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` दुगेतिनाशिनि Ch TD MAG कली. जग्‌, जय । el 
उम्ता रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ | 
l साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव जय शकर | ; 
ora हर हर शंकर दुखहर सुखकर अध-तमहर हर हर शंकर | 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय जय दुगा जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 


जयति शिवा-शिव जानकिराम | गोरीशंकर सीताराम Il 
| जय रघुनन्दन जय सियराम | ब्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
; | रघुपति राघव राजा रास | पतितपावन सताराम I ५ 
| : [ प्रथम संस्करण, ४०६००, Ho १९९५ | 
| 3 [ द्वितीय संस्करण, १०५००) Ho १०९५ | 


[ada संस्करण, ५०००) do १९९५ | 
[चतुर्थ संस्करण, ५०००) do १९९६ | 
` [ पञ्चम संस्करण, ५०००, Ho १९९.७ | 
[as संस्करण, ५०००, He १९९८] | 


कुल ७११०० | 
2 
। ` कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावे । 
: कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपते | 
2 ` 0 ~ भेजें a 
समालोचनाथ पुस्तक कृपया न Ai । 
कल्याणमें समालोचनाका सम्भ नहीं है | 
ae | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ॥ ` = a | 


= 32 A la la 
x A ) » जय जय विश्वरूप हार जय | जय हर अआखलात्मन्‌ जय जय I | ६) 


| ज्य विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥ साधारण प्रति।) 
: | ( विदेशमें 12) 
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ER की भाँति अन्य कई शाब्दोंके भी दो-दो 


रूप मिलते हैं--जैसे अपनपड-अपनपो) कपिन्ह-कपिन, कहु 
कहौ) जिन्हहि-जिनहि, AAS Ago श्राप-साप) अंजुलि 
अंजलि, बयर-बैर, वइठि-वैठि+ चुनोती-चुनबती, Ug- AE. 
लेवाई-लवाई, कइ-के, गोसाई-गुसाई, देखाई-दिखाई, 
सफल-सुफल, ATA, दोप-दोस) पूँछ-पूँछि ( ढुम ) 
TFD HEHE, लइ अथवा SES, इहै, AM 
बाहेर, AAAA, सिंह-सिंघ इत्यादि | इनके रूप 
जहाँ जैसे Prats मिलते हैं हमने प्रायः वैसे ही रक्खे हैं | 
हँ, कई शब्दोंके हमने एक-से ही रूप लिये हैं । उदाहरणतः 
भूतकालमें Gav क्रियाके was, ws ओर मएउ तीन 
प्रकारके रूप मिलते हैं । इसी प्रकार eae? शब्दके “ATT? 
और apr रूप भी मिलते हैं । हमने सोंकर्यकी दृश्टिसे 
as? और “आयसु? रूप ही लिये मे 


लड 


हैं | बहुबचनमें उसी 
क्रियाके “भये? और cw दो तरहके रूप मिलते हैं । 
इनमेंसे हमने सर्वत्र caw रूप ही लिया है-। केवल आज्ञाके 
भविष्यकालमें मध्यमपुरुषके बहुवचनमें हमने 'आएहुः 
ga आना ) इत्यादि रूप GS हैं | क्योंकि मध्यमपुरुष 
वचनमें भूतकालका रूप भी ऐसा el eal हैं। अतः 
थक्यके लिये भूतकालमें हमने “आयहु? ( आये हो ) रूप 


छया है और भविष्यमें "आएहु? | संज्ञा तथा सवनाम 


शब्दोकें द्वितीया एकवचनमें "हि? ओर ‘Te? दोनों प्रकार तुममं, तुम्हारे 
+ विभक्तिचिह्न वरते गये 
करनेके लिये तथा एकरूपताकी TBA अवीर आः t 
विष्णु ) ओर श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) के चरणोमें प्रीति है ओर जिनकी 
(जो श्रीहरि हृरमें भेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते ) उन्हें श्रीरघुनाथः 


मने तृतीया विभ 


| जाइय) हिय) सियरे) Sam 
अ आदि IAE नहीं 
P के aia aE कथा मीठी लगेगी ॥ ३ | 


si 


कबि न 


रहित हूँ ॥ ४ ll 


भाव भेद Wt भद 


नाना प्रकारके अक्षर) 


. और कविताके भाति 
SIRI 
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` अलग रक्खा है 


परशुरामने 


राम भगति भूषित जिय जाना GRR 

ay नहि वचन प्रबीनू | सकल कला सब विद्या हीनू ॥ ४॥ 
सञ्जनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे सराहना 

करते हुए सुनेंगे | मैं न तो कवि हूँ; न वाक्यस्चनामे ही कुशल हू 


आखर ata अलंकृति नाना | dz प्रबंध अनेक 


अपारा | काबत दोष शुन बिबिध प्रकारा usa 


रूप ap होनेसे ( जेसे-भ्रमर, पामर आदि ) हमने 
aag “व? पर ही GA है। प्राचीन प्रतियोमि अनु नासिक 


रूपको द्योतित करनेके लिये सर्वत्र अनुखारका ही प्रयोग 


` हुआ है । हमने संस्कृत तथा आधुनिक शैलीके अनुसार 


ऐसे wai सर्वत्र चन्द्रबिन्दुका प्रयोग किया है | केवल 
उन अक्षरोंमें जिनमें ऊपरकी मात्राएँ हैं, वैसे ठाइपोंका 
प्रचार न होनेसे हमने अनुस्वारका ही प्रयोग किया है । 


प्राचीन प्रतियोंके अनुसार “सोह? घातुके Bala हमने © 


ओकार वरता है, किन्तु Bela, सुदाए आदि विशोषणोंमे 
उकारका ही प्रयोग किया है । प्राचीन प्रतियोंमें संस्कृतके 
नियमानुसार 'ड? और “इ? को एक ही तरहसे लिखा गया है, 
अर्थात्‌ सर्वत्र “ड? का ही प्रयोग किया गया है | किन्छु 
हमने उच्चारणके अनुसार “ड? और “इ” दोनों ही 
आकृतियोंका प्रयोग किया है । 


विभक्तियाँको मूलमें हमने सर्वत्र प्राचीन प्रथाके अनुसार 
है | केवल एक अक्षरके सर्वनामाके साथ 


~ 


उन्हें मिला दिया गया हे--जेसे तापर जापर_२7 


jer, 
समस्त पदोको भी छोटे-छोटे Talat = 


STRAT 2 
ही रक्खा है | यद्यपि SE 
नहा m 


ae MOU SIA कहा कि ल्खार उससे पका 
(तर नही होता | आए ठ 
SAINT [विश्व eee 


Tees 
Tied 


a फीकी ॥ 
“बुर कथा रघुवर की ॥ ३॥ 
भा न अच्छी समझ ही है; उनको यह कथा सुननेमे फीकी 


CITE TS 


०.2 


सुजन सराहि खुबानी ॥ 


में तो सत्र कलाओं तथा सब विद्याऔसे 


बिधाना ॥ 


अर्थ और अलंकार) अनेक प्रकारकी छन्दरचना) भावों और Wa अपार भेद 


भाँतिके र-ग-दोप्र होते हैं ॥ Ul = 
HOE DEE DELIOLIL LED IL BLO III IS 


५ i A 
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श्रीरामचरितमानंसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे्रात्रादिमिर्भावित 
हानुभावोंको पाठारम्भके पूर्व श्रीठुलसीदासजी) श्रीवाल्मीकि- बन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिरां भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्‌ ॥ ९ ॥ 
जी; श्रीशिवजी तथा श्रीहनुमानजीका आवाहन-पूजन करनेके आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह waa | 
पश्चात्‌ तीनो भाइयोंसहित श्रीसीतारामजीका आवाहन, गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभियुतः ॥१०॥ 
घोडशोपचार पूजन ओर ध्यान करना चाहिये | तदनन्तर इत्यावाहनम्‌ 
पाठका आरम्भ करना चाहिये l सबके आवाहन ) पूजन AR सुवणरचितं राम दिव्यास्तरणशोभितम्‌ | 
ध्यानके मन्त्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हूँ आसनं हि मया दत्तं शुहाण मणिचित्रितम्‌ usa 
अहा नभरज इति षोडशोपचारेः पूजयेत्‌ 
geds नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुचिब्रत । 3० अस्य॒ श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य श्री- 
नेऋत्य उपविइयेदं पूजनं प्रतियृह्यताम्‌॥ १॥ जशिवकाकभुञुण्डियाज्ञवल्क्यगोस्वामितुळसीदासा ऋषयः 
३ लुळसीदाखाय नमः श्रीसीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहरी भक्तिः 


श्रीवाल्मीक नमस्तुभ्यमिहारच्छ JAAG | 
सकलमनोरथसिद्धयथं पाठे विनियोगः ॥ 


या तिष्ठ “गृह्णीष्व मेऽचंनम्‌॥ २॥ 
३० चाहमीकाय नमः अथाचमनम्‌ 


श्वर । श्रीसीतारामाभ्यां नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ 


ENRI 
कोई सजन विज्ञाप ३॥ श्रीरामभद्राय नमः | 


हः. मन्त्रन्रियेन आचमन कुर्यात्‌ ॥ श्रीयुगलबीज- 


कल्याणमें बाहरके पिशोप ३, प्राणायाम कुर्यात्‌ ॥ 
अथ करन्यासः 


समालोचनाथ पुस्तकें कृपया न भेजें | 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं है | 


[ इस अकका 
वार्षिक मूल्य | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय। सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय | | मूल्य ३॥) 
जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर आंखलात्मन्‌ जथ जय ॥ विदेश में 7 
साधारण प्रति । 
जय विराट जय जगत्पते। गोरीपति जय रमापते। ee) 
ts Es eae MOM nT 
4 Mo Edited by Hanumanprasad Podder 
ed nd Published by Ghanshyamdas Jalan at the Gita P ess, 


Gorakhpur, U,P.(India) 
“® 
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शक्तिः मम नियन्त्रिताशेषविप्नतया श्रीसीता रामप्रीतिपूवंक- 


कऽ के \ दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥ 
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= 
RN य्ः<< 5 55 आम बम अमन PAA 


ee, 
NIN III II PDI IAS PARAL 


NNSA RAISE 


: थ हृदयादिन्यास अथ ध्यानम्‌ 

ग मंगळ गुः र os 
in oe राम के । दानि मुकुति धन धरम धामके॥ मामवलोकय पंकजकोचन । करपा बिलोकनि सो'्च बिमोचन ॥ 
राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न पापपुंज समुहाहीं ॥ नीर तामरस स्याम काम अरि । हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ 
शिरस स्वाहा | जातुधान बरूथ बळ भंजन । मुनि सजन रंजन अघ गंजन ॥ 


राम सकर नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बचिका ॥ भूसुर ससि नव बृंद बराहक \ असरन सरन दीन जन गाहक ॥ 
शिखायै बषट्‌ | 

उमा दारु aia की नाई । सबहि aaa रामु गोसाई ॥ 
कवचाय हम | रावनारि सुखरूप भूपबर | जय दसरथ कुरु कुमुद सुधाकर॥ 


मामभिरक्षय agaaa । घृत बर चाप रुनिर कर सायक॥ "र AOR मद खंडन | सब (रर स 
ay F L 
सत्राय फट्‌ | करि मर मथन नाम ममताहन \ तुरुसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन॥ 
इति हृदयादिन्यास इति ध्यानम्‌ 
pa प्रेमी पाठकर्ता महानुभावोंकी जानकारी और सुविधाके लिये नीचेके कोष्ठकोंमें मानसके नवाहिक) मासिक एवं 
द्विमासिक पाठोंके विरामस्थल काण्ड और दोहोंकी संख्यासहित लिखे जा रहे हैं--- 


भुजबळ बिपुरु भार महि खंडित । खर दूषन बिराघ बघ पंडित ॥ 


| È zF विरामोंके स्थान# स 
T | de ° ; AR ? 


| } | ~ Us साचेहेँ An ~ N p us हाक लिखी है ee 
e ES १ | सपनेह 2 माह पर जा हर गोरि पसाउ 5 ti ue 
aa राम तें नामु बड़ बरदायक बरदानि _ SOU IA ने कहा कि लिखारं उसने पछा 5S 
g cf HN ARIRAN | आए ह « el E 


२. जस मानस जेहि त्रिधि भयउ जग BATT Rea ¬ ९ ait ॥ 
Pe a SH Se ge कथा रघुवर की ॥३॥ 
| oe on ps ° द अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुननेमें फीकी 
ee See विष्णु और श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) के ARTE! प्रीति हे और जिनकी 
| FANG aaa ( जो श्रीहरि-हरमें भेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते )) उन्हें श्रीरघुनाथ- 
«« |... | ची थेह कथा मीठी लगेगी ॥ ३॥ 

H z qa una भूषित जिये जानी । खुनिहहि खुजन ससाहि सुबानी ॥ 


कवि न होउँ नहिं बचन प्रबीनू i सकल कला सब (बिद्या हीनू ॥ ४॥ 


सजनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे a 
करते हुए सुनेंगे । म॑ न तो कवि | न वाक्यरचनामें ही कुशल हूँ, में तो सब कलाओं तथा सब विद्याअ 


I 
. 


SRC 


A ° . 
X 5 Sri . 
. . 

= 

1 


क 


¢ 
es 
4 
¢ 
¢ 


आखर aca अलंकृति नाना । छंद प्रबंध अनेक विधाना ॥ 

भाव भेद रक्त भेद अपारा | काबत दोष ga बिबिध प्रकारा ॥५॥ 

नाना प्रकारके अक्षर, अथ और अलंकार) अनेक प्रकारकी छन्दर्चना) भावों और A अपार 
और कविताके मातिःमातिके GTM हीते हैं॥५॥ 


NA Bd 
EDO SE COLLIOLGL IL EY 
OEE CLEP BH I eae 2 
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| ४४ | देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकों जाहु a i S 
| ४५ ¦ OR fate जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर 771 
| २४ | ४६ | सकल सुमंगल दायक रघुनायक शुनगान Mee oS 
७ cls) कह हनुमंत.सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास bs बे 
| “` | * °° | ४७ | फूलइ फरइ न बेत जदपि सुधा बरहि जलद Cee a 
ane ४८  रिपुबछ घरषि हरषि कपि बालितनय बलपुंज Ne DO o 
` | | २८ del हिरन्याच्छ भ्राता सहित Ay केटम बलवान ह sm 
` |---| -- ७४९ | कृपादृष्टि कपि भाळ विलोके | eat 
i | ce jee lg निसिचर अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम 
SSP care lees | ee | बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गंभीर _ र्दा छी 
२६ | --- ` मुरुछा बिगत भाछ कपि सब आए AY परस Tir अस 
-- | ५२ । प्रभुके बचन श्रवन सुनि नहि शः तममे," तुम्हारे J ete ne BEAT i 
२७ | ५३ ae कलिकाल "eng pace घुर कथा रघुवर की ॥ ३॥ 


८ a Be त गीर अ" shone न अच्छी समझ ही है उनको यह कथा सुननेमे फीकी 


परशुरामने (7, -2 


५४ | pera 7 «धान विष्णु ) और श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) के ART प्रीति है ओर जिनकी 
‘a ass नहीं है ( जो श्रीहरि-दरमें भेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते ) उन्हें श्रीरघुनाथ- 
lee 2 कथा मीठी छगेगी ॥ ३॥ 

राम भगति भूषित far जानी | खुनिहाह खुजन सराहि खुबानी ॥ 

कवि न ay नहि बचन प्रबीनू । सकल कला सब जिया हीनू ॥ ४॥ 
सञ्जनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर pee 
करते हुए सुनेंगे | मैं तो कवि हूँ? न वाक्यरचनामें ही कुशळ हूँ? में तो सब कलाओं तथा सब विद्या 


A 
; 
: रहित हूँ ॥ ४ ॥ 
Y 
; 
| 


आखर अर्थ अलंकृति नाना | छंद TA अनेक बिधाना ॥ | 
माव भेद रक्त भेद अपारा । कबित TTT बिबिध प्रकारा ॥५॥ X 
नाना प्रकारे अक्षर) अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकारकी SAAT भावों और स्सौके अपार 


। और कविताके भाँति-मातिके GAN aia है Wem = 
AERIS 
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विरामोंके स्थान Seat 


Eo eee | देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्ब ` | बा ७(ष) 
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५ | was सो मति अनुहारि अब उमा संभु संवाद 524 66 YS 
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८ | जगदंबा जह अवतरी सो पुरु वरनि कि जाइ 5० Ty SY 
९ | ake सिंधु गिरजा रमन बेद न पावहिं पारु “| ROR 
१० | रामङ्गपा तें पारबति aide तव मन माहि ED RRR 
हियं हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान Th] ५, १२०(क) 
बोले बिहसि महेस तब ग्यानी मूढ़ न कोइ ue | » १२४(क) 
सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रबल MOET Marge 20 0 
ca इतिहास पुनीत अति उमहि कही बृषकेतु 9 55 RRR 
कोई SoG. सजन ese भवतव्यता dal मिलइ सहाइ १ १५९(ख्‌) 
Ls ast WIT समर जित जान कोड | 3) ६४ 
कस्याणमें वाहरके I SAAS अनूप | s» १७६ 
235: ; < cee 9) १८७ 
११ १८९ 
; | ११ १९८ 


ef 55 ROS. 


à ga कृपया न भेजे । क”. 
समालोचनाका स्तम्भ नहीं है | | 


करते 


राम 


कबि न होउ 

सञ्जनगण इस कथाको अपने जीमे श्रीरामजीकी 

रते हुए सुनेंगे | मैं न तो कवि हूँ; न वाक्यरचनामें ही कुशल हू 

रहित हूँ ॥ ४ ॥ 

आखर अरथ ASAA 
भाव भेद 3 भेद अपारा | कबित दोष -गुन 


नाना प्रकारके अक्षर) 
और कविताके माति भाँतिके र:ग-दोप् होते हैं ॥ ५ ॥ 


e मीठी लगेगी ॥ ३॥ 
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| gage गरी. ie विष्णु ) और श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) के चरणों प्रीति है और जिनकी | = 
2८“ वाली नहीं है ( जो श्रीहरि हरमे मेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते ), उन्हें श्रीखुनाथ: ७ i 


भगति भूषित [जय जानी | सुनिहाह सुजन Atle सुबानी ॥ | 
ॐ नहिं वचन प्रबीनू | सकल कला सब बिद्या हीनू ॥ ३॥ 


[मजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे स 
मैं तो सवे कलाओं तथा सब विद्याओं 


ति नाना | छंद प्रबंध अनेक बिधाना ॥ | 


अर्थ और अलंकार; अनेक प्रकारकी छन्दरचना) 


# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 


विरामोंके स्थान 


नीलोत्रल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक 


जनकसुतहि समुझाइ करि बहुविधि धीरजु दीन्ह 
२ of बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर 
सकल सुमंगल दायक रघुनायक शुन गान 
। एहि बिधि कृपा रूप शुन wa रामु आसीन 
फूलइ WE न बेत जदपि सुधा ale जलद 
जथा मत्त गज ga महुँ पंचानन ale जाइ 
तरकि पवन सुतः कर गहे आनि धरे प्रभु पास 
रिपुबळ af aft कपि वालितनय बलपुंज 
परम चतुरता श्रवन सुनि बिहँसे रामु उदार 
मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि छेका आइ 
बचन कर्म मन कपट तजि भजहु राम TAK 
खरापति सब धरि खाए माया नाग वरूथ 
निज दल विचळत देखेहि बीस भुजा दस चाप 
जग्य Ai कुसल कपि आए रघुपति पास 
कूरे राम सब तन चितइ बोले वचन IK 
सजन विशस्‌ कपि सब आए प्रु पास 


` कल्याणमें बाहरके RS SE 


vw A G 


20 
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| देखि बुद्धि बल निपुन कपि ats जानकीं जाहु | 


इस अंकका 
| ae ai) 
| विदेशमें a) 


Ab ww 
G G 


aw 
रन © 


वहा एक विचित्र घटना 
होने जंगलमें जाते, 


: ET 
घटी । लुलसीदासजी प्रतिदिन शौच 
लौटते -समय जो अवश्ञेष जल होता, उसे एक पीपलवृक्षके 
नीचे गिरा देते | उस पीपलपर एक प्रेत रहता था | उस 
जलसे प्रेतकी प्यास मिट जाती | जब प्रेतको माळूम हआ 
कि ये महात्मा हैं, तव एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहा 
कि आपकी जो इच्छा दो, कहिये; में पूर्ण करूँगा | 
ठुळसीदासने कहा--“मे दशरथकुमार भगवान्‌ रामका दर्शन 
करना चाहता हूँ ।? Tat कुछ सोचकर कहा कि कथा 
- सुननेक्रे लिये प्रतिदिन श्रीहनुमानजी आते हैं, प्रकार 
पहचाना जा सकता है कि वे सबसे पहले आते ओर पीछे 
जाते हैं उनका वेश बड़ा अमंगळ होता है | शरीरमें ale 


Se इस 


खेलने जा रहे हैं | उन्हें देखकर तुलसीदासजी मुग्ध हो गये, 
परन्तु 'ये कौन हैं ?? यह नहीं जान सके | पीछेसे श्रीहनुमान्‌- 
जीने प्रकट होकर सारा मेद बताया | वे पझ्चात्ताप करने लगे, 
उनका हृदय उत्सुकतासे भर गया | श्रीहनुमानजीने उन्हें 
धेयं दिया कि फिर प्रातःकाल दर्शन होंगे | तब कहीं जाकर 
दुळसीदासजीको सन्तोष हुआ | 

संवत्‌ १६०७ मांनी अमावस्या बुधवारकी बात है) 
प्रातःकाल होते-न-द्दोते ठुलसीदासजी विरहसे व्याकुल होकर 
बैठ गये ओर aN अपनी पलकोंक्रा पाँवड़ा विछाकर 
निनिमेष्र नयनोंसे भगवान्‌ रामके आनेकी प्रतीक्षा करने लगे । 
उसी समय भगवान्‌ राम प्रकट हुए | उन्होंने ठुलसीदासको 
सम्बोधन करके कहा-*वावा | हमें चन्दन दो ।? श्रीहनुमानजीने 


ae 7 - “३ Saray Foundationi sR so 
i ? कोवि काः 75 
A Tei कथा कहते थे । दो घोड़ोंपर सवार होकर हाथमे घनुष-बाण लिये RER 


ee, IANS 


दीखती है | समय देखकर उनके चरण पकड़ लेना और 

हठ करके उनसे भगवानका दर्शन करानेको कहना | 

वुलयीदासजीने वैसा ही किया | श्रीहत॒मानजीने कहा-“ठ 
चित्रकूटमें भगवानके दर्शन होंगे |? ठुलसीदासजीने चित्रकूट- 
की यात्रा की । 


सोचा कि शायद इस बार भी तुल्सीदास न पहचाने) 

इसलिये उन्होने तोतेका 49 धारण करके चेतावनीका 

दोहा पढ़ा-- oe 
चित्रकूटे घाटपर भइ संतनकी ir <वता) 

तुरुसिदास चंदन a तिलक देन <4 Ame | 

>>~ देवमयी लिखी है; उने 

Sl शषुलसी दानि कहा कि Ree उसने पछा oe 
Stig 


ae 


उस समय मार्गमें ठुळसीदासजीके मनकी क्या अवस्था 
थी ! इस बातका अनुभव उन्हीं लोगोंको हो सकता हैं? 
so sith ५ 
जिन्होंने ऐसी ही मनोदशामें ae ee as a a Ue 
2 a eet 
sc le a i = s __ ~” नुर कथा रघुवर का ॥ ३॥ 
मनोदशा a i इसपर करुद्ध होकर परश॒रामने “7-2 सुननेमें फीकी 
at Hea कषत्रियोंका संहार किया ओर झा sti न अच्छी समझ ही है, उनको यह eu os 
प्रथिवी महर्षि कश्यपको दे दी। ये भगाए Sette विष्णु ) और श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) के चरणोसे a है अ a : 
जाते हैं और अब भी aerate नहीं हैं ( जो श्रीहरि-हरमें भेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं ह करते ), उन्हें ARG 
हुए कहे जाते Sear यह कथा मीठी लगेगी ॥ ३॥ sack 
राम भगति भूषित जिय. जानी | सुनिहह TAT सराहि खुबानी ॥ 
कवि न होउँ नहिं बचन प्रबीनू | सकल कला सब बिद्या हीनू ॥ ४॥ 
सजनगण इस कथाको अपने जीमे श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे <a 
करते हुए सुनेंगे | में तों कवि हूं? न वाक्यरचनामें ही कुशळ हूँ, में तो सबे कलाओ तथा सब विद्याअ 
रहित हूँ ॥ ४॥ À | 3 
¢ आखर अस्थ अलंकृति नाना | छद्‌ प्रबंध अनेक विधाना ॥ ४ 
! भाव भेद wt भेद अपारा | कबित दोष .शुन बिबिध प्रकारा N 3 Ve 
नाना प्रकारके अक्षर) अर्थ और अलंकार) अनेक प्रकारकी SRA भावों और स्सोके अपार 
९ और कबिताके भाँतिःभातिकें छग-दोघ हीते हैं ॥५॥ 
0 DEDEDE di => 


NLL 


CC-0. In Public Domain. UP State 


“Re 


उन्होने कहा कि लघुशंका आनेपर तो आप बाहर निकलते हैं ओर 
. „इम छोगोंके आनेपर नहीं निकलते तो क्या हम लघुशंकासे भी 
- आयेबीते हैं। अन्तमें उन्होंने प्रार्थना की कि एक मचान 
ATI आप बाहर बैठ जायें, लोग दर्शन करके नीचेसे लोट 
जाया करेंगे | तुळसीदासजीने उनका हठ मान लिया; वे बाहर 
बैठ गये | सब लोग आकर दर्शन करते ओर अपने जीवनको 
धन्य बनाते | मचानपर बेठनेके बाद उनकी मनोदशा ऐसी 


हो गयी थी कि उनकी आँखें खुली wedi ओर सामनेके 


Sed भगवानकी अनेकों लीलाएं प्रत्यक्ष दीखतीं | उन 
दिनों वृन्दावन, सण्डीला आदि अनेक स्थानोंसे संत-महात्मा 


Digitized by CC रेमिरे o w eGangotri 


लिखने लगे | संव संख्या 
इकट्ठा कर लिया जिनसे wud i See 
दो ग्रन्थ पूरे हो गये । उनमें कुछ सुधार करके श्रीहनुमानजी 
को सुनाये, उन्होने सुनकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की ओर 
आज्ञा की कि अब तुम अयोध्यामें जाकर रहो । हनुमान्‌जीकी 
आज्ञा पाकर तुळसीदासजीने वहाँसे यात्रा की | 

उन दिनों प्रयागमें माघमेला था | वहाँ कुछ दिनोतक 
वे ठहर गये | पर्वके छः दिन बाद उन्हें वटवृक्षके 
मुनियोंके दर्शन हुए । वे agent मूर्ति थे, उन 
मण्डलसे अलोकिक ज्योति निकल रही थी | तुलसीदास प्रणाम 


av i 


आते ओर इनका दशन करके कृताथ होते | करके दूर ही खड़े हो गये | उन्होंने इशारेसे बुलाकर अपने 
पास बैठा लिया। उनके दिये हुए आसनपर न बैठकर 
गोस्वामीजी जमीनपर ही वेठ गये । वहाँ उस समय वही कथा 
चल रही थी, जो कथा सूकरक्षेत्रमें इन्होंने अपने गुरु श्री 
नरहरिदाससे सुनी थी | तुळसीदासजीके पूछनेपर उन मुनिने 
कहा कि पहले-पहलछ इसकी रचना श्रीदांकरजीने की है । उन्होंने 
पार्वती ओर काकमुझुण्डिको सुनायी, मैने काकभुझुण्डिसे सुनी 


संवत्‌ १६१६मे जब तुलसीदासजी कामदगिरिके पास 
निवास कर रहे थे, तब Mo श्रीगोकुलनाथजीकी प्रेरणासे श्री- 
सूरदासजी उनके पास आये | उन्होंने ठुलसीदासजीको अपना 
सूरसागर दिखाया और दो पद गाकर सुनाये | तुळसीदासजी- 
-> पस्तक उठाकर हृदयसे लगा ली ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 


न ere -e गाया | सूरदासजाका हाथ पकड़कर उन्ह x `~ ~ w क 
Steal एक पत्र feet दिया | आर अब मे ( atest ) भरद्वाजको सुना रहा है। कथा 
हे Rae गये । समाप्त होनेपर ठुळसीदास अपने आसनपर लॉट आये | दूसरे 


कोई asd जल a दिन उसी समय फिर वहाँ गये, परन्तु वहाँ न कथा थी) न 


अभय किए Gta FAS हां था। इन्द बड़ा आश्रय हुआ; 
कल्याणम बाहरक ata a i 
त अपार Tel सन्तोष किया और वे वहाँसे 


ee 
a >? ¢(@) 
समालोचना पुस्तकें कृपया न भेजें | 

कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं है | 


y ~ 
२२६ 


pit? | f इस अंकका 
| जय पावक रबि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय | मूल्य ३॥) 
) ` जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन्‌ जप जय ।। विदेश में हर 
3 is साधारण प्रति | 
' जय ब्रिराट जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते॥ ET 
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कयि कोबिद्‌ _- 
बालबिनय 
La । विना सोचे- 
Mem ता नहीं है, तुम जाकर 
अयोध्यामें रहो और वहीं काव्य-रचना करो | मेरे आशीर्वादसे 
तुम्हारी कविता सामवेदके समान सफल होगी |? इतना कहकर 


विचार अचुकरण कृति और izes 


श्रीगोरीशंकर अन्तर्धान हों गये और उनकी कृपा एवं अपने 
सोभाग्यकी प्रशंसा करते हुए तुलसीदासजी अयोध्या 
पहुँचे | 
वे सरयूस्लान करके अयोध्याके मन्दिरों, गलियों और 
अरण्योंमें विचरने लगे | एक संतने उनसे कहा--“चलिये 
आपके रहनेके लिये एक रमणीय स्थान ढूँढें |? बे उन्हें एक 
स्थानपर ले गये, जहाँ बहुत-से बरगदके वृक्ष लगे हुए x | 
उनमें एक सबसे बड़ा azaga था, जिसके नीचे बड़ी ही 
सुन्दर वेदी थी | 
एक महात्मा सिद्धासनसे बेठे हुए थे | ag स्थान तुळसीदास- 
जीको इतना अच्छा लगा कि उनके मनमें हठात्‌ यह इच्छा 
हो गयी कि यहीं कुटी बनाकर रहें | जब तुलसीदासजी उन 
हात्माके पास गये, तब उन्होने अपना आसन छोड़ दिया 
और कहा कि मेरे गुरुने जो आदेश किया था, वह पूरा 


उस वेदीपर अझ्निके समान देदीप्यमान : 


संवत्‌ १६३३ मार्गशीर्ष मासके Barat रामविवाहके दिन 
सातों काण्ड पूर्ण हो गये | : 

यह कथा पाखण्डियोंके छल-प्रपश्चकों- ANA | 
पवित्र URIE धर्मका प्रचार करनेवाली है | कलिकालके पाप- 
कलापका नाश करनेवाली है | ATTA छटा दिखानेवाली 
है। संतोंके चित्तमें भगवत्पेमकी लहर पैदा करनेवाली है | 
भगवत्प्रेम श्रीशिवजीकी कृपाके अधीन है, यह रहस्य बतानेवाली 
है | इस दिव्य ग्रन्थकी समाप्ति मंगलवारकों हुई, उसी दिन 
इसपर लिखा गया कि शुभमिति हरिः ओम्‌ तत्सत्‌ । 
देवताओंने जय-जयकारकी ध्वनि की और फूल बरसाये | सच्ची 
बात तो यह है कि यह ग्रन्थ जिस दिन प्रारम्भ किया गया था 
उसी दिन समाप्त भी हो गया था; परन्तु मनुष्यकी दुर्बल 
लेखनीने इसके पूरा होनेमें इतना विलम्ब्र लगा दिया | उसी 
समय श्रीगणेशजीने इस ग्रन्थकी पाँच प्रतियो लिखी और वे 
तत्काल सत्यलोक,केलास+नागलोक, JAR और दिक्पाललोकमें 
भेज दी गयीं। चारों ओर आनन्द मनाया जाने लगा । देवता, . 


मनुष्य आदि सभी सम्प्रदायोंके महात्माओंने इसे स्वीका १» 


इसके पश्चात्‌ श्रीदन॒मानजीने प्रकट होकर (जा लिखी है. ape 


इक सुनी। starsat माना | 
sata tr नद होता | आए ठरे. + a 2 
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हो गया | उन्होंने कह्दा था कि यहीं तुळसीदासजी रामायणकी 
रचना करेंगे, इसलिये यह सिद्धपीठ है, श्रीहनुमानजीके बलसे a a ee 
आदिकवीश्वर वाल्मीकि ही dedi उसके पत्राने Se oe | 
HS 4 5 ick 232 7.० 
होकर भाषामें रामकथा न परगरामने meee inl 
यह उनी. सपर कु क परञ्ुरामने 2 वाली 
ह MAGS क्षत्रियोंका संहार किया और इ. 5%: kT अच्छी समझ ही हैं a ees 
aoe 4 aa LCS ~ A जे NET TS शिव ) के चरण प्रीति है ओर जिनकी 
प्रथिवी महप्रि कश्यपको दे दी। ये भर Seth वि ) आर श्राह CH नहीं करते )y उन्हें ीरचुनाय- 
जाते हैं और अब भी इपर नहीं है (जो शरीरि भेदी या ऊँच-नीचकी कतयना नहीं करे) 
हुए कहे जाते m कथा मीठी लगेगी || ३ || 
Se ee ESTES ats सराहि सुबानी ॥ 
तब ये. राम भगति भूषित जिय. जानी | खुनिहाह खुजन 
ji oe 
á कवि न ay नहि बचन प्रबीनू । सकल कला सब बिद्या हीनू ॥ ४॥ 


सजनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी मक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर eo 7 
करते हुए सुनेंगे | में न तो कवि हूँ, न वाक्यरचनामें ही कुशल हूं) में तो सब कलाओं तथा सब se 
रहित हूँ ॥ ¥ Il Ra : 

आखर a अलंकृति नाना | छद प्रबंध अनेक विधाना \ § 

भाव भेद स्स भेद अपाण। कवित दोष .गुन बिबिध प्रकारा ॥५॥ 

\ ate ~ भावों हु और wat x hee chi 
नाना प्रकारके HAL, अर्थ और अलंकार अनेक प्रकारकी SCD भावों ओर TAF अर 
` और कविताके भाँति-भोतिके गुण-दोष होते हैँ ॥ ६ ॥ | ‘ 
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बल्कि सब लोगोने अपने कानोसे सुना “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? | भानन्दुकादै- _ संख्या 
यह बात चारों ओर फेल गयी, छोगोंमें आनन्दका समुद्र उमड़ कवितामञ्जरी h न 


पड़ा | जय-जयकी ध्वनि होने लगी | सभी अपना-अपना प्रेम 
प्रकट करने लगे | 

पण्डितोंक्रे सनमें बड़ी चिन्ता हुई, उन्होंने सोचा हमारा 
तो सब मान-महातम ही खो गया। यह आशीर्वादात्मक 
HG जब सब लोग पढ़ेंगे तब फिर हम पण्डितोंको कौन 
पूछेगा ? वे दल बॉधकर निन्दा करने लगे ओर उस पुस्तकको 


जब्र पण्डितौने आकर श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीसे पूछा तब 
स्वामीजीने कहा कि यह बात श्रीरांकरजीसे ही क्यौ न पूछ ली 
जाय | पण्डितोने स्वीकार किया | श्रीशंकरजीके सामने सबसे 
ऊपर वेद, वेदोंसे नीचे शास्त्र, शास्त्रोसे नीचे पुराण और 
पुराणोंके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया । प्रातःकाल 
पट खुळनेक्रे समय लोगोंकी भीड़ इकट्टी हो गयी, लोगोंने 


बड़े आश्वर्यके साथ देखा कि वेदोंके ऊपर श्रीरामचरितमानस 
ग्रन्थ रक्खा हुआ है | पण्डितलोग संकोचसे गड़ गये | उन्होंने 
ठुळसीदासजीसे क्षमा मागी, उनके चरणोदक लिये | 


ही नष्ट कर देनेका उद्योग करने लगे | पुस्तक चुरानेक्रे लिये 
दो चोर भेजे गये | उन्होने जाकर देखा कि तुलसीदासकी 
gA आस-पास दो वीर हाथमे धनुष-बाण लेकर पहरा दे 
रहे हैं । वे बड़े ही सुन्दर शयाम ओर गोरे वर्णके थे । रातभर 
उनकी सावधानी देखकर चोर बड़े प्रभावित ETAK उनके 
दर्शनसे उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो गयी | उन्होने gedan- 
जीके पास जाकर सब वृत्तान्त कहा ओर पूछा कि आपके वे 
GREK कोन हैं ? दुलसीदासजीकी आँखोंसे ऑसूकी धारा बह 
शिः am गद्गद हो गयी । अपने प्रभुके कृपासमुद्रमें वे 
| उन्होने अपनेको सँभालकर कहा--“तुम 


नवद्वीपके एक बड़े भारी विद्वान्‌ थे; उनका नाम था 
श्रीरविदत्त | उन्हाने हुलसीदासजीके न चाहनेपर भी उनसे 
area किया | जब हार गये, बड़ा दुःख हुआ | 
श्रीगोस्वामीजी स्नान करने जा रहे थे कि वे उन्हें मारनेके 
लिये लाठी लेकर पहुँच गये | परन्तु रक्षकरूपसे श्रीहनुमान्‌ 
जीको देखकर भाग गये ओर अपनी करनीपर आप ही छजित 
हुए | उन्होने जाकर गोस्वामीजीको प्रसन्न किया ओर वर 
देनेक्रे लिये बड़ा हठ किया | उन्होने यही वर मागा कि आप 
काशीपुरी छोड़ दीजिये | ठुलसीदासजी वचन दे चुके थे; 
| SO भगवान झांकरसे प्रार्थना करके दक्षिण 
न ठुळसीदासजीको 


तब उन्हें 


HAN बाहरक विज्ञ भत अपार 


ot १४(ख 
समालोचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें । 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं है | 


इस अंकका 
| मूल्य ३॥) 
विदेशमें ६) 
साधारण प्रति ।) 
( विदैशमें 12) 
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जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय || 
जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 
जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय स्मापते |l 


CC-0. In Public SOE obi State Museum, Hazratganj. Lucknow 


. ॐच लिया । 
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कवि कोविद 


बाठाबन्‌ वानूने सुनकर 
काव आर पणि,को निर्भय कर दिया | 
गोस्वामीजीने जनकपुरकी यात्रा की | रास्तेमें बहत-से 
लागाका कल्याण किया | अनेकों चमत्कार प्रकट हुए, | एक 
थानपर धनीदासने आकर कहा कि “कल मेरे प्राण जानेवाले 
Hel यह कहकर कि भगवान्‌ स्वयं भोजन कर रहे हैं चूहेको 
प्रसाद खिला दिया | यह्दोके जमींदार रघुनाथसिंहको मेरा 
अपराध माळूम हो गया । उन्होंने कहा है कि यदि कल मेरे 
सामने भगवान्‌ भोजन नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारा वध कर 
STAM | अव आप मेरी रक्षा कीजिये |? गोस्वामीजीने उन्हें 
ढाढ्स बँधाया, धनीदासने रसोई बनायी और जमींदारके सामने 
आकर भगवानूने भोजन किया । गोस्वामीजीने भगवानकी 
महिमा गायी) जमादार उन्हें अपने घर ले गया | उसके गाँवका 
नाम बदलकर रघुनाथपुर रख दिया | वहासि चलकर विचरते- 
विचरते वे हरिहरक्षेत्र पहुँचे और मिथिला पास ही रह गयी | 
श्रीजनकनन्दिनी श्रीजानकीजी एक बालिकाका वेष धारण करके 
आयीं ओर उन्होंने गोस्वामीजीको खीर खिलायी sa 
गोस्वामीजीको यह वात मालूम हुईं, तब वे at ea अददतुकी 
दयाका अनुभव कर विह्नल हो गये | 
आगे चळनेपर ब्राह्मणोने उनके पास आकर कहा कि हम- 


लोग बड़ी विपत्तिमें = | यहाके नवावने BORAT वीक 
रत्ति छीन ली है । गोस्वामीजीने चक लिये उसके पुत्रोने 
नि z दे „४०४1 इसपर क्रुद्ध -होकर परशुरामने 
० न OMS APTA संहार क्रिया और ऊ... | 

[न्‌ विष्णु ) 


परथिवी महर्षि कश्यपकों दे दी। येभरए 
nN 


जाते हैं और अब भी a= नहीं 
एकहे जाते `. यह कथा मीठी लगेगी ॥ ३॥ 


राम 


रहित हू || ४ ll 
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नाना प्रकारके AAG 
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NÁ SANNA 


जन अच्छी समझ ही दै, उनको यह कथा सुननेमें फीकी 
3 और श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) के चरणोंमें प्रीति है और जिनकी 
( जो श्रीहरि-दरमें भेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते ) उन्हें श्रीरघुनाथः 


ana भूषित जिय जानी | Bre खुजन सराहि सुवानी ॥ 
कवि न ae नहिं बचन प्रबीनू | सकल करा सब पिया हीनू ॥ ४॥ 


सजनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे 
करते हुए सुनेंगे | मैं तो कवि हूँ) न वाक्यरचनामें ही कुशल हूँ? 


\ 
आखर ATT अलंकृति नाना 
अपारा | कबित दोष .गुन बिबिध प्रकार US Ul 


अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकारकी छन्दरचना, भावों और ATH अपार 
और कविताके भाँतिःभॉतिके GTM होते हैं ॥ il | Be. जा 


PLL LD LIL LLLP PD 


गये | अपनी ठुच्छता उनकी समझमें आ गयी और वहाँके 
सेवकके पुकारनेपर उन्होंने कहा कि मैं कल. आऊँगा। घर | 
जाकर रातोरात रामचन्द्रिकाकी रचना की और दूसरे दिन ० 
गोस्वामीजीके पास आथे | दोनों खूब दिल खोलकर मिले, 

वड़ा आनन्द आया । 


आदिलशाद्दी राज्यके दानाध्यक्ष दत्तात्रेय नामके ब्राह्मण 
गोस्वामीजीके पास आये | उनके प्रसाद माँगनेपर गोस्वामीजीने 
अपनी हस्तलिखित वाल्मीकीय रामायणजीकी पोथी दे दी। 
उन दिनों जिसपर विपत्ति आती वही गोस्वामीजीके पास आता 
और गोस्वामीजी उसकी रक्षा करते | नीमसारके वनखण्डीजीके 
पास तीर्थयात्रा करता हुआ एक प्रेत आया, गोस्वामीजीके 
दर्शनमात्रसे ही वह प्रेतयोनिसे छूट गया और दिव्यरूप धारण 
करके भगवानके धाममें चला गया। वनखण्डीजीकी प्रार्थनासे 
गोस्वामीजीने तीर्थयात्रा की | अयोध्यामें पहुँचकर उन्होंने 
गायकको रामगीतावली दे दी । वहाँसे वे अनेकों तीथाँमें गये; 
कहीं दुःखियोकी रक्षा करते, कहीं सत्संगसे साधुओंको आनन्दित - 
करते, कहीं भगवान्‌की कथा कहते ओर aT Wasp a, 
होकर नाचने लगते। उस यात्रामे ul Th 


Sp - 5 meine R 
ड फीकी ॥ 


(orr 82: ~ 


भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे सराहना 
सै तो aa कलाओं तथा सब विद्याओसे 


dz प्रबंध अनेक बिधाना ॥ 
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उन्होने a A उद्‌ ~ मूर्ति ~ ER I 
उन्होने विश्राम किया | उदय नामके ब्राह्मण वह मूरति देखकर उत्पात किया, L संख्या 
र मुग्ध हो गये | उन्होंने चाहा कि इस मूर्तिकी स्थापना यहीं चोट आयी, फिर तो % .. armu 13००० 


हो जाय | गोस्वामीजीसे प्रार्थना की | दूसरे दिन जब वे लोग ओर बड़ा अनुनय-बिनय करके उनसे अपराध क्षमा कराया 
उस प्रतिमाको उठाकर ले जाना चाहे तब वह उठी ही नहीं। गया । बादशणाहने बड़े सम्मानके साथ See विदा किया | 
तब उसकी स्थापना वहीं कर दी | गोस्वामीजीने उनका नाम दिल्लीसे चलकर अनेकों प्राणियोंका उद्धार करते हुए, 
श्रीकौसल्यानन्दन रख दिया। गोस्वामीजीके विद्या पढ़नेके Sate अपने धर्ममें स्थिर और भगवानकी ओर बढ़ाते हुए 
समयके गुरुभाई नन्ददासजी कनोजिया यहीं मिले । उनके ३ अयोध्या पहुँचे | वहाँ एक भक्त भजन गाया करते थे | 
साथ भगवानका दर्शन एवं प्रसाद पाकर भक्तोंको आनन्दित उनके भजनमें कुछ sate थी, गोस्वामीजीने उसे सुधारनेको 
जज कक याता की । कहा । वे सुधार न सके, इससे उनके भजनमें विन्न पड़ 
चित्रकूटसें सतकाम नामके एक ब्राह्मण गोस्वामीजीके गया | ease गोस्वामीजीसे भगवान्‌ने कहां--ठुम उसके 
पास आये | उनकी इच्छा थी कि में गोस्वामीजीसे दीक्षा ळूँ। भजनमें झुद्ध-अग्युद्धक्षा विचार मत करो । वह जसे भजन 
गोस्वामीजीने देखा क्रि अभी इसके मनमें कामविकार दै, करता है, वैसे ही करने दो ।? गोस्वामीजीने जाकर उससे 
इसलिये दीक्षा नहीं दी । वे ब्राह्मण वहीं हठ करके टिक गये । कहा कि “तुम जैसे गाते थे, वेसे ही गाया करो |? गोस्वामीजीने 
एक दिन एक St आनेपर उनकी वासना व्यक्त हो गयी, Sak मुखसे भगवान्‌की बाललीला सुनी | बड़ा आनन्द 
उनके मनकी अवस्था देखकर गोस्वामीजीने उन्हें समझाया हुआ । उन्हें पीताम्तर देकर गोस्वामीजीने सम्मान किया | 
eee उनका विकार नष्ट कर दिया । वे ब्राह्मण गोस्वामीजीके मुरारीदेवसे भेंट करके मळूकदासके साथ गोखामीजी 
Be de र उनके ऊपापात् हीं गये । एक बड़ा काशी आये । काशीमें उन्होने क्षेत्रसंन्यास ले लिया | 
Seat व्यथित होकर मन्दाकिनीमें ट्रे दरीर बृद्ध हो गया था) फिर भी वे माधके महीनेमें सूयोदयसे 
कोई SSL पत्थर प्रकट करके उसकी पूर्व गंगामें खड़े होकर मन्त्रजप किया करते थे | रोएँ खड़े 
को q होते, शरीर कॉपता होता, परन्तु See इसकी तनिक भी 


sa Pe 


x x a $ ii or . करके ~ A — x 
कल्याणम बाहरक T _ अपार ` गंगास्नान करके निकलते समय 
ee एक BAR पड़ गया | 
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समालोचनाथ पुस्तकें कृपया न भेजें । 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं है । 


इस अंकका 


वार्षिक मूल्य | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय । | मूल्य ३॥) 


जय जय विश्वरूप हार जय। जय हर आखलात्मन्‌ जय जय ॥ विदेश में 

साथारण प्रति । 

जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते॥ |) 
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Edited by Hanumanprasad Podder 


a _ oa by Ghanshyamdas Jalan at the Gita P ess, Gorakhpur, U, P.(India) 


a 
-CC-0. In Public BE Ct State Museum, Hazratganj. Lucknow 


on 


_ nc ofa क्षत्रियोंका संहार किया और gx Sa न अच्छी समझ ही ह t 
ष्णु ) और श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) के चरणों प्रीति 


i % एड KA 
P : = a EEE Foundation A eli afd eGangotri 
iy od 2 
PLPXUSLPXSLUSLSIAU YF, 


ae WE TER चरित मानस मंजु मराल | 
CHT सुनि सुरुचि छखि मो पर होहु कृपाल || १४ ( ग ) ॥ 


A 


बे ञौ ~ 
FA AR पण्डितगण | आप जो राम 


तीन वालक बड़े ही पुष्यात शरे SATA TS, 
शनके लिये आते | गोस्वामी. दूसरोंका उत्कर्ष देखकर ) उमड़ पड़ता है ॥ I 


sy 


h E 
» दाई 
t 


वे केव ल उन्ह = शान YY 

"केवल उन्हें दी दर्शन देनेके fog Sone oa | 

फेर अं a) जाते ae @ वह a \ ey pe ee 

MR अंदर AS जाते | जिन्हें दर्शन न, ae त स्तुतिःरार्थना ON ar 

जगन्न थे, गोस्वामीजीको पक्षपाती age "ज एक पड़ेमें अजामिल छ 
ATS C I 


गोस्वामीजीते न उत्पत्ति हुईं j 
aid उनका महत्त्व सब छोगोंपर O ER थी। 
Rec रहकर 


उनके आनेपर भी बे बाहर नहीं निकले । गो 
दशन न मिळनेपर उन तीनोंने अपने 
गास्वामीजी बाहर निकले और स 
चरणामृत पिलाकर उन्हे 


सन 

शरीर = ede! 
IRR त्याग दिये, 
Be वके सामने भगवानका 
उन्ह जीवनदान दिया | 


संवत्‌ १६६९ 
mS ae रचनाएँ की, बाहुपीड़ा होनेपर हनुमानवाहुकका 
सव 2 \9 बीतने ने ज हाँ = वह F 
ae द्‌ A प्र जहागीर आया; वह बहुत-सी जमीन्‌ 
R aa दना चाहता था; परन्तु गोस्वामीजीने at नहीं i 
Sa दिन बरिबलकी चर्चा हुई, उनकी बुद्धि और वाक- 


पढ़ताकी प्रशंसा की गयी | गोस्वामीज्श्नेक लिये उसके Tata 


इतनी बुद्धि पाकूर_न्डॉला| इसपर क्रुद्ध -होकर परशुरामने 


प्रथिवी महर्षि कश्यपको दे दी | Pues अतन्‌ वि 
जाते NOS A Gite S 
जाते हैं ओर अब भी Eul नहीं 
हुए कहे जाते 5.4 यह कथा मीठी लगेगी ॥ ३॥ 
तब ये. 
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आखर अस्थ 

N 

भाव भेद स्स भेद 
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नाना प्रकारके अक्षर) अर्थ a 
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ANTS मानसरोवरके सुन्दर हंस हैं, मुझ बालककी विनती 


No Lom Nn 


है ( जो श्रीहरि-हरमें भेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नह 


राम भगति भूषित जिये ज्ञानी । सुनिहहिं gaa सराहि खुबानी ॥ 
कवि न होउँ नहिं बचन प्रबीनू | सकल कला सब बिद्या हीनू ॥ ४॥ 


इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे 


सञ्जनगण i : से 
करते हुए सुनेंगे | मैं न तो कवि ६, न वार्वयरचना ही कुशल हूँ, 
रहित हूँ ॥ ४ ॥ 


अलंकृति नाना । sq प्रबंध अनेक 
अपारा | कबित दोष -गुन बिबिध प्रकास ॥५॥ 


२ अलंकार; अनेक प्रकारकी छन्दस्चना, भावों और रसोके अपार भेद 


और कविताके मतिः भातिके छंग-दोप होते हैँ॥५॥ 
Se DOMIOLGLPLTLEY 


~ RPO 
San eae 


NE! 


4 


aoe g सजन सभी 
s les PAFA ब्राह्मः. 
TRAST अध्य a 
किया करते a TRT oat अभिलाषा पूर्ण कर 
ape 
TẸ 2०८ 
तुरुसी जाक arr ool cee , उससे अनङ्गे 
3 P Bea ee TAR 
ताके पगकी पगतरी, मोरे तनको चाम ॥ 


WAIVING 


= यह बात वात-की-वातमें सारे नगरमें फैल गयी । सन्ध्या 

a वड़ेवड़े ज्ञानी, ध्यानी विद्वान्‌ इकछे हो गये । उन 

रागाने गास्वामीजीसे पूछा---धयह हत्यारा कैसे शुद्ध हो गया १? 

गोस्वामीजीने कहा-धवेदोंमें, पुराणोंमें नाममहिमा लिखी है, सके. 

पढ़कर देख लीजिये | उन छोगोंने कहा कि न्झर समते om - 

SORT विश्वास नहीं होता | आ 5 1 
DoT Se 


m Seen फीकी ॥ 
3 दार... a a 


Fae कथा रघुवर की ॥३॥ 


समझ ही है, उनको यह कथा सुननेमें फीकी 
है और जिनकी 


हं करते ) उन्हें श्रीरघुनाथः 


(mr n 
~ 
Ce t हर 


भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे सराहना 
सै तो सबे कलाओं तथा सब विद्याओसे 


बिधाना ॥ 


Se Se 


7 


Pa 


SE 


à 


ve 


SS EE ee eee 
~ 
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ee NS 


उन्होंने विश्राम किया | उदय नामके ब्राह्मण वह मूर्ति देखकर 
सुस्व हो गये | उन्होंने चाहा कि इस मूतिकी स्थापना यहीं 
ह जाय | गास्वामीजीसे प्रार्थना की । दूसरे दिन जब वे लोग 
उस प्रातसाकी उठाकर ले जाना चाहे तब वह उठी ही नहीं | 
तब उसकी स्थापना वहीं कर दी | गोस्वामीजीने उनका नाम 
श्रीकोसल्यानन्दन रख दिया । गोस्वामीजीके विद्या पढ़नेके 
समयक शुरुभाइ नन्ददासजी कनॉजिया यहीं मिले | उनके 
साथ भगवानका दर्शन एवं प्रसाद पाकर भक्तोंको आनन्दित 
कर गोस्वामीजीने चित्रकृटकी यात्रा की | 

चित्रकूटमें सतकाम नामके एक ब्राह्मण गोस्वामीजीके 
पास आये | उनको इच्छा थी कि में गोस्वामीजीसे दीक्षा लँ. ' 
गोस्वामीजीने देखा कि अभी इसके wath, 77 


Sas AO 


यह संक्षिप्त जीवनी गोसाईजीके समकालीन श्रीबेनीमाधवदास 
SER रचित मूलगोसाईचरितनामक पोथीके आधारपर लिखी 
गयी है | कुछ सजनोने इस पोथीको अप्रामाणिक माना ६) : 
परन्तु महात्मा बालकरामजी विनायकजी, रायबहादुर बाबू 


> as इयामसुंदरदासजी, स्वर्गीय श्रीरामदासजी गोड़ आदि FEIT" 
Sat] अत्यन्त विश्वसनीय ओर प्रामाणिक माना | 


o भेंट श्रीगोसाइजीसे संवत्‌ १६०९ 
कोई संजेन eke हाराज १६८० 


कल्याणमें बाहरके ae 


समालोचना पुस्तकें कृपया न भेजें च 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं है | 


"eM NE 


म हट Digitiz byger श्र १५० Delhi and eGangotri 


= * 


उत्पात किया, कै 
बट आयी, फिर ao --० ००००४ 
ओर बड़ा अनुनय-विनय ael लिखा है कि गोसाईजीसे 
गया | बादशाहने बड़े सम्र चित्सुखाचायं कब जन्मे, कहां 
दिल्लीसे चलकर अरे हैं | मूलगोसाईचरितसे उनके 
लोगोंको अपने qd “ञाता S| मीराबाईके देहान्तव्षके 
वे अयोध्या पहुँचे 1. है तो गोस्वामीजीस उनके पत्रव्यवहार- 
उनके भजनमे ~<A मानी जाय ? zam Fal न प्रमाण 
कहा | रे सेद्ध किया जाय कि मीरावाइकी AT १६२०क 
mui हुई जिससे कि उदयपुर-दरबार आर भारतन्दुजाका 
बातकी भी पुष्टि होती है ? मीराकी ससुरालवालीक निकट ता 
मीरा तभी मर गयीं जब उन्होंने णहस्थी छोड़ वेराग्य लिया | 
इस प्रकार बेनीमाधवदास जो अपने समयको बात लिखते ह 
क्यों न स्वयं प्रमाणकी तरह ग्रहण किये जाय ? 
बजाय इसके कि हम मूलगोसाईचरितकी बातोंको ` 
इतिहासकी संदिग्ध सामग्रीसे परखें, क्यों न हम उस संदिग्ध 
सामग्रीकी ही मूलगोसाईचरितसे जाच करे ! 
ब्रेनीमाधवदासजी गोसाइँजीके शिष्य थे आंर श्रद्धा भक्त 
थे । सम्भव है कि गुरुके सम्बन्धमे अपने विश्वासके अनुसार 
कुछ सुनी-सुनायी बातें भी लिखी हों | अच्छे-से-अच्छा ललक 
एनी स्मृति ओर घारणापर अत्यधिक विश्वास 


संख्या 


कण सुरवित S 
"अमित अपार “Lote भूले कर सकता हैं । 
_ Sct बेनीमाधव- 


a 


i |  : पफझ 


x ™ 
ates é स अंकका 
` वार्षिक मूल्य | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ।। | मूल्य ३।) 
आरतमें ४८) । जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन जय g विदेशमं 2 
FEER [रू que) साधारण प्रति | 

५ जय विराट -जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते॥ | 
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p ‘ ba, 
aa ee se gii लक Y > 
3 y ( g 2 “oR Eoyndalion thet Defi aia eGangotri ७३ 

WR g कवि स = WROD PSALA PAPATA PATLATAN 
zy i काद रघुबर चारत मानस मंजु मराल। | Q 
लाधनय ala स॒ A A ~ ~ 
A een Sit Ge लाख मो पर हाइ करपाल ॥ १४ (7) yy 
Fs गवं जार पाण्डतगण ! आप जो न रित्ररू n NN joe 
3) he A Ne) रामचारत्ररूपी मानसरोवरके सुन्दर हंस हैं, मुझ वालककी विनती i 
qed z ( अथात्‌ अपन el SANA SM, ९५५ ./ wN an Q 
aff Sr खक S zi © दे उमड़ ~ Br 
महर्षि Baa देखकर ( दूसरोंका उत्कष देखकर ) उमड़ पड़ता है ॥ ७॥ ; 
उनकी स्त्रीः TA E NS 
i. Sia नाम लोपामुद्रा है | बहुत स्तुतिपर TO TIRE of EAT, | g 
ALAT fe S| ञो ~ > S प्राथना Mats A ins 
he 4 A आर वरुण देवताने अपना तेज एक घडेओें x Pras Q 
SAET थ See. अगर cae ne अजामिल o 
ota eee कह अगस्त्यकी उत्पत्ति ze थी | , Jaa सभी Q 
5 वदा Rar शकरके बड़े भक्त थे | काशीमे रहकर अजामिल कान्यकब्ज न 
Eki q पूवक z श्रीदि श्च ~ s Q şr > x Siy A D 
एक बार _ वके थीविश्वनाथकी उपासना क्रिया करते थे] aO गा tee f 
=` ` व्याचलेको इस वातकी बड़ी इया हई ६ किया करते 2-7” "पव हा 5 हारो अभिलाषा पूर्ण 
दवता. सूर्य," चन्द्र आदि सञ्चरतः ~ ॐ oe coe ESR 
मैरी यों न & जाद SHAT प्रदक्षिणा करते N र 
नहा करते 9 Sr > Nn A : ९) Uw अंवकी 3 
तो मैं उनका सा ` "य वे मेरी यदक्षिणा नहीं करेंगे Am हि भाता भी एक अपूर्व माता यी, उसने aaa 
करते हैं "र कर दगा, देखें वे कैसे मेरा अनादर Che तपय Ste ना नी ६ स 
s पाषाण ही: जो Seq, उसमें ages >> त लेकर तपस्या करनेक लिये निकर ay ee 
* ओ निकलते ही देवि नारदने -T is 


कहासे आते, वह बढ़ने ड ea । 
ale JA मथुराके पास जाकर घो तपस्यामें दि 
J घार तपस्थासें लग गये 


सब देवताओंने उर ahd सो. ~ ~ ¬ 
| है सू्यने सोचा कि Get पापकर्मका और नित्य-निरन्तर 
- दिया, अब संसाररेरँ ae व्यवहार “निरन्तर भगवानके मधुर मंगलमय athe 
RO न MaRS a pe sy पर eee EEE <a 
SA i R न 


99 48 विप A केसे दूः `~ es 
शरण ao श दूर हो ? सतर-शरंश्केहीं | ae ee 
`. भे | अगस्ण = र्रर ही विस्तृत दव | एक बार गयी । हिरण्यकशिपु खयं उन्हें मारने दोड़ा ओर जमे पछा | 


मेरे इपटेल AS m ~ ~ A ss © हारे ड = F, ध r 
~ग इनके पिताकी गों छीन ली अतः परशुरामने उसे TPE भगवान्‌ कहां है! 5 ne Kat ॥ 
मार डाला | पिताकी मृत्युका बदला लेनेक्रे लिये उसके पुत्रोने I TN 1 गे 

| मृत [ळा लेनेके लिये उसके पुत्राने ५०...“ घुर कथा रघुवर की ॥३॥ 


जमदभ्चिकी हत्या कर डाली | इसपर करुद्ध -होकर परशुरामने .... -2 =e ore 
इक्कीस बार प्रथिवीक्े क्षत्रियोंका संहार किया ओर gm Ses न अच्छी समझ ही हैं eee और जिनकी 
परथिवी महर्षि कश्यपको दे दी । येः Seah विष्णु ) और श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) के चरण a 

जाते हैं ओर अब भी se ate नहीं है ( जो श्रीहरि-हरमें भेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते ) उन्हें T 
हुए कहे जाते ar यह कथा मीठी लगेगी ॥ ३॥ = “य 
aie oq अगति भूषित जिये. जानी। gree सुजन सराहि जुबानी | 

£ कवि न होउँ नहिं बचन प्रबीनू। सकल कला सब बिद्या हीनू ॥ ४॥ 
इस कथाको अपने जीमे श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे सराहना 
न बाक्यरचनामें ही कुशल हूँ, मैं तो सबे कलाओं तथा सब विद्याओंसे 


Ò सञ्जनगण i 
0 करते हुए सुनेंगे | में न तो कवि हूं 
रहित हूँ ॥ ४ Il | । a 
¢ आखर ata अलंकृति नाना | छद्‌ प्रबंध S बिधाना ॥ 

! भाव भेद रक्त भेद अपार | कवित दोष ga बिबिध प्रकारा ॥५॥ 
छि 


नाना प्रकारके अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकारकी छन्दस्चना) भावों और Wis अपार भेद ¢ 
भाँतिके z i AN N 3 & 3 9 

-भाँतिके LTA होते है ॥ ५ ॥ ee 

3 रे (3-3७ > ७०७, IL 2: 


Ee 


` और कविताके भाँति 
MOECLCLTE 


REECE CECE CLE OLELY 


: s rete 
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7 
होने विश्राम किया | उदय नामके ब्राह्मण वह मूर्ति देखकर. उत्पात किया) 
* मुग्ध हो गये । उन्होंने चाहा कि इस मूर्तिकी स्थापना यहीं चोट आयी, फिर तो ॐ 


in ` 


ही जाय । रोस्वामीजीसे प्रार्थना की । दूसरे दिन जब वे लोग और बड़ा अनुनय-बिनय कह। लिखा है कि गोसाईजीसे ..। 
उस परांतमाकी उठाकर ले जाना चाहे तब वह उठी ही न गया | बादशाहने बड़े aR चित्सुखाचार्य कब जारी भगवानके 

तब उसकी eae भी चले गये | अजामिल जीवित हो गये । चरणोक स्पशस मुक्त हांकर पतिलोकमें गयी । 
श्रीकौसल्यानन्दन TT स्मरण कर उन्हें बड़ा पर्चात्ताप 


समयके गुरुभाई नन्ददास उन्होंने भजन किया ओर मुक्ति अम्बरीष 

साथ भगवानका दशन रान एट भरगवन्नासमादसाका यह बड़ा सुन्दर सूर्यवंशी राजा नाभागके पुत्र भक्त अम्बरीष बहुत ही 

कर गोस्वामीजीने चित्रकूटकी यात्रा Aa चाहिये | प्रसिद्ध ह । वे हरिभक्तिपरायण ओर बड़े धार्मिक थे | एक 
चित्रकूट्सें सतकाम नामके एक ब्राह्मण Ten बार द्वादशीके दिन वे पारण करने जा ही रहे थे कि अपनी 

पास आये | उनकी इच्छा थी कि में गोस्वामीजीसे दीक्षा ag शिष्यमण्डलीके साथ दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे | राजाने भोजनके 

गोस्वासीजीने देखा कि अभी इसके मनें कः | लिये उन्ह [नमन्त्रण [दया | उन्हाने कहा--'हम सब नदीसे 

र E. = सन्ध्या-वन्दन करके आते EP वे चले गये | उनके आनेमें 


यह संक्षिप्त जीवनी गोसाईंजीके समकालीन श्रीवेनीमाधवदा< +३ a For Us ld एक पे बागी 2 बागी | 
जीद्वारा रचित मूलगोसाईचरितनामक पोथीक आधारपर लिखी ee का है और an A 
गयी है । कुछ सजनोंने इस पोथीको अप्रामाणिक माना हैं) : Q 7 A Se 
परन्तु महात्मा बाळकरामजी विनायकजी, रायबहाडुर वाद इतिहासकी सा हीं; ह i Le 
स्यामसुंदरदासजी, स्वर्गीय श्रीरामदासजी as आद AIT सामग्रीकी ही मूळगोसेसमे पड़ गये | विद्वान्‌ ब्राह्मणाने सलाह 
ae रसको अत्यन्त विइवसनीय और प्रामाणिक माना हैं | बेनीमाधवदासजी sa AUU पी लो, इससे ब्रत पूरा 
~ भेंट श्रीगोंसाईजीसे संवत्‌ १६०९ थे । सम्भव हैं कि Jet सन्द नहीं होती | अम्बरीपने 


. 


समालोचनाथ पुस्तकें कृपया न भेजें । 
 कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं हे | 


कोई Spade १६९८० कुछ सुनी-सुनायी बातें भी लिखी हो । अ क ` और 
So स्मरति आर धारणापर AAT [निक क्‌ 
कल्याणम बाहरके As कषत अपार kenem भूलें कर सकता है) 
क ली बीसा 


इस अंकका 


जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय | मूल्य ३॥) 
जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय 1 विदेशमे ९) 


साधारण प्रति |) A 
जय विराट .जथ जगत्पते | गौरीपति जय रमापते | epee) 
AN ie ie ES NRE t 
So Ti E 
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कोवे कोविद रघुबर 


काव आर पाण्डतगण l आप 


कल ` 
ह्‌ ( TAIT अपना et Sai Aas 


ry 


बाण चला दिया | जब मनुष्यक्र कराहनका जावीज आयी 
Tia उसके पास गये । वास्तवमें जिस आवाजकों सुनकर 
उन्होंने बाण चलाया था, वह काई दूसरी आवाज नहीं, 
बड़ा डुबानेको आवाज थी, दशरथ उसके पास जाकर 

उभति प्रकट करने लगे, क्षमा माँगी | जो मनष्य घायल 
SAT था उसका नाम था ANEAN | उसने कहा-- 
महाराज | आपने अनजानमें बाण चलाया है इसमें आपका 
शई दांध नह | मेरे अन्धे माता-पिता प्यासे हैं उ हैं जाकर 
जळ पिछाइये आर उनसे क्षमा माँगिये, नहीं तो वे शाप 


दे देंगे | श्रवणकुमारकी मृत्यु हो गयी | राजा उस अमरी 


तपस्वाक् पास गये | cies 


RIRI आहट पाकर अन्धे तायसने ay पापकर्मका 
इतनी देर क्यों कर दी, तुम्हारी माँ पानीले अशिष्ट व्यवहार a 
@ | तुम बोलते क्‍यों नहीं हो ?? qa wal | 


सारा बात कहां ii आर क्षमः apt 
इमलोगोंको-== ठप“ चरित्र बहुत ही विस्तृत | एक बार 


afta इनके पिताकी गां छीन ली अतः परशुरामने उसे 
मार डाला। पिताकी मृत्युका बदला SAR लिये उसके पुत्राने 
जमदम्निकी हत्या कर डाली | इसपर क्रद्ध -होकर परशुरामने 


ENIRE 


इक्कीस बार प्रथिवीे क्षत्रियोंका संहार किया और eS 
परथिवी महर्षि कश्यपको दे दी । येर” re विष्णु ) और श्रीहर ( भगवान्‌ शिव 


जाते हैं और अब भी ae care नहीं है ( जो श्रीहरि हरमें मेदकी या ऊचः 


क्र यह कथा मीठी लगेगी || ३॥ 


= “TORRY ३६३४ Foundation 1 ot Bi atid eGangotri 


SRRIGL TAPA PIPA TONAN PAL ७ >> & 
चारत मानस मंजु मराल | 
AA सुनि सुरुचि लखि मो पर हाइ करपाल || १४ ( 


जा रामचारेत्ररूपी मानसरोवरके सन्दर हंस हैं, मुझ बालककी विनती 
LY 


जन सरयूः RAN 
उ ORE =. > ण्ण देखकर ( दूसरोंका उत्कर्ष देखकर ) उमड़ पड़ता है ॥ ७॥ 


7) || 


NN A 


al mN 11 


कश्यप Me 
कश्यप ब्रह्माके पोत्र और मरीचिके pO 
म्ङ्गम जो वर्णन आया है वही यहाँ ae ददी 
इनसे वामन, राम ओर रीकृष्ण È x 
Aa हो उम्हारी अमिलाषा पूर्ण कर 
PRI 
दश्रुवकी माता भी एक अपूर्व माता थी, उसने waz 
Wine लिये अपने दुःखकी परवा न की । ध्रव माताका 
MINS लेकर तपस्या करनेके लिये निकल पड़े । नगरसे 
निकलते ही देवर्षि नारदने दर्शन देकर द्वादयाक्षरमन्त्रकी 
दीक्षा दी | धुव मथुराके पास जाकर घोर तपस्यामें लग गये 
आर [नत्यनरन्तर भगवानके मधुर मंगलमय नए्मेतः त 
करने लगे ! ८... (वचारत-णउन्ह गादम लेकर ATT om 
गयी कि ये जल जाये; पर प्रह्लाद नहीं जले, वह स्वयं जल _ 
गयी | हिरिण्यकशिपु स्वयं उन्हें मारने दोड़ा ओर उमे पछा 


= 2 ; ° Moe Csr oe 
क Stan भगवान्‌ कहा | 
तुममें, तुम्हारे te फीकी ॥ 
Taa AJE कथा रघुबर की ॥३॥ 


जार न अच्छी समझ ही देश उनको यह कथा सुननेमें फीकी 
) के चरणोंमें प्रीति है और जिनकी 
उन्हें श्रीरघुना थ- 


नीचकी कल्पना नहीं करते )) 


TE gat ॥ 
तब गे राम भगति भूषित जियँ. जानी । सुनिहहि Eat सराहि TT 
नर कबि न ay aff वचन प्रबीनू | सकल कला सब बिद्या हीनू ॥४॥ - 


सञनगण 


रहित हूँ ॥ ४ Ul 


भाव भेद रस भेद 


नाना प्रकारक अक्षर 


और कविताके भाति 
HRY CEE SE EE 
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इस कथाको अपने जीमे श्रीरामजीकी भक्तिसे 
करते हुए सुनेंगे | मै न तो कबि ६) न वाक्यरचनामे ही कुशल हूँ? 


आखर अरथ ASA नाना | 


अपारा । कबित दोष .शुन बिबिध प्रकारा ॥5॥ 
श और अलंकार, अनेक प्रकारकी छन्दस्चना, भावों और रसोक्रे अपार भेद. 


-माँतिके र:ग-दोष होते हैं ॥ ५ ॥ 
ALRIOPFYFYTYFSFSFSFYTS 2 


भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे सराहना 
मैं तो सत्रे कलाओं तथा सब विद्याऔसे 


dq प्रबंध अनेक बिधाना ॥ 


K3 
4 


SEE EE eee” z 
PDP IAD roar 


उन्होने विश्राम किया | उदय नामके ब्राह्मण वह मूर्ति देखकर 
TA हो गये | उन्होंने चाहा कि इस मूर्तिकी स्थापना यहीं 
है जाय | गोस्वामीजीसे प्रार्थना की । दूसरे दिन जब वे लोग 
उस AGA उठाकर ले जाना चाहे aaar g ही न 

तब उसकी Sys भी चले गये | aara 
श्रीकौसल्यानेदोता पाळ GAT था । वह उसे बहुत प्यार करती 
समयके गुरुभाई AQUA एक महात्मा निकले) See मालूम 
साथ भगवानका दर्झने छा घर है; वे वहाँ भिक्षाके लिये चले 


कर गोस्वामीजीने चित्रकरटेक्ीओ, कि यह वेश्याका घर है आर 
चित्रकृटमें ELH उन्होंने उस 
ee E E या करो | 


पास आये | उनकी इच्छा थी कि में गोस्वामीजीसे दौ, नमे 
गोस्वामीजीने देखा कि अभी इसके wah, T ही 


~~ -० ह्‌ 

यह संक्षिप्त जीवनी गोसाईजीके समकालीन श्रीबेनीमाधवदा? | 
जीद्वारा रचित मूळगोसाईचरितनामक पोथीके आधारपर लिखी 

गयी है | कुछ सजनोंने इस पोथीको अप्रामाणिक माना ९): 
परन्तु महात्मा वाळकरामजी विनायकजी) रायवरहाडुर वोद 
| स्वर्गाय श्रीरामदासजी गोड़ आदि Aes 
ary अत्यन्त विश्वसनीय ओर प्रामाणिक माना हैं । 

"ऽर भेंट श्रीगोसाईंजीसे संवत्‌ १६०५ 
हाराज १६८० 


a —> «+ 


कल्याणमें बाहरके AA a 


समालोचनाथ पुस्तकें कृपया न भेजें oe 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं है । 


वाधिक खूल्य | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय || 
ws जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 
जय विराट -जय जगत्पते गौरीपति जय TATA N 


0 lr छ्या 


NN ~ = 
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थम्‌ * 
a 
Ta र | ; 
किया; ed 


[ट आयी) फिर तो % Yi 
ओर बड़ा अनुनयःविनय ze | लिखा है कि गोसाइँजीसे 
गया | बादशाहने बड़े सम्म चित्सुखाचार्य कब जळो 


: wa मिलता 
ATO] Fat 
हे एक पुत्रका नाम at गालव था, परन्तु 


यहाँ YAM चर्चा नहीं है, उनके गाल्वनामक शिष्यकी 
चर्चा है। meat अपने ge विश्वामित्रकी बड़ी सेवा 
की थी । एक दिन स्वयं धमराज महपि विश्वामित्रकी परीक्षा 
लेनेके लिये उनके TA वशिष्ठका रूप धारण करके आये | 
उन्होंने विश्वामित्रसे भोजनकी इच्छा प्रकट की | उस समय 
विश्वामित्रजीके यहाँ भोजन तेयार नहीं था) वे किसी दूसरे 
ऋषिके MAK चले गये और वहां जाकर अपनी भूख 
मिटायी | विश्वामित्रके यहाँ जब रसोई तैयार हुई 
उन वे गरम-गरम भोजन लेकर वशिष्ठवेषधारी घर्मके पास 

Raa कहा-“मैने तो अब भोजन कर लिया है, 
इतिहासकी ae रहिये ।? विश्वामित्रने अतिथिके रूपमे आये 


CS 


? 


सामग्रीकी ही मूल बात मान ली, क्योंकि उनकी zea 

बेनीमाधवदासजीडी थे । एक सों वर्ष बीत गये। 
थे | सम्भव हैं कि a i ओर कुछ भोजन नहीं किया; 
कुछ सुनी-सुनायी बातें भी लिखी Pay ओर बोले 


एनी स्मृति ऑर ALMA AAA 
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rs DLR 
र धि ae = OLPLFLSLPFLGIGLTIAUPAZAG 
¢ 1 काबद के GN चारत मानस मंजु मराल | ¢ 
me बिनय सुन सुरुचि लखि मो पर होहु कृपाल || १४ (१)॥ g 
। |; नि और पण्डितगण | आप जो रामचरित्ररू रोवरके ; 
~~; So R । रामचरित्ररूपी मानसरोवरके सुन्दर हंस हैं बालककी विनती ¢ 
नन्हे-नन्हे Ted लि ( अर्थात्‌ अपी इरे SATA ERS, Oe Lm Non os = oe a ( 


` c ~ © ~ : 

SSI, देखकर cn त्क दसक उमड़ d ७ q 

न्यायपरायण सगरने Se उद ६ R उत्क देखकर ) SHE पड़ता है || ७ a 7 ) 

असमंज MOSS ATA kaa निया ous वा) बात नहीं बैठी | अन्तमें ऋषेयाने अनुग्रह करके 7 ¢ 

Adds सक एक A श Ay q T q शील z z at A A x ~ 6 we é 

fi l एक y T अशमान्‌, वह बड़ा सुशील दिया ओर कह दिया कि इससे तुम्हें हर्ष ae Q 
‘ 
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aly ज्ञाकारी था। अंशुमान्‌ ही सगरके महायज्ञमें होंगे | हुआ भी ऐसा ही । क्योंकि जिस 

RA अवका रक्षक था | इन्द्रने खर्गराज्य छिन जानेक्रे या उससे राजा अधिक मेम A aa सजन सभी 

भयसे वह घोड़ा चुरा लिया और तपस्या करते हुए कपिल डाह हुआ और अ 3 ee 

मुनिके पीछे ले जाकर उसे बाँध दिया | Sr sien 1७ SITAR x 

3 सगरके साठ हजार पुत्र उनकी आज्ञासे घोडेको नारदी” 

aed हुए और जमीनको खोदते हुए योगेश्वर कपिलके TST माता भी एक अपूर्व माता थी, उसने ध्रुवके 

पास पहुँचे | उन्होंने विना समझे-बूझे कपिलको ही चोर salt? लिये अपने हुःखकी परवा न की । श्रुव माताका 

मान लिया ओर उनकी प्रताड़ना करने लगे | अन्ततः कपि maitai जकर तपस्या करनेके लिये निकल पड़े। नगरसे 

निकलते ही देवर्षि नारदने दर्शन देकर द्वादराक्षरमन्त्रकी 

ace aie | ga मथुराके पास जाकर घोर न गये 
आर नित्य-निरन्तर भगवानके मधुर मंगलमय arte =¬ 

व्यवहार करने लगे । -... ७ ।वचारस उन्हें गादम लेकर आगमे वेठ 


हुंकारसे वे भस्म हो गये । बहुत दिन बीतनेपर Yan मन 
न देखकर सगरने अंशुमानको भेजा और उन 
लगाया | पिताके भाइयोंकी राख देखकर उ अगष्ट 
देनेकी बात आयी) परन्तु वहाँ पवित्र जक्कहों क 
g हीं । ey" किया Pan A eS ; 
T ~ si ee gr A 5 = ENA k2 के . ह्लाद नह a वह जल 
रुड़ने बताया कि tea गयी a z T Re ह PRS 2 
लौट आये Lessa चरित्र बहुत ही विस्तृत है । एकबार गयी । दिरण्यरकाशपु GA उन्ह मारते GIST आर ON 


SSS rs S कि तम्हारे कहाँ SS ? gece a sti 
इनके पिताकी गो छीन ली अतः परशुरामने उसे कि तुम्हारे भग @ १ एर 
इनके पिताकी गां छीन ली अतः परशुरामने उसे A ठम्हार भगवान्‌ कह ° 5 परकी ॥ 


ba) है ७५२०७ 


AN 
G en 


“मार डाला। पिताकी agar बदला लेनेके लिये उसके पुत्रोने I तम्हारे ३5 7०० 


जमदसिकी हत्या कर डाळी | इसपर क्रुद्ध -होकर परशुरामने Te age ie oo 

इक्कीस वार प्रथिवीके क्षत्रियोंका संहार किया और इ So न अच्छी समझ ही है तह ae sa 
प्रथिवी महर्षि कश्यपकों दे दी। येर .-5 च विष्णु ) और श्रीहर ( भगवान्‌ सिव ) के चरणों प्रीति [Tr 
ही नहीं है ( जो श्रीहरि-हरमें मेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नदीं करते ) उन्हें AGA 


ते हैं औ अर 
जाते हैं ओर अब भी a ocala नहीं है 
हुए कहे जाते >, यह कथा मीठी लगेगी ॥ ३ ॥ 


OY A CC! (S 
तब ये,” राम anf भूषित जिय. जानी | Grete TAI सराहि खुबानी N 
A कवि न होउँ नहिं बचन प्रबीनू | सकल करा सब N हीनू ॥४॥ 


सजनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे el 
करते हुए सुनेंगे । मैं न तो कवि हूँ, न वाक्यस्चनामें ही कुशल हूँ मैं तो सब्र कलाओं तथा सब वि 
रहित हूँ ॥ Il । 

आखर अणथ अलंकृति नाना । छंद प्रबंध अनेक विधाना । 
भाव भेद रस्त भेद अपाणा। कबित दोष ga बिबिध प्रकारा ॥५॥ 


भ aia अपार भेद | 
र अलंकार, अनेक प्रकारकी छन्दरचना) भावों और aR अपार भेद 


\ 
\ c 
नाना प्रकारके अक्षर, अर्थ औ , 
Cd y तिके a होते A A ॥ 
. और कविताके माँति-मातिके GTM हीते I a 
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उन्होने विश्राम किया | उदय नामके ब्राह्मण वह मूर्ति देखकर 
FA हो गये | उन्होंने चाहा कि इस मूर्तिकी स्थापना यहीं 
हॉ जाय । गोस्वामीजीसे प्रार्थना की । दूसरे दिन जब वे लोग 
उस प्रातमाकी उठाकर ले जाना चाहे तल बदूरती दी नहीं | 


a ater Se I> =) 3 < ` 
तब उ ~ 


| तुम इस OFA रहकर निरन्तर भगवान्‌ 
faa 5 ६ युगम रह Bs 
किया करना | एक दिन रामके दूत माता 
समयके गुरुभाई मो wat उन्हें 
हा आयेंगे, तब तुम प्रेमसे उन्हें 
साथ भगवानका दर्शन 

कर गोस्वासीजीने चित्रकूटकी लान. Or Aa 
~A जीवनको, आखोंको 
चित्रकूटे सतकाम नामके एक AAMT ~<afy होगी ।? 
पास आये | उनकी इच्छा थी कि में गोस्वामीजीसे दीक्षेकन्धासे 

गोस्वामीजीने देखा कि अभी इसके मनमे, 7” 


gar~e ~ 


यह संक्षिप्त जीवनी गोसाईजीके समकालीन AAA.. 
जीद्वारा रचित मूलगोसाईचरितनामक पोथीके आधारपर लिखी 
गयी है | कुछ सजनोने इस पोथीको अप्रामाणिक माना द) : 
परन्तु महात्मा बाळकरामजी विनायकजी, रायबहाढुर वाद 
द्यामसुंदरदासजी) स्वर्गीय श्रीरामदासजी गोड़ आदि महानु 
= zA अत्यन्त विश्वसनीय ओर प्रामाणिक माना हैं । 
———F भेंट श्रीगोसाईंजीसे संवत्‌ १६०९ 
महाराज १६८० 


~ 


समालोचना पुस्तकें कृपया न भेजें । 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं है | 


वार्षिक मूल्य | जय पाबक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जथ ॥ 
जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिरात्मन्‌ जय जय N 
जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते 


2 कपल कि tees कम 
J J Edited by Hanumanprasad 20168 
fiend Published by Ghanshyamdas Jalan at the Gita P ess, 


(०-0. In Public Domang State Museum, Hazratganj. Lucknow 


RR ns 


Digitized "शाप 53156 Tust Delhi and eGangotri 


उत्पात fra 
चोट आयी, फिर तो ॐ el | 
और बड़ा अनुनय-विनय कह। लिखा है कि गोसाईजीसे र 
गया | बादशाहने बड़े सम्म चित्सुख्वाचार्य कब जोर पुरोहित 
अग्रणी. SR VE नहा आ सकते । ऐसा ही हुआ; 
कोई देवता नहीं आया | विश्वामित्रने अपनी तपस्याके बलसे 
त्रिशंकुको स्वर्गमें भेजा परन्तु इन्द्रादि देवताने उन्हें वहाँ 
स्थान नहीं दिया | इसपर विश्वामित्र रोपमें आ गये, उन्होंने 
कहा मैं दूसरे स्वर्गकी सृष्टि करूँगा ।? उन्होंने APART 
दूसरे ग्रह-नक्षत्र आदिकी GE प्रारम्भ की। देवता लोग डर 
गये । वे विश्वामित्रके पास आये, उनका विचारविनिमय 
हुआ | अन्तमें यह निश्चय हुआ कि विश्वामित्र नयी खुष्टि न 
करे ओर त्रिशंकु इसी प्रकार AÀ स्थित रहें | मयादाके 
Seg, सुष्टिके नियमोंके विरुद्ध असम्भवको सम्भव करनेकी 
AAA लोभका यही परिणाम होता है कि वह वस्ठु 
इतिहासकी साद नहं अपने हाथकी भी चली जाती है । 
सामग्रीकी A दधीनि 
बेनीमाधवदासजी' 
थे । सम्भव है कि ee कि में त्रिहोकीका * 
कुछ सुनी-सुनायी बातें भी लिखी हों अकी अ और उन्होंने 


एनी स्मृति आर घारणापर AAA ESAT 


संख्या 


ऋण सुरक्षद' g 

अमित मित अपार मिक भूलें कर सकता हैं M 
= ` ~ar बेनीमाधव 
ब्र | ~ 

a ee Jo SOR oe 
. १४(स्व) 


x 
2 २२६ 
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R S - SOS Wiii RV ४६8४० Foundation or Boi atid eGangotri © 
R ¢ कवि a TRE PUTO DE AL peg 
> g a We रघुवर चरित मानस मंजु मराल | 
| G f ae वनय सान सुराच लाख मो पर ale कृपाल | १४ (ग) R 
__ ५ AR RAET ! आप जो रामचरित्ररूथी सानसरोबरके सुन्दर हंस हैं, मुझ बालककी विनती 


y बढ़ते ह्‌ ( अथात Hidi a AISE ANA Kr = 11, ove Lime NV 1) 


॥ चन्द्रमाको पूर्ण देखकर ( दूसरोंका SRG देखकर ) उमड़ पड़ता है ॥ ७ ॥ K 
१ दो०-भाग छोट अभिलापु बड़ WS एक बिस्वास । 
? पेहहिं सुख सुनि सुजन सब खल shee उपहास ॥ N ? 
मेरा भाग्य छोटा दै और इच्छा बहुत बड़ी है, परन्तु मुझे एक विश्वास दै कि इसे सुनकर सूजन सभी 
९ सुख पाबेंगे ओर दुष्ट हँसी उड़ावेंगे || ८ ॥ ies sore ९4 हौ उम्दारौ अभिलाषा पूर्ण कर 
Nive = > चकते ह्‌ |? 


— “अत = rr 


नामका उद्दण्ड बालक भी हो गया था | वह बड़ा क्रर और 
दुराचारी था | उसे विन्ध्याचल ओर नीलगिरिके बीचका 
राज्य दिया गया | एक दिन वह घूमता-घामता अपने गुरु 
शुक्राचायके आश्रमपर पहुँचा | वहाँ उसने उनकी बड़ी लड़की 
अरजाको देखा और उसका सोन्दर्य देखकर उसका पापी मन 


विचलित ` हो गया । उसने उस BEA पापकमंका और नित्यःनिरन्तर भगवानके मधुर मंगलमय न्तः ऊ 
प्रस्ताव किया परन्तु वह राजो न हुई । अरिष्ट व्यवहार 


केया | अरजाने अपने पितासे सब (कते कही | eee करने लगे ce a उन्हें गोंदम लेकर आगमे बैठ 
कहा “जिस देशका ऐसा राजा डे == HE | गयी कि ये जळ जायें; पर प्रह्लाद नहीं जले, Te स्वयं जल 
z a 
जाना arpa eal चरित्र बहुत ही विस्तृत है | एक बार गयी | हिरण्यकशिपु स्वयं उन्हें मारने दोड़ा ओर उसने पका £| 


ese = 
जुनने इन छीन म्हारे भगवान्‌ कहा Te ह? 
qed इनके पिताकी गां छीन ळी अतः परशुरामने उसे कि उम्दा च्‌ कह ई फीकी ॥ 


JTA माता भी एक अपूर्वं माता थी, उसने wa 
कल्याणके लिये अपने दुःखकी परवा न की । भ्रव माताका 
[शीवांद लेकर तपस्या करनेके लिये निकल पड़े । नगरसे 
निकलते ही eat नारदने दर्शन देकर द्वादशाक्षरमन्त्रकी 
दीक्षा दी | ध्रुव मथुराके पास जाकर घोर तपस्यामें लग गये 


“मार डाला | पिताको मृत्युका बदला लेनेके लिये उसके पुत्राने तुममें, तुम्हारे mi ह था THAT वर को ॥ ३॥ 
7 o ARAR हत्या कर डाली । इसपर क्रुद्ध -होकर परशुरामने |, -2 = सुननेमें फीकी 
इक्कीस बार प्रथिवीक़े क्षत्रियोंका संहार किया ओर St seer न आरी समस र Se ge 


प्रथिवी महर्षि कश्यपकों दे दी। येभर Sere विष्णु ) आर श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) के चरणोमे प्रीति है ओर aa 
जाते हें ऑर अब भी ae रवली नहीं ( जो श्रीहरि-हरमें भेदकी या ऊच नीचकी कल्पना नहीं करते )) उन्हें श्रीरघुना 
हुए कहे जाते oer यह कथा मीठी लगेगी ॥ २॥ 
तब शेळ राम भगति भूषित जियँ जानी । सुनिहहिं gat सराहि gat ॥ 
कवि न होउँ नहिं बचन प्रबीनू । सकल कला सब जया हीनू ॥४॥ 
सजनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे Sa 
करते हुए सुनेंगे । मैं न तो कबि हूँ) न वाक्यरचनामें ही कुशल हूँ, मैं तो सबे कलाओं तथा सब विद्यां 


रहित हू || ४ ॥ द $ 
आखर a अलंकृति नाना । छद प्रबंध अनेक विधाना ॥ 


0 
९ 
¢ 
९ 
४ भाव भेद रक्त भेद अपारा । काबत दोष ga बिबिध प्रकार ॥५॥ 
९ 
¢ 
S 


- 


नाना प्रकारके अक्षर, अथ और अळकार) अनेक प्रकारकी छन्दरचना, भावों और रसोके अपार भेद 
माँतिके एण-दोप होते हैं ॥ Ul 


ओर कविताके भाति LIE FSFYFSTSFSTSSTS 
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होने विश्राम किया | उदय नामके ब्राह्मण वह मूति देखकर उत्पात किया, २ ` oa: 


` सुग्च हो गये | उन्होंने चाहा कि इस मूर्तिकी स्थापना यहीं 
ह जाय | गोस्वामीजीसे प्रार्थना की । दूसरे दिन जब वे लोग 
उस ASAT] उठाकर ले जाना चाहे तब्र वहू उठी ही नहीं | 


तब उ. ~ 

Sten Sec ! ठम इस शुफामें रहकर निरन्तर भगवान्‌ 

समयके रुरुभाडे जे किया करना | एक दिन रामके दूत माता 
gah यहाँ आयेंगे, तब ga प्रेमसे उन्हे 


साथ भगवानका दर्शन 
~> Saal करना | उनसे अनुमति लेकर 

$ 5 109७ et मीके = 
प्रास होनेपर ACH मनमै बेड। २०५५-५५» ATT 


इ्न्द्राणीपर अपना हक बताकर SAG अनुच्चित प्रस्ताव किया | 


इन्द्राणी बहुत दिनोतक टाळती रहां। जब नहुषक 
AMAR हद हो गयी तब उन्होंने देवगुरु बृहस्पतिसे 
सलाह ळी और उनकी सम्मतिसे कहळा भेजा कि तुम सद्तर्षिकी 
SAMI चढ़कर आओ तो में वरण कर ळूँगी । ऐश्वर्य एवं 
कामके मदसे मत्त होनेके कारण ASIA सप्तर्षियोंको बुलाकर 
ह न्ह पालकीमे i लगा दिया | ऋषियोंने कभी पालकी ढोयी नहीं 


nt 


न स्वर्गीय श्रीरामदार्सिजा उ.ह[-जाय इसाळय 
Sart अत्यन्त विश्वसनीय ओर प्रामाणिक माना हैं । 
ऊ सजनः श्रीयोसाईँजीसे संवत्‌ १६०९ 


= महाराज १६८० 


चोट आयी) फिर तो ॐ... ....`' 
और बड़ा अनुनय-विनय कह | लिखा 
गया | बादशाहने बड़े सम्प चित्सुलाचायं कब TL पुरोहित 
AAA स्णइास- Ta VS नहा आ सकते | एसा हां हआ, 
ई देवता नहीं आया | विश्वानित्रने अपनी तपस्याके बलसे 
त्रिशंकुको स्वगमें भेजा परन्तु इन्द्रादि देवताने उन्हें वहाँ 
स्थान नहीं दिया | इसपर विश्वामित्र रोपमें आ गये, उन्होंने 
कहा A दूसरे स्वर्गकी सृष्टि करूंगा ।? उन्होंने आकाशमें 
दूसरे ग्रह-नक्षत्र आदिकी सृष्टि प्रारम्भ की। देवता लोग इग 
बचपनस हाँ मरी fa उनके AH हा गयी | मेरा अन्तः- 
करण पवित्र हो गया ओर में मी वैसे जीवनकी अभिलाषा. 
करने लगा । में अभी पाँच वर्षका ही था कि सॉपके काटनेसे 
मेरी माताकी मृत्यु हो गयी ओर सें उसे भगवानका परम 
अनुग्रह समझकर हिमालयकी ओर चल पड़ा | हिमाळयमें 
एक पीपलके नीचे बैठकर में ध्यान करने लगा; परन्तु 
ध्यान जमा नहीं | एक क्षणक्रे A भगवानके दर्शन , हुए 
-फिर दूसरे ही क्षण अन्प्रकार-ही-अन्धकार | में छटपराने 
J । सम्भव है कि शुरु roo आकाशवाणी हुई कि अव. 
कुछ सुनी-सुनायी बाते भी लिखी हो | अछ्ण्यूले जन्ममें तुम 
एनी स्मृति ओर घारणापर अत्यधिक जा रहा, 


कि गोसाइँजीसे 


p 3y 


z कल्याणम बाहरक तिल शत अपार oka भूले कर सकता हैं N 
कः ग्नी बेनीमाथव- > 


समालोचना पुस्तकें कृपया न भेजें a 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं है | 


जय पावक्र रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय 
जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय I 
जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते॥ 


Sa E 
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काव और पाण्डतगण | आप 


चन्द्रमाको पूणं देखकर ( दूसरोंका SHH देखकर ) उमड़ पड़ता है ॥ ७॥ 


g 
6 
दोौ०--भाग छोट अभिलाषु 
( 
( 


- “YS Whigitizad-py Sarayy Foundation} a Boi and eGangotri 


कावि कोविद रघुबर 
भालाबनय सुनि सुरुचि लखि मो पर 


जो रामचरित्ररू = 
> रित्ररूपी मानसरोवरके सुन्दर हंस हैं, मुझ 
ded ह्‌ ( AA Ade) at Sarai ae CO Ve 


ORIN, we 

SSSI AUS 
चारत मानस मंजु मराल | Q 
होहु ETS II १४ ( ग ) | ; 


वालककी विनती 


बड़ AS एक बिखास। 


मेरा भाग्य छोटा है ओर इच्छा बहुत बड़ी है, परन्तु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सजन सभी 


gow 9 


~ 


सुख Wait AR दुष्ट हँसी SST ॥ ८ ॥ 


K 

पहाहे सुख gia सुजन सब खल कारहाह उपहास lI ८ ॥ ? 
¢ 

k 

a 


नहीं मानता तो वे आंर भा «द उस „होइ हित मारा | काक कहाह RARS कठोरा ॥ 


साथ हा हम सब SMA नाश कर देंगे आं 
सान दू ता पाङ 


नकी आज्ञा 
इन्हें खुश करके माताजीको जीवित कर 
सकता हूँ | उन्होने पिताकी आज्ञा मानकर माताको मार 
डाला | saath बहुत प्रसन्न हुए ओर कहा कि 'वेटा ! वर 
मागो |? उन्होंने कहा--*पिताजी | मैं दो वर चाहता हूँ--एक 
तो यह्‌ कि माताजी जीवित हो जायँ और दूसरा यह कि इस 
घटनाकी स्मृति किसीको न te? जमदझ्निने रेणुकाको 
जीवित कर दिया | ओर सब-के-सत्र वह बात भूल गये | 


~ his rere} 


Terg BI SIRE “tay लिन IX: 
गया, पहाड्परसे गिराया गया और समुद्रमें डुवाया गया; 
परन्तु उनका बाल भी बाका नहीं हुआ | पुरोहितोंने कृत्या 
राक्षसीको उन्न किया, परन्तु उससे पुरोहितोंकी ही मृत्यु 
हुई । फिर प्रह्मादने भगवानसे प्रार्थना करके अपने समत्वकी 
शपथ लेकर उन्हें जीवित किया | प्रह्मादकी बूआ, जो आगमें 
नहीं जलती थी, इस विचारसे उन्हें गोदमें लेकर आगमें बैठ 
गयी कि ये जल जाये; पर प्रह्लाद नहीं जले, वह स्वयं जल | 


I 


AN te ey 


गयी | हिरण्यकशिपु स्वयं उन्हें मारने दोड़ा ओर उसने पछा ° 


+» MLE Ss 22 । 
कि तुम्हारे भगवान्‌ कहाँ हैं ! 
ठुममें, तुम्हारे "7 TT प्र फीकी ॥ 


पुराणोंमें परशुरामका चरित्र बहुत ही विस्तृत है | एक बार 
सह्राजुनने इनके पिताकी गो छीन ली अतः परशुरामने उसे 
मार डाला। पिताकी मृत्युका बदला SAH लिये उसके पुत्रोने रघुबर की ॥३॥ 
जमदमसिकी हत्या कर डाली । इसपर HE -होकर परशुरामने Se MT 
इक्कीस वार प्रथिवीके क्षत्रियोंका संहार क्रिया और झा. 5९ जारं न अच्छी समझ ही हे, उनको यह ou सुननेमें फीकी 
परथिवी महर्षि कश्यपकों दे दी । Bere न विष्णु ) और श्रीहर ( भगवाच शिव ) के लगाती और जिनकी 
जाते हैं और अव भी = etal नहीं हे ( जो श्रीहरि-हरमें भेदकी या ऊँचःनीचकी कल्पना नहीं करते ), See NGA: 

ए. कहे जाते er यह कथा मीठी लगेगी ॥ ३॥ 

aq ये qa भगति भूषित fe जानी । खुनिहहि खुजन सराहि खुबानी ॥ 


कबि न ae नहिं बचन प्रबीनू । सकल कला सब घिया हीनू ॥४॥ 


सजनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे T 
करते हुए सुनेंगे । मैं न तो कवि हूं न वाक्यरचनामें ही कुशल हूँ; में तो सब कलाओं तथा सब विद्यां 


रहित हूं ॥ ४ ॥ | 
आखर अस्थ ASRA 


भाव भेद रस भेद 


=e 


नाना | छंद प्रबंध. अनेक विधाना ॥ 
अपारा | कबित दोष .शुन बिबिध प्रकार ॥५॥ 


नाना प्रकारके अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकारकी छन्दरचना भावों और Wh अपार भेद 


-माँतिके र:ग-दोष होते हैं ॥ ५ ॥ aa 

ओर कविताके भात भाति PAPATA PATO 
Me aa et Sake 
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उन्होने विश्राम किया | उदय नामके ब्राह्मण वह मूर्ति देखकर 
STA हो गये । उन्होंने चाहा कि इस मूर्तिकी स्थापना यहीं 
ह जाय । गोस्वामीजीसे प्रार्थना की । दूसरे दिन जब वे लोग 
उस प्रतिसाकी उठाकर ले जाना चाहे तब वह उठी ही नहीं | 


da 
जन ! तुम इस गुफामें रहकर निरन्तर भग 
acon g J र॒ निरन्तर भगवान्‌ 


किया करना । एक रामके दूत माता 
as उत्ता | दिन रामके दूत 
यहाँ आयेंगे; तब तुम प्रेमसे उन्हे 
साथ भरवानका द्दा 
ake ee LGN कर करना | उनसे अनुमति लेकर 
ES ICR po Bag z 
qa होनेपर नहुषके मनमे AS जन. एको- Ta 
इन्द्राणीपर अपना हक बताकर उनसे अनुचित प्रस्ताव किया | 
इन्द्राणी बहुत दिनोतक टाछती रहीं। जब नहुषक्े 
दस हजार काने ही जाय, MAN A नरन्तर Hades 
रुणानुवाद सुना करूँ ।? ये केवल भगवानके एक बड़े भक्त 
ही रहे हों सो वात नहीं; भगवानके चोबीस अवतारोंमे 
भी इनकी गणना है | 


बलि 


प्रह्मदके पौत्र एवं विरोचनके पुत्र बलि बड़े ही 

धर्मात्मा थे। उनकी दानशीलताको लक्ष्यमें रखकर ही 
बलिदान? झाब्दकी सृष्टि हुई है । बलिदानका अर्थ है 
re aa दान किया था । 

: f Read af देवता बलिको 


So पुस्तकें कृपया न भेजें । 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं हे | 
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se „किया था | जव ययातिका देवयानीसे विवाह 


वार्षिक qa | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आनँद भूमा जय जय ॥ 
Ks जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 
जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते 
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उत्पात क्रिया, कं 

चोट आयी, फिर तो ॐ ae 
ओर बड़ा अनुनय-विनय Fe | लिखा है कि गोसाईंजीसे र 
गया | बादशाहने बड़े समचित्सुखाचार्य कब 


संख्या 


और पुरोहित 
Tat नहा आ सकते | ऐसा ही हुआ; 
कोई देवता नहीं आया | विश्वामित्रने अपनी तपस्याके बलसे 

aga खर्गमें भेजा परन्तु इन्द्रादि देवताने उन्हें वहाँ 
स्थान नहीं दिया । इसपर विश्वामित्र रोषमें आ गये, उन्होंने 

कहा मैं दूसरे स्वर्गकी सृष्टि करूँगा ।? उन्होंने आकाशमें 
दसरे ग्रह-नक्ष्र आदिकी सृष्टि प्रारम्भ की। देवता छोग_ डर 


न अ 
बचपन हाँ मरी राच उनके ४ i i 
a TAN थः छ नदहां समझता था; इश्वरका पूजाक स्थानपर 


अपनी ही पूजा कराना चाहता था । ऋृषियोंके कोपसे इसकी 
मृत्यु हो गयी | इसकी कथा प्रथुके प्रसंगमें आ चुकी है | 


ययाति 


ययाति राजा AGW पुत्र थे | इनकी दो स्त्रियाँ थीं) 
एकका नाम या देवयानी और दूसरीका शर्मिष्ठा | देवयानी 
tage श्रीझुक्राचार्यकी लड़की थी ओर शर्मिष्ठा दैत्यराज 
वृषपर्वाकी | कुमारी अवस्थामें इन दोनोंमें कहा-सुनी और 
झगड़ा हो जानेके फलस्वरूप शुक्राचार्य वृषपर्वापर नाराज 
होकर उनकी राजधानीसे जा रहे थे, तब वृषपर्वाने अपनी 
पुत्री झामिष्ठाको देवयानीकी दासीके रूपमें देकर उन्हें प्रसन्न 
हुआ तव 
करा ळी गयी थी कि वे शर्मिष्ठाको 
अर्धांगिनी न बनावें; परन्तु 
। देवयानीके गर्भे 


SAUA PILE अलम 
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बालविनय सुनि सु 
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कवि ओर पण्डित आप 
x [णडतगण | आ 
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PY 


सुख पावेंगे और दुष्ट हँसी उड़ावेंगे || ८ ॥ 


प्राप्त हुए । 
CNIS 
रान्तढ्व 
रन्तिदेव महाराज संक्ृतिके पुत्र थे | इनके-जैसा 


| 
¢ ` 


उदार दाता नरपति शायद ही कोई हुआ हो । उन्होंने 
अपना सर्वस्व दान कर दिया । जो कुछ मिल जाता 
सकुटुम्ब Tel खाकर रह जाते | एक बार ऐसा अवसर 
आया कि अड्तालीस दिनोंतक इन्हें अन्न-जल नहीं मिला | 
उनचासवें दिन इन्हें घी, खीर, हुआ ओर पानी मिला | 
ये भोजन करने जा ही रहे थे कि वहाँ एक ब्राह्मण 
अतिथि आ पहुँचा, रन्तिदेवने उस अतिथिको अपना भाग 
खिला दिया । उसे विदा करके वे भोजन करनेके लिये 
बेठनेहीवाले थे कि एक Ae आ पहुँचा | उस समय 
उनकी स्री ओर बच्चे भूख-प्याससे व्याकुळ हो रहे थे; परन्त 


=” 


e दिया | का यह कथा मीठी लगेगी ॥ ३॥ 
पाने i 


oe ‘ 


Ol 


सजजनग i 
करते हुए सुनेंगे | मैं न तो कवि हू 


~ 


रहित हूँ ॥ ४॥ 


~ 
भाव भेद ण्स भद 
नाना प्रकारके अक्षर 
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कि Fe रघुवर चरित मानस मंजु मराल | 


जो रामचरित्ररूपी मानसरोबरके सुन्दर हंस 


A SSS अथात aa AS z os 
ded z ( अथात्‌ अपना el SAP ES, ५५० lio Non 


चन्द्रमाको पूर्ण देखकर ( दूसरोंका उत्कर्ष देखकर ) उमड़ पड़ता है ॥ ७॥ 
दोौ०--भाग छोट अभिलाषु बड़ ae एक बिखास। 
पेहहिं सुख सुनि सुजन सब खल करिहहिं उपहास ॥ ८॥ 


मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परन्तु मुझे एक विश्वास दै कि इसे सुनकर सजन सभी 


~ ~ = `~ 
-=  होइ हित मोरा | काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥ 


राम भगति भूषित जिये जानी । खुनिहहि खुजन सराहि सुबानी ॥ 
कवि aay नहिं वचन प्रबीनू । सकल कला सब बिद्या हीनू ॥ ४॥ 


णा इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे सराहना 
न वाक्यरचनामे ही कुशल हूँ) मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओंसे 


आखर अर्थ अलंकृति नाना | छंद प्रबंध 
अपारा | कबित दोष .गुन बिबिध प्रकार ॥५॥ 


अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकारकी छन्दरचना भावों और रसोक्रे अपार भेद 


v भाँतिके N होते x A 
ति-भातिके गण-दोष होते है ॥ ५ ॥ 
। कविताके भाँति गुण-दोष होते है हे 
nee OEE DE CLIOLILGLILGLILIL ES 


ki e~ 
T JR 1 Ha Me i 
on Trust: Dethi atid eGangotri ७३ 
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खच लखि मो पर होहु करपाल ॥ १४ (ग ) ॥ 


R 
¢ 
हैं, मुझ बालककी बिनती 


8 


A RCRA BL BA A 


SR 5 ss F BA (he! 
ओर भां अजेय हो गया । FRÀ उसने उनका पुष्पक विमान 
छीन लिया; इन्द्र, वरुण आदि सबको उससे हार माननी पड़ी | 
वह मदमत्त होकर विचरने लगा | एक दिन वह पुष्पक 
विमानपर सवार होकर केलास पर्वतके उपवनकी ओर, जिसमें 
भगवान्‌ शंकर विहार कर रहे थे, जा रहा था | एकाएक 
उसके विमानकी गति रुक गयी, वह चकित हो गया | शिवके 
प्रधान गण नन्दीश्वरने आकर उसे मना किया कि तू इधर 
नहीं जा सकता | उनका विकट रूप देखकर रावणको बड़ी 
हँसी आयी । उसे हँसते देखकर नन्दीने a छे | g 
वानररूपको देखकर हँस G फीकी ॥ 


कका नाग 5 मधुर कथा रघुवर की ॥३॥ 


जार न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुननेमें फीकी 


वे सब आगन्तुक अतिथिमें भगवानका, Soa og, ) और श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) के चरणोमे प्रीत है और जिनकी 
इसलिये बड़ी प्रसन्नतासे अलम नी है ( जो श्रीहरि-दरमे भेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते )) उन्हें श्रीरघुनाथ- 


बिधाना ॥ 


अनेक 


PLOY 
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° 


hs So 


See 


TIAS 
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or 3 Digitizegxby Srey र्शक ह Delhi and eGangotri 
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elt विश्राम किया | उदय नामके ब्राह्मण वह मूर्ति देखकर 
TA हो गये | उन्होंने चाहा कि इस मूर्तिकी स्थापना यहीं 
ह जाय । गोस्वामीजीसे प्रार्थना की | दूसरे दिन जब वे छोग 
उस प्रातिमाकी उठाकर ले जाना चाहे तब वह उठी ही नहीं | 
तब Dau nN = = 
{aa ~न ! तुम इस गुफामें रहकर निरन्तर भगवान्‌ 
Cr ~ 
SGT करना | एक दिन रामके दूत माता 
समयके गुरुभाई a x 
ल 0 oS यहाँ आयेंगे; तब तुम प्रेमसे उन्हें 
SSR करना | उनसे अनुमति लेकर 


as a 


प्राप्त होनेपर नहुष॒क सनस Asi Aine Meet. व्थाखोंको 
इन्द्राणीपर अपना हक बताकर उनसे अनुचित प्रस्ताव किया | 


सन्ध्या कर लन ay ttn ७०४ —— 
“तुम सुझसे भयभीत होकर बहाना कर रहे हो ।? यह सुनकर 
बालिने सोचा, आखिर ब्राह्मण ही तो है, इसके स्पर्शसे 
सन्ध्यामे तो कोई विन्न पड़ता नहीं, तब इसे कॉखमें ही रख लिया 
जाय । बस, उसने धीरेसे पकड़कर रावणको काँखमें दवा लिया 
और नित्य नियमानुसार चारों समुद्रपर घूमकर सन्ध्या-बन्दन 
किया । अन्तमें सूर्यको अर्थ्य देते समय वह भूल गया कि मेरी 
काखमें रावण है; इससे AME उठानेपर वह छूट गया और फिर 


x 
TERNG 


eaa डी अननय-विनय करके बालिसे मित्रता कर ली | वाल्मीकि- 
3 OA रावणके सम्बन्धकी 


FEAT oe 


समालोचनाथे पुस्तकें कृपया न भेजें । 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्म नहीं है | 


a nd Published by 


_ ea हम यहीं खड़े रहेंगे ।? 


जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ॥ 
जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय N 
जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते॥ 


TA 015 SSR ee 
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उत्पात किया) हे 
चोट आयी, फिर तो ॐ | i 
ऑर बड़ा अनुनय-विनय कह । लिखा 
गया | बादशाहने बड़े सम्म चित्सुखाचाय कब BAL पुरोहित 
SAUR FS उस्म दयता नहा आ सकते | ऐसा ही हुआ; 
कोई देवता नहीं आया | विश्वामित्रने अपनी तपस्याके बलसे 
त्रिशंकुकी BTA भेजा परन्तु इन्द्रादि देवताने उन्हें वहाँ 
स्थान नहीं दिया | इसपर विश्वामित्र रोषमें आ गये, उन्होंने 
कहा “मैं दूसरे स्वर्गकी सृष्टि करूँगा ।? उन्होंने आकारामें 
दसरे ग्रह-नक्षत्र आदिको GE प्रारम्भ की | देवता. SAL Re 
बचपन A.D in wore स्वय अपन FAA अपनी जः कथा 
सुनायी थी | उन्होंने कहा-'हे भगवन्‌ | जन्मसे तो मैं ब्राझणका 
बालक हूं, परन्तु Wal साथ रहते-रहते में सब अपना 
FHRA भूल गया आर Seah समान आचरण करने लगा | 
ढुःसंगसे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी और में यात्रियोंक 
अपने कुद्धम्बका भरण-पोषण करने लगा | एक दिन मैं 
यात्रियोंको ठगनेकी टोहमें था कि उसी रास्तेसे सक्षि लोग 
जाते हुए दोखे | मेने कहा-*ठहरो, जो तुम्हारे पास हो यहाँ 
रखकर तव जाआ P मेरी वात सुनकर GAT हसने लगे, 
उन्हें तनिक भी भय नहीं हुआ | उन्होंने कहा--'भाई ! तू 
अपने घर जाकर पहले पूछ ले कि तेरे कुटम्ब्री तेरे पापोंका 
फल HMA साझीदार होगे या नहीँ | जबतक तू नहीं 
जाने उनकी बातोंका TAI 
पुडा, में उनको वहीं छोड़कर घर चला गया ओर 


संख्या 


कि TARS pz 


iP 


फ्टकर 


छा बात सुनकर मरा 
ह उन्होंने 
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विदेशमें ६) 
साधारण प्रति |) 
( विदेशमें 12) 
eet कक ee बाद कलश 
Gorakbpur, U,P.(India) 
od 


Tis र. ; 2 “oes Foundation T oe Dati and eGangotri 
क घबर 
काबद रघु 


र चरित > 3००७-७० 
A मानस H 
बाखविनय सुनि सु डु मराल | 


शच लाख A पर होहु कृपाल || १४(ग) l 
pil makasi मानसरोवरके सुन्दर हंस हैं, मुझ बालककी विनती s 


) 
WRBWPRUHA 


कवि और परि x 
E an [र ल | आप जोर 
बढ़ते z ( अथात्‌ अपनी दर FT OS pt, 97 / था ) | 


चन्द्रमाको पूर्ण देखकर ( दूसरोंका उत्कर्ष देखकर ) उमड़ पड़ता है ॥ ७ ॥ K 
दोौ०--भाग छोट अभिलाषु बड़ aes एक बिखास। 
पेहहिं सुख सुनि सुजन सब खल करिहहिं उपहास ॥ Il 


मेरा भाग्य छोटा है ओर इच्छा बहुत बड़ी है, परन्तु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सजन सभी ९ 


PR A A FR GR FRY 


सुख Wail ओर दुष्ट हँसी उड़ावेंगे ॥ ८ ॥ 
सेवा समेयपर न ५ .. 


वतो. gay 0० “os होइ हित मोरा | काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥ 
राक्षस हो जाओ | वही तुम्बुरु जव राक्षसकी GAT शतदा — -० <७ L TPP 


गर्भसे पैदा हुआ तब उसका नाम विराध पड़ा | अनुनय- ब्राह्मण हो गये |? वसिष्ठ ने कहा--“सच्ी वात है; वर्तमान समयमें 
विनय करनेपर कुबेरने ही यह छूट कर दी थी कि भगवान्‌ विश्वामित्र बहुत ही ऊँचे तपस्वी हैं, उनके ब्राह्मण होनेसें 
श्रीरामके बाणोंसे विराध राक्षस-योनिसे छूट जायगा | सीताको भला किसे सन्देह है |? वसिष्ठकों एकान्तमे इस प्रकार बातें 
उठाकर ले भागनेपर श्रीरामने उसका उद्धार किया | दूसरे करते देख-सुनकर विश्वामित्रका मन साफ हो गया, वे जाकर 


प्रकारसे भी इसकी कथा आती है | वसिष्ठके गले छगे ओर फिर तवसे दोनोंमें मित्रता हो गयी । 
oO aN 
Talat शबरी 


विश्वामित्रके सम्बन्धकी बहुत-सी कथाएँ प्रसिद्ध हैं | 

अत्यन्त संक्षेपमें भी वे सब्र यहाँ नहीं लिखी जा सकतीं | ये 
राजा गाधिके पुत्र थे | बसिष्ठकी कामधेनु गोको देखकर न्न छोरा दरार जा 
इन्होने उसे लेना चाहा, परन्तु बसिष्ठने उसे ब्राह्मणोंकी थी. का जु cai (UT 
सम्पत्ति बतछाकर देनेसे अस्वीकार कर दिया । इसपर अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुननेमें फीकी 
विश्वामित्रने sn eae पल होकर उनसे लड़ाई Sai ) ओर श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) के चरणोंसें प्रीति है ओर जिनकी 
were सामने इनका क्रू नहीं हे ( जो श्रीहरि-हरमें भेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते ) See श्रीखुनाथ- 
थे हार गये । ब्द कथा मीठी लगेगी ॥ ३॥ a 3 
Ai Eg राम भगति भूषित ft जानी । खुनिहहि खुजन सराहि खुबानी ॥ 

S कवि न होउँ नहिं बचन प्रबीनू सकल कला सब बिद्या हीनू ॥४॥ 


सजनगण इस कथाको अपने जीमे श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे सराहना 
करते हुए सुनेंगे | मैं न तो कवि Ga वाक्यरचनामें ही कुशल हूँ, मैं तो सबे कलाओं तथा सब विद्याओंसे 


पंपासरोवरके तटपर मतङ्ग मुनिके झिष्याँके आश्रमके पास 


z 


क 

रहित हूँ ॥ ४ ॥ i 3 
आखर अरथ अलंकृति नाना | छंद प्रबंध अनेक विधाना ॥ 

Ne wa भेद अपारा | कबित दोघ .गुन बिबिध प्रकारा ॥ ५॥ 


` 
qe भावी नल N 
(अर्थ और अलंकार) अनेक प्रकारकी छन्दस्चना) भावों और TF अपार भेद | 


नाना प्रकारके अक्षर) 


Or RO तिके SS S ।५॥ 
F क भाति-भाति5 गुण-दोष हात हु | BE 
os ODE DE DEE PELIOLGL IL GLEE GL BL GSB ILA 


DN NT INS SNA SN LS TE 


SO 


डे A : =f 
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उन्होने विश्राम किया | उदय नामके ब्राह्मण वह मूर्ति देखकर 
SFA हो गये । उन्होने चाहा कि इस मूर्तिकी स्थापना यहीं 
हो जाय । गोस्वामीजीसे प्रार्थना की | दूसरे दिन जब वे लोग 
उस प्रातसाको उठाकर ले जाना चाहे तब वूह. उठी ही नहीं | 


तब SN = = 
“न ! तुम इस गुफामें रहकर निरन्तर भगवान्‌ 


क करना । एक दिन रामके दूत माता 
समयके गुरुभाई ने... a 
यहाँ आयेंगे, तब तुम waa उन्हें 
साथ भगवानका दर्दर ति 
सत्कार करना | उनसे 5 लेकर 
TESA 


प्राप्त होनेपर ACI FAA He ara कोः ज्याखोंको 
इन्द्राणीपए अपना हक बताकर उनसे अनुचित प्रस्ताव किया | 


SN HIS NX जाळता ARR 
को बैठाकर दूसरे ISS अपना मांस काट-काटकर रखने 
लगे | जब उससे कबूतरके बराबर मांस न हुआ तब वे स्वयं 

` तराजूपर बैठ गये । उनकी धर्मनिष्ठा देखकर चारों ओर 
जय-जयकी ध्वनि होने लगी ओर स्वयं भगवान्‌ विष्णुने 
प्रकट होकर उन्हें अपना परम धाम दिया । 


ङ्गी 


TH ऋषिका दूसरा नाम HARR था | इनके पिता 
विभाण्डक थे । उन दिनों अङ्गदेशाके 


oe sah व Se 


समालोचनाथ पुस्तकं कृपया न भेजें | 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं दै | 


जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय || 
जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 
जय विराट -जथ जगत्पते | गौरीपति जय रमापते॥ 


aut neat ta कर 
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उत्पात क्रिया, क! ` 

खोर आयी परितो @ | न्‍ण> 
और बड़ा अनुनय-विनय क| लिखा हैं कि गोसाइँजीसे|र 
गया | वादझाहने बड़े सम चित्सुखाचार्य कव जार पुरोहित 
Aa MAS उर्म Ua नंदा आ सकते | एसा हाँ हआ; 
कोई देवता नहीं आया | विश्वामित्रने अपनी तपस्याके बलसे 
त्रिंकुको स्वगमें भेजा परन्तु इन्द्रादि देवताने उन्हें वहाँ 
स्थान नहीं दिया | इसपर विश्वामित्र रोषमें आ गये, उन्होंने 
कहा SH दूसरे स्वर्गकी सृष्टि करूंगा ।? उन्होंने आकाशमें 


दसरे ग्रह-नक्षत्र आदिकी सुष्टि प्रारम्भ की | देवता ह यून 
qaudd हाम i 
जज भाव अनि लगी । एक दिन इन्द्रकी सभामें भी 


स्वयं वसिष्ठने कहा कि हरिश्चन्द्र-जेसा दानवीर न कोई हुआ; 
न हैं; न होगा | इन्द्रकी प्रेरणासे विश्वामित्रने उनकी परीक्षा 
लेनी चाही । स्वप्नमें हरिश्चन्द्रकी जीवात्माको उन्होंने अपने 
पास बुला लिया ओर उन्हें अपने तपोबलसे प्रभावित करके 
सर्वस्वदानका संकल्प करा लिया और बहुत-सी स्वर्णमुद्राएँ 
भी उनसे स्वीकार करा लीं । जत्र हरिश्चन्द्रका स्वप्न 
टूटा तव उनके मनमें यह बात आयी कि चाहे स्वप्नमें ही 
क्यों न हो मैंने संकल्प कर दिया है, इसलिये उसको पूर्ण 
करना चाहिये । दूसरे ही दिन प्रातःकाल Heh विश्वामित्रको 
eda लिये आदमी भेज दिये गये, उनके नामकी मुहर 
वनवा ली और हरिश्चन्द्र मेनेजरकी भाँति राज्यका काम 
करने Git | लोगोंने बहुत समझाया-बुझाया, परन्तु उन्होंने 


संख्या 


` (इस अंकका 

| ३॥) 
विदेशमें ६) 
साधारण प्रति ।) 

( विदेशमें 12) 

eee Se a E 

Gorakhpur, U,P-(India) 

ञि 


`x Pa 
j 2 “Sire pvsatayy Foundation} aR Ehi adhd eGangotri 
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we RAG R चरित मानस मंजु मराल | 
ae D Gt सुरुचि लखि मो पर होह ane ॥ १४(ग) 
(अमस Meme ‘i 
चन्द्रमाको पूर्ण देखकर ( दूसरोंका उत्कष देखकर ) उमड़ पड़ता है ॥ ७ ॥ | í 
दोौ०--भाग छोट अभिलापु बड़ ae एक बिखास | 
Wale सुख संन सुजन सब खल करिहाहि उपहास ॥ ll 


मेरा भाग्य छोटा दै और इच्छा बहुत बड़ी है, परन्तु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सजन सभी 
सुख पावेंगे ओर दुष्ट हँसी SEAT II ८ ॥ 


TTT Cle “ver < 
कहनेपर अपनी आँखकी एक aed ट दहीइ. हित मोया । काक कहदर्दि HOTS कठोरा ॥ 


गणेशका सिर धड़से अलग हो गया । इसपर पार्वती रोते 
रोते मूर्छित हो गयीं । फिर विष्णुभगवानूने पुष्पभद्रानदीके 
तटपर उत्तरकी ओर सिर करके सोये हुए गजेन्द्रका मस्तक 
सुदर्शनचक्रसे काट लिया ओर उसे गणेशे धड़से जोड़कर 
उन्हें जीवित कर दिया | गणेश जब बहुत बच्चे थे तब उन्हें 
दरवाजेपर बेठाकर शिव-पार्वती अन्तःपुरमें किसी कामें लगे 
हुए थे, उसी समय परशुराम आये। गणेशने उन्हें अंदर 
जानेसे रोका | दोनोंमें लड़ाई हुई | गणेशका एक दाँत टूट 


२ २७ 


SFIS 
PORN A BL BOB BS 


सृष्टिक प्रारम्भमेंब्रहमाके दाहिने अँगूठेसे दक्ष प्रजापतिका 
जन्म हुआ । ब्रह्माकी आज्ञासे इन्होंने पहले मानस सृष्टि की, 
पीछे मैथुनी सृष्टि भीकी। इनके बहुत-से लड़के नारदके 
उपदेशसे घर-बार त्याग कर संन्यासी बन गये और फिर नहीं 
लौटे | जब सब लड़कोंकी यही दशा हुई तब दक्षने खीझकर 
नारदको शाप दे दिया कि तुम ढाई घड़ीसे अधिक कहीं नहीं 

ठहर सकोगे | दक्षकी कन्याओंका बहुत बड़ा विस्तार है । 
कश्यप) चन्द्रमा, धर्मराज आदिसे इन्हींकी कत्याओंका 
गया EERIE See विवाह हुआ है | दक्षकी ही कन्या सती थीं) जिळ Bae _ _ 
मम अ किसकी भगवान, TSS हुआ था । _~-च्ड HEAT ॥ 

एक बार देवताओंमें यह प्रश्न उठा क्रि पहले किसकी प ड चुर कथा रघुवर की ॥३॥ 

पूजा होनी चाहिये १ सर्वसम्मतिसे यह निश्चय हुआ कि जो 


सम्पूर्ण प्रथिवीकी परिक्रमा सबसे पहले कर आवे, Tee अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुननेमें फीकी 
बर्वष्णु ) ओर श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) के चरणोंसे प्रीति है और जिनकी 


पूजा सबसे पहले हो । m देवता अः 
चढ़कर चल पड़े । विषार नहीं हैं ( जो श्रीहरि-हरमें भेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नह | करते ), उन्हें श्रीरघुनाथः 


बैलपर, इन्द्र Rent He कथा मीठी लगेगी ॥ ३ ॥ X 
क्या राम भगति भूषित जिय जानी | खुनिहहि TAT सराह gah ॥ 


र कवि न होउँ ate बचन प्रबीनू। सकल कला सब AT हीनू NLN 


सज्ञनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे सराहना 
करते हुए Sat | मैं न तो कवि हूँ, न वाक्यरचनामें ही कुशळ हूं मैं तो सब्र कलाओं तथा सब विद्याओंसे 


रहित हूं ॥ ४ ॥ ४ x 
आखर अर्थ अलंकृति नाना | छंद प्रबंध अनेक विधाना ॥ 


Re रस भेद अपारा | कबित दोष Ta बिबिध प्रकार ॥५॥ 
नाना प्रकारके अक्षर) अर्थ और अलंकार) अनेक प्रकारकी छन्दरचना, भावों और रसोके अपार भेद 
और कविताके भाँति-मॉतिके छग-दोष हीति हैं॥ ५॥ 


SOREL LOLOL 


भाव 


ee 


उन्होने विश्राम किया । उदय नामके ब्राह्मण वह मूर्ति देखकर 
TFA हो गये | उन्होंने चाहा कि इस मूर्तिकी स्थापना यहीं 
ह जाय | गोस्वामीजीसे प्रार्थना की । दूसरे दिन जब वे लोग 
उस AAAA उठाकर ले जाना चाहे तब वृह. उठी ही नहीं | 


तब्र ऊ. Se 
न | तुम इस 


ae cc ice दिल राम दूत माता 
समयके गुरुभाई ने. _ 
m ok यहाँ आयेंगे, तब तुम प्रेमसे उन्हें 
Sete करना | उनसे अनुमति छेकर 
प्राप्त AAR ACT FAA बड। a को- आखोको 
इन्द्राणीपर अपना हक बताकर उनसे अनुचित प्रस्ताव किया | 
is ia aed रही । जब्र नह़पके 
दक्षकी ale कन्याओसमेंसे एकका नाम अनसूया है | 
महर्षि कर्दम ओर देवहूतिकी एक कन्याका नाम भी अनसूया 
था | दक्षके यज्ञमें अनसूया ओर उनके पति अत्रिकी भी उप- 
स्थितिका वर्णन आता है | सती-साध्वी स्त्रियोंकी गणनामें इनका 
नाम प्रधानतासे लिया जाता है | इनका पातित्रत, तपस्या और 
भगवत्पेम बहुत ही प्रसिद्ध है | अनसूयाकी आराधनासे प्रसन्न 
होकर ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर तीनों ही बालक बनकर उनकी 
गोदीमें खेले थे । विष्णुके अंशसे दत्तात्रेय, ब्रह्माके अंशसे 
O AS अंशसे डुवांसाका जन्म हुआ A | 
नेः; इन्होने श्रीजानकीजीको पातित्रत 
प्रकारके उपहार 


Dimer et rr or a 


समालोचनाथ पुस्तकें कृपया न Te । 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं हे | 


जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ॥ 
जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय I 
जय विराट wa जगत्पते गौरीपति जय रमापते I 


Sie eta न a ee 
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उत्पात क्रिया, = 
चोट आयी, फिर तो ७, o7 
आर बड़ा अनुनय-विनय कद्द | लिखा 
गया | बादशाहने बड़े समूचित्सुखाचार्य कब FT परोहित 

AAR MS अशम Wu नहा आ सकते | एसा ही हुआ; 

कोई देवता नहीं आया | विश्वामित्रने अपनी तपस्याके बलसे 

त्रिशंकुको खर्गमें भेजा परन्तु इन्द्रादि देवताने उन्हें वहाँ 

स्थान नहीं दिया | इसपर विश्वामित्र रोषमें आ गये, उन्होंने 

कहा À दूसरे खर्गकी सृष्टि करूँगा ।? उन्होंने आकाशमें 

दसरे ग्रह-नक्षत्र आदिकी सृष्टि प्रारम्भ को । देवता लोग डर 

बंचपनत हां मरी शत TT क 

अत्रिका जन्म ब्रह्माजीकी ATS हुआ था, ये विभिन्न 

मन्वन्तरोंमें प्रजापति ओर सप्तषिंके रूपें रहते हैं । इनकी 
THI हे अनसूया | इन्होने ्रझाजीकी आज्ञासे अनेक ऋियों- 
को सृष्टि की थी । ये भारतके दक्षिण प्रान्तमें रहते थे | 
भगंवानके चरणोंमें इनका अहैतुक प्रेम था | भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र वनवासके समय स्वयं इनके आश्रमपर गये थे | 
एक बार राहुके आक्रमणसे सूर्य प्रथिवीपर शिर रहे थे, अत्रिने 
अपनी तपस्याके प्रभावसे पतनोन्मुख सूयको आकाशमें ही रोक 
दिया | तबसे ऋषियोंने इनका नाम प्रभाकर रख दिया | 

इनकी THI अनसूयाके तपःप्रभावसे ब्रह्मा, विष्ण, महेशाने 
इनके यहा पुत्ररूपसे जन्म ग्रहण किया AN | 


संख्या 


कि TARAN २ 


जय-विजय 


~ A x 
झे वेकुण्ठधामके द्वारपाल हैं | 


[ भगवानतके दर्शन 


इस अंकका 

३॥) 

विदेशमें ६) 

साधारण प्रति |) 

( नि देशमें 12) 

Gorakbpur, U,P.(India) 
ञि 


afi 


WV. चाः 
य्‌ OF is, X 
= “YS WUigitizedpysSaray eee rust, Defi ahd eGangotri 


g “6७८०9 \93 
§ F वि RA = डॉ >०७०७०७०७-०७-०७.०७, ०७.७, ८.८] 
f Boe “उबर ART मानस मंजु मराल। | Q 
at ne TI सुरुचि लखि मो पर होइ कृपाल || १४०) | i 
2 ® ` कवि और पण्डितगण | आप जो रामचरित्ररूपी मानसरोवरके सुन्दर हंस है 2 2 
? बढ़ते हैं ( अर्थात्‌ मेप SOSA TAC दार रके," ou + १ n दर हँस हैं, मुझ बालककी f ? 

? चन्द्रमाको पूर्ण देखकर ( दूसरोंका उत्कं देखकर ) उमड़ पड़ता है ॥ ७ ॥ -& 


N ha A wy A 
A दोौ०--भाग छाट AMASI बड़ करठ एक AM | 
A Aae A & Ce 

Q Yala सुख ga सुजन सब खल Hale उपहास ॥ ll 

मेरा भाग्य छोटा दै और इच्छा बहुत बड़ी दै, परन्तु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सजन सभी 
सुख पावेंगे और ge हँसी उड़ावेंगे || ८ ॥ 

fos A ¢ is ~ 

चों०--खल परिहास होइ हित मोरा । काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥ 

dame वक wet चातकही | cae मलिन खल बिमल बतकही ॥ १॥ 


६ किन्तु दुष्टोके हँसनेसे मेरा हित ही होगा | मधुर कण्ठवाली कोयलको ale तो कठोर ही कहा करते हैं । 
R जैसे aud हंसको और मेढक पपीहेको हँसते हैं, वैसे ही मलिन मनवाले ge निर्मल वाणीकों हँसते दै ॥ १॥ 
6 कबित wma न राम पद नेह । तिन्ह we सुखद हास रस एह ॥ 

~ ~ A YA v सें ~ 
' भाषा भनिति भोरि मति मोरी । हँसिबे जोग हँसे नहिं खोरी ॥२॥ 


NSN NaS 


नो हे ह है; इः 
कविता सुखद हास्यरसका काम देगी । प्रथम तो यह भाषाकी रचना हैं) दूसरे मेरी बुद्धि भोली है; इससे 
यह Saab योग्य ही है, हँसनेमें उन्हें कोई दोष नहीं ॥ Il 
प्रभु पद्‌ प्रीति न सामुझि नीकी | तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ 
हरि.हर प॒द रति मति न कुतरकी | तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुवर को ॥३॥ 
जिन्हें न तो प्रभुके चरणोंमें प्रेम है ओर न अच्छी समझ ही है; उनको यह कथा सुननेमें फीकी 
ळगेगी | जिनकी श्रीहरि ( भगवान्‌ विष्णु ) और श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) के चरणों प्रीति है और जिनकी 
बुद्धि कुतर्क करनेवाली नहीं है ( जो श्रीहरि-हरमें भेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते )> See AGNA- 
जीकी यह कथा मीठी लगेगी || ३॥ 
wy (ote! A 
ana भूषित fa जानी | सुनि सुजन सराह सुबानी ॥ 


६ 
¢ 
g 
6 
| 
R जो न तो कविताके रसिक हैं और न जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम है, उनके लिये भी यह्‌ £ 
| 
९ 
: 
¢ 
% 
छह 
; A « 
कवि न ae नहिं बचन प्रवीनू | सकल कला सब 'बिदया हीनू ॥ ४॥ 
” 
¢ 
¢ 
% 
” 


सजनगण इस कथाको अपने जीसे श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे सराहना 
करते हुए सुनेंगे | मैं न तो कवि हूँ, न वाक्यरचनामें ही कुशल हूँ, मै तो सब कलाओं तथा सब विद्याओंसे 


रहित हूँ ॥ ४ Il ; : 
आखर अर्थ अलंकृति नाना | छंद प्रबंध अनेक विधाना ॥ 


भाव भेद रस भेद अपारा। कबित दोष ga बिबिध प्रकार ॥५॥ 


नाना प्रकारके अक्षर) अर्थ और ASA अनेक प्रकारकी छन्दरचना, भावो और रसोंके अपार भेद | 
और कविताके भातिः भाते LTT होते हैं॥५॥ § 
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TTT a o 
` उन्होने विश्राम किया | उदय नासके ब्राह्मण वह मूर्ति देखकर. उत्पात क्रिया, * = सख्या 


3 मुग्ध हो गये 


| उन्होने चाहा कि इस मूर्तिकी स्थापना यहीं चोट आयी) फिर तो $ =... 


~ 


~ बरवे लो ञो बडा अ विनय व्हे हि लिख हे कि गोसाईँजीसे, 
हो जाय | गोस्वामीजीसे प्रार्थना की । दूसरे दिन जब वे लोग और बड़ा अनुनयःविनय gÀ लिखा है वि 


a e 


È sie लक TANT VAIS GUSA | 
सो विचारि सुनिहहिं सुमति जिन्ह के fue fe । gll 
मेरी रचना सब गुणोंसे रहित है; इसमें बस MARE एक गुण है उसे विचारकर अच्छी 
बुद्धिवाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको GAT | ९ || 
चौ०--एहि महँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
मंगल भवन अमंगळ हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ १॥ 


SEEN 


इसमें श्रीरघुनाथजीका उदार नाम है, जो अत्यन्त पवित्र है, वेद-पुराणोंका सार है, कल्याणक्रा भवन 
है ओर अमङ्गलोंको हरनेवाला है, जिसे पार्वतीजीसहित भगवान्‌ शिवजी सदा जपा करते हैं ॥ १ || 

भनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ । राम नाम Ag सोह न AS ॥ 

बिधुवदनी सब भाँति सँवारी सोह न बसन विना वर नारी ॥२॥ 


जो अच्छे कविके द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी रामनामके विना शोभा नहीं पाती | 
जैसे चन्द्रमाक्रे समान मुखवाली सुन्दर स्त्री सब प्रकारसे सुसज्जित होनेपर भी gah विना शोभा नहीं देती ॥२॥ 

सब शुन रहित कुकवि कृत वानी । राम नाम जस अंकित जानी ॥ 

सादर कहहिं सुनहि बुध ताही । मधुकर afta संत झुनग्राही ॥ ३॥ 

इसके विपरीत) कुकविकी रची हुई सब्र गुणोंसे रहित कविताको भी, रामके नाम एवं यशसे अंकित 
जानकर) बुद्धिमान्‌ लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं; क्योंकि संतजन भोरेकी भाँति गुणहीको ग्रहण 
करनेवाले होते हैं ॥ ३॥ 

जदपि कवित रख एकड नाहीं । राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ॥ 

सोइ भरोस at मन आवा। केहि न सुसंग वड़प्पनु पावा ॥ ४॥ 


Gs 


यद्यपि मेरी इस रचनामें कविताका एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्रीरामजीका प्रताप प्रकट है | 
मेरे मनमें यही एक भरोसा है । भले संगसे भला, किसने बड़प्पन नहीं पाया ! ॥ ४ ॥ 

TAS तजइ सहज करुआई । अगरु . प्रसंग सुगंध बसाई | 

भनिति भदेस बस्तु भलि बरनी | राम कथा जग मंगल करनी ॥ ५॥ 


~ 


gat भी अगरके संगसे सुगन्धित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपनको छोड़ देता है । मेरी कविता 


अवश्य भद्दी है, परन्तु इसमें जगतका कल्याण करनेवाली रामकथारूपी उत्तम वस्ठुका वर्णन किया गया है | 


| इससे यह भी अच्छी ही समझी जायगी Jusu 
8०-मंगल करनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
गति कूर कबिता सरित की ज्यो सरित oof थ की ॥ 
प्रभु खुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन म भावनी । 
भव अंग भूति मसान की सुमिरत पावनी ॥ 
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PA कोविद रघुबर चरित मानस AZ मराल | 


| TSA सुनि सुरुचि लखि मो पर होहु कृपाल || १४(ग)॥ 


कवि ओर पण्डितगण | आप जो 
STR आर सुन्दर रुचि देखकर मुझपर 


HM कर || १४( ग )| 
करनेवाली होती है | co 


दो०--प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग | 
दारु बिचारु कि करइ कोउ Tea मलय प्रसंग || १०(क)॥ 
श्रीरामजीके यशके संगसे मेरी कविता सभीको अत्यन्त प्रिय लगेगी | जैसे मलय पर्वतके संगसे काएमात्र 
[ चन्दन बनकर ] वन्दनीय हो जाता है, फिर कया कोई काठ [ की ठुच्छता ] का विचार करता है 2 || १ ०(क)॥ 


साम सुरॉभ पथ ब्िसद अति गुनद करहिं सब पान | 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहिं सुजान | १०(ख)॥ 
. श्यामा गों काली होनेपर भी उसका दूध उज्ज्वल ओर बहुत गुणकारी होता है | यही समझकर सब 
ga उसे पीते हैं | इसी तरह गँवारू भाषामें दोनेपर भी श्रीसीतारामजीके यशको बुद्धिमान्‌ लोग बड़े चावसे 
गाते ऑर सुनते है ॥ १० (ख ) ॥ 
चौ०--मनि मानिक मुकुता छवि जेसी | अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ 
नुप किरीट तरुनी तनु पाई | लहहि सकळ सोभा अधिकाई ॥ १॥ 
मणि, माणिक और मोतीकी जैसी सुन्दर छवि है, वह साँप, पर्वत और हाथीके मस्तकपर वैसी शोभा 
नहीं पाती | राजाके मुकुट ओर नवयुवती स्त्रीके शरीरको पाकर ही ये सब अधिक शोभाको प्राप्त होते हैं ।। १ ॥ 
तेसाह gaa naa बुध Heel | उपजहे अनत अनत छबि लहहीं ॥ 
भगति हेतु बिधि भवन विहाई | सुमिरत सारद आवति थाई nen 
इसी तरह बुद्धिमान्‌ लोग कहते हैं कि सुकविकी कबिता भी उत्पन्न ओर कहीं होती है ओर शोभा 
अन्यत्र कहीं पाती है ( अर्थात्‌ कविकी वाणीसे उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, 
प्रचार तथा उसमें कथित आदर्शका ग्रहण ओर अनुसरण होता है ) | कविके स्मरण करते ही उसकी भक्तिके 
कारण सरस्वतीजी ब्रझलोकको छोड़कर दोड़ी आती हैं ॥ २॥ 
राम चरित सर बिनु अन्हवाएँ | सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ ॥ 
कबि कोबिद्‌ अस get विचारी । गावहिं हरि जस कलिमल हारी ॥३॥ 
सरस्वतीजीकी दोड़ी आनेकी बह थकावट रामचरितरूपी सरोवरमें उन्हें नहळाये विना दूसरे करोड़ों 
उपायोंसे भी दूर नहीं होती | कवि ओर पण्डित अपने हृदयमें ऐसा विचारकर कलियुगके पापोंको हरनेवाले 
श्रीहरिके यशका ही गान करते हैं ॥ ३॥ 
कीन्हे Wed जन शुन गाना | सर छुने गिण रूगत पाछताना ॥ 
हृद्य fag मति खीप समाना । खाति सारदा कहाह Tard ॥४॥ 
संसारी मनुष्योंका गुणगान करनेसे सरस्वतीजी सिर धुनकर पछताने लगती हैं [ कि मै क्यौ इसके 
बुलानेपर आयी ] | बुद्धिमान्‌ छोग हृदयको समुद्र, बुद्धिको सीप ओर सरस्वतीको स्वाति नक्षत्रके समान 


कहते हैं ॥ ४ ॥ 1 
जौ बरषइ बर बारि बिचारू | होहि कबित मुकुतामनि चारू ॥५॥ 


इसमे यदि श्रेष्ठ विचाररूप्री जल बरसता है तो मुक्तामणिके समान सुन्दर कविता होती है ॥ ५॥। 
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रामचारत्ररूपी मानसरोवरके सुन्दर हंस हैं, मुझ बालककी विनती 
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= 2 


“`` "७९ ७ SN अयन्त अनुरगिरूषा HP होती है | ( वे आत्यन्तिक 


NS, 
ANH प्रास्त होते हैं ) ।। ११ ॥ 
चो०-जे ` iS f 
जनमे ~ 
नमे RSRS कराला | करतव वायस चे ¢ 
= राण कपण वेष मराला ॥ 
3 ! छोड़ें कपट कलेवर कलिमल ae ॥ १॥ 6 


जो कराल कलियुगमें जन्मे हैं, 2 ES 
S नम हैं, जिनकी करनी कौएके है और वेष 
छोड़कर कुमार्गपर (N ` N me 7 Ç समान ट्‌ आर वंष हसका-सा हे जो ~ गको 
AAR चलते हैं, जो कपटकी मूर्ति और कलियुगके पापोंके WIS हैं ॥ १ | ae 
बचक भगत कहाइ न ar 
- त FEE राम के। किंकर कंचन कोह काम' के ॥ ( 
न्ह सह पथस रेख DS ~ S 
जग ART | याग चरमeध : ` Q 
` of nax यज्ञ चचक चार x > 
जो श्रीरामजीके भक्त कहलाकर लोगोंको ठगते ई 3 CURN 
और जो धौंगाधीगी ee हटाकर प गते हैं, जो धन (लोभ ), क्रोध और sm? Ba ? 
क 9 धमध्वजी घर्मकी झूठी ध्वजा SS = ` कीसक ग़म हैं 
a ढोनेवाळे हैं, संसार> ऐसे ants SST फहरानेवाले--दम्मी ) और कपटके धन्दों 
A STS इ संसारके ऐसे लोगोंमें सबसे पहले मेरी गिनती है ॥ २॥ ee 
St अपने SENI v 
aa T कहऊ TE कथा पार नहिं लहड ॥ ¢ 
तात मे अति अलप =~ ENN © P] 
यदि मैं अपने _ 5 पान | थारे a जानिहहि सयाने ॥ ३॥ 
सब अवशुर्णोकों कहने SL तो कथा बहुत बढ़ जावगी और मैं पार नहीं पाऊँगा | ? 
z Q 


इससे मेने बहुत कम अवगुणोंका वर्णन किया है। बद्धिमान Qo ea 
ae ह हन "केता हं । बुद्धिमान्‌ लोग ASA समझ लेंगे || ३ 1 § 
~ A Noa 
= वावाध वध विनती मोरी । कोड न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ ¢ 
x ९३ S . ~ 

Se पर कारहांह जे असंका | मोहि ते अधिक ते जड़ मति THT ॥४॥ 

at अ ? ~ तीको AA A 7 
| प्रकारकी विनतीको समझकर, कोई भी इस कथाको सुनकर दोष नहीं देगा । इतनेपर 


भी जो शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिके कंगाल हैं ॥ ४ ॥ 
कवि aw नहिं उँ । मति 
a a 3 ay “Gt RAS | मति अनुरूप राम शुन may i ¢ 
रघुपति रि हें मति a 
सुपति जास्त अपारा | कहें मति मोरि निरत संसारा ॥ ५ ॥ ४ 
तो कहलाता हूँ; अपनी ah 
RA go न चतुर कहलाता हूँ; अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीरामजीके शुण गाता हूँ | कहाँ 


तो श्रीरडुनाथजीके अपार चरित्र, कहाँ संसारमें आसक्त मेरी बुद्धि | ६ ॥ 
oe जामत राम प्रभुताई | करत कथा मन अति कद्राई ॥ ६॥ 
स हवासे सुमेरु-जैसे पहाड़ उड़ Oe Sea on 
हवासे Wess पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिये Sh उसके सामने रूई किस गिनतीमें है । ; 


श्रीरामजीकी असीम प्रझुताको समझकर कथा रचनेमें मेरा मन बहुत हिचकता है--॥ ६ ॥ 
दो ane सेस महेस बिधि आगम निगम पुरान | ¢ 
6 नेति कहि जासु शुन RË निरंतु( TAN १२॥ | 


ग शेष॒जी, शिवजी, ब्रह्माजी, ara, वेद और पुराण, ये सब “नेति-नेति? कहकर ( पार हीं 
ET नह) ऐसा नहीं? कहते हुए ) सदा जिनका गुणगान किया करते हैं || १२ |) ; z 


NOTEI PAPITATA PAPIA PAPAA ~ 


जेहि ~~ ~ ~ 
जेहि मारुत गिरि ae उड़ाहा | कहद तूल केहि लेखे माहा ॥ ¢ 


पाकर 


४85७ 13. 


Ù; 


oP Sa \, i + 
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i ae रघुवर चरित मानस मंज मराल | 
gA सुनि सुरुचि लखि मो पर as करपाल ॥ १४ ( ग ) || 


काव आर पाण्डतगण | आप 
जा रामचारेत्ररूपी मानसरोव 
PEETA रके सुन्दर हस हैं; मुझ बाल 
TAMIR सुन्दर रुचि देखकर मुझपर कृपा करें ea दस हूं; [लककी विनती 


नहीं रहा | इसमें वद्नं एसा कारण बताया eae 


a 


PAP 


PEE ENA, Nor 


भंगवानकी महिमाका पूरा वर्णन तो कोई कर नहा सकता परन्तु जिससे जितना बन पड़े उतना मगवानक 
JMA करना चाहिये । क्योकि भगवानके गुणगानरूपी भजनका प्रभाव बहुत ही अनोखा है, 
उसका नाना प्रकारसे शास्त्रेमिं वर्णन है । थोड़ा-सा भी भगवानका भजन मनुष्यको स ही भवसागरसे 
तार देता है । ) ॥ १॥ 


S73 


> 


? एक अनोह अरूप” अनामा । अज सच्चिदानंदं पर थामा ॥ 
पक विस्वरूप भगवान Dao [eS fos 
A ब्यापक विस्वरूप 1 ॥ तोह धरि देह चरित कृत नाना ॥२॥ 
i जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं @ जो अजन्मा, 
= नन्द्‌ ओर sy oN ` ~ on S 
५ साचदानन्द और परमधाम हैं ओर जो सतरमें व्यापक एवं विश्वरूप हैं उन्हीं भगवानूने दिव्य शरीर धारण 
Q करके नाना प्रकारकी लीला की है ॥ २॥ 
ASS has भगतन A 
2 सा कंवल भगतन हित लागी। परम ae प्रनत अनुरागी ॥ 
AA ~ ~ ~ A 
Q sie जन पर ममता अति छोह । जेहि करुना करि कीन्ह न ate ॥३॥ 
Q : वह लीला केवल भक्तों के हितके लिये ही है; क्योंकि भगवान्‌ परम कृपाळ हैं और दारणागतके बड़े प्रेमी 
Q हैं । जिनकी भक्तोंपर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिसपर कृपा कर दी, उसपर फिर कभी 
है क्रोध नहीं किया ॥ ३ ॥ 
€ he A > A 
, गई Ft गरीव नेवाजू | सरल सबल साहिब रघुराजू ॥ 
$ ga atte हरि जस अस जानी । ace पुनीत सुफल निज बानी ॥४॥ 
) वे प्रभु श्रीरघुनाथजी गयी हुई वस्तुको फिर प्राप्त करानेवाले, गरीबनिवाज ( दीनबन्धु ), सरल्खभाव 
सर्वशक्तिमान्‌ ओर सबके स्वामी हैं ।. यही समझकर बुद्धिमान्‌ लोग उन श्रीहरिका यश वर्णन करके 
aN nA ` S 0 देने हे 
; अपनी वाणीको पवित्र ओर उत्तम फल ( मोक्ष ओर दुर्लभ भगवस्पेम ) देनेवाली बनाते हैं ॥ ४ ॥ - 
af वल मैं रघुपति शुन गाथा | aes नाइ राम पद्‌ माथा ॥ 
’ मुनिन्ह- प्रथम हरि कीरति गाई | तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई ॥५॥ 
} उसी बलसे ( महिमाका यथार्थ वर्णन नहीं, परन्तु महान्‌ फल देनेवाला भजन समझकर भगवस्क्रपाके 
बळपर ही ) में श्रीरामचन्द्रजीके BUTE सिर नवाकर श्रीरघुनाथजीके गुणोकी कथा कहूँगा। इसी विचारसे 
¢ [ बाल्मीकि, व्यास आदि ] मुनियोंने पहले हरिकी AN गायी है, भाई) उसी मार्गपर चलना मेरे लिये सुगम. 
’ होगा ॥ ५ ॥ ५ 
~ A नों Ne 
) दो०--अति अपार जे सरित बर sl नृप सेतु कराहिं। 


af पिपीलिक परम लघु Rg श्रम पारहि जाहिं ॥ १३॥ 
जो अत्यन्त बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उनपर पुल बँधा देता है तो अत्यन्त छोटी चींडियॉँ भी | 
उनपर चढ़कर विना ही परिश्रमके पार चली जाती हैं [ इसी प्रकार मुनियोंके वर्णनके सहारे सें भी श्रीरामचरित्रका १ 


४ वर्णन सहज ही कर सकूँगा | ॥ १३॥ अ 
SOLOS OE CL TE CL CITE CECE (6२9 OL DEDEDE DE LLL DOSES 
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— a I I I i 
Sa विश्राम किया | उदय नामके ब्राह्मण वह मूरति देखकर उत्पात किया). ० से संख्या 
सुग्ध हो गये | उन्होने चाहा कि इस मूर्तिकी स्थापना यहीं चोय आयी; फिर तो $ _.. anoa ( 

ग्रेसक See 19 अत्यन्तं अनुरगिरूपा 5 =) 
। आस्त होते हैं ) (0 N किया है Wel g 
चरन कमल aqs तिन्ह केरे। पुरवहँ सकल मनोरथ मेरे ॥ 6 
कलि के कविन्ह करें परनामा | जिन्ह बरने रघुपति शुन ग्रामा ॥२॥ Ê 


में उन सब ( श्रेष्ठ कवियों ) के चरणकमलोंमें प्रणाम करता हू, वे मेरे सब मनोरथोंको पूरा करें | R 
कलियुगके भी उन कवियोंको में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका वर्णन. किया है || २ || ( 

ज ed काव परम सयाने | भाषां जिन्ह हरि चरित बखाने ॥ 

भए जे अहहि जे होइहहि आगें । way सबहि कपट सब त्यागें ॥ ३॥ 


i जो बड़े बुद्धिमान्‌ ATL प्राक्त कवि हैं; जिन्होंने भाषामें हरिचरित्रोंका वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो 
Bt हैं, जो इस समय वतमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको में सारा कपट त्यागकर प्रणाम करता हू ॥३॥ 


I 


= 


होइ प्रसन्न देहु बरदानू । साधु समाज भनिति सनमानू ॥ 

जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीं at श्रम बादि बाल कवि करहीं ॥४॥ 
आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये कि साधु-समाजमें मेरी कविताका सम्मान हो; क्योंकि 
बुद्धिमान्‌ लोग जिस कविताका आदर नहीं करते) मूर्ख कवि ही उसकी रचनाका व्यर्थ परिश्रम करते हैं vi 


राम सुकीरति भनिति भदेसा । असमंजस अस मोहि अँदेसा ॥५॥ 


काते, HAT और GIT वही उत्तम है जो गङ्गाजीकी तरह सबका हित करनेवाली हो । श्रीरामचन्द्र 
जीको कीति तो बड़ी सुन्दर ( सवका अनन्त कल्याण करनेवाली ही ) है, परन्तु मेरी कविता भद्दी है। यह 
असामञ्जस्य है ( अर्थात्‌ इन दोनोंका मेल नहीं मिलता ), इसीकी मुझे चिन्ता है ॥ ५ ॥ 


परन्तु हे कवियों ! आपकी कृपासे यह बात भी मेरे लिये सुलभ हो सकती है | रेशमकी सिलाई टाटपर 
भी सुहावनी लगती है ॥ ६ ॥ 
दो०-- सरल कबित कीरति बिमल सोइ आदरहिं सुजान | 

सहज बयर AR रपु जा सुन कराहे बखान | १४ ( क) ॥ 


चुर पुरुष उसी कविताका आदर करते हैं, जो सरल हो ओर जिसमें निर्मळ चरित्रका वर्णन हो, तथा 
जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैरको भूलकर सराहना करने लगें || १४ ( क ) | 


i 
६ 
६ 
६ 
६ 
¢ 
g 
g 
६ 
6 
¢ 
कीरति भनिति भूति भलि सोई | सुरसरि सम सब कहँ हित होई 
¢ 
l 
; 
: 
; 
K 


सो न होइ बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर । 
हू करहु DU हार जस कहउ पान पान करउ निहोर ॥ १४ (ख)॥ 


ऐसी कविता विना निर्मल बुद्धिके होती नहीं और मेरे बुद्धिका बळ बहुत ही थोड़ा है | इसलिये बार-बार 
` निदोरा करता हूँ कि हे कवियों ! आप कृपा करें, जिससे मैं हरियशका वर्णन कर्‌ सकूँ || १४ ( ख ) ॥ 


( 
( 
¢ 
R 
R 
2 
R 
६ 
६ 
| 
Ged कृपा सुलभ सोड मोरे । सिअनि सुहावनि टाट È nen 
¢ 
९ 
९ 
¢ 
| 
९ 
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कोविद GR चरित मानस मंजु मराल | 
लॉवनय सुनि सुरुचि लखि मो पर ale कृपाल || १४ ( ग ) 


काव AR पण्डितगण | आप 
जा रामचारेत्ररूपी मानसरोवरके सः 
» सुन्दर हस 
उनकर आंर सुन्दर रुचि देखकर मुझपर ST करे ॥ १४ (ग ) ॥ 6 m 


6 
2 
{ 

सो०--बंदडँ gf पद कज रामायन जेहि निरमयउ। | 
WR Glas मंजु दोष रहित दूषन सहित ॥ १४ ( घ) ॥ 
i 
i 
( 
2 
श 


में उन वन्द 
, वाल्मीकि सुनिके चरणकमलोंकी वन्दना करता › जिन्होंने रामायणकी रचना की है, जो खर 
( राक्षस ) सहित होनेपर भी दपण जयात्‌ दाप्रसे रहित है ॥ १४( घ ) ॥| 


बदं चारिउ बेद भव बारिधि बोहित सरिस | 
WR न सपनेहुं खेद बरनत रघुबर fac जसु ॥ १४ (ङ) ॥ 


A 


९ 
À an मै चारा वेदोंकी वन्दना करता हुँ, जो ससारसमुद्रक पार होनेके लिये जहाजके समान हैं तथा जिन 


श्रीरघुनाथजाऋ (१७ यश वर्णन करते AAA भी खेद ( थकावट ) नहीं होता ॥ १४ ( ङ ) | 


das दस पद NT भव सागर जेहि कीन्ह जहें | 
संत सुधा सांस रस्‌ प्रगटे खल बिष बारुनी ॥ १४ ( च) ॥ 


में ब्रह्माजीके चरण-रजकी बन्दना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर. बनाया है, जहाँसे एक और संतरूपी 
अमृत) चन्द्रमा और कामधेनु निकले ओर दूसरी ओर दुष्ट मनुष्यरूपी विष ओर मदिरा उत्पन्न हुए | १४(च) ॥ 


G 
6 
6 
6 
क्षस ) सहित होनेपर भी [ खर ( कठोर ) से दिपरीत ] बड़ी कोमल और सुन्दर है तथा जो दूषण | 
6 
६ 
6 
6 
अ 


¢ दो ०--बिबुध AI बुथ ग्रह चरन वंदि wes कर जोरि। 
¢ होइ प्रसन्न pag सकल मंजु मनोरथ AR tl १४(छ)॥ 
¢ देवता, ब्राह्मण, पाण्डत, ग्रह इन सबके ANA वन्दना करके हाथ जाड़कर कहता हू कि आप 
; प्रसन्न होकर AX सारे सुन्दर FARAH! पूरा कर || १४ (छ)॥ 

b—gft बंदे सारद सुरसरिता । जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ र 
मज्जन पान पाप हर एका | कहत सुनत एक हर अबिबेका ॥ १॥ ) 


फिर मैं सरस्वतीजी और देवनदी गङ्गाजीकी बन्दना करता हूँ | दोनों पवित्र और मनोहर चरित्रवाली 
हैं । एक ( गङ्गाजी ) खान करने ओर जल पीनेसे पापोंको हरती हैं ओर दूसरी ( सरखतीजी ) गुण ओर यश 
कहने और सुननेसे अज्ञानका नाश कर देती हैं ॥ १ ॥ 
पितु मातु wea भवानी aa दीनबंछु दिन दानी॥ 


गुर 
; सेवक स्वामि सखा सिय पी के । हित निरुपधि सब बिधि तुलसी के ॥ २॥ 
५ श्रीमहेश और पार्वतीको मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता-पिता हैं, जो दीनबन्धु और निः 
दान करनेवाले है जो सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके सेवक) खामी और सखा हैं तथा सुझ तुलसीदासका 
| प्रकारसे कपटरहित ( सच्चा ) हित करनेवाले हैं ॥ २ ॥ | -A 
PDD TT EEEO 
मा० अं० ६० eae > 
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कलि विलोकि जग हित हर गिरिजा । सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा ॥ । 
c > ॥ ३ ६ 
, अनमिल आखर अरथ न जापू। प्रगट wars महेस प्रतापू" 5 5 
> ® Š ; ASITA Oe 
? जिन शिव-पावतीने कलियुगको देखकर) जगत्‌के Rat लिये, शाबर मन्त्रसमूहकी रचना Fh जिन ? 
मन्त्रोंके अक्षर Ae हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है ओर न जप ही होता दे, तथापि श्रीशिवजॉके ( 
g प्रतापसे जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है ॥ ३ ॥ R 
Q ~ aN Q 
~ A oN . 
2 सो yaa मोहि पर अनुकूछा । करहि कथा मुद मंगल Fat il o) 
~ ~ A A NA ~ ~ (९ 
2 सामोरे सिवा [सव We पसाऊ | aways राम चरित चित चाऊ॥ ४ ll e) 
( 
is 2 वे उसापति शिवजी मुझपर प्रसन्न होकर [ श्रीरामजीकी ] इस कथाको आनन्द ओर मंगलकी मूल ó 
न्‍ ( उत्पन्न करनेवाली ) बनायेंगे | इस प्रकार पार्वतीजी ओर शिवजी दोनोंका स्मरण करके ओर उनका प्रसाद 4 
| पाकर में चावभरे चित्तसे श्रीरामचरित्रका वर्णन करता = Il ४ ॥ ¢) 
! भ ~~ Na, (55 SUC भ a > AA v l e 
f [नात मार [सव कृप विभाती | ससि समाज मिलि मनहें खुराती ॥ ; 
2x > A ४० N ONLA ट्रक ~ ba a 
| ज णाह कथाह सनह समेता | कहिहाहें सुनिहहिं wa सचेता ॥ ५॥ ८ हैँ 
है = oo A > ~ . F ~ wd) 
हाइहाह राम चरन FAM | काल मल रहित सुमंगल भागी 7" ” 3 
$ श ae «ई < 11 (९ 
i मेरी कविता श्रीशिवजीकी कृपासे ऐसी सुशोमित होगी, जैसी तारागणोंके aas Te. i 
i पापांसे राहत आर सुन्द्र कल्याणके भागी होकर श्रीराम चन्द्रजीके >: al aH. क CST, ci काल्युगक 2 
| ` sr श यृ जायगे ॥ ५-६ ॥ ( 
E ¢ be सपन pA उ He नए SS 
| WSS VE ie पर जौं हर गोरि पसाउ | $ 
ता 2 
BUS जो BES सब भाषा भनिति प्रभाउ ।। ou || y 


याद मुझपर श्रीशिवजी ओर पा 
हर वताजाका AGA भी सच ~ Xn भ A 
जा प्रभाव कहा हैं, वह सब सच al Il १५ || n as aon 


afo . wy A 

बदड अवच 

e. aq GU आते qa | सरजू सारे काल AST नसावनि ॥ 
पुर नर नारि वहार! | ममता जनह पर IJE न BRT I १॥ 


ke T ERNER, pe 
a 


D S 


में अति पवित्र श्रीअयो ध्यापुरी 

USN आर कलियुगके पापोंका नाश A A 

फिर अ करनेवाली श्रीसरयू नदीकी व॑ 

» फिर अवधपुरीके उन नदीकी व॑न्दना करत 
z e ३४% उन नर-नारियोंकों प्रणाम करता हैँ जिनपर प्रभु ममता थं र 
( अर्थात्‌ बहुत है ) ॥ १ ॥ ता थोड़ी नहीं 
~ 


PF init KOFI PAPARA 


सिय निंदक अ 
q ae sni auei गसाफ । लोके  बिसोक बना 
बद्उ . aaar दिसि 
en पाचा । atta जासु सकल जग माची ॥ २॥ 
= अप 
oo Wa रहनेवाले ] सीताजीकी निन्‍्दा करनेवाले ( धोबी और उसके समर्थक पुर-नर- 
7 TRA नाशकर उनको शोकरहित बनाकर अपने लोक ( धाम ) में बसा दिया । मैं 
सल्यारूपी पूर्व दिशाको वन्दना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसारमें फेल रही है ॥ २ ॥ 
< 
प्रगटेड Se रघुपति ससि चारू । विस्व सुखद्‌ qs कमळ तुसारू ॥ 


द्सरथ 
US ed सव रानी | gra Ganz मूरति मानी ॥ ३ ॥ 
QE a AITO, FFF FU SUSDW 


Sw 
\ | 


¢) 


B 
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दिया ॥ १६ || 


रिपुसूदन 3 

महाबीर बिनवडें ` हङुमाना । राम जासु जस आपु बखाना ॥ ५॥ 

6 PR) RRP PT Ee CRIB BR BOB BR BR x 
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X वाळकाण्ड + ७५ 

IE ~ « Ng 
CONDOS bs OVECEDE CEE lng NN V RY CYR CY CRN) , 
WS पनाम करम मन वानी | करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ ( 


न्द्र कल्याणकी मूर्ति 5 S नेयोंसहित राजा RAA पुण्य और 
Gal कल्याणका मूत मानकर में मन, वचन और कर्मसे प्रणाम करता हूँ । अपने पुत्रका सेवक जानकर 
Dra की हाजीने भी बड़ाई पायी तथा जो श्रीरामजीके माता और पिता होनेके 
गरण माहमाका सामा है || ३-४ II 


सो०--बंदर्ं अवध Yas सत्य प्रेम जेहि राम पद्‌ | 
Aga दीनदयाल प्रिय तनु तृन इव परिहरेउ ॥ १६॥ 


_ में अवधके राजा श्रीददारथजीकी वन्दना करता हूँ, जिनका श्रीरामजीक्े 
जार जिन्होंने daag agè बिछुड़ते ही अपने प्यारे ade मामूर्ळ 


के चरणोंमें सच्चा प्रेम था 
मामूली तिनकेकी तरह त्याग 
_ ~जयनवरडँ परिजन सहित Ag fè गूः 
FLOM n È = > ला SE II 
भ t= ~ » 
जोग “मे महे राखेड गोई। राम विलोकत प्रगटेड खोई ॥ १॥ 


w 


में परिवारसहित राज SU ama करता g जिनका श्रीरामजीके चरणोंमें g प्रेम 
~ CEN ~ a ~ " cq qg न्तु र्री चन्द्र जीके 
था, जिसको उन्‍होंने योग और भोगम छ! ता था, We श्रीरामचन्द्रज 


¢ 
¢ 
6 
¢ 
R 
¢ 
R 
¢ 
¢ 
R 
¢ 
R 
¢ 
गि देखते ही वह 
प्रकट हो गया ॥ N De SET à 
qa% प्रथम भरत के चरना We नेम त्रत जाइ न वरना ॥ À 
रास चरन पंकज मन Wal gga मधुप इब तजइ न पास्रू्‌॥२॥। 2 
[ भाइयोंमें | सबसे पहले मे श्रीमरतजीके चरणोंको प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और त्रत वर्णन ४ 
नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्रीरामजीके चरणक्रमलोमे भोरेकी तरह SAAT हुआ है, कभी उनका ९ 
पास नहीं छोड़ता ॥ २॥ ¢ 
बंद छछिमन पद जळजाता | खीतळ सुभग भगत Ga दाता ॥ 
रघुपति कीरति विमल पताका | दंड समान भयड जस जाका ॥ ३ l 0 
मैं श्रीलक्ष्मणजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुन्दर ओर भक्तोंको सुख देनेवाले हैं | ¢ 
श्रीरधुनाथजीकी कीर्तिरूपी बिमल पताकामें जिनका.( लक्ष्मणजीका ) यश [ पताकाको ऊँचा करके फहरानेवाले | ९ 
दंडके समान हुआ ॥ ३ ॥ ? 
से agada जग कारन । जो अवतरेड भूमि भय रारन ॥ ५ 
सदा सो सानुकूल रह मो पर । Haley सौमित्रि गुनाकर ॥ ४॥ ® 
जो हजार सिरवाले और AUTH कारण ( हजार सिरोपर जगतको चारण कर रखनेवाले ) शेषजी 0 
परथ्वीका भय दूर करनेके लिये अवतार लिया, वे गुणोंकी खानि कृपासिंधु सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मण- 


हैं, जिन्होंने i 
जी मुझपर सदा प्रसन्न रहें || ४ || 
पद कमल नमामी । खर Sete अरत वया ह 


4 


ee LNT 
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A ०५०९५ Eaka kaa K cacik ts À apgotri 


RTT EN EN ENESTE N NN O N 


SÀR चरणकमलोंकों प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्रीभरतजीके ad 8 
_ चळनेवाळे हैं । मैं महावीर श्रीहनुमानजीकी विनती करता हूँ, जिनके यशका श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं ( अपने Q 


श्रीमुखसे ) वर्णन किया है ॥ ५ I Q 
सो०-- प्रनवउँ पवनकुमार खल बन पावक ग्यानघन | 

जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप Wil १७॥ 

मैं पवनकुँसार श्रीहनुसानजीको प्रणाम करता हूँ, जो दुष्टरूपी वनके भस्म करनेके लिये अप्निरूप हें, जो 

ज्ञानकी घनमूति हैं और जिनके हृदयरूपी भवनमें धनुष-बाण धारण किये Aiet निवास करते हैं || १७ ॥ 6 
चौ०--कपिपति रीछ निसाचर राजा | अंगदादि जे कोस समाजा ॥ 6 
बंद सव के चरन सुहाए। अधम सरीर राम जिन्ह पाए ॥ १॥ R 
वानरोंके राजा सुग्रीबजी, रीछोंके राजा जाम्त्रवानजी, राक्षसोंके राजा विभीषणजी और अंगदजी R 


आदि जितना वानरोंका समाज है) सबके सुन्दर चरणोंकी में बन्दना करता हूँ, जिन्होंने अधम (ageh K 
राक्षस आदि ) शरीरमें भी श्रीरामचन्द्रजीको प्रात्त कर लिया ॥ १॥। 

रघुपति चरन उपासक जेते | खग BN सुर नर असुर समेते 

बंदउँ पद सरोज सव RIA विनु काम राम के चन; . || 

पद्म, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुरसमेत जितने श्रीरामजीके AW Dies हैं, ५ उन सबके 
चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ; जो श्रीरामजीके निष्कास सेवक हैं HP 


` 


BNNI NENTI NITI NIT NEI DEED NITI AANT NEI AANE AANT NITIAN FPF PI, N 


सुक सनकादि भगत सुनि maL L&a सुनिवर बविग्यान विसारद ॥ 
जनवर HAE धरि सीसा । ace कृपा जन जानि मुनीसा ॥ ३॥ 
झुकदेवजी) सनकादि, नारदमुनि आदि जितने भक्त ओर परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि TAIT सिर 
टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ; हे मुनीश्वरो ! आप सव मुझको अपना दास जानकर कृपा 
कीजिये ॥ ३ ॥ 
जनकसुता जग जननि जानकी | अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥ 
ताके जुग पद कमल way | जासु कृपा निरमल मति gay nen 
राजा जनककी पुत्री, जगतूकी माता और करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा श्रीजानकी- 
जीके दोनों चरणकमलोंको में मनाता हूँ, जिनकी कृपासे निर्मल बुद्धि पाऊँ ॥ ४ I 
~ € ° 
Git मन वचन कमं रघुनायक | चरन कमल des सब लायक ॥ 
राजिवनयन धरे धनु सायक । भगत विपति भंजन सुखदायक ॥ ५ ॥ 
A में NS oN ~ A 
फिर मैं मन, वचन और कर्मसे कमलनयन, धनुष-बाणधारी, भक्तोंकी विपत्तिका नाश करने और 
उन्हें सुख देनेवाले भगवान्‌ श्रीरघुनाथजीके सर्वसमर्थ चरणकमलोंकी बन्दना करता a ॥ ५॥ 
~ बीचि ~ ~ A 
दो०-गिरा A जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 
ow” ~ ~ ~ A 
das सीता राम पद्‌ जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ १८॥ 


वास्तवमें अभिन्न ( एक ) हैं; उन श्रीसीतारामजीके चरणोंकी मैं बन्दना करता हूँ, जिन्हें दीन-डुखी बहुत 
ही प्रिय हैं ॥ १८ Il ' 


h 


0. In, ublic Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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DR DEOL RNIN LN SNS SNS ANT ANT A YN CYC Y CYC V ७, ०, ०, 
` 


ae—ags नाम राम रघुबर को | हेतु कसान भानु हिमकर को I 
विधि हरि हरमय वेद्‌ प्रान सो । aga अनूपम शुन निधान सो ॥१॥ 
में श्रीरुनाथजीके नाम “राम? की बन्दना करता हूँ, जो कृशानु (afi), मानु (सूर्य ) ओर © 

( चन्द्रमा ) का हेतु अर्थात्‌ “र? “ap aR? रूपसे बीज है । वह “राम? नाम ब्रह्मा, विष्णु और ae 

है । वह वेदोंका प्राण है; JT उपमाराइत आर शुणॉका भण्डार हं || १ Il K 


महामंत्र जोइ जपत महेस्‌ | कासां मुकुति हेतु sa ॥ (पु 
महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम IMR Nal G 


जो महामन्त्र है, जिसे महेश्वर श्रीडिवजी जपते हैं और sak द्वारा जिसका उपदेश काशीमें मुक्तिका 
कारण हे, तथा जिसकी महिमाको गणेदाजी जानते हैं; जो इस “राम? नामके प्रभावसे ही सबसे पहले पूजे 
जाते € ॥ २॥ 


EE 


= 
Æj 


जान आदिकवि नाम प्रतापू भयउ ga करि seer जापू ॥ 
सहस्र नाम सम ula सिव वानी | जपति सदा पिय संग भवानी ॥३॥ 
S आदिकवि श्रीवाल्मीकिजी रामनामके प्रतापको जानते हैं, जों उळटा नाम ( “मरा”, “मरा? ) जपकर 


पवित्र हो rah Aas इस वचनको सुनकर कि एक राम-नाम सहख नामके समान है, पार्वतीजी सदा 
अपने पति ( {Paar के साथ रामनामका जप करती रहती हैं ॥ ३ ॥ 


ema Eq हेरि हर ही atl किय भूषन तिय भूषन ती को ॥ 
नाम .प्रभाउ जान faa AA कालकूट TAS दीन्ह अमी को nen 


y 
77 1 


/ 
/ 


नामके प्रति पार्वतीजीके हुदयकी ऐसी प्रीति देखकर Aas eu हो गेये आर उन्होने fana 
भृषणरूप ( पतित्रताओंमें शिरोमणि ) पार्वंतीजीको अपना भूषण वना लिया ( अर्थात्‌ उन्हें अपने STA धारण 
करके adi बना लिया ) | नामके प्रभावको श्रीशिवजी भलीभाँति जानते हैं; जिस ( प्रभाव ) के कारण 
कालकूट जह्रने उनको अमृतका फळ दिया Il ४ ॥ 


दो०--बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास | 


राम नाम बर WA जुग सावन भादव मास ॥ १९॥ 

श्रीरघुनाथजीकी भक्ति वर्षाऋतु है; ठुळसीदासजी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं; ओर “राम? ह 

नामके दो सुन्दर अक्षर सावन-भादोके महीने हैं ॥ १९ Il ह!) 
चौ०-आखर मधुर मनोहर दोऊ । बरन बिलोचन जन जिय जोऊ॥ | 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू । लोक se परलोक Mag iil 

दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमालारूपी शरीरके नेत्र हैं, भक्तोके जीवन हैं त 

करनेमे सबके लिये सुलम और सुख देनेवाले हैं, ओर जो इस लोकमें लाभ ओर परलोकमें 
( अर्थात्‌ भगवानके दिव्य धाममें दिव्य देहे सदा भगवस्सेवामम नियुक्त रखते हैं ) ॥ १॥ | 


DEOL DE CLPLPVLPVIUVSLP’ 


बरनत वरन प्रीति बिलगाती | ae जीव सम सहज : 
ये कहने, सुनने ओर स्मरण करनेमें बहुत ही अच्छे ( सुन्दर और मध à 
श्रीराम-लक्ष्मणकरे समान प्यारे हैं । इनैका ( «२? और “म? का ) अलग-अलग वर्णन करनेमे प्रीति विः 
DORE DOE TE CE CECE CECE CEILS का २०० ५ ७: 35: 


PALIT DIDI DIDI WEI WEIL WEL WL CE 


७८ ००५०४ सषास ETE CPE TEPO EP १३०५ 

DEDEDE DEDEDE DEDEDE DE TSUN NY NV CYR 
( अर्थात्‌ बीजमन्त्रकी दृष्टिसे इनके उच्चारण, अर्थ ओर cet भिन्नता दीख पड़ती है ), परन्तु हैं ये जीव ६ | 
_ और ब्रह्मके समान स्वभावसे ही साथ रहनेवाले ( सदा एकरूप ओर एकरस ) ॥ २ ॥ 
नर नारायन सरिस सुश्राता। जग पालक विसेपि जन त्राता ॥ ९ 
भगति gaa कल करन बिभूषन । जग हित हेतु विमल fy पूपन ॥३॥ ? 
ये दोनों अक्षर नर-नारायणके समान सुन्दर भाई हैं) ये जगतूका पालन ओर विशेषरूपसे भक्तोंकी 
रक्षा करनेवाले हैं | ये भक्तिरूपिणी सुन्दर SF कानोंके सुन्दर आभूषण ( कर्णफूल ) हैं ओर जगतके हितके S 
लिये निर्मल चन्द्रमा ओर सूर्य हैं ॥ ३ ॥ 
खाद तोष सम सुगति सुधा के । कमठ ay सम धर वसुधा के | D 
® A ~ ~ > ( 
जन मन मंजु कंज मधुकर से । जीह जसोमति हरि हलधर से ey ò) 
कफ हे की (६ 
ये सुन्दर गति ( मोक्ष ) रूपी अमृतके स्वाद ओर तृप्तिके समान हैं, कच्छप ओर रोपजीके समान Q 
| धारण करनेवाले € भक्तोंके मनरूपी सुन्दर HAGA विहार करनेवाले भोरेके समान हैं ओर जीमरूपी A 
i]: 


यशोदाजीके लिये श्रीकृष्ण ओर बलरामजीके समान [ आनन्द देनेवाले ] हैं ॥ ४ 
दोौ०--एकु छत्रु एकु स्ुकुटमनि सब बरननि पर 
तुलसी रघुबर नाम के वरन बिराजत लेता | 


छत्ररूपी ( रेफ `) से ओर दूसरा ( मकार ) SEB अनस्वार ` ब अक्षरोंके ऊपर हैं 
दूर श ( मव IRSA अनुस्वार ` ) KIA सब अक्षरोंके ऊपर हैं || २० || 
चो०ससुझत afta नाम अरु नामी । प्रीति परस्तपर पसु agm ॥ 
नाम रूप दुइ fa उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझि साथी ॥ N 


७ 
e) 
6 
A 
S 
¢ 
¢ 
५ 
समझनेमे A ¢ 

ओर ° e SS a `N में AORN 
77 नाम ओ नामी दोनों एकसे है; किन्तु दानाम परस्पर स्वामी ओर सेवकके समान प्रीति है ¢ 
z oad र. नामीमें पूर्ण एकता होनेपर भी जैसे स्वामीके पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नामके 
है) ee = श्रीरामजी अपने “राम? नामका ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते ९ 
eo (ce 7 a इश्वरकी उपाधि हैं; ये ( भगवानके नाम और रूप ) दोनों अनिर्वचनीय हैं; अनादि 0 
शद्ध भक्तियुक्त ) बुद्धिसे ही इनका [ दिव्य अविनाञी ] स्वरूप जाननेमें आता है ॥ १ ॥ ५ 
~ > (? 
९ 


को बड़ छोट 
z कहत अपराधू | af भे झिहहि 
= z è । सुनि शुन भेटु समुझिहहि साधू ॥ 
$ प॒ नाम आधीना । रूप ग्यान नहिं नाम विहीना ॥२॥ 


इन S मे ~ बड़ा N ~ 

HAR > Gi आर रूप ) में कोन बड़ा है, कौन छोटा, यह कहना तो अपराध Ss ane 
ae ) सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे | रूप नामके अधीन देखे जाते है नायर R 

रूपका ज्ञान नहीं हो सकता ॥ २॥ : A जाते दे, नामके विना 


द द रूप र विसेष नाम विज जानें । ऊरतल गत न परहिं पहिचानें ॥ 
Sia नाम॒ रूप fy देखें आवत हृदयं सनेह 

4 
कोई-सा विशेष रूप विना उसका नाम जाने हथेलीपर Tay हआ 
रूपके विना देखे भी नामका स्मरण किया जाय तो विशेष प्रेमके साथ बद T 
Q 


बिसेषें ॥३॥ 


a E AE : s CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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OE ODI WE WLIO NNT SN AA FON AWAY FY FF 
नाम रूप गति अकथ कहानी | समुझत सुखद न परति बखानी ॥ 

aga aga विच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥ ४ | ह 

नाम और रूपकी गतिकी कहानी ( विशेषताकी कथा ) अकथनीय है । वह समझनेमें सुखदायक 2, 


परन्तु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | निगुण और सणुणके बीचमें नाम सुन्दर साक्षी है, और दोनोंका 
यथाथ ज्ञान करानेवाला ATT FANG है ॥ ४ ॥ 


दो०-राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर वाहिरेह जों चाहसि उजिआर ॥ २१॥ 


ठुळसीदासजी कहते हैं, यदि तू भीतर ओर बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुखरूपी द्वारकी 
जीभरूपी देहलीपर रामनामरूपी मणि-दीपकको रख || २१ ॥ 
चॉ०—नाम जीहे जपि mÈ जोगी । बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी i 

JAGAR अनुभवहिं अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा li? 
SARÈ बनाये हुए इस प्रपञ्च ( दृश्य जगत्‌ ) से भलीभाँति छूटे हुए वैराग्यवान्‌ मुक्त योगी पुरुष 
=H नामको Sead जपते au [ त वज्ञानरूपी [दनम | जागत जार नाम तथा रूपसे राहत अनुपम; 
अनिवचनीय, अनामेनदयसुखका अनुभव करते हैं ॥ १ ॥ 


7 


जाना चहहिं गूढ़ WEAK | नाम site जपि जानहिं तेऊ ॥ 

साधक नाम जपहिं लय atl act &e अनिमादिक पाएँ ॥२॥ 

जो परमात्माके गूढ़ रहस्यको ( यथार्थ महिमाको ) जानना चाहते हैं वे ( जिज्ञास ) भी नामको जीभसे 
जपकर उसे जान लेते हैं । [ लौकिक सिद्धियोंके चाहनेवाले अर्थार्थी ] साधक लो लगाकर नामका जप करते 
हें और अणिमादि [ आठों ] सिद्धियोंको पाकर सिद्ध हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


so नासु जन आरत भारी । मिटहिं कुसंकट होहि सुखारी ॥ 

राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदाण ॥३॥ 

[ संकटसे घबड़ाये हुए ] आर्त भक्त नामजप करते हैं तो उनके बढ़े मारी RR संकट मिट जाते ॥ i 
हैं और वे सुखी हो जाते हैं । जगतूमें चार प्रकारके ( १--अर्थार्थी--धनादिकी चाहसे भजनेवाले, २-आते-- - ६ Eo 
संकटकी नित्रत्तिके लिये भजनेवाले, ३-जिज्ञास--भगवानकों जाननेकी इच्छासे भजनेवाले, ४-शानी- 
भगवानको aaa जानकर स्वाभाविक ही प्रेमसे भजनेवाले ) रामभक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, = 
पापरहित और उदार हैं ॥ ३ ॥ ८: `: 

ag चतुर कहूँ नाम अधारा । ग्यानी safe बिसेषि पिआरा ॥ 

ag gu ae श्रुति नाम प्रभाऊ | कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ ४॥ | 

चारों ही चतुर भक्तोंको नामका ही आधार है; इनमें ज्ञानी भक्त प्रशुको विशेषरूपसे प्रिय है। याँ तो € 
चारों युगोंमें और चारों ही वेदोमें नामका प्रभाव है, परन्तु कलियुगमे विशेषरूपसे है । इसमे. तो को @ 
छोड़कर ] दूसरा कोई उपाय ही नहीं हैं || ४ | = Do 


दो०--सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। | 
नाम सप्रेम णियूष हृद Reg किए मन मीन a h 


<० Digitized सामः a एमए EL be गे a lia 


जो सब प्रकारकी ( भोग ओर मोक्षकी भी) कामनाओंसे रहित और श्रीरामभक्तिके रसमे लीन हैँ, 
उन्होंने भी नामके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतके सरोवरमें अपने मनको मछली बना रक्खा हैं (AAT वे नामरूपी 
सुधाका निरन्तर आस्वादन करते रहते हैं) क्षणभर भी उससे अलग होना नहीं चाहते ) ॥ २२ ॥ 


FN 
> 


०-_अगुन सरुन दुइ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
मोरे मत बड़ am ge ai किए जेहि जुग निज बस निज बूत ॥ १॥ 
निर्गुण और सगुण--त्रह्मके दो स्वरूप हैं । ये दोनों ही asada, अथाह, अनादि ओर अनुपम 
हैं | मेरी सम्मतिमें नाम इन दोनोसे बड़ा है, जिसने अपने बलसे दोनोंको अपने वशमें कर रक्रा है ॥ १ ॥ 
Tie खुजन जनि जानहिं जन की | Hes प्रतीति प्रीति रुचि मन को ॥ 


REJ aed देखिअ एकू । पावक सम जुग ब्रह्म AIF ॥ २ 
उभय अगम FT सुगम नाम ते | Hey नामु बड़ ब्रह्म राम तें ॥ 


l 
ब्यापकू एकु ब्रह्म अबिनासी । सत चेतन घन ag राखो ॥ ३। 
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सजनगण इस बातको मुझ दासकी ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें | में अपने मनके विश्व? प्रेम 
ओर रुचिकी बात कहता हूँ । | Aga और सगुण | दोनों प्रकारके ब्रह्मका ज्ञान अमिके SESS । निर्गुण 
उस अप्रकट अझ्निके समान है जो काठके अन्दर है, परन्तु ad! नहीं; आर WC प्रकट at समान 
है जो प्रत्यक्ष दीखती है । [ तत्त्वतः दोनो एक ही हैं; केवल मकट कटि भेदसे भिन्न मालूम होती हैं । 
इसी प्रकार निगुण ओर सगुण तत्त्वतः एक ही हैं। इत>ट।नपर भी ] दोनों ही जाननेमें बड़े कठिन हैं, 
परन्त नामसे दोनों सुगम हो one हे । इंसीसे मेने नामको [ निर्गुण ] awa ओर [ सगुण ] रामसे बड़ा कहा 
है | ब्रह्म व्यापक है, एक है; अविनाशी है; सत्ता, चैतन्य ओर आनन्दकी घन राशि है ॥ | 

अस परभु हृद्य अछत आविकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 

नाम निरूपन नाम जतन तें । सोड प्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥ 2 ॥ 

ऐसे विकाररहित प्रभुके Saad रहते भी जगत्‌के सब जीव दीन और ec हैं । नामका निरूपण 
करके ( नामके यथाथ स्वरूप, महिमा, रहस्य ओर प्रभावको जानकर ) नामका जतन करनेसे ( श्रद्धापूवक 
नामजपरूपी साधन WAG ) बही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जेसे रल्नके जाननेसे उसका मूल्य || ४ ॥ 


दो०--निरगुन q Ge भात बड़ नाम प्रभाउ AGR | 
Res नाम बड़ राम त MA AAR अनुसार ॥ २३॥ 
इस प्रकार MY नामका प्रभाव अत्यन्त बड़ा है । अब अपने विचारके अनुसार कहता हूँ कि 
नाम [ सगुण ] रामसे भी बड़ा हैं ॥ २३ ॥ : 
चौं०--राम भगत हित नर तनु धारी । सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ 
नासु सप्रेम जपत अनयासा। भगत AR मुद मंगंळ बासा ॥ १ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंके हितके लिये मनुष्यशरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुको सुखी किया; 
परन्तु भक्तगण प्रेमके साथ नामका जप करते हुएँ सहजहीमें आनन्द और कल्याणके घर हो जाते हैं || १ ॥| 

राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खळ कुमति सुधारी ॥ 

रिषि हित राम खुकेतुखता की । सहित सेन सुत कीन्हि बिचाकी N 
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सहित दोष दुख दास दुरासा | दलइ नामु जिमि रवि निसि नासा ॥ 
we राम आपु भव चापू । भव भय भंजन नाम प्रतापू ॥३॥ 


श्रीरामजीने एक तपस्वीकी सत्री ( अहल्या ) को ही तारा; परन्तु नामने करोड़ों दुशेंकी बिगड़ी 
बुद्धिको सुधार दिया | श्रीरामजीने ऋषि विझवामित्रके हितके लिये एक सुकेतु यक्षकी कन्या ताड़काकी सेना और 
पुत्र ( aag ) सहित समाप्ति की; परन्तु नाम अपने भक्तोंके दोष, दुःख और दुराशाओंका इस तरह नाश कर 
देता दै जेसे सूर्य रात्रिका | श्रीरामजीने तो स्वयं शिवजीके धनुषको तोड़ा, परन्तु नामका प्रताप ही संसारके 
सब भयोंका नाश करनेवाला है ॥ २-३ II 


दंडक AT प्रभु कीन्ह सुहावन | जन मन अमित नाम किए पावन ॥ 
निसिचर निकर दले रघुनंदन | नामु खकलं कलि कलुष निकंदन ॥ ४॥ 
प्रभु श्रीरामजीने [ भयानक ] दण्डक वनको सुहावना बनाया, परन्तु नामने असंख्य मनुष्योंके मनोंको 
पवित्र कर दिया | श्रीरघुनाथजीने राक्षसोंके समूहको मारा, परन्तु नाम तो कळियुगके सारे पापोंकी जड़ उखाड़ने- 
ace | ४ ॥ 
~ £ री A J = ~ ~ ~ 
core गाध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ | 
नाम GaN अमित खल वेद बिदित गुन गाथ IYI 


शा 
श्रीरघुनाथजीने तो Aa, जटायु आए 
उद्धार किया | नामके Dat कथा वेदोंमें प्रसिद्ध हैं ॥ ९४ ४ 


उत्तम सेवकोंको ही मुक्ति दी; परन्तु नामने अगनित दुष्टोंका 


~ 


चौ०--राम सुकंठ विभीषन दोऊ। राखे सरन जान ag RA ॥ 
नाम गरीव अनेक नेवाजे। लोक वेद वर Re विराजे ॥ १॥ 


श्रीरामजीने सुग्रीव ओर Arian dat ही अपने aca रका, यह सब कोई जानते हैं, परन्तु 
नामने अनेक गरीबोपर कपा की है | नामका यह सुन्दर विरद लोक ओर वेदमें विशेषरूपसे प्रकाशित | | १॥ 
राम भालु कपि Heh वरोरा । सेतु हेतु Aag Bre न थोरा ॥ 
नासु लेत aag खुखाहीं | करहु विचारु GA मन माहीं ॥ २॥ 
भ्रीरामजीने तो भाळू और बन्दरोंकी सेना बटोरी और समुद्रपर yo aaa} लिये थोड़ा परिश्रम 
किया; परन्तु नाम लेते ही संसार-समुद्र सूख जाता है | सजनगण !मनमें विचार कीजिये [ कि दोनोमें कोन 
बड़ा है ] ॥ २॥ . A 


राम ags रन mag मारा । सीय सहित निज पुर पशु art ॥. 
राजा रामु अवध रजधानी। गावत ga रुर मुनि बर बानी ॥३॥ 
सेवक gia ag सप्रीती | बिजु श्रम प्रवल मोह दळु जीती ॥ 


फिरत wae मगन Ga अपने । नाम प्रसाद सोच नहि सपने ॥४॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कुठम्बसहित रावणको Jas मारा, तब सीतासहित उन्दने अपने नगर (अयोध्या) में 


प्रवेश किया | राम राजा हुए; अवध उनकी राजधानी हुई, देवता और मुनि सुन्दर बाणीसे जिनके 
गाते हैं | परन्तु सेवक ( भक्त ) प्रेमपूवक नामके स्मरणमात्रसे विना परिश्रम मोहकी प्रबळ सेनाको जीतकर 
aa हुए, अपने ही सुखमें विचरे हैं? नामके प्रसादसे उन्हें सपनेमें भी कोई चिन्ता नही सताती | | ३-४ ॥ 


ROR STINT ATTN VERS 
मा० अं० ११ | । 


८ 


"CON 


= om 


FFF 


८२ Digitizegby safire TPAR" 


DTF EDF DEE DE DEDEDE RYN FS FRA FIR FAA FA AS FA FR 
दोौ०--ब्रह्म राम तें नासु बड़ बर दायक बर दान । 
रामचरित सत कोटि महे लिय महेस जिय जान I २५॥ 


इस प्रकार नाम [ निगुण | ब्रह्म ओर [ सरुण ] राम दोनॉसे बड़ा है । यह वरदान देनेवालोंको 


5 


ə 


भी वर देनेवाला है । श्रीशिवजीने अपने हृदयमें यह जानकर ही सो करोड़ रामचरित्रमेसे इस रामः नामको ४ 
[ साररूपसे चुनकर ] ग्रहण किया हैं ॥ २५ ॥ 2) 
(8 
| सासपारायण पहला विश्राम à 
A 
at प्रसाद dy अविनासी । ag अमंगल मंगल weil ॥ 4 A 
$ ख भो ~ 6} j f 
a} सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्मलुख भोगां NRU ( 
Hi è ~ ~ N ey 
a नामहीके प्रसादसे शिवजी अविनाशी हैं; ओर अमंगळ वेषवाले होनेपर भी मंगलको राशि E LG 
3 झुकदेवजी ओर सनकादि सिद्ध, मुनि, योगीगण नामके ही प्रसादसे ब्रह्मानन्दको भोगते है ॥ १॥ ~ Q 
E i A 
नारद Was नाम प्रतापू । जग प्रिय हारे हारे हर 1प्रेय-आपू ॥ ( 
नासु जपत प्रभु कोन्ह प्रसाटू | भगत att से gees ॥ २ ॥ 


नारदजीने नामके प्रतापको जाना है | हरि सारे संसाउ्को प्यारे हैं; [ हरिको हर प्यारे हैं ] ओर आप 
श्रीनारदजी ) हरि ओर हर दोनोंको प्रिय हैं । नामके जपनेसे प्रभुने कृपा की, जिससे प्रह्लाद भक्त 
शिरोमणि हो गये ॥ २ ॥ 

चर्च सगलानि जपेड हरि नाऊ। पायड अचल अनूपम ठाऊँ ॥ 

सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने वस करि राखे रामू ॥३॥ 

già ग्लानिसे ( विमाताके वचनोंसे दुखी होकर सकामभावसे ) हरिनामको जपा, और उसके 
प्रतापसे अचल अनुपम स्थान ( AIAR ) प्राप्त क्रिया | हनुमानजीने पवित्र नामका स्मरण करके श्रीरामजीको 
अपने वशमें कर UTZ Il ३॥ 

wg अजामिळु WW गनिकाऊ । भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥ 

कहीँ कहाँ लगि नाम ASE | रामु न सकहि नाम शुन गाई Nei 


नीच अजामिल, गज आर गणिका ( वेश्या ) भी श्रीहरिके नामके प्रभावसे मुक्त हो गये । में नामकी 
बड़ाई कहॉतक कहूँ, राम भी नामके गुणोंको नदीं गा सकते || ४ || 


दो०--नाछु राम को कलपतरु कलि कल्यान निवासु | 
जा SUNT भयो भाग ते तुलसी तुलसीदास |) २६॥ 


कलियुगमें रामका नाम कल्पतरु ( मनचाहा पदार्थ देनेवाला ) ओर कल्याणका निवास ( मुक्तिका घर ) : 
है, जिसको स्मरण करनेसे भांग-सा ( निकृष्ट ) gadaa तुलतीफ़े समान ( पवित्र ) हो गया || २६ ॥ 
doak जुग तीनि काल fag लोका । भए नाम जपि जीव AA ॥ 


बेद पुरान संत मत wi सकल Ged फल राम सनेहु N?N 
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[ केवळ कलियुगकी ही बात नहीं है, ] चारों युगोंमें, तीनों कालोमें और तीनों लोकोंमें नामक्रो 
जपकर जीव दोकरहित हुए हैं | पुराण आर संतोंका मत यही हे कि समस्त पुण्योंका फळ श्रीरामजीमें 
[ या राम-नाममें ] प्रेम होना है ॥ १ ॥ 
eg प्रथम जुग मखविधि दूजें | द्वापर परितोषत प्रभु पूजें ॥ 
कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥२॥ 
पहले ( सत्य ) BTA ध्यानसे, दूसरे ( त्रेता ) युगमें यजसे ओर द्वापरमें पूजनसे भगवान्‌ प्रसन्न होते 
हैं; परन्तु कलियुग केवल पापकी जड़ और मलिन है, इसमें मनुष्योंका मन पापरूपी aaah मछली बना हुआ 
दै ( अर्थात्‌ पापसे कभी अलग होना ही adi चाहता; इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते ) ॥ २ ॥ 
नाम कामतरु काल कराला | सुमिरत समन सकल जग जाला ॥ 
राम नाम कलिं अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥३॥ 
७... ऐसे कराल ( कल्युगके ) कालमें तो नाम ही कव्पद्वक्ष है, जो स्मरण करते ही संसारके सब जंजालोंको 
नास देनेवाला है | कलियुगमें यह रामनाम मन-वाञ्छित फल देनेवाला है, परलोकका परम हितैषी और 
इस लोकका मो द ता हैं । ( अथात्‌ परलोकमें भगवानका परमधाम देता हैं और इस लोकमें भाता-पिताके समान 
रण करता है ) ॥ 
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नहिं कलि करम न भगति “डिवेकू राम नाम अवलंबन एकू ॥ 

कालनेमि कलि कपट Amg । नाम See समरथ हचुमानू ॥ ४॥ 
A कलियुगमें न कर्म हैं; न भक्ति है ओर न ज्ञान ही हैं; रामनाम ही एक आधार है | R खान 
3 कलियुगरूपी areas मारनेके लिये रामनाम ही बुद्धिमान्‌ और समर्थ श्रीहनुमानूजी है || ४ ॥ 
९ दो०--राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल | : 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ २७॥ 


रामनाम श्रीनृसिंह भगवान्‌ हैं; कलियुग हिरण्यकरिपु है ओर जप करनेवाले जन प्रह्लादके समान हैं; 
यह रामनाम देवताओं के शत्रु ( कलियुगरूपी दैत्य) को मारकर जप करनेवालोंकी रक्षा करेगा ॥ २७ ॥ 
चौ०--भायँ कुभाय अनख  आलसहूँ | नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥ 

aft सो नाम राम शुन गाथा । ee नाइ रघुनाथहि माथा ॥१॥ 

अच्छे भाव ( प्रेम ) से, बुरे भाव ( at) से, क्रोधसे या आल्स्यसे, किसी तरहसे भी नाम जपनेसे 
दसों दिशाओंमें कल्याण होता है । उसी ( परम कल्याणकारी ) रामनामका स्मरण करके ओर श्रीरघुनाथजीको 
मस्तक नवाकर मैं रामजीके युणोंका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ 

me सुधारिहि सो सब भाती। जासु कृपा नहिं कृपा अघाती ॥ 

राम ga pàs मोसो । निज दिसि देखि द्यानिधि पोसो ॥ २॥ 

वे ( श्रीरामजी ) मेरी [ बिगड़ी ] सब तरसे सुधार लेंगे; जिनकी कृपा कृपा करनेसे नहीं अधाती | 
रामसे उत्तम स्वामी और मुझ-सरीखा बुरा सेवक ! इतनेपर भी उन द्यानिधिने अपनी ओर देखकर मेरा 
पालन किया है ॥ २ ॥ | 3342 E 

लोकहुँ वेद खुसाहिब रीती | बिनय सुनत पहिचानत प्रीती ta 


गनी गरीब AAS नागर । पंडित मूढ़ मलीन nse, 
PEE CE CECE CECE CRNA YS YN A 


es 


- 
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= E leo | ००४०३४ oE AF oR oA MBM orori ale = lie 
हल 2 r i a 
2s लोके और वेदमें भी अच्छे स्वामीकी यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेमकों पहचान लेता SA 
है । अमीर-गरीब) गँवार-नगरनिवासी, पण्डित-मूख) बदनाम यशस्वी, ॥ ३ ॥ ; 
gaa कुकबि निज मति अनुहारी | aie आहत सु नर नारी ॥ ४ 
साधु खुजान खुसील चपाला | ईस अंस भव परम हृपाछा ॥४॥ 
सुकवि-कुकवि, सभी नर-नारी अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार राजाकी सराहना करते हैं । आरि साइ, s 
IRn सुशील) ईश्वरके अंशसे उत्पन्न कृपाल राजा--॥| ४ ॥ ; 
सुनि सनमानहिं सबहि खुबानी । भनिते भगाते नाते गात पाहचाना ॥ ; 
यह प्राकत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमाने AMEZUA ॥ ५ ॥ 
सबकी सुनकर ओर उनकी वाणी, भक्ति, विनय ओर चालकों पह्चानकर सुन्दर ( He! ) वाणीसे 
सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं | यह स्वभाव तो संसारी राजाओंका है, कोसलनाथ श्रीरामचन्द्रजी तो चतुर- 
शिरोमणि हैं ॥ ५ ॥ 
रीत राम सनेह manec । को जग मंद मलिनमति ald | 
श्रीरामजी तो विशुद्ध प्रेमसे ही रीझते हैं, पर जगतूमें मुझसे बढ़कर मूख 
कौन होगा ! ॥ ६ ॥ 


दो०--सठ सेवक की प्रीति as 


“oe ee ~+ ù ~ ~ ~ 
उपल किए जलजान जेहिं सचिव सुमति कपि भाल ॥ २८ (क) || 


a ` तथापि Sg श्रीरामचन्द्रजी मुझ दुष्ट सेवककी प्रीति और रुचिको अवश्य रखेंगे, Seely पत्थरोंकों 
x जहाज और बन्दर-भा॒ओंको बुद्धिमान्‌ मन्त्री बना लिया || २८ (æ) 


ae कहावत सबु कहत राम सहत उपहास | 
साहिब. सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ।। २८ (ख) ॥ 


सब लोग मुझे श्रीरामजीका सेवक कहते हैं, और मैं भी [ विना लजा-संकोचके ] कहलाता हूँ ( क 


¢ 
6 
¢ 
¢ 
6 
è 
; 
¢ 
E- 2 ee नहीं करता ); कृपाछ श्रीरामजी इस निन्दाको सहते हैं कि श्रीसीतानाथजी-जैसे स्वामीका ; 
८ 


=.) « ७७७७... 


रखिहहिं राम कृपालु 


बड़ि मोरि ढिठाई खोरी । सुनि अघ FÈ नाक सकोरी ॥ 
SJA सहम मोहि अपडर अपने । सो Gla राम कोन्हि नहिं सपने ॥ १॥ 


मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है, मेरे पापको सुनकर नरकने भी नाक सिकोड़ ली है ( अर्थात्‌ 
ठौर नहीं है ) | यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डरसे डर हो रहा है, किन्तु भगवान्‌ 
भी इसपर ( मेरी इस ढिठाई और दोषपर ) ध्यान नहीं दिया || १ ॥ 


| सुचित चख चाही | भगति मोरि मति स्वामि सराही ॥ 


cs होइ RÄ नीकी । रीझत राम जानि जन जी की ॥२॥ 
श्रीराम इस बातकों सुनकर, देखकर और अपने सुचित्तरूपी चक्षुसे 
रा की । क्योंकि कहनेमें चाहे विगड़ जाय (अर्थात्‌ मैं चाहे 


ieee 
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A 
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१ को उनका रब बनने जन नहा आ आज 
को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी ओर दीन ही मानता हूँ, यदद अच्छापन दै | ) श्रीरामचन्द्रजी ô 
Q > 


बरनऊँ रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाइ ॥ २९ (ग)॥ ` 
इस प्रकार अपने गुण-दोषोंको कहकर और सबको फिर सिर नवाकर में श्रीरघुनाथजीका fas यश 
वर्णन करता हूँ, जिसके सुननेसे कलियुगके पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २९ ( ग ) ॥ 
चौ०--जागबलिक जो कथा खुहाई । भरद्वाज सुनिबरहि सुनाई ॥ 
amex सोइ संबाद बखानी | gag सकल सज्जन ga मानी ॥ १॥ 
मुनि याज्ञवल्क्यजीने जो सुद्दावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्राजजीको सुनायी थी) उसी संवादको मैं बखानकर 
qm; सब सजन सुखका AGHA करते हुए, उसे सुनें ॥ १ ॥ 
संभु कीन्ह यह चरित खुहावा | बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ii 
सो faa कागशुरुंडिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्हा ॥ २॥ 


¢ 
ई A ~ की eee NN ज N 
> भी दासके हृदयकी [ अच्छी ] स्थिति जानकर रीझ जाते हैं || 2 ॥ द Le 
६ रहति न प्रभु चित चूक किए की । करत gel सय वार RT की ॥ g 
MA अघ = = J OO A AA 5 R 
| We अघ TAT व्याध जिमि बाली | फिरि Gas सोइ कीन्हि कुचाली ॥३॥ 

À प्रभुके चित्तमें अपने भक्तोंकी की हुई भूल-चूक याद नहीं रहती ( वे उसे भूल जाते हैं ) और 
उनके हृदय [ की अच्छाई--नीकी ] को सो-सो बार याद करते रहते हैं । जिस पापके कारण उन्होंने बालिको 
व्याधकी तरह मारा था, बेसी ही कुचाळ फिर सुग्रीवने चली || ३ ॥ ¢ 
? सोइ करतूति विभीषन फेरी । सपनेहँ सो न राम हियँ हेरी ॥ 

4 2 ते भरतहि waa सनमाने । राजसभाँ रघुवीर बखाने ॥४॥ 
है Rae ET E नभी i 2 का | 
N वद्दी करनी विभीषणकी थी, परन्तु श्रीरामचन्द्रजीने aa भी उसका मनमें विचार नहीं Peat । उळटे 2 
६ qe मिळने के समय श्रीरघुनाथजीने उनका सम्मान किया ओर राजसभामें भी उनके गुणोंका बखान किया ॥४॥ ù 
(तच 
ह. अल > A ONS 
४ दाऽ तरु तर कापे CW पर ते किए आपु समान | 
तुलसी दन राम से साहिब सीलनिधान॥२९(क)॥ 
R प्रमु श्रीरामचन्द्रजी तो बृक्षके नीचे ARATA ( अर्थात्‌ कहाँ मर्यादापुरुषोत्तम सच्चिदानन्दघन 
Q परमात्मा श्रीरामजी और कहाँ ASAT शाखाओंपर कूदनेवाले बंदर ) TASS देले Fea भी उन्होंने अपने | 
Q समान बना लिया | तुल्सीदासजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे शीलनिधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं | २९(क)॥ 2 
2 A $ `A ~ 
è राम निकाई रावरी है सबही को नीक । & 
> साँची A > Tat 
¢ fi यह साँची हे सदा तो नीको तुलसीक ॥ २९ (ख)॥ ४ 
; हे श्रीरामजी | आपकी अच्छाईसे सभीका भला है ( अर्थात्‌ आपका कल्याणमय स्वभाव सभीका 
कल्याण करनेवाला है ) | यदि यह बात सच है, तो तुळसीदासका भी सदा कल्याण ही होगा ॥ २९ (ख) I | 
~ A ~ N ~ सबहि ~ ~ A 
Ole [बाध AA शुन दाष काह @ बहार AS नाइ | > 
; शिवजीने पहले इस a pak रचा) फिर = करके पावतीजीको सुनाया | वही च 
को रामभक्त और अधिकारी पहचानकर दिया | २ ॥ sa ENO 
AD PR ANTI SN RNR ००७. ०७. Ca IFN ~E A 
SN OL OL CSE - ae io oe ae 
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eR क नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
TAAL AL AL LAL OL LOL SOP A FV AF FV FV GY FN NR 
तेहि सन जागवलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाजंप्रति गावा ॥ 
R 4 ते श्रोता बकता समसीला । सर्वेद्सी जानहिं हरिलीला ॥३॥ 
उन काकभ्रुश॒ण्डिजीसे फिर याज्ञवल्क्यजीने पाया और उन्होने फिर उसे भरद्वाजजीको गाकर सुनाया | 
वे दोनों वक्ता और श्रोता ( याज्वल्क्य और भरद्वाज ) समान शीलवाले और समदर्शी हैं ओर श्रीइरिकी लीलाको 
जानते हैं ॥ ३ ॥ 
site तीनि काल निज ग्याना । करतल गत आमलक समाना ॥ 
औरउ जे हरिभगत सुजाना । कहहिं सुनहि समुझहिं बिधि नाना ॥ ४ ॥ 
वे अपने ज्ञानसे तीनों कालोंकी बातोंको हथेलीपर GS हुए आँवलेके समान ( प्रत्यक्ष ) जानते E | 
और भी जो सुजान ( भगवानकी लीलाओंका रहस्य जाननेवाले ) हरिभक्त हैं, वे इस चरित्रको नाना प्रकारसे 
कहते, सुनते और समझते हैं ॥ ४ ॥ 


दो०--भैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो खकरखेत | 


® 
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सघुझी नहिं तसि बालपन तत्र अति ws अचेत ।। २.५5 ।' 


फिर बही कथा मैंने वाराहश्षेत्रमें अपने गुरुजीसे सुनी; WI उस, में छड़कपनके कारण बहत 
2 बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार ( अच्छी तरह ) समझा जहाँ] ३० ( क ) ॥ 
= SR = . 
E श्राता जकरता ग्यानानांध कथा रास के Ts | 
AA > J A ~ ~ , 
किमि ag में जीव जड़ कलि मल ग्रसित बिस ।। ३० (ख) |! 
श्रीरामजीकी गूढ़ कथाके वक्ता (कहनेवाले ) ओर श्रोता ( सुननेवाले ) दोनों ज्ञानक्रे खजाने ( पूरे ज्ञानी ) 
होते हैं । में कल्युगके पापोंसे ग्रसा हुआ महामूढ़ जड जीव भला उसको कैसे समझ सकता था ? || ३० (ख)॥ 
चो०--तद॒पि कही गुर mÈ वारा । समुझि परी कछु मति Agar ॥ 
भाषाबद्ध करवि में सोई। मोरे मन sare AE होई ॥ १ ॥ 
तो भी गुरुजीने जब बार-बार कथा कही, तब बुद्धिके अनुसार कुछ समझमें आयी | वही अब 
मेरेद्वारा भाषामें रची जायगी, जिससे मेरे मनको सन्तोष हो || १ ॥ 
जख कछु बुधि विवेक बल मेरें। तस atest RÄ हरि के घेरे ॥ 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी । act कथा भव सरिता तरनी ॥२॥ 
; जैसा कुछ मुझमें बुद्धि और विवेकका बल है, में cea हरिकी प्रेरणासे उसीके अनुसार FŠT | 


मैं a सन्देह, अज्ञान और भ्रमको हरनेवाली कथा रचता हूँ, जो संसाररूपी नदीके पार करनेके fea 
नाव हैं ॥ २ ॥ 


बुध विश्राम सकल जन R | रामकथा कलि कलुष बिभंजनि ॥ 
रामकथा कलि पंनग भरनी । पुनि विवेक पावक FÈ अरनी ॥ ३ i 


रामकथा पण्डितोंकों विश्राम देनेवाळी, सब मनुष्योंको प्रसन्न करनेवाली और कलियुग के पापोंका नाश 


~ करनेवाली है | रामकथा कल्युगरूपी सॉपके लिये मोरनी है ओर विवेकरूपी ahs प्रकट करनेके लिये अरणि 
À 2S मन्थन की जानेवाली लकड़ी ) है ( अर्थात्‌ इस कथासे ज्ञानकी प्राक्ति होती है ) || ३ ॥ |! 
Pie 6 2 LLLP 
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रामकथा कलि कामद्‌ गाई । सुजन सजीवनि मूरि सुहाई ॥ 
सोइ बसुधातळ सुधा तरंगिनि। भय भंजनि श्रम भेक भुअंगिनि nen | 
रामकथा कलियुरमें सव मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु गों है और सजनोंके लिये सुन्दर (| 
सञ्जीवनी जड़ी है | प्रथ्वीपर यही अमृतकी नदी है, जन्म-मरणरूपी भयका नाश करनेवाली और श्रमरूपी ¢ 3 
मेढकोंकों खानेके लिये सर्पिणी है ॥ ४ ॥ =F 


J 


agt सेन सम नरक निकंदिनि | साधु Aga कुल हित गिरिनंदिनि ॥ 


A 


संत समाज पयोधि रमा खी। विस्व भार भर अचल छमा सी ॥५॥ 
"यह रामकथा असुरोंक्ी सेनाक्रे समान नरकोंका नाश करनेवाली और साधुरूप देवताओंक्रे कुलका 


PUFULFUFUPUPFLUFUHL? 


~~ A 6 ०५ € > $ as 
4 हित करनेवाली पार्वती ( दुर्गा ) है। यह संत-समाजरूपी क्षीरसमुद्रके लिये लक्ष्मीजीके समान है ओर 
90 सम्पूर्णं विश्वका भार उठानेमें अचल प्रथ्वीके समान है ॥ ५ ॥ 
é W vy A A A A ~ 
6 ` जम Tage मसि जग जमुना सी । जीवन gala हेतु जनु कासी ॥ 


इहि प्रिय पावनि तुळसी सी । तुलसिदास हित हियँ zad सी ॥ ६॥ 
यमदतोंके मुखपर FUSS लगानेके लिये यह जगत्में यमुनाजीके समान है और जीवोंको मुक्ति देनेके 
लिये मानो काशी ही है | यह आर गा ee T तुळसीके समान प्रिय है ओर तुल्सीदासके लिये हुळसी 


( ठुलसीदासजीकी माता ) के समान हृदयसे दित करनवाश ड कै... 


mada मेकल सैल सुता atl सकल सिद्धि ga संपति रासी ॥ 
सद्गुन gua अंच अदिति सी । रघुबर भगति प्रेम परमिति सी ॥ ७॥ 


यह रामकथा शिवजीको नर्मदाजीके समान प्यारी है, यह सब सिद्धियोंकी तथा सुख-सम्पत्तिकी 
राशि है | सद्गुणरूपी देवताओंक़े saa ओर पालन-पोषण करनेके लिये माता अदितिके समान है | 
श्रीरघुनाथजीकी भक्ति और प्रेमकी परम सीमा-सी है ॥ ७ ॥ 


दो०--रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहारु॥ ३१ ॥ 


तुलसीदासजी कहते हैं कि रामकथा मन्दाकिनी नदी है, सुन्दर ( निर्मल ) चित्त चित्रकूट दै) और र र 
सुन्दर स्नेह ही वन दै, जिसमें श्रीसीतारामजी विहार करते हैं || ३१ ॥ | 


चौ०--रामचरित चितामनि चारू । संत सुमति तिय सुभग fame ॥ 
* जग मंगल gama राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र सुन्दर चिन्तामणि है ओर संतोंकी सुबुद्धिरूपी स्त्रीका सुन्दर 
श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूह जगतका कल्याण करनेवाले और मुक्ति, धन) धर्म और परम धामके देनेवाले 


सदगुर भ्यान विराग जोग के । faa वैद भव भीम रोग ew, 
जननि जनक सिय राम प्रेम के । बीज सकल aq धरम | के ॥२। 


Ns z7 
ry me ay. 


ज्ञान, वैराग्य और योगके लिये सद्गुरु हैं ओर संसाररूपी भयंकर का ना ve कर 
देवताओंक़े वैद्य ( अश्विनीकुमार ) के समान हैं । ये श्रीसीतारामर्ज i 
और सम्पूर्ण Ad, धर्म और नियमोंके बीज हैं || २ ॥ 
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<८ ४ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ X 
[TNS SNS INI DI DEDEDE NSS NSN NH DE WHEL FRNA GNA FE PUEDP®AW-P® ~~ 
A ` 
Q ससन पाप संताप सोक के । प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 6 
~ e PA 

E सचिव सुभट भूपति विचार Fi कुंभज लोभ उदधि अपार के ॥३॥ Ve 
i पाप, सन्ताप ओर शोकका नाश करनेवाले तथा इस लोक और परळ कके प्रिय पालन करनेवाले हैं | 6 

विचार (aa) रूपी राजाके WAR मन्त्री और लोभरूपी अपार समुद्रके सोखनेके लिये आगस्त्य 6 

मान ह ॥ ३॥ 


~ ~ ` 
काम कोह कलिमल करिगन के । केहरि सावक जन मन बन के ॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद घन दारिद दवारि के ॥ 8 ॥ 


भक्तोक्रे सनरूपी aad बसनेवाले काम, क्रोध ओर कलियुगके पापरूपी हवाथियोंके मारनेके लिये 
fies बच्चे हैं | शिवजीके पूज्य और प्रिम अतिथि हैं ओर दरिद्रतारूपी दावानलके बुझानेके लिये 
कामना पूर्ण करनेवाले मेघ हैं ॥ ४ ॥ 
मंत्र महामनि विषय ब्याल के । मेटत कठिन gin भाल Fl A 
हरन मोहतम दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जलधर a 
विषयरूपी सॉपका जहर उतारनेके लिये मन्त्र ओर महामणि हैं... छलाटपर लिखे हए 
कठिनतासे मिटनेवाले बुरे लेखों ( मन्द प्रारब्ध ) को मिटा FA Sy अज्ञानर्पी अन्धकारके इरण करनेके 


mare 


लिये सूयकिरणोंके समान ओर सेवकरूएी धानक" lea करनेमें मेघके समान हैं || ५ ॥ 
अभिमत दानि देवतरु वर से | सेचत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ 
GAA Al नभ मन उडगन Gl रामभगत जन जीवन धन से ei 
सन-वाञ्छित वस्तु देनेमें श्रेष्ठ कल्मब्रक्षके समान हैं और सेवा FAN हरि-हरके समान सुलभ ओर 
सुख देनेवाले हैँ | सुकविरूपी शरद्‌ wah मनरूपी आकाशको सुशोभित करनेक्रे लिये [णागणके समान 
और श्रीरामजीके भक्तोंके तो जीबनधन ही हैं ॥ ६ ॥ 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जग हित निरुपधि ary लोग से ॥ 
सवक मन मानस मराल से | पावन गंग तरंग माल से ॥७॥ 


सम्पूण gih फल महान्‌ भोगोंके समान हैं | जगतूका छळरहित ( यथार्थ ) हित करनेमें 
साथु-संतोंके समान हैं | सेवकोंक्रे मनरूपी मानसरोवरके लिये dah समान और पवित्र करनेमें गंगाजीकी तरंग- 
मालाओंके समान हैं | ७ | 


दो०-कुपथ कुतरक gate कलि कपट दंभ qig | 


दहन राम शुन ग्राम [जामे इंघन अनल प्रचंड।। ३२ ( क ) || 


श्रीरामजीके गुणोंके समूह कुमार्ग, कुतर्क, Hare और काळ्युगके कपट, दंभ ओर पाखण्डके 
जलानेके लिये वेसे ही हैं जैसे ईधनके लिये प्रचण्ड अग्नि || ३२ ( क )॥ 


रामचरित WHA कर सरिस सुखद सब काहु। 
सज्जन GUT चकोर चित हित बिसेषि बड़ छाहु॥ ३२ (ख)॥ 


रामचरित्र पूणिमाके चन्द्रमाकी किरणोंके समान सभीको सुख देनेवाले हैं, परन्तु सजनरूपी कुमुदिनी 
ओर चकोरके चित्तके लिये तो विशेष हितकारी ओर मद्दान्‌ लाभदायक हैं || ३२ (व्ल) š 
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af चो०--कीन्हि प्रस्न जेहि [ति भवानी | जेहि विधि संकर कहा बखानी ॥ 


6 
f सो सव हेतु कहव में गाई। कथाप्रबंध बिचित्र बनाई ॥ १॥ -$ 
६ जिस प्रकार श्रीपार्वतीजीने श्रीशिवजीसे प्रश्न किया ओर जिस प्रकारसे श्रीशिवजीने विस्तारसे उसका 6 
(७ उत्तर कहा; वह सब कारण में विचित्र कथाकी रचना करके गाकर कहूँगा || १ ॥ 
जेहि यह कथा gat नहि होई | जनि आचरजु करे सुनि सोई ॥ 
6 कथा अलौकिक Bale A ग्यानी । नहिं आचरजु करहि अस जानी ॥ २॥ 
f रामकथा के मिति जग नाहीं । असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं ॥ 
8 नाना भाँति राम अवबतारा । रामायन सत कोटि अपारा ॥३॥ 
6 जिसने यह कथा पहले न सुनी हों, वह इसे सुनकर आश्चर्यं न करें | जो ज्ञानी इस विचित्र 
$ कथाको सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्यं नहीं करते कि संसारमें रामकथाकी कोई सीमा नहीं है ( रामकथा 
» अनन्त है ) | उनके मनमें ऐसा विश्वास a है | नाना प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीके अवतार हुए ह आर सा 
È कराड तथा अपार रामायण Z ॥ २-३ || 
e कलपभेद taka खुहाएण । भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ 
करिअ न संसय अस उर आनी | सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥४॥ 
¢ कल्पभेदके अनुसार श्रीहरिके सुन्दर चरित्रोंकों मुनीश्वरोंने अनेकों प्रकारसे गाया है। हृदयमें ऐसा 
6 विचारकर सन्देह न कीजिये ओर आदरसहित प्रेमसे इस कथाको सुनिये Il ४॥ 


AA 
~~ £ 


दोौ०--राम अनंत अनंत गुन अमित कथा AAN | 
सुनि आचरजु न मानिहहिं जिन्ह कं विम बिचार ॥ ३३ ॥ 


A A ~ ~ A 8 A De A YAN 
श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हैं ओर उनकी कथाओंका विस्तार भी असीम है | 


aaua जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथाको सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे ॥ 33 ॥ 


Gye 


चौं०--णुहि AA सब daa aft दूरी | सिर धरि गुर पद पंकज धूरी ॥ 
पुनि सबही विनवडँ कर जोरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥१॥ 
इस प्रकार सब सन्देहोंकों दूर करके ओर श्रीयुरुजीके चरणकमलोंकी रजको सिरपर धारण करके में 
पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथाकी रचनामें कोई दोष स्पर्श न करने पाबे ॥ १ | 
सादर सिवहि नाइ अब माथा । ams बिसद राम शुन गाथा N 
संवत सोरह सै एकतीसा । as कथा हरि पद चरि सीसा ॥२॥ 


अब में आदरपूर्वक श्रीशिवजीको सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी निर्मल कथा कहता हूँ | 
श्रीहरिके चरणोंपर सिर रखकर संवत्‌ १६३१ में इस कथाका आरम्भ करता हूँ ॥ २॥ 


OEE DE COE DE DEDEDE CLE TELL IE GEGLER GEIL GLGN GE GIR 


नोमी भोम बार मधु मासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ 

जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं i तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं nan 

चैत्र मासकी नवमी तिथि मंगलवारको श्रीअयोध्याजीमें यह चरित्र प्रकाशित हुआ । जिस दिन 
भ्रीरामजीका जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ ( श्रीअयोध्याजीसे ) चले आते हैं ॥३॥ 
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असुर नाग खग नर सुनि देवा । आइ करहि रघुनायक सेवा ॥ 
जन्म महोत्सव wae सुजाना । करहि राम कल कीरति गाना ॥४॥ 
असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि ओर देवता सब अयोध्याजीमें आकर श्रीरवुनाथजीकी सेवा करते हैं | 
बुद्धिमान्‌ लोग जन्मका महोत्सव मनाते हैं ओर श्रीरामजीकी सुन्दर कीर्तिका गान करते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--मञ्जहिं सञ्जन बूंद बहु पावन सरजू नीर। 
जपहिं राम धरि भ्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥ ३४॥ 


` à 


सञनोक्े बहुत-से समूह उस दिन श्रीसरयूजीके पवित्र जलमें खान करते हैं और ह्ृदयमें सुन्दर 
स्यामशरीर श्रीरघुनाथजीका ध्यान करके उनके नामका जप करते हैं | ३४ ॥ 
चों०--दरस॒ परस मज्जन अरु पाना । हरइ पाप कह AT पुराना ॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति i कहि न सकइ सारदा व्रिमलमति ॥ १॥ 
वेद-पुराण कहते हैं कि श्रीसरयूजीका दशन, TA, ATA ओर जलपान पापोंको हरता हे । यह नदी 
बड़ी ही पवित्र है, इसका मासा अनन्त ह, [जसे [वमल बुद्धवाली सरस्वतीजा भी नहा कह सकता ॥ १ ॥ 
राम धामदा पुरी gaa l लोक समस्त बिदित अति पावनि ॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा । अवध ad तनु नहिं संसारा ॥२॥ 

; शोभायमान अयोध्यापुरी श्रीरामचन्द्रजीके परमधामको देनेवाली है, सव लोकोमें प्रसिद्ध है ओर 
अत्यन्त पवित्र है जगत्में [ अण्डज, स्वेदज, Shas ओर जरायुज ] चार खानि ( प्रकार ) के अनन्त जीव हैं, 
zaia जो कोई भी अयोध्याजीमें शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसारमें adi आते ( जन्म-मृत्युके चक्करसे छूटकर 
भगवानके परमधाममें निवास करते हैं ) ॥ 


~ 


सब बिधि पुरी मनोहर जानी | सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥ 
बमल कथा कर Bre अरंभा | सुनत नसाहि काम मद sar ॥ ३॥ 
इस अयोध्यापुरीको सब प्रकारसे मनोहर, सव सिद्धियोंकी देनेवाली और कल्याणक खान समंझकंर 
मैंने इस निर्मल कथाका आरम्भ किया, जिसके सुननेसे काम, मद ओर दम्भ नष्ट हो जाते हैं || ३ ॥ 
सामचारतमानस पहि am | gaa waa पाइअ विश्रामा ॥ 
मन कारे बिषय अनल वन जरई | होइ सुखां ज We सर qe isi 
इसका नाम रामचरितमानस जिसके कानोंसे सुनते ही शान्ति मिलती है | मनरूपी हाथी विषयरूपी 
दावानळमें जळ रहा है, वह यदि इस रामचरितमानसरूपी सरोबरमें आ पड़े तो सुखी हो जाय || ४ || 
ˆ रामचरतमानस मुने भावन | विरचेउ सभु सुहावन पावन ॥ 
न्रिबिध दोष ga दारिद दावन 
दा दावन । काळ कुचालि कुलि कलुष AMAT ॥ ५॥ 


यह रामचरितमानस मुनियोँका प्रिय है, इस सुहावने ओर पवित्र मानसक्री शिवजीने रचना की । यह 
मकरके दोषों, BA और दरिद्रताको तथा कलियुगी कुचालों और सब पापोंका नाश करनेवाला है ॥५॥ 
Q 


us महस निज मानस राखा । पाइ Sas [सवा सन भाषा ॥ 
oe रामचारेतमानस बर । धरेउ नाम Ra हार EUT हर nen 
KIRASA इसका रचकर अपने मनमें खखा था और सुअवसर पाकर पावतीजीसे कहा | इसीसे 
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RESIT इसका अपने हृदयमें देखकर ओए प्रसन्न होकर इतका सुन्दर “रामचरितमानस? नाम 

FES कथा खोइ सुखद्‌ सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन छाई ॥७॥ | 

oe 

उसी सुख देनेवाली सुद्दावनी रामक्रथाको कहता हूँ, हे सजनो | आदरपूवक्र मन छगाकर इ 

सुनिये ॥ ७ ॥ | = 
: N A AA A A 
दो०-जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु । 

अब साइ Fas प्रसंग सब सुमिरि उमा atg ॥३५॥ 


यह रामचारतमानस जसा द, जिस प्रकार बना है आर जिस ST जगतूमें इसका प्रचार हुआ, अब. 
वहाँ सब कथा मं श्राउमा-महेश्वरका स्मरण करके कहता = |} ३५ ॥ 


K 


ab—ag प्रसाद Gala RA हुलली | रामचरितमानस कबि तुलसी ॥ 
करइ मनोहर मति agent । खुजन सुचरित सुनि Sg सुधारी ॥ १॥ 


F 
f 


J 
4 
~ 

R 
~ 
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कवि हुआ | अपनी बुद्धिके अनुसार तो ae इसे मनोहर ही बनाता है; किन्तु फिर भी हे सजनो ! सुन्दर 
चित्तसे सुनकर इसे आप सुधार लीजिये ॥ १ ॥ | ह ee 
खुमति भूमि थल हृदय अगाधू । बेद पुरान sA घन साधू ॥ 
ate राम सुजस A antl मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ २॥ | 
सुन्दर ( सात्विकी ) बुद्धि भूमि दै) हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद-पुराण समुद्र हैं और eae 


संत मेघ हैं । वे ( साधुरूपी मेघ ) श्रीरामजीके सुयशरूपी सुन्दर, मधुर, मनोहर ओर मंगलकारी 
वघा करते हैं ॥ २ ॥ 


A Ss E ; 4 : 
लीला aya जो कहहिं बखानी | सोइ खच्छता करइ मल हानी॥ 2 
के f' 
प्रेम भगति जो वरनि न जाई | सोइ मधुरता खुसीतलताई ॥३॥ 
सरुण लीलाका जो विस्तारसे वर्णन करते हैं, वही राम-सुयशरूपी जलकी निर्मळता है जो ae 
नाश करता ह; आर [जस प्रमा भाक्तका वणन Tel [कया जा सकता, वहाँ इस जलको मधुरता और 
शीतळता हैं ॥ ३ I 5 


AEE 4, NEEE Ty T E O ATE AE ES = aries SAI FREI SR 
pee ५ 


Ws gama सुथल थिराना gaz सीत रुचि चारु 


वह ( राम-सुयशरूपी ) जल सत्कर्मरूपी aah लिये हितकर है, ओर 
ही है | वह पवित्र जळ बुद्धिरूपी प्रथ्वीपर गिरा ओर सिमटकर सुहावने 
( हृदय ) रूपी श्रेष्ठ स्थानमें भरकर वहीं स्थिर हो गया । वही पुराना 
सुखदायी हो गया | ४-५ ॥ 


दो०--सुठि सुंदर संबाद Se बिरचे 


उ ट 


> 
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इस कथामे बुद्धिसे विचारकर जो चार = सुन्दर ओर उत्तम सवांद 
याज्ञवस्क्यःभरद्वाज और तुलसीदास और संत ) रचे ह? 
घाट हैं || ३६ Il : 
सत प्रबंध सुभगा  साोपानों | ग्यान नयन निरखत aa माना कं 

रघुपति महिमा अगुन अवाधा | वरना सोइ z बारि ae ॥ 

सात काण्ड ही इस मानसःसरोवरकी सुन्दर सात सीढ़ियाँ ह जिनको ameh नेत्र इत 4 
मन प्रसन्न हो जाता है । श्रीरघुनाथजीकी far ( प्राकृतिक ore अतीत ) और निर्वाध ( एकरस ) महिमा 
al ST वर्णन .किया जायगा, वही इस सुन्दर ASH अथाह गहराई है ॥ ९ ॥ 

राम सीय जस सलिल खुधासम | उपमा बीचि बिलास मनोरम ॥ 

पुरइनि सधन चारु चोपाई | जुणुति ag मनि सीप सुहाई NRN 

श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीका यश अमृतके समान जल है | इसमें जो उपमाएँ दी गयी k që 


vin Ñ las फे is र्‌इ प लि नी x ओर कांबताऋक 
तरंगौंका मनोहर Prova है | सुन्दर चौगाइयाँ ही इसमें घनी फैडी हुई पुरइन ( कमिनी ) हैं और कविताक 


Ne 


(मुञ्चण्डि-गरुङ्‌) शिव-पार्वती, 


~ NN 


युक्तियाँ सुन्दर मणि ( मोती ) उन्न करनेवाली सुहावनी सीषियों हैं ॥ २ ॥ 
रु Tet 

dz सोरठा सुंदर दोहा | सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा ॥ 

अरथ अनूप सुभाव सुभासा । सो पराग मकरंद सुवासा ॥ ३॥ 

जो सुन्दर छन्द GS और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलेंके समूह सुशोभित हैं । अनुपम अथ) 
ww घ्प्रज मकरन्द ओ रार q > 
ऊँचे भाव और सुन्दर भाषा ही परग ( पुष्परज ), मकरन्द ( पुष्परस ) ओर सुगन्ध हैं ॥ ३ ॥ 

सुकत पुंज मंजुल अलि माला । भ्यान विराग विचार मराला ll 

चुनि sata कबित शुन जाती मीन मनोहर ते वहुभाँती nen 

सत्कमों ( पुण्यो ) के पुञ्ञ भौरोकी सुन्दर पंक्तियों हैं; ज्ञान, वैराग्य ओर विचार हंस हैं । कविताकी 
ध्वनि; वक्रोक्तिः गुण ओर जाति ही अनेकों प्रकारकी मनोहर मछलियाँ हैं ॥ ४ ॥ 

अर्थ धरम कामादिक चारी । कहब भ्यान विग्यान विचारी ॥ 

नच रस जप तप जोग विरागा | ते सब जलचर चाह तड़ागा ॥५॥ 

अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों, ज्ञान-विज्ञानका विचारके कहना, काव्यक्रे नवरस) जप, तप, योग और 
वैराग्यक्े a ~ ~ ` n S 
वैराग्यके प्रसंग, ये सत्र इस सरोवरके सुन्दर जलचर जीव हैं | ५ || 

सुक्कती साधु नाम गुन गाना। ते विचित्र जलविहग समाना ॥ 

संतसभा चइ RA अवँराई । श्रद्धा रितु ada सम गाई-॥ ६॥ 

Saal ( पुण्यात्मा ) sas, साधुओंक्े और श्रीरामनामके शुणोंका गान ही विचित्र जल-पक्षियों रे 
समान है ! संतोंकी सभा दी इस सरोवरके चारों ओरकी अमराई ( आमकी बगीचियाँ ) हैं और श्रद्धा बसन्त: 
ऋतुके समान कही गयी है ॥ ६ ॥ 

भगति निरूपन बिविध विधाना | छमा दया दम लता बिताना ॥ 

A ~ ~ 
सम जम नियम RS फल ग्याना । हरि पद रति रस बेद बखाना ॥ ७॥ 


~ ` 
= 7 भक्तिका ge आर अमा) दया तथा दम (इन्द्रियनिग्रह ) छताओंक़े मण्डप हैं | मनका 
ह्‌, यम › सत्य, अस्तेय) व्रह्म चर्यं ओर अपरिग्रह Sa 5 
D 559 AS ANAT और अपरिग्रह ), नियम (शौच, संतोष, तः, स्वाध्याय और ईश्वर- 
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~ प्रणिधान ) ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है और श्रीहरिके चरणोंमें प्रेम ही इस ज्ञानरूपी फलका रस है 
= “ths ऐसा वेदोंने कहा है ॥ ७॥ 
~ 


Gwe 


| SY ऑरउ कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक पिक बहुबरन बिहंगा ॥८॥ 
| $ इस ( रामचरितमानस ) में ओर भी जो अनेक प्रसंगोंकी कथाएँ हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि 
रंग बिरंगे पक्षी हैं ॥ ८ ॥ 
Q S 2 A ~’ A 
दा०--पुलक वाटका बाग बन सुख सुबहग TETE | 
A N As BN 
, साला सुमन सनंह FS साचत लोचन चारु॥ ३७॥ | 
९७ ; कथामें जो रोमाञ्च होता है aa वाटिका, बाग और वन हैं; ऑर जो सुख होता है, वही सुन्दर 
E क्षियोंका विहार है | निर्मल मन ही माली है, जो प्रेमरूपी जलसे सुन्दर नेत्रोंद्वारा उनकों सींचता दै | ३७॥ 
| ( चौ०-जे Tate यह चरित सँभारे । तेइ एहि ताल चतुर रखवारे ॥ 
( सदा Gale सादर नर नारी | तेइ सुरवर मानस अधिकारी ॥ १॥ 
‘ जो लोग इस चरित्रको सावधानीसे गाते हैं, वे ही इस तालाबके चतुर रखवाले हैं; ओर जो स्री-पुरुष 
| सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं; वे ही इस सुन्दर मानसके अधिकारी उत्तम देवता ह [|| 
| ù अति खल जे बिषई बग arm । एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 
A १ dan भेक सेवार समाना | इहाँ न .बिषय कथा रस नाना ॥२॥ 
जो अति दुष्ट ओर विषयी हें वे अभागे बगुले ऑर कॉए हैं, जो इस सरोवरक समीप नहीं जाते । 
i Q क्योंकि यहाँ ( इस मानस-सरोवरमें ) घोधे, HSH ओर सेवारके समान विषय रसकी नाना कथाएँ नहीं हैं ॥२॥ 


तेहि कारन आवत हिये हारे । कामी काक बलाक विचारे ॥ 
आवत एहि सर अति कठिनाई । राम कृपा बिनु आइ न जाई ॥३॥ 
इसी कारण बेचारे AT और बशुलेरूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदयमें हार मान जाते हें। l 
क्योंकि इस सरोवरतक आनेमें कठिनाइयाँ बहुत हैं | श्रीरामजीकी कृपा बिना यहा नहीं आया जाता ॥ रे॥ | 
कठिन कुसंग gia कराला । तिम्ह के बचन बाघ हरि ब्याला ॥ _ 
. A gin ` ~ बिसाला ॥ eines 
गृह कारज नाना जंजाला | ते अति TH सेल बिसाला lel _ 
ge कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है; उन कुसंगियोंके वचन ही बाघ) सिंह और साँप R I 

काम-काज और गहस्थीके माँति-माँतिके sie ही अत्यन्त दुर्गम बड़े-बड़े पहाड़ हैं ॥ ४॥ 

बन बह बिषम मोह मद माना । नदा ङुतक अयकर नाना ns 
मद और मान ही बहुत-से बीहड़ वन हैं ओर नाना प्रकारके कुतक ही भयानक नदियों र 


दो०--जे श्रद्धा संबल रहित नहिं dae कर साथ। | 


जिनके पास श्रद्धार्पी राह-खर्च नहीं है और संतोंका साथ नहीं है ओर 
हैं, उनके लिये यह मानस अत्यन्त ही अगम है | ( अर्थात्‌ श्रद्धा, सत्संग और भर 


नहीं पा सकता ) ॥ ३८ Il न 2 
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चो०--जों करि कष्ट जाइ पुनि कोई | जातहिं नीद जुड़ाई होई ॥ f d 
जड़ता जाड़ विषम उर लागा । गएहँ न asa पाव अभागा ॥ १॥ d 
यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँतक पहुँच भी जाय, तो वहाँ जाते ही उसे नींदरूपी जूड़ी आ 
जाती हैं | हृदयमें मूर्खतारूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं 
कर पाता ॥ १ ॥ 
करि न जाइ सर AMA पाना । फिरि आवइ समेत अभिमाना ॥ 
जो बहोरि कोउ पूछन आवा । सर निदा करि ताहि वुझावा nei 
उससे उस सरोवरमे ख़ान ओर उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमानसदित लोट आता 
है | फिर यदि कोई उससे [ बहाँका हाल ] पूछने आता है, तो वह [ अपने अभाग्यकी बात न कहकर ] 
सरोवरकी निन्दा करके उसे समझाता है ॥ २ ॥ 
सकल fan ब्यापहि नहिं तेही । राम सुकृपाँ बिलोकहि जेही ॥ 
सोइ सादर सर मञ्जु करई। महा धोर saa न जरई॥३॥ 


ये सारे विन्न उसको नहीं व्यापते ( बाधा नहीं देते ) जिसे श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर कृपाकी दृष्टिसे देखते 


आदरपूर्वक e za N में ` आओ A ~ A 
हैं । वही आदरपूर्वक इस सरोवरमें ज्ञान करता है और महान्‌ भयानक तत्रितापसे ( आध्यात्मिक, आधिदैविक, 


g 
Ta 
४ 
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४ 
| आधिभोतिक तापोंसे ) नहीं जलता || ३ | 
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ते नर यह सर तजहि न काऊ | fee के राम चरन भर भाऊ ॥ 
जो नहाइ चह एह सर भाई। सो सतसंग aw मन लाई ॥४॥ 
आ मनमें श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें सुन्दर प्रेम है, वे इस सरोबरको कभी नहीं छोड़ते | हे भाई | 
जो इस सरोवरमें ज्ञान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे ॥ ४ || | 
अस मानस मानस चख चाही । भइ कवि बुद्धि बिमल अवगाही ॥ 
भयड हृदय आनंद उछाह । उमगेड प्रेम प्रमोद प्रवाहू ॥५॥ 
ऐसे मानस-सरोवरकों हृदयक्े नेत्रोंसे देखकर और उसमें गे विकी बद्धि मि 
a ee SRO देखकर ओर उसमें गोता लगाकर कविकी बुद्धि निर्मल हो गयी) 
द्य आनन्द और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनन्दका प्रवाह उमड़ आया ॥ ५॥ 
चली सुभग कबिता सरिता सो i राम fas जस जल भरिता सो ॥ 
m नाम सुमंगल मूला | लोक वेद मत मंजुल कूला ॥ ६॥ 
_ उसे वह सुन्दर कवितारूपी नदी बह निकली जिसमें श्रीरामजीका निर्मल यशरूपी जल भरा है 
( कवितारूपिणी नदी ) का नाम सरयू है, जो सम्पूर्ण सुन्दर मंगलोंकी जड़ है । लोक SE 
न्द्र किनारे हैं || ६॥| है | लोकमत ओर वेदमत इसके दो 
नदी पुनीत सुमानस नंदिनि । क 
पु सुमानस दॉन | कालिमळ तृन तरु 


यह सुन्दर मानस-सरोवरकी कन्या सरयू नदी बड़ी पित्र है a poet St 
हे आर कलियुगके [ छोरे-बड़े ] 


® 


पापरूपी तिनकों और sata जड़से उखाड़ फॅंकनेवाली है || |] 


Oo त्रिबिध समाज पुर ग्राम नगर FF कूल। 
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i लक तीनों प्रकारके श्रोताओंका समाज ही इस नदीके दोनों किनारोंपर बसे हुए पुरवे, गाँव और 
i - ६; आर संतोंकी सभा ही सब सुन्दर मंगलोंक्ी जड़ अनुपम अयोध्याजी है || ३९ || 
ay Tray ~ AA ~ 
° रामभगति सुरसरितहि जाई। मिली सुक्ीरति सरजु सुहाई ॥ 
साडुज राम समर जसु पावन । fas महानदु सोन सुहावन ॥ १॥ | 
सुन्दर कीर्तिरूपी gaat सरयूजी रामभक्तिरूपी गंगाजीमें जा मिलीं | छोटे भाई लक्ष्मणसहित 
ANAS युद्धका पवित्र यशरूपी महानद सोन उसमें आ मिला ॥ १ ॥ 
A भग SS A l 
सुग बिच भगति देवधुनि धारा । सोहत सहित सुविरति बिचारा ॥ 
विध ताप MAR तिमुहानी । राम सरूप सिधु समुहानी ॥ २॥ 

__ Sai वीचमें भक्तिरूपी गंगाजीकी धारा ज्ञान और वैराग्यक्रे सहित शोमित हो रही है | ऐसी तीनों 
TR डरानेवाळी यह तिबुददानी नदी रामस्वरूपरूपी समुद्रकी ओर जा रही है॥२॥ ip 
मानस सूल मिली सुरसरिही । gaa सुजन मन पावन करिही ॥ e 
विच विच कथा विचित्र विभागा । जनु सरि तीर तीर बन बागा ॥३॥ ५ | 

amt a A à A गंगाजीमें q K ४ 
इस ( AREN सरयू ) का मूल मानस ( श्रीरामचरित ) है ओर यह [ रामभक्तिरूपी ] att A 
Tele, इसलिये यह सुननेवाले सजनोंके मनको पवित्र कर देगी | इसके बीच-बीचमें जो भिन्न-भिन्न प्रकारको | 
Wat कथाएँ है वे ही मानो नदीतटके आस-पासके वन और बाग हैं ॥ ३ ॥ Er 
उसा महेस विवाह बराती ते जलचर अगनित बहुभाती ॥ 
“वर जनम अनंद वधाई | भर्बेर तरंग मनोहरताई ॥ ४ ea 
श्रीपार्वतीजी और शिवजीके विवाहके बराती इस नदीमें बहुत प्रकारके असंख्य जलचर जीव हैं | E 
श्रीरघुनाथजीके जन्मकी आनन्द-बधाइयाँ ही इस नदीके भँवर ओर तरंगोंकी मनोहरता हैं । ४ Ul 
\ AN Q A ¢ 
e—a चहु बंधु के बनज बिपुल बहुरंग | 
A = 5 OO “ : र x 
नुप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारिबिहंग ॥ ४०॥ 
चारों भाइयोंक्रे जो बालचरित्र हैं, वे ही इसमें खिले हुए art बहुत-से कमल हैं | 
श्रीदशरथजी तथा उनकी रानियों और कुड्धम्बियोंके सत्कर्म ( पुण्य ) ही wax और जलपक्षी हैं ॥ ' 
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चौ०-सीय खयंवर कथा खुहाई । सरित सुहाबनि सो छबि 
नदी नाव पड़ प्र्न अनेका । केवट कुसल उतर | T । 
श्रीसीताजीके स्वयंवरकी जो सुन्दर कथा है, वही इस नदीमें सुहावनी छबि. 


NEON ७०-5० INL 


gA अनुकथन परस्पर होई । पथिक समाज 
घोर धार सृगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध 
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= TA 


za कथाको सुनकर पीछे जो आपसमें day ke ह्‌ चलनेवाले यात्रियोंका | 
x GGG A पल ERO SSIES ९ ake श्रीरामचन्द्रजीके भ्रष्ठ वचन 
समाज शोभा पा रहा हं | परशुरामर्जीका क्रोध इस नदीकी यान रासचन्द्रजीके AY बचन 
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BUS WWE DEDEDE DE DE 
aga राम विवाह उछाह । सो सुभ उमग सुखद सव काह ॥ 


=+ 6 कहत ga ace पुलकाहीं । ते grd मन सुदित TRI ॥ Rll 
भाइयोंसहित श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्साह ही इस कथा-नदीकी कल्याणकारिणी बाढ़ है, जा 
सभीको सुख देनेवाली है | इसके कहने-सुननेमें जो पित ओर पुर्लकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष १, जां 
प्रसन्न मनसे इस नदीमें नहाते हैं ॥ ३ ॥ 
राम fen Ra मंगल साजा | परव जोग जनु जुरे समाजा ॥ 
काई कुमति af केरी । परी we फल विपति घनेरी ॥४॥ 
श्रीरासचन्द्रजीके राजतिलकके लिये जो मंगळ-साज सजाया गया, वही मानो पर्वके समय इस TR 
यात्रियोंके समूह इकछे हुए हैं | केकेयीकी कुबुद्धि ही इस नदीमें काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति 
आ पड़ी ॥ ४ ॥ । 
दो०--समन अमित उतपात सब भरतचरित जपजाग । 
कलि अघ खल अवशुन कथन ते जलमल बग काग ॥ ४१ Il 
सम्पूर्ण अनगिनत उत्पातोंको शान्त करनेवाला भरतजीका चरित्र नदीतटपर किया जानेवाला जपयज्ञ 
है | कल्युगके पापों ओर sola अवशुणोंके जो वर्णन हैं वे ही इस नदीके जलका कीचड़ आर aS 
कोए हैं ॥ ४१ ॥ 
कीरति सरित उह रितु रूरी। समय सुहावन पाचन भूरी ॥ 
हिम हिमसैलसुता सिव ब्याह | सिसिर gag प्रभु जनम उछाह ॥ १॥ 
यह कीर्तिरूपिणी नदी Sel ऋतुओंमे सुन्दर है। सभी समय यह परम सुदावनी ओर अत्यन्त पवित्र 
` है | इसमें शिव-पार्वतीका विवाह हेमन्त ऋतु है। श्रीरामचन्द्रजीके जन्मका उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है ॥१॥ 
बरनब राम बिवाह समाजू | सो मुद मंगलमय रितुराजू ॥ 
WH दुसह राम वनगवनू । पंथकथा खर आतप AF ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके विवाह-समाजका वर्णन ही आनन्द-मङ्गलमय ऋतुराज वसंत है | श्रीरामजीका वनगमन 
दुःसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्गकी कथा ही कड़ी धूप और ळू है ॥ २॥ 
बरा घोर निसाचर रारी। सुरकुछ सालि सुमंगलकारी ॥ 
रणाम F ga विनय वड़ाई | विसद्‌ सुखद्‌ सोइ सरद सुहाई ॥ ३॥ 
_ रक्षसोके साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुलरूपी धानके लिये सुन्दर कल्याण करनेवाली 
Ti कै राज्यकालका जो सुख, विनम्रता ओर बड़ाई है वही निर्मल सुख देनेवाली सुहावनी शरद ऋतु है ॥ ३।। 
. सती सिरोमनि सिय 'गुनगाथा। सोइ ga अमल अनूपम पाथा ॥ 
भसत SS खुसातलताई । सदा एकरस बरनि न जाई ॥४॥ 
सती-दिरोमणि श्रीसीताजीके शुणोंकी जो कथा है, वही इस जलका WHS आर अनुपम गुण है | 
नदीकी सुन्दर शीतता है, जो सदा एकसी रहती है और जिसका वर्णन नहीं 
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चारों भाइयोंका परस्पर देखना, माना, मिलना» एक GUNG ST ART हा He aaa 
इस जलकी मधुरता ओर सुगन्ध हैं ॥ ४२ ॥ 


¢ 
| ¢ 
चो०-आरति विनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुवारि न थोरी॥ g 
अदभुत सलिल gaa गुनकारी aa पिआस मनोमल हारी ॥ १॥ , 
मरा आतंभाव, विनय और दीनता इस सुन्दर ओर निर्मल जलका कम हलकापन नहीं हैं ( अर्थात्‌ 
अत्यन्त हलकापन है ) | यह जळ बड़ा ही अनोखा है, जो सुननेसे ही गुण करता है और आझारूपी प्यासको Q 
और मनके मेलको दूर कर देता है ॥ A 
राम gR पोषत पानी | हरत सकल कलि कलुष गलानी ॥ 
भव श्रम सोषक तोषक तोषा । समन दुरित दुख afte दोषा ॥ २॥ 
यह जल श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमको पुष्ट करता है, कलियुगके समस्त पापों और उनसे होनेवाली 
ग्लानिको हर लेता है | संसारके ( जन्म-मृत्युरूप ) श्रमको सोख लेता है, सन्तोषको भी सन्दुष्ट करता है और 
पाप, ताप, दरिद्रता ओर दोषोंको नष्ट कर देतां है ॥ २ ॥ 
काम कोह मद मोह नसावन। विमल विवेक बिराग agma 
सादर मज़न पान किए di fae पाप परिताप fee तें॥३॥ 
यह जल काम, क्रोध, मद ओर मोहका नाश करनेवाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्यका बढानेवाला 
है | इसमें आदरपूवक At करनेसे ओर इसे पीनेसे Teas रहनेवाले सब पाप-ताप सिट जाते हैं || ३ ॥ 
जन्ह एाह वारि न मानस धोए | ते कायर कलिकाल ` बिगोए ॥ 
aiva निरखि रवि कर भव वारी | फिरिहहि an जिमि जीव दुखारी ॥ N 
जिन्होंने इस ( राम-सुयशरूपी ) जळसे अपने हृदयको नहीं धोया, वे कायर कलिकालके द्वारा ठगे V 
गये । जैसे प्यासा हिरन सूर्यकी किरणोंके रेतपर पड़नेसे उत्पन्न हए जलके भ्रमको वास्तविक जल समझकर ः 
¢ 
९ 


yo SS 


पीनेको दोड़ता हैं और जल न पाकर दुखी होता है, वेसे ही वे ( कलियुगसे ठगे हुए ) जीव भी [ विषयोंके 
।छे भटककर | दुखी होंगे ॥ ४ ॥ 
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दो ०--मति अनुहारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ | 
सुमिरि भवानी संकरहि कह कबि कथा सुहाइ॥ ४३ (क )॥ 
अपनी बुद्विके अनुसार इस सुन्दर जलके गुणोंको विचारकर, उसमें अपने मनको खान कराकर ओर 
AMAA AGTH स्मरण करके कवि ( तुलसीदास ) सुन्दर कथा कहता है ॥ ४३ ( क ) Il 
अब रघुपति पद पंकरुह RA धरि पाइ प्रसाद । 
कहउँ जुगल gaat कर मिलन सुभग संवाद ॥ ४३ ( ख)॥ 
मै अब श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंको हृदयमें धारणकर ओर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ 
` मुनियोके मिलनका सुन्दर संवाद वर्णन करता हूँ ॥ ४३ ( ख ) ॥ 
चौ०--भरद्वाज सुनि वसहि प्रयागा | तिन्हहि राम पद्‌ अति अनुरागा॥ 
तापस सम दम दया निधाना | परमारथ पथ परम सुजाना॥ 
भरद्वाजमुनि प्रयागमें बसते हैं, उनका श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है वे तपस्वी 
जितेन्द्रिय) दयाकरे निधान ओर परमार्थके मार्गमें बड़े ही चतुर हैं ॥ १ ॥ 
DEIN 


मा० अं० १३-- 
CC-0. In Public Domain. UP State Mus 


4 
i k 
$ 


SE ne th TN Creme, mes, aii - G Ee “me WW ~ i a > re 
> RIE he en - Š s x a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
los b b We 
४: नमाम राम रघुवशनाथम्‌ ii 


९८ 
RRR SINT IN Alo ०२० F. ai कोई i 
माघ मकरगत रबि जब ete! तीरथपाताह 3 आव a 
देव दनुज किंनर नर श्रेनीं। सादर ATE सकल त्रिबेनीं ॥ २ N 
~ जे याः = > दे व दे त्य 
॒ माघमें जब सूर्यं मकर रादिपर जाते हैं तब सब लोग तीथराज प्रयागको आते हैँ | देवता, <A; 


pao _, 


किन्नर और मनुष्योंके समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणीमें खान करते हैं ॥ २ Il 


R हिं गाता ॥ 
पूजहिं माधव पद जलजाता । Wes अखय बड़ हरषांह 


भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य सुनिवर मन aen ta ll 
श्रीवेणीमाधवजीके चरणकमलोंको पूजते है ओर अक्षयवटका TR उनके शरीर पुलकित होते हं | 
भरद्वाजजीका आश्रम बहुत ही पवित्र) परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियोंके मनको भानेवाला हैं ॥ ३ ॥ 
तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा। जाहि जे awa तीरथ राजा॥ 
मजहि प्रात समेत उछाहा। कहहिं परसपर हरि शुन गाहा ॥ ४ N 
| तीर्थराज प्रयागमें जो खान करने जाते हैं उन ऋषि-ुनियोंका समाज वहाँ ( भरद्वाजे आश्रम ) 
जुटता है । प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक खान करते हैं और फिर परस्पर भगवानके गुणोंकी कथाएँ कहते E ॥४॥ 
दो०--ब्रह्म निरूपन धरम विधि बरनहिं तस्व बिभाग | 
कहहिं भगति भगवंत के ATA ग्यान विराग ॥ ४४ ॥ 
ब्रहका निरूपण) धर्मका विधान और तच्वोंके विभागका वर्णन करते हैं, तथा ज्ञान-वैराग्यसे युक्त 
भगवानकी भक्तिका कथन करते हैं || ४४ ॥ 
चौं०--एहि प्रकार भरि माघ नहाहां | पुनि सब निज निज आश्रम जाही ॥ 
प्रति dad अति होइ अनंदा । मकर मञ्जि गवनहि सुनिबंदा ॥ १ ॥ 
इसी प्रकार माघके महीनेभर खान करते हैं और फिर सब अपने-अपने आश्रमौको चले जाते हैं | हर 
साळ वहाँ इसी तरह बड़ा आनन्द होता है | मकरमें ज्ञान करके मुनिगण चले जाते हैं || १॥ 
एक बार भरि मकर नहाए। सब  मुनीस आश्रमन्ह सिधाए ॥ 
जागबलिक मुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखे पद्‌ NRN 
एक बार पूरे मकरभर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने-अपने आश्रमोंको लौट गये | परम ज्ञानी 
AIA सुनिको चरण पकड़कर भरद्राजजीने रख लिया || २ ॥ 
सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बेठारे ॥ 
करि ieu सुनि g बखानी । बोले अति पुनीत ag बानी ॥ ३॥ 
आदरपूर्वक उनके _चेरणकमळ धोये और बड़े ही पवित्र आसनपर उन्हें बैठाया | पूजा करके मुनि 
याञबस्क्यजीके सुयशका वर्णन किया ओर फिर अत्यन्त पवित्र और कोमळ वाणीस बोले--॥ ३ ॥ 
नाथ एक au बड़ मोरे । करगत वेदतत्व ag ËN 
कहत खो मोहि लागत भय लाजा । जी न ay बड़ होइ अकाजा ॥ ४॥ 


हे नाय | मेरे मनमे एक बड़ा सन्देह है; वेदोंका तत्व सब आपकी मुद्ठीमें है ( अर्थात्‌ आप दी वेदका 
तत्त्व जाननेवाले हीनेके कारण मेरा सन्देह निवारण कर सकते हैं ) । पर उस सन्देहको कहते मुझे भय और लाज 
आती है [ भय इसलिये कि कहीँ आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है 
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गयी, अबतक ज्ञान न हुआ ] और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है [ क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ]॥४॥ 


दो०--संत wale असि alia vy श्रुति पुरान मुनि गाव | 
होइ न बिमल बिबेक उर गुर सन किए दुराव॥ ४५॥ 

हे प्रभो ! संतलोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण तथा मुनिजन भी यहीं बतळाते हैं कि गुरुके 
साथ छिपाव करनेसे हृदयमें निर्मल ज्ञान नहीं होता ॥ ४५ ॥ 
विचारि mes निज मोह । हरहु नाथ करि जन पर SE ॥ 

राम नाम कर अमित प्रभावा | खंत पुरान उपनिषद गावा ॥ १॥ 

यही सोचकर में अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ । हे नाथ ! सेवकपर कृपा करके इस अज्ञानका 
नाश कीजिये | संतों, पुराणों ओर उपनिषदोंने रामनामके असीम प्रभावका गान किया है ॥ १ ॥ 


¢ 
; 
; 
संतत जपत संभु अबिनासी | सिव भगवान म्यान शुन राखी ॥ ; 
é 
। 
¢ 


आकर चारि जीव जग अहहीं । कासी मरत परम पद्‌ लहहीं ॥२॥ 

कल्याणस्वरूप) ज्ञान और गुणोंकी राशि, अविनाशी भगवान्‌ शम्सु निरन्तर रामनामका जप करते रहते 
हैं | संसारमें चार जातिके जीव हैं, काशीमें मरंनेसे सभी परमपदको प्राप्त करते हैं || २॥ 

सोपि राम महिमा मुनिराया । सिच उपदेखु करत करि दाया ॥ 

रासु कवन प्रभु Gee तोही । कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ ३॥ 

हे सुनिराज | वह भी राम [ नाम ] की ही महिमा है, क्योकि शिवजी महाराज दया करके 
[ काशीमे मरनेवाले जीवको ] रामनामका ही उपदेश करते हैं | इसीसे उसको परमपद मिलता है ]। हे प्रभो ! 
में आपसे पूछता हू कि वे राम कोन द । हे कृपानधान ! मुझे समझाकर Fier ॥ ३ ॥ 

एक राम अवधेस कुमारा | तिन्ह कर चरित बिदित संसारा ॥ 

नारि fre दुखु लहेड अपारा । भयउ रोषु रन रावनु मारा ॥४॥ 

एक राम तो अवधनरेश दशरथजीके कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है । उन्होंने ल्लीके 9 _ 
विरहमें अपार दुःख उठाया ओर क्रोध आनेपर Ysa रावणको मार डाला ॥ ४ ॥ > न ६ J 

दो०--प्रश्रु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि | हे 

सत्यधाम सबंग्य तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारि॥ ४६॥ l 

हे प्रभो ! वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं, जिनको शिवजी जपते हैं ? आप सत्यके ae a 
सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचारकर कहिये || ४६ ॥ ; 
joa मिटे मोर भ्रम भारी | कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥ 

जागबलिक बोले. मुखुकाई । तुम्हहि ARa रघुपति प्रभुताई ॥१॥ 

हे नाथ | जिस प्रकारसे मेरा यह भारी भ्रम मिट जाय, आप वही कथा विस्तारपूर्वक कहिये । इसप 
याजञवस्कयजी मुस्कुराकर बोले, श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताकों तुम जानते हो ॥ १ ॥ 

रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारि में 

चाहहु Gt राम शुन गूढ़ा। कीन्हिहु प्रस्न मनहु अति 

तुम मन, वचन ओर कमसे श्रीरामजीके भक्त हो | तुम्हारी चहुराइको 
रहस्यमय गुणोंकोी सुनना चाहते हो; इसीसे तुमने ऐसा sea किया है म 
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तात सुनहु सादंर मजु लाई । कहर्ड राम के कथा सुहाई ॥ 
महामोह महिषे बिसाला । रामकथा कालिका कराला ॥ ३॥ 
हे तात ! तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुना; में श्रीरामजीकी सुन्दर कथा कहता हूं | बड़ा भारी अज्ञान 
विशाल महिषासुर है और श्रीरामजीकी कथा [ उसे नष्ट कर देनेवाली ] भयंकर कालीजी हैं ॥ ३ ॥ 
किरन समाना । संत चकोर ale We पाना ॥ 
भवानी | महादेव तब कहा बखानी ॥४॥ 
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सन्देह पार्वतीजीने किया था» तब महादेवजीने विस्तारसे उसका उत्तर दिया था ॥ ४ ॥ 
०-कहउ सा मात अनुहार अब उमा ay सबाद | 
भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु gA मिटिहि ATE II vo ll 
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अब में अपनी बुद्धिके अनुसार वही उमा ओर शिवजीका संवाद कहता हूँ | वह जिस समय ओर जिस 
हेठ॒से हुआ, उसे हे सुनि ! तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जायगा || ४७ ॥ 
चो०--एक बार त्रेता जुग माहीं । संभु गए san रिषि पाही ॥ 

संग सती जगजननि भवानी । पूजे रिषि असखिलेस्वर जानी ॥ १ ॥ 
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एक बार त्रेतायुगमे शिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गये | उनके साथ जगजननी भवानी सतीजी Ht at | 
| 
¢ 
| 
o 
¢ 
¢ 


ऋषिने सम्पूणं जगत्के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया ॥ १ II 
रामकथा सुनवजे बखानी । सुनी महेस परम gg मानी ॥ 
रिष पूछी हरिभगति सुहाई | कही संभु अधिकारी ई NRN 
JAR अगस्त्यजीने रामकथा विस्तारसे कही, जिसको महेश्वरने परम सुख मानकर सुना | फिर ऋषिने 
शिवजीसे सुन्दर हरिभक्ति पूछी और शिवजीने उनको अधिकारी पाकर [ रहस्यसहित ] भक्तिका निरूपण किया ॥ २॥ 
कहत सुनत रुपात गुन गाथा। कछु [दन तह रहे गिरिनाथा ॥ 
सुन सन a मागि त्रिपुरारी । चले भवन सँग द्च्छकुमारी ॥ ३॥ 


ALITA गुणोंकी कथाएँ 
एँ कहते-सुनते कुछ दिनोंतक शिवजी 
q 
शिवजी दक्षकुमारी सतीजीके साथ घर (FR) को चले ॥ ३ | T 


तेहिं अवसर भंजन महिभारा | हरि 
[रित बचन cs राजु उदासी | दंडक 


र मुनिसे विदा माँगकर 


रघुबल लीन्ह अवतारा ॥ 
बन eta अबिनासी ne ii 


श्रोः रघुवंश 
a Fi मे अवतार लिया था | वे अविनाशी भगवान्‌ 
SSH दण्डकवनमें विचर रहे थे || ४ ॥ 


बाह 


शिवजी हृदयमें विचारते जा रहे थे कि भगवानके दर 


दशन किस ` 
अवतार टिया है, मेरे जानेसे सब लोग जान जाएँगे ee a किस प्रकार हों । प्रभुने गुप्तरूपसे 
2 ; 
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सो०--संकर उर अति Sty सती न जानहिं मरु सोइ | E 


तुलसी दरसन MY मन डरु लोचन लालची ॥ ४८ (ख) ॥ 
श्रीशंकरजीके हृदयमें इस बातको लेकर बड़ी खलवली उत्पन्न हो गयी, परन्तु सतीजी इस भेदको 
नदा जानती थी | ठुळसीदासजी कहते हैं कि शिवजीके मनमें [ भेद खुळनेका ] डर था, परन्तु दर्शनके लोभसे 
उनके नेत्र ललचा रहे थे | ४८ ( ख॒ ) || 


चा०“रावन मरन मनुज कर जाचा । प्रभु विधिवचनु कीन्ह चह साचा ॥ 
st नहिं जाउँ रहइ पछिताचा । करत विचारु न वनत बनावा ॥ १ ॥ 


रावणने [ ब्रह्माजीसे ] अपनी मृत्यु मनुष्यके हाथसे माँगी थी | ब्रझाजीके वचनोंको प्रभु सत्य करना 
हैं | म॑ जो पास नहीं जाता हू तो बड़ा पछतावा रह जायगा | इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, 
काइ भां Ath ठीक नहीं बंठती थी ॥ १ ॥ 
are विधि भए सोचवस geri तेही समय जाइ दससीसा il 
लीन्ह नीच मारीचहि संगा। भयउ तुरत सोइ कपटकुरंगां ॥ २॥ 
इस प्रकार महादेवजी चिन्ताके वश हो गये | उसी समय नीच रावणने जाकर मारीचको साथ लिया 
x 
आर वह ( मारीच ) तुरन्त HITAT बन गया ॥ २ ॥ 
करि छल as हरी वेदेही। प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही ॥ | 
सग वधि ig सहित हरि आए । amy देखि नयन जल छाए ॥३॥ 
मूर्ख ( रावण ) ने छल करके सीताजीको हर लिया | उसे श्रीरामचन्द्रजीके वास्तविक प्रभावका कुछ 
भी पता न था | मृगको मारकर भाई लक्ष्मणसहित श्रीहरि आश्रममें आये ओर उसे खाली देखकर ( अर्थात्‌ 
वहाँ सीताजीको न पाकर ) उनके ARTA आसू भर आये ॥ 


विरह विकल नर इव रघुराई | खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ | 
he जोग वियोग न जाके | देखा प्रगट विरह दुखु ae ॥४॥ 
श्रीरघुनाथजी मनुष्योंकी भाँति विरहसे व्याकुल हैं और दोनों भाई aaa सीताको खोजते हुए फिर 
रहे हैं जिनके कभी कोई संयोग-वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरहका दुःख देखा गया || ४ ॥ 
दो०--अति बिचित्र रघुपति चरित जांनहिं परम सुजान। 
जे मतिमंद_ बिमोह बस हृदय धरहि कछु आन॥ ४९॥ 


श्रीरधुनाथजीका चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानीजन ही जानते हैं। जो मन्दबुद्धि 
हैं, वे तों विशेषरूपसे मोहके वश होकर ृदयमें कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं || ४९ Il 


चो०-संभु समय तोहे UAR देखा । उपजा हिय अति ecg बिसेषा ॥ 
भरि लोचन छविसिंडु निहारी | कुसमय जानि न atte चिन्हारी ॥ १॥ 
भ्रीरिवजीने उसी अबसरपर श्रीरामजीको देखा ओर उनके हृदयमें बहुत भारी आनन्द 3 


~ 


चाह 
रन्तु 


5 


A 


नहीं किया ॥ १॥ हा 
qa सच्चिदानंद जग पावन | अस कहिं aes मनोज = 


ax जात faa सती aaa | पुनि पुनि 


a Soa RIA, ~ m be ae NO 33. SS ee 


regener mw Sperone = 
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e के * 
० x नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ a 
K oI SII A 
T कह वके Ts 
जगत्‌के पवित्र करनेवाले सचिदानन्दकी जय होश इस मकार oe e ह 

शिवजी चल पड़े | कृपानिधान श्रीशिवजी बार-बार आनन्दसे पुलकित होते हुए, aS oe y R 

; संदेह विसेषी ॥ 


सती सो दसा ay के देखी उर उपजा è 
संकरू maia जगदीसा | सुर नर मुनि सब qa सीसा 1 ३॥ i 

सतीजीने श्रीशंकरजीकी वह दशा देखी तो उनके मनमें बड़ा ate saa 3 a Hi : मन-ही- 
मन कहने लगीं कि ] शंकरजीकी सारा जगत्‌ बन्दना करता है, वे जगतके ईश्वर हैं; देवता, मनुष्य, सुनि 
सब उनके प्रति सिर नवाते हैं ॥ ३ Il सु 

तिन्ह grade कीन्ह परनामा | कहि सच्चिदानंद : गामा 
भए मगन छबि तासु 'बिलोकी | ane प्रीति उर = a साकी Ue tl 
l उन्होंने एक राजपुत्रको सचिदानन्द परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे 

इतने Saas हो गये कि अबतक उनके हृदयमें प्रीति रोकनेसे भी नहीं रुकती ! || ४ Il 
दो०- ब्रह्म जो ब्यापक ब्रिज अज अकल अनीह अभेद | 


सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ ५०॥ 


परधामा ॥ 


~ 
से 
Y 


जो ब्रह्म सर्वव्यापक, मायारहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छारहित और भेदरहित है, ओर जिसे वेद 
भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है | ॥ ५०॥ 
चौं०-बिष्नु जो सुर हित नरतनु धारी सोउ सबंग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि aa इव नारी । ग्यानधाम श्रीपति अछुरारी ॥ १॥ 
देवताओंके हितके लिये मनुष्यशरीर धारण करनेवाले जो विष्णु भगवान्‌ हैं, वे भी शिवजीकी ही भाँति 


सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञानके भण्डार, लक्ष्मीपति ओर असुरोंके शत्रु भगवान्‌ विष्णु क्या अज्ञानीकी तरह स्त्रीको 


ey 
i 


ALD FT O A GA FH GF N GL T E E E TW TA 


खोजेगे ! ।। १ ॥ 
Coles A ate S ८. Ly Ce 
संभुगिरा पुनि सूषा न होई। सिव ava जान सवु कोई ॥ 
अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥२॥ 


` 


फिर शिवजीके वचन भी झूठे नहीं हों सकते | सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। सतीके 
मनमें इस प्रकारका अपार सन्देह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके saad ज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं 
होता था ॥ २॥ 


~ 
~ 
2 


जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी | हर अंतरजामी सब जानी ॥ 
सुनाह सती तव नारि सुभाऊ | संसय अस न ARA उर काऊ ॥ ३॥ 
यद्रपि भवानीजीने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अन्तर्यामी शिवजी सब जान गये | वे बोले--हे सती | 
सुनो, तुम्हारा ETA है | ऐसा सन्देह मनमें कमी न रखना चाहिये || ३ ॥ 


ड कथा कुज रिधि गाई। भगति जासु मैं सुनिहि सुनाई ॥ 
जिनकी पण Mea रघुबोर सेवत जादि सदा मुनि धीरा ॥ ४॥ 
नका कथाका अगस्त्य ऋषिने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने ae ; 
क्ति मेंने मुनिको वही मेरे 
इश्देव श्रीरघुवीरजी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं । ४॥ | सुनायी, a IR 


[LAMININ YI YSN LN LN Sg SLL Sg Lg 
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So—aia धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं। 


कहि नेति निगम पुरान आगम oe कीरति गावहीं॥ 
सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। 
अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी॥ 


ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरन्तर निर्मल चित्तसे जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद, पुराण ओर 


शास्त्र “नेति-नेति? कहकर जिनकी कीतिं गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक), समस्त ब्रह्माण्डोंके स्वामी मायापति, ( 
नित्य परम स्वतन्त्र) ब्रह्मरूप भगवान्‌ श्रीरामजीने अपने भक्तोंक्रे हितके लिये [ अपनी इच्छासे ] रघुकुळके 
मणिरूपमें अवतार लिया = | 


| 

सो०-लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ a बार बहु। | 

बोले AA a हरिमाया ag जानि जिये॥५१॥ 9 

यद्यपि Rasta बहुत बार समझाया, फिर भी सतीजीके हृदयमें उनका उपदेश नहीं बैठा | तब ¢ 
महादेवजी मनमें भगवानकी मायाका AS जानकर मुस्कुराते हुए बोले--॥ ५१ Il | Q 
चो०--जों तुम्हरे मन अति संदेह | तो किन जाइ परीछा लेह ॥ ¢ 
तव लगि वैठ अहँ बटछाहीं | जब लगि तुम्ह tag मोहि पाहीं ॥ १॥ 


FF A A GG FA A FA GR A FR FE] 


जो तुम्हारे मनमें बहुत सन्देह हैं तो तुम जाकर परीक्षा क्‍यों नहीं लेती ! जबतक तुम मेरे पास 
लौट आओगी तवतक मे इसी बड़को छाहमें बंठा हू ॥ १ ॥ 

जैसे जाइ मोह wa भारी। ate सो जतनु बिबेक बिचारी ॥ ॒ 

चलां सती सिव mag पाई | करहि विचारु करों का भाई ॥२॥ ) 

` जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञानजनित भारी भ्रम दूर हो, [ भलीमाति ] विवेकके द्वारा सोच- 3 ४ 
समझकर तुम वही करना | शिवजीकी आज्ञा पाकर सती aA ओर मनमें सोचने लगीं कि भाई ! क्या ७ |. 
करूँ ( केसे परीक्षा दूँ ) १ ॥ २॥ 

इहाँ संभु अस मन अनुमाना | दच्छखुता FE नहिं कल्याना ॥ 

ate कहें न daa जाहीं। विधि बिपरीत भलाई नाहीं ॥३॥ 

इधर दिवजीने aad ऐसा अनुमान किया कि . दक्षकन्या सतीका कल्याण नहीं है | जब मेरे 
समझानेसे भी सन्देह दूर नहीं होता, तत्र [ माळम होता है ] विधाता ही उलटे हैं; अब सतीका कुशळ 
नहीं है ॥ ३॥ À | 3 

होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तक बढ़ावै साखा ॥ | 

अस कहि लगे जपन हरिनामा । गई सती जहे प्रभु सुखधामा ॥४॥ 


ऐसा कहकर शिवजी भगवान्‌ श्रीहरिका नाम जपने लगे ओर सतीजी वहाँ गयीं जहाँ सुख 
श्रीरामचन्द्रजी थे । ४ ॥ 
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£ बालकाण्ड + १0० eS 
Dn A SA CATT TRY HCY CY CREO 
{ फ़ार चितवा पाछे प्रभु देखा । सहित dg सिय सुंदर बेषा ॥ 6 
g जह 'चितवाह तह प्रभु आसीना । सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रबीना ॥ ३॥ 4 
¢ | तब उन्होंने ] पीछेकी ओर फिरकर देखा, तो वहा भी भाई लक्ष्मणजी ओर सीताजीके साथ 4 


6 नारामचन्द्रजी सुन्दर वेपमें दिखायी दिये | वे जिधर देखती हैं, उधर ही प्रभु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं 
& ओर सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 


6 दख [सव aa ay अनेका। अमित प्रभाउ एक तें ca ॥ 
wa चरन करत प्रभु सेवा | विविध वेष देखे सब देवा ॥४॥ 
सतीजीने अनेक शिव, ब्रह्मा ओर विष्णु देखे, जो एक-से-एक बढ़कर असीम प्रभाववाले थे | 


[ gid GUT Th ] भाति-भातक AF AT किये सभी देवता श्रीरामचन्द्रजोकी चरणवन्दना ओर सवा 
कर रह हूं | ४ ॥ 


टो०--सती बिधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप। 


हिं जेहिं ay अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप । ५४॥ 


उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी ओर लक्ष्मी देखीं | जिस-जिस रूपमे ब्रह्मा आदि देवता थे, 
उसीके अनुकूल eat [ उनकी ] ये सब [ शक्तियाँ ] भी थीं ॥ ५४ ॥ 


! 


चो०--देखे जहाँ ač रघुपति जेते। सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
© - S : ~~ 
जीव चराचर जो संसारा | देखे खकल अनेक प्रकारा ॥ १॥ 


सतीजीने जहाँ-तहाँ जितने रघुनाथजी देखे, शाक्तियोसहित वहाँ उतने ही सारे देवताओंको भी देखा | 
संसारमें जो चराचर जीव हैं; वे भी अनेक प्रकारके सब देखे ॥ १ ॥ 

पूजहिं safe देव वहु बेषा | राम रूप दूसर नहिं देखा ॥ 

अबलोके रघुपति बहुतेरे | सीता सहित न वेष घनेरें॥२॥ | 

[ उन्होंने देखा कि ] अनेकों वेष धारण करके देवता oy श्रीरामचन्द्रजीकी पूजा कर रहे हैं। | ; 
परन्तु श्रीरामचन्द्रजीका दूसरा रूप कहीं नहीं देखा | सीतासहित श्रीरघुनाथजी बहुत-से देखे, परन्तु उनके 
वेध अनेक नहीं थे ॥ 2 Il : 

सोइ रघुवर सोइ लछिमनु सीता | देखि सती अति भई सभीता ॥ | 

हृदय कंप तन सुधि कछु नाहा । नयन Ale asi मग माहीं ॥३॥ _ 


BEDE QE RENT EN GR RSS GNA NIG GRR GRR FR GRR GAR, 


SLED 


[ सव जगह ] वही रघुनाथजी, वही लक्ष्मण ऑर वहीं सीताजी--सती ऐसा देखकर बहुत ही डर _ 


बहुरि विलोकेउ नयन उधारी । कछु न gta ae द्च्छकुमारी ॥ 


बार श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे सिर नवाकर वहाँ चलीं जहाँ श्रीशिवजी थे ॥ ४ ॥ 


दो०--गई समीप महेस तब हसि पूछी कुसलात 


NSM LN SN YSN INSANITY 


J 
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जब पास पहुँचीं) तत्र श्रीशिवजीने हुँसकर कुशल-प्रश्न करके कहा कि तुमने रामजीकी किस प्रकार Q | 
R परीक्षा छी, सारी बात सच-सच कहो ॥ ५५ ॥ ; 
* मासपारायण दूसरा विश्राम ’ 
१ Qai समुझि रघुबीर प्रभाऊ । भय बस सिव सन कीन्ह डुराङ ॥ Q 
कछु न परीक्षा vie गोसाई | are प्रनामु ठम्हारिहि नाई ॥ १॥ 
सतीजीने श्रीरघुनाथजीके प्रभावको समझकर SSH मारे शिवजीसे छिपाव किया ओर कहा-हे स्वामिन्‌ ! 

मेंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, [ वहाँ जाकर ] आपकी ही तरह प्रणाम किया || १ ॥ Q 3 

जो तुम कहा सो g न होई मोरे मन प्रतीति अति सोई ॥ Q 
तब संकर देखेड धरि ध्याना । सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥९॥ 2 

आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मनमें यह बड़ा ( पूरा ) विश्वास है तत्र शिवजीने (६ 
ध्यान करके देखा ओर सतीजीने जो चरित्र किया था, सव जान लिया | २ ॥ 4 
बहुरि राममायहि सिरु नावा। R सतिहि जेहि ats कहाबा ॥ 
हरि इच्छा भावी वलवाना । हृदयँ विचारत संभु खुजाना ॥३॥. 2 

फिर श्रीरामचन्द्रजीकी मायाको सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सतीके Hea भी झूठ कहला दिया | a 


सुजान शिवजीने मनमें विचार किया कि हरिकी इच्छारूपी भावी प्रबछ है | ३ || 

सती are सीता कर बेषा सिव उर भयड विषाद AAN ॥ 

जॉ अब aw सती सन प्रीती fies भगति qa होइ अनीती ॥ ४ N 
 सतीजीने सीताजीका Fa धारण किया, यह जानकर शिवजीके हृदयमें बड़ा विषाद हुआ | उन्होंने 
सजा कि यदि मे अब सतीसे प्रीति करता हूँ तो भक्तिमार्ग ea हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है ॥४॥ 

दो०--परम पुनीत न जाइ तजि किएँ प्रेम बड़ पापु | 
MRA न कहत महेसु कछु acd अधिक संतापु ॥ ५६ il 

सती परम पवित्र है, इसलिये इन्हें छोड़ते भी नहीं वनता और प्रेम करनेमें बड़ा पाप है । प्रकट करके 
महादेवजी कुछ भी नहीं कहते, परन्तु उनके हृदयमें बड़ा सन्ताप है || ५६ ॥ 
) AERE संकर प्रभु पद सिरु नावा। सुमिरत रामु eet अस आवा ॥ 

एहिं तन खतिहिं भेट मोहि नाहीं । सि GRY कीन्ह मन माहीं ॥ १॥ 

तब शिवजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके AURAN सिर नवाया और श्रीरामजीका स्मरण करते ही 


उनके मनमें यह आया कि सती SERRE मेरी [ पति-पत्नीरूपमें ] भेंट नहीं हो सकती ओर शिवजीने 
अपने मनमें यह Geer कर लिया ॥ १ | 


अस विचारि संकु मतिधीरा । चले भवन सुमिरत रघुबीरा ॥ 
गगन रि 
[गन भ गिरा सुहाई । जय महेस भलि भगति हढ़ाई ॥ २॥ 
ie शंकरजी ऐसा विचारकर श्रीरघुनाथजी ते 
: : का स्मरण करते हुए अपने केलास ) को चले 
चर्त समथ सुन्दर आकाशवाणी हुई कि हे महेश | आपकी जय हो | आ Ei 


पने भक्तिक्री अच्छी Seat की | 
eee ESSE 
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अल पन तुम्ह विनु करइ को आना | रामभगत समरथ भगवाना ॥ | 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा | पूछा fae समेत सकोचा ॥३॥ 
s आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है ! आप श्रीरामचन्द्रजीके भक्त हैं, समर्थ हैं 
जारि भगवान्‌ हैं| इस आकाशवाणीको सुनकर सतीजीके मनमें चिन्ता हुई ओर उन्होंने सकुचाते हुए शिवजीसे । 
प्रछा--॥ ३॥ 
कीन्ह कचन पन FEE कृपाला । QANA IJ RATAA ॥ 
जद॒पि सतां पूछा बहु भाँती। तदपि न कहे त्रिपुर आराती ॥ ४॥ 


हे पाळ | कहिये, आपने कौन-सी प्रतिज्ञा की है ! हे प्रभो | आप werd धाम और दीनदयाङ हैं। € | 

यद्यपि सतीजीने बहुत प्रकारसे पूछा, परन्तु त्रिपुरारि दिवजीने कुछ न कहा | ४ || ? 
दो०-सतीं हृदय अनुमान किय aq जानेउ ada | 0 

कीन्ह कपड में संशु सन नारि सहज जड़ अम्य ।। ५७ (क) ` 

सतीजीने हृदयमें अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गये | मैंने शिवजीसे कपट किया, स्त्री Q E 
स्वभावसे ही मूर्ख और वेसमझ होती है ॥ ५७ (क) ॥ ४ 2 
सो०--जल पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि। 0 

बिलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥ ५७ (ख) | ब 


परीतिकी सुन्दर रीति देखिये कि जल भी [ दूधक्रे साथ मिलकर ] दूधके समान भाव fear है; : 
परन्तु फिर कपटरूपी खटाई पड़ते ही पानी अळग हो जाता है ( दूध फट जाता है ) और खाद (प्रेम) | 
जाता रहता है | ५७ ( ख ) | 


A 


चो०--हदयँ सोचु समुझत निज करनी । चिता अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 
रुपासिछु सिव परम अगाधा । प्रगट न RS मोर अपराधा i RN 


अपनी करनीको याद करके सतीजीके हृदयमें इतना सोच है और इतनी अपार चिन्ता है कि जिसका 
बर्णन नहीं किया जा सकता | [ उन्होंने समझ लिया कि ] शिवजी कृपाके परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकटमे 
उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा ॥ १॥ 
संकर रुख अवलोकि भवानी | प्रभु मोहि तजेउ eet अकुलानी ॥ 
निज अघ समुझि न कछु कहि जाई | age अवाँ इव उर अधिकाई ॥२॥ 
Rasiat रुख देखकर सतीजीने जान लिया कि स्वामीने मेरा त्याग कर दिया और वे i TEI हदयमें 
हो उठी | अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परन्तु हृदय [ भीतर-ही-भीतर ] कुम 
समान अत्यन्त जलने लगा ॥ २॥ 
AS N A बृषकेतू Ë~ 
सतिहि ससोच जानि केतू | कही कथा सुद्र 
बरनत पंथ बिबिध इतिहासा । बिस्वनाथ O पहुँचे 
वृषकेतु शिवजीने सतीको चित्तायुक्त जानकर उन्हें 
प्रकार मार्गमें विविध प्रकारके इतिहासको कहते हुए 


“ 
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prow SFG FR FF 
PRR TT ANS FLEES द 
Soa. डि Ss बट तर करि कमलासन ॥ 
तहँ पुनि संभु समुझि पन आपन | 
संकर सहज सरूपु सम्हारा । लागि समाधि अखंड अपारा ॥४॥ 

N नीचे > = A a ज NS 
वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञाको याद करके बड़के teh नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गये | शिवजीने 
अपना खामाविक रूप सँभाला | उनकी अखण्ड और अपार समाधि लग गयी ॥ ४ || 

x ~ ~ (ax 
दोौ०--सती बसहिं केलास तब अधिक AY मन Alle | 
~ ~ ~ हिं ५ £ 
mg न कोऊ जान कछु जुग सम 1दवस [सराह ॥ ५८ Ul 
तब सतीजी कैलासपर रहने लगीं | उनके मनमें बड़ा दुःख था | इस रहस्यको कोई कुछ भी नहीं 

जानता था | उनका एक-एक दिन युगके समान बीत रहा था ! ॥ ५८ ॥ 

चौ०--नित नव Gig सती उर भारा । कव जैहडे दुख सागर पारा ॥ 

में जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पतिवचडु सघा करि जाना ॥ १॥ 


NTN VN VR VY NVR CY 


& 
सतीजीके हृदयमें नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि में इस दुःखसमुद्रके पार कब जाऊँगी । Q 
मैंने जो श्रीघुनाथजीका अपमान किया ओर फिर पतिके वचनोंको झूठ जाना--॥ १ ॥ R 
सो wg मोहि विधाताँ दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ ? 
अब बिधि अस बूझिअ ate तोही | संकर विसुख जिआवसि मोही ॥ २॥ 
उसका फल विधाताने मुझको दिया, जो उचित था वही किया; परन्तु हे विधाता ! अब तुझे यह 
उचित नहीं है जो इंकरसे विमुख होनेपर भी मुझे जिला रहा है ॥ २॥ 
कहि न जाइ कछु हृदय गलानी । मन महँ रामहि सुमिर सयानी ॥ 


A 


६ 
¢ 
è 
जी प्रभु दीनदयाल कहावा आरति हरन वेद जसु गाचा ॥३॥ 
८ 


= 


ह _सतीजीके ३ हृदयको ग्लानि कुछ कही नहीं जाती । बुद्धिमती सतीजीने मनमें श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण 
और कहा- हे प्रभो | यदि आप दीनदयाळ कहलाते हैं और वेदोंने आपका यह यश गाया है कि आप 
GH हरनेवाले हैं, | 3 Il 
. तो में बिनय करड कर जोरी। | ges वेगि देह यह मोरी ॥ 
e: जों गोरे सिव चरन Bus । मन क्रम वचन सत्य ag UE lL 
हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाय | यदि मेरा शिवजीके चरणोंमें 
यह [ प्रेमका ] त्रत मन, वचन और कर्म ( आचरण ) से सत्य है, | ४ | 
तो सबदरसी सुनिअ प्र करउ सो बेगि उपाह। 
re मरनु जेहि विना Ne A A 
RY Sle A श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ ॥ ५९ || 
मो A आऔँ : कीजि ` 
प्रभो ! सुनिये, ओर शीघ्र वह उपाय कीजिये जिससे मेरा मरण 
-परित्यागरूपी ] असह्य विपत्ति दूर हो जाय || ५९ || 
TESA | अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥ 
सतासी | तजी समाधि संभु अबिनासी ॥ १॥ 
S खित थीं, उनको इतना दारुण दु:ख था कि जिसका वर्णन नहीं 
R अविनाशी शिवजीने समाधि खोली । १ ॥ 


: 
रण हो ओर विना ही ¢ 
¢ 
b 
¢ 
८ 
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E 
( परम नाम सिव सुमिरन छागे। जानेउ adi जगतपते जागे ॥ 
जाइ GY पद वंदन कीन्हा | सनमुख सकर आसन दीन्हा ॥२॥ | 
शिवजी रामनामका स्मरण करने लो, तव सतीजीने जाना क्रि अब जगतूके स्वामी ( शिवजी ) जागे। G 
उन्होंने जाकर शिवजीके चरणोंमें प्रणाम किया | दिवजीने उनको बैठनेक्रे लिये सामने आसन दिया ॥ २॥ f ; 
लगे कहन हरिकथा रसाला । दच्छ प्रजेस भए तेहि काला॥ ह : 
देखा पवांध विचारि सव लायक । दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥ ३॥ 


शिवजी भगवान्‌ हरिकी रसमयी कथाएँ कहने लगे | उसी समय दक्ष प्रजापति हुए | ब्रह्माजीने aa 
प्रकारसे योग्य देख-समझकर दक्षको प्रजापतियोंका नायक बना दिया ॥ ३ ॥ 


बड़ आधकार दच्छ जव पावा । अति AMA हृदय तव आवा il 
नाह कांड अस जनमा जग माहीं । प्रसुता पाइ जाहि मद नाहा ॥ ४॥ 
जव दक्षने इतना बड़ा अधिकार पाया तव उनके हृदयमें अत्यन्त अभिमान आ गया | जगतूमे ऐसा | 
कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो | ४ ॥ 
~ ~ AA = 
दो०--दच्छ लिए झुनि बोलि संब करन लगे बड़ जाग | 


नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग।। ६० ॥ 


दशवन सव Staal चुळा लिया आर वे बड़ा यज्ञ करने लगे | जो देवता यज्ञका भाग पाते , दक्षने ¢ ँ 
उन सबको आदरसहित निमन्त्रित किया || ६० I t 


चो०--किनर नाग सिद्ध गंधो । TIE समेत चले सुर aat ॥ 
rg विरंचि wg विदाई । चले सकल सुर जान बनाई ॥१॥ 
| दक्षका निमन्त्रण पाकर ] किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धर्व और सब देवता अपनी-अपनी aia 

चले | विष्णु, ब्रा ओर महादेवजीको छोड़कर सभी देवता अपना-अपना विमान सजाकर चले ॥ १॥ 
सतीं विलोके ब्योम विमाना । जात चले सुंदर बिधि नाना ॥ 
खुर सुंदरी करहि कल गाना | सुनत श्रवन छूटहि सुनि ध्याना ॥२॥ | 
सतीजीने देखा अनेकों प्रकारके सुन्दर विमान आकाशमे चले जा रहे हैं । देवसुन्दारिया FE 

कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियोंका ध्यान छूट जाता है ॥ २ ॥ | 


Ts तब ।सिव कहेउ बखानी | पिता wa सुनि कछु हरषानी ॥ 
जी mg मोहि amg देहीं। कछु दिन जाइ wet मिस cet ॥ 
सतीजीने [ विमानोमें देवताओंके जानेका कारण ] पूछा, तव शिवजीने सब बातें 
यज्ञकी बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगीं कि यदि महादेवजी मुझे आज्ञा 
कुछ दिन पिताके घर जाकर रहूँ ॥ ३ I Sa 
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पति परित्याग हृदय दुखु भारी । wee न निज अपरा 
बोली सती मनोहर बानी । भय . संकोच प्रेम 
क्योंकि उनके हृदयमें पतिद्वारा त्यागी जानेका बड़ा भारी ढु 

कुछ कहती न थीं | आखिर भय, संकोच और प्रेमरसभें सनी हुई मनोहर 


INNIS SNL LN SM RNIN SN LN AN 
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दो०--पिता भवन उत्सव परम जों प्रु आयसु होइ | , 

तौ में जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ॥ ६१ ॥ , 

; ; . हे प्रभो ! मेरे पिताके घर बहुत बड़ा उत्सव है | यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम ! में आदर- ? 
75 सहित उसे देखने जाऊँ ॥ ६१ ॥ À 
y चो०कहेड नीक M मन भावा ae अनुचित ale नेवत पठावा॥ ? 
दच्छ सकल निज सुता बोलाई । हमरे वयर ges बिसराई ॥ १॥ ? 

रिवजीने कहा-चुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मनको भी पसंद आयी | पर उन्होंने न्योता ? 

| नहीं भेजा, यह अनुचित है | दक्षने अपनी सब लड़कियोंको बुलाया है । किन्तु हमारे वैरके कारण उन्होंने ? 

. तुमको भी भुला दिया ॥ १ ॥ ? 
wae हम सन दुखु माना | तेहि तें ans करहि अपमाना ॥ 2! 

जीं fg बोलें जाइ भवानी | रहइ न dig सनेहु न कानी ॥२॥ १ 
एक बार ब्रह्माको सभामें हमसे अप्रसन्न हो गये थे, उसीसे वे अब भी हमारा अपमान करते हैं । हे ? 
¢ 


v 


= 


भवानी ! जो तुम विना बुलाये जाओगी तो न शीळ-स्नेह ही रहेगा और न मान-मर्यादा ही रहेगी || २ ॥ 


m, 


G 


जद॒पि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा । जाइअ fa बोलेहँ न Ser ॥ ९ 
तद॒पि बिरोध मान जहाँ कोई | तहाँ गएँ कल्यानु न a ॥३॥ 
यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरुके घर विना बुलाये भी जाना चाहिये तो भी 
कोई विरोध मानता हो, उसके घर जानेसे कल्याण नहीं होता ॥ ३ ॥ 
भाँति अनेक संभु समुझावा। भावी बस न ग्यानु उर आवा ॥ 
i ee a N aA eK बोलाएँ ~ ~ wy 
कह प्रभु जाइ जो बिनहि बोलाएँ । नहिं भलि बात हमारे भाएँ ॥४॥ 
ere रिवजीने प्रकारसे ` z an हृदयमें ` ~ a ~ जीने 
जग ORG SAAD पर दोनहारवर सतीके दृदयमें बोध नहीं हुआ | फिर शिव 
विना बुलाये जाओगी, तो हमारी समझमें अच्छी वात न होगी || ४ ॥| 


4 

¢ 

ह 

Q 

b 

¢ 

: a: 
; दो०-कहि देखा हर जतन भहु WE न दच्छकुमारि | 
RE मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह AJUR I ६२ ॥ 
८ 

¢ 

¢ 

| 

Y 

८ 


_ शिवजीने बहुत प्रकारसे कहकर देख Feat, किन्तु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारि 
गणोंकों साथ देकर उनको विदा कर दिया | ६२ N 
T ms : भ x = 
R भवानी । दच्छ त्रास arf न सनमानी ॥ 
उके माता | भगिनीं मिलीं aga मुसुकाता ॥ १॥ 
तः डरके मारे किसीने उनकी आवभगत नहीं की | 
सुस्कुराती हुई मिलीं ॥ १ ॥ 


सतीं 


RI 


TAN: > oS. È देखा s al pe 
सतीने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं 


ONS A $ 
a TA 
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| तब चित चढ़ेड जो संकर RÈR | प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ ॥ | 
? गछिल दुखु न हृद्ये अस व्यापा । जस यह wag महा परितापा ॥ ३॥ 
? तब शिवजीने जो कहा था वह उनकी समझमें आया | स्रामीका अपमान समझकर सतीका हृदय 
? जल उठा l Boi ( पतिपरित्यागका ) दुःख उनके हृदयमें उतना नहीं व्यापा था जितना महान्‌ दुःख इस 
समय ( पति-अपमानके कारण ) हुआ ॥ ३ ॥ ९ 
४ yet a wet ga नाना | सब तें कठिन जाति अवमाना ॥ Q 
2 समुदि सो Be भयड अति क्रोधा | बहु विधि जननां कीन्ह प्रबोधा ॥ ४॥ 
, यद्यापे TH अनेक प्रकारके दारुण दुःख हैं, तथापि जाति-अपमान सबसे बढ़कर कठिन है | यह्‌ 
R 

Q 

R 

e 

( 


D 


समझकर सतीजीको बड़ा क्रोध हो आया | माताने उन्हें बहुत प्रकारसे समझाया-बुझाया ॥ ४ (I 


सकल Tale हठि हटकि तब बोलीं वचन सक्रोध ॥ ६३ ॥ 
परन्तु उनसे शिवजीका अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदयमें कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ | 


दो०--सिव अपमानु न जाइ सहि हृदये न होइ प्रबोध | 
तब वे सारी सभाको हठपूर्वक डॉटकर क्रोधभरे बचन बोलीं--॥ ६३ ॥ 


j 


ly, 


? aoga सभासद सकल मुनिंदा । कही सुनी fre संकर निंदा ॥ 
2 सो फलु तुरत लहव सब af । भली भाँति पछिताब ate ॥१॥ ò 


9 है सभासदो और सब मुनीश्वरो ! सुनो । जिन लोगोंने यहाँ शिवजीकी निन्दा की ar सुनी है, उन 
७४ सवको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भलीमाँति पछतायँगे ॥ १॥ 
संत संशु श्रीपति अपवादा | सुनिअ जहाँ तहँ असि मरजादा ॥ 
काटिअ ag जीभ जो वसाई | श्रवन मूदि न त चलिअ पराई ॥२॥ 
` जहाँ संत, शिवजी ओर लक्ष्मीपति विष्णुभगवानकी निन्दा सुनी जाय वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि 
अपना वश चले तो उस ( निन्दा करनेवाले ) की जीभ काट ले, और नहीं तो कान Heat वहाँसे भाग 
जाय | २॥ a 
जगदातमा mg पुरारी । जगत जनक सब के हितकारी ॥ ey ) 
) पिता मंदमति निदत तेही | दच्छ सुक्र संभव यह देही ॥३॥ ` . | 
त्रिपुर दैत्यको मारनेवाले भगवान्‌ महेश्वर सम्पूर्ण जगतूके आत्मा हैं, वे जगत्पिता और सबका 
करनेवाले हैं | मेरा मन्दबुद्धि पिता उनकी निन्दा करता है; और मेरा यह शरीर दक्षहीके वीर्यसे उ 
¢ 
¢ 


इसलिये चन्द्रमाको ललाटपर धारण करनेवाले MIT शिवजीको हृदयमें धारण करके मैं इस aay ? ) 
तुरंत ही त्याग दूँगी | ऐसा कहकर सतीजीने योगाम्निमें अपना शरीर भस्म कर डाला 1 सारी यज्ञशालामें ७ 
हाहाकार मच गया ॥ ४ ॥ ae 2 ee 
T करन 
छा को 
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१ सतीका मरण सुनकर शिवजीके गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर 


श्रगुजीने उसकी रक्षा की ॥ ६४ || 
चौ०-समाचार सव संकर पाए । वीरभद्र करि कोझु पठाए ॥ 
ma बिधंस जाइ तिन्ह कीन्हा । सकल सुरन्ह बिधिवत फलु दीन्हा ॥ १॥ 


थे सब समाचार दिवजीको मिले, तत्र उन्होंने क्रोध करके वीरभद्रको भेजा | उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ 
विध्वंस कर डाला ओर सब देवताओंको यथोचित फल ( दण्ड ) दिया ॥ १ ॥ 


RSS FRY SS GR A 


SN aN A सोई ~ ° ~ A ~ C 
भे जगबिदित दच्छ गति सोई। जसि कछु dy बिमुख के होई ॥ 
यह इतिहास सकल जग जानी । ताते में संछेप बखानी ॥ २॥ 


FF, 


B 


दक्षकी जग्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोहीकी हुआ करती है । यह इतिहास सारा संसार जानता ६ 
है, इसलिये मेंने संक्षेपमें वर्णन किया ॥ २ ॥ ¢ 
«° ~ e g) 
सती मरत हारे सन वरु मागा | जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥ 
AA % ~ ~ ~ N A 8) 
तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनमी पारवती तनु पाई nan 6 
सतीने मरते समय भगवान्‌ हरिसे यह वर माँगा कि मेरा जन्म-जन्ममें शिवजीके चरणोंमें अनुराग रहे | > 
इसी कारण उन्होंने हिमाचलके घर जाकर पार्वतीके दारीरसे जन्म लिया |} 3 ॥ G 
} 
ते `A + A on w . 
जब ते उमा सेल गृह जाई । सकल सिद्धि संपति तहँ छाई i 6 


Se तहे मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हें । उचित वास हिम भूधर दीन्हें Ne 


जवसे उमाजी हिमाचलके घर जन्मा तबसे वहाँ सारी सिद्धियाँ और सम्पत्तियाँ छा गयीं । मनियोंने 
w o सुन्दर आ लिये ओ A `~ ` e दिये = 
जहा-तहां सुन्दर आश्रम बना लिये ओर हिमाचलने उनको उचित स्थान दिये || ४ ॥ 


दो ०--सदा सुमन फेल सहित सब दुम नव नाना जाति | 
As ¢ A Y 
म्रगटा सुदर HT पर मनि आकर बहु भाँति॥ ६५॥ 
उस सुन्दर पर्वतपर बहुत प्रकारके सब नये-नये वृक्ष सदा पुष्प-फल्युक्त 
Real मणियोंकी खानें प्रकट हो गयीं || ६५ || 
` A e 
चॉ०-सरिता सब पुनीत sy वहहों । खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं ॥ 
सहज बयरु सव जीवन्ह त्यागा । गिरि पर सकल करहि अनुरागा ॥ १॥ 
सारी नदियोंमें पवित्र जल बहता है और पक्षी, पशु, भ्रमर सभी सुखी रहते हैं । सब जीवों 
_ A ee à सुखी रहते हैं | सब नि 
स्वाभाविक वेर छोड़ दिया, और पर्वतपर सभी परस्पर प्रेम करते een 
सोह सैल गिरिजा गृह आएँ । जिम्नि WZ रामभगति के पाएँ N 
ae Wt मंगल R ताखू। ब्रह्मादिक गावहिं ag MA ॥ २॥ 
| eo जानेसे Tad ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा रामभक्तिको पाकर भक्त शोभायमान 
| ह — ( AT ) के घर नित्य नये-नये मङ्गलोत्सब होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं॥२॥ 
द समान्नार सब गैतुकहीं गिरि Sa 
} ee ब पाए । कॉतुकही गिरि गेह a ॥ 
> 2 $ आद्र कोन्हा। पद पखारि बर आसनु दीन्हा ॥ ३॥ 


हो गये और वहाँ बहुत 
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सिव अपमानु न जाइ सहि SAA न होइ प्रबोध | जग्य fide जाइ fire कीन्हा | 
सकल सभहि se हृटकि तब बोलीं बचन सक्रोध || सकल are बिधिवत फळ दीन्हा | 


[ पृष्ठ १११ [ पृष्ठ ११२ 


( ३ ) नारदजीका भविष्य कथन ( ४ ) पावेती-परीक्षा 
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कह सुनि बिहसि गूढ़ BE बानी | जन्म कोटि लगि रगर हमारी | 
सुता तुम्हारि सकल गुन खानी ॥ as संभु न त eS god 
, [ पृष्ठ ११३ ै [ इड १२२ 
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जब नारदजीने ये सब समाचार न 


सुने तो वे कोतुकहीसे हिमाचलके घर पधारे । पर्ब 
तराजने उनः 
आदर किया ओर चरण धोकर उन को उत्तम आसन दिया ॥ ३ ॥ नका बड़ा 


नार साहेत ga पद fae नावा | चरन सलिल ag भवनु ATAT ॥ 


ne ae Ted MR वरना | सुता बोलि मेली मुनि चरना ॥४॥ 
Coe * अपनी सत्रीसहिंत मुनिके चरणोंमें सिर नवाया और उनके चरणोदकको सारे घरमें छिड़काया | 
et अपने सामाग्यका बहुत बखान किया और पुत्रीको बुलाकर मुनिके चरणोंपर डाल दिया ॥ II 


दा०--ब्रिकाल्ग्य स॒वंण्य तुम्ह गात सवत्र तुम्हारि। 


र इ सुता के दोष गुन मुनिबर हृदय बिचारि । ६६ Il 
आर कहा-- | हे मुनिवर ! आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है 
र्‌ q 
हृदयमें विचारकर कन्याके दोष-गुण FRX || ६६ | ड oe 
S 
कह सुनि विहसि गूढ़ we वानी i सुता तुम्हारि सकल शुन खानी ॥ 
SX सहज सुसील सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥ १॥ 


नारद सुनने हसकर RAJT कोमळ वाणीसे कहा-तुम्हारी कन्या सब गुणोंकी खान है | यह ख़भावसे 


A 
a 


| TER Ble AL समझदार है | उमा, अम्बिका और भवानी-इसके नाम हैं ॥ १ || 
सव छच्छन संपन्न कुमारी | होइहि संतत पियहि पिआरी॥ 
सदा अचल एहि कर अहिवाता । एहि तें oe पैहहिं पितु माता ॥२॥ 
कन्या सब सुलक्षणोंसे सम्पन्न है, यह अपने पतिको सदा प्यारी होगी | इसका सुहाग सदा अचल 

| रहेगा ऑर इससे इसके माता-पिता यश पाबेंगे || २॥ 

|! ERRE पूज्य सकल जग माही | एहि सेवत कछु दुल्भ नाहीं ॥ 

) एह कर नामु GAR संसारा | त्रिय चढ़िहहि पतिब्रत असिधारा ॥३॥ 


Ae शार SIGH पूञ्य होगी आर इसकी सेवा करनेसे कुछ भी दुर्लभ न होगा | संसारमे खिया | 
इसका नाम स्मरण करके पतित्रतरूपी तलवारकी धारपर चढ़ जायेगी || ३ ॥ ee 


सैल सुलच्छन ga तुम्हारा | सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी ॥ 

aga अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब daa str wen 

हें पर्वतराज ! GK कन्या सुलच्छनी हैं | अब इसमें जो दो-चार अवगुण हैं, उन्हें भी सु 

गुणहीन) मानहीन) माता-पिता-विहीन, उदासीन, संशयहीन ( लापरवाह )) Ul ४ || | 

दोौ०--जोगी जटिल अकाम मन नगन sine बेष । 

अस सामी एहि कहे मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ 

योगी, जटाधारी, निष्कामहृदय, नंगा ओर अमङ्गल वेषवाला, ऐसा पति इसको 

ऐसी ही रेखा पड़ी है || ६७ ॥ ! i 

चौ०-सख्ुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी | दुख दंपतिहि 
ange यह WS न जाना । दसा 

आर eee CPF 
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~ हिमव ओ के 
नारद झुनिकी वाणी सुनकर और उसको हृदयमें सत्य जानकर पति-पत्नी ( हिमवान्‌ ) a 
दुःख हुआ और पार्वतीजी प्रसन्न हुईं | नारदजीने भी इस रहस्यको नहीं जाना) क्योंकि सबकी बाहरी दशा 
Q एक-सी होनेपर भी भीतरी समझ भिन्न-भिन्न थी ॥ १ ॥ ड 
सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना । पुलक सरीर भरे जल नेना ॥ 
होइ न सुषा देवरिषि भाषा। उमा सो बचनु हृदय धरि राखा ॥२॥ 
सारी सखियाँ, पार्वती, पर्वतराज हिमवान्‌ ओर मेना सभीके शरीर पुलकित थे और सभीके INÄ 
जल भरा था। देवर्षिके वचन असत्य नहीं हो सकते, [ यह विचारकर ] पार्वतीने उन वचनोंको हृदयमें धारण 
कर लिया | R II ; 
उपजेउ सिव पद कमल adel मिलन कठिन मन भा संदेह ॥ 
~ A A yw Sw ~ 
जानि ङुअवसरु प्रीति दुराई। सखी ved बैठी पुनि जाई ॥३॥ 
उन्हें झिवजीके चरणकमलोमें स्नेह उत्पन्न हो आया, परन्तु मनमें यह सन्देह हुआ कि उनका मिलना 
कठिन है | अवसर ठीक न जानकर उमाने अपने प्रेमको छिपा लिया और वे सखीकी गोदमें जाकर बैठ गयीं |) 31) 
as न होइ देवरिषि ati सोचहिं दंपति सखीं सयानी ॥ 
उर धरि धीर कहइ गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ sae nel 
देवषिंकी वाणी झूठी न होगी, यह विचारकर हिमवान्‌, मैना और सारी चतुर सखिया चिन्ता करने 
लगीं । फिर हृदयमे धीरज धरकर पर्वतराजने कहा--हे नाथ ! कहिये, अब कया उपाय किया जाय ? ॥ ४ ॥ 
A Q N An ~ 
4 दोौ०--कह gia हिमबंत सुनु जो विधि लिखा लिलार | 
€ - las ` 
> देव दनुज नर नाग झुनि कोउ न मेटनिहार ॥ ६८ ॥| 
ee: मुनीश्वरने TUE हिमवान्‌ ! सुनो) विधाताने ललाटपर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, 
ama, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते || ६८॥ 
9 चो०-तद्पि एक मैं af उपाई। होइ करे जों दैउ सहाई ॥ 
में ny i, ae z ; 2 
जस वरु में बरनेउँ GE Wel | Mee उमहि तस संसय नाहा ॥ १॥ 
र्भ उपाय X ~ यदि aN co 
७ . तो भी SOS) = RUS हू | यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध 
~ १ तो BBE 7 ही मिलेगा जेसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है ॥ १॥ 
> ज है बर >) = s A. सिंव श्र में 
oo बर के दोष Tat । ते सव सिव पहि मैं अनुमाने ॥ 
Taare - aN ; 
= जी संकर सन होई। दोषड गुन सम कह GT कोई ॥ २॥ 
+ Y परन्तु pa वरके नों-जों 7) बतलाय॑ +S मेरे अ जे रिवजीमें Q S 
© ama व लग पक कब हिवज हैं | यदि दिवजीके साथ 
ies = AUSSI भी सब छोग गुणोंके समान ही कहेंगे || २॥ 
t ate सेज Wat हारे करहीं। बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहीं ॥ 
e ae ae AS खाहीं। तिन्ह कहेँ मंद कहत कोड नाहीं ॥ ३॥ 
हि re मत तो भी पण्डित लोग उनको कोई दोष नहीं om | 
Set शसक gk सभी रसोका भक्षण करते हैं, परन्तु उनको कोई बुरा नहीं 


हो सकता है । उमाको वर 


Bee 4 हीं कहता ॥३॥ 
 सुभअरु अखुभ सलिल सब बहई । सुरसरि कोड अपुनीत न कहई ॥ 

` समरथ कहुँ नहिं दोषु CN X 

समरथ नहि ह रोच सलाई । रावि पावक// सुरसरि की नाई ॥ 21 
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* बालकाण्ड + 


गं ज Ñ अ अशुभ सभी जळ बहत ~ हें ; 2 टक 
Ù प र अशभ सभी जळ बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता | सूर्य, अग्नि 
और गंगाजीकी भाँति समर्थको कुछ दोष नहीं लगता || ४ ॥| 


> ON b बिबेक 
दो०-जौ अस हिसिषा करहिं नर जड़ विवेक अभिमान | 
(Nè A w ~ 
We कलप भरि नरक ae जीव कि ईस समान । ६९॥ 
यदि मूख मनुष्य ज्ञानके अभिमानसे इस प्रकार होड़ करते हैं तो बे कल्पभरके लिये नरकमें पड़ते हैं | 
मला) कहीं जीव भी ईश्वरके समान ( सर्वथा सत्त्र ) हो सकता है ? ॥ ६९ || 
चौ०--खुरसरि ज कृत बारुनि जाना | wae न संत करहिं तेहि पाना ॥ 
Sait मिलें सो पावन जैसें । ईस अनीसहि अंतरू aa ॥ १॥ 
गंगाजलसे भी बनायी हुई मदिराको जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते । पर बही गंगाजीमें 
मिल जानेपर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीवमें भी वैसा ही मेद है ॥ १ ॥ 
संभु सहज समरथ भगवाना | एहि fark सब बिधि FATA ॥ 
A cx ~ ~ 
डपराध्य पे अहहि महेखू आसुतोषघ पुनि किए कलेस ॥ २॥ 
शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान्‌ हैं । इसलिये इस विवाहमें सब प्रकार कल्याण है | 
परन्तु महादेवजीकी आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश (तप) aaa वे बहुत जल्द सन्तुष्ट हो 
जाते हैं ॥ २॥ | 
जी तपु करे कुमारि तुम्हारी भाविड am सकहि त्रिपुरारी ॥ 
जयपि बर अनेक जग माहीं | एहि कहँ सिच तजि दूसर नाहीं ॥३॥ 
_ यदि ठुम्हारी कन्या तप करे, तो त्रिपुरारि महादेवजी होनहारकों मिटा सकते हैं | यद्यपि संसारमे बर 
अनेक हैं, पर इसके लिये शिवजीको छोड़कर दूसरा वर नहीं है || ३॥ | | 
बर दायक प्रनतारति भंजन । कृपासिंधु सेवक मन रंजन || a = 
इच्छित फल बिनु सिव अवराधे oa न कोटि जोग जप साधें nen © 
शिवजी वर देनेवाले, शरणागतोंके दुःखोंका नाश करनेवाले, कृपाके समुद्र ओर सेवकोंके मनको प्रसन्न 
करनेवाले हैं | शिवजीकी आराधना किये विना करोड़ों योग और जप करनेपर भी वाञ्छित फल नहीं मिलता ॥४॥ 
दो ०--अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस | 
NEAN i2 ier 
होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस॥ ७०॥ | 
ऐसा कहकर भगवानका स्मरण करके नारदजीने पार्वतीको आशीर्वाद दिया | [ और कहा कि] | 
हे पर्वतराज | तुम सन्देहका त्याग कर दो) अब यह कल्याण ही होगा । ७० || 
चो०-कहि अस ब्रह्ममवन सुनि गयऊ | आगिल चरित सुनहु जस भयऊ | 
पतिहि एकांत पाइ कह मैना । नाथ न मैं समुझे सुनि बैना ॥ 
यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोको चले गये | अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो 
पाकर मैनाने कहा-हे नाथ ! मैंने मुनिके वचनोंका अर्थ नहीं समझा ॥ १॥ 
at Fe बरु Sy होइ अनूपा | करिअ बिबाहु सुता 
न त कन्या यर रडू Gat । कंत उमा अम | 


छ 


. MEAN! * 
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हमारी कन्याके अनुकूल घर) वर और FS रे ie हे खामिन ! पार्वती 
कुमारी ; रहे (में अयोग्य वरके साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती ) TAU E 


मुझको प्राणोंके समान प्यारी है॥२॥ हे 
SN मिलिहि ~~ गिरिजहि eS गू 
st न मिलिहि बरू CITE r z 
सोइ विचारि पति PE विवाह | जेहि न वहोरि होइ उर दाह ॥ ३ 


, 
गिरि जड़ सहज कहिहि सबु लोगू ॥ 
ade यो fi न सब an कहेंगे कि पर्वत खभावसे ही जड ( मूर्ख ) होते हैं | ९ 
यदि पार्वतीके योग्य वर न मिला तो य ae ४ 
है खामी ! इस बातकों विचारकर ही विवाह कीजियेगा, a फिर i ae 
अस कहिं परी चरन घरि सीसा । बोले साहित सनेह fit it 
qe पावक we ससि माहीं | नारद aag अया Sa net : 
इस प्रकार कहकर सैना पतिके चरणोंपर मस्तक रखकर शिर पड़ी | तब RATAA प्रेमसे कहा--चाहे 
चन्द्रमामे अग्नि प्रकट हो जाय) पर नारदजीके वचन झूठे नहीं हो सकते |l ; ॥ ' 
दो०--प्रिया सोचु परिहरहु aT TRE श्रीभगवान | 
पारबतिहि निरमयउ AE सोइ करिहि FAM NSR ॥ 
हे प्रिये | सब सोच छोड़कर श्रीभगवानका स्मरण करो | जिन्होंने पार्वतीको रचा है, वे ही कल्याण 
करेंगे ॥ ७१ ॥ : | 
चौ०--अब at तुम्हहि खुता पर | a अस जाइ सिखावनु देह i 
करे सो तपु जेहि मिलहि wea | आन उपायें न मिडिहि aoa ॥ ut 
अब यदि तुम्हें कत्यापर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल 
जायें | दूसरे उपायसे यह Fa नहीं मिटेगा ॥ १ ॥ ) 
नारद बचन सगर्भ GR सब गुन निधि बृषकेतू ॥ 
te बिचारि तुम्ह तजहु असंका । सबहि भाँति संकरु अकलंका ॥२॥ 
नारदजीके वचन GER युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुन्दर शुणोंके भण्डार हैं | यह 
विचारकर तुम [ मिथ्या ] सन्देहको छोड़ दो | शिवजी सभी तरहसे निष्कलङ्क हैं ॥ २ ॥ ) 
gm पति बचन हरषि मन माही । गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ ) 
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी | सहित सनेह गोद बैठारी ॥३॥ % 
b 
b 
Q 
९ 


पतिके वचन सुन मनमें प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वतीके पास गयीं | पार्वतीको देखकर 
उनकी आँखोंमे आँसू भर आये | उसे Ses साथ गोदमें बैठा लिया ॥ ३॥ 


ane बार लेति उर लाई | गद्गद कंठ न कछु कहि जाई ॥ 
जगत मातु ada भवानी । मातु सुखद वोली ae बानी ie: 


* फिर बार-बार उसे हृदयसे लगाने लगीं । प्रेमसे मैनाका गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता | 


जगजननी भवानीजी तो daa ठहरीं | [ माताके मनकी दशाको जानकर ] वे माताको सुख देनेवाली कोमल 
वाणीसे बोलीं--|| ४॥ 


दो०-सुनहि मातु में दीख अस सपन सुनावउँ R | | 
` ` सुंदर गौर सुबिप्रवर o उप मोहि॥ ७२॥ 


co) 
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| तपके वळसे ही शम्भु [ रुद्ररूपसे ] जगतूका संहार करते हैं और तपके Fea ही शेषजी एथ्वीका भार धारण 
करते हैं ॥ २॥ | 


| सुनकर माताको AST अचरज हुआ और उसने हिमवानकों बुलाकर वह SA सुनाया ॥ ३ Il 


क्‍ qat महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाइ॥ ७३॥ 
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A 
मा ! सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ; मैंने ऐसा aa देखा है कि मुझे एक सुन्दर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणने 
ऐसा उपदेश दिया है--॥ ७२ II ; 


चौ०-करहि जाइ तपु सैलकुमारी । नारर कहा सो सत्य विचारी ॥ 
मातु Aak पुनि यह मत भावा । तपु सुखप्रद ga दोष नसावा ॥ १॥ 


हे पार्वती | नारदजीने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर | फिर यह बात तेरे माता- 
पिताको भी अच्छी लगी है | तप सुख देनेवाला और दुःख-दोषका नाश करनेवाला है || १॥ 


aqme «we प्रपंच विधाता । तपबल fy सकल जग ञाता ॥ 
aq संभु ate संघारा। तपवल सेषु धरइ सहिभारा ॥ २॥ 
तपके बळसे ही ब्रह्मा संसारको Tad हैं और तपके बलसे ही विष्णु सारे जगतूका पालन करते हैं | 


तप अधार सब सृष्टि भवानी | करहि जाइ तपु अस जियँ जानी ॥ 
ga वचन विसमित महतारी | सपन खझुनायड गिरिहि हँकारी ॥ ३॥ 
हे भवानी ! सारी सृष्टि तपके ही आधारपर है । ऐसा जीमे जानकर तू जाकर तप कर | यह बात 


मातु पितहिं बहुविधि समुझाई । चली उमा तप हित हरघाई ॥ 

Ga परिवार पिता अरु माता। भए बिकलछ सुख आव न वाता Nell 

माता-पिताको बहुत तरहसे समझाकर बड़े हर्षके साथ पार्वतीजी तप करनेके लिये चलीं | प्यारे कुठम्बी, 
पिता और माता सब व्याकुळ हो गये | किसीके मुँहसे बात नहीं निकलती || ४ ॥ 


दो०-बेदसिरा मुनि आइ तब Ale कहा ATAE | 


तब वेदशिरा सुनिने आकर सबको समझाकर कहा | पार्वतीजीकी महिमा सुनकर सबको समाधान 
हो गया ॥ ७३ ॥ . 
चौ०--उर धरि उमा प्रानपति चरना | जाइ बिपिन लागी तपु करना ॥ 
अति सुकुमार न तनु तप जोगू | पति पद्‌ खुमिरि ais सबु भोगू ॥ १॥ 
प्राणपति ( शिवजी ) के चरणोंको हृदयमे धारण करके पार्वतीजी बनमें जाकर तप करने wÑ | 
पार्वतीजीका अत्यन्त सुकुमार शरीर तपके योग्य नहीं था, तो भी पतिके चरणोंका स्मरण करके उन्होने सब 
भोगोको तज दिया || १ ॥ 
नित नव चरन उपज अनुराग | बिसरी देह तपहिं मनु लागा N 
संबत सहस मूल फल खाए | सागु खाइ सत बरस Tare ॥२॥ 
खामीके चरणोंमे नित्य नया अनुराग उसन्न होने लगा ओर तपमें ऐसा मन लगा कि शरीरकी सारी 
é सुध बिसर गयी | एक हजार वर्षतक उन्होंने मूल और फल खाये, फिर सो वर्ष साग खाकर बिताये ॥ २ ॥ 
¢ कछु दिन भोजनु वारि बताखा | किए कठिन कछु दिन उपबासा || | 
ज्वेल पाती महि, '"परइ gam । तीनि सहस dad सोइ. | खाई NR 
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कुछ दिन जल ओर वायुका भोजन किया ओर फिर कुछ दिन कठोर उपवास किये । जो बेलपत्र 


तीन हजार वर्षतक SAR खाया | ३ || 
= > e र gaas परना । उमाह नासु तब was अपरना ॥ 
देखि उमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्म गिरा भें गगन गभीरा ॥ ४॥ 
फिर सूखे पर्ण ( पत्ते ) भी छोड़ दिये) तभी पार्वतीका नाम “अपणा? हुआ | तपसे उमाका शरीर 
क्षीण देखकर आकाझसे गम्भीर ब्रह्मगाणी हुई--॥ ४ ॥ 
दो०-मयउ मनोरथ सुफल तब Ud गिरराजङुमारं | 


परिहरु टुसह कलेस सव अब मिलिहहि त्रिपुरारि॥ ७४॥ 

हे पर्वतराजकी कुमारी | सुन) तेरा मनोरथ सफल हुआ । तू अब सारे असह्य क्लेशोंको ( कठिन तपको ) 
त्याग दे | अब तुझे शिवजी मिलेंगे || ७४ || 
Aaa तपु काहूँ न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर सुने ग्यानी ॥ 

अब उर WE ब्रह्म बर बानी | सत्य सदा सतत Te जानी ॥ N 

हे भवानी | धीर) सुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं) पर ऐसा (कठोर ) तप किसीने नहीं किया | अब 

इस श्रेष्ठ ब्रह्माकी बाणीको सदा सत्य ओर निरन्तर पवित्र जानकर अपने हृदयमें धारण कर | १ Il 
आवै पिता बोलावन जबहीं । हठ परिहारे घर जाएहु तबहा ॥ 
मिलहि gek जब aa रिषीसा । amg तब प्रमान बागीसा ॥ २॥ 


जब तेरे. पिता बुलानेको आवें, तब ES छोड़कर घर चली जाना | और जब तुम्हें सप्तर्षि fas aa इस 
afta ठीक समझना ॥ २॥ 


ga गिरा बिधि गगन बखानी | पुलक गात गिरिजा हरषानी ॥ 
उमा चरित सुंदर मैं गावा । सुनहु संसु कर चरित सुहावा ॥३॥ 


[ इस प्रकार ] आकाशसे कही हुई ब्रह्माकी वाणीको सुनते ही पावतीजी प्रसन्न हो गयीं और [ हर्षके 
मारे ] उनका शरीर पुलकित हो गया | [ याशवल्क्यजी भरद्वाजजीसे बोले कि ] मैंने पार्वतीका सुन्दर चरित्र 
सुनाया, अब झिवजीका सुहावना चरित्र सुनो ॥ ३॥ 


जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा । तब तें faa मन भयउ बिरांगा ॥ 
safe सदा रघुनायक नामा । se तहँ सुनहि राम गुन ग्रामा ॥ ४॥ 


जबसे सतीने जाकर शरीरत्याग किया, तबसे शिवजीके aad वैराग्य हो गया । वे सदा श्रीरघुनाथजीका 
नाम जपने लगे और जहाँ-तहाँ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथाएँ सुनने लगे ।। ४ ॥ 


दो०चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम। . 
बिचरहिं महि धरि हृदयँ हरि सकल लोक अभिराम। ७५॥ 


चिदानन्द्‌, SSH धाम) मोह्‌, मद ओर कामसे रहित शिवजी सम्पूण लोकोंको आनन्द देनेवाले भगवान्‌ 
श्रीहरि ( श्रीरामचन्द्रजी ) को ृदयमें धारण कर ( भगवानके ध्यानमें मस्त हुए ) प्रथ्वीपर विचरने लगे ।।७५।। 
चौ०--कतहूँ मुनिन्ह उपदेसहि ग्याना। ade राम शुन करहि बखाना ॥ 


जद॒पि भकाम तदपि भगवाना | भगत बिरह ee दुखित सुजाना ॥ १॥ 
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वे कहीं मुनियोंको ज्ञानका उपदेश करते ओर कहीं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करते थे | यद्यपि 
सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान्‌ अपने भक्त ( सती ) के वियोगके दुःखसे दुखी हैं ॥ १॥ 


एहि बिधि गयड काळु ag वीती | नित ने होइ राम पद प्रीती ॥ ae 
नेमु प्रेम संकर कर देखा | अविचल हृदयँ भगति के रेखा ॥२॥ | 

इस प्रकार बहुत समय बीत गया | श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें नित-नयी प्रीति हो रही है | शिवजीके 
[ कठोर ] नियम, [ अनन्य ] प्रेम और उनके हृदयमें भक्तिकी अटल टेकको [ जब श्रीरामचन्द्रजीने | 
देखा, ॥ २ II 

mz रासु Fa कृपाला । रूप सील निधि तेज विसाला ॥ 

ag प्रकार संकरहि सराहा । तुम्ह fg अख ag को निरवाहा ॥ ३॥ 

तब Fas ( उपकार माननेवाले ), कृपा, रूप और शीलके भण्डार, AML YA भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए, । उन्होने बहुत तरहसे शिवजीकी सराहना की और कहा कि आपके विना ऐसा 
( कठिन ) ब्रत कोन निवाह सकता है | ३ Il | 

बहुविधि राम सिवहिं समुझावा । पारवती कर जन्छु JTW ॥ 

अति पुनीत fifi कै करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने बहुत प्रकारसे शिवजीको समझाया और पार्वतीजीका जन्म सुनाया | कृपानिधान 
श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूर्वक पार्वतीजीकी अत्यन्त पवित्र करनीका वर्णन किया || ४ || 

A oS > A 
दोौ०--अब विनती मम सुनहु सिव जों मो पर निज नेहु । 
~ ~ A An ~ 
जाइ बिबाहहु सैलजहि यह मोहि मागें देहु॥७६॥ 

[ फिर उन्होंने शिवजीसे कहा-] हे शिवजी | यदि सुझपर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती 

सुनिये | मुझे यह माँगे दीजिये कि आप जाकर पार्वतीके साथ बिवाह कर लें ।।७६| 


R 
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! 
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; ० 
र चौ०--कह सिव जदपि उचित अस नाहीं | नाथ बचन पुनि ale न जाहा ॥ 


सिर धरि amg करिअ तुम्हारा | परम धरसु यह नाथ हमारा ॥ १॥ 

शिवजीने कहा--यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परन्तु स्वामीकी बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ ! 
मेरा यही परम धर्म है कि में आपकी आज्ञाको सिरपर रखकर उसका पालन करू ॥ १ Il ; 

मातु पिता गुर sy के बानी। बिनहि बिचार करिअ खुभजानी A 

तुम्ह सब भाँति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥२॥ 

माता, पिता, गुरु और स्वामीकी बातको विना ही विचारे. शुभ समझकर करना ( मानना ) चाहिये | 
किर आप तो सब प्रकारसे मेरे हितकारी हैं । हे नाथ ! आपकी आज्ञा मेरे सिरपर है ॥ २॥ 

. ~ Q 

प्रभु तोषेड सुनि ,संकर बचना | भक्ति बिबेक धर्म जुत रचना ॥ 

कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेह जो हम कहेऊ ॥३े॥ है 

शिवजीकी भक्तिं, ज्ञान और धर्मसे युक्त वचनरचना सुनकर प्रश रामचन्द्रजी सन्तुष्ट हो गये ! प्रधने | 
कहा--है हर ! आपकी प्रतिज्ञ Reet गयी अब हमने जो कहा है उसे हृदयमें रखना ॥ ३॥ 
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अंतर्धान भए अस भाषी । संकर सोइ मूरति उर राखी ॥ 

तबहिं सप्तरिषि सिव पहि आए । बोले प्रभु अति वचन Bat Neu 

इस प्रकार कहकर श्रीरामचन्द्रजी scala हो गये | शिवजीने उनकी वह मूर्ति अपने हृदयमें रख 
ली । उसी समय सप्तर्षि शिवजीके पास आये | प्रभु महादेवजीने उनसे अत्यन्त सुहावने वचन कहे--|। ४ || 

Amt पहिं जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु। 
गिरिहि AR wg भवन दूरि BE संदेह ॥७७॥ 

आपलोग पार्वतीके पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा लीजिये ओर हिमाचलको कहकर [ उन्हें पार्वतीको 
लिवा लानेके लिये भेजिये तथा ] पार्वतीको घर भिजवाइये ओर उनके सन्देहको दूर कीजिये ।|७७॥ 
चौ०--रिषिन्ह गोरि देखी तहँ कैसी । मूरतिमंत तपस्या जैसी ॥ 

बोले सुनि gg सैलकुमारी। करहु कवन कारन तउ भारी ॥ १॥ 

ऋषियोंने [ वहाँ जाकर ] पार्वतीको कैसी देखा मानो मूर्तिमान्‌ तपस्या ही हो | सुनि बोले--हे 
शैल्कुमारी ! किसल्यि इतना कठोर तप कर रही हो ? ॥ १ ॥ 

केहि अवराधहु का तुम्ह चहह | हम सन सत्य A किन कहह ॥ 

कहत बचन मनु अति सकुचाई | deg gA हमारि जड्ताई ॥ २॥ 

तुम किसकी आराधना करती हो और कया चाहती हो ! हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती 2 
[ पार्वतीने कहा--] बात कहते मन बहुत सकुचाता है । आपलोग मेरी मूर्खता सुनकर हँसेंगे ॥ २ Ul 

मनु हठ परा न सुनइ सिखावा | चहत बारि पर भीति उठावा ॥ 

नारद कहा सत्य सोइ जाना | Ag Tae हम चहहि Sgi ॥३॥ 

मनने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता ओर जलपर las उठाना चाहता है | नारदजीने 
जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाँखके Seat चाहती हूँ ॥ ३ ॥ 

Rag सुनि अविवेक हमारा । चाहिआ सदा सिवहि भरतारा ॥४॥ 

हे मुनियो ! आप मेरा अज्ञान तो देखिये कि मैं सदा शिवजीको ही पति बनाना चाहती हूँ. ॥ ४॥ 


दो०-सुनत बचन AA रिषय गिरिसंभव तब देह | 
नारद कर उपदेसु सुनि Teg Tas किसु गेह ।।७८॥ 
पार्वतीजीकी बात सुनते ही ऋषिलोग हँस पड़े और बोले--तुम्हारा शरीर पर्वतसे ही तो उत्पन्न हुआ 
| | भळा, कहो तो नारदका उपदेश सुनकर आजतक किसका घर बसा है । ॥ ७८ ॥ 
चौ०-दच्छस्ुतन्ह उपदेसेन्हि ë जाई । तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई ॥ 
चित्रकेतु कर घरु उन घाला | कनककसिपु कर पुनि अस हाला nen 
उन्होंने जाकर दक्षके पुत्रोंको उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घरका मुँह भी नहीं 
देखा | चित्रकेतुके घरको नारदने ही चौपट किया | फिर यही हाल हिरण्यकशिपुका हुआ ॥ १॥ 
नारद सिख जे सुनहि नर नारी | अवसि होहि af wag भिखारी ॥ 
. मन कपटी तन सज्जन चीन्हा | आपु सरिस /संबही चह कीन्हा ॥२॥ 
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जो स्त्री-पुरुष नारदकी सीख सुनते हैं, वे घर-बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते gl उनका 
मन तो कपटी है, शरीरपर सजनोंके Pag हैं । वे सभीको अपने समान ( आवारा ) बनाना चाहते हैं || २॥ 
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तेहि कें वचन मानि विस्वासा । तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥ 
Aga fier कुवेष कपाली । अकुल अगेह दिगंबर ब्याली ॥३॥ 


उनके वचनोंपर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो खमभावसे ही उदासीन, गुणहीनः 
? निर्लज, बुरे वेप्रवाला, RANSA माला पहननेवाला, कुलदीन, विना घरूबारका, नंगा ओर शरीरपर 
2 सापोंको लपेटे रखनेवाला है ॥ ३ 


~ 


पंच कहे faa सती विबाही पुनि अवडेरि मराएन्हि ताहा ॥४॥ 


ऐसे बरके मिलनेसे कहो) तुम्हें क्या सुख होंगा १ ठुम उस ठग ( नारद ) के बहकावेमें आकर खूब 


भूलीं | पहले पंचोंके कहनेसे शिवने सतीसे विवाह किया था; परन्तु फिर उ ANTAL मरवा डाला ॥ ४ ॥ 


हैं भीख मागि भव खाहि | 


ज एकाकिन्ह के भवन FAS TH नारि खटाह॥ ७९ Il 


ब्र शिवको कोई चिन्ता नहीं रही, भीख मागर्कर खा लेते हैं ओर gaa सोते हैं | ऐसे स्वभावसे ही 
अकेले रहनेवालोंके घर भी भला, क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं ?॥ ७९॥ 


कहहु कवन BY अस वरु पाएँ | भल भूलिड ठग के ate ॥ | 
g 


चौ०--अजहुँ mag कहा हमारा । हम तुम्ह कहुँ TE चीक बिचार ॥ 
अति संदर, सुचि सुखद्‌ सुसीला । wate वेद जाए जस लाला ॥१॥ 
q भी हमारा कहा मानो, हमने ठुम्हारे लिये अच्छा बर विचारा हैं | वह बहुत हँ सुन्दर) पवित्र 


सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला बेद गाते हें ॥ १॥ 
gaa रहित सकल गुन रासी । श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी ॥ 
¢ 


स वरु dele Mesa आनी | Git Wert कह बचन भवानी ॥ २॥ 


वह दोषोंसे रहित, सारे सद्दुणोंकी राशि, लक्ष्मीका स्वामी और वेकुण्ठपुरीका रूनेवाला है। हम ऐसे ' ‘a 
वरको लाकर तुमसे मिला देंगे | यह सुनते ही पार्वतीजी हसकर aI २ il 

aa ate गिरिभव ag एहा। हठ न छूट छूटे बरु देहा ॥ 

कनक पुनि पषान तें होई । जारेहूँ सहजु न परिहर सोई ॥ ३॥ 

आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वतसे उत्पन्न हुआ है | इसलिये हठ नहीं छूटेगा, शरीर 
भले a छूट जाय | सीना भी पल्यरसे ही उन्न होता है, सो वह जलाये जानेपर भी अपने स्वभाव ( सुवर्णत्व ) 
को नहीं छोड़तां ॥ ३ ॥ 

नारद्‌ बचन न में परिहरङँ | बसड भवनु IAS नाह SH ॥ 

शुर कें बचन प्रतीति न जेही । सपनेहूँ सुगम न सुख सिघि तेही ॥४॥ ट 

अतः मैं नारदजीके वचनको नहं छोडूँगी; चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती । जिसको | 
गुरुके बचनोमें विश्वास नहीं है, sedi सुख और सिद्धि खप्तमें भी सुगम नहीं होती || ४ Il 
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दो०--महादेव अवणुन भवन Pg सर्के अन धाम | 
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम || ८० ॥ 


माना कि महादेवजी अवशगुर्णोके भवन हैं ओर विष्णु समस्त age घाम हैं; पर जिसका मन जिसमें 
रम गया) उसको तो उसीसे काम है || ८० ॥ 
oat तुम्ह मिलतेह प्रथम सुनीसा | Gas सिख तुम्हारि धरि सीसा N 
अब में ag संभु हित हास । को शुन ga करे विचारा ॥ १॥ 
हे सुनीश्वरो | यदि आप पहले मिळते, तो में आपका उपदेश सिरूमाथे रखकर सुनती । परन्तु अत्र 
तो मैं अपना जन्म शिवजीके लिये हार FPI | फिर गुण-दोषोंका विचार कान करे १॥ १ ll 
जौ तुम्हरे हठ हृदये बिसेषी। राहे न जाई fg किएँ बरेषी ॥ 
तो कौतुकिअन्ह  आलखु नाहीं । बर कन्या अलके जग माही ॥२॥ 
यदि आपके हृदयमें बहुत हठ है ओर विवाहको बातचीत (RA) किये विना आपसे रहा हॉ 
नहीं जाता) तो संसारमे वर-कन्या बहुत है | खिलवाड़ करनेवालोंको आलस्य तो होता नहीं [ और कहीं जाकर 
कीजिये ] ॥ २॥ 
जन्म कोटि लगि रगर हमारी । वर्ड संझु न त TS कुआरी ॥ 
anf न नारद कर उपदेसख | आपु कहाई AT वार महेसू्‌ ॥ ३॥ 


मेरा तो करोड़ जन्मोतक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजीको वरूँगी, नहीं तो कुमारी दी रहूँगी | 
सयं शिवजी सौ बार कहें, तो भी नारदजीके उपदेशको न छोड़ गी ॥ ३ ॥ 


सें पा we wee जगदंवा। तुम्ह ग्रह गवनहु भयड 'बिलंबा ॥ 

देखि प्रेमु बोले मुनि भ्यानी। जय जय जगदंबिके भवानी ॥४॥ 

जगजननी पार्वतीजीने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ आप अपने घर जाइये, बहुत देर हो 
गयी | [ शिवजीमें पार्वतीजीका ऐसा ] प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोढें--हैं जगजनना, हैं भवानी, आपको 


Ò जय हो | जय हो !! ॥ ४॥ 


दो ०-- तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु | 
नाइ चरन सिर शुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु॥ ८१॥ 

आप माया हैं और शिवजी भगवान्‌ हैं | आप दोनों समस्त जगत्‌के माता-पिता हैं । [ यह कहकर | 
मुनि पार्वतीजीकें चरणोंमे सिर नवाकर चल दिये | उनके शरीर बार-बार पुळकित हो रहे थे || ८१ ॥ 
चौं०--जाइ सुनिन्ह Raig पठाए । करि बिनती गिरिजहि शह ल्याए ॥ 

बहुरि सप्तरिषि सिव पहि जाई | कथा उमा कै सकल सुनाई NRN 

 मुनियोंने जाकर दिमवानको पार्वतीजीके पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आये; फिर 

सप्तर्षियोंने शिवजीके पास जाकर उनको पार्वतीजीकी सारी कथा सुनायी ॥ १॥ 

भए मगन सिव Gad सनेहा । हरषि सक्षरिंखि गवने गेहा ॥ 


ह kel URR ॐ त सस स नाता । >> करन >रघुनायक ध्याना ॥२॥ 
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¢ पार्वतीजीका प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमम हो गये | सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ( ब्रह्मलोक ) 

T bas > ` ~ 

। चले गये | तब सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका ध्यान करने लगे || २ || 


¢ 
तारकु असुर भयउ तेहि काला । शुज प्रताप वळ तेज विसाला ॥ | 
तेहि सब लोक लोकपति जीते | भए देव ga संपति रीते॥३॥ Eo 
उसी समय तारक नामका असुर हुआ, जिसकी भुजाओंका बळ) प्रताप और तेज बहुत बड़ा था । 
उसने सव लोक और लोकपालोंकरो जीत लिया, सब देवता सुख और सम्पत्तिसे रहित हो गये ॥ ३ ॥ Q 
अजर अमर सो जीति न जाई | हारे खुर करि बिविध लराई ॥ | 
तब विरंचि सन जाइ पुकारे | देखे विधि खब देव gare ॥४॥ 

वह अजर-अमर था) इसलिये किसीसे जीता नहीं जाता था | देवता उसके साथ बहुत तरहकी SFTAI 
लड़कर हार गये | तव उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर पुकार मचायी । ब्रह्माजीने सब देवताओंको दुखी 


g 
6 
६ 
ः देखा ॥ ४ ॥ 


दो ०--सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुज निधन तब होइ | 


dy सुक्र संभूत ` सुत एहि जीतइ रन सोइ॥८२॥ 
ब्रह्माजीने सबको समझाकर कहा--इस दैत्यकी मृत्यु तब होगी जब्र शिवजीके वीर्यसे पुत्र उत्पन्न हो; 
इसको युद्धमें वही जीतेगा || ८२ Ml 
चौ०-मोर कहा खुनि करहु उपाई । होइहि tac करिदि सहाई ॥ 
adi जो तजी दच्छमख देहा । जनमी जाइ हिमाचल गेहा ॥ १॥ he 
मेरी बात सुनकर उपाय करो | ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जायगा | सतीजीने जो दक्षके 
aad देहका त्याग किया या) उन्होंने अब हिमाचलके घर जाकर जन्म लिया है ॥ १॥ 
तेहि ag कीन्ह da पति लागी | faa समाधि as ag त्यागी ॥ 
जदपि अहद असमंजस भारी | तदपि वात एक सुनहु हमारी ॥२॥ 
उन्होंने शिवजीको पति बनानेके लिये तप किया है; इधर शिवजी सब छोड़-छाड़कर समाधि लगा बैठे 
हैं । यद्यपि हे तो बड़े असमंजसकी बात) तथापि मेरी एक बात सुनो ॥ २॥ 
gag कासु जाइ सिव पाहीं । करे sta संकर मनमाही ॥ 
aq हम जाइ RaR सिर नाई | करवाउब frag बरिआई ॥ ३॥ 
ठुम जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो, वह शिवजीके मनमें क्षोभ उत्पन्न करे ( उनकी समाधि 
भङ्ग करे) | तव हम जाकर शिवजीके चरणोंमें सिर रख देंगे और जबरदस्ती ( उन्हें राजी करके ) विवाह 
करा देंगे ॥ ३ ॥ 
एहि बिधि wate देवहिंत होई । मत अति नीक कह सबु कोई ॥ 
अस्तुति खुरन्ह कीन्हि अति हेतू । प्रगटेड बिषमवान झषकेतू ॥ ४॥ ` 
इस प्रकारसे भले ही देवताओंका हित हो [ और तो कोई उपाय नहीं है ] । सबने कहा-यह 
` बहुत अच्छी है | फिर देबताओने बड़े प्रेमसे स्तुति की? तब fase ( पॉच ) बाण धारण करनेवाला र 


मछलीके चिहयुक्त ध्वजावाडा कामदेव प्रकट हुआ ॥ ४ ॥ 
a && 6७», ७.७. 


AD 
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दो०--सुरन्ह कही निज ब्रिपति सब सुनि मन aie बिचार 


गहि facta Fes अस AR ॥ ८३॥ 


o T दी । सुनकर कामदेवने मनमें विचार किया और हँसकर ? 
मौने विपत्ति कह्‌ 
ओने कामदेवसे अपनी सारी | ay उ 
| o कि शिवजीके साथ विरोध क मेरी कुशल नहीं हैं ॥ । , 
त ह्‌ z = 
व आ करब मैं काजु तुम्हारा । श्रुति कह परम हम Si as 
= > 2 तेही 
2 oe लागि तजइ जो देही | सतत संत प्रसंसहि Rİ 
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= जोकर द ृसरेके उपकारको परम र्म कहते हैं । जो दसे 
तथापि मैं ठुम्हारा काम तो करूणा? क्यो आओ 
> द उस बड़ Th हे 
हितके लिये अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उ 3 z > 
: Re ee gat agt कर सहित ER | 
अस कहि चलेउ Gale सिरु नाई l: रे ] 
४ बिचारा । सिव विरोध ga AS हमारा ॥ २ 
ma 8 में लेकर [ वसम्तादि ] सहायकोंके 6 
के धनुष्को हाथमें लेकर [ वसन्तादि | सदायकः 
गो कह, और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने युष्पक व ठ मरण ? 
= में ऐसा विचार किया कि शिवजीके साथ विरो करनेसे मेरा मर ? 
साथ चला | चलते समय कामदेवने Saad एसा 
निश्चित है ॥ २॥ pe ? 
आपन प्रभाउ विस्तारा । निज वस HWE सकल संसा ? 
तव आप SE Fe ki 
कोपेड जबहिं वारिचर्केतू। छन Ae He सकल श्रुति सेतू ॥ ३ 
तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसारको अपने वशमें कर्‌ छ्या | जिस समय उस g 
मछलीके चिह॒की ध्वजावाले कामदेवने कोप किया» उस समय क्षणभरमें ही वेदोंकी सारी मादा मिट गयी ॥३॥ ९ 
qa ब्रत संजम नाना । धीरज धरम यान विग्याना ॥ ; 
सदाचार जप जोग A) सभय विवेक कटकु सवु भागा ell ) 
a ~ a 
ब्ह्मचर्य, नियम) नाना प्रकारके संयम) धीरज) धर्मश ज्ञान) विज्ञान) सदाचार) जप) ANT, वेराग्य 5 
आदि विवेककी सारी सेना डरकर भाग गयी ॥ ४॥ ) 
jme बिवेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग माहे सुरे । ) 
सद्ग्रंथ पर्वत कंदरन्दि ag जाइ तेहि अवसर gl ) 
. होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा। 4 
दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहूँ कोपि कर धनु सरु aT N 
विवेक अपने सहायक्रॉंसहित भाग गया) उसके योद्धा रणभूमिसे पीठ दिखा गये | उस समय वे सब 
सद्ग्रन्थरूपी पर्वतकी कन्दराओंमे जा छिपे ( अर्थात्‌ ज्ञान) वैराग्य) संयम, नियम, सदाचारादि ग्रन्थोंमें ही लिखे 
@ ह गये; उनका आचरण छूट गया ) सारे sma खलबली मच गयी [ और सब कहने लगे--] हे विधाता ! 
कया होनेवाला दै ! हमारी रक्षा कोन करेगा ! ऐसा दो सिरवाला कोन है, जिसके लिये रतिके पति कामदेवने 
' अब र्‌ 
` कोप करके हाथमे धनुष-बाण उठाया है ! 
दो०-जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम। ; 


ते निज निज मरजाद तजि भए सकल बस काम॥ ८४॥। 


कक aaan 
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जगतूमें स्री-पुरुष संज्ञावाले जितने चर-अचर प्राणी थे) वे सब अपनी-अपनी मर्यादा छोड़कर कामके 
वश हो गये || ८४ Il 


? 
चौ०--सब के set मदन अभिलाषा | लता निहारि नवहिं तरु साखा ॥ 
O ‘ ° $0 
adi उमगि अंबुधि कहूँ थाई । संगम करहि तलाव तलाइ ॥ १॥ 
सबके हृद्यमें कामकी इच्छा हो गयी । लताओं ( बेलों ) को देखकर Talat डाळिया झुकने लगीं | 
नदियाँ उमड़-उमड़कर समुद्रकी ओर aig और ताळ-तळेयाँ भी आपसमें संगम करने ( मिलने-जुलने ) । 
लगीं ॥ १॥ > 
> Ss ~ 
ai असि दसा जड़न्ह के वरनी। को कहि सकइ सचतन करनी ॥ 
qg पच्छी नभ जल थळ चारी । भए कामबस समय विसारी ॥ २॥ | 


¢ 
जव जड (aa, नदी आदि ) की यह दशा कही गयी, तब चेतन जीवौको करनी कोन कह सकता 
है ? आकाश) जळ और एथ्वीपर विचरनेवाले सारे पशु-पक्षी [ अपने संयोगका ] समय भुलाकर कामके 
वश हो गये ॥ २ ॥ 
> मदन अंध व्याकुल सब लोका । निसि दिनु नहिं अवछोकहिं कोका ॥ 
देव दनुज नर किंनर व्याला । प्रेत पिसाच भूत वेताला ॥३॥ 
सब लोग कामान्ध होकर व्याकुळ हो गये | चकवा-चकई रात-दिन नहीं देखते | देव) देत्यश मनुष्य) 
किन्नर, सर्प) प्रेत, पिशाच) भूत) बेतालू--॥ ३॥ = i 
इन्ह के दसा न कहेउँ बखानी | सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध महामुनि जोगी । तेपि कामबस AT वियोगी ॥ ४॥ 
थे तो सदा ही कामके गुलाम हैं; यह समझकर मैंने इनकी दशाका वर्णन नहीं किया | सिद्ध, विरक्त 
महामुनि और महान्‌ योगी भी कामके वश होकर योगरहित या ख्त्रीके विरही हो गये | ४ ॥ 
jona कामवस जोगीस तापस पार्वैरन्हि की को कहे। 
Rafe चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत -रहे॥ 
अबला विलोकहिं पुरुषमय जणु पुरुष सब स 
दुइ दंड भरि gai भीतर कामळृत coe अयं ॥ 
जब योगीश्वर और तपसी भी कामके वश हो गये, तब पामर मनुष्योकी कोन कहे ! I: 
चराचर जगतको ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने E \ Kee सारे संसारको पुरुषमय देख he 
और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे । दो घड़ीतक सारे AMISH अदर कामदेवका रचा हुआ यह्‌ कोतु 
तमाशा ) रहा । 
Ree न ae धीर सब के मन मनसिज हरे। 


जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महूँ॥ ८५॥ 
किसीने भी छृदयमें BA नहीं धारण किया) कामदेवने सबके मन हर लिये । भ्रीरघुनाथजीने जिनकी 
उस समय बचे रहे । ८५ Il : 
a o : अस कौतुक भयऊ । जी ot कासु संभु पहि गयऊ ॥ 


बिलोकि ससंकेउ मारू | भयड जथाथिति ag संसारू ॥ १॥ | 
PT LOGE ७3,७,७.०७०७७> ७०,०७० SS 
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दो घड़ीतक ऐसा तमाशा हुआ) जबतक कामदेव शिवजीके पास पहुच TAT | शिल इसा 


डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा-का-तैसा स्थिर हो गया ॥ १ ॥ 
भए तुरत सब जीव gat | जिमि मद 
ak देखि मदन भय माना। डुराधरप 
° ` a A व ~ A T लोग मद नशा ) उतर जानेपर 
तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गये जेसे मतवाले नशा पिये हुए ( a ) s 
सुखी होते हैं । ढुराधर्ष (जिनको पराजित करना अत्यन्त ही कठिन है) ओर GAA ( जिनका [र पाना कठिन 
` ग्य eae © a ` क्त 
है.) भगवान्‌ ( सम्पूर्ण tad, धर्म, यश) श्री, ज्ञान और वैराग्यरूप छः ईश्वरीय गुणोंसे युक्त) रुद्र 


क्‍ ( मह्दाभयङ्कर ) शिवजीको देखकर कामदेव भयभीत हो गया ॥ २॥ 


उतरि me मतवारे ॥ 
दुर्गम ANMAT ॥ २॥ 


फिरत लाज कछु करि नहि जाई | मरछु ठानि मन रचेसि उपाई ॥ 

प्रगडेखि तुरत रुचिर रितुराजा | कुसुमित नव तरु राजि विराजा ॥ ३॥ 

लौट जानेमें रजा माळम होती है? और करते कुछ बनता नहीं आखिर मनमें मरनेका निश्चय करके उसने 
उपाय रचा | तुरंत ही सुन्दर ऋवुराज वसन्तको प्रकट किया | फूले हुए, नये-नये Talal कतारें सुशोभित 
हो गयीं ॥ ३ ॥ ease 

बन उपबन वापिका तड़ागा | परम सुभग सब दिखा विभागा ॥ 

a तहँ ag उमगत अनुरागा | देखि qué मन मनसिज जागा ॥४॥ 

वन-उपवन) बावळी-तालाव और सब दिशाओंक्रे विभाग परम सुन्दर हो गये । जहाँ-तहाँ मानो प्रेम 
उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनोंमें भी कामदेव जाग उठा ॥ ४॥ 
ša; मनोभव guy मन बन सुभगता न परे कही | 

dias सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही ॥ 

विके atte बहु कंज झुंजत पुंज मंजुल मधुकरा | 

कलहंस पिक Gh सरख रव करि गान नाचहि अपछरा ॥ 
मरे हुए, मनमें भी कामदेव जागने लगा, वनको सुन्दरता कदी नहीं जा सकती | कामरूपी अभिका 
सच्चा मित्र शीतळ-मन्द्‌-सुगन्धित पवन चलने लगा | सरोवरोंमें अनेको कमळ खिल Ta, जिनपर सुन्दर भौरोके 
6 समूह गुंजार करने लगे | राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएँ गा-गाकर 
॥ नाचने लगीं । 
दो०-सकल कला करि कोटि बिधि ats सेन समेत | 


चरी न अचल समाधि सिव कोपेउ हृद्यनिकेत ll ८६ Il 


अचल समाधि न डिगी | तब कामदेव क्रोधित हो उठा ॥ ८६ II 

चो०_देखि रसाल बिटप बर साखा । तेहि पर aes agg मन माखा ॥ 
सुमन चाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि saa लगि ताने ॥ १॥ 
आमके इक्षकी एक सुन्दर डाळी देखकर मनमें क्रोधसे भरा हुआ कामदेव उसपर चढ़ गया। उसने पुष्प- 


` © धनुषपर अपने [ पाचों ] बाण चढ़ाये और अत्यन्त क्रोधसे [ wert ओर ] ताककर उन्हें कानतक तान 
® ल्या॥१॥ . 


६3» ८७ ७» FIFI FS 


कामदेव अपनी सेनासमेत करोड़ों प्रकारकी सब कलाएँ ( उपाय ) करके हार गया, पर शिवजीकी ` 
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भयउ Sa मन छोभु विसेषी । नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥२॥ 

कामदेवने तीक्ष्ण पाँच वाण छोड़े, जो शिवजीके हृदयमें लगे | तब उनकी समाधि टूट गयी ओर वे ® 
जाग गये | ईश्वर ( शिवजी ) के मनमें बहुत क्षोम हुआ, उन्होंने आँखें खोलकर सब ओर देखा ॥ २॥ 

सौरभ wa मदु विलोका। भयड AJ कंपेड त्रेलोका ॥ 

aq faa तीसर नयन उघारा । चितवत कासु भयउ जरि छारा ॥३॥ 

जब आमके पत्तोमें [ छिपे हुए ] कामदेवको देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ) जिससे तीनों लोक कॉप 
उठे | तब शिवजीने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया || ३॥ 

हाहाकार भयड जग भारी । डरपे खुर भए असुर खुखारी ॥ 

समुझि magg सोचहिं भोगी। भए अकंटक साधक जोगी Nel 

जगतूमें बड़ा हाहाकार मच गया | देवता डर गये, दैत्य सुखी हुए । भोगी लोग कामसुखको याद 


करके चिन्ता करने लगे ओर साधक योगी निष्कंटक हो गये ॥ Ul 
छं०--जोगी wen भए पति गति gaa रति मुरुछित भई । 
रोदति वदति वहु भाँति करुना करति संकर पहि गई ॥ 
अति प्रेम करि विनती बिविध बिधि जोरि कर सन्मुख रही | 
SS A AA बोले 
प्रभु आसुतोष कपाल [सिव अवला Mua बाल सही ॥ 
योगी निष्व्रंटक हो गये, कामदेवकी सत्री रति अपने पतिकी यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गयी । रोती- 
चिललाती और भाँति-भाँतिसे करुणा करती हुई वह शिवजीके पास गयी | अत्यन्त प्रेमके साथ अनेकों प्रकारसे € 
विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गयी | शीघ्र प्रसन्न होनेवारे कृपा शिवजी अबला ( असहाया सती ) 


` 


को देखकर सुन्दर ( उसको सान्त्वना देनेवाले ) वचन बोले-- 
दो०--अब तें रति तव नाथ कर होइहि नाशु अनंगु। 
बिनु ag ब्यापिहि सबहि पुनि ag निज मिलन प्रसंगु ॥ <o N 
हे रति ! अबसे तेरे स्वामीका नाम “अनङ्ग” होगा । वह विना ही शरीरके सबको व्यापेगा | अब तू 
अपने पतिसे मिळनेकी बात सुन ॥ ८७॥ 
चौ०-जब agia Fa अवतारा । होइहि हरन महा महिभारा ॥ 
कृष्न तनय होइहि पति तोरा । बचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥१ y 
जब प्ृरथ्वीके बड़े भारी भारको उतारनेके लिये यढुबंशमें श्रीकृष्णका अवतार होगा, तब तेरा पति उनके 
पुत्र ( प्रद्ुम्न ) के रूपमें उत्पन्न होगा मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा ॥ १॥ z 
रति गवनी सुनि संकर वानी | कथा अपर अब कहड बखानी ॥ 
Rac समाचार सब पाए । ब्रह्मादिक चैकुंठ सिघाए ॥ २॥ 
शिवजीके वचन सुनकर रतिं चली गयी | अब दूसरी कथा बखानकर ( विस्तास्से ) कहता हूँ । ब्रह्मादि 
देबताओंने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुण्ठको चले | २ || ; : 
सब सुर fg बिरंचि समेता । गए जहाँ सिव कृपानिकेता | 
पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा । भए प्रसन्न चंद्र अवतसा ॥ aul 
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फिर वहाँसे विष्णु और ब्रह्मासहित सब देवता वहाँ गये जहाँ कृपाके धाम शिवजी थे | उन सबने 
शिवजीकी अलग-अलग स्तुति की, तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गये ॥ रे ॥ = 
बोले aug द्वषकेत्‌। कहह अमर आए Ah हेतू ॥ 
कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी | तदपि भगति बस ESS स्वामी We t 
कृपाके समुद्र शिवजी बोले--हे देवताओ) कहिये, आप किस लिये आये हैं ! ब्रझाजीने कहा-है प्रभो ! 
आप अन्तर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी | भक्तिवर मैं आपसे विनती करता ely ll 
दो०--सकल GE के हृदय अस संकर परम उछाहु। 


निज नयनन्हि देखा चहहिं नाथ तुम्हार बिबाहु। ८८॥ 

हे शंकर ! सब देवताओंके मनमें ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ ! वे अपनी आँखोंसे आपका 
विवाह देखना चाहते हैं || ८८॥ 
चौ०-यह उत्सव faa भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदन मद मोचन ॥ 

कामु जारि रति कहूँ वरु दीन्हा । कृपासिंधु यह अति भल wet ॥ १॥ 

हे कामदेवके मदको चूर करनेवाले | आप ऐसा कुछ कीजिये जिससे सव लोग इस उत्सवको नेत्र 
भरकर देखें | हे HUH सागर | कामदेवको भस्म करके आपने रतिको जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा 
किया ॥ १॥ 

 सासति करि पुनि करहिं पसाऊ । नाथ प्रभुन्ह कर सहज खुमाऊ ॥ 

पारबती तपु कीन्ह अपारा । करहु ताखु अब NAN 

हे नाथ ! श्रेष्ठ खामियोंका यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दण्ड देकर फिर कृपा किया करते हैं । 
पार्वतीने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिये ॥ २॥ 

सुनि बिधि बिनय समुझि प्रभु वानी | ऐसेइ होउ कहा सुखु मानी ॥ 

तब देवन्ह gpi बजाई | बरषि सुमन जय जय सुर साई ॥ ३॥ 

्रह्माजीकी प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंको याद करके शिवजीने प्रसन्नतापूर्वक 
कहा, 'ऐसा ही हो |? तब देवताओंने नगाड़े बजाये ओर फूलोंकी वर्षा करके “जय हो ! देवताओंके स्वामीकी 
जय हो? ऐसा कहने लगे ॥ ३ N 

अवसरु जानि सप्तरिषि आए । तुरतहिं बिधि गिरिभवन पठाए ॥ 

प्रथम गए जहाँ रहीं भवानी बोले मधुर वचन छल सानी nel 


उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आये ओर ब्रह्माजीने तुरंत ही उन्हें हिमाचलके घर भेज दिया । वे 
= < पार्वतीजी ~ ` aS w 
पहले वहाँ गये जहाँ पावंतीजी थीं, ओर उनसे Bea भरे मीठे ( विनोदयुक्त, आनन्द पहुंचानेवाले ) वचन 
बोले--]॥ ४ ll 


दो०-कहा हमार न सुनेहु तब नारद कें sata | 


अब भा झुठ तुम्हार पन जारेउ कामु महेस ॥ <८९॥ 
४ । नारदजीके उपदेशसे तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी | अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया; 
N क्योंकि महादेवजीने कामको ही भस्म कर डाला || ८९ II 
s, मासपारायण तीसरा विश्राम 
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च°-छुनि बोलीं ggm भवानी | उचित eee मुनिवर विग्यानी ॥ 


Ro > : 
तुम्हरे जान कामु अब जारा। अब लगि संशु रहे सबिकारा ॥१॥ g 
यह सुनकर पावंतीजी मुसकराकर बोलीं--हे विज्ञानी मुनिवरो ! आपने उचित ही कहा | आपकी g 
समझमें शिवजीने कामदेवको अब जलाया हैं, अबतक तो वे विकारयुक्त ( कामी ) ही रहे ! ॥ १ ॥ ६ 


हमरे जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 
जों मैं सिव सेये अस जानी | प्रीति समेत कर्म मन बानी ॥२॥ 
किन्तु हमारी समझसे तो शिवजी सदासे ही योगी, अजन्मा, अनिन्द्य, कामरहित और भोगहीन हैं 
और यदि मैंने शिवजीको ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्मसे प्रेमसहित उनकी सेवा की हैं--॥ २॥ 
तौ हमार पन सुनहु मुनीसा । करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा । खोइ अति बड़ अविवेक तुम्हारा ॥ ३॥ 
तो हे सुनीश्वरो ! सुनिये वे कृपानिधान भगवान्‌ मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करेंगे । आपने जो यह कह कि 
शिवजीने कामदेवको भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है ॥ ३ ॥ 
तात अनल कर सहज खुभाऊ | हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ॥ 
Tm समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ महेस की नाई lel 


हे तात ! असिका तो यह सहज सभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता ओर 
जानेपर वह अवश्य नष्ट हो जायगा | महादेवजी ओर कामदेवक्े सम्त्रन्धमें भी यही न्याय ( बात) समझना 
चाहिये IY 
ay N A A ~ A 
दो०--हियँ हरषे gia बचन सुनि देखि प्रीति बिखास। 
चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥ ९०॥ 
पार्वतीके वचन सुनकर औरं उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदयमें बड़े प्रसन्न हुए । वे 
भवानीको सिर नवाकर चल दिये ओर हिमाचलके पास पहुँचे || ९० ॥ 
चो०-सबु प्रसंगु गिरिपतिहि gual मदन दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ 
बहुरि mes रति कर वरदाना । सुनि ada बहुत TA माना ॥ १॥ 
उन्होंने पर्वतराज हिमाचलको सब हाल सुनाया | कामदेवका भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी 
हुए | फिर मुनियोंने रतिके वरदानकी बात कही, उसे सुनकर हिमवाचूने बहुत सुख माना Il १ | 


हृदय बिचारि संभु प्रभुताई । सादर ama लिए बोलाई॥ 
सुदिन gag g सोचाई । बेगि बेदबिधि लगन धराई ॥२॥ 


शिवजीके प्रभावको मनमें विचारकर हिमाचलने श्रेष्ठ मुनियोको आदरपूवक बुला लिया और उनसे शुभ 
दिन, शुभ नक्षत्र ओर शुभ घड़ी शोधवाकर वेदकी विधिके अनुसार शीघ्र ही oH निश्चय कराकर लिखवा लिया || २॥ 


पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही ॥ 
जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती | वाचत प्रीति न हृदये समाती ॥ ३॥ 


फिर दिमाचलने वह लझ्पत्रिका सप्तर्षियोंको दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की | उन्होंने 
जाकर वह.लगपत्रिका ब्रह्माजीकों दी | उसको पढ़ते समय उनके हृदयमें प्रेस समाता न था ॥ ३ Ul 
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लगन वाचि अजञ सबहि खुनाई | ect सुनि सब खुर समुदाई ॥ 
सुमन बृष्टि नम वाजन बाजे । मंगल कलस Fag दिसि साज ॥४॥ 
ओर अ पोका ज fr 
्र्माजीने लग्न पढ़कर सबको सुनाया, उसे सुनकर सब सुनि ओर देवताओंका सारा ae aa 
~ A S आओ “il अ गों Ñ मङ्ग -RAI 
हो गया | FRA फूलोंकी वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे ऑर दसौ दिशा ल-कलश सजा दिये गये IYI 
v A = 
दो०--लगे सँवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान | 
होहिं aga मंगल सुभद ale अपछरा गान lS? ॥ 
सब देवता अपने भाँति-भाँतिके वाहन और विमान सजाने लगे | कल्याणप्रद मङ्गल शकुन होने 
लगे ओर अप्सराएँ गाने लगीं ॥ ९१ || 
चौं०--सिवहि संसु गन करहि सिंगारा । जटा मुकुट अहि मोरु सँवारा ॥ 
कुंडल कंकन पहिरे व्याला | तन बिभूति पट केहरि छाला ॥ १॥ 
दिवजीके गण शिवजीका श्रृंगार करने लगे | जटाओंद मुकुट बनाकर उसपर साँपोंका मोर 
सजाया गया । शिवजीने साँपोंके ही कुण्डल और कंकण पहने, ारीरपर विभूति रमायी और aart 
जगह बाघंबर लपेट लिया ॥ १ ॥ 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा ॥ 
गरल कंठ उर नर सिर माला | असिव वेष सिवधाम ऊपाला ॥ २॥ 
शिवजीके सुन्दर मस्तकपर चन्द्रमा, सिरपर गङ्गाजी, तीन नेत्र, सॉपोंका जनेऊ, गलेमें विष और 
छातीपर नरम॒ण्डोंकी माला थी | इस प्रकार उनका बेप्र अशुभ होनेपर भी वे कल्याणके धाम ओर कृपाळ हैं ॥ २ ॥ 
कर त्रिसूल अरू डमरु विराजा | चले वसह ale बाजहि बाजा ॥ 
देखि सिबहि सुरत्रिय मुसुकाही | बर लायक दुलहिनि जग नाहीं ॥ ३॥ 
एक हाथमे त्रिशूल और दूसरेमें डमरू सुशोभित है | शिवजी बैलपर चढ़कर चले | बाजे बज 
SS शिवजीको w NO NN 
रहे हैं | | देखकर देवाङ्गनाएँ मुसकरा रही हैं [ और कहती हैं कि ] इस ach योग्य gefa 
k नहीं मिलेगी ।! ३ | 
विष्नु बिरंचि आदि guna चढ़ि चढ़ि बाहन चले बराता N 
खुर समाज सब भाँति अनूपा | नहिं बरात ge अनुरूपा ॥ ४॥ 
~ ay a > a 13 समूह `~ Ñ वारियों 
विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओंके समूह अपने-अपने वाहनों ( सवारियों ) पर चढ़कर बरातमें चले। 
देबताओंका समाज सब प्रकारसे अनुपम ( परम सुन्दर ) था, पर GRÈ योग्य बरात न थी || ४ ॥ 
N A A A Wes 
दो०--बिष्नु कहा अस बिहसि तब बोलि सकल दिसिराज | 
बिल A ` : a 
ग बिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज ॥ ९२॥ 


तब विष्णुभगवानने सब दिकृपालोंको बुलाकर हँसकर कहा--सब लोग अपने-अपने दल्समेत AST- 
अलग हाॉकर AST || ९२ || 


4 An aget बरात न भाई | हँसी Rg पर पुर जाई ॥ 


AGERE जन Sg सुर मुसुकाने । निज fast सेन सहित बिलगाने ॥ १॥ 
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हें भाई ! हमलोंगोंकी यह बरात वरके योग्य नहीं है | क्या पराये नगरमें जाकर हँसी कराओगे ? 
विष्णुभगवानकी बात सुनकर देवता मुसकराये और वे अपनी-अपनी सेनासहित अलग हो गये || १ ॥ 
मनही मन mg मुखुकाहीं । हरि के fa बचन नहिं जाहीं ॥ 
अति प्रिय बचन gaa प्रिय केरे । भ्रृंगिहि AR सकल गन टेरे ॥२॥ 
महादेवजी [ यह देखकर ] मन-ही-मन सुसकराते हैं कि विष्णु भगवानूके aga वचन ( fest ) 
नहीं ged ! अपने प्यारे ( विष्णुभगवान्‌ ) के इन अति प्रिय वचनोंको सुनकर दिवजीने भी भ्रंगीकों भेजकर 
अपने सव गणोंको बुवा लिया || २ ॥ 
faa अनुसासन सुनि सब आए | gg पद्‌ जलज सीस तिन्ह नाए ॥ 
नाना वाहन नाना बेषा | बिहसे सिव समाज निज देखा ॥३॥ 
दिवजीकी आज्ञा सुनते ही सव चले आये ओर उन्होंने खामीके चरणकमलोंमें सिर नवाया | 
तरह-तरहकी सवारियों ओर तरह-तरहके वेषवाले अपने समाजको देखकर शिवजी हँसे || ३ ॥ 
कोड gaña Ags मुख काहू | AJ पद कर कोउ चहु पद बाहू ॥ 
figs नयन कोड नयन विहीना । eqs कोड अति तनखीना ॥ ४॥ 
कोई विना मुखका है, किक्षीके वहुत-से मुख हैं, कोई त्रिना हाथ-पैरका है तो किसीके कई हाथ'पैर | 
PAR बहुत आँखें हैं, तो कितीके एक भी आँख नहीं है | कोई बहुत मोटा-ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला- 
पतला है ।। ४ ॥ 


FFI 
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छं०--तन खीन कोड अति पीन पावन कोड अपावन गति धरे । 
भूषन कराळ कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे ॥ 
खर स्वान सुअर ws मुख गन वेष अगनित को गने | 
ag जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने ॥ 
कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र बेष धारण किये हुए है । 
भयङ्कर गहने पहने हाथमें कपाल लिये हैं और सब-के-सब शरीरमे ताजा खून लपेटे हुए हैं | गधे, कुत्ते, सूअर 
और सियारकेःसे उनके मुख हैं | गणोंके अनगिनत वेधोको कौन गिने ? बहुत प्रकारके प्रे, पिशाच और 
योशिनियों की जमाते हैं उनका वर्णन करते नहीं बनता | 
सो०--नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब। 


देखत अति बिपरीत बोलहिं बचन बिचित्र बिधि ९३ ॥ 

भूत-प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मोजी हैं | देखनेमें बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं । और बड़े 
ही विचित्र ढंगसे बोलते हैं || ९३ ॥ 
चौ०--जस gee तसि बनी बराता। कौतुक बिबिध होहि मग जाता ॥ 

इहा हिमाचल As विताना । अति बिचित्र नहिं जाइ बखाना ॥ १॥ 

जैसा दूल्हा है, अव वैसी ही बरात बन गयी है । AMA चलते हुए भॉतिःमातिके कोतुक 
( तमाशे ) होते जाते हैं | इधर हिमाचलने ऐसा विचित्र मण्डप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता | १॥ 

सैल सकल ae लगि जग माहीं | लघु बिसाल नहिं बरनि सिणाही ॥ 

बन सागर सब नदीं तलावा । हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा ॥२॥ A 
eR DEDEDE DLL OIL DL GL GLB ILI GBS 
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~ FY 
ANANN NANANA CE DL TE CLOLPPGL FS Po जितने वन) समुद्र) 
जगतूमे जितने HAS पर्वत थे) जिनका वणन करके पार नही मिलता तथा 


नदियाँ और तालाब थे) हिमाचलने सबको नेवता भेजा || २ ॥ r 
तन धारी । सहित समाज सहित बर नारी ॥ 


कामरूप dart s 
गेहा ma मंगल सहित सनेहा ॥ ३॥ 


गए सकल तुहिनाचल क 
वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारणकर सुन्दरी खयो ओर eas 
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साथ हिमाचलके घर गये | सभी खेहसहित मङ्गलगीत गाते हैं ॥ रे ॥ sie 
प्रथमहिं गिरि बहु we सँवराए | जथाजोगु de तहे zH छाएं ॥ ; 
पुर सोभा अवलोकि सुहाई । लागइ लघु बिरंचि निपुनाई le n ; 
हिमाचलने पहलेहीसे बहुत-से घर सजवा GS थे | यथायोग्य उन-उन स्थानोंमें सब लोग उतर गये | ? 
नगरकी सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्मा्री रचना-चाठुरी भी तुच्छ लगती थी ॥ ४ ॥ 
sey लाग बिधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही | g 
बन बारा कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥ 
मंगल विपुल तोरन पताका केतु ग्रह शह सोहहीं | 
बनिता पुरुष dat चतुर छबि देखि मुनि मन मोहहीं ॥ 
नगरकी शोभा देखकर ब्रह्माकी निपुणता सचमुच ठुच्छ लगती है । वन) बाग, GE, Tera, नदियाँ 
सभी सुन्दर हैं; उनका वर्णन कौन कर सकता है ! घर-घर बहुत-से मङ्गलसूचक तोरण और ध्वजा-पताकाएँ ? 
सुशोभित हो रही हैं | बहाँके सुन्दर ओर चतुर स्त्री-पुरुषोकी छवि देखकर मुनियोंके भी मन मोहित हो जाते हैं | है 
दोौ०--जगदंबा Fe अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ। ? 
रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥ ९४ ॥ ¢ 
जिस नगरमें स्वयं जगदम्वाने अबतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है ! वहाँ ऋद्धि, सिद्धि; ९ 
सम्पत्ति और सुख नित-नये बढ़ते जाते हैं || ९४ ॥ ९ 
चौ०--नगर निकट बरात gA आई | पुर खरभर सोभा अधिकाई ॥ 
करि बनाच सजि वाहन नाना | चले लेन सादर अगवाना ॥ १॥ | 
बरातको नगरके निकट आयी सुनकर नगरमें चहल-पहल मच गयी, जिससे उसकी शोभा बढ़ गयी | 
अगवानी करनेवाले लोग वनाव-श्रंगार करके तथा नाना प्रकारकी सबारियोंको सजाकर आदरसहित बरातको ¢ 
लेने चले ॥ १ ॥ ¢ 
हियँ हरषे सुर सेन निहारी । हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ 
सिव समाज जव देखन छागे । विडरि चले बाहन सब भागे ॥ २॥ ) 
देवताओंके समाजको देखकर सब मनमें प्रसन्न हुए और विष्णुभगवान्‌को देखकर तो बहुत ही ) 
¢ 


सुखी हुए | किन्छु जब शिवजीके दलको देखने लगे तब तो उनके सब वाहन ( सवारियोंके हाथी; घोड़े, रथके 
बेल आदि ) डरकर भाग चले || २ | 


गए भवन PR पितु माता me वचन भय कंपित गाता ॥३॥ 
DN NNN 


धारि धीरज तह रहे सयाने। वालक सब ले जीव पराने ॥ 
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g कुछ बड़ी THF समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे | लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे | 
घर पहुँचनेपर जब माता-पिता पूछते हैं, तब ये भयसे कॉपते हुए दारीरसे ऐसा वचन कहते हैं--॥ ३॥ 
कहिअ काह कहि जाइ न वाता । जम कर धार feat बरिआता ॥ 


वरु atte वसह असवारा । व्याल कपाल विभूषन छारा ॥४॥ 
क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती | यहद बरात है या यमराजकी सेना ? दूल्हा पागल है और बैल- 
पर सवार है | साँप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं ॥ ४ ॥ 
छं०-तन छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा | 
सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि विकट मुख रजनीचरा॥ 


सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, ओर वही पार्वतीका विवाह देखेगा | लड़कोंने घर-घर यही बात कही । 
दो०--समुझि महेस समाज सब जननि जनक JEM | 
वाल बुझाए बिबिध बिधि निडर होहु ce नाहिं॥ ९५॥ 
महेश्वर ( शिवजी ) का समाज समझकर सब लड़कोंके माता-पिता मुसकराते हैं | उन्होने बहुत तरहसे 
समझाया कि निडर हो जाओ, डरकी कोई बात नहीं है ॥ ९५॥ 
चौ०--छे अगवान वरातहि आए । दिए सबहिं जनवास सुहाए ॥ 
मेना सुभ आरती सँवारी। संग सुमंगल गावहिं नारी ॥१॥ 
अगवान लोग वरातको लिवा लाये, उन्होंने सबको सुन्दर जनवासे ठहरनेको दिये | मैना ( पार्बतीजी- 
की माता ) ने शुभ आरती सजायी ओर उनके साथकी स्त्रियाँ उत्तम मङ्गलगीत गाने लगीं ॥ १ ॥ 
कंचन थार सोह वर पानी! परिछन चली हरहि हरषानी ॥ 
बिकट वेष wale जब देखा | अबळन्ह उर भय HAIS बिसेषा ॥ २॥ 
सुन्दर हाथौंमें सोनेका याल शोभित है) इस प्रकार सैना हर्षके साथ शिवजीका परछन करने 
चलीं | जब महादेवजीको भयानक वेषमें देखा तब तो feats मनमें बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया ॥ २॥ 
मागि भवन ad अति ज्ञासा | गए महेछु जहाँ जनवासा ॥ 
z पेना हृदये भयउ दुखु भारी | लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥ ३॥ 
बहुत ही डरके मारे भागकर वे घरमें घुस गयीं । और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गये | 
मैनाके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ | उन्होंने पार्वतीजीको अपने पास बुला लिया ॥ ३ ॥ 
अधिक सनेहँ गोद बैठारी । स्याम सरोज नयन भरे बारी ॥ 
जेहि बिधि तुम्दहि रूपु अस दीन्हा | तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा US ll 


और अत्यन्त AA गोदमें बेठाकर अपने नील कमलके GAA AAG आँसू भरकर कहा-जिस 


विधाताने ठुमको ऐसा सुन्दर रूप दिया) उस मूर्खने तुम्हारे Geel बाबला केसे बनाया १॥ ४ ॥ 
HPP SNS SS FITS ISIIA 


जो जिअत रहिहि वरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही । । 
देखिहि सो उमाविबाहु घर घर बात असि लरिकन्हि कही ॥ 
ूलहेके शरीरपर राख लगी है, साँप और कपालके गहने हैं; वह नंगा, जटाधारी ओर भयङ्कर है। 
| उसके साथ भयानक मुखवाले भूत) Fa, पिशाच, योगिनियाँ ओर राक्षस हैं । जो बरातकों देखकर जीता बचेगा, 
A है it 
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छ०--कस कीन्ह बरु बौराह विधि aie तुम्हाह Ted ze | 
जो ag चहिअ YAR सो बरबस बबूरहि लागई॥ 
तुम्ह सहित गिरि तें गिरो पावक जरा जलनिधि we -परौ | 
ge जाउ HAG होउ जग जीवत विबाहु न at करों ॥ 
जिस विधाताने तुमको सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे लिये वर बावला कैसे बनाया ! जो फल कत्पबृक्षमें 


लगना चाहिये, वह जबरदस्ती TASH लग रहा है | में तुम्हें लकर Tage गिर पड़ँगी, आगमें जल जाऊंगी ल्‍ 


या समुद्रमें कूद पडँगी | चाहे घर उजड़ जाय आर संसारभरमें अपकीर्ति फैल जाय, पर जीते-जी में इस 
बावले TÀ तुम्हारा विवाह न करूंगी | 
दो ०--भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारे | 


करि बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु संभार॥ ९६॥ 
हिमाचलकी स्री ( मेना ) को दुखी देखकर सारी स्त्रियों व्याकुल हो गयीं | मेना अपनी कन्याके स्नेह- 
को याद करके विलाप करती» रोती ऑर कहती थी--॥ १६ Il 
Soar कर में काह बिगारा | Hag मोर जिन्ह बसत उजारा ॥ 
अस suze उमहि fire दीन्हा । बोरे वरहि लागि तपु कीन्हा ॥ १॥ 
SS नारदका क्या विग़ाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड दिया और जिन्होंने पार्वती- 
को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वरके लिये तप किया N १ ॥ 


ade उन्ह क मोह न माया । उदासीन धनु NA T. जाया ॥ 
पर घर Ten लाज न भारा । वाझ एक जान प्रसव क पीरा ॥ २॥ 


waits 
| 
| 
| 


सचमुच उनके न किसीका मोह है, न माया; न उनके धन है) न घर है ओर aA ही है; वे 
सबसे उदासीन हैं । इसीसे वे दूसरेका घर उजाड़नेवाले हैं | उन्हें न किसीकी लाज है, न डर है। भला, 
बॉझ स्री प्रसवकी पीड़ाको क्या जाने ? ॥ २॥ 


जननिहि विकल बिलोकि भवानी । बोली ga fan ag बानी ॥ 
अस विचारि सोचहि मति माता । सो न टरइ जो रचइ विधाता ॥ ३॥ ¢ 
माताको विकर देखकर पार्वतीजी विवेकयुक्त कोमल वाणी बोलीं-हे माता | जो विधाता रच देते हैं, 
बह टलता नहीं; ऐसा विचारकर तुम सोच मत करो ! | ३॥ 
करम लिखा जो बाउर नाह | तो कत Ag लगाइअ FE ॥ 
तुम्ह सन मिट॒हि कि विधि के अंका । माहु व्यर्थं जनि Be कलंका ॥ ४॥ 
जो मेरे भाग्यमें बावला ही पति लिखा है तो किसीको क्यों दोष लगाया जाय ? हे माता | क्या विधाताके 
अंक तुमसे मिट सकते हैं ? बृथा कलङ्कका टीका मत लो || ४ ॥ 
So SA SE मातु FH करुना परिहरहु अवसर नहीं | 
दुखु खुखु जो लिखा लिलार हमरे जाव ak पाउच तहीं ॥ 


3 खने उमा वचन विनीत कोमल सकल अवला सोचहीं। 
e बहु भाति बिधिहि लगाइ ga नयन वारि बिमोचहीं ॥ 
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हे माता | कलङ्क मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर निषाद करनेका नहीं है । मेरे भाग्यमें जो g 
SAJE EA हैं उसे में जहा जाऊंगी, वहाँ पाऊंगी | पावतीजीके ऐसे विनयभरे कोमल वचन सुनकर Q 
९ सारी स्त्रियां सोच करने लगीं, ओर भाँति-भाँति विधाताको दोष देकर आँखोंसे आँसू बहाने लगीं | 
/ दोौ०--तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि aq समेत | " 
| समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत॥ ९७॥ 
इस समाचारको सुनते ही हिमाचल उसी समय नारदजी और सपर्ियोंको साथ लेकर अपने घर Q 
गये || ९७ || १ 
चो०-तब नारद्‌ सबही समुझावा । पूरव कथाप्रसंगु सुनावा ॥ 
मयना सत्य gag मम वानी । जगदंबा तव सुता भवानी ॥१॥ A 
तब नारदजीने पूर्वजन्मकी कथा सुनाकर सबको समझाया [ और कहा ] कि हे मैना ! तुम मेरी सच्ची R 
; बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात्‌ जगजननी भवानी है || १ ॥ 
अजा अनादि सक्ति अविनासिनि । सदा संभु अरधंग निवासिनि ॥ | 
जग संभव पालन लय RRR | निज इच्छा लीला ag थारिनि ॥२॥ 
¢ ये अजन्मा, अनादि और अविनाझिनी शक्ति हैं | सदा शिवजीके अरद्वाङ्गमें रहती हैं | ये जगतूकी । 
|! उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाली हैं; ओर अपनी इच्छासे ही छीछा-शरीर धारण करती हैं ॥ २ ॥ 
जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई। नामु सती खुंदर ag पाई ॥ 
i; ase सती संकरहि Aai । कथा प्रसिद्ध सकल जग माही ॥३॥ ९ 
पहले ये दक्षके घर जाकर जन्मी थीं, तब इनका सती नाम था) बहुत सुन्दर शरीर पाया था । वहाँ भी ! ; 
; सती शंकरजीसे ही व्याही गयी थीं | यह कथा सारे जगत्मे प्रसिद्ध है ॥ ३ ॥ 
एक बार आवत सिव संगा । देखेड रघुकुल कमल पतंगा ॥ 
भयउ मोह सिव कहा न कीन्हा | भ्रम बस ag सीय कर लीन्हा ॥ ४॥ 
एक बार इन्होंने शिवजीके साथ आते हुए [ राहमें ] रघुकुरूपी कमलके सूय श्रीरामचन्द्रजीको देखा, 
तब इन्हें मोह हो गया और इन्होने शिवजीका कहना न मानकर भ्रमवश सीताजीका वेध धारण कर 
लिया ॥ ४ ॥ र 
go—faa वेषु adi जो aie तेहि अपराध संकर परिहरीं | 
¢ हर विरहँ जाइ बहोरि पिंतु कं जग्य जोगानल जरीं ॥ 
अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तपु किया । 
aa जानि dar aag गिरिजा wag संकरप्रिया ॥ 
सतीजीने जो सीताका भेष धारण किया, उसी अपराधके कारण wo त्याग दिया | फिर 
शिवजीके वियोगमे ये अपने पिताके aaa जाकर वहीं योगामिसे भस्म हो गयी | अब इन्ही TA SIL G 
लेकर अपने पतिके लिये कठिन तप किया हैं | ऐसा जानकर सन्देह छोड़ दो, पार्वतीजी तो सदा ही शिवजीकी ध 
प्रिया ( अद्बौगिनी ) हैं । र ~ द -§ 
दोौ०--सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिषाद्‌ | J 
छन महु ब्यापेउ सकल पुर घर घर यह Bae ॥ ५८ ॥ 2 
S 
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तब नारदके वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षणभरमें यह समाचार सारे नगरमें घर-घर 
फेल गया ॥ ९८ ॥ 
चौ०--तब॒ मयना Raig अनंदे । पुनि पुनि पारबती पद्‌ बंदे ॥ 
नारि पुरुष fag जुबा सयाने | नगर लोग सब अति हरघाने ॥ १॥ 
तब मैना और हिमवान्‌ आनन्दमें मग्न हो गये और उन्होंने बार-बार पार्वतीके चरणोंकी बन्दना की । 
खरी, पुरुष, TSH युवा ओर बृद्ध, नगरके सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए. ॥ १ ॥ 
लगे होन पुर मंगल्गाना | सजे सवहि हाटक धट नाना ॥ 
भाँति अनेक भई Raat | qa जस कछु व्यवहारा ॥२॥ 
नगरमे मंगलगीत गाये जाने लगे और सबने भाँति-भातिके सुवर्णके कलश सजाये | पाकशास्नमें 
जैसी रीति है, उसके अनुसार अनेक भाँतिकी ज्योनार हुई ( रसोई वनी ) ॥ २ ॥ 
सो जेवनार कि जाइ वखानी। बसहि भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोले सकल वराती । बिष्नु बिरंचि देव सब जाती ॥३॥ 
जिस घरमे स्वयं माता भवानी रहती दों) बाँकी ज्योनार ( भोजनसामम्री ) का वर्णन केसे किया जा 
सकता है ! हिमाचलने आदरपूर्वक सब बरातियोंको-विष्णु, ब्रह्मा ओर सत्र जातिके देवताओंको बुलवाया 1121) 
बिबिध पाति बेडी जेवनारा । लागे परुसन निपुन सुआरा N 
ati सुर Waa जानी | लगीं देन गारी gg वानी॥४॥ 
भोजन [ करनेवालों | की त्रहुत-सी पंगतें बैठीं । चतुर रसोइये परोसने लगे । ख्तरियोंकी मण्डलियाँ 
देवताओको भोजन करते जानकर कोमल वाणीसे गालियां देने लगीं Ul ४ ॥ 
छं०-गारी मधुर स्वर देहि सुंदरि विग्य वचन सझुनावहीं | 
भोजनु करहि सुर अति बिलंबु बिनोदु सुनि aa पावहीं ॥ 
Wid जो बढ्यो aig सो मुख ARÉ न परै कह्यो । 
अचवॉइ dhe पान गवने बास जह जाको रह्यो॥ 
सब सुन्द्री स्त्रियां मीठे खरमें गालियां देने लगीं ओर व्यंग्यभरे वचन सुनाने लगीं | देवगण विनोद 
सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिये भोजन करनेमें बड़ी देर ळगा रहे हैं । भोजनके समय जो 
आनन्द बढ़ा, वह करोड़ों मुँहसे भी नहीं कहा जा सकता | [ भोजन कर चुकनेपर ] सबके हाथ-मुँह धुळवाकर 
पान दिये गये | फिर सत्र लोग, जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गये | 
दो०_ बहुरि मुनिन्‍्ह हिमवंत कहुँ लगन सुनाई mg 
2 BOPA र्‌ 
समय पराक बिबाह कर पठए देव ATE NSR N 


मुनियोंने S fos ` ~ 
a फिर मुनियोने cleat हिमवानकों लगन ( ल्मपत्रिका ) सुनायी और विवाहका समय देखकर देवताओं - 
को FET भेजा || ९९ ॥ 


Ne A A ~ 
) चौ०--बोलि सकल सुर सादर gh i सबहि जथोचित उ 


aN 
i a 2 जय दीन्हे ॥ 
A धान संवारी सु सुमंगल male नारी ॥ १॥ 
Ji a सब देवताओंकों आदरसहित gea लिया और सत्रको यथायोग्य आसन दिये । वेदकी रीतिसे वेदी 


सायी गयी ओर feat सुन्दर श्रेष्ठ मंगलगीत गाने लगीं || १ ॥ 
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(SAIS आंत RA खुहावा जाइ न बरनि बिरंचि बनावा ॥ 

~ = विप्रन्ह A S wy OA A 

सिव mae सिरु aR | हृदयँ सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥२॥ R 
E. amz एक अत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासन था, जिस [ की सुन्दरता ] का वर्णन नहीं किया जा ( 
तो) क्योंकि बह सय॑ ब्रह्माजीका बनाया हुआ था । ब्राह्मणोंको सिर नवाकर और हृदयमें अपने खामी ६ i 
श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके शिवजी उस सिंहासनपर बैठ गये ॥ २ || £' 

qt giaa उमा वोलाई । करि fame ad ले आईं॥ i 

ड 

देखत रूपु सकल सुर मोहे । वरने छवि अस जग कवि को हे ॥ ३॥ | 


2. 


_ फिर मुनीश्वरोंने पार्वतीजीकों बुछाया | सखियाँ श्रृंगार करके उन्हें ले आयीं | पार्वतीजीके रूपको 
देखते ही सब देवता मोहित हो गये | संसारमें ऐसा कवि कौन है जो उस सुन्दरताका वर्णन कर सके [॥३॥ ` 
जगदावका जानि भव सामा | Ue मनहिं मन कीन्ह carat ॥ 
झुद्रता सरजाद भवानी । जाइ न ARS बदन बखानी ॥ ४॥ 
{तीजीको त्रा an A वजीकी a x 
gs अद आर शिवजीको पत्नी समझकर देवताओंने मन-ही-मन प्रणाम किया | भवानी- 
जी सुन्दरताकी सीमा हैं | करोड़ों सुखोंसे भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती || ४ ॥ 
छ कोटि wy nw > A 
So— nls वदन नाह Ad वरनत जगजननि सोभा महा | 


¢ 


fod A . A 
सङुचाह कहत श्रुति सेष सारद मंदमति geet कहा॥ 
छविखानि सालु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहाँ । 
NN ~ ~ ww 
अवलोक सकाह न सकुच पति पद्‌ कमळ मन्नु मधुकरु तहाँ ॥ 
र जगजननी पावतीजीकी महान्‌ शोभाका वर्णन करोड़ों मुखोंसे भी करते नहीं बनता । वेद, शेषजी ¢ 
ओर सरस्वतीजीतक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मन्दबुद्धि तुळसी किस गिनतीमें है i 
A सर हते हुए सकुचा जाते हैं, त॒ दे ठुङसी किस गिनतीमें है | सुन्दरता और ४ 
शाभाका खान माता भवानी मण्डपके बीचमें, जहाँ शिवजी थे वहाँ गयीं । वे संकोचके मारे पति ( शिवजी Jà 
चरणकमलोंको देख नहीं सकतीं, परन्तु उनका मनरूपी भौरा तो वहीं [ रस-पान कर रहा ] था । 
N A AA + 
ato—gia अनुसासन गनपतिहि पूजेउ dy भवानि। 
` N e ` A अन ~ ON A 
काउ Jid ससय कर जान सुर अनाद जय जाने || १००॥ 
मुनियोंकी आज्ञासे शिवजी और पार्वतीजीने गणेशजीका पूजन किया | मनमें देवताओंको अनादि 
समझकर कोइ इस बातको सुनकर शंका न करे [ कि गणेशजी तो शिव-पार्वतीकी संतान हैं, अभी विवाहसे 
c ` DAN 
पूवं ही वे Hea आ गये ] || १०० ॥ उ 


चो०-जसि विवाह के विधि श्रुति गाई । महासुनिन्ह सो सव करवाई ॥ 
गहि Fe कुस कन्या पानी । भवहि समरपी जानि भवानी ॥ १॥ 
ेदोमें विवाहकी जेसी रीति कही गयी है, महासुनियोंने वह सभी रीति करवायी | पर्वतराज दिमाचळने 
हाथमें कुश लेकर तथा कन्याका हाथ पकड़कर उन्हें भवानी ( शिवपत्ञी जानकर शिवजीको समर्पण 
किया ॥ १ ॥ 
पानिग्रहन जव कीन्ह महेसा RÄ हरषे तब सकल सुरेखा ॥ 
वेदमंत्र सुनिबर उच्चरहीं । जय जय जय संकर सुर करही ॥ 
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जब महेश्वर ( शिवजी ) ने पार्वतीका पाणिग्रहण किया) तत्र इन्द्रादि] सब देवता हृदयमें बड़े ही हर्षित 
हुए | AS मुनिगण वेदमन्त्रोका उचारण करने लगे और देवगण शिवजीका जय-जयकार करने लगे ॥ R I 
ams बाजन विविध विधाना । guage नभ भे tart नाना ॥ 
हर गिरिजा कर was विवाह | सकल सुवन भरि रहा उछाहू ॥३॥ 


विव 


अनेकों प्रकारके बाजे वजने लगे | आकासे नाना प्रकारके फूलोंकी वर्षा हुई | दिव-पार्वतीका विवाह 
हो गया । सारे ब्रह्माण्डमें आनन्द भर गया ॥ ३ ॥ 
दासी दास तुरग रथ नागा । ag बसन मनि वस्तु विभागा ॥ 
अन्न कनकभाजन भरि जाना। दाइन दीन्ह न जाइ वखाना ॥४॥ 
दासी, दास, रथ) घोड़े, हाथी, TA, वस्र और मणि आदि अनेक प्रकारकी चीजें, अन्न तथा सोने- 
के बर्तन याड़ियोंमें लदवाकर दहेजमें दिये, जिनका वणन नहीं हो सकता | ४ II 
छ॑०--दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कह्यो | 

का देउँ पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रह्यो ॥ 

सिव कृपासागर ससुर कर संतोषु सव भातिहिं कियो । 

पुनि गहे पद पाथोज मयनाँ प्रेम परिपूरन हियो ॥ 
बहुत प्रकारका दहेज देकर) फिर हाय जोड़कर हिमाचलने कहा--हे शंकर ! आप पूणकाम 
आपको क्या दे सकता हूँ ? [ इतना कहकर | वे शिवजीके चरणकमल पकड़कर रह गये | तब कृपाके सागर 
रिवजीने अपने ससुरका सभी प्रकारसे समाधान किया | फिर प्रेमसे परिपूर्णहृदय मेनाजीने शिवजीके 
चरणकमल पकड़े | ओर कहा-- | 
दो०-नाथ उमा मम प्रान सम गृहकिंकरी RG | 

SAE सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु॥ १०१॥ 

हे नाथ ! यह उमा मुझे मेरे प्राणोंके समान [ प्यारी ] ह । आप इसे अपने घरको टहलनी बनाइयेगा 
और इसके सब अपराधोंको क्षमा करते रहियेगा | अवर प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिये ||१०१॥ 
चो०-बहु बिधि संभु सालु समुझाई | गवनी भवन चरन सिरु नाई ॥ 
जननी उमा बोलि तब AA लै उछंग सुंदर सिख diet ॥ १॥ 
शिवजीने बहुत तरहसे अपनी सासको समझाया | तब वे शिवजीके चरणोंमें सिर नवाकर घर गयीं | 
फिर माताने पार्वतीको बुला लिया ओर Mes बैठाकर यह सुन्दर सीख दी--|| १ ॥ 
करेह सदा Si हि ज नारिधरमु पति देड न दूजा ॥ 
बचन कहत भरे छोचन वारी। बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥२॥ 


| 
है पावती ! तू सदा शिवजीके चरणोंकी पूजा करना, नारियोंका यही धर्म है। उनके लिये पति ही देवता 


दै, ओर कोई देवता नहीं दै | इस प्रकारकी बातें कहते-कहते उनकी आँखोंमें आसू भर आये ओर उन्होंने 
कन्याको छातीसे चिपटा लिया || 2 | 


कत परवाच रूजा नारे जग माही । पराधीन सपनेहँ सुखु नाहीं ॥ 
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aa a विकल महतारी । धारजु कान्ह कुसमय बिचारी ॥ ३॥ 
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[ फिर बोलीं कि ] विधाताने जगत्में सत्रीजाति्ो क्‍यों पेदा किया ? पराधीनको सपनेमें भी सुख नहीं Q 
मिलता | at कहती हुई माता प्रेममें अत्यन्त विकल हो गयी, परन्तु कुसमय जानकर ( दुःख करनेका अवसर 
न जानकर ) उन्होंने धीरज धरा || ३ ॥ 


TATL 


पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना । परम Sq कछु जाइ न बरना ॥ 
सव नारिन्ह मिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपटानी ॥४॥ 
न मेना बार-बार मिलती हैं और [ पार्वतीके ] चरणोंको पकड़कर गिर पड़ती हैं । बड़ा ही प्रेम है, कुछ 
वर्णन नहीं किया जाता | भवानी सव ANA मिल-मेंटकर फिर अपनी माताके हृदयसे जा लिपटीं || ४ ॥ 
छं०--जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब ae दई । 
फिरि फिरि विलोकति arg तन तब adi ले सिव पहि गई ॥ 
जाचक सकल संतोषि dae उमा सहित भवन चले | 
सव अमर हरपे सुमन बरषि निसान नभ वाजे wel 
पार्वतीजी मातासे फिर मिलकर चलीं, सव किसीने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिये । पार्वतीजी फिर-फिर- 
कर माताको ओर देखती जाती थीं | तब सखियाँ उन्हें शिवजीके पास ले गयीं | महादेवजी सब याचकोंको 
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आकाशमें सुन्दर नगाड़े बजाने लगे | 

§ दो०--चले संग Raig तब पहुँचावन अति हेतु | 

R बिबिध भाँति परितोषु करि बिदा कीन्ह बृषकेतु॥ 202 II 

तव हिमवान्‌ अत्यन्त प्रेमसे शिवजीको पहुँचानेके लिये साथ चले | ava ( शिवजी ) ने बहुत 

तरहसे उन्हें संतोष्र कराकर विदा किया || १०२ ॥ 

¢ चौं०--तुरत भवन आए गिरिराई । सकल सैल सर लिए बोलाइ ॥ 

¢ आद्र दान विनय बहुमाना । सब कर विदा कीन्ह हिमवाना ॥ १॥ 

पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आये ओर उन्होने सब पर्वतां और सरोवरोंको बुलाया | हिमवानने 

आदर, दान) विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की || १ ॥ 

¢ जबहिं संभु aoe आए । सुर सब निज निज लोक सिधाए 

¢ जगत मातु पितु संभु भवानी । तेहि fame न nes बखानी ॥२॥ 

¢ जत्र शिवजी केलास पर्वतपर पहुँचे, तब सब देवता अपने-अपने लोकोको चले गये | [ वुलसीदासजी 

¢ कहते हैं कि ] पार्वतीजी और शिवजी जगतूके माता-पिता हैं; इसलिये मैं उनके शंगारका वर्णन नहीं करता ॥ २॥ 

g करहि बिबिध बिधि भोग बिलासा । गनन्ह समेत बसहिं कैलासा ॥ 

हर गिरिजा बिहार नित नयऊ | एहि बिधि बिपुल काल चलि गयऊ ॥ ३॥ 
दिव-पार्वती विविध प्रकारके भोग-विलास करते हुए अपने गणोंसहित केलासपर रहने लगे । वे नित्य 

aa विहार करते थे | इस प्रकार बहुत समय बीत गया ॥ ३ ॥ 
| तब जनमेउ षटबदन कुमारा । तारकु असुरु समर जेहि मारा ॥ 
[ 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । षन्सुख जन्सु सकल जग जाना ॥ ४॥ : 5$ 
OE T O a aN NN ०७७०७ a a SS 
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| 
संतुष्ट कर पार्वतीके साथ घर ( केलास ) को चले | सव देवता प्रसन्न होकर फूलोंकी वर्षा करने लगे और : 
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तब छः मुखवाले पुत्र ( स्वामिकार्तिक ) का जन्म हुआ) जिन्होंने [ बड़े होनेपर ] युद्धमें तारकासुरको 


मे a स्वामिकार्तिक ~ > at जगत्‌ oT > 
मारा | वेद, TT और पुराणोंमे स्वामिका्तिकके जन्मकी कथा प्रसिद्ध हैं आर सारा जगः उसे जानता है ॥४॥ 


Sag जान पन्सुख जन्सु TH प्रतापु T 
तेहि हेतु में mèg ga कर चरित TOE Ear 
यह उमा संभु fag जे नर नारि कहहि जे गावह।। 
कल्यान काज बिबाह मंगल सबंदा Sg पावहीं ॥ 
gers ( खामिकार्तिक ) के जन्म, कर्म प्रताप और महान्‌ पुरुषार्थको SR है। 
इसलिये मैंने वृषकेतु ( शिवजी ) के पुत्रका चरित्र संक्षेपसे ही कहा है | शिव-पावती के विवाहको इस कथाको 
जो जरी-पुरुष कहेंगे और गायेंगे वे कल्याणक्रे कार्यों और विवाहादि मङ्गलोमें सदा सुख पावेगे | 
दो०--चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारु | 
बरने तुलसीदास किमि अति मतिमंद mate li १०३॥ 
शिरिजापति महादेवजीका चरित्र समुद्रके समान ( अपार ) है; उसका पार वेद भी नहीं पाते | तब 
अत्यन्त मन्दबुद्धि और गँवार तुलसीदास उसका वर्णन केसे कर सकता है | || १०३ ॥ 
चौं०-संभु चरित सुनि सरस सुहावा | भरद्वाज मुनि अति gg पावा ॥ 
बहु लालसा कथा पर बाढ़ी | नयनन्हि ate रोमावलि ठाढ़ी ॥ १॥ 
शिवजीके रसीले ओर सुहावने चरित्रको सुनकर मुनि भरद्वाजजीने बहुत ही सुख पाथा | कथा सुननेकी 
— लाळसा बहुत बढ़ गयी | AAA Te भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गयी || १ ॥ 
प्रेम बिबस मुख आव न वानी। दसा देखि हरपे मुनि ग्यानी ॥ 
अहो धन्य तव जन्सु मुनीसा । तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥२॥ 
वे प्रेममें मुग्ध हो गये, मुखसे वाणी नहीं निकलती | उनकी यह car देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य 
बहुत प्रसन्न हुए [ ओर बोले] हे मुनीश ! अहा हा ! तुम्हारा जन्म धन्य है; तुमको गौरीपति शिवजी 
प्राणोंके समान प्रिय हैं ॥ २ ॥ 
सिच पद्‌ कमल जिन्हहि रति नाहीं । रामहि ते a न सोहाहीं ॥ 
fg छल बिखनाथ पद नेह | राम भगत कर लच्छन wz ॥३॥ 
शिवजीके चरणकमलोंमें जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्रीरामचन्द्रजीको anit भी अच्छे नहीं लगते । 
विश्वनाथ श्रीशिवजीके ata निष्कपट ( विशुद्ध ) प्रेम होना, यही राममक्तका लक्षण है ॥ ३ ॥ 
सिव a को रघुपति ब्रतधारी | विन्न अघ ast सती असि नारी ॥ 
प॒ कारे रघुपति भगति देखाई । को fa सम रामहि प्रिय भाई ॥ ४॥ 
झिवजीके समान रघुनाथजी [ की भक्ति ] का त्रत धारण करनेवाला कौन है ! जिन्होंने बिना ही पापके 


। सती-जेसी स्रीको त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्रीरघुना 
ae s ATR करके थजीकी भक्तिको दिख ईः | न्द्र 
शिवजीके समान जग D को दिखा दिया | हे भाई ! श्रीरामच जीको 


दो०-- थमि में कहि सिव चरित am मरु तुम्हार । 
शुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समसत विकार 208 Il 


~ 
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मेने पहले ही शिवजीका चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया | तुम श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र सेवक ४ ; 


~ 


हो ओर समस्त दोषोंसे रहित हो || १०४ I 


g 
$ चो०--में जाना तुम्हार ga diet) aed सुनहु अव रघुपति लीला ॥ 
सुलु मुनि ag समागम at) कहि न जाइ जख gg मन मोरे ॥ १॥ 
मैने त॒म्हारा गुण और शील जान लिया | अब मैं श्रीरघुनाथजीकी ster कहता हूँ, सुनो । हे मुनि | 
सुनो, आज तुम्हारे मिळनेसे मेरे मनमें जो आनन्द हुआ है, वह कहा नहीं जा सकता || १ ॥ 
राम चरित अति अमित मुनीसा | कहि न सकहिं सत कोटि अहीसा ॥ 
तदपि जथाश्रुत कहडँ बखानी | सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ॥ २॥ 
हे मुनीश्वर ! रामचरित्र अत्यन्त अपार है | सो करोड़ शेषजी भी उसे नहीं कह सकते | तथापि जैसा 
मैने सुना है, वैसा वाणीके स्थामी ( प्रेरक ) ओर हाथमें धनुष लिये हुए wy श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके 
कहता हूँ ॥ २ II 
क्‍ सारद दारुनारि सम खामी रामु ara अंतरजामी ॥ 
जेहि पर कृपा ade जनु जानी । कबि उर अजिर नचावहिं वानी ॥३॥ 
सरस्वतीजी कठपुतळीके समान हैं और अन्तर्यामी खामी श्रीरामचन्द्रजी [ सूत पकड़कर कठपुतलीको 
नचानेवाले ] सूत्रधार हैं | अपना भक्त जानकर जिस कविपर वे कृपा करते हैं, उसके हृदयरूपी आगनमें 
सरस्वतीको वे नचाया करते हैं ॥ ३ ॥ 
Tas सोइ कृपाल रघुनाथा । atas बिसद्‌ तासु शुन गाथा ॥ 
परम रम्य गिरिवरु कैलास । सदा जहाँ सिच उमा fare el 
उन्हीं कृपाळ श्रीरघुनाथजीको मैं प्रणाम करता हूँ ओर उन्हींके निर्मल गुणोंकी कथा कहता हूँ | 
कैलास dat श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव-पार्वतीजी सदा निवास करते हैं || ४ ॥ 
दो०—सिद्र तपोधन जोगिजन सुर किंनर सुनिब्रंद | 
बसहिं तहाँ सुकृती सकल सेवहिं सिव सुखकंद॥ १०५॥ 
सिद्ध, तपस्वी, योगीगण) देवता, किन्नर ओर सुनियोंके समूह उस पर्वतपर रहते हैं | वे सब बड़े 
) पुण्यात्मा हैं और आनन्दकन्द श्रीमहादेवजीकी सेवा करते हैं || १०५ ॥ 
चौ०--हरि हर विसुख घमं रति नाहीं । ते नर तहँ सपनेहुँ नहिं जाही ॥ 
तेहि गिरि पर बट बिटप विसाला | नित नूतन Gt सब काला ॥१॥ 
? जो भगवान्‌ विष्णु और महादेवजीसे विमुख हैं और जिनकी घमंमें प्रीति नहीं है, वे लोग aaa भी 
वहाँ नहीं जा सकते | उस प्बतपर एक विशाल बरगदका पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल ( set 
ऋतुओं ) में सुन्दर रहता है ॥ १ ॥ 
। aaa समीर खुसीतलि छाया | सिब बिश्राम बिटप श्रुति गाया ॥ 
एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ | तरु बिलोकि उर अति खुखु भयऊ ॥२॥ 
Boe 


वहाँ तीनों प्रकारकी (शीतल, मन्द ओर सुगन्ध ) वायु बहती रहती है ओर उसकी छाया बड़ी ठंडी 
रहती है | वह शिवजीके विश्राम करनेका वृक्ष है; जिसे वेदोंने गाया | एक बार प्रभु श्रीसिवजी उस बृक्षके 
नीचे गये ओर उसे देखकर उनके हृदयमें बहुत आनन्द हुआ ॥ N 
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fast कर डासि नागरिपु छाला । वैठे सहजहि संशु EN ॥ 

कुंद इंदु दर गौर सरीरा। भुज sea परिधन मुनिचीरा ॥३॥ 

अपने हाथसे बाघंबर व्रिछाकर कृपाळ शिवजी स्वभावसे ही ( बिना किसी खास प्रयोजनके ) वहाँ 
बैठ गये । कुन्दके पुष्प) चन्द्रमा और शंखके समान उनका गौर दरीर था । बड़ी लंबी भुजाएँ थीं और वे 
सुनियोंके-से ( वल्कल ) वस्त्र धारण किये हुए थे ॥ ३ ॥ 

तरुन अरुन अंबुज सम चरना | नख gA भगत हृदय तम हरना ॥ 

भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी । amg सरद चंद छवि हारी ॥४॥ 

उनके चरण नये (पूर्णरूपसे खिले हुए) लाळ BASH समान थे) नखोंकी ज्योति भक्तोके हृदयका अन्धकार 
हरनेवाली थी । साँप और भस्म ही उनके भूषण थे । ओर उन त्रिपुरासुरके शत्रु दिबजीका मुख शरद 
(पूर्णिमा) के चन्द्रमाकी शोभाको भी हरनेवाला ( फीकी करनेवाला ) था ॥ ४ ॥ 

दो०--जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाल। 


+ AA ` ~ 
नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालबिधु Als Il १०६॥ 
उनके सिरपर जटाओंका मुकुट ओर गङ्गाजी [ शोभायमान ] थीं। कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र थे | 
उनका नील कण्ठ था ओर वे सुन्द्रताके भण्डार थे | उनके मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोभित था ॥१०६॥ 


चो०चैठे सोह कामरिपु केसे । धरे atte सांतरसु जैसें ॥ 

पारबती भल अवसरु जानी । गई संभु पहि मातु भवानी ॥१॥ 

कामदेवके शत्रु शिवजी वहाँ बेठे हुए ऐसे शोभितं हो रहे थे; मानो शान्तरस ही शरीर धारण किये 
बेठा हो | अच्छा मोका जानकर शिवपली माता पार्वतीजी उनके पास गयीं ॥ १ || 

जानि प्रिया आद्रु अति कीन्हा । वाम भाग आसनु हर दीन्हा ॥ 

agi सिव समीप ` हरषाइई । पूरब जन्म कथा चित आई ॥२॥ 

अपनी प्यारी पल्ली जानकर शिवजीने उनका बहुत आदर-सत्कार किया और अपनी बायीं ओर त्रैठनेके 
लिये आसन दिया । पार्वतीजी प्रसन्न होकर शिवजीके पास as गयीं | उन्हें पिछले जन्मकी कथा स्मरण 
हो आयी ॥ २॥ 

हियं ~ ~ nN शली ~ 

पति हिय हेतु अधिक अनुमानी | बिहसि उमा बोलीं प्रिय बानी ॥ 

कथा जो सकल लोक हितकारी | सोइ पूछन चह सेलकुमारी ॥ ३॥ 
बे [जञवस्क्यजी कहते हैं | कथा सत्र छोगोंका हित करनेवाली है, उसे ही पार्वतीजी पूछना 
चाहती हैं ॥ ३ ॥ 
Rama- मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥ 
चर अरु अचर 

रु अचर नाग नर देवा । सकल करहि पद पंकज सेवा ॥ ४ N 


[ पार्वतीजीने कहा-] हे संसारके खामी ! हे मेरे नाथ । हेत्रि 

प्या वै शका |! ' ` ६ निपुरासुरका वध करनेवाले ! आपकी 
महिमा तीनों छोकोंमें विख्यात है | चर, अचर, नाग) मनुष्य और देवता सभी आपके चरणकमलोंकी सेवा 
करते हैं ॥ ४ || | = : 
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<०--प्रश्मु समरथ aay सिव सकल कला गुन धाम | 
जाग ग्यान बेराग्य [नाध प्रनत कलपतरु ATA [18 oll 


हे प्रभो ! आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याणरूप हैं | सव कलाओं और गुणोंके निधान हैं, और 
वाग, शान तथा वराग्यके भण्डार हैं आपका नाम शारणागतोंके लिये कल्पवृक्ष है || १०७ || 
चॉ०-जों मो पर प्रसन्न खुखरासी | जानिअ सत्य मोहि निज दाखी ॥ 
तौ प्रभु हरहु मोर अग्याना | कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥ १॥ 
हें सुखके राशि | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं आर सचमुच मुझे अपनी दासी [ या अपनी सच्ची 
दासी ] जानते है, तो दे प्रभो ! आप श्रीरधुनाथजीकी नाना प्रकारकी कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिये ।। १॥ 
जासु भवनु सुरतरु तर होई । सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ 
ससिभूषन अस gaa विचारी | हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ॥ 
जिसका घर कल्पबृक्षके नीचे हो; वह भला दरिद्रतासे उत्पन्न दुःखको क्‍यों सहेगा ! हे शशिभूषण ! K 
हे नाथ ! हृदयमें ऐसा विचारकर मेरी बुद्धिके भारी श्रमको दूर कीजिये ॥ २ ॥ ६ 
प्रभु जे मुनि परमार्‍थवादी। कहहिं राम कहूँ ब्रह्म अनादी ॥ ! 
सेस सारदा वेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुन गाना ॥ ३॥ 
हे प्रभो | जो परमाथतत्त्व ( ब्रह्म ) के ज्ञाता ओर वक्ता मुनि हैँ, वे श्रीरामचन्द्रजीकों अनादि ब्रह्म 


aà A ` 


hed हैं; और शेष, सरस्वती, वेद आर पुराण सभी श्रीरधुनाथजीका गुण गाते हैं ॥ ३ ॥ 


J 


तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग आराती ॥ 
रासु सो अवध नृपति सुत सोई । की अजञ aga अलळखगति कोई ॥ N 
और हे कामदेवके शत्रु ! आप भी दिन-रात आदरपूर्वक राम-राम जपा करते हैं । ये राम वहीं 
अयोध्याके राजाके पुत्र हैं ? या अजन्मा, निगुण ऑर अगोचर कोई आर राम हैं ! ॥ ४ ॥ 
दो०-ज्जों नृप तनय त ब्रह्म TAA नारे [वरह मांत भार | 
देखि चरित महिमा Gad भ्रमति बुद्धि अति MR ॥१०८॥ 
यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म केसे ? [ ओर यदि ब्रह्म हैं तो ] सतरीके विरहमें उनकी सति बावली केसे 
हो गयी ? इधर उनके ऐसे चरित्र. देखकर ओर उधर उनको महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त 
चकरा रही हं ॥ १०८ Il 
चौ०--जौ अनीह ब्यापक fa कोऊ | कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ 
अग्य जानि रिस उर जनि धरह | जेहि विधि मोह मिटै सोइ करह ॥ १॥ 
यदि इच्छारहित, व्यापक) समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ ! मुझे उसे समझाकर कहिये | 
मुझे नादान समझकर मनमें क्रोध न लाइये | जिस तरह मेरा मोह दूर हो, वही कीजिये ॥ १ ॥ 
में बन दीखि राम प्रभुताई | अति भय बिकळ न तुम्हहि सुनाई ॥ 
तदपि मलिन मन बोधु न आवा । सो फलु भली भाँति हम पावा ॥२॥ 
मैंने [ पिछले जन्ममें ] वनमें श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुता देखी थी, परन्तु अत्यन्त भयभीत दोनेके 
OOO DE CE LDL CLE CECE CLMILIFL IL GLBL BSI ILL r AN 
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कारण मैंने वह बात आपको सुनायी नहीं | तो भी मेरे मलिन मनको बोध न हुआ | उसका फल भी मैंने 
अच्छी तरह पा लिया ॥ २ ॥ ४ 

अजहूँ कछु das मन मोरें। करहु कृपा बिनवर्ड कर जोरे ॥ 

ors ~ ~ _ 

प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा | नाथ सो समुझि करहु जानि क्रोधा ॥ ३॥ 

अब भी मेरे मनमें कुछ सन्देह है । आप कृपा कीजिये, में हाथ जोड़कर विनती करती हूँ । हे प्रभो | 
आपने उस समय मुझे बहुत तरहसे समझाया था [ फिर भी मेरा सन्देह नहीं गया ], हे नाथ ! यह सोचकर 
मुझपर क्रोध न कीजिये || ३ ॥ 

तब कर अस विमोह अब नाहीं | रामकथा पर रुचि मन माहीं ॥ 

HES पुनीत राम शुन गाथा | भुजगराज भूषन सुरनाथा ॥ ७ ll 

` ~ N > ~ मेरे मनमें था = सुननेकी A > St य TANT ~ 

मुझे अब पहले-जेसा सोह नहीं दै, अब तो मेरे मनमे रामकथा सुननेकी रुचि है । हे शेषनागको 
अळंकाररूपमें धारण करनेवाले देवताओंके नाथ | आप श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी पवित्र कथा कहिये || ४ ॥ 

Q ww A A A eN YV ~ 
दोौ०--बंद पद धारि धरनि सिरु बिनय करउ कर जोरि! 
~ A ~ agi ° ~ AN 
Wie रघुवरं सद जसु Ald सिद्धांत AAR ॥१०९॥ 

मैं प्रथ्वीपर सिर टेककर आपके चरणोंकी बन्दना करती हूँ ओर हाथ जोड़कर विनती करती हूँ । आप 
वेदोंके सिद्धान्तको निचोड़कर श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन कीजिये || १०९ ॥ 
चो०-जदपि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥ 

— तत्व न साधु दुरावहि। आरत अधिकारी we पावहिं ॥ १॥ 

यद्यपि स्री होनेके कारण मैं उसे सुननेकी अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और 
कमसे आपकी दासी हूँ । संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते ।।१॥ 

आति आरति GT सुरराया | रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ 

~ ~ A A 

प्रथा सो कारन FEE विचारी । निुंन ब्रह्म सशुन ag धारी ॥२॥ 
है देवताओंके स्वामी | में बहुत ही आर्तभाव ( दीनता ) से पूछती हूँ, आप मुझपर दया करके 
NEY कथा PRA । पहले तो वह कारण विचारकर बतलाइये जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप 
धारण करता है ॥ २॥ 

जान परु कहहु राम अवतारा | वालचरित पुनि कहहु उदारा ॥ 

कहु जथा A ~ ~ न 
$ जपा जानका बिबाहीं राज तजा सो दूषन काहीं ॥३॥ 
फिर हे नाय ! श्रीरामचन्द्रजीके अवतार ( जन्म ) की कथा कहिये, 


FRA | फिर जिस प्रकार उन्होंने श्रीजानकीजीसे विवाह किया, 
उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोषसे || ३ 1) 


तथा उनका उदार बालचरित्र 


बन हति कीन्हे चरित अपारा | कहहु नाथ जिमि waa मारा ॥ 
राज ats कीन्ही बहु लीला | सकल कहहु 
5 है नाथ ! फिर उन्होंने वनमें रहकर जो अपार चरित्र किये त 
% हे सुखखरूप शंकर ! फिर आप उन सारी लीला 
८: A 
| बेठकर की यीं || ४ || 


हह संकर सुखसीला ॥ ४॥ 


था जिस तरह रावणको मारा, बह कहिये | 
Ci कहिये ` होने 
| कहिये जो उन्होंने राज्य [ सिंहासन ] पर 
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दो०--बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम | 
« मजा सहित रघुत्रंसमनि किमि गवने निज धाम ॥११०॥ 
है कपाधाम | फिर वह अद्भुत चरित्र कहिये जो श्रीरामचन्द्रजीने किया--वे कुलशिरो 
सहित किस प्रकार अपने धामको गये ? Il ११० |] E आज 
च।०-पुनि प्रभु कहदु सो aa बखानी | जेहि बिग्यान मगन सुनि भ्यानी ॥ 
ama ग्यान aa विरागा | पुनि सब ag सहित विभागा ॥ १॥ 


हे प्रभु | फिर आप उस तत्को समझाक कहिये) जिसकी ï 
_ दै मञु ! फिर आप उस तत्त्तको X Fey जिसको अनुभूतिमें ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते 


है; और फिर भक्ति; ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यका विभागसहित वर्णन कीजिये || १ || 
औरड यम रहस्य अनेका | mag नाथ अति बिमल RIR ॥ 
जा परभु में पूछा नहि होई। सोउ दयाल uae जनि गोई nan 
ioe [ इसके सिवा ] श्रीरामचन्द्रजीके और भी जो अनेक रहस्य ( छिपे हुए भाव अथवा चरित्र ) हैं, 
नका RIRA । है नाथ | आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मल है । हे प्रभो ! जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयाछ ! 
उसे भी आप छिपा न रखियेगा || २ ॥ 
GE MYA शुर वेद बखाना | आन जीव पार का जाना ॥ 
AN 
Ta उमा क सहज सुहाई । छल बिहीन सुनि सिव मन भाई nan 
बेदोने आपको तीनों लोकोंका गुरु कहा है.। दूसरे पामर जीव इस रहस्यको क्या जाने ! पार्वतीजीके 
सहज सुन्दर AN settled ( सरळ ) प्रश्न सुनकर शिवजीके मनको बहुत अच्छे ST || ३ ॥ 
हर [हेय रामचरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥ 
Any रूप डर आवा। परमानंद अमित सुख पाचा ॥४॥ 
Es श्रीमहादेवजीके हृदयमें सारे रामचरित्र आ गये | प्रेमके मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और 
नेत्रोंमे जल भर आया | श्रीरछुनाथजीका रूप उनके Sead आ गया, जिससे स्वयं परमानन्दस्वरूप शिवजीने 
भी अपार सुख पाया || ४ ॥ 
iN Q A 
दा०--मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह | 
A A A A 
रघुपति चरित महेस तब हरषित बरने लीन्ह ॥१११॥ 
शिवजी दो घड़ीतक ध्यानके रस ( आनन्द ) में डूबे रहे; फिर उन्होने मनको बाहर खींचा ओर तब 
वे प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीका चरित्र वर्णन करने लगे ॥ १११ ॥ 
चो०-झूठेड सत्य जाहि बिनु जानें । जिमि भुजंग fag रजु पहिचाने ॥ 
aA Ta गे 
जेहि जानें जग जाइ हेराई | जागें जथा सपन भ्रम जाई ॥१॥ 
जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य माळूम होता है, जैसे बिना पहचाने--रस्सीमें staat भ्रम हो जाता 
है; और जिसके जान लेनेपर जगत्‌का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागनेपर ATA भ्रम जाता रहता है ॥१॥ 
eo _YY D rats 
iS बालरूप सोइ रामू | सब सिधि सुलभ जपत eae 
मंगल भवन अमंगल हारी। gas सो द्सरथ अजिर बिहारी ॥ २॥ a 
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मैं उन्ही श्रीरामचन्द्रजीके बालरूपकी वन्दना करता हूँ, जिनका नाम जपनेसे सब सिद्धियाँ सहज ही 
प्राप्त हो जाती हैं । मङ्गलके धाम, अमङ्गलके हरनेवाले और श्रीदशरथजीके आँगनमें खेलनेवाले ( बालरूप ) 
श्रीरामचन्द्रजी मुझपर कृपा करें ॥ २ ॥ = 

करि प्रनाम रामहि चिपुरारी। हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥ 

धन्य धन्य गिरिराजकुमारी | तुम्ह समान नहि कोउ उपकारी ॥ ३॥ 

त्रिपुरासुरका वध करनेवाले शिवजी श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके आनन्दमे भरकर ADAH समान 
बाणी बोले हे गिरिराजकुमारी पार्बती ! तुम धन्य हो ! धन्य हो ! तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है ॥३॥ 

qe रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 

तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी । कीन्हिहु प्रम जगत हित लागी ॥ ४॥ 

जो तुमने श्रीरघुनाथजीकी कथाका प्रसङ्ग पूछा है, जो कथा समस्त लोकोंके लिये जगतको पवित्र 
करनेवाली गङ्गाजीके समान है | तुमने जगत्‌के कल्याणके लिये ही प्रश्न पूछे हैं तुम श्रीरघुनाथजीके चरणोमें 
प्रेम रखनेवाली हो ll ४ ॥ 


दो०-राम कृपा तें Weald aide तव मन mÈ | 


सोक मोह संदेह श्रम मम बिचार कछु नाहिं ॥११२॥ 

हे पार्वती ! मेरे विचारमें तो श्रीरामजीकी कृपासे तुम्हारे मनमें स्वप्तमें मी शोक, मोह, सन्देह ओर 
श्रम कुछ भी नहीं है || ११२ ॥ 
चो०-तद्पि असंका ates सोई । कहत Baa सब कर हित होई ॥ 

जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना । श्रवन ta अहिभवन समाना ॥ १॥ 

फिर भी gaa इसीलिये वही ( पुरानी ) ast की है कि इस प्रसङ्गके कहने-सुननेसे सबका 
कल्याण होगा | जिन्होंने अपने कानोंसे भगवान्‌की कथा नहीं सुनी, उनके कानोंके छिद्र सॉपके बिलके 
समान हैं ।। १ ॥ 

नयनन्हि संत दरस नहिं देखा | लोचन मोरपंख कर लेखा ॥ 

ते सिर ne dat समतूला । जे न नमत हरि शुर पद्‌ मूला ॥२॥ 

' जिन्होंने अपने नेत्रोंसे संतोंके दर्शन नहीं किये, उनके वे नेत्र मोरके पंखोंपर दीखनेवाली नकली 
आँखोंकी गिनतीमे हैं | वे सिर कड़बी दूँबीके समान हैं जो श्रीहरि और शुरुके चरणतलपर नहीं झुकते ॥२॥ 
fre हरिभगति हृदये नहिं आनी | जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ 

जो नहि करइ राम गुन गाना | जीह सो दादुर site समाना ॥३॥ 

जिन्होंने भगवानकी भक्तिको अपने हृदयमें स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही add समान हैं | 
जो जीभ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान नहीं करती, वह मेढककी जीभके समान है ॥ ३ ॥ 

कुलिस कठोर निडर सोइ छाती । खुनि हरिचरित न जो हरषाती ॥ 

गिरिजा g राम के लीला | सुर हित दनुज. बिमोहनसीला ॥ ४ il 

वह हृदय TAH समान कड़ा और निष्ठुर है जो भगवानके चरित्र सुनकर हर्षित नहीं वुल 


` पाती ! श्रीरामचन्द्रजीकी लीला सुनो, यह देवताओंका कल्याण करनेबाली और दैत्योंकों विशेषरूपे मोहित 
1 । करनेवाली है || ४ ॥ 
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सतसमाज सुरलोक सब को न सुने अस जानि॥ 22311 

श्ीरामचन्द्रजीकी कथा कामधेनुके समान सेवा करनेसे सब सुखोंको देनेवाली है; और सत्पुरुषोंके 
समाज हो सव देवताओंके लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा | || ११३ Il 
चो०-रामकथा सुंदर कर तारी | संसय बिहग उड़ावनिहारी ॥ 

रामकथा कलि विटप कुठारी सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी कथा हाथकी सुन्दर ताली है, जो सन्देहरूपी पक्षियोंको उड़ा देती है | फिर 
रामकथा कलियुगरूपी Taal काटनेके लिये कुल्हाड़ी है । हे गिरिराजकुमारी | तुम इसे आदरपूर्वक 
सुना ॥ १ ॥ 

राम नाम गुन चरित सुहाए | जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ 

जथा अनंत राम भगवाना ।तथा कथा कीरति शुन नाना ॥२॥ 


वेदोंने श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर नाम, गुण) चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं | जिस 


प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं; उसी तरह उनकी कथा) कीर्ति और गुण भी अनन्त हैं.॥ I 
तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी । कहिहउँ देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
उमा Ta तव सहज सुहाई | सुखद संतसंमत मोहि भाई ॥ ३॥ 
तो भी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर, Gat कुछ मैंने सुना है ओर जैसी मेरी बुद्धि है, उसीके 
अनुसार में कहूँगा । हे पार्वती ! तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुन्दर, सुखदायक और संतसम्मत है और मुझे 
तो बहुत ही अच्छा लगा है ॥ ३ I 
एक वात नहिं मोहि सोहानी। जदपि मोह बस कहेहु भवानी ॥ 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव धरहिं मुनि ध्याना ॥ ४॥ 
परन्तु हे पार्वती | एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी) यद्यपि वह तुमने मोहके वश होकर ही कही है | 
ठुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते ओर मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं-॥ ४ ॥ 
\ Ne ~Ne N 
दो०--कहहिं Gale अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच | 
पाषंडी हरि पद Aga जानहिं झूठ न साचु॥ ११४॥ 
जो मोहरूपी पिशाचके द्वारा ग्रस्त हैं, पाखण्डी हैं, मगवानके चरणोंसे विमुख हैं ओर जो झूठ-सच 
कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते-सुनते हैं ॥ ११४ ॥ 
चौं०--अग्य अकोबिद्‌ अंध अभागी । काई बिषय मुकुर मन लागी ॥ 
D A ~~ ww 5 a 
लंपट कपटी कुटिल बिसेषी । सपनेहँ संतसभा नहि देखी ॥ १॥ 
जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे ओर भाग्यहीन हैं और जिनके मनरूपी दर्पणपर विषयरूपी काई जमी 


हुई है; जो व्यभिचारी, छली ओर बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी ast भी संत-समाजके दर्शन 


नहीं किये; ॥ १ ॥ 
कहहिं ते a असंमत बानी जिन्ह के सूझ लाभु नहिं हानी ॥ 
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना | राम रूप देखहिं किमि 
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और जिन्हें अपनी छाम-हानि नहीं सूझती) बै हीं ऐसी वेद्विरुद्ध त्राते ae a e ! जिनका 
हृदयरूपी दपण मेला है AK जा नेत्रोंसे हीन हैं, वे बेचारे भ्रीरामचन्द्रजीका रूप के 
जिन्ह कें अगुन न सग्रुन बिका | जल्पहिं कल्पित बचन अन 
हरिमाया वल जगत AARI | तिन्हहि कहत कछु अंघार्टत नाहा i à ` 
जिनको निर्गुण-सगुणका कुछ भी विवेक नहीं हैं) जा अनेक मनगढ़ंत Ad TH करते 2 st aS 
मायाके वशमें होकर जगतूमें ( जन्म-मत्युक चक्रमें ) श्रमते फिरते हैं; उनक लिये कुछ 5 
ll 
o : न aaa मतवारे । ते नहिं वोलहिं ao ड विचा ॥ 
Gre कृत महामोह मद पाना | तिन्ह कर कहा कारअ ai EL ॥ 5 ॥ ० 
जिन्हें वायुका रोग ( सन्निपात, उन्माद आदि ) हो गया हो, जो भूतक वश RI गये हैं; ओर जो 


` 


नशेमें चूर हैं; ऐसे लोग विचारकर वचन नहीं बालते | जिन्होंने महामोहरूपी मदिरा पी रक्खी ६१ उनके 
कृहनेपर कान न देना चाहिये || ४ ॥ 
सो०-अस निज हृदयं AM तञु gaa भजु राम पद | 
ag गिरिराज कुमारि भ्रम तम रबि कर बचन मम ॥ ११५ N 

अपने हृदयमें ऐसा विचारकर सन्देह छोड़ दो और श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको भजो। हे पावती | 
अ्रमरूपी अन्धकारके नाश करनेके लिये सूर्यकी किरणोंके समान मेरे वचनोको सुनो ! ॥ ११५ ॥ 
चौ०-सगुनहि अशुनहि नहिं कछु भेदा । Wale सुन Gua बुध वेदा ॥ 

अशुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस ATA सो होई ॥ १॥ 

सगुण ओर निगुणमे कुछ भी भेद नहीं है-सुनि) पुराण, पण्डित ओर वेद सभा ऐसा कहते हैं | जो 
निर्गुण, अरूप (निराकार), अलख (अव्यक्त) ओर अजन्मा हैं, वहीं AHH AAT सशुण ह जाता ह ॥ १॥ 

जो शुन रहित सगुन सोइ केसे । जळ हिम उपल बिलग नाहे जसं ॥ 

ag नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिआ बिमोह प्रसंगा ॥ २॥ 


जो नियुण है बही सगुण कसे ह ? Fa जल ओर ओलेमें भेद नहीं | ( दोनों जल ही हैं, ऐसे ही 
निर्गुण और सगुण एक ही हैं | ) जिसका नाम श्रमरूपी अन्धकारके मिटानेके लिये सूर्य हैं उसके लिये 
मोहका प्रसंग भी केसे कहा जा सकता हैं I २॥ 


राम सच्चिदानंद faa | नहिं de मोह निसा लवलेखा il 

सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिं ae पुनि बिम्यान बिहाना ॥ ३॥ 

श्रीरामचन्द्रजी सत्रिदानन्दस्वरूप सूय हैं | वहा मोहरूपी रात्रिका लवलेश भी नहीं हे | वे स्वभावसे 
ही प्रकाशरूप ओर [ घडैसवर्ययुक्त ] भगवान्‌ हैं, वहां तो विज्ञानरूपी प्रातःकाल भी नहीं होता | ( अज्ञानरूपी 
रात्रि हो तब तो विज्ञानरूपी प्रातःकाल हो; भगवान्‌ तों नित्य ज्ञानस्वरूप हैं।)॥ ३॥ 

हरष विषाद म्यान अग्याना । जीव धमं अहमिति अभिमाना ॥ 

राम ब्रह्म 'ब्यापफ जग जाना | परमानंद परेस पुराना ॥ ४॥ 


हर्ष, शोक) ज्ञान, अज्ञान, अहंता ओर अभिमान, ये सब जीवके धमे हैं | श्रीरामचन्द्रजी तो व्यापक 


ब्रह्म) परमानन्दस्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराणपुरुष हैं | इस वातको सारा जगत्‌ जानता है ॥ ४ ॥ 
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R 

R दो० र 

उस्म प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ | 
( 


रघुकुरमनि a A ny 
जो [ पुराण ] पुरुष प्रसि > म सामि सोइ कहि सिव नायउ माथ ॥११६॥ 
नवाया ॥ ११६ || उण Anai मेरे खामी हैं, ऐसा कहकर शिवजीने उनको मस्तक 


9 


जथा गग ~ x o 
n q 2 Te निहारी । atts भानु कहुहि कुविचारी ॥ १॥ 
5 नुष्य अपने : मको तो ते ज्हीं e 
करते हैं | जेसे आकाशमे ees बिच् se Mae a 
` a कर्‌ कु a x इते X a 
लिया ॥ १॥ ऊँविचारी ( अज्ञानी ) लोग कहते हैं कि बादलोंने सूयको ढक 


Sa विषइ अस 
5 a r mem : मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥२॥ 
D7 ञ्य ST: ख ` NON 
is ae उंगली लगाकर देखता है, उसके लिये तो दो चन्द्रमा प्रकट ( प्रत्यक्ष ) हैं । हे 
पावती | श्रीराम चन्द्रजीके विघयमें इस प्रकार मोहकी कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाशमें अन्धकार i 
a J; SFI ğem ल a ` ` SARIN) 
"चूका साइना ( दीखना )। [ आकारा जैसे निर्मळ और निलेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर 
सकेता, इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी नित्य निर्मळ और निलंप हैं ] ॥ २॥ : 
विशय करन सुर जीव समेता | सकल पक तें एक सचेता ॥ 
ST कर परम प्रकासक जोई | राम अनादि अवधपति सोई nay 
) विषय, fam, इन्द्रियोंके देवता और जीवात्मा, ये सब एककी सहायतासे एक चेतन होते हैं। ( अर्थात्‌ 
विषयोंका प्रकाश इन्द्रियों इन्द्रियोंक, इन्द्रियों के aa पौर इन्द्रियदे ओं ~ 
शक इन्द्रासि, RATT इन्द्ियोव देवताओंसे ओर इन्द्रियदेवताओंका चेतन जीवात्मासे प्रकारा होता 
A ) इन सबका जो परम प्रकाशक है (अथात्‌ जिससे इन सबका प्रकाश होता है ), वही अनादि ब्रह्म अयोध्या- 
नरेश श्रीरामचन्द्रजी हैं | ३ |) ः 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान शुन धामू ॥ 
जासु सत्यता तें जड़ माया। भास aa इव मोह सहाया ॥ ४॥ 
यह्‌ जगत्‌ प्रकार्य है ओर श्रीराम चन्द्रजी इतके प्रकाशक हैं | वे मायाके खामी और ज्ञान तथा 
गुणोंके धाम हैं | जिनकी aaa, मोहकों सहायता पाकर जड़ माया मी सत्य-सी भासित होती है, ॥ ४ ॥ 
N wy A S 
दो०--जत सोप ae भास जिमि जथा भानु कर बारि। 


¢ 
८ 
; जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि॥११७॥ 
८ 
¢ 
¢ 
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६ 
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; चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ | प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ । 
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जे सीपमें चाँदीकी ओर सूर्यकी किरणोंमें पानीकी [ बिना हुए भी ] प्रतीति होती है । यद्यपि बह 
प्रतीति तीनों ata झूठ है, तथापि <a Was! कोई हटा नहीं सकता || ११७ ॥ ह 
चौ०--एदि बिधि जग हरि आश्रित ced | जदपि असत्य देत ga अहई ॥ 
-जो सपने सिर काटे कोई | fag जागें न gt दुख होई ॥१॥ 
इसी तरह यह संसार भगवानके आश्रित रहता है | यद्यपि यह असत्य है, तो भी दुःख तो देता ही है; 
जिस ate ead कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुःख दूर नहीं होता ॥ १ ॥ | ४! 
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जासु HI अस wa मिटि जाई | गारजा सोइ कृपाळ रघुराई ॥ 

आदि अंत कोउ ag न पावा । मति अनुमाने निगम अस गावा ॥२॥ 

हे पार्वती | जिनकी कृपासे इस प्रकारका भ्रम मिट जाता दै, वही कपाळ श्रीरघुनाथजी हैं । जिनका 
आदि और अन्त किसीने नहीं [ जान ] पाया । वेदोने अपनी बुद्धिसे अनुमान करके इस प्रकार ( नीचे लिखे 
अनुसार ) गाया है--॥ २ Il 

fag पद चलइ सुनइ बिजु काना | कर बिजु करम करइ [बांध नाना ॥ 

आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु वानी वकता बड़ जागा ॥३॥ 

वह ( ब्रह्म ) बिना ही पेरके चलता है, बिना ही कानके सुनता हैं, बिना है [थके नाना प्रकारके काम करता 
है, बिना मुँह ( जिह्वा ) के ही सारे ( छहों ) रसोंका आनन्द लेता है और बिना ही वाणीके बहुत योग्य वक्ता 
है ॥ ३॥ 

तन बिजु परस नयन fag देखा । ग्रहइ घ्रान fag वास IAT ॥ 

असि सब भाँति अलौकिक करनी | महिमा ate जाइ नहि बरनी ॥४॥ 


विना ही शरीर ( त्वचा ) के स्पर्श करता है, विना ही ऑखोंके देखता है । और बिना ही नाकके सब 
गन्धोंको ग्रहण करता ( सूँघता ) है | उस ब्रह्मकी करनी सभी प्रकारसे ऐसी अलौकिक दै कि जिसको महिमा 
कही नहीं जा सकती || ४ Ul 


दो ०--जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहि मुनि भ्यान | 


साइ दसरथ सुत भगत led BAIT भगवान ॥११८॥ 

जिसका वेद और पण्डित इस प्रकार वर्णन करते हैं ओर मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथनन्दन) 
भक्तोंके हितकारी, अयोध्याके स्वामी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हैं ॥ ११८ Il 
चौ०--कार्सी मरत जंतु अवलोकी । जाछु नाम बल aw बिसोकी ॥ 

सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सव उर अंतरजामी ॥ १॥ 

[ हे पार्वती | ] जिनके नामके ब्रळसे काशीमें मरते हुए प्राणीको देखकर में उसे [ राममन्त्र देकर ] शोक- 
रहित कर देता हूँ ( मुक्त कर देता हूँ )) वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी जड-चेतनके स्वामी ओर सबके 
हृदय के भीतरकी जाननेवाले हैं ॥ १ ॥ | 

बिबसहूँ जासु नाम at कहहीं | जनम अनेक रचित अघ दहहीं ॥ 

सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव वारिधि गोपद इव तरहीं ॥२॥ 

विवश होकर ( विना इच्छाके ) भी जिनका नाम लेनेसे मनुष्योंके अनेक TATA किये हुए पाप 
जल जाते हैं | फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसाररूपी [ दुस्तर ] समुद्रको 
गायके gA बने हुए गडढेके समान ( अर्थात्‌ बिना किसी परिश्रमके ) पार कर जाते हैं ॥ २॥ 

राम सो परमातमा भवानी । तहँ wa अति अबिहित तव बानी ॥ 

अस संसय आनत उर माही | ग्यान विराग सकल Ta जाह ॥३॥ 

[ हे पार्वती ! ] वही परमात्मा श्रीरामचन्दरजी हैं | उनमें भ्रम [ देखनेमें आता ] है, ठम्हारा ऐसा कहना 


अत्यन्त ही अनुचित है | इस प्रकारका सन्देह मनमें लाते ही मनुष्यके ज्ञान, वेराग्य आदि सारे सद्गण नष्ट 
हो जाते € || ३ I ; 
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RODE WDE ape es 
Sm सिव के भ्रम भंजन बचना । मिटि गै सब कुतरक के रचना ॥ Q 
न Ja पद पीति प्रतीती | दारुन असंभावना बीती ॥ ३ ॥ 
= ज के ` SAN C7 nA “ir A a ~ 
Vi श्रमनाशक वचनोंको उनकर पाव॑तीजीक सब कुतकॉकी रचना मिट गयी | श्रीरधुनाथजीके 


चरणोंमें उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असम्भावना ( जिसका होना सम्भव नहीं; ऐसी मिथ्या 
कल्पना ) जाती रही ॥ ४ ॥ : 


RO पुनि प्रश्र पद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि | 
बोलो गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेम रस सानि ।।११९॥ 


IRAR स्वामी ( शिवजी ) के चरणकमलोंको पकड़कर और अपने कमलके समान हाथोंकों जोड़कर 


पार्वतीजी मानो प्रेमरसमें सानकर सुन्दर वचन बोलीं || ११९ || 


CN BNR AS GOVT VN 


~ A A ~ A 

चो०--ससि कर सम खुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ 

तुम्ह कपाल सवु Fay हरेऊ। राम खरूप जानि मोहिं परेऊ ॥ १॥ 

आपकी चन्द्रमाकी किरणोंके समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञानरूपी शरदऋतु ( कार ) की धूपका 
भारी ताप मिट गया । हे कृपाळ ! आपने मेरा सत्र सन्देह हर लिया, अब श्रीरामचन्द्रजीका यथार्थ स्वरूप 
मेरी समझमें आ गया ॥ १ ॥ 

नाथ EÑ अब गयड विषादा | सुखी भयउँ प्रभु चरन प्रसादा ॥ 

अब मोहि आपनि किकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी 1211 

है नाथ ! आपकी कृपासे अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणोंके अनुग्रहे में सुखी हो गयी | 
यद्यपि मैं सत्री होनेके कारण स्वभावसे ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर-॥|२॥ 


; 

; राम व्रह्म चिनमय अबिनासी । aa रहित सब उर पुर वासी ॥३॥ 

) हे प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी, वही कहिये । [ यह्‌ सत्य 
है कि ] श्रीरामचन्द्रजी ब्रह्म हैं, चिन्मय ( ज्ञानखरूप ) हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदयरूपी 
९ नगरीमें निवास करनेवाले हैं || ३ ॥ 

¢ नाथ RI नरतनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहहु TIFT ॥ 

¢ उमा बचन gA परम बिनीता । रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥४॥ 

3 फिर हे नाथ ! उन्होंने मनुष्यका शरीर किस कारणसे धारण किया ! हे धर्मकी ध्वजा धारण करने 
¢ वाले प्रभो ! यह मुझे समझाकर कहिये । पार्वतीके अत्यन्त नम्र वचन सुनकर और श्रीरामचन्द्रजीकी कथामें 
¢ उनका fae प्रेम देखकर--॥ ४ || 

¢ दो०-हिय हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान। 

४ बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ।। १२० (a) Il 
¢ तब कामदेवके शत्रु, स्वाभाविक ही सुजान, कृपानिधान शिवजी मनें aga ही हर्षित हुए ओर बहुत 
५ प्रकारसे पार्वतीकी बड़ाई करके फिर बोले--॥ १२० ( क ) ॥ | 7 

¢ नवाह्ूपारायण पहला विश्राम 

é 


मासपारायण चौथा विश्राम 
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पथम जो में पूछा सोइ कहह iat मो पर प्रसन्न प्रभु अहह ॥ ४ 
@ 
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सो०--सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल | 
कहा Bas बखानि सुना बिहग नायक गरुड ॥ १२० (ख)॥। 
हे पार्वती ! निर्मल रामचरितमानसकी वह मङ्गलमयी कथा सुनो जिसे काकधुझण्डने विस्तारसे कहा ओर 
पक्षियौंके राजा गरंड़जीने सुना था ॥ १२० ( ख )॥ 
सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगें कहब | 
सुनहु राम अबतार चरित परम सुंदर अनघ ॥ १२०(ग)॥। 
बह श्रेष्ठ संवाद जित प्रकार हुआ) वह में आगे कहूँगा | अभी ga श्रीरामचन्द्रजीके अवतारका 
परम सुन्दर और पवित्र ( पापनाशक ) चरित्र सुनो ॥ १२० ( ग ) ॥ 
| हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित | 
भें निज मति अनुसार FAS उमा सादर सुनहु ॥ १२० (7) I 
श्रीहरिके गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार) अगणित और असीम हैं । फिर भी हे पार्वती ! में 
अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ, TA आदरपूर्वक सुनो || १२० ( घ ) ॥ 
dagg गिरिजा हरिचरित सुहाए । विषुछ faq निगमागम गाए ॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥ १॥ 
हे पार्वती ! सुनो, वेद-शास्रोंने श्रीहरिके सुन्दर, विस्तृत और निर्मल चरित्रोंका गान किया है | हरिका 
अबतार जिस कारणसे होता है, वह कारण “बस यही है? ऐसा नहीं कहा जा सकता ( अनेकों कारण हो सकते 
हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता ) ॥ १ ॥ 
राम अतक्य बुद्धि मन बानी मत हमार अस gate सयानी ॥ 
तदपि संत सुनि वेद पुराना । जस कछु कहहिं खमति अनुमाना ॥२॥ 
हे सयानी | सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धिश मन और वाणीसे श्रीरामचन्द्रजीकी तर्कना नहीं की 
जा सकती | तयापि संत मनि, वेद और पुराण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जैसा कुछ कहते हैं; ॥ २ ॥ 
तस में सुमुखि gatas तोही । समुझि परइ जस कारन मोही ॥ 
जब जब होइ धरम के हानी । वाढृहि असुर अधम अभिमानी ॥ ३॥ 
और जैसा कुछ मेरी समझमें आता दै, हे सुमुखि ! वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ जब-जब धर्मका 


हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, || ३ ॥ 


करहि अनीति ~ n we ~ ` A 
` अनीति जाइ नहि बरनी । dig विप्र Sq खुर धरनी ॥ 
तब तब प्रभु धरि बिविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥४॥ 


ओर ~ aan a ON a 
ह र वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता) तथा ब्राह्मण, गोश देवता और ग्रथ्वी 
` कष्ट पाते हैं, aaa वे कृपानिधान प्रशु मॉति-भौँतिके [ दिव्य ] शरीर धारणकर सजनोंकी पीड़ा हरते हैं ॥ ४ ॥ 


दो ०--अंसुर मारि थापहिं We राखहिं निज श्रुति सेतु | 
जग WE बिसर जस राम जन्म कर हेतु ॥१२१॥ 
. वे असुरोंको मारकर देवताओंको स्थापित करते हैं, अपने 


ge sta [ श्वासरूप ] बेदोंकी मर्यादाकी रक्षा करते हैं 
अपना निर्मल यश फेळाते हैं | श्रीरामचचन्द्रजीक्े अनार ] द्‌ Ud ह्‌ 


का यह कारण है ॥ १२१ || 


Museum, Hazratganj. Lucknow 
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चौ०--सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं | कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं ॥ 
राम जनम के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक तें पका ॥१॥ 
उसी यशको गा-गाकर भक्तजन भवसागरसे तर जाते हैं | कृपासागर भगवान्‌ भक्तोंके हितके लिये 
शरीर धारण करते हैं | श्रीरामचन्द्रजीके जन्म लेनेके अनेक कारण हैं, जो एक-से-एक बढ़कर विचित्र हैं ॥ १॥ 
जनम एक दुइ Hey बखानी | सावधान सुनु YHA भवानी ॥ 
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरू विज्ञय जान सब कोऊ ॥ २॥ 


हे सुन्दर बुद्धिवाली भवानी ! में उनके दो-एक जन्मौका विस्तारसे वणन करता हू, TA सावधान होकर 
सुनो | श्रीहरिके जय ओर विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते है || २ ॥ 


विप्र श्राप तें gaz भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ 
कनककसिपु अरु हाटकलोचन | जगत विदित सुरपति मद्‌ मोचन ॥ ३॥ 


उन दोनों माइयोंने ब्राह्मण ( सनकादि ) के शापसे असुरोंका तामसी शरीर पाया | एकका नाम था 
हेरण्यकशिपु और दूसरेका हिरण्याक्ष । ये देवराज इन्द्रके गवंकों छुड़ानेवाले सारे जगतूमें प्रसिद्ध हुए, || ३ ॥ 


बिजई समर बीर विख्याता । धरि बराह ag एक निपाता ॥ 
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा । जन प्रहलाद GAT विस्तारा ॥ ४ ॥ 
वे युद्धमें विजय पानेवाले विख्यात वीर थे। इनमेंसे एक ( हिरण्याक्ष ) को भगवानने बराह ( सूअर ) 
का शरीर धारण करके मारा; फिर दूसरे ( हिरिण्यकशिपु ) का नरासंहरूप धारण करके वध किया ओर अपने 
भक्त प्रह्मादका सुन्दर यदा फैलाया | ४ ॥ 
दो०--भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान | 


६ 
६ 
६ 
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; कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥ १२२॥ 
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वे ही [ दोनों ] जाकर देवताओंको जीतनेवाले तथा बड़े योद्धा, रावण ओर कुम्भकर्ण नामक बड़े बळवान्‌ 
और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत्‌ जानता है ॥ १२२ ॥ 


चो०-झुकुत न भए हते भगवाना । तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना ॥ 
एक बार तिन्ह के हित लागी | Re सरीर भगत अनुरागी ॥ १॥ 
भगवानके द्वारा मारे जानेपर भी वे ( हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ) इसीलिये सुक्त नहीं हुए कि 
ब्राह्मणके वचन ( शाप ) का प्रमाण तीन जन्मके लिये था | अतः एक बार उनके कस्याणके लिये भक्तप्रेमी 
भगवानूने फिर अवतार लिया ! ॥ १ Il 2 à 
कस्यप अदिति तहाँ fig माता | दसरथ कॉसल्या बिज्याता ॥| 
एक कलप णहि बिधि अवतारा । चरित पवित्र किए ससार NRN 
gat ( उस अवतारमें ) कश्यप ओर अदिति उनके माता-पिता हुए) जो दशरथ और कौसल्याके नामसे _ 
प्रसिद्ध थे । एक HATA इस प्रकार अवतार CAR उन्होंने संसारमें पवित्र छीलाएँ की ॥ २ ॥ 
एक कलप खुर देखि दुखारे। समर seat सन सब हारे ॥ जज 
संसु na संग्राम अपारा । gga महाबळ मरइ न मारा ॥३॥ a जे 
एक कल्ममे सब देवताओकां जळन्धर देत्यसे युद्धे हार जानेके कारण दुखी देखकर शिवजीने उसके : 
साथ बड़ा घोर युद्ध किया; पर वह महाबली देतय मारे नहीं मरता था ॥ ३ ॥ 
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परम सती असुराधिप नारी । afe बल ताहि न जितहिं पुरारी ॥ ४॥ 
उस देत्यराजकी स्री परम सती ( बड़ी ही पतित्रता ) थी । उसीके प्रतापसे त्रिपुरासुर [ जेसे अजेय 
aq | का विनाश करनेवाले शिवजी भी उस देत्यको नहीं जीत सके ॥ ४ ॥ ` 
दोौ०--छल करि टारेउ तासु ब्रत प्रु सुर कारज Heel 
जब तेहि जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह॥ १२३॥ 
प्रभुने छलसे उस स्त्रीका ब्रत भङ्गकर देवताओंका काम किया | जब उस सत्रीने यह भेद जाना, तब 
उसने क्रोध करके भगवानको शाप दिया ॥ १२३ || 
चौ०-तासु श्राप हरि dire प्रमाना । कौतुकनिधि कृपाल भगवाना ॥ 
तहाँ जलंधर रावन भयऊ। रन हति राम परम पद्‌ दयऊ ॥ १॥ 
लीलाओंके भण्डार कृपाळ हरिने उस ot शापको प्रामाण्य दिया ( स्वीकार किया ) | वही 
जलन्धर उस कल्पमें रावण हुआ, जिसे श्रीरामचन्द्रजीने युद्धमें मारकर परमपद दिया ॥ १ ॥ 
एक जनम कर कारन एहा। जेहि लगि राम धरी नर देहा ॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी! Ga सुनि बरनी कबिन्ह घनेरी ॥ २॥ 
एक जन्मका कारण यह था, जिससे श्रीरामचन्द्रजीने मनुष्यदेह धारण किया । हे भरद्वाज मुनि ! सुनो, 
प्रभुके प्रत्येक अवतारकी कथाका कवियोंने नाना प्रकारसे वर्णन किया है ॥ २ Ul 
नारद्‌ श्राप दीन्ह एक वारा । कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥ 


g 
2 o o x A 
; MIS चांकत भइ सान बानी | नारद्‌ वष्ुभगात पुन ग्यानी ॥ ३॥ 
र 
| 
A 
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एक बार नारदजीने शाप दिया, अतः एक कल्पमें उसके लिये अवतार हुआ | यह बात सुनकर 
पार्वतीजी बड़ी चकित हुईं ओर बोलीं कि नारदजी तो विष्णुभक्त ओर ज्ञानी हैं ॥ ३ ॥ 
कारन कवन श्राप मुनि seri का अपराध रमापति = ater ॥ 
यह प्रसंग मोहि HEE पुरारी । मुनि मन मोह आचरज भारी ॥४॥ 
मुनिने भगवानको झाप किस कारणसे दिया ? लक्ष्मीपति भगवान्‌ने उनका क्या अपराध किया था! 
( शंकरजी ) ! यह कथा मुझसे कहिये | मुनि नारदके मनमें मोह होना बड़े आश्चर्यकी बात 
॥ ४ ll 


दोौ०--बोले बिहसि महेस तब ग्यानी qe न कोई | 
जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ ॥ १२४ (क)॥ 
तब महादेवजीने हंसकर कहा--न कोई ज्ञानी दै न मूर्ख | श्रीरधुनाथजी जब जिसको जैसा करते हैं, 
वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है || १२४ ( क ) ॥ 
सो० -कहउं राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु । 
भव भजन रघुनाथ भजु तुलक्षी तजि मान मद्‌ ॥ १२४ (ख) I 


[ याजवल्क्यजी uy हें] हे भरद्वाज ! मैं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथा कहता हूँ; तुम आदरसे 
` सीदासजी हते ` à ` AN 
gal | ठुल केत है मान AR मदको छोड़कर आवागमनका नाश करनेवाले रघुनाथजीको 
> भजो ॥ १२४ ( ख ) || 
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चों०--हिमगिरि गुहा एक अति पावनि | वह समीप grat खुहावांन ॥ 
आश्रम परम पुनीत खुहावा | देखे देवाराष मन आंत भावा ॥ १॥ 
हिमालय पवतमें एक बड़ी पवित्र गुफा थी | उसके समीप हा सुन्दर गङ्गाजी बहती थीं । वह परम 
पवित्र सुन्दर आश्रम देखनेपर नारदजीके मनको बहुत ही सुहावना ST II १ ॥ 
निरखि सैल खरि विपिन विभागा । was रमापति पद aga ॥ 
सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी | सहज विमल मन लागि समाधी ॥ 
day नदी और बनके [ सुन्दर ] विभागोंकों देखकर नारदजीका लक्ष्मीकान्त भगवाच चरणोमें प्रेम 
। गया | भगवानका स्मरण करते ही उन ( नारद सुनि ) के शापकी ( जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापतिने दिया था 


और जिसके कारण वे एक स्थानपर नहीं ठहर सकते थे ) गति रुक गयी और मनके स्वाभाविक ही निर्मल 
हानेसे उनको समाध लग गया || २॥ 


मुनि गति देखि सुरेख डेराना arate वोलि कीन्ह सनमाना ॥ 
सहित सहाय जाहु मम हेतू । aes हरषि RÄ जलचरकेतू ॥ ३॥ 


नारद मुनिकी [ यह तपोमयी ] स्थिति देखकर देवराज इन्द्र डर गया | उन कामदेवको बुलाकर 
उसका आदर-सत्कार किया [ और कहा कि ] मेरे [ हितके ] लिये ga अपने सहायकोसहित [ नारदकी समाधि 
ङ्ग करनेको ] जाओ | [ यह सुनकर ] मीनध्वज कामदेव मनमें प्रसन्न होकर चला ॥ ३ ॥ 


सुनासीर मन महँ असि तासा । चहत देवरिषि मम झुर वाला ॥ 

जे कामी लोलुप जग At pS काक इव सवाह डराह। ॥४॥ 

इन्द्रके Wad यह डर हुआ कि देवि नारद मेरी पुरी ( अमरावती ) का निवास ( राज्य ) चाहते हैं | 
जगतूमे जो कामी और लोमी होते हैं; वे कुटिल कोएकी तरह सबसे डरते ह || ४ ॥ 

- दो०--सूख हाड़ ले भाग सठ Ul नरोंख Ws | 


छीनि लेह जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥ १९५॥ 


जैसे मूर्ख कुत्ता सिंहको देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे ओर वह TS यह समझे कि कहीं उस हड्डीको 
सिंह छीन न ले, बैसे ही इन्द्रको [नारदजी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते | लाज नहीं आयी ॥ १२५ Il 


~ 


Soa आश्रमहिं मदन जब गयऊ | निज मार्या बसंत CAS | 
कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा | RIR कोकिल गुंजहि WaT ॥ १॥ 


जब कामदेव उस आश्रममें गया, तब उसने अपनी मायासे बहा वसन्त ऋदु उत्पन्न किया | तरह 


तरहके बृक्षोपर रंग-बिरंगे फूल खिल गये ऑर उनपर कायल कूकने लगीं ओर भौरे गुंजार करने ST ॥ १ ॥ 


चली सुहावनि ARa बयारी। काम SMJ बढ़ावनिहारी ॥ 

रंभादिक खुरनार नबीना | सकल असमसर कला प्रबीना ॥२॥ 

कामाम्निको भड्कानेवाली तीन प्रकारकी ( शीतल) मन्द AT सुगन्ध ) सुहावनी हवा चलने लगी | 
रम्भा आदि नवयुवती देवाज्लनाएँ, जो GALA कामकलामे निपुण At ॥ २ Ul 

करहि गान बहु तान तरगा। aga mista पानि पतगा ॥ 

दखि सहाय मदन हरघाना | कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना ॥ ३॥ 


र 
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% नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 


चे बहुत प्रकारकी तानोंकी तरंगके साथ गाने लगीं ओर हाथमें गेंद लेकर नाना प्रकारके खेल खेलने 
लगीं | कामदेव अपने इन सहायकोंको देखकर बहुत TAA हुआ आर फिर उसने नाना प्रकारके मायाजाल 


किये ॥ ३ ॥ S A : 
काम कला कछु सुनिहि न ब्यापी | निज भय Sts मनोभव पापी ॥ 


सीम कि चापि सकइ कोउ तासू । बड़ waa रमापति जासू ॥ ४॥ 
परन्तु कामदेवकी कोई भी कला मुनिपर असर नकर सकी | तब तो पापी कामदेव अपने ही [नाशके] भयसे 
डर गया | लक्ष्मीपति भगवान्‌ जिसके बड़े रक्षक हों, भला) उसकी सीमा (मयादा) को कोइ दबा सकता है ! || ४ || 
दो०-सहित सहाय सभीत अति मानि हारे मन मेन | 
गहेसि जाइ मुनि चरन तब कहि सुठि आरत बेन ॥ १२६॥ 
तब अपने सहायकोंसमेत कामदेवने बहुत SAK ओर अपने मनमें हार मानकर बहुत ही आते ( दीन ) 
वचन कहते हुए मुनिके चरणोंको जा पकड़ा ॥ १२६ II 
चो०-भयउ न नारद्‌ मन कछु रोषा । काहे पप्रय बचन काम पारेतोषा ॥ 
नाइ चरन सिरु wag Wel गयड मदन तब सहित सहाई ॥ १॥ 
नारदजीके मनमें कुछ भी क्रोध न आया | उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवका समाधान किया | 
qa मुनिके चरणोंमे सिर नवाकर ओर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकोंसहित लोट गया | १ ॥ 
साने सुसीलता आपाने करनी | सुरपति सभा जाइ सब बरनी ॥ 
सुनि सब के मन अचरजु आवा | मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा ॥ २॥ 
देवराज इन्द्रकी सभामें जाकर उसने मुनिकी सुशीलता ओर अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर 
सबके मनमें आश्चर्य हुआ ओर उन्होंने सुनिकी बड़ाई करके श्रीहरिकों सिर नवाया || २ ॥ 
तब नारद गवने सिव पाहीं | जिता काम अहमिति मन माही ॥ 
मार चरित संकरहि सुनाए । अतिप्रिय जानि महेख ere ॥ ३॥ 
तब नारदजी शिवजीके पास गये | उनके मनमें इस वातका अहङ्कार हो गया कि हमने कामदेव- 
को जीत छिया | उन्होंने कामदेवके चरित्र शिवजीको सुनाये और महादेवजीने उन ( नारदजी ) को 
अत्यन्त प्रिय जानकर | इस प्रकार ] शिक्षा दी--॥ ३ ॥ 
बार बार विनवड मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥ 
eR 
भगवान्‌ श्रीहरिकों कभी मत सुनाना | चर्चा भी = तब a = pelea Se Sat: Se तरह 
इसको छिपा जाना ॥ ४ ॥ 
Aig दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान | 


Welt कोतुक सुनहु हार इच्छा बलवान || १२७॥। 
यद्यपि शिवजीने यह हितकी शिक्षा दी, पर नारदजीको 
( तमाशा ) सुनो | हरिकी इच्छा बड़ी बलवान्‌ है || १२७ | 


सा? राम कीन्ह È सोइ होई । करै अन्यथा अख नहि कोई ॥ 
ee R ee Sit मन नहि भाए। तब बिरंचि के लोक सिधाएं ॥ १॥ 


वह अच्छी न ळगी । हे भरद्वाज | अब कौतुक 
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श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं, वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके | 
श्रीशिवजीके वचन नारदजीके मनको अच्छे नहा लगे; तब वे वहासे ब्रह्मलोककों चल दिये ॥ 2 ॥ 
एक वार करतल वर बीना । गावत हरि शुन गान प्रबीना ll 
stay गवने मानेनाथा | जहँ बस श्रीनिवासं JAMA ॥ 


एक वार गानविद्यामे निपुण सुनिनाथ नारदजी हाथमें सुन्दर वीणा लिये, हरिगुण गाते हुए क्षीरसागरको 
गये, जहा वेदोंके मस्तकस्वरूप ( मूर्तिमान्‌ वेदान्ततत््व ) ल्षमीनिवास भगवान्‌ नारायण रहते हैं | २ ॥ 


| 

हरषि मिले उठि रमानिकेता | आसन Rate समेता ॥ | 

at विहसि चराचर राया । aga faa कीन्हि मुनि दाया ॥ ३॥ 6 

रमानिवास भगवान्‌ उठकर बड़े आनन्दसे उनसे मिले ऑर ऋषि ( नारदजी ) के साथ आसनपर 6 

बैठ गये | चराचरके स्वामी भगवान्‌ हँसकर बोले--हे मुनि ! आज आपने बहुत दिनोंपर दया की || ३ ॥ g 
काम चरित नारद सव wal जद्यपि प्रथम वराज सिव राखे ॥ 6 

अति प्रचंड रघुपति कै माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ ४॥ 

| 


यद्यपि श्रीरिवजीने उन्हें पहलेसे ही वरज aT था, तो भी नारदजीने कामदेवका सारा चरित्र 
भगवानको कह सुनाया | श्रीरघुनाथजीकी माया बड़ी ही प्रबल है | जगतूमें ऐसा कोन जन्मा दें) जिसे वह 
मोहित न कर दे ॥ ४ ॥ 


तुम्हरे सुमिरन तें शिरहिं मोह मार मंद मान॥ १२८॥ 

भगवान्‌ रूखा मुँह करके कोमल बचन बोले -हे मुनिराज ! आपका स्मरण करनेसे दूसरोके 
मोह, काम) मद आर आभमान मिट जातं ह्‌ [ फिर आपके लिये तो कहना ही क्या है ! | ॥ १२८॥ 
चौ०-खुनु सुनि मोह होइ मन ताके | ग्यान "विराग हृद्य नाह जाक ॥ 

ब्रहचरज ब्रत रत मतिधीरा । तुम्हहि कि करइ मनोभव पीरा ॥ १॥ 

हे मुनि ! सुनिये, मोह तो उसके मनमें होता है जिसके हृदयमें ज्ञान-वेराग्य नहीं हैं | आप तो ब्रह्मच 
gail तत्पर और बड़े धीरबुद्धि हैं | मला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता हैं !॥ १ ॥ 

नारद कहेउ सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारे सकल भगवाना ॥ 

करुनानिधि मन दीख विचारी | उर ARS गरब तरु भारी ॥ २॥ 

नारदजीने अभिमानके साथ कहा--भगवन्‌ ! यह सब आपकी कृपा है। करुणानिधान भगवानूने मनमें 
विचारकर देखा कि इनके मनमें Tah भारी इक्षका अङ्कुर पदा हाँ गया है ॥२॥ 


ah सो में डारिहडँ उखारी। पन हमार सेवक हितकारी ॥ 


g 
g 
4 
g 
दो०--रूख बदन करि बचन AE बोले श्रीभगवान। 
' 
र 
९ 


मुनि कर हित मम कोतुक होई । अवसि उपाय करबि मै सोई ॥३॥ 
मैं उसे तुरंत ही उखाड़ पेंग» क्योंकि सेवाका हित करना हमारा प्रण हैं । में अवश्य दी 
उपाय करूँगा जिससे मुनिका कल्याण और मेरा खेल हाँ | रे || 
तब ang हरि पद सिर नाई । चले हृद्य अहमिति अधिकाई ॥ | 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी 
DELETE CEPLGLGLGLIL GL ISON ० 
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तब नारदजी भगवानके चरणोंमें सिर नवाकर चले | उनके हृदयमें अभिमान ओर भी बढ़ 
गया | तब लक्ष्मीपति भगवानने अपनी मायाको प्रेरित किया | अब उसकी कठिन करनी सुनो || ४ ॥ Q 
w ee ~ ~ 
दो०-बिरचेउ मग महँ नगर Ae सत जोजन AAN । 
nS N A On 2 
श्रांतवास पुर ते आधक रचना aly ARR I 228 Il ? 
उस ( हरिमाया ) ने रास्तेमे सो योजन ( चार सौ कोस ) का एक नगर रचा | उस नगरकी भाँति ? 
भाँतिकी रचनाएँ लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ विष्णुके नगर (Xg ) से भी अधिक सुन्दर थीं ॥ १२९ I ? 
चो०बसहिं नगर सुंदर नर नारी । जनु बहु मनसिज रति तनुधारी ॥ ? 


तेहि पुर बसइ सीलनिधि राजा | अगनित हय गय सेन समाजा ॥ १॥ 

उस नगरमे ऐसे सुन्दर नर-नारी बसते थे मानों बहुत-से कामदेव और [ उसकी स्त्री ] रति ही मनुष्य 
शरीर धारण किये हुए हों | उस नगरमें शीलनिधि नामका राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी 
ओर सेनाके समूह ( टुकड़ियाँ ) थे । १ ॥ 

सत सुरेस सम विभव विलासा । रूप तेज बल नीति निवासा il 

Rane तासु कुमारी । श्री विमोह Ag रूपु निहारी ॥ २॥ 

उसका वैभव और विलास सौ इन्द्रोक्रे समान था । बह रूप, तेज, बल और नीतिका घर था | 
उसके विश्वमोहिनी नामकी एक [ ऐसी रूपवती ] कन्या थी, जिसके रूपको देखकर लक्ष्मीजी भी मोहित हो 
जाय || २॥ 

सोइ हरिमाया सब शुन खानी! सोभा तासु कि जाइ वखानी ॥ 

करइ खयंबर सो न्पवाला | आए तहँ अगनित ARTZI ॥ ३॥ 

बह सब WI खान भगवानकी माया ही थी | उसकी शोभाका वर्णन कैसे किया जा सकता हे! 
वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आये हुए थे ॥ ३॥ 

सुनि कोतुकी नगर die गयऊ । पुंरवासिन्ह सब पूछत भयऊ ॥ 

सुनि सब चरित भूप ge आए । करि पूजा नरप मुनि बैठाए ॥ ४॥ 


सुनकर वे राजाके महलमें आये | राजाने पूजा करके मुनिको [ आसनपर ] बेठाया ॥ ४ | 
दो०-आनि देखाई ma भूपति राजकुमारि | 
meg नाथ गुन दोष सब एहि के हृदय बिचारि॥ १३० ॥ 


[ फिर ] राजाने राजकुमारीकों लाकर नारदजीको दिखलाया [ और पूछा कि-- ] हे नाथ ! आप 
अपने हृदयमें विचारकर इसके सब गुण-दोष FRÀ || १३० ॥ 

--देखि A ~ ~ ~ A 
चौ० ST सुनि विरति बिसारी। | बड़ी वार लगि रहे निहारी ॥ 

रच्छन तासु बिलोकि भुलाने । हृदयँ axa नहि gaz बखाने ॥ cll 

उसके रूपको देखकर मुनि बराग्य भूल गये ओर बड़ी देरतक उसकी ओर देखते ही रह गये | 

oa SIE ZAN देखकर मुनि अपने आपको भी भूल गये और हृदयमें हर्षित हुए, पर प्रकटरूपमें उन लक्षणो- - 
2 को नहीं कहा ॥ १ II 
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{ISIS SERS शदकपलल जम = 
जो एहि बरइ अमर सोइ होई | समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ 


~ $ + 
eae सकल चराचर ताही। वरइ सीलनिधि कन्या जाही ॥२॥ 
[ लक्षणोंको सोचकर वे मनमें कहने लगे कि ] जो इसे व्याहेगा, वह अमर हो जायगा और रणमूमिमें 
कोई उसे जीत न सकेगा | यह शीलनिधिकी कन्या जिसको वरेगी) सव चर-अचर जीव उसकी सेवा करेंगे ॥२॥ 
? लच्छन सब विचारि उर राखे | aga बनाइ भूप खन भाषे ॥ : 
? सुता guest कहि नृप Wet | नारद चले सोच मन माहीं ॥३॥ 
? सव लक्षणोंको विचारकर मुनिने अपने हृदयमें रख लिया ओर राजासे कुछ अपनी ओरसे बनाकर कह 
if ? दिये | राजासे लड़कीके सुलक्षण कहकर नारदजी चल दिये | पर उनके मनमें यह चिन्ता थी कि--॥|३॥ 
? करों जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि at कुमारी ॥ 
d जप तप कछु न होइ एहि काला । हे विधि free कवन बिधि बाला ॥ ४॥ 
में जाकर सोच-विचारकर अब वही उपाय करूँ जिससे यह कन्या मुझे ही बरे | इस समय जप-तपसे 
? तो कुछ हो नहीं सकता | हे विधाता ! मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी ? ॥ ४ ॥ 
SN A A SN ~ 
दा०--एाह अवसर AMEA परम साभा रूप ale | 
~ A NE a we: ~ 
> जो बिलोकि रीझे कुरे तब AS जयमाल॥१३१॥ 
| { इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल ( सुन्दर ) रूप चाहिये, जिसे देखकर राजकुमारी मुझपर 
रीझ जाय ओर तव जयमाल [ मेरे गलेमें ] डाल दे ॥ १३१ ॥ 
ह ~ ~ ` ७, SS ~ 
५ सोसि सन मार्गों सुंदरताई । होइहि जात गहरु अति भाई il 
मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ। पहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ १॥ 
| [ एक काम करूँ कि ] भगवानसे सुन्दरता माँगूँ; पर भाई ! उनके पास जानेमें तो बहुत देर हो 
। जायगी । किन्तु श्रीहरिके समान मेरा Ra भी कोई नहीं है, इसलिये इस समय वे ही मेरे सहायक हों ॥ १ || 
> ~ ^A iS SS $ 
बहुबिधि बिनय athe तेहि काला । प्रगटेड प्रभु कोतुकी कृपाला ॥ 


नि होइहि av 
प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने । ह काजु RÝ हर्षाने ॥२॥ 
उस समय नारदजीने भगवानकी बहुत THR विनती की | तब लीलामय कृपाळ प्रभु [ वहीं ] प्रकट 
V हो गये | स्वामीकों देखकर नारदजीके नेत्र शीतळ हों गये और वे मनमें बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम 
; बन ही जायगा ॥ २॥ 
अति आरति कहि कथा सुनाई । ace कृपा करि होहु. सहाई ॥ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति नहिं पावौ ओही॥३॥ § 
नारदजीने बहुत आर्त ( दीन ) होकर सब कथा कह सुनायी [ और प्रार्थना की कि ] कृपा कीजिये ७ 
; और कृपा करके मेरे सहायक बनिये । है प्रभो ! आप अपना रूप मुझको दीजिये; और किसी प्रकार मैं उस 
( राजकन्या ) को नहीं पा सकता || ३ ॥ 
¢ जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा | करहु सो aft दास मैं तोरा ॥ _ 
¢ निज माया बल देखि बिसाला। fet ef बोले दीनद्याला ॥ ४॥ 
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हे नाथ | जिस तरह मेरा हित होश आप वही शीघ्र कीजिये ! में आपका दास हूँ । अपनी मायाका 
विशाल बल देख दीनदयाळ भगवान्‌ मन-ही-मन हँसकर बोले--॥ ४ ॥ 
दो०--जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार | 
सोइ हम करब न आन कछु बचन न सुषा हमार ॥१३२॥ 
हे नारदजी ! सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा, हम वही करेंगे; दूसरा कुछ नहीं । हमारा 
वचन असत्य नहीं होता ॥ १३२ ॥ 
~ A ATA 
चौ०--कुपथ माग रुज ब्याकुल रोगी | बैद न देइ gg मुनि जोगी ॥ 
एहि बिधि हित तुम्हार मैं ठयऊ | कहि अस अंतरहित sy भयऊ IR 
हे योगी मुनि ! सुनिये» रोगसे व्याकुल रोगी कुपथ्य माँगे तो वेद्य उसे नहीं देता । इसी प्रकार मैंने 
भी तुम्हारा हित करनेकी ठान ली है | ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्द्धान हो गये ॥ १ ॥ 
माया बिबस भए मुनि मूढ़ा समुझी ate हरि गिरा नियगूढ़ा ॥ 
गवने तुरत तहाँ रिषिराई। जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई ॥२॥ 
[ भगवानकी ] मायाके वशीभूत हुए सुनि ऐसे मूढ़ हो गये कि वे भगवानकी अगूढ ( स्पष्ट ) वाणीको 
भी न समझ सके । ऋषिराज नारदजी तुरंत वहाँ गये जहाँ स्वयंबरकी भूमि बनायी गयी थी | २॥ 
fia निज आसन 33 राजा । बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 
) सुनि मन हरष रूप अति मोरें । मोहि तजि आनहि वरिहि न भोरे ॥३॥ 
राजालोग खूब सज-धजकर समाजसहित अपने-अपने आसनपर as थे । मुनि ( नारद ) मन-ही-मन 
प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुन्दर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरेको न बरेगी | ३ ॥ 
सुनि हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ वखाना ॥ 
0 सो चरित्र लखि ate न पावा । नारद जानि सबहिं सिर नावा ॥४॥ 
कृपानिधान भगवान्ले सुनिके कल्याणके लिये उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो 
सकता; पर यह चरित कोई भी न जान सका | सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया || ४ || 
S दो०-रहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते जानहिं सब भेउ | 
A ALNA? 
बिग्रवेप देखत फिरहि' परम कौतुकी तेउ ॥१३३॥ 
| = oa शिवजीके गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मणका भेष बनाकर सारी लीला देखते 
| फिरते थे | वे भी बड़े मोजी थे ॥ १३३ ॥ 


a 


i NE SSN ~ O 

TO oak समाज बेडे मुनि जाई। हदये रूप अहमिति अधिकाई ॥ 
: v ~ N me 

| Te बैठे ma गन दोऊ | विप्रबेष गति लखइ न कोऊ ॥ १॥ 

© _नारदजी अपने हृदयमें रूपका बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज ( पंक्ति ) में जाकर बैठे थे, ये 
® शिवजीके दोनों गण भी वहीं बेठ गये | त्राह्मणके WA होनेके कारण उनकी इस चालको कोई न जान सका ॥ १॥ 
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आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि | पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं | 
FEE नाथ गुन दोष सब एहि के हृदे बिचारि ॥ देखि दसा हरगन मुसुकाहीं || 
[ पृष्ठ १५८ [ पृष्ठ १६१ 
( ३ ) हरगणोंको शाप (४ ) मायामुक्त नारदजी 


वेषु बिलोकि क्रोध अति ब्राढ़ा | 


crete सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥ : me पाहि प्रनतारति हरना ॥ 
ह [ पृष्ठ १६१ [ पृष्ठ १६३ 
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काका जल ES निटफटसटर 
: कराह कूटि नारदहि खुनाई | नीकि दीन्हि हरि खुंदरताई ॥ d 
रीझिहि राजकुअँरि छवि देखी । इन्हहि बरिहि हरि जानि बिसेषी ॥२॥ ६ 
S वे नारदजीको सुना-सुनाकर, व्यंग्य वचन कहते थे--भगवानने इनको अच्छी (सुन्दरता? दी 2 | ! 
? इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जायगी ओर “हरि? ( वानर ) जानकर इन्हींको खास तौरसे बरेगी ॥२॥ 
मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ । gale संभु गन अति ag पाएँ ॥ 
जद॒पि gate मुनि अटपटि वानी | समुझि न परइ बुद्धि श्रम सानी ॥ ३॥ 
नारद मुनिको मोह हो रहा था; क्योंकि उनका मन दूसरेके हाथ ( मायाके वश ) में था | शिवजीके 
गण बहुत प्रसन्न होकर हँस रहे थे | यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि Wad सनी 
होनेके कारण वे बातें उनकी समझमें नहीं आती थीं ( उनकी बातोको वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे ) ॥३॥ 
? काईँ न लखा सो चरित विसेषा | सो सरूप JIRA देखा ॥ 
? Wee वदन भयंकर देही । देखत हृदय क्रोध भा तेही lel 
इस विशेष चरित्रको ओर किसीने नहीं जाना, केवळ राजकन्याने [ नारदजीका ] वह रूप देखा | 
उनका बंदरका-सा मुँह ओर भयङ्कर शरीर देखते ही कन्याके हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो गया || ४ ॥ 2 
De ° TS A 
Q दो०--सखीं संग ले कुअरि तब चलि जनु राजमराल | 
* देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाल ॥ १३४॥ 
? तब राजकुमारी सखियोंको साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चळ रही है । बह अपने 
3 कमळ-जेसे हाथोंमें जयमाला लिये सब राजाओंको देखती हुई घूमने लगी || १३४ ॥ 


Ty 


0 चो०-जेहि दिसि D amg फूली। सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली ॥ 
; पुनि पुनि सुनि उकसहिं अकुलाहीं । देखि दखा हर गन मुखुकाहीं ॥ १॥ 
जिस ओर नारदजी [ रूपके waa ] फूछे बैठे थेश उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका | नारद 
९ मुनि बार-बार उचकते और छटपटाते हैं । उनकी दशा देखकर शिवजीके गण मुसकराते हैं | १ ॥ 
| धरि quay तहँ गयउ कपाला । कुअँरि हरषि मेलेड जयमाला ॥ 
zaka लै गे लच्छिनिवासा | grams सब भयउ निरासा ॥२॥ 
कृपाल भगवान्‌ भी राजाका शरीर धारणकर वहाँ जा पहुँचे | राजकुमारीने हर्षित होकर उनके गलेमें 
b जयमाला डाल दी | लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ दुळहिनको छे गये | सारी राजमण्डळी निराश हो गयी ॥ २॥ 
¢ मुनि अति बिकल मोहँ मति नाठी | मनि गिरि गई छूटि जनु गाठी ॥ 
तब हर गन बोले सुखुकाई | निज सुख सुकुर बिलोकहु जाई ॥३॥ Bo. 
0 मोहके कारण मुनिकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी, इससे वे [ राजकुमारीकों गयी देख ] बहुत ही विकल ४ | 
हो गये | मानों गॉठसे छूटकर मणि गिर गयी हो | तब शिवजीके गणोंने मुसकराकर कहा--जाकर दर्पणमें 
अपना मुँह तो देखिये | ॥ ३ ॥ 
| अस कहि दोउ भागे wa भारी । बदन दीख मुनि वारि निहारी ॥ 


ag बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा | तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥४॥ | 
EEE OLE YT SILTY FY ७७, 
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ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनिने जलमें झाँककर अपना मुंह देखा। अपना 
Q रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया । उन्होंने शिवजीके उन गणोंको अत्यन्त कठोर शाप दिया--॥४॥ 
~- ~ 
दो०--होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ। 
w ~ ~ A YA A कोउ 
ag हमहि सो SE फल बहुरि sag सुनि कोउ॥ १३५ ॥ 
2 तुम दोनों कपटी ओर पापी जाकर राक्षस हो जाओ । तुमने हमारी हँसी की, उसका फल चक्खो | 
अब्र फिर किसी मुनिकी हँसी करना ॥ १३५ ॥ 
| चौं०--पुनि जल दीख रूप ईनिज पावा । तदपि हृदये संतोष न आवा ॥ 
फरकत अधर कोप मन Al । सपदि चले कमलापति पाहीं ॥ १॥ 
मुनिने फिर जलमें देखा, तो उन्हें अपना ( असली ) रूप प्राप्त हो गया; तब भी उन्हें सन्तोष नहीं 
हुआ | उनके ओंठ फड़क रहे थे ओर मनमें क्रोध [ भरा ] था । ata ही वे भगवान्‌ कमलापतिकरे पास 
चले | १ ॥ 
देहड श्राप कि ARES जाई | जगत MR कराई 
a [रि उपहास कराई ॥ 
८ बीचहि पंथ मिले दनुजारी। संग. a सोइ राजकुमारी ॥ २॥ 
[ मनमें सोचते जाते थे -] जाकर या तो झाप दूँगा या प्राण दे दूँगा | उन्होंने जगत्‌में मेरी 
हँसी करायी । दैत्योंके शत्रु भगवान्‌ हरि उन्हें बीच रास्तेमें ही मिल गये । साथमें लक्ष्मीजी और वही 
i राजकुमारी थीं ॥ २ ॥ 
) बोले मधुर वचन सुरसाई । मुनि कहँ चले विकल की नाई ॥ 
) ga वचन उपजा अति क्रोधा | माया वस न रहा मन वोधा ॥३॥ 
’ देवताओंके खामी भगवानने मीठी वागीमें कहा--हे मुनि ! व्याकुलकी तरह कहाँ चले ? ये शब्द 
) सुनते ही नारदको बड़ा क्रोध आया | मायाके वशीभूत होनेके कारण मनमें चेत नहीं TAT || ३ ॥ 
¢ पर संपदा सकहु नहि देखी। तुम्हरे sat कपट fast ॥ 
प ~ ` ~ ~ 
¢ मधत सु रुद्रां बोरायहु | gee HR विष पान करायहु ॥७॥ 
Soe [ oe कहा--] तुम दूसरोंकी सम्पदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है । समुद्र 
मय तुमने शिवजीको बावला बना दिया और देवताओंको प्रेरित करके See विषपान कराया || ४ ॥ 
fos e A ~ 
दो०--असुर सुरा बिष Wale आपु रमा मनि चारु। 


सारय साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहारु ।। १३६ II 


असुर रोको FÌ ओर वजीको = 
ae ave र शिवजीः विष देकर तुमने खयं लक्ष्मी और सुन्दर [ कौस्तठुभ ] मणि 
ताज AR मतली हो | सदा कपटका व्यवहार करते हो || १३६ ॥ 


चौ०--परम खतंत्र न R X 
J oe सिर पर कोई । भावई मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 
| रहे भल करहू | बिसमय हरष न हिय कछु ULE ॥ il 
% GH परम स्वतन्त्र हो) सिरपर तो कोई है नहीं, wad 
t ने हो. सहेको RR नहीं, इससे जब जो मनको है, [ स्वच्छन्दतासे 
` 9 वही करते दो | भलेको बुरा और बुरेको भला कर देते हो नी en Sear | 
९ CS 7 देते हो leat eine कुछ भी नहीं लाते ॥ १॥ 


i 
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Oe 
डहाके डहाके परिचेहु सब काहू । अति असंक मन सदा उछाहू ॥ 
करम सुभासुभ तुम्हहि न वाधा | अव लगि तुम्हहि न काहुँ साधा ॥२॥ 


त्का ठग-ठगकर परक गये हो, और अत्यन्त निडर हो गये हो; इसीसे [ ठगनेके काममें ] मनमें 
सदा उत्साह रहता है | शुभ-अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते । अबतक तुमको किसीने ठीक नहीं किया था ॥२॥ - 


भलं भवन अव वायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ 
eo hae ~ ~ 
वचेहइ मोहे जवनि धरि देहा । सोइ तनु ace श्राप मम पहा ॥ ३॥ 


अबकी ठुमने अच्छे घर बैना दिया है (ALIA जबर्दस्त आदमीसे छेड़खानी की है) | अतः अपने 


कियेका फल अवश्य पाओगे। जिंस शरीरको धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वहीं शरीर 
ART करो; यह मेरा शाप है | ३ || 


कांप आकृति तुम्ह Are हमारी | करिहहि कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कोन्ह Gee भारी । नारि face तुम्ह aa दुखारी ie 


तुमने हमारा रूप बंदरका-सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे | [ मैं जिस 
asl चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर ] ठुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी ot 


वियोगमें दुखी होगे | ४ ॥ 
दो०--श्राप सीस धरि हरषि हिये प्रश्न बहु बिनती कीन्हि | 
निज माया के प्रबरता करषि कृपानिधि लीन्हि। १३७॥ 

झापको सिरपर ASIN, हृदयमें हर्षित होते हुए. प्रभुने नारदजीसे बहुत विनती की और कृपानिधान 
भगवानूने अपनी मायाकी प्रत्रलता खींच ली ॥ १३७॥ 
चो०--जब हरि माया gR निवारी । नहिं तहँ रमा न राजकुमारी ॥ 

तब मुनि अति सभीत हरि चरना । गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥ १॥ 

जव भगवानने अपनी मायाको हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गयीं, न राजकुमारी ही । तब 
मुनिने अत्यन्त भयभीत होकर श्रीहरिके चरण पकड़ लिये और कहा- हे शरणागतके दुःखको हरनेवाले ! 
मेरी रक्षा कीजिये ॥ १ ॥ 

सषा होउ मम श्राप कूपाला। मम इच्छा कह दीनद्याला ॥ 

मैं दुर्वचन , कहे बहुतेरे । कह सुनि पाप मिठिहि किमि मेरे ॥ २॥ 

हे कृपाळ ! मेरा शाप मिथ्या हो जाय | तब दीनोपर दया करनेवाले भगवानने कहा कि यह सब 
मेरी ही इच्छा [से हुआ] है । सुनिने कहा-मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं । मेरे पाप 
कैसे मिटेंगे ! || २॥ 

जपहु जाइ संकर सत नामा ae eat तुरत बिश्रामा॥ | 

कोउ नहि सिव समान प्रिय मोरे । असि परतीति ane जनि भोरे ॥ ३॥ £ 

[ भगवानने कहा--] जाकर शङ्करजीके शतनामका जप करो) इससे हृदयमें तुरंत शान्ति होगी । । | 
शिवजीके समान मुझे कोई प्रिय नहीं विश्वासको भूलकर भी न छोड़ना ॥ ३ ॥ 

ae पर छपा न करहिं पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 

wa उर घरि मद्दि बिचरइु जाई | अब न तुम्दद्दि माया निअरा 
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हे मुनि ! पुरारि ( शिवजी ) जिसपर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता । छदयमें ऐसा 


निश्चय करके जाकर प्रथ्वीपर विचरो | अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी ॥ ४ || 
दो०--बहुबिधि युनिहि प्रबोधि TY तब भए अतरधान | 
सत्यलोक नारद चले करत राम शुन गान॥ १३८॥ 
बहुत प्रकारसे मुनिको समझा-डुझाकर ( ढाढ्स देकर ) तब प्रभु अन्तर्दान हो गये और नारदजी 
श्रीरामचन्द्रजीके TUF गान करते हुए सत्यलोक ( ब्रलोक ) को चले || १३८ ॥ 
चौ०--हर गन सुनिहि जात पथ देखी | विगत मोह मन aca विसेषी ॥ 
अति सभीत नारद पहि आए । गहि पद आरत बचन Tat ॥ १॥ 
शिवजीके गणोंने जब मुनिको मोहरहित और nad बहुत प्रसन्न होकर मार्गमें जाते हुए देखा तब वे 


अत्यन्त भयभीत होकर नारदजीके पास आये ओर उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले--॥ १ ॥ 


हर गन हम न बिप्र मुनिराया | बड़ अपराध aire फल पाया ॥ 

श्राप अनुग्रह करहु कृपाला । बोले नारद दीनदयाला ॥२॥ 

हे मुनिराज ! हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिवजीके गण हैं । हमने वड़ा अपराध किया, जिसका फल 
हमने पा लिया | हे कृपाळ ! अब शाप दूर करनेकी कृपा कीजिये | दीनोंपर दया करनेवाले 
नारदजीने कहा--।। २ ॥ 

निसिचर जाइ होइ तुम्ह दोऊ । वैभव बिपुल तेज वळ होऊ ॥ 

भुज बल विस्र जितब तुम्ह जहिआ | Rek विष्नु मनुज ag तहिआ ॥३॥ 

तुम दोनों जाकर राक्षस होओ; तुम्हें महान्‌ ऐश्वर्य, तेज और बलकी प्राप्ति हो । तुम अपनी 
भुजाओके बलसे जब सारे विश्वको जीत लोगे, तब भगवान्‌ विष्णु मनुष्यक्रा शरीर धारण करेंगे || ३ ॥ 

: समर मरन हरि हाथ तुम्हारा होइहहु मुकुत न पुनि संसारा ॥ 

चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई lel 

gai श्रीहरिके हाथसे तुम्हारी ay होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसारमें जन्म 
नहीं लोगे । वे दोनों मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए | ४ ॥ 

दो०-एक कलप एहि हेतु AW Ged मनुज अबतार | 


सुर रंजन सञ्जन सुखद हरि भंजन yA MI १३९॥ 
देवताओंको प्रसन्न करनेवाले, सजनोंको सुख देनेवाले और ऐश्वीका भार हरण करनेवाले भगवानने एक 
कल्पमें इसी कारण मनुष्यका अवतार लिया था || १३९ Il 


चो०--पहि बिधि जनम करम हरि केरे । सुंदर सुखद विचित्र AÈ 

. कलप कळप प्रति प्रभु अवतरहीं | चारु चरित नानाबिधि करहीं ॥ १॥ 

'इस प्रकार भगवानके अनेकों सुन्दर, सुखदायक और अलोकिक जन्म और कर्म हैं । प्रत्येक कल्पमें 
जब-जब भगवान्‌ अवतार लेते हैं ओर नाना प्रकारकी सुन्दर लीलाएँ करते हैं, ॥ १ ॥ 

at तब कथा ade गाई | परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥ 
बिबिध प्रसंग अनूप बखाने | करहि न सुनि आचरजु सयाने ॥२॥ 


AVAL ८<२०००७. ०७. 
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तब-तब मुनीश्वरोंने परम पवित्र काव्यरचना करके उनकी कथाओंका गान किया है ओर भाति-भातिके 
अनुपम प्रसज्नोंका बर्णन किया दै, जिनको सुनकर समझदार ( विवेकी ) लोग आश्चर्य नहीं करते || २ II ' 


, हारे अनंत हारे कथा अनंता | कहहिं Gale बहुविधि सब संता ॥ 

Q रामचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लगि जाहि न गाए ॥३॥ 

R श्रीहरि अनन्त हैं ( उनका कोई पार नहीं पा सकता ) और उनकी कथा मी अनन्त है; सब संत 

५ लोग उसे बहुत प्रकारसे कहते-सुनते हैं । श्रोरामचन्द्रजीके सुन्दर चरित्र करोड़ कल्पोंमें भी गाये नहीं जा 
सकते || ३ I 

यह प्रसंग में कहा भवानी। हरिमाया मोहहि मुनि ग्यानी ॥ 

g 


my कौतुकी प्रनत हितकारी | सेवत सुलभ सकल दुख हारी ell 
[ शिवजी कहते हैं कि ] हे पार्वती ! मैंने यह बतलानेके लिये इस प्रसङ्गको कहा कि ज्ञानी मुनि भी 
भगवानकी मायासे मोहित हो जाते हैं | प्रभु कोठुकी ( लीलामय ) हैं और शरणागतका हित करनेवाले हैं | 
वे सेवा करनेमें बहुत सुलम और सब दुःखोके हरनेवाले हैं || ४ ॥ । 
सो०--सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रबल | 
अस बिचारि मन माहिं भजिअ महामाया पतिहि ॥१४०॥ 
देवता, मनुष्य और मुनियोंमें ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवानकी महान्‌ बलवती माया मोहित न कर 
दे | मनमें ऐसा विचारकर उस महामायाके स्वामी ( प्रेरक ) श्रीमगवानका भजन करना चाहिये ॥ १४० ॥ 
चो०-अपर हेतु खुन सेलकुमारी lees बिचित्र कथा बिस्तारी ॥ 
जेहि कारन अज अणुन अरूपा । ब्रह्म was कोसलपुर भूपा ॥ १॥ 
हे गिरिराजकुमारी | अब भगवानके अवतारका वह दूसरा कारण सुनो--में उसकी विचित्र कथा 
विस्तार करके कहता हूँ---जिस कारणसे जन्मरहित, निगुण ओर रूपरहित ( अव्यक्त सच्चिदानन्दधन ) ब्रह्म 
अयोध्यापुरीके राजा हुए | १ ॥ | 
जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा । ay समेत धरं सुनिबेषा ॥ 
ag चरित अवलोकि भवानी । खती सरीर RE बोरानी ॥ २॥ 
जिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको तुमने भाई लक्ष्मणजीके साथ मुनियोका-सा वेष धारण किये वनमें फिरते 
देखा था, और हे भवानी | जिनके चरित्र देखकर, सतीके शरीरमें तुम ऐसी बावली हो गयी थीं कि--॥ 2 ॥ 
अजहूँ न छाया मिटति तुम्हारी log चरित सुनु भ्रम रुज हारी ॥ 
लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा | सो सब ales मति अनुसारा ॥ ३॥ 
अब भी तुम्हारे उस बावलेपनकी छाया नहीं fred, Sais श्रमरूपी रोगके हरण करनेवाले चरित्र 
सुनो | उस अबतारमें मगवानने जो-जो लीला की, वह सब मै अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हें कहूँगा ॥ ३॥ 
भरद्वाज सुनि संकर बानी । सकुचि सप्रेम उमा सुझुकानी N 
at बहुरि WA Wal सो अवतार भयउ जेहि हेतू ॥४॥ 
याशवल्क्यजीने कदा--है भरद्वाज ! शंकरजीके वचन सुनकर पार्वतीजी सकुचाकर प्रेमसहित सुसकरायीं | | 
जिस कारणसे भगवानका वह अवतार हुआ था, उसका वणेन करने लगे | ४ ॥ | 


फिर gaa शिवजी 
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EEE DOPE CEDE CE TE CE CLM OTLEY 
०--सो मैं तुम्ह सन कहउँ AT सुनु gala मन लाइ। 
राम कथा कलिमल हराने मंगल करोन सुहाइ ।।१४१॥ 
हे मुनीश्वर भरद्वाज! मैं वह सब तुमसे कहता हू मन लगाकर सुनो | श्रीरामचन्द्रजीकी कथा 
कलियुगके पापोंकों हरनेवाली) कल्याण करनेवाली और बड़ी सुन्दर है ॥ १४१ ॥ 
चौ०-खायंभू. मल अरू सतरूपा । rE ते भे aces अनूपा ॥ 


दंपति धरम आचरन नीका | awe गाव श्रुति जिन्ह के लीका ॥ १॥ 


खायम्भुव मनु और [ उनकी पल्ली ] शतरूपा, जिनसे मनुष्योकी यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों 
पति-पत्नीके धमं ओर आचरण बहुत अच्छे थे | आज भी वेद जिनकी मयांदाका गान करते हैं ॥ १ ॥ 


उत्तानपाद सुत तास्‌ । धुव हरिभगत भयड सुत A ॥ 
लषु खुत नाम प्रियत्रत ताही । बेद पुरान gda जाही ॥२॥ 
राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे; जिनके पुत्र [ प्रसिद्ध ] हरिभक्त ध्रुवजी हुए | उन ( मनुजी ) के छोटे 
लड़केका नाम प्रियत्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं ॥ २ ॥ 
देवहति पुनि ताछ कुमारी । जो सुनि कदम कै प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव प्रभु दीनद्याला | जठर ats जेहि कपिल कृपाला ॥ ३॥ 
पुनः देवहूति उनकी कन्या थी जो कर्दम मुनिकी प्यारी पत्नी हुई ओर जिन्होंने आदिदेव, दीनोंपर 
दया करनेवाले समर्थ एवं कृपाल भगवान्‌ कपिलको TAA धारण किया ॥ ३ ॥ 
सांख्य सास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना । तत्व विचार निपुन भगवाना ॥ 
तेहि ug राज कीन्ह बहुकाला | प्रभु आयस्जु सव बिधि प्रतिपाला ॥ ४॥ 
तत्वोंका विचार करनेमें अत्यन्त निपुण जिन ( कपिल ) भगवानूने सांख्यशास्त्रका प्रकटरूपमें वर्णन 
किया | उन ( स्वायम्सुव ) मनुजीने aga समयतक राज्य किया और सब प्रकारसे भगवानकी आज्ञा [ रूप 
शास्त्रौकी मर्यादा | का पालन किया ॥ ४ ॥ 
सो०होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चोथपन | 
हृदय बहुत दुख लाग जनम TAS हरिभगति बिनु ॥१४२॥ 


घरमें रहते बुढापा आ गया, परन्तु विषयाँसे वैराग्य नहीं होता; [ इस वातको सोचकर | उनके मनमें 
बड़ा दुःख हुआ कि श्रीहरिकी भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया ॥ १४२ ॥ 


चौ०--बरबस राज सुतहि तब दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हा ॥ 
तीरथबर नैमिष विख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ १॥ 
तब मनुजीने अपने पुत्रको जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्रीसहित वनको गमन किया | अत्यन्त पवित्र 
और साधकोको सिद्धि देनेवाला तीथोंमें As नेमिघारण्य प्रसिद्ध है ॥ १ ॥ 
बसहिं det सुनि सिद्ध समाजा । ae हियँ हरषि चलेउ मनु राजा ॥ 
पंथ जात सोहहि मतिधीरा । ग्यान भगति जनु धरें सरीरा ॥२॥ 
वहाँ सुनियों और feats aye बसते हैं | राजा मनु दृदयमें हर्षित होकर वहीं चले । वे धीर 
| बुद्धिवाळे राजा-रानी मार्गमें जाते हुए, ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शान ओर भक्ति ही शरीर धारण किये 
9 जारहेहोँ॥ २॥ 
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१६७ 
पहुँचे जाइ agua तीरा । हरषि नहाने निरमल नीरा ॥ 
आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी | धरम धुरंधर RA जानी ॥३॥ 

[ चळते-चलते ] वे गोमतीके किनारे जा पहुँचे | हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जलमें स्नान किया | 
उनको धर्मधुरन्धर राजर्षि जानकर सिद्ध ओर ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आये ॥ ३ || 
at जह तीरथ रहे सुहाए । मुनिन्ह सकल सादर करवाए ॥ 
wa सरीर मुनि पट परिधाना । सत समाज नित सुनहि पुराना ॥४॥ 
जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, मुनियोंने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिये | उनका शरीर दुर्बल हो 
गया था) वे मुनियोंके-से ( वल्कल ) बस्त्र धारण करते थे और संतोंके समाजमें नित्य पुराण सुनते थे, ॥४॥ 
दो०--द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग | 


g 
¢ 
6 
Q 
बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति छाग ॥१४३॥ 5 
और द्वादशाक्षर मन्त्र ( ॐ” नमो भगवते वासुदेवाय ) का प्रेमसहित जप करते À | भगवान्‌ वासुदेवके ! 
चरणकमलोंमे उन राजा-रानीका मन बहुत ही लग गया || १४३ II 
dte—ants अहार साक फल कंदा । सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप छागे lat अधार मूल फल त्यागे ॥१॥ 
वे साग, फळ और कन्दका आहार करते थे और सच्चिदानन्द ब्रह्मका स्मरण करते थे । फिर वे 
श्रीहरिके लिये तप करने लगे और मूल-फलको त्यागकर केवळ ABH आधारपर रहने ST ॥ १ ॥ 
उर अभिलाष निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु खोई ॥ दै 
aga अखंड अनंत अनादी । जेहि चितहिं परमारथबादी ॥ २॥ ९ 
हृदयमें निरन्तर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम [ कैसे ] उन परम प्रभुको Ma देखें, जो 
निर्मुण, अखण्ड, अनन्त और अनादि हैं और परमार्थवादी ( ब्रह्मशानी, तत्तवेत्ता ) लोग जिनका चिन्तन 
किया करते हैं ॥ २ ॥ : D 
नेति नेति जेहि बेद निरूपा | निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥ ¢ 
संभु fat fg भगवाना । उपजहि जासु अंस ते नाना ॥३॥ ७ 
जिन्हें वेद ARAR. ( यह भी नहीं) यह भी नहीं ) कहकर निरूपण करते हैँ । जो आनन्‍्दखरूप) 
उपाधिरहित और अनुपम हैं, एवे जिनके अंशसे अनेको शिव) ब्रझा और विष्णुभगवान्‌ प्रकट होते हैं ॥३॥ G 
ऐसेउ प्रभु सेवक वस अहई। भगत हेतु लीलातलु गहई ॥ C= 
जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा at हमार पूजिहि अभिलाषा ॥ ४॥ E 
ऐसे [ महान्‌] wg भी सेवकके वशमें हैं और भक्तोंके लिये [ दिव्य | लीला-विग्रह धारण तरर ०0० 
हैं । यदि dala यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाघा भी अवश्य पूरी होगी । ४ ॥ 
दो०--णहि बिधि बीते बरष षट सहस बारि आहार। 
संबत सप्त AeA पुनि रहे समीर अधार ॥१४४॥ 
इस प्रकार जलका आहार [ करके तप ] करते छः हजार वर्ष बीत गये | फिर सात हजार वर्षं वे 


वायुके आधारपर रहे || १४४ Il | 
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चौ०--बरष सहस दस त्यागेड सोऊ | ठाढ़े रहे पक पद दोऊ ॥ 
बिधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु वारा ॥ १॥ 
दस हजार वर्षतक उन्होंने वायुका आधार भी छोड़ दिया | दोनों एक पेरसे खड़े रहे | उनका अपार 
तप देखकर ब्रह्मा» विष्णु और शिवजी कई बार मनुजीके पास आये ॥ १ ॥ 
ang बर वहु भाति लोभाए । परम धीर नहि चलाह चलाए ॥ 
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा । तदाप मनाग मनांह नाह पीरा ॥ २॥ 
उन्होंने इन्हें अनेक प्रकारसे लल्चाया और कहा कि कुछ वर माँगों | पर ये परम HITT 
[ राजा-रानी अपने तपसे क्रिसीके | डिगाये नहीं डिगे | यद्यपि उनका शरीर हड्डियोंका ढॉचामात्र रह गया 
था) फिर भी उनके मनमे जरा भी पीड़ा नहीं थी ॥ २ ॥ 
my ada दास निज जानी | गति अनन्य तापस aa रानी ॥ 
मागु mg वरु भै नभ बानी | परम गभीर aaa सानी ॥३॥ 
सर्वज्ञ प्रभुने अनन्य गति ( आश्रय ) वाले तपस्वी राजा-रानीको “निज दास? जाना । तब परम गम्भीर 
और कृपारूपी अमृतसे सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि “वर माँगो? ॥ ३ ॥ 
सुतक जिआवनि गिरा सुहाई । श्रवन, रंध्र होइ उर जव आई ॥ 
हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए। मानहुँ wale भवन ते आए ॥४॥ 
मुदेको भी जिला देनेवाली यह सुन्दर घाणी कानोके Sala होकर जब Teas आयी) तब राजा-रानीके 
शरीर ऐसे सुन्दर और SEIS हो गये, मानो अभी घरसे आये हैं || ४ ॥ 
दो०--श्रवन सुधा सम बचन सुनि Gon Hed गात | 
बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदयं समात ॥१४५॥ 
कानोंमें अम्ृतके समान SUAS वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित ओर प्रफुलित हो गया | 
तब मनुजी दण्डवत्‌ करके बोले) प्रेम SATA समाता न था-॥ १४५ ॥ 
Jogy सेवक ate सुरधेनू । विधि हरि हर aa पद रेनू ॥ 
सेवत सुलभ सकल सुख दायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥ १॥ 
हे प्रभो ! सुनियेश आप सेवकोंके लिये कल्पवृक्ष ओर कामधेनु हैं । आपकी चरण-रजकी ब्रह्मा, विष्णु 
ओर Rash भी बन्दना करते हैं आप सेवा करनेमें Bou हैं तथा सब सुखोंके देनेवाले हैं | आप दारणागतके 
aes रक्षक ओर जड-चेतनके स्वामी हैं || १ ॥ 
St अनाथ हित हम पर नेह । तौ प्रसन्न होइ यह बर देह ॥ 
जो सरूप बस सिव मन met । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥२॥ 
हे अनाथोंका कल्याण करनेवाले | यदि हमलोगोंपर आपका स्नेह है, तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिये 
कि आपका जो सरूप झिवजीके मनमें बसता है और जिस [की प्राप्ति ] के लिये ahem aa 
. करते हैं | २ ॥ 
जो JGR मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ 
tei gate हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥३॥ 
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लाजहिं तनुसोभा निरखि कोटि-कोटि सत काम ॥ 
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जा काकभुशुण्डिके मनरूपी मानसरोवरमें विहार करनेवाला हंस है, सगुण और निगुण 

कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागतके दुःख मिटानेवाले प्रभो ! ऐसी कृपा कीजिये कि हम 

उसी रूपको नेत्र भरकर देखें || ३ ॥ 


4 


दंपति वचन परम प्रिय लागे । ggs विनीत प्रेम रख पागे ॥ 
भगत ase प्रभु कृपा निधाना । fear प्रगटे भगवाना ॥ ४॥ 


g 
¢ 
¢ 
R 
राजा-रानीके कोमल, विनययुक्त और प्रेमरसमें पगे हुए वचन भगवानको बहुत ही प्रिय लगे | भक्तवत्सल, f 
कृपानिधान, सम्पूर्ण विश्वके निवासस्थान ( या समस्त fad व्यापक ), सर्वसमर्थ भगवान्‌ प्रकट हो गये ॥४॥ ! 
दो०--नील सरोरुह नील मनि नील नीरधर स्याम। A 
लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम॥ १४६॥ 
भगवानके नीले कमल, नीलमणि और नीले ( जलयुक्त ) मेघक्रे समान [ कोमल) प्रकाशमय और 
सरस | इयामवर्ण [ चिन्मय ] शरीरकी शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं । १४६ 
चों०--सरद्‌ मयंक वदन छबि साँवा । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥ 
अधर अरुन रद्‌ सुंदर नासा । विधु कर निकर बिनिदक हासा ॥ १॥ 
उनका मुख दारद्‌ [ पूर्णिमा ] के चन्रमाके समान छविकी सीमास्वरूप था | गाल और ठोड़ी ६ 
- बहुत सुन्दर थे, गला शंखके समान ( त्रिरेखायुक्त, चढ़ाव-उतारवाला ) था । लाल ओठ, दाँत ओर नाक ' 
( अत्यन्त ) सुन्दर थे | हँसी चन्द्रमाकी किरणावलीकों नीचा दिखानेवाली थी ॥ १ ॥ 
नव अंबुज अंबक of नीकी । चितवनि ललित aradt जी की ॥ 
agè मनोज चाप छवि हारी | तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥ २॥ 
नेत्राक्ी छवि नये [ खिले हुए ] कमलके समान बड़ी सुन्दर थी | मनोहर चितवन जीको बहुत प्यारी 
लगती थी | टेढ़ी Hie कामदेवक्रे धनुषकी शोभाको हरनेवाली थीं | ललाटपटलपर प्रकाशमय तिलक था ॥२॥ 
कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा । कुटिल केस जनु मधुप समाजा ॥ 
उर श्रीवत्स सुचिर वनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाला ॥३॥ 
कानोंमें मकराकृत ( मछलीके आकारके ) कुण्डल और सिरपर मुकुट सुशोभित था | डेढ़ ( घुंघराले ) 
काले बाळ ऐसे सघन थे, मानो भोरोंके झुंड हों | हृदयपर श्रीवत्स, सुन्दर वनमाला, रल्जटित हार और K 
मणियोंके आभूषण सुशोभित थे ॥ ३ ॥ ॥/ 
केहरि कंधर चारु जनेऊ। बाहु विभूषन सुंदर तेऊ॥ 
करि कर सरिस सुभग भुजदंडा । कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥ ४॥ 
सिंहकी-सी गर्दैन थी, सुन्दर जनेऊ था | भुजाओंमें जो गहने थे, वे भी सुन्दर थे | हाथीकी Hes समान ( 
(उतार-चढ़ाववाले ) सुन्दर भुजदण्ड थे। HALA तरकस और हाथमें बाण ओर धनुष [ शोभा पा रहे | थे ॥४॥ । 


दो०--तडित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बर तीनि। 


नामि मनोहर लेति जनु TGA भ्र छबि छीनि। १४७॥ — 

[ स्वरणं वर्णका प्रकाशमय | पीताम्बर बिजलीको लजानेवाला था | पेटपर सुन्दर तीन रेखाएँ ( fea 

थीं | नाभि ऐसी मनोहर थी, मानों यमुनाजीके भँवरोकी छबिको छीने लेती हो ॥ १४७ ॥ E 
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चो०--पद॒ राजीव वरनि नहिं जाहीं | मुनि मन मधुप Tale जेन्ह माहा ॥ 


Y 
बाम भाग सोभति अनुकूला । आदिसक्ति छबि निधि जगमूला ॥ १॥ | 
जिनमें मुनियोंके मनरूपी भौंरे बसते हैं, भगवानके उन चरणकमलोंका तो वर्णन ही नहीं किया जा 

सकता | भगवानके Wa भागमें सदा अनुकूल रहनेवाली, शोभाकी राशि, जगतूकी मूलकारणरूपा आदि- | 
शक्ति श्रीजानकीजी सुशोमित हैं ॥ १ ॥ | 
ag अंस उपजहिं गुनखानी i अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 
भृकुटि बिलास जासु जग होई । राम वाम दिसि सीता सोई neil 
जिनके अंशसे गुणोंकी खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी (Pediat शक्तियाँ ) उत्पन्न होती P 
हैं, तथा जिनकी भोंहके इशारेसे ही जगतूकी रचना हो जाती है, वही [ भगवानकी स्वरूपाशक्ति ] श्रीसीताजी 
श्रीरामचन्द्रजीके बायीं ओर स्थित हैं || २ ॥ 
छबिसमुद्र हरि रूप बिलोकी । एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ 
चितवहि सादर रूप अनूपा | तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा ॥ ३॥ 
शोभाके समुद्र श्रीहरिके रूपको देखकर मनु-शतरूपा AAS पट ( पलकें ) रोके हुए एकटक ( स्तब्ध ) 
रह गये | उस अनुपम रूपको वे आदरसहित देख रहे थे ओर देखते-देखते अघाते ही न थे | ३ I 
¥ 
| 
i 


हरघ बिबस तन दसा भुलानी । परे दंड इच गहि पद पानी | 

A SN ~ 5 5 

सिर परसे प्रभु निज कर कंजा । तुरत उठाए करुनापुंजा ॥ ४ ॥ 

आनन्दे अधिक वशमें हो जानेके कारण उन्हें अपने देहकी सुधि भूल गयी | वे हाथोंसे मगवानके 
चरण पकड़कर दण्डकी तरह ( सीधे ) भूमिपर गिर पड़े । कृपाकी राशि प्रभुने अपने करकमलोंसे उनके 
मस्तकोंका स्पर्श क्रिया ओर उन्हें तुरंत ही उठा लिया || ४ | 


दोौ०--बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि | 
We बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि॥ १४८॥ 


`a 
=> `‘ 


फिर इपानिधान भगवान्‌ बोले--मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर, जो मनको 
भाये वही वर मांग लो || १४८ ॥ 
Sy A जोरि A ~ IS 
ap— gA प्रभु बचन जोरि जुग पानी । धरि धीरजु बोली we बानी ॥ 

~ 

नाथ दाख पद्‌ कमल तुम्हारे अव पूरे सब काम हमारे ॥ १॥ 

मशके वचन सुनकर, दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजाने कोमल वाणी कही--हे 
नाथ ! आपके चरणकमलोंको देखकर अब हमारी सारी मनःकामनाएँ पूरी हो गयीं || १ ॥ 

एक लालसा बड़े उर माहा | सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं ॥ 

तुम्ह fo pes A गोसाई ~ a * 
हि देत अति सुगम इ । अगम लाग मोहि निज waar ॥ २॥ 
भी मनमें n a ` 

फिर भी मनमें एक बड़ी लालसा है | उसका पूरा होना सहज भी है ओर अत्यन्त कठिन भी; इसीसे 
उसे कहते नहीं बनता । हे स्वामी | आपके लिये तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता 
( दीनता ) के कारण वह अत्यन्त कठिन माळूम होता है || 2 ॥ 
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जथा दरिद्र बिबुधतरू पाई | बहु संपति मागत सकुचाई ॥ 
तासु प्रभाउ जान नहिं सोई। तथा ea मम संसय होई ॥ ३ | 
जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्षकों पाकर भी अधिक द्रव्य माँगनेमें संकोच करता है) क्योंकि वह उसके 

प्रभावको नहीं जानता, वेसे ही मेरे हृदयमें संशय हो रहाँ है || ३ ॥ 
> e 
सो तुम्ह ame अंतरजामी । पुरवह मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
aga fla माशु aq मोही। मोरे नहिं अदेय कछु तोही ॥४॥ 


है स्वामी | आप अन्तर्यामी हैं, इसलिये उसे जानते ही मेरा वह मनोरथ पूरा 


मेरे 


कीजिये | [ भगवानने कहा--] हे राजन्‌ | संकोच छोड़कर मुझसे मागो | तुम्हें न दे सकू ऐसा पास 
कुछ भी नहीं हैं । ४॥ 


दो०--दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउँ सतिभाउ | 


Wes तुम्हहि समान सुत प्रु सन कवन FUT ॥१४९॥ 
[ राजाने कहा--] हे दानियोंके शिरोमणि ! हे कृपानिधान ! हे नाथ ! मै अपने मनका सच्चा भाव 


we 
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* कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ । प्रमुसे भला क्या छिपाना ! ॥ १४९ Il 
Q चौं०-देखि प्रीति gf वचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
आपु सरिस खोजो we जाई । न्प aa तनय होब में आई ॥ १॥ 
है राजाकी प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान्‌ बोले--ऐसा ही हो | 
¢ हे राजन्‌ | मैं अपने समान [ दूसरा ] कहाँ जाकर खोज! अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र TAT Il १ Il 
2 सतरूपहि बिलोकि कर जोरें। देबि mg वरु जो रुचि तोरं ॥ 
¢ जो बरु नाथ चतुर नरप मागा | सोइ कपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥२॥ 
0 शतरूपाजीको हाथ जोड़े देखकर भगवानले कहा- हे देवि ! तुम्हारी जो इच्छा हो, सो वर मांग लो | 
९ [ शतरूपाने कहा--] है नाथ | चतुर राजाने जो वर माँगा, हे कृपाळ ! वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा ॥ २ Il 
; प्रभु परंतु BS होति ढिठाई जदपि भगत हित तुम्हहि सोहाई ॥ 

तुम्ह aa जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ ३॥ 
¢ परन्तु हे प्रयु ! बहुत ढिठाई हो रही है) यद्यपि हे भक्तोंका हित करनेवाले | वह ढिठाई भी आपको 
अच्छी ही लगती है । आप ब्रह्मा आदिके भी पिता (saa करनेवाले )) जगतके स्वामी और सबके 

हृदयके भीतरकी जाननेवाले ब्रह्म दँ ॥ ३ ॥ 

९ 
९ 
Y 
५ 
५ 
? 


अस समुझत मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रबान पुनि खोई ॥ 
> निज भगतं नाथ तच अहहीं । जो सुख Tate जो गति लही ॥४॥ 
ऐसा समझनेपर मनमें सन्देह होता @ फिर भी प्रशुने जो कहा वहीं प्रमाण ( सत्य ) है। [ मैं तो यह 
मागती हूँ कि ] हे नाय ! आपके जो निज जन हैं बे जो (अलौकिक) अखण्ड ) सुख पाते हैं ओर जिस परम 
गतिको प्राप्त दोते दै=॥ ४ Ul 
दो०--सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु । _ 
सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥१५०॥ 
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हे प्रभो | वही सुख, वही गति, वही भक्ति; qå अपने चरणोमें प्रेम) वही ज्ञान ओर वही रहन-सहन F 


करके हमें दीजिये ||१५०॥ 
चौ०--सुनि ag गूढ़ रुचिर बर रचना । कृपासिधु बोले ag वचना ॥ 

जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही में सो दीन्ह सब संसय नाहा ॥ १॥ 

[ रानीकी ] कोमल, We और मनोहर श्रेष्ठ वाक्यरचना सुनकर कृपाके समुद्र भगवान्‌ 
कोमल वचन ब्रोले-तुम्हारे मनमें जो कुछ इच्छा हैं; वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई सन्देह 
न समझना ॥ १ ॥ $ xi 

ag बिबिक अलौकिक तोरें । wag न मिटिहि अनुग्रह मोर ॥ 

d& चरन ag wes बहोरी | अबर एक विनती प्रभु मोरी ॥ २ 

हे माता ! मेरी कृपासे तुम्हारा अलोकिक ज्ञान कभी नष्ट न दोगा । तब मनुने भगवानूके चरणोंकी वन्दना 
करके फिर कहा--हे प्रझु ! मेरी एक विनती और है--॥ २॥ 

ga बिषइक तव पद रति होऊ। मोहि वड़ मूढ़ कहै किन कोऊ ॥ 

मनि fag फनि जिमि जल बिनु मीना । मम जावन पताम तुम्हाह asar ॥ ३ ॥ 


PRR CH CN 


आपके चरणोमें मेरी वैसी ही प्रीति हो जेसी पुत्रके लिये पिताको होती हैं; चाहे मुझ काइ बड़ा AM 


A 


¢ 
R 
6 
R 
, मूर्ख ही क्यों न कहे । जैसे मणिके विना सॉप और जलके विना मछली [ नहीं रह सकती ], वेसे ही मेरा जीवन 
2 आपके अधीन रहे ( आपके बिना न रह सके ) ॥ ३ ॥ 
A अस बरु मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥ 
१ अब तुम्ह मम agaaa मानी । बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥ ४॥ 
; ऐका वर माँगकर राजा भगवानके चरण पकड़े रह गये । तत्र दयाके निधान भगवानने कहा-- 
ऐसा ही हो | अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इन्द्रकी राजधानी ( अमरावती ) में जाकर वास करो III 
; सो०-तहँ करि भोग विसाल तात गएँ कछु काल पुनि | 
होइहहु अवध UMS तब में होब तुम्हार सुत ॥१५१॥ 

हे तात ! वहाँ [ खर्गके ] aga भोग भोगकर, कुछ काल बीत जानेपर, तुम अवधके राजा 
| होगे । तब में तुम्हारा पुत्र होऊँगा ॥ १५१ ॥ 
) चौ०--इच्छामय नरबेष सवार | होइहडँ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 

अंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहउँ चरित भगत सुखदाता ॥ १॥ 
इच्छानिर्मित मनुष्यरूप सजकर में तुम्हारे घर प्रकट होऊँगा | हे तात ! में अपने अंशोसहित देह 
) धारण करके भक्तोंको सुख देनेवाले चरित्र करूँगा । १ |l 
¢ 
¢ 
¢ 
५ 
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जे सुनि सादर नर बड़भागी । भव तरिहहिं ममता मद त्यागी ॥ 

आदिसिक्ति जेहि जग उपजाया | ais अवतरिहि मोरि यह माया ॥२॥ 

जिन ( चरित्रों ) को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदरसहित सुनकर, ममता और मद त्यागकर) भवसागरसे 
तर जायेंगे | आदिशक्ति यह मेरी [ खरूपमूता | माया भी) जिसने जरतूको उत्सन्न क्रिया है, अवतार लेगी ॥२ 

पुरउब में अभिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 

पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना | अंतर्धान ag भगवाना ॥३॥ 
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R ll: 
x ~ = ae @ 
इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलापरा पूरी करूँगा । मेरा प्रण सत्य है) सत्य है) सत्य दै । SAMA 
( इन्द्रकी पुरी ) में जाकर वास किया || ४ || 


३ 
भगवान्‌ बार-बार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये ॥ ३ Il 
दो०---यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही ated । | 
भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु॥ १५२॥ 


समय पाइ तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमरावति वासा ॥४॥ 


वे स्री-पुरुष ( राजा-रानी ) भक्तोंपर HAT करनेवाले भगवानको CAAA धारण करके कुछ कालतक 
उस आश्रममें रहे | फिर उन्होंने समय पाकर) सहज ही ( बिना किसी कश्टके ) शरीर छोड़कर, अमरावती 


> radia कहा 
[ याज्ञबल्क्यजी कहते हैं--] हे भरद्वाज! इस अत्यन्त पवित्र इतिहासको शिवजीने पावतीसे कहा था। 
अब श्रीरामके अवतार लेनेका दूसरा कारण सुनो ॥ १५२ ॥ 


6 

; 

: दंपति उर धरि भगत कृपाला । तेहि आश्रम निवसे कछु काला ॥ 
g 

6 


मासपारायण पाँचवाँ विश्राम 

चौ०--सुनु सुनि कथा पुनीत पुरानी | जो गिरिजा ats संभु बखानी ॥ 

aa ARa एक केकय देस्‌ | सत्यकेतु तह वसइ ae, ॥१॥ 

हे मुनि ! वह qa ओर प्राचीन कथा सुनो जो शिवजीने पार्वतीसे कही थी | संसारमें प्रसिद्ध एक 
कैकय देश है | वहाँ सत्यकेठु नामका राजा रहता ( राज्य करता ) था ॥ १॥ 
धरम yr नीति निधाना । तेज प्रताप सील agaat ॥ 
तेहि के aq जुगल खुत बीरा | सब शुन थाम महा सली Wau 
बह धर्मकी धुरीको धारण करनेवाला) नीतिकी खान; तेजस्वी) प्रतापी, सुशील ओर Aca था | 
उसके दो वीर पुत्र हुए, जो सब गुर्णोके भण्डार और बड़े ही रणधीर थे ॥ २॥ 
राज धनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापभाइ अस ताही ॥ 
अपर ga अरिमर्दन नामा । सुज बल अतुल अचल संग्रामा ॥ au 
राज्यका उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था) उसका नाम प्रतापभान था । दूसरे पुत्रका x अरिमर्दन 
था; जिसकी भुजाओंमें अपार बल था आर जो युद्धमें [ cade समान | अटळ ता ॥ ` 
भाइहि भाइहि परम समीती । सकल) दोष छल बरजित प्रीती ॥ 
जेठे खुतहि राज नाप दीन्हा | हरि हित आपु गवन वन कीन्हा ॥ ४ ll 


भाई-भाईमें बड़ा मेल और सब प्रकारके दोषों और seta रहित [ सच्ची ] प्रीति थी। राजाने 
a HR 2 X A 
जेठे पुत्रको राज्य दे दिया और आप भगवान्‌ [ के भजन ] के लिये बनको चल दिया | ४ | 


A 


दो०--जब प्रतापरबि भयउ चूप फिरी दोहाई देस । 
प्रजा पाल अति बेदबिधि कतहु नहीं अघ लेस॥ १५३॥ 


जब प्रतापभातु राजा हुआ, देशमे उसकी gee फिर गयी। वह वेद बतायी हुई Be 
उत्तम रीतिसे प्रजाका पालन करने लगा | उसके राज्यमें पापका कहीं लेश भी नहीं रह गया ॥ र R t = 
अनुसार उत्त oe 
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।०--जृप हितकारक सचिव सयाना | नाम TARA ga समाना ॥ 


सचिव सयान ay. बलबीरा । आपु प्रतापपुंज रनध्यीरा ॥ १॥ 


राजाका fa करनेवाला और झुक्राचार्यके समान बुद्धिमान्‌ धर्मरुचि नामक उसका मन्त्री था । 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ मन्त्री ओर बलवान तथा वीर भाईके साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी 


और रणधीर था ॥ १ ॥ 
सेन संग चतुरंग अपारा । अमित खुभट सब समर जुझारा ॥ 


सेन बिलोकि us हरषाना । अरु वाजे गहगहे निसाना ॥ II 
साथमें अपार चतुरङ्गिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब-के-सब रणमें जूझ मरनेवाले थे | 
अपनी सेनाको देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम AMS बजने लगे || २॥ 
बिजय हेतु कटकई वनाई । सुदिन साधि नरप aes बजाई ॥ 

wy Y N * A Rə N 
जहँ ax परी अनेक लराई। जीते सकल भूप बरिआई ॥ ३॥ 
दिग्विजयके लिये सेना सजाकर वह राजा झुभ दिन ( मुहूत) साधकर और डंका वजाकर चला | 
जहाँ-तहाँ बहुत-सी लड़ाइयाँ हुई | उसने सब राजाओंको बल्पूर्वक जीत लिया ॥ ३ ॥ 

AN ` `A . ~ ay ~ 

सत्त दीप भुजबल वस कोन्हे। ले ले दंड stg जप ae ॥ 
सकल अवनि मंडल तेहि काला । एक sama महिपाल! ॥ ४॥ 
अपनी भुजाओंके बलसे उसने सातों द्वीपो ( भूमिखण्डों ) को बशमें कर लिया और राजाओंसे दण्ड 
(कर ) छे-लेकर उन्हें छोड़ दिया । सम्पूर्ण प्रथ्वीमण्डलका उस समय प्रतापभानु ही एकमात्र ( चक्रवर्ती ) 
राजा था ॥ ४ ॥ 
~ [ A A A 
दो०--स्वबस बिस्व करि वाहुबल निज पुर कीन्ह TAG | 


A ` v ` 

अरथ धरम कामाद सुख सेवई समय नरेसु ॥ १५४॥ 
संसारभरको अपनी भुजाओंके ASA FTG करके राजाने अपने नगरमे प्रवेश किया | राजा अर्थ) 
घर्म ओर काम आदिके सुखोंका समयानुसार सेवन करता था ॥ १५४ Il 
~ A 
चो०--भूप प्रतापभानु वल पाई । कामधेनु भे भूमि सुहाई ॥ 
सब दुख वरजित प्रजा सुखारी | धरमसील सुंदर नर नारी ॥ १॥ 
राजा प्रतापभानुका बल पाकर भूमि सुन्दर कामधेनु ( मनचाही वस्तु देनेवाली ) हो गयी । [ उसके 
राज्यमें | प्रजा सव [ प्रकारके | दुःखोंसे रहित और सुखी थी, और सभी ख्ी-पुरुष सुन्दर और 
धर्मात्मा थे ॥ १॥ 
सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती । नृप हित हेतु सिखव नित नीती ॥ 
शुर खुर संत पितर महिदेवा | करइ सदा gq सब के सेवा ॥२॥ 
धर्मरुचि मन्त्रीका श्रीहरिके चरणोंमें प्रेम था | वह राजाक़े हितके लिये सदा उसको 'नीति सिखाया 
करता था | राजा गुरु, देवता, संत, पितर ओर ब्राह्मण, इन सबकी सदा सेवा करता रहता था ॥ २॥ 
भूप धरम जे वेद वखाने। सकल करइ सादर सुख माने ॥ 
दिन प्रति देइ बिविध बिधि दाना । सुनइ सास्र बर वेद पुराना ॥ ३॥ 
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# चाल हम १७५ 


वेदोंमें राजाओंके जो धर्म बताये गये हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन 
करता था | प्रतिदिन अनेक प्रकारके दान देता ऑर उत्तम शास्र, वेद और पुराण सुनता था ॥ ३ ॥ 

नाना वापी कूप तड़ागा। सुमन वाटिका सुंदर बागा ॥ 

विप्रभवन goaa सुहाए | सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए ॥४॥ 

उसने बहुत-सी बाबलियाँ, कुएँ, तालाब, फुल्वाड़ियाँ, सुन्दर बगीचे, ब्राह्मणोंके ढिये घर और 
देवताओंके सुन्दर विचित्र मन्दिर सब तीथाँमें बनवाये || ४ || 

दो ०--जहँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग | 
वार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग । १५५ 

वेद और पुराणोंमें जितने प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं, राजाने एक-एक करके उन सब यज्ञोंकों प्रेमसहित 
हजार-हजार बार किया || १५५ ॥ 
चौ०-हृदयँ न कछु फल . अनुसंधाना । भूप विवेकी परम खुजाना ॥ 

करइ जे धरम करम मन वानी । वासुदेव अर्पित BT ग्यानी ॥ १॥ 

[ राजाके ] हृदयमें क्रिसी फलकी टोह (कामना ) न थी । राजा बड़ा ही बुद्धिमान्‌ और ज्ञानी 
था । वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणीसे जो कुछ भी धर्म करता था; सब भगवान्‌ वासुदेवके अर्पित करके 
करता था ॥ १ ॥ 

चढ़ि वर वाजि बार एक राजा | स्गया कर सब साजि समाजा ॥ 

fas गभीर वन गयऊ। सग पुनीत बहु मारत भयऊ ॥२॥ 

एक बार वह राजा एक अच्छे ÀR सवार होकर, दिकारका सब सामान सजाकर) विन्ध्याचलके 
घने जंगलमें गया और वहाँ उसने बहुत-से उत्तम-उत्तम हिरन मारे ॥ २॥ 

फिरत विपिन ga Aa ag | जजु बन az ससिहि प्रसि राह N 

बड़ fag नहि समात सुख माहीं | मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाही NAM 

राजाने वनमें फिरते हुए एक सूअरको देखा। [ दाँतोंके कारण वह ऐसा aa pels मानों 
चन्द्रमाको ग्रसकर ( मुँहमे पकड़कर ) राहु gait आ छिपा हो । चन्द्रमा बड़ा होनेसे उसके Wen समाता 
नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है ॥ ३॥ 

कोल कराल दसन छबि  गाई। तलु flaw wax अधिकाई | 

चुरुघुरात हय आरी पाएँ। चकित बिलोकत कान उठाएं ॥ ४॥ 


`a 
यह तो सूअरके भयानक दाँतोंकी शोभा कही गयी | [ इधर | उसका शरीर भी बहुत विशाल ऑर 
~ ~ हा ¥ > 
मोटा था | घोड़ेकी आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाये चौंकन्ना होकर देख रहा था ॥ ४ ॥ 


दो०--नील महीधर सिखर सम देखि बिसाल बराह | 
चपरि चलेउ हय Bete TT हाकि न होइ निबाहु ॥१५६॥ 


नील पर्वतकें शिखरके समान विशाल [ शरीरबाले ] उस सूअरकों देखकर राजा घोड़की E 
लगाकर तेजीसे चला और उसने सुअरको ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता ॥ १९६ u 
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चो०--आचवत देखि आधक रच बाजी | ass वराह Hed गात भाजा ॥ 


४ 
तुरत कीन्ह नूप सर संधाना । महि मिलि गयड विलोकत वाना ll १॥ Q 
अधिक शब्द करते हुए घोड़ेकों [ अपनी तरफ ] आता देखकर सूअर पवनवेगसे भाग चला | राजाने 

तुरंत ही बाणको धनुषपर चढ़ाया | सूअर बाणका देखते ही धरतीमें दुबक गया || १ ॥ Q 
तकि तकि तीर महीस चलावा । कारे छल सुअर सरीर वचाचा ॥ ¢ 
प्रगाटत ga जाइ aT भागा | Raw भूप चलेउ संग लागा ॥२॥ 
राजा तक-तककर तीर चलाता है, NT सूअर छल करके शरीरको बचाता जाता हूँ | वह पशु कभी Q 

प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था; ओर राजा भी क्रॉघषक वश उसके साथ ( पीछे ) 

लगा चला जाता था ॥ २॥ ) 
Tas gR घन गहन बराह । जहे नाहिन गज बाजि निबा ॥ Q 
अति अकेल बन विपुल कलेखू । तदाप न AMT मग तजइ TA Hau ९ 
सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलमें चला गया जहाँ हाथी-घोड़ेका निवाह ( गम ) नहीं था। राजा ५ 
ब्रल्कुल अकेला था ओर वनमें क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजाने उस Wat पीछा नहीं छोड़ा ॥ ३ ll ९ 


र 
कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा । भागि पेठ गिरिगुहो गभीर ॥ Q 
अगम देखि aa अति पछिताई । fete महावन परेउ Yee ॥४॥ | 
राजाको बड़ा धैर्यवान्‌ देखकर, सूअर भागकर पहाड़की एक गहरी गुफामें जा घुसा | उसमें जाना Q 
कठिन देखकर राजाको बहुत पछताकर लोटना पड़ा; पर उस घोर TAG वह रास्ता भूल गया II ४ || ९ 
दो०-खेद खिन्न gga तृषित राजा वाजि समेत। $ 
खोजत ब्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत ॥१५७॥ 
बहुत परिश्रम करनेसे थका हुआ ओर घोड़ेसमेत भूख-प्याससे व्याकुल राजा नदी-तालाब्र खोजता- > 
Aa पानी बिना बेहाल हो गया || १५७ ॥ » 
चौं०--फिर्त बिपिन आश्रम एक देखा । तहँ बस yale कपट मुनिबेषा ॥ 

जासु देस BI लीन्ह छड़ाई । समर सेन तजि गयड पराई ॥ १॥ 

वनमें फिरते-फिरते उसने एक आश्रम देखा; वहाँ कपटसे मुनिका भेष बनाये एक राजा रहता था; 
: जिसका देश राजा प्रतापभानुने छीन लिया था ओर जो सेनाको छोड़कर युद्धसे भाग गया था || १॥ 


गयड न गुह मन बहुत गलानी | मिला न राजहि नुप अभिमानी ॥२॥ 


प्रतापभानुका समय ( अच्छे दिन ) जानकर आर अपना कुसमय ( बुरे दिन ) अनुमानकर उसके 
मनमें बड़ी ग्लानि हुई । इससे वह न तो घर गया ओर न अभिमानी होनेके कारण राजा प्रतापभानुसे ही 


मिला ( मेल किया ) ॥ २॥ 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा । बिपिन वसइ तापस के साजा ॥ 
ag समीप गवन gq ater! यह प्रतापरबि तेहि तब चीन्हा ॥ ३॥ 


) दरिद्रकी भांति मनहीमें क्रोधको मारकर वह राजा तपस्वीके भेप्रमें बनमें रहता था । राजा (प्रतापभानु) 
2 उसीके पास गया | उसने Ra पहचान लिया कि यह प्रतापभामु है ॥ ३ ॥ 
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समय प्रतापभानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी ॥ र 
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Us तृषित नहिं सो पहिचाना | देखि सुवेष महामुनि जाना ॥ 
उतारे तुरग तें कीम्ह प्रनामा | परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥ 2॥ 


~ 


राजा प्यासा होनेके कारण [ व्याकुळतामें ] उसे पहचान न सका । सुन्दर वेष देखकर राजाने उसे 


दामुनि समझा ओर घोड़ेसे उतरकर उसे प्रणाम किया | परन्तु बड़ा चतुर SAR कारण राजाने उसे अपना 
नाम नहीं बतलाया || ४ ॥ 


दो०--भ्ूपति तृषित बिलोकि a सरबरु दीन्ह देखाइ | 
मन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरषाइ। १५८॥ 


राजाको प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया | हर्षित होकर राजाने घोड़ेसहित उसमें ज्ञान और 
जलपान किया || १५८ ॥ 


चो०-गे श्रम सकल सुखी नूप भयऊ । निज आश्रम तापस ले गयऊ ॥ 
आसन dre अस्त रवि जानी । पुनि तापस ales ae वानी ॥ १॥ 


सारी थकावट मिट गयी, राजा सुखी हो गया | तब तपस्वी उसे अपने आश्रममें ले गया और सूर्यास्तका 
समय जानकर उसने [ राजाको बेठनेके लिये ] आसन दिया | फिर वह तपस्वी कोमळ वाणीसे बोढा--॥१॥ 


को तुम्ह कस वन फिरह अकेले । सुंदर जुबा जीव TRÈ ॥ 
चअक्रवर्ति के छच्छन तोरे। देखत दया लागि अति मोरें॥२॥ 


तुम कोन हो ! सुन्दर युवक होकर, जीवनकी परया न करके, वनमें अकेले क्यों फिर रहे हो ? तुम्हारे 
चक्रवर्ती राजाके-से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है ॥ २॥ 


नाम प्रतापभानु अवनीसा । तारु सचिव में सुनहु मुनीसा ॥ 
फिरत अहेर A aS भाग Š पद आई ॥३॥ 


[ राजाने कहा--] हे मुनीश्वर | सुनिये, प्रतापभानु नामका एक राजा है, में उसका मन्त्री हूँ शिकारके 
लिये फिरते हुए राह भूल गया हूँ | बड़े भाग्यसे यहाँ आकर मैंने आपके चरणोंके दर्शन पाये हैं ॥ ३ ॥ 


हम oe दुलभ दरस तुम्हारा । जानत et कछु भल होनिहारा ॥ 
कह मुनि तात भयउ अँधिआरा । जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा ॥ ४॥ 


हमें आपका दर्शन दुर्लभ था; इससे जान पड़ता है कुछ भला होनेवाला है | मुनिने कहा--हे तात ! 
अँधेरा हो गया | तुम्हारा नगर यहासे सत्तर योजनपर है ॥ ४ Il 


दो०--निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान। 
बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान। १५९ (क) N 
हे सुजान ! सुनो) घोर अँधेरी रात है; घना जंगल है; रास्ता नहीं है | ऐसा समझकर आज यहीं ठहर 
जाओ) सबेरा होते ही चले जाना ॥ १५९ ( क ) ॥ 
तुलसी जसि भवतब्यता तेसी fee सहाइ। 
आपुनु आवइ ताहि we ताहि तहा ले जाइ॥ १५९ 
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तुळसीदासजी कहते हैं--जेसी भवितव्यता ( होनहार ) होती दै, बेसी ही सहायता मिल जाती है ja 
। वह आप ही उसके पास आती & यां उसको वहाँ ले जाती है ॥ १५९ ( ख ) Il 
ove नाथ आयस्त धार सीसा । बाधि तुरग तरु वेठ महासा ll 
न्प बहु भात प्रसंसेउ ताही | चरन वंदि निज भाग्य सराहा ॥ १॥ 


हे नाथ | बहुत अच्छा, ऐसा कहकर ओर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर, घोड़को इक्षसे ATL राजा 
ठ गया | राजाने उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंशा को ऑर SA चरणोँकी बन्दना करके अपने भाग्यको 


सराहना की ॥ १ Ul अ 
पुनि ass yg गिरा सुहाई । जानि पिता प्रभु AW EIR ॥ 
मोहि gia सुत सेवक जाना । नाथ नाम निज nee वखानॉ ॥२॥ 


| फिर सुन्दर कोमल वाणीसे कहा-हे प्रभो ! आपको पिता जानकर में ढिठाई करता हूं | हे मुनीश्वर ! 


मुझे अपना पुत्र ओर सेवक जानकर अपना नाम [ -घाम ] विस्तारसे बतछाइये || २ | 
तेहि न जान TI न्पहि सो जाना । भूप सुद्दद सा कपट सयाना N 
बेरी पुनि छत्री पुन राजा | छल बल कीन्ह चहइ निज कज! ॥ ३॥ 


राजाने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजाको पहचान गया था । राजा तो BREA था आर वह कपट 
करनेमें चतुर था | एक तो बेरी, फिर जातिका क्षत्रिय, फिर राजा | वह छळू-वळल अपना काम बनाना 


चाहता था ॥ ३ ॥ 
समुझि राजसुख दुखित अराती | अरवा अनळ इव सुलगइ छाती ॥ 
सरल वचन नृप के सुनि काना । बयर सँभारि हृदयं हरपाना ॥ ४॥ 
वह शत्रु अपने राज्य-सुखको समझ करके ( स्मरण करके ) दुखी था। उसको छाती [ कुम्हारके | आवेकी 


आगकी तरह [ भीतर-ही-भीतर ] सुलग रही थी | राजाके सरळ वचन कानसे सुनकर) अपने बेरको यादकर 
वह हृदयमें हृषित हुआ ॥ ४ II 


दो०--कपट AR बानी मृदुर बोलेउ जुशुति समेत | 
नाम हमार भिखारि अब निधन रहित निकेत॥ १६०॥ 


वह कपटमें डुबोकर बड़ी युक्तिके साथ कोमल बाणी बोला--अब हमारा नाम भिखारी है, क्‍योंकि 
हम निर्धन ओर अनिकेत ( घर-द्वारहीन ) हैं || १६० ॥ 
चौ०--कह जप जे विग्यान निधाना । तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ 

सदा we amù दुराएँ। सब विधि कुसल PAT बनाएँ ॥ १ ॥ 

राजाने कहा-जो आपके सरश विज्ञानक्े निधान और सर्वथा अभिमानरहित होते हैं, वे अपने खरूप- 
को सदा छिपाये रहते हैं | क्योकि HAI बनाकर रहनेमें ही सत्र तरहका कल्याण है ( प्रकट संतवेषमै मान 
दोनेकी सम्भावना है ओर मानसे पतनकी ) ।। १ ॥ 


तेहि ते mek संत श्रुति टेरें परम अकिचन प्रिय हरि केर ॥ 


तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा । होत विरंचि Aak संदेहा ॥२॥ 
> इसीसे तो संत और वेद पुकारकर कहते हैं कि परम अकिञ्चन ( सर्वथा अहंकार; ममता और मान- 


NST SSP At 
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१७९, 
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रहित ) ही भगवानको प्रिय होते हैं आप-सरीखे निर्धन भिखारी और गहहीनोंकों देखकर ब्रह्मा और शिवजीकों 
मी सन्देह हो जाता है [ कि ये वास्तविक संत हैं या मिखारी ]॥ २ ॥ 
जोसि सोसि तव चरन नमामी । मो पर कृपा करिअ अब स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी | आपु विषय बिस्वास विसेषी ॥ ३॥ 
आप जो हों सो हों ( अर्थात्‌ जो कोई भी हों +), में आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ | हे स्वामी ! अब 
मुझपर कृपा कीजिये | अपने ऊपर राजाकी स्वाभाविक प्रीति ओर अपने विषयमें उसका अधिक विश्वास देखकर-।|३॥ 
सव प्रकार राजहि अपनाई । बोलेड अधिक ade जनाई ॥ 
सुनु सतिभाउ ses महिपाला । eet बसत बीते बहु काला ॥ ४ ॥ 
सव प्रकारसे राजाको अपने वशमें करके, अधिक Se दिखाता हुआ वह ( कपट-तपस्वी ) बोला हे 
राजन्‌ ! सुनो, में तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया ॥ ४ ॥ 


N ~ aA A 


दो०--अब ait मोहि न मिलेउ कोउ में न TAS काहु | 
लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाइ॥ १६१ (क)॥ 
अबतक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपनेको किसीपर प्रकट करता हूँ; क्योंकि लोकमें प्रतिष्ठा 
AM समान है जो तपरूपी वनको भस्म कर डालती है || १६१ ) ॥ 


| 
g 
¢ 
; 
सो०--तुलसी देखि gay भूलहिं Ye न चतुर नर। , 
र 
र 


g 
g 
¢ 
g 
g 
¢ 
g 
g 
६ 
g 
६ 
६ 
९ 
' सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि॥ १६१ (ख)॥ 
A तुळसीदासजी कहते हैं--सुन्दर वेष देखकर मूढ़ नदीं) [ मूढ तो मूढ़ ही हैं ] aa मनुष्य भी धोखा 
४ खा जाते हैं | सुन्दर मोरको देखो, उसका वचन तो ANTS समान है ओर आहार साँपका है ॥ १६१ (सख)। 
चौ०--तातें gya we जग माहं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 
0 प्रभु जानत सव बिनहिं जनाएँ । weg कवनि सिधि लोक रिझाएँ ॥ १ ॥ 
९ [ कपट-तपस्वीने कहा--] इसीसे मैं जगत्में छिपकर रहता हूँ । श्रीहरिकों छोड़कर किसीसे कुछ भी 
¢ प्रयोजन नहीं रखता । प्रभु तो बिना जनाये ही सब जानते हैं । फिर कहो, संसारको रिझानेसे कया सिद्धि 
0 मिलेगी ॥ १ ॥ £ Br ह 
ध तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरें । प्रीति प्रतीति मोहिं पर ate ॥ 
0 अब À तात दुरावउँ तोही । दारुन दोष घटइ अति मोही ॥ २॥ 
0 तुम पवित्र और सुन्दर बुद्धिवाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो | और तुम्हारी भी मुझपर प्रीति 
0 और विश्वास है | हे तात ! अब यदि मैं ठुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक, दोष लगेगा ॥ २ ॥ 
2 जिमि जिमि तापस कथइ उदासा | तिमि तिमि safe उपज बिस्वासा ॥ ` 
¢ देखा खबस कर्म मन वानी | तब बोला तापस बगध्यानी ॥ ३ ॥ 
> ज्यों-ज्यों वह तपस्वी उदासीनताकी बातें कहता था) यो-दी-यो राजाको विश्वास उत्पन्न a जाता At | 
2 जब उस बगुलेकी तरह ध्यान लगानेवाले ( कपटी ) मुनिने राजाकों कम) मन ओर वचनसे अपने TAA जाना, तब 
४! वह बोला-॥ ३ ॥ ae ae 

नाम हमार wag भाई । सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ Ù 
; कहहु नाम कर अस्थ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ ४॥ | 
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राज नवाकर कहा--सुझे अपना अत्यन्त 
इ आई ! हमारा नाम तन हे | यह सुनकर राजाने फिर सिर नताकर FESS SAT अत 
[ अनुरागी ] सेवक जानकर अपने नामका अर्थ समझाकर कहिये I a ae 
A (a 
दोौ०--आदिसृष्टि उपजी safe तब उतपति भे MR | 
नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी TR ॥ १६२॥ 
` [ कपटी सुनिने कहा] जब सबसे पहले GE उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी । तबसे 
मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की) इसीसे मेरा नाम एकतनु है॥ १६२ ll 
` ES ते c n 
So aft आचरजु करहु मन माहा | खुत तप ते goa कछु नाही ॥ 
तपबल तें जग awe विधाता । तपबल fg भए परित्राता ॥ ६ ॥ 
हे पुत्र | मनमें आश्चर्य मत करो) तपसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है । तपके वलसे ब्रह्मा जगत्‌को TAA E | 
तपहीके बलसे विष्णु संसारका पालन करनेवाले बने हैं ॥ १ ॥ 
तपबल संसु करहि संघारा a तें अगम न कछु संसारा ॥ 
A 
भयउ नृपहि खुनि अति अनुरागा | कथा पुरातन कहें सो लागा ॥ २॥ 
तपहीके बलसे रुद्र संहार करते हैं | संसारमें कोई ऐसी TES नहीं जो तपसे न मिल सके | यह सुनकर 
राजाको बड़ा अनुराग हुआ | तब वह ( तपस्वी ) पुरानी कथाएँ कहने लगा || २॥ 
करम धरम इतिहास अनेका । करइ निरूपन विरति विवेका ॥ 
qa पालत प्रलय कहानी | कहेसि अमित आचरज वखानी ॥ ३ ॥ 
कर्म, धर्म और अनेको प्रकारके इतिहास कहकर वह वैराग्य ओर ज्ञानका निरूपण करने छगा। 
ai उत्पत्ति, पालन ( स्थिति ) और da ( प्रलय ) की अपार आश्चर्यभरी कथाएँ, उसने विस्तारसे कहीं । ३॥ 
सुनि महीप तापस वस भयऊ | आपन नाम कहन तव लयऊ ॥ 
कह तापस नुप way तोही। कीन्हेहु कपट लाग भल मोही ॥ ४ ॥ 
राजा सुनकर उस तपस्वीके Ta हो गया ओर तब वह उसे अपना नाम बताने लगा । तपस्वरीने कहा-- 
राजन्‌ ! में तुमको जानता हूँ | तुमने कपट किया) वह मुझे अच्छा लगा ॥ ४ II 
A नीति YW wy Ne 
सो०--सुनु महीस असि नीति Ge Te नाम न कहहिं नृप | 
an An ~ AD dr ~ ~ 
Alle ताहे पर आति प्रांत सोइ चतुरता चार तव ॥ १६३॥ 
हे राजन्‌! सुनो, ऐसी नीति है कि राजालोग जहाँ-तहाँ अपना नाम नहीं कहते | तुम्हारी वही चठुराई 
समझकर TAR मेरा बड़ा प्रेम दों गया है ॥ १६३ ॥ 
चौ०-नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा । सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥ 
शुर प्रसाद सब MAA राजा | कहिअ न आपन जानि अकाजा ॥ १ ॥ 


तुम्हारा नाम प्रतापभानु है, महाराज सत्यकेलु तुम्हारे पिता थे हे राजन्‌ ! गुरुकी पासे मैं सब जानता 
हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं ॥ १ ॥ = 


_ तात तव सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 
उपजि परी eae ओर मन मोर । कहउँ कथा निज GS तोरें 21 
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मनमें तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उसन्न हो गयी है; इसीलिये में तुम्हारे पूछनेपर अपनी कथा कहता हूँ ॥ २ ॥ 


१८१ 


{TS a ee कम न नस 


J 
हे तात ! तुम्हारा खामाविक सीधापन ( awa), प्रेम, विश्वास और नीतिमें निपुणता देखकर मेरे ४ 


अब प्रसन्न मै daa नाहीं। मागु जो भूप भाव मन माहीं ॥ 

सुनि सुवचन भूपति हरपाना | गहि पद्‌ विनय कीन्हि विधि नाना ॥३॥ 

अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें सन्देह न करना । हे राजन्‌! जो मनको भावे वहीं माँग लो | सुन्दर ( प्रिय ) 
वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और [ मुनिके ] पेर पकड़कर उसने बहुत प्रकारसे विनती की || ३ ॥ 

कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोरे ll 

mae तथापि प्रसन्न विछोकी । मागि अगम वर होउँ असोकी ॥ ४॥ 


~ 


हे दयासागर मुनि | आपके दर्शनसे ही चारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ) मेरी मुद्ठीमें आ 
गये | तो भी स्वामीको प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लम वर माँगकर [ क्यों न] शोकरहित दो जाऊु--॥ ४ ॥ - 
दो०--जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जनि ats | 
एकछत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होठ ॥१६४॥ 

मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुःखसे रहित हो जाय; मुझे युद्धमें कोई जीत म सके; ओर प्रथ्वीपर 
मेरा सौ कल्पतक एकछत्र अकण्यक राज्य हो ॥ १६४ ॥ 
चौ०--कह तापस ga tae होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ 

काड ga पद्‌ ame सीसा | एक fargo sF महीसा ॥१॥ 

तपस्तीने कहा--हे राजन्‌! ऐसा ही हो पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो । हे प्रथ्वीके 
स्वामी | केवल ब्राह्मणकुलकों छोड़ काल भी तुम्हारे चरणोंपर सिर नवायेगा Ul १ ॥ 

तपचल विप्र खदा बरिआरा । तिन्ह के कोप न कोउ रखवाण ॥ 

जौ are वस करहु नरेसा । तौ तुअ बस विधि fg महेसा ॥२॥ 

तपके बलसे ब्राह्मण सदा बलवान्‌ रहते हैं | उनके क्रोधसे रक्षा करनेबाला कोई नहीं है । हे नरपति ! 
यदि तुम व्राह्मणोंको वशमें कर लो) तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जायँगे ॥ २ ॥ 

चल न mage सन बरिआई | सत्य FES दोउ सुजा उठाई ॥ 

as श्राप Ag Sq महिपाला । तोर नास नहि wade काला ॥३॥ 

ब्राह्मणकुलसे जोर-जबर्द्ती नहीं चल सकती) मैं दोनों सुजा उठाकर सत्य कहता हूँ । हे राजन्‌! 
सुनो, ब्राह्मणोंके शाप बिना तुम्हारा नाश किसी कालमें नहीं होगा ॥ ३॥. 

ag Us वचन सुनि Tal नाथ न होइ मोर अब TA ॥ 

aq प्रसाद प्रभु कृपानिधाना | मो कहूँ सबे काल कल्याना ॥ ४॥ 

राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा--है स्वामी | मेरा नाश अब नहीं होगा 
हे कृपानिधान a ! आपकी कृपासे मेरा सब समय कल्याण होगा ॥ ४ ॥ 


दो०--एवमस्तु कहि कपट्सुनि बोला कुटिल बहोरि। 
मिलब हमार You निज कहहु त इमहि न खोरि ॥१६५॥ 
“एवमस्तु? ( ऐसा ही हो ) कहकर वह कुटिल कपटी सुनि फिर बोला-- किन्तु ) 
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तथा अपने राह भूल जानेकी बात किसीसे [ कहना नहीं, यदि ] कह दोगे, तो हमारा दोष 


नहीं ॥ १६५ ॥ 3 : sais 
चौ०-तातें में तोहि बरजऊँ राजा | कहें कथा तव परम अकाजा ॥ 


33 श्रबन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥ १॥ 

हे राजन्‌ ! मैं तुमको इसलिये मना करता हूँ कि इस प्रसङ्गको कहनेसे तुम्हारी बड़ी हानि होगी | छठे 
कानमें यह बात पड़ते ही ठुम्हारा नाशा हो जायगा, मेरा यह वचन सत्य जानना ॥ १ ॥ 

यह प्रगटे अथवा द्विजजश्रापा। नास तोर gg भानुप्रतापा ॥ 

आन उपाय निधन तव नाहीं। जाँ हरि हर कोपहि मन माहीं ॥२॥ 

हे प्रतापभानु ! सुनोः इस वातके प्रकट करनेसे अथवा ब्राह्मणोंके शापसे तुम्हारा नाश होगा | और 
किसी उपायसे, चाहे ब्रह्मा और AST भी मनमें क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी ॥ २ ॥ 

सत्य नाथ पद गहि चप भाषा। द्विज शुर कोप कहहु को राखा ॥ 

राखइ शुर जौ कोप बिधाता। शुर बिरोध नहिं कोउ जग जाता ॥ ३॥ 

राजाने मुनिके चरण पकड़कर कहा - हे स्वामी ! सत्य ही है । ब्राह्मण और गुरुके क्रोधसे, कहिये; 
कौन रक्षा कर सकता है ! यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें, तो गुरु बचा लेते हैं; पर शुरुसे विरोध करनेपर जगतमें 
कोई भी बचानेवाला नहीं है || ३ ॥ 

जौ न चलब हम कहे तुम्हारे । होउ नास नहिं सोच हमारे ॥ 

एकहि उर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा ॥४॥ 

यदि में आपके कथनके अनुसार नहीं चळूँगा, तों [ भले ही ] मेरा नाश दो जाय | मुझे इसकी चिन्ता 
नहीं है । मेरा मन तो है प्रभो ! [ केवळ ] एक ही डरसे डर रहा है कि ब्राह्मणोंका शाप वड़ा भयानक होता है॥४॥| 

दोौ०--होहिं faa बस कवन विधि कहहु कृपा करि सोउ | 
तुम्ह तजि दीन दयाल निज fea न Fas कोउ ॥१६६॥ 

वे ब्राह्मण किस प्रकारसे वशमें हो सकते हैं; कृपा करके वह भी बताइये । हे दीनदयाल ! आपको 
छोड़कर और किसीको मैं अपना दित नहीं देखता ॥ १६६ || 
चौं०--छुलु न्प fifa जतन जग माहीं | कष्टसाध्य पुनि होहि कि नाहीं ॥ 

अहइ एक अति सुगम उपाई। तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥ १॥ 

[ तपस्वीने कहा- ] हे राजन ! सुनो, संसारमै उपाय तो बहुत हैं; पर वे कष्टसाध्य हैं ( बड़ी कठिनतासे 
बननेमें आते हैं )) और इसपर भी सिद्ध हों या न हों ( उनकी सफलता निश्चित नहीं है ) | हाँ, एक उपाय 
बहुत सहज है; परन्तु उसमें भी एक कठिनता है ॥ १॥ 

मम आधीन Gala नृप सोई। मोर जाब तव नगर न होई ॥ 

आजु लगे अरु जब तें भयऊ । काहू के गृह ग्राम न Tay NRN 


_ हे राजन्‌ ! वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना ठुम्हारे नगरमें हो नहीं सकता | जबसे पैदा हुआ 
हूँ; तबसे आजतक में किसीके घर अथवा गाँव नहीं गया || २॥ 


जीं न जाउँ तब होइ अकाजू। बना आइ असमंजस आजू ॥ 
सुनि महीस tes ag बानी । नाथ निगम असि नीति बखानी nan 
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परन्तु यदि नहीं जाता हूँ, तो तुम्हारा काम बिगड़ता हैं | आज यह बड़ा असमञ्जस आ पड़ा है| 
यह सुनकर राजा कोमल वाणीसे बोला, हे नाथ ! वेदोंमें ऐसी नीति कही है कि--॥| ३ ॥ 
वड़े सनेह sya पर करहीं | गिरि निज सिरनि सदा aa धरहां ॥. 
जलधि अगाध मोलि बह फेनू । संतत धरनि धरत सिर रेनू ॥४॥ 
बड़े लोग छोटोंपर स्नेह करते ही हैं | पर्वत अपने सिरोंपर सदा ठृण ( घास ) को धारण किये 
ते हैं अगाध समुद्र अपने मस्तकपर फेनको धारण करता है, और धरती अपने सिरपर सदा धूलिको 


धारण किये रहती है || ४ ॥ 
दो०-अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल | 
मोहि लागि दुख सहिअ ag सज्जन दीनदयाल 11280 Il 


3 ऐसा कहकर राजाने मुनिके चरण पकड़ लिये [ और कहा--] हे स्वामी ! कृपा कीजिये | आप संत 
€ | दीनदयाल हैं | [ अतः ] हे प्रभो ! मेरे लिये इतना कष्ट [ अवश्य ] सहिये ॥ १६७ ॥ 
चों०--जानि safe आपन आधीना । बोला तापस कपट प्रबीना ॥ 

सत्य met भूपति सुनु तोही। जग नाहिन दुलभ कछु मोही ॥ १॥ 

राजाको अपने अधीन जानकर कपटमें प्रवीण तपस्वी बोला--हे राजन्‌ ! में तुमसे सत्य कहता हूँ, 
TIÄ मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥ १ ॥ 

अवसि काज में ates तोरा । मन तन वचन भगत ते मोरा ॥ 

जोग guia तप मंत्र sam | फलइ तबहिं जब करिअ दुराऊ ॥ २॥ 

में तुम्हारा काम अवश्य करूँगा; [ क्योंकि ] ga मन, वाणी ओर शरीर [ तीनों ] से मेरे भक्त हो । 
पर योग, युक्ति, तप और मन्त्रौका प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किये जाते हैं || २ Il 

जौ ata मै करों रसोई । तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई ॥ 

अन्न सो जोइ We भोजन करई | सोइ सोइ तव आयस्जु अनुसरइई ॥ ३॥ 

हे नरपति ! मैं यदि रसोई बनाऊँ ओर तुम उसे Wa, ओर मुझे कोई जानने न पावे, तों उस अन्न- 
को जो-जो खायगा, सो-सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जायगा ॥ ३ ॥ 

पुनि तिन्ह के गुह Bag जोऊ | तब बस होइ भूप सुनु सोऊ ॥ 

जाइ उपाय रचहु न्प | संवत भरि संकलप ate ॥४॥ 

यही नहीं, उन ( भोजन करनेवालों ) के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन्‌ ! सुनो, वह भी 
तुम्हारे अधीन हो जायगा । हे राजन्‌ ! जाकर यही उपाय करो ओर वषभर [ भोजन कराने | का सङ्कुख्प 
कर लेना || ४ Il 


दो०--नित नूतन द्विज सहस सत TE सहित परिवार | 
में तुम्हरे daar लगि दिनहिं करबि जेवनार ॥ १६८ il 
नित्य नये एक लाख ब्राह्मणोंकों कुठ्म्बसहित निमन्त्रित करना । मैं तुम्हारे age [ के काल अर्थात्‌ 
एक वर्ष ] तक प्रतिदिन भोजन बना दिया कलूगा || १६८ ॥ 
चौ०--एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरे । होइहहिं सकल बिप्र बस तोरे ॥ 


करिहहिँ far होम मख सेवा । ate प्रसंग सहजेहि बस देवा ॥ 
RRR TOPE CE DE TEE SLING BLOGLINES, 
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हे राजन्‌ ! इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रमसे सब ब्राह्मण तुम्हारे वशमें हो जायेंगे | ब्राह्मण हवन) 

यज्ञ और सेवा-पूजा करेंगे, तो उस प्रसंग ( सम्बन्ध ) से देवता भी सहज ही वशमें हो जार्येगे ॥ १ ॥ 
और एक तोहि wes लखाऊ। मै पाह aw न आउव काऊ ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहँ राया। हारे आनव मैं करि निज माया ॥२॥ 8 
मैं एक और पहचान ठुमको बताये देता हूँ कि में इस रूपमे. कभी न आऊंगा । है राजन्‌ ! म॑ अपनी 
९ 


में चरि ae ay g राजा । सव wre तोर सँवारब काजा ॥ ३॥ 


तपके ASA उसे अपने समान बनाकर एक TAH यहा T TT; ओर हें राजन्‌ ! सुना, में उसका , 
रूप बनाकर सब प्रकारसे तुम्हारा काम सिद्ध करूगा |l R ॥ 


७, 


गे निसि बहुत सयन अब कीजे | मोहि तोहि भूप भेंट दिन ॥ 
में तपबळ तोहि तुरग समेता । vedas सोवतहि निकेता ॥ ४॥ 


हे usd! रात बहुत बीत गयी अब सो जाओ | आजसे तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी | तपके 
बलसे में घोड़ेसहित तुमको सोतेहीमें घर पहुँचा दूंगा || ४ ॥ 


i 
aa 
\ 


AA आउब सोइ AT धरि पहिचानेहु तब मोहि। 
जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावों तोहि॥ १६९॥ 


मैं बही ( पुरोहितका ) भेष धरकर आऊँगा | जब एकान्तमें तुमको बुछाकर सव कथा TAH, तब 
तुम मुझे पहचान लेना || १६९ Il 


चौ०-सयन कीन्ह नृप आयसु मानी । आसन जाइ वठ Beal ॥ 0 
श्रमित भूप निद्रा आत आई | सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥ १॥ à 
राजाने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट-ज्ञानी आसनपर जा ब्रैठा | राजा थका था, [उसे] 0 

खूब ( गहरी ) नींद आ गयी | पर बह कपटी केसे सोता | उसे तो बहुत चिन्ता हो रही थी ॥ १ ॥ ९ 
कालकेतु निसिचर de आावा। जेहिं सूकर होइ sate भुलावा ॥ 
परम मित्र तापस नृप केरा । जानइ सो अति कपट घनेरा ॥२॥ 

६ 


[ उसी समय | वहाँ काळकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजाको भटकाया था | वह तपस्वी 
राजाका बड़ा मित्र था ओर खूब छळ-प्रपञ्च जानता था ॥ २॥ 


मायासे तुम्हारे पुरोहितको हर लाऊंगा ॥ R II 
तपबल तेहि करि आपु समाना | tees इहा वरघ परवाना ॥ 


तेहि के सत सुत अरु दस भाई । खल अति अजय देव दुखदाई ॥ 
प्रथमहिं भूप समर सब मारे | fas संत सुर देखि gam ॥ ३॥ 
उसके सो पुत्र ओर दस भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसीसे न जीते जानेवाले और देवताओंको दुःख 
~ iT संतों ` देवताको ` 

देनेवाले थे | ब्राह्मणों) संतों ओर देवताओंकों दुखी देखकर राजाने उन सबको पहले ही युद्धमें मार डाला था ।३॥ 


{अक खल Wee बयरु Gum । तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा ॥ 
~ Os 


जाह 


रिपु छय सोइ AR उपाऊ । भाची बस न जान कछु राऊ ॥ ४॥ 
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1 उपाय रचा | भावीवश राजा ( प्रतापभानु ) कुछ भी न समझ सका || ४ | 
दो०-रिषु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताह | 
अजड देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥१७०॥ 
तेजस्वी यात्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिये | जिसका सिरमात्र बचा था) वह 
राहु आजतक सूर्य-चन्द्रमाको दुःख देता है || १७० ॥ 
चो०तापस चुप निज सखहि निहारी । हरषि मिलेउ उठि भयउ सुखारी ॥ 
मित्रहि कहिं सब कथा सुनाई । जातुधान बोला ga पाई॥१॥ 
तपस्वी राजा अपने मित्रको देख प्रसन्न हो उठकर मिला ओर सुखी हुआ | उसने मित्रको सब्र कथा 
कह सुनायी) तब राक्षस आनन्दित होकर बोछा--|| १ ॥ 
अव MAS रिपु gag नरेसा । जों तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच we तुम्ह सोई । fa औषध विआधि विधि खोई ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! सुनो, जब तुमने मेरे कहनेके अनुसार [ इतना ] काम कर लिया, तों अब मैंने शत्रुको 
कावूमे कर ही लिया [ समझो ]। तुम अब चिन्ता त्याग सो रहो । विधाताने बिना ही दवाके रोग दूर 
कर दिया || २ ॥ 
कुल समेत रिपु मूठ बहाई | चोथे दिवस मिलब मैं आई ॥ 
तापस a बहुत परितोषी । चला महाकपटी अतिरोघी ॥ ३॥ 
कुलसहित शत्रुको जड़-मूलसे उखाड़ बहाकर, [ आजसे ] चोथे दिन मैं aaa आ fea । [ इस 
प्रकार | तपस्वी राजाको Ga दिलासा देकर वह महामायावी ओर अत्यन्त क्रोधी राक्षस चला || ३ ॥ 
भानुप्रतापहि वाजि समेता । पहुँचाएसि छन माझ निकेता ॥ 
aie नारि पहि aga कराई । हयगृह वाँधेसि वाजि वनाई ॥४॥ 
उसने प्रतापभानु राजाको घोड़ेसहित क्षणभरमें घर पहुँचा दिया | राजाको रानीके पास सुलाकर घोड़ेको 
अच्छी तरहसे geared ata दिया || ४ ॥ 
दो०-राजा के उपरोहितहि हरि ले mas बहोरि। 
ले राखेसि गिरि खोह as मायाँ करि मति भोरि ॥१७१॥ - 
फिर वह राजाके पुरोहितको उठा ले गया ओर मायासे उसकी बुद्धिको wad डालकर उसे उसने 
पहाड़की खोहमें ला TAT | १७१ Il 
चो०-आपु बिरचि उपरोहित रूपा । परेड जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ 
जागेउ नरप . अनभएँ बिहाना | देखि भवन अति अचरजु माना ॥ १॥ 
वह आप पुरोहितका रूप बनाकर, उसकी सुन्दर सेजपर जा लेटा | राजा सबेरा होनेसे पहले ही जागा 
और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना ॥ १॥ 


मुनि महिमा मन महँ agar | ses गवहिं जेहि जान न रानी ॥ _ 
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मनमें मुनिकी महिमाका अनुमान करके वह धीरेसे उठा जिसमें रानी न जान पावे | फिर उसी घोड़ेपर 
चढ़कर बनको चला गया | नगरके किसी भी स्री-पुरुषने नहीं जाना || २ I 

गएँ जाम gt भूपति आवा। घर घर उत्सव वाज वधावा ॥ 

उपरोहितहि देख जब राजा | चकित विलोक सुमिरि सोइ काजा ॥ ३॥ 

दो पहर बीत जानेपर राजा आया | घर-घर उत्सव होने लगे ओर वधावा वजने लगा | जब राजाने 
पुरोहितको देखा, तब वह [ अपने ] उसी कार्यका स्मरण कर उसे आश्रर्थसे देखने लगा || ३ ॥ 

जुग सम न्रपहि गए दिन तीनी। कपरी मुनि पद रह मति लीनी ॥ 

समय जानि उपरोहित आवा। न्रपहि मते सव कहि ससुझावा ॥ ४ il 

राजाको तीन दिन युगके समान बीते | उसकी बुद्धि कपटी मुनिके चरणोमें लगी रही | निश्चित समय 
जानकर पुरोहित [ बना हुआ राक्षस ] आया ओर राजाके साथ की हुई युत्त सलाहके अनुसार [ उसने अपने ] 
सब विचार उसे समझाकर कह दिये || ४ ॥ 

दो०--नृप इरषेउ पहिचानि गुरु श्रम बस रहा न चेत। 


` A + =~ २ 
बरं तुरत सत सहस वर घप्र FT समत ॥ १७२॥ 
[ संकेतके अनुसार | गुरुको [ उस रूपमें ] पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ । भ्रमवशा उसे चेत न 
a ` ~ 5 ~ n 
रहा [ कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस | | उसने तुरंत एक लाख उत्तम ब्राह्मणोंको कुटुम्त्रसहित 
निमन्त्रण दे दिया ॥ १७२ ॥ 
nN SN ~ On ~ A 
चौ०--उपरोहित जेवनार वनाई । छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई ॥ 
मायामय तेहि कीन्हि रसोई । बिजन वहु गनि सकइ न कोई ॥ १॥ 
रोहितने छः रस ओर चार प्रकारके भोजन, जैसा कि वेदोंमें बर्णन है, बनाये । उसने मायामयी 
रसोई तयार की ओर इतने व्यज्जन बनाये जिन्हें कोई गिन नहीं सकता || १ ॥ 
विविध सुगन्ह कर आमिष राधा | तेहि महेँ विप्र aig खल साँधा ॥ 
ae कई सब विप्र बोलाए aR सादर बैठाएण ॥ २॥ 
= SAR 7 पकाया ओर उः मे उ x Ñ et 
aa हाता मास ग आर उसमे उस दुष्टने ब्राह्मणोंका मांस मिला दिया | सब 
AH मोजनके लिये बुलाया ओर चरण धोकर आदरसहित बैठाया | २ || 
o परुसन sale लाग महि 5 SNS l 
= हि खाग भहिपाळा । मे अकासवानी तेहि काला ॥ 
र उठि दै बडि हानि अन्न जनि 
=e उठे R जाह | है ats हानि अन्न जनि are ॥ ३॥ 
ज्यों ही राजा परोसने लगा, ङः कालके Coie 
Co a b उसी काळ [ dad | आकाशवाणी हुई- हे ब्राह्मणौ | उठ-उठकर 
E जाओ | इस [ के खाने ] में बड़ी हानि है || ३ ॥ 
भयड रसोई 9 c eee 
eee a aaa द्विज उठे मानि Rea ॥ 
ta i Es 
ne ह WA । भावी बस न आव सुख बानी ॥ ४॥ 
WA AGMA मांस बना है | [ आकाशवाणीका 
राजा व्याकुल हो गया | [ परन्तु ] उसकी बुद्धि मे 
बात [ भी ] न निकली ॥ ४ | 


णीका | विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए | 
हमें भूली हुई थी | होनहारवश उसके Hee [ एक ] 
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दोौ०--बोले fia सकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार | 
जाइ निसाचर होहु नूप मूढ़ सहित TRIR १७३॥ 
तब ब्राह्मण क्रोधसहित बोल उठे--उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया--अरे मूर्खं राजा | तू जाकर 
परिवारसहित राक्षस हो ॥ १७३ ॥ 
चौ--छत्रबंछु तैं विप्र॒ बोलाई | घाले लिए सहित समुदाई ॥ 

शखर राखा धरम हमारा । जैहसि तें समेत परिवारा ॥ १॥ 

रे नीच क्षत्रिय | तूने तो परिवारसहित ब्राह्मणोंकों बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा या, ईश्वरने हमारे 
धर्मकी रक्षा की | अब तू परिवारसहित नष्ट होगा ॥ १ ॥ 

संवत मध्य नास तव होऊ | जलदाता न RR कुल कोऊ ॥ 

नृप खुनि श्राप विकल अति त्रासा | सै वहोरि बर गिरा अकाखा ॥ २॥ 

एक वर्षके भीतर तेरा नाश दो जाय, तेरे कुलमें कोई पानी देनेवालातक न रहेगा | शाप सुनकर 
राजा भयके मारे अत्यन्त व्याकुळ हो गया | फिर सुन्दर आकाशवाणी हुई ॥ २ ॥ 

fing श्राप विचारि न दीन्हा । नहि अपराध भूप कछु कीन्हा ॥ 

चकित विप्र सव gA नभवानी । भूप गयड He भोजन खानी ॥ ३॥ 

हे ब्राह्मणो | तुमने विचारकर शाप नहीं दिया । राजाने कुछ भी अपराध नहीं किया । आकाशवाणी 
सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गये | तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था ॥ ३॥ 

ax न असन नहिं विप्र gat | फिरेउ Us मन सोच अपारा ॥ 

aq प्रसंग महिखुरन्ह सुनाई । अखित परेड अवनी अकुलाई ॥ ४॥ 

[ देखा तो ] gat न भोजन था; न रसोइया व्राह्मण दी था | तब राजा मनमे अपार चिन्ता करतां 
हुआ लोट | उसने ब्राहणोंको सब बृत्तान्त सुनाया और [ बड़ा ही ] भयभीत और व्याकुल होकर वह 
geia गिर पड़ा ॥ ४ ॥ 

दो०-भूपति भावी मिटइ नहिं जदपि न दूषन तोर । 
किएँ अन्यथा होइ नहिं बिप्र श्राप अति घोर॥ १७४॥ 

हे राजन्‌ | यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता | ब्राह्मणोका शाप बहुत दी 

भयानक होता है, यह किसी तरह भी याले टर नहीं सकता ॥ १७४ Il 
चौ०--अस कहि सब aR सिधाए | समाचार पुरलोगन्ह पाप ॥ 
सोच ga दैवहि देहीं । बिस्चत हंस काग किय जेही ॥ १॥ 


ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये | नगरवासियोंने [ जब ] यह समाचार पाया, तो वे चिन्ता करने 


और विधाताको दोष देने लगे जिसने हंस बनाते-बनाते कौआ कर दिया ( ऐसे पुण्यात्मा राजाको देवता 
बनाना चाहिये था सो राक्षस बना feat) ॥ १ ॥ $ 
उपरोहितहि भवन पहुँचाई । अझर तापसहि खबरि जनाई॥ | 
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पुरोहितको उसके घर पहुंचाकर AGT ( कालकेतु ) ने [ कपटी ] तपस्वीको खबर दी | डस geet 
जहाँ-तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब [ बेरी ] राजा सेना सजा-सजाकर [ चढ़ ] दोड़े ॥ 
wre नगर निसान बजाई | बिविध भाति नित हाइ लराई ॥ 


RY 


जूझे सकल gue करि करनी । बंधु समेत परेड छुप धरनी ॥ ३ ॥ 


और उन्होंने डंका बजाकर नगरका ac लिया | नित्यप्रति अनेक प्रकारसे लड़ाई होने लगी । 
[ प्रतापभाबुके ] सब योद्धा [ झूरवीरोंकी | करनी करके रणमें जूझ मरे । राजा भी भाइसार्दित 


खेत रहा ॥ ३ ll 
सत्यकेतु कुल कोउ नहि बाचा । Haan किमि होइ अखाँचा ॥ 


रिपु जिति सब छप नगर बसाई । निज पुर गवने जय ag पाई Nell 
सत्यकलठुक कुलमें कोई नहीं बचा । ब्राह्मणोंका शाप झूठा केसे हो सकता था | शत्रकी जीतकर; 


| नगरको [ फिरसे ] बसाकर सब राजा विजय AS यश पाकर अपने-अपने नगरको चले गये ॥ ४ ॥ 


दो०-भरद्वाज सुनु जाह जब होइ बिधाता IM i 


भूरि मेईसम जनक जम ताहि ACTA दाम ॥ 29% Ul 
[ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं--] हे भरद्वाज ! सुनो) विधाता जब जिसके विपरीत हीते हैं; तब उसके 
धूल ddà समान ( भारी ओर कुचल डालनंवाल ), पिता यमक्रे समान ( कालरूप ) और रस्सी 
सॉपके समान ( काट खानेवाली ) हो जाती हैं ॥ १७५ Il 
चौ०--काल पाइ मुनि BF सोइ राजा | भयड निसाचर सहित समाजा ॥ 


za fac ताहि बीस भुजदंडा | रावन नाम बीर वरिवंडा ॥ १॥ 
j हे मुनि ! सुनो, समय पाकर वहीं राजा परिवारसहित रावण नामक TAS हुआ | उसके दस सिर 
¢ और बीस भुजाएँ थीं और वह बड़ा ही प्रचण्ड शूरवीर था ॥ १ ॥ 
¢ भूप अनुज aaa नामा । भयउ सो कुंभकरन बलधामा ॥ 

सचिव जो रहा ae जासू | भयउ विमात्र बंछु लघु तास्‌ ॥ २॥ 
अरिमर्दन नामक जो राजाका छोटा भाई था) वह बलका घाम कुम्भकण हुआ | उसका जां मंत्री था; 

जिसका नाम धर्मरुचि था) वह रावणका सीतेला छोटा भाइ हुआ ॥ २ Il 
¢ नाम विभीषन जेहि जग जाना । विष्नुभगत विग्यान निधाना ॥ 
l b रहे जे सुत सेवक जप Ria निसाचर धोर घनेरे ॥ ३॥ 

९ उसका बिभीषण नाम था, जिसे सारा जगत्‌ जानता हे । वह विष्णुभक्त ओर ज्ञान-विज्ञानका भण्डार 
या | और जो राजाके पुत्र ओर सेवक थे) वे सभी बड़े भयानक राक्षस,हुए || ३ ॥ 
९ 
¢ 
¢ 


कामरूप खळ जिनस अनेका | कुटिल भयंकर बिगत बिवेका ॥ 


कृपा रहित हिंसक सब पापी । वरनि न जाहि fa परितापी ॥ ४॥ 


वे सत्र अनेको जातिकेश मनमाना रूप धारण करनेवाले, दुष्ट, कुटिल, भयङ्कर, विवेकरहित? निर्दयी) 
हिंसक) पापी और संसारभरको दुःख देनेवाले हुए; उनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 


०--उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप | 
o Samy महीसुर आप बस भए सकल अघरूप॥ १७६॥। 
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यद्यपि वे gera ऋषिके पवित्र) निर्मल और अनुपंम कुलमें उत्पन्न हुए, तथापि ब्राक्मणोंके शापके 
कारण वे सब पापरूप हुए || १७६ | 
चो०--कौन्ह विविध तप dite भाई । परम उम्र नहिं बरनि सो जाई ॥ 

mas नकट तप देखि विधाता | मागहु वर प्रसन्न में ताता ॥१॥ 


तीना भाइयाने अनेकों प्रकारकी बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता | [ उनका 
उग्र ] तप देखकर ब्रह्माजी उनके पास गये ओर बोले--हे तात ! में प्रसन्न हूँ, वर मागो ॥ १ ॥ 


करि विनती पद्‌ गहि द्ससीसा lates वचन gag जगदीसा ॥ 
4 हम काहू के मरहिं A मारे | वानर मनुज जाति दुइ बारे IRI 
रावणने विनय करके ओर चरण पकड़कर कहा--हे जगदीश्वर | सुनिये, वानर ओर मनुष्य इन दो 


जातियोको छोड़कर हम ओर किसीके मारे न मरें [ यह वर दीजिये ]॥ २॥ 
एवमस्तु तुम्ह a तप कीन्हा । मैं ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा il 
पुनि प्रभु कुंभकरन gle गयऊ | तेहि बिलोकि मन बिसमय भयऊ Nall 


[ शिवजी कहते हैं कि--] मैंने ओर ब्रह्माने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो; ठुमने बड़ा तप 
किया है | फिर ब्रह्माजी कुम्भकणके पास गये | उसे देखकर उनके मनमें बड़ा आश्चर्यं हुआ ॥ ३ ॥ 


at पहि खल नित करब अहारू | होइहि सब sit dare ॥ 
? सारद प्रेरि ng मति Ati मागेसि नीद मास घट केरी el 


श जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, तो सारा संसार ही उजाड़ हो जायगा । [ ऐसा विचारकर ] त्रहझमाजी- 
ने सरस्वतीको प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी | [ जिससे ] उसने छः महीनेकी नींद मांगी ॥ ४ || 


दो०--गए बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर A 
ae me भगबंत पद कमल अमल अनुराशु ।।१७७॥ 


a 


९ 
Ww 


फिर ब्रह्माजी बिभीषणके पास गये ओर बोले-हे पुत्र ! वर a । उसने भगवानके चरणकमलमे 
निर्मल ( निष्काम ओर अनन्य ) प्रेम मागा | १७७ ॥ 


Sore देइ बर ब्रह्म सिधाए | हरषित ते अपने गृह आए ॥ 
मय तनुजा मंदोदरि नामा। परम सुंदरी नारि ललामा ॥१॥ 


दानवकी मन्दोदरी नामकी कन्या परम सुन्दरी ओर ख्रियाँमें शिरोमणि थी || १॥ 


सोइ ad dite रावनहि आनी । होइहि जातुधानपति जानी ॥ 
हरषित भयड नारि भलि पाईं | पुनि दोउ बंधु . बिआहेसि जाई ॥ २॥ 


मयने उसे लाकर रावणको दिया | उसने जान लिया कि यह राक्षसौंका राजा होगा | अच्छी सत्री पाकर 
रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनो भाइयोंका विवाह कर दिया || २ ॥ 


OO 


गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी | बिधि निर्मित दुगम अति भारी ॥ 


¢ उनको वर देकर ब्रह्माजी चले गये | और वे ( तीनों भाई ) हर्षित होकर अपने घर लौड आये | मय 
सोइ मय दानवँ बहुरि संवारा | कनक रचित मनिभवन अपारा ॥ ३ 
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समुद्रके बीचमे त्रिकूट नामक पर्वतपर ब्रह्माका बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। [ महान्‌ 
मायावी और निपुण कारीगर ] मय दानवने उसको फिरसे सजा दिया | उसमें मणियाँसे जड़े हुए, सोनेके 


9 

अनगिनत महल थे ॥ ३ ॥ ६ 

भोगावति जसि अहिकुल वासा । अमरावति जसि सक्रनिवासा ॥ 
तिन्ह ते अधिक रम्य अति बंका । जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥ ४॥ 


जैसी नागकुलके रहनेकी [ पाताललोकमें ] भोगावती पुरी है और इन्द्रके रहनेकी [ खर्गलोकमें ] 
अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुन्दर और बाँका वह दुर्ग था । जगत्में उसका नाम लंका प्रसिद्ध 
हुआ ॥ ४ ॥ ९ 
दो०--खाई सिंधु गभीर अति ante दिसि फिरि आव | 6 

कनक कोट मनि खचित दृढ़ बरनि न जाइ बनाव ॥ १७८ (क) Il 6 

उसे चारों ओरसे समुद्रकी अत्यन्त गहरी खाई घेरे हुए है । उस [ दुर्ग | के मणियोंसे जड़ा हुआ 6 


9 
सोनेका मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरीका वर्णन नहीं किया जा सकता || १७८ ( क ) Il $ 
हरि प्रेरित जेहिं कलप जोइ जातुधानपति E | 


a प्रतापी अतुलबल दल समेत बस सोइ ॥ १७८ (ख ) ॥। 

भगवानकी प्रेरणासे जिस कल्पमें जो राक्षसोंका राजा ( रावण ) होता है, वही झार) प्रतापी, अदुलित A 
बलवान्‌ अपनी सेनासहित उस पुरीमें बसता है || १७८ ( ख )॥ 
चौं०--रहे तहाँ निसिचर भट भारे।ते सव सुरन्ह समर संघारे ॥ 

अब तहँ te सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥ १॥ 

[ पहले ] वहाँ बड़े-बड़े योद्धा राक्षस रहते थे | देवताओने उन सत्रको युद्धमें मार डाला । अब 
इनद्रकी प्रेरणासे वहाँ HAC एक करोड़ रक्षक ( यक्षलोग ) रहते हैं---॥ १ ॥ 

qaga maš खबरि असि पाई । सेन साजि गढ़ घेरेखि जाई ॥ 

देखि बिकट भट aR कटकाई । जच्छ जीव छलै गए पराई ॥२॥ 

रावणको कहीं ऐसी खबर मिली तव उसने सेना सजाकर किलेको जा घेरा | उस बढ़े विकट योद्धा 
और उसकी बड़ी सेनाको देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गये । २ II 

TAR सब नगर द्सानन देखा । was सोच सुख भयउ बिसेषा ॥ 

सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहा रावन रजधानी ॥ ३॥ 


WANTON DIDI GLGLY 


तब रावणने घूम-फिरकर सारा नगर देखा | उसकी [ स्थानसम्बन्धी ] चिन्ता मिट गयी और उसे बहुत 
ही सुख हुआ । उस पुरीको स्वाभाविक ही सुन्दर और [ बाइरवालोके लिये ] दुर्गम अनुमान करके रावणने 


वहाँ अपनी राजधानी कायम की ॥ ३ | 
जेहि जस जोग ate गुह N । सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥ 
एक बार कुबेर पर धावा । पुष्पफ जान जीति & आवा ॥ ४॥ 


योग्यताके अनुसार घरोंको बॉटकर Wand सब राक्षसोंको 
उससे क सुखी किया | एक बार वह 
दौड़ा और उससे पुभकविमानको जीतकर ले आया ॥ ४ ॥ इ ङुबेरपर चढ़ 
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age dom gh aR on see! 
6 दोौ०--कौतुकहीं केलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ। | 
f मनहुँ तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाइ ॥१७९॥ 

फिर उसने जाकर [ एक बार ] खिलवाड़हीमें कॅलास पर्वतको उठा लिया) और मानो अपनी 

7 ga बल तोलकर, बहुत सुख पाकर वह वहाँसे चछा आया ॥ १७९ ॥ 

१ संपति ga सेन सहाई । जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई ॥ 

} नित नूतन सब aga जाई | जिमि प्रतिलाम लोभ अघिकाई ॥ १॥ 

सुख, सम्पत्ति, पुत्र, सेना, सहायक; जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नये 

[ वैसे ही ] बढ़ते जाते थे, जेसे प्रत्येक छामपर लोभ बढ़ता है ॥ १ ॥ 


6 
6 
अतिवल कुंभकरन अस प्राता | जेहि कहुँ नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ 
करइ पान सोचइ पट मासा । जागत होइ तिहुँ पुर त्रासा ॥२॥ 2 
अत्यन्त बलवान्‌ कुम्मकर्ण-सा उसका भाई था, जिसके जोड़का योद्धा जगते पैदा ही नहीं हुआ | वह 2 
मदिरा पीकर छः महीने सोया करता था | उसके जागते ही तीनों छोकोंमें तहलका मच जाता था | R I 2 
जाँ दिन प्रति अहार कर खोई । fa वेगि सब चौपट होई ॥ ? 
समर धीर नहिं जाइ वखाना । तेहि सम अमित वीर बलवाना ॥ ३॥ Q 
यदि बह प्रतिदिन भोजन करता) तब तो सम्पूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट ( खाली ) हो जाता | रणधीर : 
ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । [ sett ] उसके-ऐसे असंख्य बल्वान्‌ वीर थे ॥ ३॥ 
वारिदनाद जेठ ga ताखू । भट ae प्रथम लीक जग MA ॥ Q 
जेहि न होइ रन सनमुख कोई । gage fate परावन होई ॥४॥ ह 
मेघनाद रावणका बड़ा लड़का था; जिसका जगतके योद्धाओंमें पहला नंबर था । रणमें कोई भी ¢ 
उसका सामना नहीं कर सकता था | खर्गमें तो [ उसके भयसे ] नित्य भगदड़ मची रहती थी || ४ || ¢ 
दो०--कुमुख अकंपन Fea धूमकेतु अतिकाय | 
एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ।।१८०॥ 
[ इनके अतिरिक्त ] gie अकम्पन) वञ्रदन्त) धूमकेठ और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे 
जो अकेले ही सारे जगत्को जीत सकते थे ॥ १८० ॥ 


चों०-कामरूप जानहिं सब माया। सपनेइँ जिन्ह के धरम न दाया ॥ 
qaga बैठ समा एक वारा। देखि अमित आपन परिवार ॥ १॥ 
=~ उनके ` द्या ° प्रमे 
सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और [ आसुरी ] माया जानते थे । उनके दया-धम स्व 
भी नहीं था | एक बार सभामे बैठे हुए रावणने अपने अगणित परिवारको देखा-॥ १ ॥ 
सुत समूह जन परिजन नाती | गने को पार निसाचर जाती ॥ 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी | बोला बचन क्रोध मद सानी Wail 
पुत्रपौत्र, g और सेवक ढेर-के-ढेर थे । [ सारी ] राक्षसोकी जातियोंको तो शिन हीं l 
कौन सकता था ! अपनी सेनाको देखकर स्वभावसे ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्वमें सनी हुई बाणी _ 
z ! gt eee 
बोला-॥ २ | z 
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सुनहु सकल रजनीचर जूथा । हमर बेरी Aga बरूथा il 2 
ते सनमुख नहिं करहि छराई | देखि सबल रउ जाहि पराई ॥३॥ & 
हे समस्त राक्षसोंके दलो ! सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं । वे सामने आकर युद्ध नहीं करते | 

बलवान्‌ शत्रुको देखकर भाग जाते हैं ॥ ३ ॥ 
ae कर मरन एक विधि होई । wes बुझाइ gig अव साई ॥ Q 
द्विजभोजन मख होम सराधा। सब के जाइ करह gre वाधा ॥४॥ ९ 
उनका मरण एक ही उपायसे हो सकता है) मैं समझाकर कहता हूँ | अब उसे सुनो | [ उनके g 
बलको AAAS ] ब्राणभोजन) यज्ञश हवन ओर श्राद्ध, इन सबमें जाकर ठुम वाधा डालो || ४ ॥ 


= 


दो०--छुधा छीन बलहीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं mez | ; 
ga मारिहउँ कि SRR भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥ é 


भूखसे दुर्बल ओर बलहीन होकर देवता सहजहीमें आ मिलेंगे | तब उनको में मार डालूँगा अथवा 
भलीमाँति अपने अधीन करके [ सर्वथा पराधीन करके ] छोड़ दूँगा ॥ १८१ Il 


# 


चौं०--मेघनाद कहूँ पुनि हँकरावा । दीन्ही सिख AG वयरु बढ़ावा ॥ 


~ 


जे सुर समर धीर बलवाना | जिन्ह के लरिवे कर अभिमाना ॥ १॥ 


उत्तेजना दी | [ फिर कहा-- ] हे पुत्र ! जो देवता रणमें धीर ओर बलवान्‌ हैं, और जिन्हें छड़नेका अभिमान 
हे॥१॥ 
तिन्हहि जीति रन mg वाँधी । उठि सुत पितु अनुसासन aft ॥ 
एहि विधि सवही अग्या दीन्ही | आपुनु चलेड गदा कर लीन्ही ॥ २॥ ) 


P, 
D 


युद्धमें जीतकर बाँध छाना । बेटेने उठकर पिताकी आज्ञाको शिरोधार्य किया । इसी तरह 
उसने सबको, आज्ञा दी ओर आप भी हाथमें गदा लेकर चल दिया || २॥ 
चलत दसानन डोलति aadt । गर्जत गर्भ wate सुर रवनी ॥ 
Wat आवत GAS सकोहा । देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा ॥ ३॥ 
` रावणके चळनेसे एथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जनासे देवरमणियोंके गर्भ गिरने लगे | 


रावणको क्रोधसहित आते हुए सुनकर देवताओंने सुमेरु पर्वतक्री गुफाएँ तकी ( भागकर सुमेरुकी गुफाओंका 
आश्रय लिया ) ॥ ३ ॥ 


a 


Git पुन सिघनाद करि भारी | देइ देवतम्ह गारि पचारी ॥४॥ 


दिक्पालेंके सारे सुन्दर छोकोंकों रावणने GAT पाया | वह बार-बार भारी सिंहगर्जना करके देवताओंको 
ललकार-ललकार कर गालियां देता था | ४॥ 


| 

| g 
À 6 
! फिर उसने मेघनादको बुलवाया और सिखा-पढ़ाकर उसके वल और [ देवताओंके प्रति ] बेरभावको 
९ हि 


रन मद मत्त MAE जग धावा । प्रतिभट खोजत wae न पावा ॥ 


राब सास पवन बरुन थनधारी | अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥ ५॥ 


¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
| 
दिगपालन्ह के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाए ॥ 
¢ 
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DEDEDE DEDEDE WE DEDEDE DEED EEA Nr N E N ७. 3.७... >>. 
WÈ मदमें मतवाला होकर वह अपनी जोड़ीका योद्धा खोजता हुआ जगतूभरमें दौड़ता फिरा, परन्तु 


उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला । सूर्य, चन्द्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, aft, काल और यम आदि 
सव अधिकारी, || ५ ॥ 


Aa .. 


ahl aidi 
FFP] 


किनर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबही के पंथहि लागा ॥ 


¢ 
6 
¢ 
ब्रह्मसृष्टि we लगि तनुधारी। qaga बसबती नर नारी ॥६॥ 
किन्नर, सिद्ध मनुष्य, देवता ओर नाग सभीके पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया ( किसीकों भी उसने 
शान्ति पूवक नहीं बे था ) | ब्रह्माजीक्री SBA azas दारीरधारी स्त्री-पुरुष थे, सभी wank अधीन 
E हो गये ॥ ६ ॥ | A 
aag करहि सकल भयभीता । नवहि आइ नित चरन बिनीता ॥७॥ 2 
: Sth मारे सभी उसकी आज्ञाका पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणोंमें 4 
सिर नवाते थे || ७ | 2 
दो०-अुजबल Fa बस्य करि waft कोउ न सुतंत्र | 
मंडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥ १८२ (a) II ४ 
g 


उसने भुजाओंके बलसे सारे विश्वको वशमें कर लिया, किसीको स्वतन्त्र नहीं रहने दिया । [ इस प्रकार ] 


x रका RA A Q 
i मण्डछीक राजाओंका शिरोमणि ( सार्वभौम amz ) रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा ॥|१८२ (क)॥ Q 
~ Q Ly La 
देव जच्छ गंध नर किंनर नाग कुमारि। 
NA nr हक) + ~ 
जीति at निज वाहु बल बहु सुंदर बर नारि॥ १८२(ख)॥ £ 
देवता, यक्ष) गन्धर्व) मनुष्य, किन्नर और नागोंकी कन्याओं तथा बहुत-सी अन्य सुन्दरी और उत्तम हे 
| सत्रियोको उसने अपनी भुजाओंके बल्से जीतकर ब्याह लिया || १८२ (ख) ॥ ८ 
; 
| प्रथमहि जिन्ह कह mag दीन्हा | तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥ १॥ ¢ 
( ; मेघनादसे उसने जो कुछ कहा, उसे उसने ( मेघनादने ) मानो पहलेसे ही कर रक्खा था ( अर्थात्‌ ४ 
; रावणके कहनेमरकी देर थी, उसने आज्ञापालनमें तनिक भी देर नहीं की) जिनको [ रावणने मेघनादसे ] 
À पहले ही आज्ञा दे रक्खी थी, उन्होंने जो करतूते कीं उन्हें सुनो || १ ॥ 
i देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी ॥ 
I करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहि करि माया ॥२॥ 
| सब राक्षसोंके समूह देखनेमें बड़े भयानक) पापी ओर देवताओंको दुःख देनेवाले थे । वे असुरोंके 
| ~ समूह उपद्रब करते थे और मायासे अनेकों प्रकारके रूप धरते थे ॥ २ |! 
| जेहि बिधि होइ धर्म निमूंला। सो सब ace बेद प्रतिकूला ॥ 
A जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि । नगर गाउँ पुर आरि sma ॥३॥ 


`` जिस प्रकार धर्मकी जड़ कटे, वे वही सब वेदविरुद्ध काम करते थे | जिस-जिस aad वे गो और 
ब्राह्मणोंको पाते थे, उसी नगर, गाव ओर पुरवेमें आग लगा देते थे | ३ I 


सुभ mam way नहिं होई। देव fas शुरु मान न कोई ॥ 


>, 


Noumea G 


g 
6 
(६ 
¢ 
। 
; 
¢ 
ब्रौं०--इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ ॥ 
र 
Q 
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[ उनके डरसे ] कहीं भी भ आचरण ( ब्राझणभोजन, यज्ञ) श्राद्ध आद ) नहीं होते थे-। देवता, 
ब्राह्मण और गुरुको कोई नहीं मानता था | न हरिभक्ति थी, न यज्ञश तप ओर ज्ञान था । वेद और पुराण तो 
स्वप्रमे भी सुननेको नहीं मिळते थे || ४ ॥ Te 

छं०--जप जोग विरागा तप मखभागा Aad Y दससीसा | 

आपुनु उठि धावइ रहे न पावइ धार सब घालळइ खीसा ॥ 
अस ag अचारा भा संसारा धम सुनिअ नाह काना। 
तेहि बहुविधि ma देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ 

जप) योग, वैराग्य, तप तथा यशमें [ देवताओंके ] भाग पानेकी बात रावण कहीं MAN छुन पाता) ता 
[ उसी समय ] Sa उठ दोड़ता | कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था | 
संसारमें ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानोंसे भी सुननेमें नहीं आता था; जॉ काई वंद आर FUT 
कहता, उसको बहुत तरहसे त्रास देता ओर देशसे निकाल देता था | 

सो०-बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि | 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कनि मिति ॥१८३॥ 
Tagen! जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | हिंसापर ही जिनकी 
प्रीति है, उनके पापोका क्या ठिकाना !॥ १८३ ॥ 


सासपारायण छठा विश्राम 


चौ०-बाढ़े खल वहु चोर जुआरा | जे लंपट Wat परदारा ॥ 

मानहि मातु पिता नहिं देवा। aga सन करवाधहि सेवा ॥ १॥ 

पराये धन और परायी Sine मन चलानेवाले) दुष्ट) चोर और जुआरी बहुत बढ़ गये | लोग 
माता-पिता और देवताओंको नहीं मानते थे और साधुओं [ की सेवा करना तो दूर रहा, उलटे उन | से सेवा 
करवाते थे ॥ १॥ 

जिन्ह के यह आचरन भवानी । ते ste निसिचर सब प्रानी ॥ 

अतिसय देखि धर्म के ग्लानी । परम सभीत धरा अकुलानी ॥२॥ 

[ श्रीझिवजी कहते हैं कि ] हे भवानी | जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियोंको राक्षस ही 
समझना | इस प्रकार धर्मके प्रति [ छोगोंकी ] अतिशय ग्लानि ( अरुचि) अनास्था ) देखकर पृथ्वी अत्यन्त 
भयभीत एवं व्याकुल हो गयी ॥ २ ॥ 

गिरि सरि fag भार नहि मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोही ॥ 

सकल थमे eae विपरीता । कहि न ane रावन भय भीता ॥ ३॥ 

[ वह सोचने लगी कि ] पर्वतां, नदियों ओर समुद्रोंका बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना 
भारी मुझे एक परद्रोही ( दूसरोंका अनिष्ट करनेवाला ) लगता है | प्रथ्वी सारे धर्मोकों विपरीत देख रही 
पर रावणसे भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती || ३ ॥ 

धेनु रूप धरि हृदय बिचारी । गई तहाँ ae सुर मुनि झारी ॥ 
ma संताप सुनाएसि रोई। काहू तें कछु काज न होई ॥४॥ 
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४ बालकाण्ड % ६०५ 
कि कक अप DOOEIEOB LP LELGLGVGLGVELGLV GLAS 
6 [ अन्तमें ] हृदयमें सोच-विचारकर) गौका रूप धारण कर धरती वहाँ गयी. जहाँ सव देवता ओर मुनि 
[ छिपे ] थे । प्रथ्वीने रोकर उनको अपना दुःख सुनाया, पर किसीसे कुछ काम न बना || ४ ॥ 

do—ge मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्बा गे बिरंचि के लोका | 

an गोतनुधारी भूमि विचारी परम बिकल भय खोका ॥ 

त्रा सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न वसाई | 

जा करि § दासी सो अविनासी eats तोर सहाई ॥ 
तब देवता, मुनि और गन्धर्व सव मिलकर ब्रह्माजीके लोक ( सत्यलोक ) को गये | भय ओर शोकसे 
अत्यन्त व्याकुळ बेचारी gett भी गोका शरीर धारण किये हुए उनके साथ थी । ब्रह्माजी सब्र जान गये | 
उन्होंने मनमें अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलनेका | [ तब उन्होंने ets कहा कि] 

जिसकी तू दासी है, वही अविनाशी हमारा ओर तुम्हारा दोनोंका सहायक हैं | 
सो०--धरनि धरहि मन धीर कह बिरँचि हरि पद सुमिरु | 


जानत जन की पीर प्रश्र भंजिहि दारुन बिपति।॥ १८४॥ 
AGMA कहा--हे धरती | मनमें धीरज धारण करके श्रीहरिके चरणोंका स्मरण करो | प्रभु अपने 
दासोंकी पीड़ाको जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्तिका नाश करेंगे || १८४ ॥ 


A 


चो०--वेडे खुर सब कराह AAM । कह पाइअ TY करिअ पुकारा ॥ 
पुर बैकुंड जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोइ ॥ १॥ 
aq देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभुको कहाँ Ta ताकि उनके सामने पुकार ( फयाद ) करे | 


So N 


कोई वैकुण्ठपुरी जानेको कहता था, और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीरसमुद्रमें निवास करते हैं ॥ ६ ॥ 
जाके ect भगति जसि प्रीती । प्रभु तह प्रगट सदा तोह खेती ॥ 
Af समाज गिरिजा मैं रहेडँ । अवसर पाइ बचन पक FER ॥ २॥ 


जिसके हृदयमें जैसी भक्ति ओर प्रीति होती दै, प्रषु वहाँ ( उसके लिये ) सदा उसी रीतिसे प्रकट 
होते हैं | हे पार्वती | उस समाजमें में भी था | अवसर पाकर मैंने एक बात कही--॥ 2 ॥ 


हरि ब्यापफ wat समाना । प्रम त प्रगट होहि मै जाना ॥ 

Sa काल दिसि बिदिसिहु माहीं | weg सो कहाँ जहाँ प्रस नाहा ॥ ३॥ 

मैं तो यह जानता हूँ. कि भगवान्‌ सब जगह समान रूपसे व्यापक हैं, प्रेमसे वें प्रकट हो जाते हैं । देश; 
काल) दिशा, विदिशामेंश बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रु न हों ॥ ३ ॥ 

अग जगमय सब रहित विरागी । प्रेम तें प्रभु प्राटइ जिमि आगी ॥ 

मोर बचन सब के मन -माना। साघु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥ ४॥ 

वे चराचरम ( चराचरमें व्याप्त ) होते हुए. ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं ( उनकी कहीं आसक्ति 
नहीं है ); वे प्रेमसे प्रकट aA हैं, aa अग्नि | ( अग्नि अव्यक्तरूपसे सवत्र व्याप्त दै, परन्तु जहा at उसके लिये 
अरणिमन्थनादि साधन किये जाते हैं| वहां वह प्रकट होती है । इसी प्रकार सर्वजन व्याप्त भगवान्‌ भी प्रेमसे प्रकट | 
होते हैं | ) मेरी बात सबका प्रिय लगी । ब्रह्माजीने “साधु, साधु? कहकर बड़ाई की || ४ ॥ । 


दो०--सुनि बिरंचि मन हरष तन पुलकि नयन बह ARI | 
` «स्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर॥ १८५॥ 
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मेरी बात सुनकर ब्रह्माजीके मनमें बड़ा हर्ष हुआ; उनका तन पुलकित हो गया; और नेत्रोंसे [परमके] 
आँसू बहने लगे | तब वे धीरबुद्धि ब्रह्माजी सावधान होकर, हाथ जोड़कर स्तुति करने लो--॥ १८५॥ 


FX] 


छं०--जय जय खुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता | 
गो द्विज हितकारी जय अखुरारी fagea प्रिय कता ॥ 
पालन सुर धरनी aga करनी मरम न जानइ कोई । 
जो सहज कृपाला दीनदयाला करउ अनुग्रह सोई ॥ १॥ 
हे देवताओंके स्वामी, सेवकोंक्रो सुख देनेवाले, दारणागतकी रक्षा करनेवाले भगत्रान्‌ ! आपकी जय हो | 
जय हो !! हे गो-ब्राह्मणोंका हित करनेवाले, असुरोंका विनाश करनेवाले, समुद्रको कन्या ( श्रीलक्ष्मीजी ) के प्रिय 
खामी | आपकी जय हो ! हे देवता और प्रध्वीका पालन करनेवाले ! आपकी लीला aga है; उसका भेद 
कोई नहीं जानता | ऐसे जो स्वभावसे ही कृपाल और दीनदयाळ हैं, बे ही हमपर कृपा करें ॥ १ ॥ 
जय जय अविनासी सव घट वासी व्यापक परमानंदा | 
अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा ॥ 
जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगतमोह मुनिवंदा | 
fafa बासर ध्यावहि गुन गन गावहिं जयति सञ्चिदानंदा ॥ २॥ 
है अविनाशी, सवके हृदयमें निवास करनेवाले ( अन्तर्यामी )) सर्वव्यापक) परम आनन्दस्व लू, अनेय, 
इन्द्रियोंसे परे) पवित्रचरित्र, मायासे रहित मुकुन्द ( मोक्षदाता ) ! आपकी जय हो ! जय हो !! [ इस लोक 
और परलोकके सब भोगोंसे | विरक्त तथा मोहसे सर्वथा छूटे हुए ( ज्ञानी ) मुनित्रन्द भी aaa अनुरागी 
( प्रेमी ) बनकर जिनका रात-दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणोंके समूहका गान करते हैं, उन 
सञ्चिदानन्दकी जय हो ॥ २ ॥ 
ate uf sm fifa बनाई संग सहाय न दूजा | 
सो a अघारी चित हमारी जानिअ भगति न पूजा ॥ 
जो भव भय भंजन सुनि मन रंजन dina विपति TEN | 
मन बच क्रम वानी SiS सयानी सरन सकल सुरजूथा ॥ ३॥ 
जिन्होंने frat किसी दूसरे संगी अथवा सहायकके ARS ही [ या स्वयं अपनेक्रो त्रिगुगरूप--ब्रह्मा, 
विष्णु, शिवरूप--ब्रनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारणके अर्थात्‌ स्वयं ही सुष्टिका अभिन्ननिमित्तोपादान 
कारण बनकर | तीन प्रकारको Ge उत्पन्न की, वे NÅR नाश करनेवाले भगवान्‌ हमारी सुधि लें, हम न 
भक्ति जानते हैं, न पूजा | जो संसारके ( जन्म-मृत्युक्रे ) भयक्रा नाश करनेवाले, मुनियोंके. मनको आनन्द 
देनेवाले और विपत्तियोंक्रे समूहकों नष्ट करनेवाले हैं) हम संब देवताओंके समूह मन) वचन और कमसे चतुराई 
करनेकी बान छोड़कर उन ( भगवान्‌ ) की शरण [ आये ] हें ॥ ३॥ 
सारद श्रुति an रिषय असेषा जा कहुँ कोड नहिं जाना | 
जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे gaz सो श्रीभगबाना ॥ 
भव बारिधि मंद्र सब बिधि सुंदर गुन मंदिर सुखपुंजा । 
सुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत -नाथ पद्‌ कंजा ॥ ४॥ 
सरस्वती, वेद, शोषजी ओर सम्पूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद 


i CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


EENAA NANNAN NNN EN NAON NONO RN RNR RUNNIN NV) 


Rea 


EDL CEE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
* बालकाण्ड 


ड़ k १९७ 
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कारकर क za 3 श्रीम x z 
ki ते हं, वे ही श्रीमगवान्‌ मपर दया करें | हे संसाररूपी समुद्रके [ aah ]छिवे मन्दराचळल्य, 0 


SE अकारसे सुन्दर, गुणोंके धाम और सुखोंकी राशि नाथ ! आपके चरणकमलोंमें मुनि, सिद्व और सारे देवता 
भयसे अत्यन्त AES होकर नमस्कार करते हैं ॥ ४ (II 
दो (ex मि ~ ~ 
द०-जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह | 
गगनगिरा गंभीर भइ हरनि सोक संदेह।१८६॥ 
देवताओं ओर प्रथ्बीको भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और सन्देहो 
हरनेवाळी गम्भीर आकाशवाणी हुई-।। १८६ || 
चौ०--जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेखा । तुम्हहि लागि धरिहउँ नर बेसा ॥ 
अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । ces दिनकर बंस उदारा ॥ १॥ 
हे मुनि, सिद्ध ओर देवताओंक्े स्वामियो | डरो मत | तुम्हारे लिये मैं मनुष्यक्रा रूप धारण करूँगा 
और उदार ( पवित्र ) सूर्यवंशे अंशोंसदित मनुष्यका अवतार रूँगा || १ ॥ 
कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहुँ में पूरब वर दीन्हा ॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा । कोसळपुरी प्रगट नर भूपा ॥२॥ 
कश्यप ओर अदितिने बड़ा भारी तप किया था । में पहले ही उनको वर दे चुका हूँ । वे ही दशरथ 
और RIA रूपमे मनुष्योंके राजा होकर श्रीअयोध्यापुरीमें प्रकट हुए हैं ॥ २ ॥ 
तिन्ह के गुह अवतरिहडँ जाई । रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई ॥ 
नारद्‌ वचन सत्य सव करिहउँ। परम सक्ति समेत अवतरिहडँ ॥ ३॥ 
उन्हींके घर जाकर में HSA श्रेष्ठ चार भाइयोंक्े रूपमें अवतार AM | नारदके सब वचन मैं सत्य 
करूँगा और अपनी पराशक्तिके सहित अवतार AT || ३ ॥ 
shes सकल भूमि गरुआई । निमय होहु देव समुदाई ॥ 
गगन aga gA काना । तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ell 
.मैं पृथ्वीका सब भार हर लूँगा । हे aaa ! तुम Pda हो जाओ | आकाशमें ब्रह्म ( भगवान्‌ ) की 
वाणीको कानसे सुनकर देवता तुरंत लौट गये | उनका हृदय शीतळ हो गया ॥ ४ ॥ 
तब ब्र धरनिहि समुझावा | अभय भई भरोस जिय आवा ॥५॥ 
` तब ब्रह्माजीने प्रथ्वीकों समझाया । वह भी निर्भय हुई और उसके जीमें भरोसा (ढाढ़स ) 
आ गया ॥ ५ ॥ | 
~ ~ + ~~ 
दो०--निज्ञ लोकहि Rif गे देवन्ह इहइ सिखाइ | 
A ~ A los 
बानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ॥१८७॥ 
देबताओंको यही सिखाकर कि वानरोंका शरीर धर-धरकर तुमलोग TANI जाकर भगवानूके चरणोंकी 
सेवा करो) ब्रह्माजी अपने लोक्रको चले गये || १८७ II 
चौ गण देव सब निज निज थामा | भूमि सहित सा विश्चामा॥ | 
जो कछु AAG ब्र दीन्हा । हरषे , देव बिलंब न कीन्हा nen 
EEE DECDLDECLD PELILELEDVGLGL IL ISON ८ 
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Ree 


सब देवता अपने-अपने छोककों गये \ gedtated सबके मनको = en के जो कुछ 
आज्ञा दी; उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए आर उन्होंने [ वसा ce देर नद्‌ See 

बनचर देह धरी छिति माही | अतुलित बल ous ‘a पा 

शिरि तरु नख आयुध सब बीरा । हरि सा चितवाह PREI = l 

पृथ्वीपर उन्होंने वानरदेह धारण की | उनमें अपार बल SAT प्रताप था। न अपर Se 
वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे । वे AK बुद्धिवाले [ वानररूप देवता ] भगवानः g 
a e = ač ač भरि पूरी । रहे fs निज अनीक = रूरी ॥ 

यह सब रुचिर चरित मैं भाषा | अब सो TE a बीचहि राखा ॥ ३॥ 

वे (वानर ) पर्वतां और जंगलोमें जहाँ-तहाँ अपनी-अपनी Sec rt भरपूर छा गये | 
यह सब सुन्दर चरित्र मैंने कहा । अग्र वह चरित्र सुनो ES aes a E था। ३ Il P 

अवधपुरी रघुकुलमनि TRl ERT आ नाऊ | 

धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी | हृदय भगाते aa आला ॥ ४ ; न 

ATT रघुक्ुशिरोमणि दशरथ नामके राजा हुए जिनका नाम बसे विख्यात है | वे a: 
GER, PÈ भण्डार और ज्ञानी ये | उनके हृदवमें शार्ज्घनुप धारण करनेवाले भगवानको भक्ति थीं) 
और उनकी बुद्धि भी उन्दीमे लगी रहती थी ॥ ४ ॥ 


दो ०--कौंसल्यादि नारि fa सब आचरन पुनीत | 


पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल बिनीत।।१८८॥ 
के, ae me = ar A z 

उनकी कौसल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरणवाली थीं । वे [ बड़ी | विनीत ओर पति 
अनुकूल [ चलनेवाली ] थीं और श्रीहरिके चरणकमलेमें उनका दद प्रेम था ॥ १८८ ॥ 
oan बार भूपति मन माही | a गलानि मोरे सुत नाहाँ ॥ 

गुर Ye गयड तुरत महिपाला | चरन लागि करि बिनय बिसाला ॥ १॥ 

एक बार राजाके मनमें बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है । राजा तुरंत ही गुरुके घर गये ओर 
-रणौसे प्रणाम कर बहुत विनय की || १ ॥ 

निज दुख ga सब ade खुनायउ | कहिं बसिष्ठ बहुविधि समुझायड ॥ 

are धीर होइहहिं Ga चारी । त्रिभुवन विदित भगत भय हारी ॥ २॥ 

राजाने अपना सारा सुख-ढुःख युरुको सुनाया | गुरु वशिश्ठजीने See बहुत प्रकारसे समझाया [ ओर 
कहा-] धीरज धरो, GER चार पुत्र होंगे, जो तीनों लोकोंमें प्रसिक्ष और भक्तोंके भयको हरनेवाले होंगे ॥२॥ 

संगी रिषिहि वसिष्ठ बोछावा । पुत्रकाम सुभ MA FUM ॥ 

भगति सहित मुनि आइति gre । प्रगटे अगिनि चरू कर de ॥ ३॥ 

वशिष्टजीने Ist ऋषिको बुलवाया ओर उनसे शुभ पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया | मुनिके भक्तिसहित 
आहुतियाँ देनेपर अग्निदेव हाथमे चरु ( हविष्यान्न, खीर ) लिये प्रकट हुए || ३ ॥ 


st वसिष्ठ कछु हृदय विचारा । सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
यह हंवि वॉटि देहु नृप जाई। जथा जोग जेहि भाग वनाई nen 


PR 2 a 0 a 


PRUPRPLFLGLSFLSIGSIGFVUEVA 


we 


g 
g 
g 
g 
6 
g 
(६ 
6 
k 
6 
g 
6 
f 
g 
छे 
¢ 
Q 
८ 
¢ 
¢ 
Q 
¢ 
Q 
¢ 
: 
@ 


CEO. In Public Doman, UB SAS MLN AAA UENO Po eS ७०७०७ ७०७ 


Fs i ee SS Sh SS SN NN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 

pry 
A 

MARIETA 


a 28 30383 rn cate es जय 5 es 
| | 
—— z aq = Í 


í ज aaaeeeaa 


हि gy BEES tara 7 “Es A a 


Be HENS PIS 


संगी RAR वसिष्ट बोलावा | पुत्रकाम सुभ wa करावा ॥ 
भगति सहित मुनि आइति दीन्हें | प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें ॥ 
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[ ओर दशरथसे बोले--] वशिष्ठने हृदयमें जो कुछ विचारा था) तुम्हारा वह सत्र काम सिद्ध 
¢ हो गया । हे राजन्‌ ! [ अब ] तुम जाकर इस हविष्यान्न ( पायस ) को) जिसको जैसा उचित दोश वेसा भाग 
0 बनाकर बाँट दो | Y 
| दो० -तब अदस्य भए पावक सकल सभहि IAE | 
५ 
८ 


6 
परमानंद मगन नृप हरष न हृदये समाइ।।१८९॥ 
तदनन्तर अग्निदेव सारी सभाको समझाकर अन्तर्ान हो गये | राजा परमानन्दमें HA हो गये, उनके 
हृदयमें हषं समाता न था ॥ १८९ ॥ 
चौ०--तबहिं ud प्रिय नारि बोलाई । कौसल्यादि at चलि आई ॥ 
अर्ध भाग कोसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कोन्हा ॥१॥ 
उसी समय राजाने अपनी प्यारी पल्लियोंको बुलाया | कौसल्या आंदि सब [ रानियाँ ] वहाँ चली 
आयां | राजाने [ पायसका ] आधा भाग कोसल्याको दिया, [ ओर शेष | आधेके दो भाग किये ॥ १ ॥ 
S38 कहँ नृप सो दयऊ। रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ ॥ 
कौसल्या केकेई हाथ alt | दीन्ह खुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥२॥ 
ag ( उनमेंसे एक भाग ) राजाने केकेयीको दिया | शेष जो बच रहा उसके फिर दो भाग हुए, 
और राजाने उनको कौसल्या और कैकेयीके हाथपर रखकर ( अर्थात्‌ उनकी अनुमति लेकर )) और इस 
प्रकार उनका मन प्रसन्न करके, सुमित्राको दिया ॥ २ ॥ ' 
एहि विधि गर्भसहित सब नारी | भई हृदयँ हरषित सुख भारी ॥ 
जा दिन तें हरि mik आए | सकल लोक ga संपति छाए ॥३॥ 
इस प्रकार सब feat गर्भवती हुईं । वे हृदयमें बहुत हर्षित हुई) See बड़ा सुख मिला | जिस दिनसे 
श्रीहरि [ लीलासे ही ] गर्ममें आये, सब लोकोमें सुख और सम्पत्ति छा गयी || ३ ॥ | 
मंदिर महँ सब राजहि रानी । सोभा सील तेज की खानां ॥ 
सुख जुत कछुक काळ चलि गयऊ | SE प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ ॥ ४॥ 
शोभा, शील और तेजकी खान [ बनी हुईं ] सब रानियाँ महळमें सुशोभित Es | इस प्रकार कुछ समय 
सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभुको प्रकट होना था ॥ ४ Il 
दो०-जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल | 


चर अरु अचर TA राम जनम सुखमूल ॥१९०॥ 
योग) SA) ग्रह) वार और तिथि सभी अनुकूल हो गये | जड और चेतन सब हर्षसे भर गये। ५ 
[ क्योंकि ] श्रीरामका जन्म सुखका मूल है || १९० ॥ 
चो०--नौमी तिथि मधु मास पुनीता । खुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता ॥ 
marae अति सीत न घामा । पावन काळ लोक बिश्रामा ॥ १॥ 


Oe 


पवित्र नेत्रका महीना था) नवमी तिथि थी । ae पक्ष और भगवानका प्रिय अभिजित्‌ मुहूत्त 
दोपहरका समय था | न बहुत सरदी थी, न धूप ( गरमी ) थी । बह पवित्र समय सब लोकोंको 
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सीतल मंद सुरभि बह बाऊ। हरषित सुर संतन मन चाऊ ॥ 

बन कुसुमित गिरि गन मनिआरा । स्रचाह सकल ARATAT ॥ २॥ 

शीतल) मन्द और सुगन्धित पवन बह रहा था | देवता हर्षित थे ओर संतोंके मनमें [ बड़ा ] चाव था | 
वन फूळे हुए थे; पर्वतोंके समूह मणियोंसे जगमगा रहे थे ओर सारी नदियाँ अम्रतकी धारा बहा रही थीं ॥ R I 

सो अवसर AUN जव जाना । चले सकल सुर साजि विमाना ॥ 

गगन विमल संकुल सुर जूथा । गावाह शुन गंधव वरूथा ॥ ३॥ 

जब ब्रह्माजीने वह्‌ ( भगवानूके प्रकट दोनेका ) अवसर जाना, तब [ उनके समेत ] सारे देवता विमान 
सजा-सजाकर चले | निर्मल आकाश देवताओंके समूहोंसे भर गया | गन्धवोंके दल गुणोंका गान करने लगे, ||३॥ 

aak सुमन सुअंजुलि साजी | गहगहि गगन दुंदुभी बाजी N 

अस्तुति करहि नाग मुनि देवा | वहुबिधि crate निज निज सेवा ॥४॥ 


और सुन्दर अज्ञलियोंमें सजा-सजाकर पुष्प बरसाने लगे | आकाझमें धमाधम नगाड़े वजने लगे | नाग) 
मुनि और देवता स्तुति करने लगे ओर बहुत प्रकारसे अपनी-अपनी सेवा ( उपहार ) मेंट करने लगे || ४ || 


दो०-सुर समूह बिनती करे पहुँचे निज निज धाम। 
जगनिवास ay प्रगटे अखिल लोक विश्राम।॥१९१॥ 
देवताओंके समूह विनती करके अपने-अपने लोकमें जा पहुँचे | समस्त लोकोंको दान्ति देनेवाले, 
जगदाधार प्रभु प्रकट ST Ul १९१ Il 
छं०भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी | 
हरषित महतारी मुनि मन हारी aga रूप विचारी N 
लोचन अभिरामा ag घनस्यामा निज आयुध सुज चारी | 
भूषन वनमाला नयन विसाला सोभासिंघु खरारी ॥ १॥ 
दीनोपर दया करनेवाले, कोसस्याजीके हितकारी कृपाळ प्रभु प्रकट हुए | मुनियोंके मनको हरनेवाळे 
उनके अद्भुत रूपका विचार करके माता हर्षसे भर गयी । नेत्रोंको आनन्द देनेवाला, मेघके समान इयाम शरीर 
था; चारों भुजाओंमें अपने ( खास ) आयुध [ धारण किये हुए | थे; [ दिव्य ] आभूषण और वनमाला 
पहने थे; बड़े-बड़े नेत्र थे | इस प्रकार शोमाके समुद्र तथा खर राक्षसको मारनेवाले भगवान्‌ प्रकट हुए ॥१॥ 
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करों अनंता । 
माया सुन गम्यानातीत अमाना वेद पुरान भनंता ॥ 
करुना सुख सागर सव TA आगर Ate Wate waa संता | 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ परगट श्रीकंता ॥ २॥ 
दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी हे अनन्त | मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूँ | वेद और 


पुराण तुमको माया) गुण ओर ज्ञानसे परे ओर परिमाणरहित बंतलाते हैं । श्रतियाँ और संतजन दया और 


सुखका समुद्र, सब गुणोंका धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तोंपर प्रेम करनेवाले लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
मेरे कल्याणके लिये प्रकट हुए हैं ॥ २॥ 
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Fas निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे । 
मम उर सो वासी यह उपहासी gaa धीर मति थिर न रहै.॥ 
उपजा जव भ्याना प्रु मुखुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह ae | 
कहि कथा GE मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम wt ॥ ३॥ 


` 


वेद कहते हैं Pe तुम्हारे प्रत्येक रोममें मायाके रचे हुए अनेकों ब्रह्माण्डोंके समूह [ भरे ] हैं । वे 
गममं रहे--इस हँसीकी त्रातके सुननेपर धीर ( विवेकी ) पुरुषोंकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती 


~ 


चालित हो जाती है ) | 


जय माताको शान उत्पन्न हुआ, तव प्रभु मुसकराये | वे बहुत प्रकारके चरित्र करना चाहते हैँ | अतः 
उन्हाने | पूवजन्मकी ] सुन्दर कथा कहकर माताको समझाया, जिससे उन्हें पुत्रका ( वात्सल्य ) प्रेम प्राप्त हो 
( भगवानके प्रति पुत्रभाव हो जाय )॥३॥ 

माता पुनि वोली सो मति डोली ave तात यह रूपा । 

कॉज 1ससुलाला आति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 

छान वचन gam रोदन ठाना होइ वालक सुरभूपा । 

यह चारत जे Wate हरिपद पावहि ते न परहिं भवकूपा ॥ 8 il oa 
माताकी वह बुद्धि बदल गयी, तब वह fez -बोछी- BSI आः टी 


4167 तोत | यह रूप छोड़कर अत्यन्त प्रिय बाल- 
लीला करो, [ मेरे लिये ] यह सुख परम अनुपम होगा | [ माताका ] यह वचन सुनकर देवताओंके स्वामी 


सुजान भगवानने बालक [ रूप ] होकर रोना शरू कर दिया | [ तुल्सीदासजी कहते हैं] जो इस चरित्रका 
गान करते ह, वे श्रीहरिका पद पाते हैं और [ फिर ] संसाररूपी कूपमें नहीं गिरते || ४ ॥ 


दोौ०--विग्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 


निज इच्छा WT तनु माया शुन गो पार ॥१९२॥ 


ब्राह्मण, गो, देवता और संतोंके लिये भगवानूने मनुष्यका अवतार लिया | वे [ अज्ञानमबी, मरिना ] 
माया आर उसके गुण ( सत्‌, रज; तम) और [ बाहरी तथा भीतरी ] इन्द्रियोंसे परे हें | उनका 
[ दिव्य ] शरीर अपनी इच्छासे ही बना है [ किसी कर्मबन्धनसे वन्धनसे परवश होकर त्रिगुणात्मक भोतिक पदाथोंके 
द्वारा नहीं ] ॥ १९२ ॥ 


lg fag aga परम प्रिय बानी । dua चलि आई सब रानी ॥ 
हरांषत जह तहं थाई दासी। आनंद मगन सकळ पुरबासी ॥ १॥ 


वच्चेके रोनेकी बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उताबली होकर atest चली आयीं । दासियाँ 
Rid होकर जहा-तहाँ दोड़ीं | सारे पुरबासी आनन्दमें मझ हो गये ॥ १॥ 


र 
र 


द्सरथ पुत्रजन्म सुनि काना । मानहँ ब्रह्मानंद समाना ॥ 
परम SH मन पुलक सरीरा | चाहत उठन करत मति धीरा ॥२॥ 


राजा दशरथजी पुत्रका जन्म कानोंसे सुनकर मानो ब्रह्मानन्दे समा गये | wad अतिशय प्रेम 
है, शरीर पुलकित हो गया | [ आनन्दमें अधीर हुई ] बुद्धिको धीरज देकर [ और प्रेममें शिथिल हुए शरीर 
को सँभालकर ] वे उठना चाहते हैं ॥ २ I = 
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मोरे सोई 

जाकर नाम सुनत सुभ MIA Be आवा मशु सोई ॥ 

परमानंद पूरि मन राजा । कहा बोलाइ mag बाजा ॥ ३॥ 

जिनका नाम सुननेसे ही कल्याण होता है) बही प्रभु मेरे घर आये हैं ! [ यह सोचकर ] राजाका मन 
परम आनन्दसे पूर्ण हो गया | उन्होने बाजेवालोंको बुलाकर कहा कि बाजा बजाओं ॥ R ॥ 

शुर वसिष्ठ we गयड हकारा । आए fara सहित MEAM | 

अनुपम बालक देखेन्हि जाई । रूप रासि गुन कहि न face ॥ ४॥ 

गुरु वशिष्ठजीके पास बुलावा गया | वे त्राह्मणोंको साथ लिये राजद्वारपर आये | उन्होंने जाकर अनुपम 
बालकको देखा, जो रूपकी राशि है और जिसके गुण कहनेसे समाप्त नहीं होते ॥ ४ ॥ 

Jiga सराध करि जातकरम सब कीन्ह | 


( 

¢ 

६ 

६ 

६ 

6 

हाटक Ag बसन मनि नृप Raa कहें दीन्ह ॥१९३॥ ? 

फिर राजाने नान्दीमुख श्राद्ध करके सब जातकर्म-संस्कार आदि किये और ब्राह्मणोंको सोना, गो, वस्र Q 

और मणियोंका दान दिया ॥ १९३ ॥ ' 
joan पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥ 

a— gt -अकाल ते होई । ब्रह्मानंद मगन सब लोई॥१॥ 

ध्वजा, पताका और तोरणोंसे नगर छा गया | जिस प्रकारसे बह सजाया गया, उसका तो वर्णन ही नहीं ¢ 

हो सकता | आकारासे ESA वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानन्दमें FA हैं ॥ १ ॥ 

९ 

b 

९ 

९ 

V 

| 


dz dz मिलि चली लोगाई | सहज सिंगार किँ उठि धाई ॥ 

कनक कलस मंगल भरि थारा । गावत पेठहि भूप दुआरा ॥२॥ 

Raat झंड-की-झंड मिलकर चलीं | स्वाभाविक श्रंगार किये ही वे उठ दौड़ीं । सोनेका कलश लेकर 
और AS मङ्गल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वारमें प्रवेश करती हैं ॥ २ ॥ 

करि आरति नेवछावरि करही । बार बार fag चरनन्हि wet ॥ 

मागच सूत बंदि गन गायक । पावन गुन Male रघुनायक ॥ ३॥ 

वे आरती करके निछावर करती हैं और बार-बार बच्चेके चरणोंपर गिरती हैं | मागध, सूत, बन्दीजन 
और गवैये रघुकुलके स्वामीके पवित्र गुणोंका गान करते हैं ॥ २ ॥ 

ada दान dee सब काहूँ | जेहि पावा राखा नहिं ae ॥ 

मृगमद चंदन SEH कीचा । मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा ॥ ४॥ 


[ नगरकी ] सभी गलियोंके बीच-बीचमें कस्तूरी, चन्दन और केसरकी कीच मच गयी ॥ ४ ॥ 
दो०--गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुषमा Fa 


' हरषबंत सब जहे तहँ नगर नारि नर बूंद ॥१९७॥ 


घर-घर मङ्गलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोमाके मूल भगवान्‌ प्रकट हुए हैं | नगरके स्त्री-पुरुषों- 


: | के झुंड-के-इंड जहाँ-तहाँ आनन्दम हो रहे हैं ॥ १९४ ॥ 


? 
राजाने सब किसीको भरपूर दान दिया | जिसने पाया, उसने भी नहीं wear ( wer दिया )। | 
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चो०-कैकय सुता सुमित्रा दोऊ | सुंदर ga जनमत में ओऊ ॥ | 
वह ga संपति समय समाजा | कहि न सकइ ART अहिराजा ॥ १॥ 
कैकेयी ओर सुमित्रा इन दोनोंने भी सुन्दर पुत्रोंको जन्म दिया | उस सुख, सम्पत्ति, समय और 
समाजका वणन सरस्वती और सर्पाके राजा शेषजी भी नहीं कर सकते || १ | 
अवधपुरी सोहइ एहि भाँती । प्रभुहि मिलन आई जनु राती ॥ ? 
देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि बनी dear अनुमानी ॥२॥ 
अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभुसे मिलने आयी हो | और सूर्यको देखकर es 
मानो मनमें सकुचा गयी हो, परन्तु फिर भी मनमें विचारकर वह मानो सम्ध्या बन [ कर रह ] गयी हो ॥२॥ ५ 
अगर धूप ag जनु अँधिआरी | उड़इः अबीर nag अरूनारी ॥ Q 
मंदिर मनि समूह जनु तारा। नरप ग्रह कलस सो इंदु उदारा ॥३॥ 
अगरकी धूपका बहुत-सा get मानो [ सन्ध्याका ] अन्धकार है और जो अवीर उड़ रहा है, वह 
उसकी ललाई ala जो मणियोंके समूह हैं, वे मानो तारागण हैं । राजमहलका जो कलश है, वही मानो Q 


ee ey 


| AS चन्द्रमा है ॥ ३॥ = r 

भवन aq चुनि अति ae वानी | जनु खग मुखर समय जनु सानी ॥ 

कौतुक देखि पतंग भुलाना । एक मास तेई जात न जाना ॥४॥ है 
राजभवनमें जो अतिकोमल वाणीसे वेदध्वनि हो रही है, वही मानो समयसे ( समयानुकूल ) सनी हुई 6 | 

ई पक्षियोंकी चहचहाहट है कौतुक देखकर सूर्य-भी [ अपनी चाल ] भूल गये | एक महीना उन्होंने जाता € `| 

९ हुआ न जाना ( अर्थात्‌ उन्हें एक महीना वहीं बीत गया) ॥ ४ ॥ ` me 

दोौ०--मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ। 

| 


रथ समेत रबि थाकेउ निसा कवन BR होइ॥। १९५॥ 
महीनेमरका दिन हो गया | इस रहस्यको कोई नहीं जानता | सूर्य अपने रथसहित वहीं रुक गये) 
फिर रात किस तरह होती ॥ १९५ ॥ 
चौ०-यह रहस्य AE नहि. जाना | दिनमनि चले करत शुन गाना ॥ 
देखि महोत्सव gt मुनि नागा । चले भवन बरनत निज भागा ॥१॥ ५ _ 
यह रहस्य किसीने नहीं जाना । सूर्यदेव [ भगवान्‌ श्रीरामजीका ] गुणगान करते हुए चले | यह 9 | 
महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्यकी सराहना करते हुए, अपने: अपने घर चले ॥ १॥ 
औरउ एक es निज चोरी । सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥ 
काकभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुज रूप जानइ नहि कोऊ ॥२॥ | ) 
हे पार्वती ! तुम्हारी बुद्धि [ श्रीरामजीके चरणोमें ] बहुत दृढ़ है; इसलिये मै और भी अपनी एक चोरी 
( छिपाव ) की बात कहता हूं) सुना | काकभुशुण्डि और मै दोनों वहाँ साथ-साथ थे) परन्तु सनुष्यरूपमे 
होनेके कारण हमें कोई जान न सका | २॥ द 
परमानंद प्रेम सुख फूले । बीथिन्ह face मगन मन भूले ॥ 
यह सुभ चरित जान पै सोई। कपा राम के जापर होई॥ 
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परम आनन्द और प्रेमके सुखमें फूले हुए हम दोनों मगन मनसे ( मस्त हुए ) गलियामें [ तन-मनकी 
‘af ] भूले हुए फिरते थे | Wa यह म चरित्र वही जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो ॥ ३॥ 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा | दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे चप ` नानाविधि चीरा ॥ ४॥ 
g उस अवसरपर जो जिस प्रकार आया; और जिसके मनको जो अच्छा लगा, राजाने उसे वही दिया | 
; हाथी, रथ) घोड़े) सोना, ME, हीरे और माँति-भाँतिके वस्त्र राजाने दिये ॥ ४ || 
दो०--मन संतोषे सबन्हि के जहाँ तहे देहि असीस । 
6 सकल तनय चिर stag तुलसिदास के eal १९६॥ 
g राजाने सबके मनको ace किया । [ इसीसे ] सब लोग जहाँ-तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि 
६ तुलूसीदासके स्वामी सब पुत्र ( चारों राजकुमार ) चिरजीवी (दीर्घायु ) हों ॥ १९६ ॥ 
चौ०--कछुक दिवस बीते एहि भाती | जात न जानिअ दिन अरु राती ॥ 
नामकरन कर अवसरू जानी | भूप बोलि पठए सुनि ग्यानी ॥ १॥ 
; इस प्रकार कुछ दिन बीत गये | दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते | तब नामकरण संस्कारका 
समय जानकर राजाने ज्ञानी सुनि श्रीवदिष्ठजीको बुला भेजा ॥ १ ॥ 
( करि पूजा भूपति अस भाषा | ate नाम जो सुनि शुनि राखा ॥ 
ec के नाम अनेक अनूपा। में न्प कहव aa अनुरूपा ॥ २॥ 
१ मुनिकी पूजा करके राजाने कहा-हे सुनि! आपने HAÑ जो विचार wa हों, वे नाम 
रखिये | [aha कहा] हे राजन्‌! इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी में अपनी बुद्धिके 
Q 


अनुसार कहूँगा ॥ २॥ 
। जो आनंद fag खुखरासी सीकर तें त्रैलोक सुपासी ॥ 

सो ga घाम राम अस नामा | अखिल लोक दायक विश्रामा ॥ ३॥ 

ये जो आनन्दके समुद्र और सुखकी राशि हैंश जिस ( आनन्दसिन्धु ) के एक कणसे तीनों लोक सुखी 
होते हैं, उन ( आपके सबसे बड़े पुत्र ) का नाम “राम” है, जो सुखका भवन और सम्पूर्ण छोकोंकों शान्ति 
देनेवाला है ॥ ३॥ 

fa भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई ॥ 

जाके सुमिरन तें fig नासा | नाम aga बेद प्रकासा ॥ ४॥ 
जो संसारका भरणपोषण करते हैँ, उन ( आपके दूसरे पुत्र) का नाम “भरत? होगा | जिनके स्मरण- 
मात्रसे शत्रुका नाश होता है; उनका वेदोंमें प्रसिद्ध Aa? नाम है ॥ ४॥ 

दो०--लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार | 
गुरु बसिष्ट तेहि राखा लछिमन नाम उदार॥ १९७॥ 

à A लक्षणोंके धाम, श्रीरामजीके प्यारे और सारे जगत्‌के आधार हैं, गुरु वशिष्ठजीने उनका 
: j “लक्ष्मण? ऐसा श्रेष्ठ नाम रक्खा || १९७ || 
lames नाम गुर हृदय बिचारी । बेद तत्व नुप तव सुत चारी ॥ 
® सनि घन जन" SRS PR HAP सिह फैलि सा? पैहिं"सख्ध माना ॥ १॥ 


SEE EEE EEE EDEL SEDE OER PL GL BL ILGLGLGLILGLGVLGLGLBLGLGL ISIS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


शिशुलीला-- रे 


छँगन मँगन ATA खेळत चारु चारःचो भाई । 
N ~ A A 
सानुज भरत लाल लखन राम लोने लोने लरिका लखि सुदित मातुसमुदाई ॥ १॥ 
(गीता०) - 
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गुरुजीने ृदयमें विचारकर ये नाम रक्खे [ और कहा- ] हे राजन्‌ ! तम्हारे चारों पुत्र वेदके तत्व 
( साक्षात्‌ परात्पर भगवान्‌ ) हैं । जो मुनियोके धन, भक्तोंके ede और दिवजीके प्राण हैं, उन्होंने [ इस > ६ 
समय तुमलोगोंके aaa ] बालळीलाके रसमें सुख माना है ॥ १ ॥ 
ane ते faa हित पति जानी । लछिमन राम चरन रति मानी ॥ 
भरत aga gaz भाई | प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥ २॥ 
बचपनसे ही श्रीरामचन्द्रजीको अपना परम हितेंषी स्वामी जानकर लक्ष्मणजीने उनके चरणोंमें प्रीति 
जोड़ ली | भरत ओर शत्रुघ्न दोनों भाइयोंमें स्वामी और सेवककी जिस प्रीतिकी प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गयी IRI 
स्याम गोर सुंदर दोउ जोरी । निरखहि छबि जननीं तन तोरी ॥ 
चारिउ सील रूप शुन धामा । तदपि अधिक खुखसागर रामा ॥३॥ 3B 
इयाम और गौर शरीरवाली दोनों सुन्दर जोड़ियोंकी शोभाको देखकर माताएँ ठण तोड़ती हैं [ जिसमें 
दीठ न लग जाय ] | यों तो चारों ही पुत्र शील, रूप ओर शुणके धाम हैं, तो भी सुखके समद्र श्रीरामचन्द्रजी 
सबसे अधिक हैं || ३ ॥ 
हृद्य अनुग्रह इंदु प्रकासा । सचत किरन मनोहर हासा ॥ 
कबहुँ उछंग कबहुँ बर पलना । मातु दुलारइ कहि प्रिय ललना ॥ ४॥ 
उनके हृदयमें कृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित है | उनकी मनको हरनेवाली हँसी उस ( इपारूषी चन्द्रमा ) 
की किरणोंको सूचित करती है | कभी गोदमें [ लेकर ] और कभी उत्तम पालनेमें [ लिटाकर |] माता “प्यारे 
ललना !? कहकर दुलार करती है ॥ Y 
दो०--ब्यापक ब्रह्म निरंजन fda बिगत बिनोद | 


R 
| 
( 
६ 
६ 
६ 
| 
; सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या कें गोद ॥१९८॥ 
: 


जो सर्वव्यापक, निरञ्जन (arma), निगुण, विनोदरहित और अजन्मा ब्रह्म हं, वही प्रेम और 
aad वश कौसल्याजीकी गोदमें [ खेल रहे ] हैं ॥ १९८ ॥ ar 
Aam कोटि छबि स्याम सरीरा । नील कज बारिद गंभीरा ॥ 
aca चरन पंकज नख जोती । कमल दळन्हि बैंठे og मोती ॥ १॥ 
i रे शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी ९ 
उनके नील कमल और गम्भीर ( जलसे भरे हुए ) सेघके समान व्याम र 2 
शोमा है | लाळ-लाळ चरणकमलोंके नखोंकी [ BT | ज्योति ऐसी माळूम होती है जेसे [ छाल ] कमलके ७, 
पत्तौपर मोती स्थिर हो गये हों ॥ १॥ , z i | 
रख कुलिस ध्वज age सोहे । नूपुर चुनि जुनि सुनि मन मोहे ॥ 
कटि किकिनी उदर त्रय रेखा । नाभि गभीर जान जेहिं देखा ॥२॥ ॐ 
vedä ] वजर) ध्वजा और अङ्कुशके चि शोभित हैं । चुर ( पैंजनी ) y 
मुनियोका ae ae al जता है । कमरमे करधनी और पेटपर तीन रेखा ( त्रिवली ) हैं । नाभिकी | 
हैं जिन्होने है॥ २॥ : 
गम्भीरताकों तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा ae 
र भुज free भूषन ज्ुत भूरी | हियँ हरि नख अति सोभा रूरी ॥ 
उर मनिहार पदिक की सोभा । विप्र act देखत मन छोभा ॥ 
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बहुत-से आभूषणोंसे सुशोभित विशाल भुजाएँ हैं | हृदयपर बाघके नखकी बहुत ही निराली छटा है । 
छातीपर Wala युक्त मणियोंके हारकी शोभा और ब्राह्मण ( भगु ) के चरणचिहको देखते ही मन लभा जाता 
है॥ ३ ॥ 

कंबु as अति चिबुक सुहाई । आनन अमित मदन छबि छाई ॥ 

दुइ दुइ दसन अधर अरुनारे। नासा तिलक को वरने पारे ॥ ४॥ 

कण्ठ शङ्खके समान ( उतार-चढ़ाववाला, तीन रेखाओंसे सुशोभित ) हैं और ठोड़ी बहुत ही सुन्दर 
है | मुखपर असंख्य कामदेवोंकी छटा छा रही है | दो-दो सुन्दर Safest हैं, छाल-छाल ओठ हँ। नासिका 
और तिलक [ के सोन्दर्य ] का तो वर्णन ही कोन कर सकता है ॥ ४ ॥ 

सुंदर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ 

चिक्न कच कुंचित गभुआरे.। बहु प्रकार रचि मातु सँवारे ॥५॥ 

सुन्दर कान ओर बहुत ही सुन्दर गाल हैं | मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं | जन्मके समयसे 
TO हुए चिकने और ŽRE बाल हैं, जिनको माताने बहुत प्रकारसे बनाकर सँवार दिया है ॥ ५ ॥ 

पीत झगुलिआ aq पहिराई । जानु पानि बिचरनि मोहि भाई ॥ 

रूप सकहि नहिं कहि श्रुति सेपा। सो जानइ सपनेहुँ जेहि देखा ॥ ६॥ 

शरीरपर पीली झँगुली पहनायी हुई है | उनका घुटनों और हाथोंके वल चलना मुझे बहुत ही प्यारा 
लगता है | उनके रूपका बर्णन वेद और शेषजी भी नहीं कर सकते, उसे वही जानता है जिसने कभी 
खममें भी देखा हो ॥ ६ ॥ 

दो०--सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत | 


दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत॥१९९॥ 
जो सुखके पु) मोहसे परे तथा ज्ञान, वाणी ओर इन्द्रियोंस अतीत हैं; वे भगवान्‌ ददार थ-कौसल्या के 
अत्यन्त TAH वश होकर पवित्र बाललीला करते हैं ॥ १९९ ॥ 
A ~ An A 
चौ०--एहि बिधि राम जगत पितु माता । कोसलपुर बासिन्ह सुखदाता ॥ 
Bre रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी ॥ १॥ 

- इस प्रकार [ सम्पूर्ण ] जगतूके माता-पिता श्रीरामजी अवधपुरके निवासियोंको सुख देते हैं | जिन्होंने 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे प्रीति जोड़ी है, हे भवानी ! उनकी यह प्रत्यक्ष गति है [ कि भगवान्‌ उनके प्रेम वदा 
बाललीला करके उन्हें आनन्द दे रहे हैं | | N 

रघुपति विमुख जतन कर कोरी | कवन ans भव बंधन छोरी ॥ 
~ `A 
जीव चराचर वस के राखे।सो माया प्रभु खो भय भाखे ॥२॥ 
श्रीरघुनाथजीसे विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परन्तु उसका संसारबन्धन कौन छुड़ा 
सकता है | जिसने सव चराचर जीवोंको अपने agit कर रका है, वह माया भी प्रभुसे भय खाती है ॥ २॥ 
wale बिलास नचावइ ताही । aa प्रभु छाड़ि भजिअ कहु काही ॥ 
मन क्रम वचन SIS चतुराई । भजत कृपा करिहहि रघुराई ॥ ३॥ 


भगवान्‌ उस मायाको Wet इशारेपर नचाते हैं | ऐसे प्रभुको छोड़कर कहो, [ ओर ] किसका भजन 
कमसे ` द 
किया जाय | मन, वचन ओर HHA चतुराई छोड़कर भजते ही श्रीरघुनाथजी कृपा करेंगे || ३ ॥ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


SAO OLE OL LIL EL AL CL AL ELF SL FO ER A FY A HH HH HK AHL AH FOTIA 


Digitized by Sarayu Fo 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कल्याण 5 


एक बार जननीं अन्हवाए | 
करि सिंगार पलनाँ पोढ़ाए ॥ 
[ FE २०७ 
( ३ ) नेवेद्यस्वीकार 


| A छ 
S z EDDA 222 
(BS ८ 


बहुरि माठु deat चलि आई । 
A भोजन करत देख सुत जाई ॥ 
[ पृष्ठ २०७ 


. (R) R 


वकी पूजा 


CURTIS 


करि पूजा नेवेद्य चढ़ावा | 
[ पृष्ठ २०७ 


( ४.) माताका आश्चर्य 


TER आइ देखा सुत सोई | 
हृद्ये कंप मन धीर न होई ॥ 
[ पृष्ठ २०७ 


EA 
D 
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SS « wy wy पालने = 
छ Jot कवहुँक हलरावै aa get घालि ges nel 
इस प्रकारसे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने बालक्रीड़ा की और समस्त नगरनिवासियोंकों सुख दिया | कोसल्याजी 
कभी उन्हें गोदमें लेकर हिलाती-डुलाती और कमी पालनेमें लिटाकर झुळाती थीं || ४ ॥ 
दो } aN A ~ [oS 
°--्रम मगन कासल्या निसि दिन जात न जान। | 
सुत्‌ सने बस माता बालचरित कर गान ।।२००॥। 
cs WÄ मझ कोसल्याजी रात और दिनका बीतना नहीं जानती थीं । पुत्रके स्नेहवश माता उनके ae 
चरित्रांका गान किया करतीं || २०० ॥ 
S ` y a ~ © š पोढ़ाए 
चॉ०--एक ` बार; : जननीं अन्हवाए:। करि सिंगार पलनाँ पोढ़ाए ॥ 
. निज कुलः wit : भगचाना। पूजा हेतु कीन्ह अख्ाना ॥ १॥ 
एक बार माताने श्रीरामचन्द्रजीको ख़ान कराया और ale करके पालनेपर पौढ़ा दिया | फिर 
अपने कुलके इष्टदेव भगवानकी पूजाके लिये. ्ान किया ॥ १ ॥ 
करे पूजा ` नैवेद्य चढ़ावा। आपु गई aŠ पाक बनावा ॥ 
बहुरि मातु deat ` चलि आई । भोजन करत देख सुत जाई-॥२॥ 
पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, और खयं वहाँ गयी जहाँ रसोई बनायी गयी थी.। फिर माता वहीं 
` में à vy ‘N ` लिये 
( पूजाके स्थानमें ) लोट आयी, और वहाँ आनेपर पुत्रको [ seta भगवानके लिये ae हुए नैवेद्यका | 
भोजन करते देखा || २ ॥ ae 
गे जननी fag पहि. भयभाँता । देखा बाल तहाँ पुनि सरता ॥ 
बहुरि आइ देखा सुत सोई bet कंप मन धीर न होई ॥३॥ 
माता भयभीत होकर ( पालनेमें सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बातसे डरकर ) पुत्रके 
पास गयी, तो वहाँ बालकको सोया हुआ देखा | फिर [ पूजास्थानमें लोटकर ] देखा कि वही पुत्र वहाँ [ भोजन 
कर रहा ] है | उनके हृदयमें कंप होने लगा और मनको धीरज नहीं होता ॥ ३ ॥ 
gel. उहाँ दुइ वालक - देखा । मतिश्रम मोर कि आन बिसेषा ॥ | 
देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु हँसि दीन्ह मधुर सुखुकानी Nel 
[ वह सोचने लगी कि--] येह और वहाँ मैंने दो बालक देखे | यह मेरी बुद्धिका wa है या और 
कोई विशेष कारण है ? प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने माताको घबड़ायी हुई देखकर मधुर सुसकानसे हँस दिया ॥ ४॥ 
: A Pee i ; Q 
. दो०--देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। 
` X A e १ y 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥२०१॥ 
फिर उन्होंने माताकों अपना अखण्ड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक-एक रोममें करोड़ों ब्रह्माण्ड 
लगे हुए हैं-। २०१ ॥ 
चौ०-अगनित रबि ससि सिव agar | बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ 


काल कर्म शुन ग्यान सुभाऊ। सोड देखा जो खुना पर 


-0. In Public Domain. UP State Museum 


Digitized by नतम 90 /: ४४.६ मुना i and eGangotri 
$ नामि शाम रधुनाथ 


! अगणित सूर्य, चन्द्रमा, शिव ब्रह्मा, बहुत-से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, Vt, वन) काल) कर्म, गुण) 
ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे ॥ १ ॥ 
क्‍ देखी माया सब बिधि गाढ़ी अति सभीत जोर कर ठाढ़ी ॥ 
देखा जीव नचावइ जाही । देखी भगति जो छोरइ ताही ॥२॥ 
s; सब प्रकारसे बलवती मायाको देखा कि वह [ भगवानके सामने ] अत्यन्त भयभीत हाथ जोड़े खड़ी 
$ है । जीवको देखा, जिसे वह माया नचाती है; ओर [ फिर ] भक्तिकों देखा, जो उस जीवको [ मायासे ] 
Q छुड़ा देती है ॥ २॥ 
तन पुलकित मुख वचन न आवा । नयन मूदि चरननि सिरु नावा ॥ 
विसमयचंत देखि महतारी । भए बहुरि सिखुरूप खरारी ॥ ३॥ 
ः [ माताका ] शरीर पुछकित हो गया, मुखसे वचन नहीं निकलता | तब आँखें मूँदकर उसने 
ae श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाया । माताको आश्चर्यचकित देखकर खरके शत्रु श्रीरामजी फिर 
बाळरूप हो गये ॥ ३ ॥ 
अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगत पिता मैं Ga करि जाना ॥ 
हरि जननी वहुबिधि समुझाई । यह जनि wag कहसि Ge माई ॥ ४॥ 
[ मातासे ] स्तुति भी नहीं की जाती । वह डर गयी कि मैंने जगत्पिता परमात्माको पुत्र 
करके जाना | श्रीहरिने माताको बहुत प्रकारसे समझाया [ और कहा--] हे माता ! सुनो, यह वात कहींपर 
कहना नहीं ॥ ४ II 
दो०--बार बार कौसल्या बिनय करइ कर जोरि। 
ह अब जनि FA ब्यापे प्रु मोहि माया तोरि॥२०२॥ 
£ कोसल्याजी बार-बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि है प्रभो | मुझे आपकी माया अब कमी न व्यापे || २०२॥ 
B चौ०--बालचरित हरि बहुविधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह we दीन्हा ॥ 
4 कछुक काल did सब भाई । बड़े भए परिजन सुखदाई ॥ १॥ 
भगवानने बहुत प्रकारसे बाललीलाएँ. कीं, और अपने सेवकोंको अत्यन्त आनन्द दिया | कुछ 
समय बीतनेपर चारों भाई बड़े होकर कुटम्बियोंकों सुख देनेवाले हुए ॥ १ ॥ 
चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई। बिप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाईं ॥ 
परम मनोहर चरित अपारा । करत फिरत चारिउ झुकुमारा ॥२॥ 
तव गुरुजीने जाकर चूड़ाकमं-संस्कार किया | ब्राह्मणाने फिर बहुत-सी दक्षिणा पायी | चारों सुन्दर 
राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं || २॥ 
मन क्रम वचन अगोचर जोई | दसरथ अजिर बिचर प्रभु सोई ॥ 
भोजन करत बोल जब राजा । नहिं आवत तजि बाल समाजा ॥ ३॥ 
जो मन) वचन और कर्मसे अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथजीके आँगनमें विचर रहे हैं। भोजन करनेके 
समय जब राजा बुलाते हैं; तब वे अपने बालसखाओंके समाजको छोड़कर नहीं आते || ३ ॥ 
जब बोलन जाई | Sas SAF प्रभु चलहिं पराई ॥ 
) सिव अंत G पाचा । हि R जननी हठि धावा ॥ ४॥ 
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कोसल्याजी जब बुलाने जाती हैं, तत्र प्रभु ठुमक-ठुम॒ुक भाग चलते हैं। जिनका वेद “नेतिः ( इतना 
ही नहीं ) कहकर निरूपण करते हैं, ओर शिवजीने जिनका अन्त नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़नेके लिये 
दोड़ती है ॥ ४ ॥ 

धूसर धूरि भरें तनु आए । भूपति fe गोद Fare ॥५॥ 

वे शरीरमें धूल लपेटे हुए आये और राजाने हँसकर उन्हें गोदमें बैठा लिया ॥ ६ ॥ 

दो०--भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाइ। 
` भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाइ ॥२०३॥ 

भोजन करते हैं, पर चित्त चञ्चल है | अवसर पाकर Hed दही-भात लपटाये क्रिलकारी मारते हुए 
इधर-उधर भाग चले || २०३ ॥ 
चौ०-बाळचरित अति सरल खुहाए । सारद सेष संभु श्रुति गाए ॥ 

जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता । ते जन वंचित किए विधाता ॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी बहुत ही सरल ( भोली ) ओर सुन्दर ( मनभावनी ) बालळीलाओंका सरस्वती) शेष- 
जी, शिवजी और वेदोंने गान किया है जिनका मन इन लीलाओंमें अनुरक्त नहीं हुआ, विधाताने उन 
मनुष्योँक्रो वञ्चित कर दिया ( नितान्त भाग्यहीन बनाया ) ॥ १ ॥ 

भए कुमार wae सव भ्राता! दीन्ह जनेऊ गुरु Ag माता ॥ 

शुर गृह गए पढून रघुराई । अलप काल विया सव आई ॥२॥ 

ज्यों ही सब्र भाई कुमारावस्थाके हुए, त्यों ही गुरु, पिता ओर माताने उनका यज्ञोपवीत-संस्कार कर 
दिया | श्रीरघुनाथजी [ भाइयोंसहित ] गुरुके घरमें विद्या पढ़ने . गये ओर थोड़े ही समयमे उनको सब 
Raw आ गयी ॥ २ ॥ 

जाकी सहज स्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी ॥ 

विद्या विनय निपुन शुन सीला । खेलहि खेल सकल न्ुपलीला ॥ ३॥ 

चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान्‌ पढ़ें, यह बड़ा कौतुक ( अचरज ) है | चारों भाई 
विद्या, विनय, गुण और शीलमें [ बड़े ] निपुण हैं और सब राजाओंकी लीलाओंके ही खेल 
खेलते हैं ॥ ३ ॥ l 

करतल वान धनुष अति सोहा | देखत रूप चराचर मोहा ॥ 

जिन्ह बीथिन्ह विहरहिं सब भाई । थकित होहि सब लोग छुगाई lel 

sata बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं | रूप देखते ही चराचर ( जड-चेतन ) मोहित हो 
जाते हैं । वे सब भाई जिन गलियोंमें खेलते [ हुए निकलते ] हैं, उन गलियोंके सभी स्री-पुरुष 
उनको देखकर स्नेइसे शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठककर रह जाते हैं ॥ ४ ॥ 

दो०--कोसलपुर बासी नर नारि बृद्ध अरु बाल। 


mag ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाळ ।।२०४॥ 
कोसलपुरके ATS खरी) पुरुष, बूढ़े ओर बालक सभीको कृपाल श्रीरामचन्दरजी प्राणोसे भी बढ़कर 


- प्रिय लगते हैं || २०४ ॥ 


चो०--वंछु सखा सँग लेहि बोलाई | बन सुया नित खेलहि जाई ॥ 
पावन सुग ane जिये जानी । दिन प्रति gate देखावहि आनी ॥ १॥ 


Bo २७ 
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श्रीरामचन्द्रजी भाइयों और इष्ट-मित्रोंको बुलाकर साथ छे लेते हैं और नित्य वनमें जाकर शिकार 
खेलते हैं । सनमे पवित्र समझकर मृगोंको मारते हैं ओर प्रतिदिन लाकर राजा ( ददारथजी ) को दिखळाते हैं 11211 

जे सुगा राम वान के मारे।ते ag तजि सुरलोक सिधारे ॥ 

अनुज. सखा aa भोजन करहीं । मातु पिता अग्या अडुसरहा NRN 

जो मृग श्रीरामजीके बाणसे मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोकको चले जाते À | 
श्रीरामचन्द्रजी अपने छोटे भाइयो और सखाओंके साथ भोजन करते हैं और माता-पिताकी आज्ञाका 
पालन करते हैं ॥ २ ॥ 

जेहि बिधि सुखी ae पुर लोगा । करहि छूपानिधि सोइ संजोगा ॥ 

बेद पुरान सुनहि मन लाई। आपु कहहि अजुजन्ह agate ॥ ३ N 

जिस प्रकार नगरके लोग सुखी हों) कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी वही संयोग ( लीला ) करते हैं । 
वे मन लगाकर वेद-पुराण सुनते हैं और फिर खयं छोटे भाइयोंको समझाकर कहते हैं ॥ R ॥ 

mane उठि के रघुनाथा । मातु पिता ge नावहि माथा ॥ 

आयसर मागि करहि पुर काजा | देखि चरित हरघइ मन राजा ॥ ४॥ 

श्रीरघुनाथजी प्रातःकाल उठकर माता-पिता और शुरुको मस्तक नवाते हैं, और आज्ञा लेकर नगरका 
काम करते हैं । उनके चरित्र देख-देखकर राजा मनमें बड़े हर्षित होते हैं | ४ ॥ 

दो०--न्यापक अकल अनीह अज AJ नाम न रूप | 
भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ।॥२०५॥ 


जो व्यापक, अकळ ( fread), इच्छारहित, अजन्मा और निगुण हैं, तथा जिनका न नाम है न 
रूप) वही भगवान्‌ भक्तोके लिये नाना प्रकारके अनुपम ( अलौकिक ) चरित्र करते हैं || २०५॥ 
चौ०--यह सब चरित कहा में गाई | आगिलि कथा सुनहु मन लाई ॥ 
= RaRa महामुनि भ्यानी। । बसहि विपिन सुभ आश्रम जानी ॥ १॥ 

यह सब चरित्र मैंने याकर ( बखानकर ) कहा | अत्र आगेकी कथा मन लगाकर सुनो | ज्ञानी महासुनि 
विश्वामित्रजी वनमें शुभ आश्रम ( पवित्र स्थान ) जानकर वसते थे, ॥ १ ॥ 

जह जप wa जोग मुनि करहीं । अति मारीच सुवाहुहि डरहीं ॥ 

देखत जग्य निसाचर धावहि | करहि उपद्रव सुनि दुख पावहि ॥ २॥ 

जहाँ वे मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, परन्तु मारीच और सुबाहुसे बहुत डरते थे । यज्ञ देखते ही 
राक्षस दौड़ पड़ते थेश और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि [ बहुत ] दुःख पाते थे ॥ २॥ 

गाधितनय मन चिता व्यापी | हरि बिनु ace न निसिचर पापी ॥ 

तब मुनिबर मन कीन्ह बिचारा । प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा ॥ ३॥ 

गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीके मनमें चिन्ता छा गयी कि ये पापी राक्षस भगवानके [ मारे ] विना न मरेंगे | 
- श्रेष्ठ मुनिने मनमें विचार किया कि प्रभुने प्रथ्वीका भार हरनेके लिये अवतार लिया है ॥ ३ ॥ 


y 


ug मिस Fat पद जाई | करि बिनती आनों दोउ भाई ॥ 
ग्यान बिराग सकल Ta अयना । सो प्रभु में देखब भरि नयना ॥४॥ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ALOE OL OSL OL OLY PY EGNOS GN RN ०.०.» ४.७. 


SS ASSN ld CA BRR] 


gotri 


iÑ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGan 
4s 


दशरथ और विश्वामित्र 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


3 


k 
f 
कि 

ड 
Ẹ 
$ 
§ 

; 


| i Digitized by Sarayu Foundihi TART छड eGangotri २११ 
७४: ८७५८७०८७६०८७७८७६०८२०७८२२०८२०८२२०८००६७०७८०७७०७, ७,०५७, ७०५०७ ७७, 
इसी बहाने जाकर में उनके चरणोंका दर्शन करूँ ओर विनती करके दोनों भाइयोंकों ले आउँ | Q 
[ अहा ! जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणोंके धाम हैं; उन प्रभुको में नेत्र भरकर देखूँगा || ४ II 
दो०--बहुबिधि करत AAC जात लाग नाह वार। 
कार Wt Aw जल गए भूप दरबार ॥२०६॥। 


बहुत प्रकारसे मनोरथ करते . हुए ' जानेमें . देर. नहीं ळगी। सरयूजीके जलमें' जान: करके वे राजाके 
दरवाजेपर पहुँचे || २०६ | ; ; ; 


‘ 
चो०-झुन आगमन सुना जब ual मिलन गयउ ले विप्र -समाजा:॥ 


कारे दंडवत -मुनिहि सनमानी । निज. आसन ‘ere आनी.॥ १ ॥ 
राजाने जव मुनिका आना सुना) तब वे ब्राहमणोंके समाजंको साथ लेकर मिलने गये, और ' दण्डवत्‌ 
| करके मुनिका सम्मान करते हुए उन्हें छाकर अपने आसनपर बैठाया || १ ॥ ! 
चरन पखारि कोन्हि अति पूजा । मो सम am धन्य नहिं दूजा-॥ ` 
विविध भाँति भोजन करवावा | मुनिबर हृदय हरष अति पावा ॥ २ ॥ 
अनेक प्रकारके भोजन करवाये, जिससे .श्रेष्ठ मुनिने अपने. हृदयमें बहुत ही हर्ष प्राप्त किया || २ || 


पुनि चरननि मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह fart ॥ 
भए मगन देखत. मुख सोभा । जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥ ३ ॥ 


फिर राजाने चारों पुत्रोंको मुनिके चरणोंपर डाल दिया ( उनसे प्रणाम कराया ) | श्रीरामच्चन्द्रजीको 
देखकर मुनि अपनी teat सुधि भूल गये वे श्रीरामजीके मुखकी शोभा देखते ही ऐसे मझ्न हो 
गये, मानो चकोर पूर्ण चन्द्रमाको देखकर SAT गया हो || ३ ॥ 


तब मन हरषि बचन कह UH | मुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ ॥ 

केहि कारन . आगमन तुम्हारा । HEE सो करत न Slay बारा ॥ ४ ॥ 

तब राजाने मनमें हर्षित होकर ये वचन कहें-हे मुनि | इस प्रकार कपा तो आपने कभी नहीं की | 
आज किस कारणसे आपका शुभागमन हुआ ! कहिये, में उसे पूरा करनेमें देर नहीं लगाऊँगा | ¥ Il 

असुर समूह Uae मोही । में जाचन आयउँ Ja तोही ॥ 

अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बध में होब सनाथा ॥ ५ ॥ 


[ सुनिने कहा-- ] हे राजन्‌ ! राक्षसोके समूह मुझे बहुत सताते हैं | इसीलिये मैं ठमसे कुछ 
माँगने आया हूँ | छोटे भाईसहित श्रीरघुनाथजीको मुझे दो | राक्षसोंके मारे जानेपर में सनाथ ( सुरक्षित ) 


~ 


हो जाऊंगा ॥ ५ ॥ 
०-देहु भूप मन alld तजहु - मोह wae | 
धमे सुजस प्रश्न तुम्ह' कौं Hs Te अतिः कल्यान ॥२०७॥ 
हे राजन्‌! प्रसन्न मनसे इनको दो, मोह ओर अज्ञानको छोड़ दो | हेः स्वामी इससे तुमको धम 
और सुयशकी प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा || २०७ ॥ | 
चौ०--खुनि राजा अति अप्रिय बानी । हृदय कप सुख ga कुसुळानी ॥ 
Qia wat सुत चारी। विप्र बचन नहि कहेहु बिचारी ॥ १ ॥ 


DLD NTN aN IAN DAN ANNE N ENNE N ANN ANN ENN TECTED 
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चरणोंको धोकर -बहुत पूजा की ओर कहा--मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है | फिर 
९ 
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à इस अत्यन्त अप्रिय वाणीको सुनकर राजाका हृदय काप उठा ऑर उनके युखकी कान्ति फीकी पड़ 
; गयी | [ उन्होंने कहा-- | हे ब्राह्मण ! मैंने चौथेपनमें चार पुत्र पाये हैं, आपने विचारकर बात नहीं कही ॥ १॥ 
* मागहु भूमि ag धन कोसा | ata देउ ag खसहरोसा ॥ 
देह प्रान तें प्रिय कछु नाहां। सोड मुनि देउ निमिष एक ater ॥ R ॥ 
हे मुनि ! आप पृथ्वी) गोश धन AR खजाना मागा लीजिये, में आज बड़े हके साथ अपना सवसव 
दे दूँगा । देह और प्राणसे अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, में उसे भी एक पलमें दे दूँगा || २ ॥ 


सब ga प्रिय मोहि प्रान कि नाई | राम देत नहिं aaz गोसाई ॥ 
ae निसिचर अति घोर कठोरा । He सुंदर खुत TH that ॥ ३ ॥ 


सभी पुत्र मुझे miè समान प्यारे हैं; उनमें भी है प्रभो ! रामका तो [ किसी प्रकार भी ] 
देते नहीं बनता | कहाँ अत्यन्त डरावने ओर क्रूर राक्षस, ऑर कहा परम किशर अवस्थाके (बिल्कुल सुकुमार) 


मेरे सुन्दर पुत्र | ॥ ३ ll 


्रेम-रसमे सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्रजीने हृदयमें बड़ा हषे माना | 
तब वशिष्ठजीने राजाको बहुत प्रकारसे समझाया) जिससे राजाका सन्देह नाशको प्राप्त हुआ || ४ ॥ 


अति आदर दोउ तनय बोलाए | हृदय लाइ बहु भात ANN ॥ 
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नाह कोऊ ॥ ५ ॥ 
राजाने बड़े ही आदरसे दोनों GAH बुलाया ओर हृदयसे लगाकर बहुत प्रकारसे see शिक्षा 
दी । [ फिर कहा-- ] हे नाय ! ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं । हे मुनि ! [ अब ] आप ही इनके पिता हैं, दूसरा 
कोई नहीं ॥ ५ ॥ 
दोौ०-सौंपे भूप RAR सुत बहुबिधि देइ असीस। 
जननी भवन मए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥२०८ (क)॥ 


राजाने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद देकर पुत्रोंको ऋषिके हवाले कर दिया | फिर प्रभु माताके aged 
गये और उनके चरणोंमें सिर नवाकर चले |] २०८ (क) Il 
सो०--पुरुषसिंह दोउ बीर हरषि चले मुनि भय हरन। 


कृपासिंधु मतिधीर अखिल AA कारन करन ॥ २०८ (ख)॥ 
पुरुषोंमें सिंहरूप दोनों भाई ( राम-लक्ष्मण ) मुनिका भय हरनेके लिये प्रसन्न होकर चले । वे कृपाके 
समुद्र, धीरबुद्धि ओर सम्पूणं विश्वके कारणके भी कारण हैं || २०८ ( ख ) | 
चौ०-अरुन नयन St बाहु बिसाला । नील जलज तनु स्याम तमाला ॥ 
कटि पट पीत कसें बर भाथा । रुचिर चाप सायक sf हाथा ॥ १॥ 
भगवानके लाळ नेत्र हैँ, चोड़ी छाती और विशाल भुजाएँ हैं, नील कमल और तमालके gaa 


तरह स्याम शरीर है, कमरमें पीताम्बर [ पहने ] और सुन्दर तरकस कसे हुए हैं | दोनों हाथोमें [करमशः ] 
सुन्दर धनुष और बाण हैं | १ ॥ 


6 
: । 
र य 
f 
gà उप गिरा प्रेम रस सानी । हृद्ये हरष माना सुनि भ्यानी ॥ 
| तब बसिष्ट बहुविधि समुझावा । चुप संदेह नास कह पावा ॥ 
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चले जात मुनि दीन्हि देखाई । Ola ताड़का क्रोध करि थाई ॥ 
एकहि बान प्रान हरिं लीन्हा | दीन जानि तेहि निजपद दीन्हा ॥ 
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स्याम गौर सुंदर दोड भाई। विखामित्र महानिधि पाई ॥ 


मभु बहान्यदेव में जाना। मोहि निति पिता ats भगवाना ॥ २॥ 


ae स्याम और गौर वर्णके दोनों भाई परम सुन्दर हैं । विश्वामित्रजीको महान्‌ निधि पराप्त हो गयी | 
[ वे सोचने छगे-- ] मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्यदेव ( ब्राह्मणोंके भक्त ) हैं । मेरे लिये भंगवानने अपने 


पिताको भी छोड़ दिया ॥ २ || 
चल जात सुन दीन्हि देखाई । सुनि ताड़का क्रोध करि धाई ॥ 
एकाह वान प्रान हरि लीन्हा | दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ ३॥ 
मार्गमें चले जाते हुए सुनिने ताड़काको दिखलाया | शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दोड़ी | 
श्रीरामजीने एक ही बाणसे उसके प्राण हर लिये और दीन जानकर उसको निजपद (अपना दिव्य खरूप) 6 
दिया ॥ ३ ॥ 
तव [रष ।निज नाथहि जिय चीनही | विद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्ही ॥ ; 
जाते छाग न छुथा पिपासा | अतुलित बल तनु तेज प्रकासा en 


| 
| तब ऋषि विश्वामित्रने cast मनमें विद्याका भण्डार समझते हुए भी [ लीलाको पूर्ण करनेके लिये ] 


ऐसी विद्या दी जिससे भूख-प्यास न लगे और शरीरमें अठुलित बल ओर तेजका प्रकाश हो || ४ ॥ 
दो०--आयुध सर्ब समपिं कै प्रश्न निज आश्रम आनि। 


कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि।२०९॥ 


सब अञ्ज समर्पण करके सुनि प्रभु श्रीरामजीको अपने आश्रममें ले आये; और उन्हें परम RT 
MAR भक्तिपूवक कंद) मूल ओर फलका भोजन कराया ॥ २०९ || 


चोरत कहा सुनि सन रघुराई । निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई ॥ p 
होम करन लागे मुनि झारी | आपु रहे मख at रखवारी ॥१॥ $ : 
सबेरे श्रीरघुनाथजीने मुनिसे कहा--आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिये | यह सुनकर सब मुनि 

हवन करने लगे | आप ( श्रीरामजी ) यज्ञकी रखवालीपर रहे ॥ १ ॥ 
gia मारीच निसाचर क्रोही 1S सहाय धावा मुनिद्रोही ॥ | 
बिनु फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा ॥२॥ 
यह समाचार सुनकर मुनियोंका शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकोको लेकर दौड़ा | श्रीरामजीने 

बिना FOAMS बाण उसको मारा, जिससे वह सो योजनके विस्तारवाले समुद्रके पार जा गिरा ॥ २ ॥ 
पावक सर सुबाइ पुनि मारा । अनुज निसाचर seq सँघारा ॥ 
मारि असुर द्विज निभयकारी | अस्तुति करहि देव सुनि ant 


करने लगे || ३ ॥ P — 
at पुनि. कछुक दिवस रघुराया । रहे कीन्हि fire पर 
भगति हेतु. बहु कथा विप्र प्र 
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श्रीरघुनाथजीने वहाँ कुछ दिन ओर रहकर ब्राह्मणोपर दया की। भक्तिके कारण ब्राह्मणोंने See 
पुराणोकी बहुत-सी कथाएँ कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे ॥ ४ ॥ 
तब मुनि सादर कहा बुझाई । चरित पक प्रभु देखिआ जाई ॥ 
agar सुनि रघुकुल नाथा । हरषि चले सुनिबर के साथा ॥५॥ 
तदनन्तर सुनिने आदरपूर्वक समझाकर कहा--है प्रभो | चलकर एक चरित्र देखिये। रघुकुळके स्वामी 
श्रीरामचन्द्रजी धनुषयज्ञ [ की बात ] सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीके साथ प्रसन्न होकर चले ॥ I 
आश्रम एक दीख मग माहीं । खग सुग जीव जंतु ae नाहीं ॥ 
पूछा सुनिहि सिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा fret ॥ ६॥ 
मार्गमे एक आश्रम दिखायी पड़ा । वहाँ पञ्च:पक्षी। कोई भी जीव-जन्तु नहीं था । पत्थरकी एक 
दिलाको देखकर प्रभुने पूछा, तब सुनिने विस्तारपूर्वक सब कथा कही ॥ ६ | 
दो०--गोतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर। 
चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर ॥२१०॥ 
गौतम मुनिकी स्री अहल्या शापवश पत्थरकी देह धारण किये बड़े धीरजसे आपके चरणकमलोंकी 
gfe चाहती है । हे रघुबीर ! इसपर कृपा कीजिये || २१० ॥ 
छं०--परसत पद्‌ पावन सोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही | 
देखत रघुनायक जन सुख दायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा gen सरीरा सुख ale आवइ बचन कही | 
अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जल धार वही ॥ १॥ 
श्रीरामजीके पवित्र और शोकको नाश करनेवाले चरणोका स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या 
प्रकट हों गयी | भक्तोको सुख देनेवाले श्रीरघुनाथजीको देखकर) बह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गयी | 
अत्यन्त प्रेमके कारण वह अधीर हो गयी; उसका शरीर पुलकित हो उठा; JAA वचन Head नहीं आते थे | 
वह अत्यन्त बड़भागिनी अहल्या प्रभुके चरणोंसे लिपट गयी ओर उसके दोनों नेत्रोंसे जल ( प्रेम ओर आनन्दके 
आँसुओं ) की धारा बहने लगी || १ ॥ 
धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपाँ भगति पाई | 
अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ग्यान गम्य जय रघुराई ॥ 
मै नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई | 
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहिं आई ॥ २॥ 
फिर उसने मनमें धीरज धरकर प्रभुको पहचाना ओर श्रीरघुनाथजीकी कृपासे भक्ति प्रास्त की । तब 
अत्यन्त निर्मल वाणीसे उसने [ इस प्रकार ] स्तुति प्रारम्भ की-हे ज्ञानसे जानने योग्य श्रीरघुनाथजी | 
आपकी जय हो । मैं [ सहज ही ] अपवित्र खरी हूँ; और हे प्रभो | आप जगतूको पवित्र करनेवाले, भक्तोंको 
सुख देनेवाले और रावणके शत्रु हैं । हे कमलनयन ! हे संसारके ( जन्म-मृत्युके ) भयसे छुड़ानेवाले ! मैं 
आपकी शरण आयी हूँ? [ मेरी ] रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये || २ II 
सुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना | 
देखे भरि लोचन हरि भव मोचन इह लाभ संकर जाना ॥ 
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विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मागउँ बर आना | 
पद्‌ कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥३॥ 
मुनिने जो मुझे शाप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया | मैं उसे अत्यन्त अनुग्रह [ करके ] 
मानती हूँ, कि जिसके कारण मैंने संसारसे छुड़ानेवाले श्रीहरि ( आप ) को नेत्र भरकर देखा | इसी ( आपके 
दर्शन ) को शंकरजी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं । हे प्रभो ! में बुद्धिकी बड़ी मोळी हूँ, मेरी एक विनती है | 
हे नाथ ! में ओर कोई बर नहीं मागती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मनरूपी भौंरा आपके चरणकमलकी 
रजके प्रेमरूपी रसका सदा पान करता रहे Il ३ || | 
जेहिं पद खुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई fea सीस धरी | 
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेड कृपाल हरी ॥ 
एहि भाँति सिधारी गोतम नारी वार बार हरि चरन परी । 
जो अति मन भावा सो बरु पावा गे पतिलोक अनंद भरी ॥ ४॥ 
जिन चरणोसे परमपवित्र देवनदी गङ्गाजी प्रकट हुईं, जिन्हें शिवजीने सिरपर धारण किया, और 
जिन चरणकमलोंको ब्रह्माजी पूजते हैं, कृपाल हरि ( आप ) ने उन्हींको मेरे सिरपर TUT | इस प्रकार [स्ठ॒ति 


a ¢ ~ aT a ` ` उस वरको ~ `a ~ 
करती हुई ] ALAR भगवानके चरणोंमें गिरकर, जो मनको बहुत ही अच्छा लगा उस वरको पाकर गोतमा : 


PAPATI 


et अहल्या आनन्दमें भरी हुई पतिछोककों चली गयी || ४ II 
दोौ०--अस y दीनबंधु हरि कारन रहित qa | 
तुलसिदास सठ तेहि भजु छाड़ि कपट जंजाल NRR? 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऐसे दीनबन्धु और बिना ही कारण दया करनेवाले हैं | तुलसीदासजी कहते हैं, 
हे शठ [ मन ] ! तू कपट-जंजाल छोड़कर उन्हंका भजन कर ॥ २११ ॥ 
मासपारायण सातवाँ विश्राम 


चौं०--चले राम लछिमन सुनि संगा। गए जहाँ जग पावनि गंगा ॥ 
गाधिसूनु सव कथा सुनाई | जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ १॥ 
श्रीरामजी और लक्ष्मणजी सुनिके साथ चले | वे वहाँ गये जहाँ जगतको पवित्र करनेवाली 
“arent थीं | महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीने वह सब कथा कह सुनायी जिस प्रकार देवनदी रङ्गाजी एथ्वीपर 
आयी थीं.॥ १॥ 
तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए | बिविध दान महिदेवन्हि पाए ॥ 
हरषि चले मुनि इंद सहाया | ait बिदेह नगर निअराया ॥२॥ 
तब प्रभुने ऋषियोंसहित [ गज्गाजीमे ] ्लान किया | ब्राह्मणोने भाँति-भाँतिके दान पाये | फिर 
मुनिवृन्दके साथ वे प्रसन्न होकर चले ओर शीघ्र ही जनकपुरके निकट पहुँच गये | २ hee 
पुर रम्यता राम जब देखी । हरषे अनुज समेत बिसेषी ॥ 
बाप कूप सरित सर नाना। सलिल सुधासम मनि सोपाना ॥ ३॥ 
श्रीरामजीने जब जनकपुरकी शोभा देखी ms वे cn भाई लक्ष्मणसहित अत्यन्त afta a! 
वहाँ अनेकों ब्राबल्याँ, g% नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृतके समान जल है और मणियोंकी सीढ़ियों k 
[ बनी हुई ] है ॥ ३ ॥ Nee 
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| Usa ay मत्त रख smi कूजत कल बहुबरन विहंगा ॥ 


OLA 


Wt वरन विकसे बनजाता । त्रिबिध समीर सदा सुखदाता ie il 

मकरन्द-रससे मतवाले होकर भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं | रंग-बिरंगे [ बहुत-से ] पक्षी 
मधुर शब्द कर रहे हैं | रंग-रंगके कमल खिले हैं; सदा ( सब ऋतुओंमें ) सुख देनेवाला शीतल, मन्द) सुगन्ध 
पवन बह रहा है || ४ ॥ 

दो०--सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास | 
Rod फलत सुपल्लवत सोहत पुर Fe पास ॥ २१२॥ 

पुष्पवाटिका ( फुलवारी ), बाग और वन जिनमें बहुत-से पक्षियोंका निवास हेश फूछते, फलते और 
सुन्दर पत्तोंसे लदे हुए नगरके चारों ओर सुशोभित हैं ॥ २१२ ॥ 

चौ०--बनइ न बरनत नगर निकाई | जहाँ जाइ मन ags लोभाई ॥ 

चारु वजारु विचित्र अँवारी | मनिमय विधि ag स्वकर सँवारी ॥ १॥ 
नगरकी सुन्दरताका वर्णन करते नहीं बनता | मन जहाँ जाता है वहीं लमा जाता ( रम जाता ) है। 
सुन्दर बाजार है, मणियोंसे बने हुए, विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्माने उन्हें अपने हाथोंसे बनाया है ॥ १ ॥ 
धनिक बनिक बर धनद समाना as सकल वस्तु ले नाना il 
ae सुंदर गली सुहाई । संतत रहहि सुगंध सिंचाई ॥ २॥ 
‘ कुबेरके समान AT धनी व्यापारी सब प्रकारकी अनेक वस्तुएँ, लेकर [ दूकानोंमें ] बैठे हैं । सुन्दर 
चौराहे ओर सुहावनी गलियों सदा सुगन्धसे सिंची रहती हैं ॥ २ ॥ 
मंगलमय मंदिर सव केरे । चित्रित जनु रतिनाथ चितेरें ॥ 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता । धरमसील art शुनवंता ॥ ३॥ 

र सबके घर मङ्गलमय हैं ओर उनपर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेवरूपी चित्रकारने अंकित 
किया है | नगरके [ सभी | स्री-पुरुष सुन्दर) पवित्र, साधु स्वमाववाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान्‌ हैं ॥३॥ 
- अति अनूप जहाँ जनक निवास्‌ । विथकहिं बिवुध बिलोकि AZE ॥ 

होत चकित चित कोट AAR । सकल भुवन सोभा जनु रोकी ॥ ४॥ 
देखकर ee aS | En मह ) है, बहाँकि EDs (am) को 
परकोटे ) को देखकर चित्त चकित हो जाता है, oe तो ee a 7 J aE ‘ ee 
जी शक eee होता हैं | मानो उसने समस्त लोकोंकी शोभा- 


दो ०--धवरू धाम मनि पुरट पट gT नाना भाँति । 
सिय निवास सुदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥ २१३॥ 
उज्ज्वल महलोमें अनेक प्रकारके सुन्दर रीतिसे बने रोने दे हें 
ET DER हुए मणिजटित के 
सीताजीके रहनेके सुन्दर महलकी शोभाका वर्णन किया ही कैसे जा सकता है | ह = i 
चौं०--खुभग द्वार सब कुलिस कपारा । भूप भीर नट मागध भाटा ॥ : 


बनी बिसाळ बाजि गज साला । हय, गय रथ संकुल सब काला ॥ १॥ 
2 HOO CECE CE CECE: MERIN PITTA PAPATA PALPA PALPA 
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राजमहलके सब दरवाजे ( फाटक ) सुन्दर हैं, जिनमें qak ( मजबूत अथवा ele चमकते हुए ) 

किवाड़ लगे हैं | वहाँ [ मातहत ] राजाओं) नटों) मागधों ओर भाटोंकी भीड़ लगी रहतीं है । घोड़ों ओर 


हाथियोंक्रे लिये बहुत बड़ी-बड़ी घुड़सालें और गजशालाएँ ( फीलखाने ) बनी हुई हैं, जॉ सव समय घोड़े; हाथी 


६ 
, 
ओर रथाँसे भरी रहती हें ॥ १ ll ‘ 
६ 
६ 
८ 
¢ 
6 


rA 
`~ 


सूर सचिव सेनप बहुतेरे | न्रपणुह AA सदन खब केरे ॥ 

पुर वाहेर सर aka समापा। उतरे जहाँ ae विपुल महीपा ॥ २॥ 

बहत-से ALAR, मन्त्री ओर सेनापति द्‌, उन सबक घर भी राजमहल-सरीखे ही है । नगरके बाहर 
ताछाब और नदीके निकट जहाँ-तहाँ बहुत-से राजालोग उतरे हुए, ( डेरा डाळे हुए, ) 6 ॥ २॥ 

देखि अनूप एक अँबराई | सव खुपास सब भत सुहाई ॥ 

कौसिक कहेड मोर मनु माना। इहा Ra रघुबीर खजाना ॥ २॥ 


PLFLGLFL GL EL ISIS ILS > के 


[ वहीं ] आमोंक्रा एक अनुपम वाग देखकर, जहाँ सव प्रकारक सुभीते थे ओर जो सब तरहसे सुहावना 
था, विश्वामित्रजीने कहा--दे सुजान WAR ! मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाय ॥३॥ 


ante नाथ कहि छपानिकेता । उतरे तह सुनि बूंद समता ॥ 
Q विखामित्र महामन आए । समाचार मिथिलापति पाए ॥ ४॥ 


ane घाम श्रीरामचन्द्रजी aga अच्छा, स्वामिन्‌ !? कहकर वहीं मुनियोंक्रे समूहके साथ ठहर गये | 
मिथिलापति जनकजीने जब यह समाचार पाया कि मदामुनि विश्वामित्र आये हैं, || ४ ॥ 


a 


दो ०--संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ग्याति | ! 

5 चले मिलन मुनिनायकहि सुदित राउ एहि भाँति ॥ २१४॥ है 
) तब उन्होंने पवित्र हृदयके ( इमानदार) स्वाभभक्त ) मन्त्री, बहुत-से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, TR 
> ( शतानन्दजी ) ओर अपनी जातिक AS ळोगोंको साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नताके साथ राजा मुनियोके 
) स्वामी विश्वामित्रजीसे मिलने चले || २१४ Il 
à चौं०--कीन्ह प्रनामु aa धारे माथा । alle ada मुदित मुनिनाथा ॥ v 
>} quiz खब खादर बंदे | जानि भाग्य बड़ Us अनंदे ॥ १॥ > 
¢ राजाने मुनिके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया | मुनियोंके स्वामी विश्वामित्रजीने प्रसन्न ¢ 
y ९ होकर आशीवाद दिया | फिर सारा ब्राह्मणमण्डलीकों आदरसहित प्रणाम किया ऑर अपना बड़ा भाग्य ¢ 
ध जानकर राजा आनन्दित हुए ॥ १ ॥ 

¢ कुसल प्र्न कहि वारहि वारा | विस्वामित्र game बेठारा ॥ 

¢ तेहि अवसर आए दोउ भाई। गए हे देखन aR ॥ २॥ 

Y बार-बार कुशलप्रश्न करके विश्वामित्रजीने राजाकों बैठाया | उसी समय दोनों भाई आ पहुंच, जो 

९ फुलवाड़ी देखने गये थे IR I 

b स्याम गोर He वयस किसोरा | लोचन सुखद बिस्व चित चोरा ॥ 

उठ सकल जब रघुपति आए | Mena निकट FST ॥ ३॥ 


g, 


5 सुकुमार किशोर अवस्थावाले) श्याम और R वर्णके दोनों कुमार नेत्रोको सुख देनेवाले ओर सारे 
अल कप ~ 
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R विश्वके चित्तको चुरानेवाले हैं | जब रघुनाथजी आये तब सभी [ उनके रूप एवं तेजसे प्रभावित होकर ] उठकर 

खड़े हो गये | विश्वामित्रजीने उनको अपने पास बैठा लिया ॥ ३ ॥ | 

भए सब सुखी देखि दोउ आता । बारि विलोचन पुलकित गाता ॥ 

मूरति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह बिदेह frat nen 

दोनों भाइयोंको देखकर सभी सुखी हुए | सके नेत्रोंमें जल भर आया ( आनन्द ओर प्रेमके आँसू 
उमड़ पड़े ) और शरीर रोमाञ्चित हो उठे | रामजीकी मधुर मनोहर मूर्तिको देखकर विदेह ( जनक ) 
विशेषरूपसे विदेह ( देहकी सुध-बुधसे रहित ) हो गये ॥ ४॥ 


दो०--ग्रेम मगन मनु जानि ay करि विवेक धरि धीर । 


बोरेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥२१५॥ + 

मनको प्रेममें मम् जान राजा जनकने विवेकका आश्रय लेकर धीरज धारण किया ओर मुनिके चरणोंमें | 

सिर नवाकर गद्गद ( प्रेममरी ) गम्भीर बाणीसे कहा--॥ २१५ ॥ । 
चौं०--कहहु नाथ खुंदर दोउ बालक | मुनिकुल तिलक कि नुपकुल पालक ॥ | 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उभय वेष धरि की सोइ आवा ॥ १॥ | 

` हे नाथ ! कहिये, ये दोनों सुन्दर बालक मुनिकुलके आभूषण हैं, या किसी राजवंशके पालक ! | 
अथवा जिसका वेदोंने “नेति? कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तों युगलरूप धरकर नहीं Sd 


£ आया है !॥ १॥ 
ve सहज विरागरूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
ताते प्रभु Ges सतिभाऊ । कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥ २॥ 
¢ मेरा मन जो खभावसे ही वेराग्यरूप [ बना हुआ ] है, [ इन्हें देखकर ] इस तरह मुग्ध हो रहा 
~ Ss ~ ~ ` ~ ` ` SA ~ > ` 
ह जस चन्द्रमाकों देखकर चकोर । हे प्रभो ! इसलिये A आपसे सत्य ( निइछल ) भावसे पूछता 
हू; हे नाथ ! बताइये; छिपाव न कीजिये || २ I 
~ xn ~ ~ 
इन्हाहे बिळोकत अति अजुरागा | वरवस AAJA मन त्यागा N 
¢ कह सुनि विहसि wee go नीका । वचन तुम्हार न होइ अळीका ॥ ३॥ 
¢ इनको देखते ही अत्यन्त THF बश होकर मेरे मनने जबर्दस्ती ब्रह्मसुखको त्याग दिया है | सुनिने 
¢ हसकर कहा-हे राजन्‌ | आपने ठीक ( यथार्थ ही) कहा | आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता || ३ ॥ 
¢ ASEAN A w A Q A A 
४ ये [प्रय सवाह जह लगि प्रानी । मन मुखुकाहि रासु सुनि वानी ॥ 
रघुकुल मनि द्सरथ के जाए | मम हित लागि ata पठाए ॥ ४॥ 
जगतूमें जातक ( जितने भी ) प्राणी हैं, ये सभीको प्रिय हैं | मुनिकी [ रहस्यभरी ] वाणी सुनकर 
६ श्रीरामजी मनःही-मन मुसकराते हैं (RR मानों संक्रेत करते हैं कि रहस्य खोलिये नहीं ) | [ तब मुनिने 
hel— रघुकुलमणि हारा Galt > 3 bag ARN ` ~ ST 
; a—] ये WE महाराज ganah पुत्र हैं | मेरे हितकरे लिये राजाने इन्हें मेरे साथ 


Q 
भेजा है ॥ ४ ॥ 


दोौ०--राप्र लखनु दोउ बंधुबर रूप सील बल धाम । 
मख राखेउ AZ साखि जगु जिते असुर संग्राम 1 २१६॥ 
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` ये राम और लक्षमण दोनों श्रेष्ठ ाई रूप, शील और बलके धाम हैं । सारा जगत्‌ [ इस वातका ] 
साक्षी द कि इन्होंने युद्धमें असुरोंको जीतकर मेरे यज्ञकी रक्षा की हैं || २१६ ॥ 
चो०--मुनि तच चरन देखि कह राऊ। कहि न सकें निज पुन्य प्रभाऊ ॥ 
सुंदर स्याम गोर दोउ wala के _आनँद दाता ॥ १॥ 
राजाने कहा-हे मुनि | आपके चरणोंके दर्शन कर में अपना पुण्व-प्रभाव कह नहीं सकता । ये सुन्दर 
इयाम और गोर वर्णके दोनों भाई आनन्दको मी आनन्द देनेवाले हैं ॥ १ ॥ 
we के प्रीति परसपर पावनि | कहिं न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ 
सुनहु नाथ कह मुदित विदेह । ब्रह्म जीव इव सहज Gag ॥२॥ 
इनकी आपसकी प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है; वह मनको बहुत भाती हैं, पर [ वाणीसे ] कही 
नहीं जा सकती | विदेह ( जनकजी ) आनन्दित होकर कहते हैं-हे नाथ ! सुनिये, aw और जीवकी तरह 
इनमें स्वाभाविक प्रेम है || २ ॥ 
पुनि पुनि cafe चितव mag । gen गात उर अधिक IIE ॥ 
सुनिहि प्रसंसि नाइ पद Aal चलेउ sae नगर AÑA ॥ ३॥ 
राजा बार-बार प्रभुको देखते हैं ( दृष्टि बहाँसे हटना ही नहीं चाहती ) । [ प्रेमसे ] शरीर पुलकित हो रहा 


है और हृदयमें बड़ा उत्साह है | [ फिर ] मुनिकी प्रशंसा करके ओर उनके चरणोंमें सिर नवाकर राजा उन्हें 


नगरमें लिवा चले || ३ ॥ 
. N ` ic 
सुंदर सदनु सुखद सव Fella वासु छे ge सुआला ॥ 
करि पूजा सव विधि सेवकाई। गयड as ge विदा कराई ॥४॥ 
एक सुन्दर महल जो सव समय ( सभी ऋवुओंमें ) सुखदायक था, वहाँ राजाने उन्हें ले जाकर 
ठहराया | तदनन्तर सब प्रकारसे पूजा और सेवा करके राजा विदा भागकर अपने घर गये ॥ ४ ॥ 


दो०-—-रिषय संग gia मनि करि भोजनु AAN | 
B ay आता सहित Rag रहा भरि Tg ॥२१७॥ 

रघुकुलके शिरोमणि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऋषियोंके साथ भोजन और विश्राम करके भाई रक्ष्मणसमेत 
बैठे | उस समय पहरभर दिन रह गया था || २१७ ॥ | 
चौं०--लखन हृदय लालसा बिसेषी | जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ | 

प्रभु भय बहुरि सुनिहि सकुचाही | WE न कहहि मनहिं मुखुकाही ॥ १॥ 

लक्ष्मणजीके हृदयमें विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें | परन्तु प्र॒ श्रीरामचन्द्रजीका 
डर है और फिर मुनिसे भी सकुचाते हैं। इसलिये प्रकटमें कुछ नहीं कहते; मन-ही-मन मुसकरा 
रहे हैँ ॥ १॥ 

राम aga मन की गति जानी । भगत बछलता RÄ geet ॥ 

परम विनीत सकुचि सुखुकाई | बोले गुर अजुसासन पाई ॥२॥ 


[ अन्तर्यामी ] श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाईके मनकी दशा जान ली, [ तब | उनके TAA भक्तवत्सछता 


उमड़ आयी | वे गुरुकी आज्ञा पाकर बुत ही विनयके साथ सकुचाते हुए मुसकराकर बोले || २ ॥ 
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Q नाथ wag ge देखन चहहीं । प्रभु सकोच डर प्रगट न FER ॥ 

) जौ राउर amag में पावों। नगर देखाइ तुरत लै आवो ॥ ३॥ 
हे नाथ | लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किन्तु प्ररु ( आप ) के डर और संकोचके कारण स्पष्ट 
नहीं कहते | यदि आपकी आज्ञा पाऊँ, तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही [ वापस | ले 
आऊँ ॥ ३ ॥ | 
सुनि मुनीखु कह वचन सप्रीती। कस न WA Gre राखहु नीती ॥ 
धरम सेतु पालक तुम्ह ताता । प्रेम विवस सेवक सुखदाता ॥ ४॥ 
॒ laa नीतिकी रक्षा केसे 
न करोगे; हे तात ! तुम धर्मकी मर्यादाक्रा पालन करनेवाले और प्रेमक्रे वशीभूत होकर सेवकोंको सुख 
देनेवाले हो ॥ ४ ॥ 
दोौ०--जाइ देखि आवहु नगरु सुख निधान दोउ भाइ | 
करहु सुफल सब के नयन सुंदर वदन देखाइ ॥२१८॥ 
सुखके निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ | अपने सुन्दर मुख दिखलाकर सव [ ane 
निवासियों ] के नेत्रोंको सफल करो || २१८ ॥ 


A 


~ 


यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्रजीने प्रेमसहित वचन कहे-हे राम 


६ 
६ 
g 
g 
g 
; चौं०--मुनि पद्‌ कमल die दोउ भ्राता । चले लोक लोचन Ga दाता ॥ 
९ बालक बूंद देखि अति सोभा | लगे संग लोचन मनु लोभा ॥ १॥ 
सब लोकोंके नेत्रोंकों सुख देनेवाले दोनों भाई मुनिके चरणकमलोंकी बन्दना करके चले | बालकोंके झुंड 
2 इन [ के सोन्दर्य ] की अत्यन्त शोभा देखकर साथ लग गये | उनके नेत्र और मन [ इनकी माधुरीपर ] 
डमा गये ॥ १ ॥ 
0 पीत बसन परिकर कटि भाथा | चारु चाप सर सोहत हाथा ॥ 
९ तन अनुहरत खुचंदन खोरी । ame गौर मनोहर जोरी ॥२॥ 
[ दोनों भाइयोंके ] पीले रंगके aa हैं, कमरके [ पीले Jess तरकस XA हैं । हाथोंमें सुन्दर 
aaam सुशोभित हैं। [ स्याम और गोर वर्णके ] शरीरोंके अनुकूल ( अर्थात्‌ जिसपर जिस रंगका चन्दन 
इ उसी रंगे ) सुन्दर चन्दनकी खोर लगी हैं | सावरे और गोरे [ रंग ] की मनोहर 
NR 
| 
¢ 
८ 
८ 
¢ 
८ 
८ 


केहरि कंधर वाहु विसाला। उर अति रुचिर नागमनि माला ॥ 


D CN ~ ļQ 
Gat At सरसीरुह लोचन । बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥३॥ 
सिंहके समान ( पुष्ट गर्दन ( गलेका पिछला भाग ) है; विशाल भुजाएँ हैं | [ चोड़ी ] छातीपर 
अत्यन्त सुन्दर गजमुक्ताकी है । सुन्द कमलके नेत्र हैं । तीनों aia छडानेव वे 
z S MSTA मोटा € | सुन्दर छा कमलके समान नेत्र हैं । तीनों तापोंसे छुड़ानेबाला चन्द्रमाके 
समान मुख हं ॥ ३ Il 
= = re A ~ A A Q 
कारनान्ह कनक फूल BA देही | चितवत चितहि चोरि ag लेह ॥ 
चितवान चारु भृकुटि बर चाकी | तिलक रेख सोभा जनु चाकी ॥ ४॥ 
k कानोंमें सोनेके कर्णफू [ अत्यन्त | शोभा दे रहे हैं और देखते ही [ देखनेवाळेके ] चित्तको मानो 

= उनकी A A ~ ~ ~ x 
जुरा छते हैं उनकी चितवन ( दृष्टि ) बड़ी मनोहर 2 और wie तिरछी एवं सुन्दर हैं। [ माथेपर ] 
१ तिलककी रेखाएँ ऐसी सुन्दर हैं मानो [ मूर्तिमती ] झोमापर मुहर लगा दी गयी है | ७ ॥ 
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द।०--र्चिर adel सुभग सिर मेचक ङुंचित Fa | 


नख [सख सुंदर बधु ais साभा सकल सुदेस॥२१९॥ z 
2 सिरपर सुन्दर चोकोनी टोपियाँ [ दिये ] हैं, काले और छुँघराले बाल हैं | दोनों भाई नखसे लेकर 
ù शिखातक ( एड़ीसे चोटीतक ) सुन्दर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिये वैसी ही है ॥ २१९ ॥ 
ù चौ०-देखन नगरु भूपसुत आए । समाचार पुरवासिन्ह पाए ॥ | 
थाए धाम काम संव त्यागी। wag रंक निधि लूटन लागी ॥१॥ | 
¢ जत्र पुरवासियोंने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखनेके लिये आये हैं) तब वे सब | Q 
Q WAR आर सब काम-काज SISA एसे दांडे मानो दरिद्री [ धनका | खजाना ळूटने दोड़े Tie tl = s 
Q निरखि सहज सुंदर दोउ भाई | होहि सुखी लोचन फल पाई ॥ ae 
Q जुवती भवन झरोखन्हि लागीं । fea राम रूप अनुरागी ॥२॥ | | 
Q स्वभावहीसे सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर वे लोग नेत्रोंका फल पाकर सुखी हो रहे 21 युवती fear 
घरके झरोंखोंसे लगी हुई प्रेमसहित श्रीरामचन्द्रजीके रूपको देख रही हैं || २ ॥ 
Hele परसपर वचन सप्रीती | सखि sea कोटि काम छवि जीती ॥ 
सुर नर असुर नाग मुनि माही | सोभा असि ae सुनिअति नाहीं ॥ ३॥ 
चे आपसमें बड़े प्रेमसे बातें कर रही हैं--हे सखी | इन्होंने करोड़ों कामदेवोंकी छत्रिको जीत लिया है। 6. 
देवता) मनुष्य, असुर, नाग और मुनियोंमें ऐसी शोभा तो कहीं सुननेमें भी नहीं आती ॥ ३ ॥ 


अपर देउ अस कोउ न आही । यह छवि सखी परतरिअ जाही ॥ ३॥ 


भगवान्‌ विष्णुके चार भुजाएँ हैं, ब्रझाजीके चार सुख हैं; दिब्रजीका विकट ( भयानक ) वेष है 
और उनके पाँच मुँह हैं | हे सखी ! दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं दै जिसके साथ इस छव्रिकी उपमा. 
दी जाय | ४ ॥ 


दो०--बय FRA सुषमा सदन स्याम गोर सुख धाम 
अंग अंग पर वारिआंहें कोटि कोटि सत काम ।।२२०। 
इनकी किशोर अवस्था है, ये सुन्दरताके घर, सावळे ओर गोरे रंगके तथा सुखके 


g 
& 
¢ 
g 
6 ots’ 
} विष्नु चारि झुज विधि qa चारी । बिकट बेष ga पंच पुरारी ॥ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 


अद्भ-अद्भपर करोड़ों-अरबों कामदेवोंको निछावर कर देना चाहिये || २२० ॥ 

चौ०--कहहु सखी अस को तनुधारी। जो न मोह यह रूप नि 
कोड सप्रेम बोली ag वानी। जो में सुना सो सुनहु 
हे सखी ! [ भला ] कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रू [कर 


6 ( अर्थात्‌ यह रूप जड-चेतन सबको मोहित करनेवाला है ) | [ तब 
बाणीसे बोली) है सयानी ! मैंने जो सना है उसे सुनो-॥ १॥ | 
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ये दोनों [ राजकुमार ] महाराज दशरथजीके पुत्र हैं| बाल राजहं सोंका-सा सुन्दर जोड़ा है | ये मुनि 
विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेवाले हैं, इन्होंने युद्धके मेदानमें राक्षसोंको मारा है || २ | 

स्याम गात कल कंज विलोचन । जो मारीच सुभुज ae मोचन ॥ 

कौसल्या खुत सो ga खानी। नासु रासु धनु सायक पानी ॥ ३॥ 

जिनका श्याम शरीर ओर सुन्दर कमल-जसे नेत्र हैँ, जो मारीच ओर सुबाहुके मदको चूर 
करनेवाले और सुखकी खान हैं, और जो हाथमे धनुष-बाण लिये हुए हैं वे कोसल्याजीके पुत्र हैं; 
इनका नाम राम है || ३ ॥ 

गोर किसोर वेषु वर काछे। कर सर चाप राम के TS ॥ 

लछिमनु नासु राम लघु भ्राता gg सखि ताख सुमित्रा माता ॥ ४॥ 

जिनका रंग गोरा ओर किशोर अवस्था है, ओर जो सुन्दर वेष बनाये ओर हाथमें धनुष-वाण लिये 
श्रीरामजीके पीछे-पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं; उनका नाम लक्ष्मण है । हे सखी ! सुनो, उनकी 
साता सुमित्रा हैं ॥ ४ II 


दो०--विम्रकालु करि बंधु दोउ मग सुनिवधू उधारि। 
आए देखन चापमख सुनि हरषीं सब नारि॥२२१।। 


दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्रका काम करके ओर रास्तेमे मुनि गोतमकी स्त्री अहल्याका उद्धार करके 
यहाँ धनुषयज्ञ देखने आये हैं | यह सुनकर सब स्त्रिया प्रसन्न हुई || २२१ II 
चौं०--देखि राम छवि कोउ एक कहई | जोशु जानकिहि यह वरु अहई ॥ 

जौ सखि इन्हहि देख नरनाहू । पन परिहरि हठि करइ विवाह ॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी छब्रि देखकर कोई एक ( दूसरी सखी ) कहने लगी--यह वर जानकीके योग्य है | 
हे सखी | यदि कहीं राजा इन्हें देख ले; तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीसे विवाह कर देगा ॥ १ ॥ 

कोड कह ए भूपति पहिचाने | मुनि समेत सादर HARTA ॥ 

सखि परंतु पनु us न ase । faa हठि अविवेकहि भजई ॥ २॥ 

किसीने कहा--राजाने इन्हें पहचान लिया है और मुनिके सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया 
है । परन्छु, हे सखी ! राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता | वह होनहारके वशीभूत होकर ह॒ठपूर्वक अविवेकका ही 
आश्रय लिये हुए, है ( प्रणपर अड़े रहनेकी मूखता नहीं छोड़ता ) ॥ 2 ॥ 

कोउ कह जॉ भल Haz विधाता | सब कहेँ सुनिअ उचित फळदाता ॥ 

तो जानकिहि मिलिहि बरु एह | नाहिन आलि set संदेह nan 

कोई कहती है--यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फळ देते हैं, तो 
जानकीजीको यही वर मिलेगा | हे सखी ! इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३ ॥ 

at विधि वस अस बने संजोगू | तौ कृतकृत्य होइ सब लोगू ॥ 

सखि हमरे आरति अति तातें। wage ए आवहिं एहि नातें nen 


जो देवयोगसे एसा संयोग ब्रन जाय) तो हम सव लोग कृतार्थ दो जायें | हे सखी ! मेरे तो इसीसे 
इतनी अधिक आठुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे | ४ ॥ 
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दो०--नाहिं त हम कहुँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसलु दूरि । 
यह dae तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि॥ २२२॥ 
नहीं तो ( विवाह न हुआ तो ) हे सखी ! सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी 


~ > `~ 6 


हो सकता है जब हमारे पूर्वजन्मोंके बहुत पुण्य हों || २२२॥ 


w 2 


चौं०--बोली अपर कहेहु सखि नीका । एहिं बिआह अति हित सबहां का ॥ 
कोउ कह संकर चाप कठोर । ए स्यामळ Aga क ॥ 
दूसरीने कहा--हे सखी | तुमने बहुत अच्छा कहा । इस विवाहसे सभीका परम हित है । क्रिसीने 
कहा--शंकरजीका धनुष कठोर है और ये साँबले राजकुमार कोमल शारीरके बाळक हैं ॥ १ ॥ 
aq असमंजस अहइ सयानी | यह सुनि अपर कहइ AE बानी ll 
सखि इन्ह ek कोउ कोड अख कहहीं । बड़ प्रभाउ. देखत लघु अहहा ॥ २॥ 
हे सयानी ! सब असमंजस ही है | यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणीसे कहने छगी--हे सखी ! 
इनके सम्बन्धमें कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखनेमें तो छोटे देश पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा 
ह ॥ २॥ a 
परसि ae पद पंकज घूरी तरी अहल्या कृत अध भूरी 
सो कि cee fa Raag तोरें । यह प्रतीति परिहरिअ न भोरे ॥३॥ 
जिनके चरणकमलोकी धूलिका स्पर्श पाकर अहल्या तर गयी, जिसने वड़ा भारी पाप किया था) 
वे क्या शिवजीका धनुष बिना तोड़े रहेंगे | इस विश्वासको भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिये ॥ ३ ॥ 
जेहि बिरंचि रचि सीय dard | तेहि ems वरु TAs विचारी | 
ag वचन gÀ सव हरपानी | ऐसेइ होउ कहहिं सढ वानी ॥ ४ | 
जिस ब्रह्माने सीताको सँवारकर ( बड़ी चतुराईसे ) रचा है) उसीने न SITET a 
रच रखा है | उसके ये वचन सुनकर सत्र हर्षित हुई और कोमल वाणीसे कहने लगी--ऐसा ह 
a | a w oO ` (an) A ` नि Q । 
ARĂ wae बरषहिं सुमन FAA Foret शुद 
ae जहाँ जहाँ बंधु दोउ TE TE परमानंद॥ २९२॥ 
नेत्रावाली = qe मूह हृदयमें S होकर ही हें | 
सुन्दर मुख और सुन्दर नेः स्त्रियां समूहकी समूह हृदयमें ह्षित होकर फूल बरसा रही हैं 
Saat दोनों. भाई जाते हैं) वहाँ-वहाँ परम आनन्द छा जाता है ॥ २२३॥ 
ae दिसि गे हूँ हित भूमि बनाई ॥ 
चौ०-पुर yea दिखि गे दोउ भाई । जहाँ धनुमख हित भू = 
हारी | fas वेदिका रुचिर संवारी ॥१॥ 
अति बिस्तार चारु गच ढा द्‌ 
ननो भाई नगरके पूरब ओर गये) जहाँ धनुषयज्ञके लिये [ रंग ] भूमि बनायी गयी यी । बहुत 
oo = हुआ पक्का ऑगन था) जिसपर सुन्दर और निर्मल वेदी सजायी गयी थी LU, 
;वा-चौड़ा सुन्दर [आ पक्क : x 
es दिसि कंचन मंच बिसाला | A जहाँ वैठहि महिपाला ॥ 
ag Š 2 . मंडली A 
ag पाछे समीप ag पासा | अपर मंच Ast विलासा ॥ २॥ : 
चारों ओर सोनेके बड़े-बड़े मंच वने थे, जिनपर राजा लोग बैठेंगे । उनके पीछे समीप ही 
चारों ओर दूसरे मचानोंका मण्डलाकार घेरा सुशोभित था ॥ २ ॥ 
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कछुक उचि सब भात सहाई | वेठहि नगर लोग जह जाई ॥ 

तिन्ह के निकट बिसाल सुहाए । धवल धाम TENT बनाए ॥३॥ 

वह कुछ ऊँचा था ओर सब प्रकारसे सुन्दर था, जहां जाकर नगरके लोग FST | 
उन्हींके पास विशाल एवं सुन्दर सफेद मकान अनेक रंगोंके बनाये गये हैं, ॥ ३ ॥ 

ai बैठे देखहि सब नारी । जथाजोगु निज Fe अनुहारी ॥ 

पुर वाळक कहि कहि AE बचना | सादर TUE देखावहि रचना ॥४॥ 

जहाँ अपने-अपने कुळके अनुसार सव feat यथायोग्य ( जिसको जहाँ बैठना उचित है ) बेठकर 

देखेंगी | नगरके वालक कोमल वचन कह-कहकर HAUA प्रभु ANHAR] [ यज्ञशालाकी | 
रचना दिखला रहे हैं || ४ ॥ 


दो०--सब॒सिस एहि मिस WATT परास मनोहर गात | 
तन Joule Ald हरषु हय दाख दीख दाउ Ald ॥ २२४ Il 
सव बालक इसी बहाने प्रेमके वश होकर श्रीरामजीके मनोहर अंगोंको छूकर शरीरसे पुलकित हो रहे 
SON ~ ~ ss अत्यन्त Gye रह > 
हैं ओर दोनों भाइयोंकों देख-देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त हण हो रहा हं ॥ २२४ Il 
` A . ~ `~ प्रीति ~ ~~ ` 
चौ०--सिसु सव राम प्रेमबस जाने । प्रीति समेत mad वखान ॥ 
~N ~ e~ = Ag 
निज निज रुचि सब लेहि बोलाई । सहित सनेह जाहि दोड भाई ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सब वाळकोको प्रेमके वश जानकर [ यज्ञभूमिके ) स्थानोंकी प्रेमपूर्वक प्रशंसा की | 


[इससे बालकोंका उत्साह, आनन्द ओर प्रेम ओर भी बढ़ गया) जिससे ] वे सब अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार उन्हें JST लेते हैं ओर [ प्रत्येकके बुलानेपर | दोनों भाई प्रेमसहित उनके पास चल जाते है ॥ १ Il 
राम देखावहि अनुजहि रचना | काहे BE माथुर मनोहर वचना ॥ 

wa निमेष as भुवन निकाया ite जासु अनुसासन माया ॥२॥ 
कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्रीरामजी अपने छोटे भाई लक्ष्मणको [ यज्ञभूमिकी | 
रचना दिखलाते हैं जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष ( पलक गिरनेके चोथाई समय ) में ब्रह्माण्डोंके 
समूह रच डालती हैं; ॥ २॥ 
ama हेतु ae दीनदयाला | चितवत चकित धनुष मख साला ॥ 
agn देखि चले गुरु पाहीं । जानि बिलंबु आस मन माहीं ॥३॥ 
वही दीनोंपर दया करनेवाले श्रीरामजी भक्तिके कारण धनुषयज्ञशालाको चकित होकर ( आश्चर्यके 
साथ ) देख रहे हैं | इस प्रकार सव कौठुक ( विचित्र रचना ) देखकर वे गुरुके पास चले | देर हुई जानकर 
उनके मनमें डर हैं || ३ Il 
` ag त्रास डर FE डर होई । भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ 
कहि बातें सूट मधुर सुहाई । किए विदा वालक वरिआई nen 
जिनके भयसे डरको भी डर लगता है, बद्दी प्रु भजनका प्रभाव [ जिसके कारण ऐसे महान्‌ प्रभु भी 
भयका नाट्य करते हैं | दिखला रहे हैं | उन्होने कोमल» मधुर और सुन्दर बातें कहकर बालकोंको जवर्दस्ती 
विदा किया || ४ ॥ 
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दो०-सभय सप्रेम बिनीत अति aga सहित दोउ भाइ | 


गुर पद्‌ पंकज नाइ सिर as आयसु TZ IRNI 


पिर भय) प्रेम, विनय ओर वड़े संकोचके साथ दोनों भाई गुरुके चरणकमलोंमें सिर नवाकर, आज्ञा 
पाकर AS ॥ २२५ ॥ 


g) 


FX 


R 

( 

R 

चौं०--निसि प्रवेस मुनि aag दीन्हा । सबही dadag PET ॥ i 

कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ १॥ ९ 

A रात्रिका प्रवेश होते ही ( सन्ध्याके समय ) मुनिने आज्ञा दी) तब सवने सन्ध्यावन्दन किया | À 
फिर प्राचीन कथाएँ तथा इतिहास कहते-कहते सुन्दर रात्रि दो पहर बीत गयी ॥ १ ॥ 

सुनिवर सयन कीन्हि तव जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई ॥ 5 

जिन्ह के चरन सरोरुह छागी | करत विविध जप जोग विरागी ॥ २॥ ? 

तब ag मुनिने जाकर शयन किया | दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे । जिनके चरणकमलोंके 

[ दर्शन एवं स्पर्शके ] लिये वैराग्यवान्‌ पुरुष भी भाँति-भाँतिके जप और योग करते हैं, ॥ २ ॥ 

तेइ दोउ dg प्रेम जनु जीते शुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ 

वार वार मुनि अग्या diet | रघुवर जाइ सयन तव कोन्ही ॥ ३॥ ! 

६ 

, 
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वे ही दोनों भाई मानो प्रेमसे जीते हुए प्रेमपूर्वक गुरुजीके चरणक्रमलोंको दवा रहे हैं| सुनिने बार- 
वार आज्ञा दी, तव श्रीरघुनाथजीने जाकर शयन किया | ३ ॥ 
चापत चरन gag उर छाएँ। सभय सप्रेम परम ag पाएँ ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह Aag ताता ie घारे उर पद जलजाता en 3 
श्रीरामजीके चरणोंको हृदयसे लगाकर भय ओर प्रेमसदित परम सुखका अनुभव करते हुए, SAM 
उनको दवा रहे हैं ! प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने वार-वार कहा--हैं तात ][ अब ] सो जाओ । तब वे उन ? 
चरणकमलोंको हृदयमें धरकर लेट रहे || ४ ॥ 5 
०- उठ लखनु fata बिगत साने अरूनांसखा थुन कान | 2 
गुर तें पहिलेहिं जगतपति जागे राप्ठ सुजान॥२२३॥ 
रात बीतनेपर, म॒र्गेका शब्द कानोंसे सुनकर लक्ष्मणजी उठे | जगत्‌के स्वामी सुजान श्रीरामचन्द्रजी भी 
गुरुसे पहले ही जाग गये ॥ २२६ Il 
चौ०--सकल ota करि जाइ नहाए । नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाए ॥ 
समय जानि शुर आयु पाई । लेन प्रसून चले ats भाई॥१॥ 9 
सब शौचक्रिया करके वे जाकर नहाये । R [ सन्ध्या-अग्निहोत्रादि | feat समाप्त करके 
उन्दने मुनिकों मस्तक नवाया | [ पूजाका ] समय जानकर) गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने ; 
r = ag वर वेखेड जाई। we बसंत रितु सही लोभाई ॥ € 
A बिटय मनोहर नाना । बरन बरना बर बेल बिताना ॥ २॥ 
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उन्होंने जाकर राजाका सुन्दर बाग देखा जहाँ वसन्त ऋतु छमाकर रह गयी है । मनको छमानेवाळे 
अनेक वृक्ष लगे हैं | रंग-बिरंगी उत्तम लताओंके मण्डप छाये हुए हैं ॥ २ ॥ 

नव पदलव फल सुमन सुहाए । निज संपति सुर रूख लजाए N 

चातक कोकिल कीर चकोरा | कूजत विहग नटत कल मोरा ॥ ३॥ 

नये पत्तों, फलों ओर FI युक्त सुन्दर Ta अपनी सम्पत्तिसे कल्पवृक्षकों भी लजा रहे हैं । पपीहे, 
कोयल, तोते) चक्रोर आदि पक्षी मीठी बोली बोळ रहे हैं ओर मोर सुन्दर नृत्य कर रहे हैं || ३ || 

मध्य वाग सरु सोह सुहावा। मनि सोपान विचित्र बनावा ॥ 

बिमल deg सरसिज agin । जलखग कूजत गुंजत da ॥ ४॥ 

बागके वीचोबीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियोंकी सीढ़ियाँ विचित्र ढंगसे बनी हैं । 
उसका जळ निर्मल है, जिसमें अनेक रंगोंके कमल खिळे हुए हैं, जलके पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर 
गुंजार कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 

to—ay तड़ागु बिलोकि sy हरषे बंधु समेत । 
परम रम्य AM यहु जो रामहि सुख देत।२२७।! 

बाग ओर सरोवरको देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मणसहित हर्षित हुए | यह बाग [meai] 
परम रमणीय है, जो [ जगत्‌को सुख देनेवाले ] श्रीरामचन्द्रजीको सुख दे रहा है | २२७ | 
Aa दिसि चितइ पूँछि मालीगन । लगे लेन दळ फूल सुदित मन ॥ 

तेहि अवसर सीता तहँ आई। गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥ १॥ 

चारों ओर दृष्टि डालकर ओर मालियोंसे पूछकर वे प्रसन्न मनसे पत्र-पुष्प लेने लगे | उसी समय 
सीताजी वहाँ आयौं | माताने उन्हें भिरिजा ( पार्वती ) जीकी पूजा करनेके लिये भेजा था ॥ १ ॥ 

संग सखी सब सुभग सयानी i mas गीत मनोहर वानीं ॥ 


अ समीप गिरिजा गृह सोहा । वरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥ २॥ 

साथमे सब सुन्दरी ओर सयानी सखियाँ हैं, जो मनोहर वाणीसे गीत गा रही हैं । सरोवरके पास 
गिरिजाजीका ~ 2 ~ wes ~ ~ © XA 
STS मादर SAMA है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता; देखकर मन मोहित हो जाता है ॥२॥ 

मजु करि सर aie समेता | गई मुदित मन गौरि निकेता ॥ 

ae कीन्हि क क aga | निज अनुरूप सुभग बरु मागा | ३॥ 
Re Salle GAH खान करके सीताजी प्रसन्न मनसे गिरिजाजीके मन्दिरमे गयीं । उन्होंने बड़े 
मेमसे पूजा की ओर अपने योग्य सुन्दर वर माँगा || ३ ॥ : 

एक सखी सिय संगु विहाई। गई | - है 

ol ee ae ई | गई रहा देखन फुलवाई ॥ 

वि जाई बि ft 
द्‌ [ विल ३ । प्रेम बिबस सीता पहि आई yey 


एक सखी q रीताजीका e छो कर A देखने a 4 
a z i वी i साथ इकर ऊलवाड़ी देखने चली गयी थी । उसने जाकर दोनों भाइयोंको देखा 
आर प्रमे Peo होकर वह सीताजीके पास आयी || ४ || 


दोौ०--तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जल नैन। 
He कारण निज हरष कर पूछहिं सब ag बैन॥२२८॥ 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ari i उस h द्शा देखी उसः ० में र्‌ 
वाणीसे पूछने ने उसकी दा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रोंमें जळ भरा है । सब्र कोमळ 
बने छगी कि अपनी प्रसन्नताका कारण बता ॥ २२८ ॥ 


X 
चो०--देखन वाः अर T A “a 
द्‌ US R दुइ आए। वय किसोर सव भाँति gers ॥ 
स्याम गार किमि कहाँ बखानी । गिरा अनयन नयन Ag वानी ॥ १॥ 
T L Seal कहा--] दो राजकुमार बाग देखने आये हैं । किशोर अवस्थाके हैं और सब प्रकारसे सुन्दर 
g as आवळ और गारे [ रंगके ] हैं; उनके सौन्दर्यको मैं केसे बलानकर कहूँ | वाणी ब्रिना नेत्रकी है और 
ath वाणी नहीं है || १ ॥ 
Git हरष! सब सखीं सयानी । सिय Re अति उतकंठा जानी ॥ 
एक 3A A A v A 
SA कहइ JT सुत तेइ आली । सुने जे मुनि सँग आए wet ॥२॥ 
F < आओ AN द्यमें w 
यह सुनकर ओर सीताजीके हृदयमें बड़ी उत्कण्ठा जानकर सब सयानी सखिया प्रसन्न हुईं | तब एक 
सखी कहने लगी--हे सखी ! ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनिके साथ आये हैं, ॥२॥ 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे खबस नगर नर नारी ॥ 
वरनत छबि Te तहँ सब लोगू । अवसि देखिअहि देखन जोगू ॥ ३॥ 
ओर -NA a A `~ म ~ mï v v 
X जिन्होंने अपने रूपकी मोदिनी डालकर नगरके स्त्री-पुरुषोंको अपने gat कर लिया | जहा-तहाँ 
सब लोग Stet छविका वर्णन कर रहे हैं | अवश्य [ चलकर ] उन्हें देखना चाहिये, वे देखने ही 
योग्य x 
याग्य है ॥ ३ ॥ 
ताछु वचन अति सियहि सोहाने laa लागि लोचन age ॥ 
चली अश्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन wag न कोई nen 
` उसके वचन सीताजीको अत्यन्त ही प्रिय ळगे और दर्शनके लिये उनके नेत्र अकुछा उठे | उसी 
प्यारी सखीको आगे करके सीताजी चलं | पुरानी प्रीतिको कोई लख नहीं पाता || ४ ॥ 
N AANA प्रीति 
दोौ०--सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत । 
a ~ N a AA A 
चॉकत बलाकात सकल दास जनु [ससु मृगी सभीत।।२२९॥ 
नारदजीके वचरनोंका स्मरण करके सीताजीके मनमें पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई | वे चकित होकर सब 
= ~ Ss ` 1५ मृराछो उधर 
ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछोनी इधर-उधर देख रही हो ॥ २२९ ॥ 
चौ०-कंकन किकिनि नूपुर git सुनि | कहत लखन सन रासु हृद्य शुनि ॥ 
mag मदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा विख विजय we कीन्ही ॥ १॥ 
कंकण ( हाथोंके कड़े ), करधनी और पायजेवके शब्द सुनकर श्रीरामचन्द्रजी हृदयमें विचारकर 
हे a ` ` A 5 3 
लक्ष्मणसे कहते हैं---[ यह ध्वनि ऐसी आ रही है ] मानो कामदेवने विश्वको जीतनेका संकल्प करके डंकेपर 
चोट मारी है ॥ १ ॥ 
अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । सिय मुख ससि भए नयन चकोरा ॥ 
भए विलोचन चारु अचंचल | wag सकु निमि तजे दिगंचल ॥ २॥ 


ऐसा कहकर श्रीरामजीने फिरकर उस ओर देखा | श्रीसीताजीके मुखरूपी चन्द्रमा [ को निहारने ]के 
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लिये उनके नेत्र चकोर बन गये । सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये (टकटकी लग गयी) । मानो निमि ( जनकजीके Y A 
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gds ) ने [ जिनका सबकी पलकोंमें निवास माना गया है, लड़की-दामादक मिळन-परसङ्गका देखना उचित 
नहीं) इस भावसे ] सकुचाकर पलकें छोड़ दाँ) ( पलकोंमें रहना छोड़ दिया, जिससे पलकोंका गिरना रुक 


गया )॥ २॥ 
देखि सीय सोभा gg पावा । ea सराहत बचनु न आवा ॥ 
sq बिरंचि सब निज निपुनाई । विरचि बिस्व कहुँ प्रगटि देखाई ॥३॥ 
सीताजीकी शोभा देखकर श्रीरामजीने बड़ा सुख पाया | हृदयमें बे उसकी सराहना करते हैं, किन्तु 


` मुखसे वचन नहीं निकलते | [ वह शोभा ऐसी अनुपम है ] मानो ब्रह्माने अपनी सारी निपुणताको मूर्तिमान्‌ 


कर संसारको प्रकट करके दिखा दिया हो ॥ ३ ॥ 
सुंदरता कहूँ सुंदर करई | ATE दीपसिखा जनु वरई ॥ 
सब उपमा कवि रहे जुठारी | केहि watt विदेहकुमारी ॥ 2 ॥ 
वह ( सीताजीकी शोभा ) सुन्दरताको भी सुन्दर करनेवाली है । [ वह ऐसी माळूम होती है ] मानो 
सुन्द्रतारूपी घरमें दीपककी लॉ जल रही हो | ( अबतक सुन्दरतारूपी भवनमे अँधेरा था, वह भवन मानो 


`A 


सीताजीकी सुन्द्रतारूपी दीपरिखाको पाकर जगमगा उठा है, पहलेसे भी अधिक सुन्दर हो गया है । ) सारी 
उपमाओंको तो कवियोंने जूँठा कर रक्खा है । मैं जनक्रनन्दिनी श्रीसीताजीकी किससे उपमा दूँ || ४ ॥ 
N oN SS Ow ~ ~ A A 
दा०-+सिय AAT A बरान WW आपान दसा AAT | 
बोले A ONY are 
द सांच मन अनुज सन बचन समय अन्नुहार।।२३०॥। 
[ इस प्रकार ] हृदयमें सीताजीकी शोभाका वर्णन करके ओर अपनी दशाकों विचारकर प्रभ 
श्रीरामचन्द्रजी पवित्र मनसे अपने छोटे, भाई लक्ष्मणसे समयानुकूल वचन बोले--|| २३० || 
चो०-तात जनकतनया यह सोई । धनुषजग्य जेहि कारन होई ॥ 
Aan es `a g 
पूजन गोरि सखी ले आई। करत Rg फिरइ फुलवाई ॥ १॥ 
है तात | यह वही जनकजीकी कन्या है जिसके लिये धनुपयन्ञ हो रहा है | सखियाँ इसे गोरीपूजनके 
लिये ले आयी हैं | यह फुलवाड़ीमें प्रकाश करती हुई फिर रही है || १ ॥ 
जासु विलोके अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर ag छोभा ॥ 
सो सबु कारन जान विधाता | फरकहिं सुभद अंग सुनु श्राता ॥ २॥ 


~ 


जिसकी अछोकिक सुन्दरता देखकर स्वभावसे ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है | वह सव कारण 
( अथवा उसका सब कारण ) तो विधाता जानें | किन्तु हे भाई! सुनो, मेरे मङ्गलदायक ( दाहिने ) अंग 
फड़क रहें हैं ॥ २ Il > 
रुबासन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ WW धरइ न काऊ ॥ 
माह आतसय Adit मन केरी | जेहि सपत्तई परनार न हेरी ॥३॥ 
sabe याका यह a ( जन्मगत ) स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्गपर पैर नहीं रखता | 
सुझ तो अपने मनका अत्यन्त ही विश्वास है कि जिसने [ जाग्रतृकी कौन 
aa [न कहे 
व हैं ] खम्तमें भी परायी eax 
जिन्द क cele न रपु रन पीठी । नहिं पाचहिं परतिय मनु डीठी ॥ 
HORI AG. GAS घा ते नरर भोरे जग माहीं ॥ ४॥ 


Be 
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२२९, 
मे N U ea lA AY (४,1०७ 2990520, 20/23/2७23 IL 
रणमें शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते ( अर्थात्‌ जो छड़ाईके मैदानसे भागते नहीं ), परायी faai 


FS 


दो ०--करत. बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान | 
सुख सरोज मकरंद छवि करइ मधुप इब पान ॥२३१॥ 


यों श्रीरामजी छोटे भाईसे बातें कर रहे हैं, पर मन सीताजीके रूपमे लभाया हुआ उनके मुखरूपी 
कमलके छबिरूप मकरन्द-रसको भोरेकी तरह पी रहा हैं ॥ २३१ ॥ 


PRN FR FA FR FA FW SY 


` A A ~ Y an ~ vy किसोर 
चो०--चितवति चकित ax दिसि सीता । we गए ga किसोर मछु चिता ॥ 
at बिलोक an सावक नैनी । जनु ad बरिस कमल सित श्रेनी ॥ १॥ 


सीताजी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं | मन इस बातकी चिन्ता कर रहा है कि राजकुमार 
कहाँ चले गये | वाल्मृगनयनी ( मुगके छौनेकी-सी आँखवाली ) सीताजी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहा मानों 
zà a 


इवेत कमलोंकी कतार बरस जाती हैं ॥ १ Il 


लता ओट तव सखिन्ह sam । स्यामल गौर किसोर सुहाए ॥ 
~ SS SS ` ~ (oo Ss : 
देखि रूप लोचन लळचाने । हरपे जनु निज निधि पहिचान ॥२॥ 


NAN 


ललचा उठे; वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया || २ ॥ 
थके नयन रघुपति छवि देखें | पलकन्हिहँ. Re निमेषे ॥ 
अधिक सनेहँ देह मैं भोरी सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥३॥ 
श्रीरघुनाथजीकी छवि देखकर नेत्र थकित ( निश्चल ) हो गये | पछकोंने भी गिरना छोड़ दिया । अधिक 
स्लेहके कारण शरीर free ( बेकाबू ) हो गया | मानो शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाको चकोरी [ बेसुध हुई | 
देख रही हो ॥ ३ ॥ 
लोचन मग रामहि उर आनी। दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 
जब सिय सखिन्ह प्रेममस जानी | कहि न सकहि कछु मन सकुचानी ॥ ४॥ 
त्रके रास्ते श्रीरामजीको हूदयमें लाकर चतुरशिरोमणि' जानकीजीने पलकोंके किवाड़ लगा दिये 
( अर्थात्‌ नेत्र मूँदकर उनका ध्यान करने लगीं ) | जब सखियोंने सीताजीको प्रेमरे वश जाना, तब वे मनमें 
agal गयीं; कुछ कह नहीं सकती थीं || ४ ॥ 
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तब सखियोंने छताकी ओटमें सुन्दर स्याम और गौर कुमारोंकों दिखलाया | उनके रूपको देखकर नेत्र , 
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Go 


दो ०--लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ। 
निकसे जनु जुग बिम. AJ जर्द पटल ATTE ॥२३२॥ | 
उसी समय दोनों भाई लतामण्डप (FS ) से प्रकट हुए. । मानो दो निर्मल चन्द्रमा बादलौके 
परेको हटाकर निकले हों | २३२ ॥ i 
jan MA खुभग दोउ वीरा | नील पीत जलजाभ सरीरा ॥ 
मोरपंख सिर सोहत तीके । गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के ॥ १॥ 
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दोनों सुन्दर भाई शोभाकी सीमा हैं | उनके शरीरकी आभा नीले और पीले कमलकी-सी है | सिरपर 


Me... Soren sss 


सुन्दर मोरपंख सुशोभित है | उनके बीच-बीचमें फूलोको कलियोंके गुच्छे लगे ZN १ ॥ 
भाळ Wen AAs सुहाए । श्रवन सुभग भूषन छावे छाए ॥ 
बिकट walt कच घूघरवारे । नव सरोज लोचन रतनारे ॥२॥ 


माथेपर तिलक ओर पसीनेकी बूँदे शोभायमान हैं । कानोंमे सुन्दर भूषणोंकी छवि छायी है । टेढी 
We और ÄN वाळ हैं | नये लाल कमलके समान wa ( लाल ) नेत्र हैं || २ ॥ 


चारु चिबुक नासिका कपोला । हास विलास लेत मनु मोला ॥ 
सुख छबि कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥ ३॥ 


ठोड़ी, नाक ओर. गाल बड़े सुन्दर हैं, और हुँसीकी शोभा मनको मोल लिये लेती है । मुखकी ` 


छबि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत-से कामदेव लजा जाते हैं ॥ ३ ॥ 
उर माने माल कंबु कल गीवा | काम कलभ कर सुज वळ सांवा ॥ 
सुमन समेत वाम कर दोना। सावर कुअँर सखी gÈ लोना ॥४॥ 
वक्षःस्थलपर मणियोकी माला है | शंखके सहश सुन्दर गला है | कामदेवके हाथीके बच्चेकी Teh 
समान ( उतार-चढाववाली एवं कोमल ) भुजाएँ हैं, जो बलकी सीमा हैं | जिसके बायें हाथमें फूलोंसहित दोना 
है, हे सखी ! वह सबला कुँअर तो बहुत ही सलोना है ॥ ४॥ 
N AAN A A > नधा 
दो० - केहारे कांट पट पोत धर सुपमा सील निधान | 
ANIN 5 ~ ~ ~ 
दाख भानु कुछ भूषनांह [सरा सांखन्ह अपान ॥२३३॥ 
सिंहकी-सी ( पतली, लचीली ) कमरवाले, पीताम्त्र धारण किये हुए, शोभा और शीलके भण्डार, 
सूर्यकुलके भूषण श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सखियाँ अपने आपको भूल गया ॥ २३३ Il 
चो०-धरि dig एक- आलि सयानी । सीता सन वोली गहि पानी ॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यान ate lage देखि किन लेह ॥१॥ 
एक चलुर सखी धीरज धरकर, हाथ पकड़कर सीताजीसे बोली--गिरिजाजीका ध्यान फिर कर लेना, 
इस समय राजकुमारको क्यों नहीं देख लेतीं ॥ १ ॥ 
aga सीय तब नयन gat । aaga दोउ रघुसिंघ निहारे ॥ 
A A Qe aon nN A 
नख सिख देखि राम के सोमा । सुमिरि पिता पु ag अति छोभा ॥२॥ 
A `n ञो ~ Nw 
तब सीताजीने सकुचाकर नेत्र खोले ओर HSH दोनों सिंहोंकों अपने सामने [ खड़े ] देखा । 
नखसे रिखातक श्रीरामजीकी शोभा देखकर और फिर पिताका प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध 
हो गया ॥ २॥ 
Taa सखिन्ह लखी जब सीता । भयउ गहरु सब कहहिं सभीता | 
पुनि asa पहि RA काली | अस कहि मन बिहसी एक आली ॥ ३॥ 
जब सखियोंने सीताजीको परवशा ( प्रेमके a) देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगीं 
बड़ी देर हो गयी | अव चलना चाहिये ] | कल इसी समय फिर आयेंगी, ऐसा कहकर एक सखी 
मनमें ॥ ३ I 
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गूढ़ [गरा सुनि सिय सकुचानी भयउ Aeg मातु भय मानी ॥ 
धार बाड़े धीर रामु उर आने । फिरी अपनपड पितुबस जाने ॥४॥ 
सखीकी यह रहस्यभरी वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गयीं | देर हो गयी जान उन्हें माताका भय 


छगा | बहुत धीरज धरकर वे श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें ले आयीं, और [ उनका ध्यान करती हुई ] अपनेको 
पिताके अधीन जानकर लौट चलीं || ४ ॥ । 


FA 


दो ` देखन A las a An An 
।०-देखन मिस खग Ren तरु फिरइ बहोरि बहोरि | 
A Ee ~ OS s A : प्रीति An 
THU [नराख THA Tq ales प्रीति न थार ॥२३४॥ 
मृग) पक्षी और ब्क्षोंको देखनेके वहाने सीताजी बार-बार घूम जाती हैं और श्रीरामजीकी छवि देख- 
देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है ( अर्थात्‌ बहुत ही बढ़ता जाता है ) ॥ २३४ ॥ 
A ~ A ~ (NETS A ~ ~ 
चोॉ०-जानि कठिन सिवचाप fata | चली राखि उर स्यामल मूरति ॥ 
प्रभु जव जात जानकी जानी | सुख सनेह सोभा शुन खानी ॥ १॥ 
शिवजीके धनुषको कठोर जानकर वे विसूरती ( मनमें विलाप करती ) हुई हृदयमें श्रीरामजीकी 
सावली arial रखकर चली | ( शिवजीके धनुघकी कठोरताका स्मरण आनेसे Ses चिन्ता होती थी कि ये 
सुकुमार रघुनाथजी उसे केसे तोड़ेंगे+ पिताके प्रणकी aa उनके हृदयमें क्षेम था ही, इसलिये मनमें 
विलाप करने लगीं | Saat Carat विस्मरति हो जानेसे ही ऐसा हुआ) फिर भगवानूके बलका स्मरण आते 
ही वे हर्षित हो गयीं ओर सावली छविको हृदयमें धारण करके चलीं ) प्रु श्रीरामजीने जब सुख) 
WZ शोभा और गुणोंकी खान श्रीजानकीजीको जाती हुई जाना, ॥ १ ॥ 
परम प्रेममय ae मसि कीन्ही | चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही ॥ 
रई भवानी भवन  बहोरी | ae चरन वोली कर जोरी ॥२॥ 


तब परमग्रेमकी कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूपको अपने सुन्दर चित्तरूपी भित्तिपर चित्रित 5 
कर लिया | सीताजी पुनः भवानीजीके मन्दिरमें गयीं ओर उनके चरणोंकी वन्दना करके हाथ AEA ५$ 
बोलीं--॥ २॥ ; 2 

जय जय गिरिवर राज किसोरी । जय महेख मुख चंद चकोरी ॥ 

~ ~~ A > 

जय गजबदन IAA माता | जगत जननि दामिनि दुति गाता ॥३॥ ५ 

हे श्रेष्ठ पर्वतोंके राजा हिमाचलकी पुत्री पार्वती ! आपकी जय हो, जय हो; हे महादेवजीके % 
मुखरूपी चन्द्रमाकी [ ओर टकटकी लगाकर देखनेवाली ] चकोरी ! आपकी जय हो; हे हाथीके मुखवाले 9 
गणेशजी और छः मुखवाले स्वामिकार्तिकजीकी माता ! हे जगजननी ! हे ब्रिजलीकी-सी कान्तियुक्त ५ 
शरीरवाली | आपकी जय हो ! ॥ ३ ॥ 9 

~ 9 

नहिं तच आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाउ बेढु नहि जाना ॥ 9 

भव भव विभव पराभव कारिनि | fa fate wae बिहारिनि ॥ ४॥ ५ 

आपका न आदि है, न मध्य है और न अन्त | आपके असीम प्रभावको वेद भी नहीं जानते। ४ 

करनेवाली ह ~ N a 
आप संसारको उत्पन्न) पालन और नाझ करनेवाली हैं । विश्वको मोहित करनेवाली ओर सतन्त्ररूपसे 
विहार करनेवाली हैं ॥ ४ | | ५) 
OEE TE TLE तिथि DDN UP Stato Museum, faa फटी SSSI 
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दो०--पतिदेवता सुतीय ač मातु प्रथम तव रेख। 
महिमा अमित न सकहिं कहि सहस सारदा AT ॥२३५॥ 

पतिको इष्टदेव माननेवाली श्रेष्ठ नारियों मे, हे माता ! आपको प्रथम गणना हैं आपकी अपार महिमाको 
हजारों सरस्वती और शेषजी भी नहीं कह सकते || २३५ ॥ 
चौं०--सेवत तोहि सुलभ फल चारी । वरदायनी पुरारि पिआरी ॥ 

देवि पूजि पद कमल तुम्हारे । खुर नर सुनि सब होहि Tart ॥ १ । 

हे [ भक्तोको मुँहमाँगा ] वर देनेवाली ! हे त्रिपुरके शत्रु शिवजीको प्रिय पत्नी ! आपकी से 
करनेसे चारों फल सुलभ हो जाते हैं । हे देवि ! आपके चरणकमलोंकी पूजा करके देवता, मनुष्य आर सु 
सभी सुखी हो जाते है ॥ १ ॥ 


नि 


मोर मनोरथु mag नीके । वसह सदा उर पुर सबही के ॥ 
कीन्हेडँ प्रगट न कारन adil अस कहि चरन गहे वेदेह ॥ २॥ 
मेरे मनोरथको आप भलीभाति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदयरूपी नगरीमें निवास 


करती हैं | इसी कारण मेंने उसको प्रकट नहीं किया | ऐसा कहकर जानकीजीने उनके चरण पकड़ 
लिये ॥ २॥ 

बिनय प्रेम वस भई भवानी । खसी माळ मूरति मुसुकानी ॥ 

सादर सियँ sere सिर धरेऊ। बोली गोरि eg RÄ RA ॥३॥ 

गिरिजाजी सीताजीके विनय ओर प्रेमके वशमें हो गयीं | उन [ के गले | को माळा खिसक पड़ी ओर 
मूर्ति मुसकरायी | सीताजीने आदरपूर्वक उस प्रसाद ( माला ) को सिरपर धारण किया | गोरीजीका 
हृदय हर्षसे भर गया ओर वे बोलीं--॥ ३ ॥ 

सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 

नारद्‌ वचन सदा सुचि साचा | सो वरु मिलिहि जाहि मनु राचा el 

हे सीता ! हमारी सची आसीस सुनो, तुम्हारी मनःकामना पूरी होगी | नारदजीका वचन सदा पवित्र 


( संशय) श्रम आदि दोप्रोसे रदित ) ओर सत्य है | जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर 
तुमको मिलेगा । Il i 


So—ag जाहि राचेउ मिलिहे सो वरु सहज सुंदर सॉवरो | 
करुना निधान सुजान dig सनेहु जानत रावरो ॥ 
एहि भाति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियँ हरषी अली | 
तुळसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥ 
जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभावसे ही सुन्दर साला वर ( श्रीरामचन्द्रजी ) 
ठुमकों मिलेगा | वह दयाका खजाना ओर सुजान ( सर्वज्ञ ) है, तुम्हारे शील और स्नेहको जानता है । इस 


प्रकार श्रीगांरीजीका आशीवाद सुनकर जानकीजीसमेत सव सखियाँ हृदयमें हृषित हुई । तुलसीदासजी 
कहते हैं--भवानीजीकों ALAN पूजकर सीताजी प्रसन्न मनसे राजमहलको लौट चली | 


सो०--जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि | 
मंजुर मंगल मूल वाम अंग फरकन sit 1123411 
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गॉरीजीको अनुकूल जानकर सीताजीके हृदयको जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता । सुन्दर 
मंगलोके मूल उनके बायें अंग फड़कने लगे || २३६ | 


We—eqy सराहत सीय लोनाई । गुर समीप गवने दोउ भाई ॥ 

राम कहा सवु कोसिक पाहीं । सरळ gas gaa छल नाहीं ॥ १ ॥ 

हृदयमें सीताजीके सौन्दर्यकी सराहना करते हुए दोनों भाई गुरुजीके पास गये | श्रीरामचन्द्रजीने 
विश्वामित्रजीसे सब कुछ कह दिया | क्योंकि उनका सरळ सभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है || १ ॥ 

सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही | पुनि असीस ce भाइन्ह दीन्ही ॥ 

सुफल मनोरथ ge तुम्हारे। रासु zag सुनि भए gat ॥ २॥ 

फूल पाकर मुनिने पूजा की | फिर दोनों भाइयोंको आशीर्वाद दिया कि Te मनोरथ सफल हों । 
यह्‌ सुनकर श्रीराम-लक्ष्मण सुखी हुए || २ ॥ 

करि भोजनु gmat विम्यानी । लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ 

विगत Rag शुरु amg पाई । संध्या करन चले दोउ भाई ॥ ३॥ 

रेष्ठ विज्ञानी सुनि विश्वामित्रजी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएँ कहने लगे | | इतनेमें ] दिन बीत 
गया ओर गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्या करने चले | ३ ॥ 

प्राची दिसि ससि sas सुहावा | सिय मुख सरिस देखि gag पावा ॥ 

वहुरि विचारु कीन्ह मन माही | सीय बदन सम हिमकर नाही ॥ ४ ॥ 

[ उधर ] पूर्व दिशामे सुन्दर चन्द्रमा उदय हुआ | श्रीरामचन्द्रजीने उसे सीताके मुखके समान 
देखकर सुख पाया | फिर मनमें विचार किया कि यह चन्द्रमा सीताजीके मुखके समान नहीं है ॥| ४ ॥ 

दो०-जनश्रु सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलीन सकलंक | 
A ~ EN Q N + 
सिय ga समता पाव TATA ag AGW eH ॥२३७॥ 

खारे समुद्रमें तो इसका जन्म, फिर [ उसी समुद्रसे उत्पन्न होनेके कारण ] विष इसका भाई; 
feat यह मलिन ( शोभाहीन, निस्तेज ) रहता है, ओर कलङ्की ( काले दागसे युक्त ) है | बेचारा गरीब 
चन्द्रमा सीताजीके मुखकी बराबरी केसे पा सकता है Ul २३७ ॥ 
चो०-घटइ बढ़इ विरहिनि ठुखदाई । ग्रसइ राहु निज संधिहि. पाई ॥ 

कोक सोकप्रद पंकज द्रोही । अवशुन बहुत चंद्रमा तोही ॥ १॥ 

फिर यह घटता-वढ़ता है और विरहिणी ख्रियोंको दुःल देनेवाला है; राहु अपनी सन्धिमे पाकर 
इसे ग्रस लेता है । चकवेको [ चकवीके वियोगका ] शोक देनेवाला और कमलका वैरी ( उसे मुरझा देनेवाला ) 
है । हे चन्द्रमा | gat बहुत-से अवगुण हैं [ जो सीताजीमें नहीं हैं ] ॥ १ ॥ 

Set सुख ' परतर दौन्हे। होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 

सिय सुख छबि fy ब्याज बखानी | गुर पहि चले निसा बड़ि जानी ॥ २ ॥ 

अतः जानकीजीके मुखकी तुझे उपमा देनेमें बड़ा अनुचित कम करनेका दोष लगेगा | इस प्रकार 
चन्द्रमाके बहाने सीताजीके सुखकी छबिका वर्णन करके, बड़ी रात हो गयी जान) वे गुरुजीके 
पास चले ॥ २॥ 

मा० Ho 8 
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करि सुनि चरन सरोज saat । आयखु पाइ कीन्ह विश्रामा ॥ 

बिगत निसा रघुनायक जागे । बंघु बिलोकि कहन AT लाग ॥ ३॥ 

मुनिके चरणकमलोंमें प्रणाम करके) आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया | रात बीतनेपर श्रीरघुनाथजी 
जागे और भाईको देखकर ऐसा कहने लगे--॥ रे ॥ 

gag अरुन अवलोकहु ताता | पंकज कोक लोक सुखदाता ॥ 

बोले sag जोरि जुग पानी | प्रभु प्रभाउ सूचक खड बानी ॥ ४ ॥ 


हे तात ! देखो कमल, चक्रक ओर समस्त संसारका सुख देनेवाला अरुणोदय हुआ है । 
लक्ष्मणजी दोनों हाय जोड़कर प्रभुके प्रभावको सूचित करनेवाली कोमल वाणी बोले ४ ॥ 


दो०--अरुनोदय AGA कुषुद॒ उडगन जात मलीन | 
A तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बलहान ।।२२८॥ 
अरुणोदय होनेसे कुमुदिनी सकुचा गयी और तारागणोंका प्रकाश फीका पड़ गया) जिस प्रकार 
आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गये हैं ॥ २३८ ॥ 
चौ०--नृप सब aad करहि उजिआरी | टारि न सकहि चाप तम भारी ॥ 
कमल कोक मधुकर खग नाना । हरपे सकल निसा अवसाना ॥ १ N 


सब राजारूपी तारे उजाला ( मन्द प्रकाश ) करते हैं, पर वे धनुषरूपी महान्‌ अन्धकारको 
हटा नहीं सकते । रात्रिका अन्त होनेसे जेसे कमल, चकवे, भोरे ऑर नाना प्रकारके पक्षी ed 


~ 


हो रहे है ॥ १ ॥ 
ऐसेहि प्रभु सव भगत तुम्हारे होइहहि ge धनुष खुखारे ॥ 
sas भनु fq श्रम तम नासा । दुरे नखत जग ag प्रकासा ॥ २ ॥ 
वैसे दी हे प्रभो | आपके सत्र भक्त धनुष टूटनेपर सुखी होंगे सूर्यं उदय हुआ; बिना ही परिश्रम 
अन्धकार नष्ट हो गया | तारे छिप गये, संसारमें तेजका प्रकाश हो गया ॥ R 
रबि निज उद्य व्याज रघुराया। प्रभु प्रतापु सब नृपन्ह दिखाया ॥ 
तच .सुज बल महिमा उद्घाटी । प्रगटी धनु बिघटन परिपाटी ॥ ३ ॥ 


हे रघुनाथजी ! सूर्यने अपने उदयके बहाने सब राजाओंको प्रभु ( आप ) का प्रताप दिखलाया है । 
आपकी भुजाओंके बलकी महिमाको उद्घाटित करने ( खोलकर दिखाने ) के लिये ही धनुष तोड़नेकी यह पद्धति 
प्रकट हुई है ॥ ३ ॥ 

बंधु वचन सुनि प्रभु मुसुकाने de सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 

नित्यक्रिया करि शुरु पहि आए । चरन सरोज सुभग सिर am ॥ ४ ॥ 


भाईके वचन सुनकर प्रभु मुसकराये | फिर खभावसे ही पवित्र श्रीरामजीने शोचसे fran होकर ar 
किया और नित्यकमं करके वे गुरुजीके पास आये। आकर उन्होंने गुरुजीके सुन्दर चरणकमलोंमें सिर नवाया ॥४॥ 


aig तब जनक बोलाए । कोसिक मुनि पहि तुरत पठाए ॥ 
जनक विनय तिन्ह आइ सुनाई । हरषे बोलि लिए दोउ भाई ॥ ५ ॥ 
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६ तब जनकजीने शतानन्दजीको बुछाया और उन्हें तुरंत दी विश्वामित्र मुनिके पास भेजा | उन्होंने आकर 


Q जनकजीकी विनती सुनायी | विश्वामित्रजीने हर्षित होकर दोनों भाइयोंको बुछाया | ६ ॥ 
g दो०--सतानंद पद बंदि ay बेठे गुर oe जाइ। 
; चलहु तात Bla कहेउ तब पठवा जनक बोलाइ ॥२३९॥ 


गुरुजीके SS 
शतानन्दजीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजी के पास जा बैठे | तब मुनिने कहा-- 
हे तात | चलो, जनकजीने बुला भेजा है ॥ २३९ ॥ 


५ मासपारायण आठवों विश्राम 

! नवाह्ृपारायण दूसरा विश्राम 

१ चौ०-सीय स्वयंवरु देखिअ जाई । ईसु काहि at देइ बड़ाई ॥ 

Q लखन कहा जस भाजनु सोई। नाथ कपा तव जापर होई ॥ १॥ 
१ चलकर सीताजीके स्वयंवरको देखना चाहिये | देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं bs कहा— 
2 हे नाय | जिसपर आपकी कृपा होगी; वही बड़ाईका पात्र होगा (धनुष तोड़नेका श्रेय उसीको प्राप्त होगा) ॥ १॥ 


हरषे मुनि सब खुनि बर वानी | दीन्हि असीस सबहि खुखु मानी ॥ 

पुनि मुनिबृंद समेत SW | देखन चले धनुषमख Ste ॥२॥ e 

इस श्रेष्ठ वाणीको सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए । सभीने सुख मानकर आशीर्वाद दिया । फिर मुनियोके 
समूहसहित कृपाळ श्रीरामचन्द्रजी धनुषयशशाला देखने चले ॥ २॥ 3 

रंग भूमि आए दोउ भाई । असि झुधि सब पुरबासिन्ह पाई ॥ 

चले सकल गृह काज विसारी । बाल जुबान जरठ नर नारी ॥ ३॥ 

दोनों माई रंगभूमिमें आये हैं, ऐसी खबर जब सब नगरनिवासियोंने पायी, TA बाळक) जवान) बूढ़े? 
al, पुरुष सभी घर और काम-काजको याक चल दिये ॥ ३ ॥ 


देखी जनक भौर भे भारी। सुचि सेवक सब लिए cart ॥ 
तुरत सकल लोगन्ह पहि जाह । आसन उचित देहु सब काहु ॥४॥ 


और कहा-- ठुम लोग तुरंत सब लोगींके पास जाओ और सब किसीकों यथायोग्य आसन दो ॥ ४ ॥ 
बिनी A A 
दो०--कहि AE बचन बिनोत तिन्ह Tse नर नारि। 
- उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थर अनुहारि ।।२४०॥ 


उन सेवकोंने कोमल और नम्र बचन कहकर उत्तम, मध्यम) नीच और लघु, ( सभौ श्रेणीके ) स्री- 


पुरुषोंको अपने यो बेठाया || २४० N | 
रुषोंको अपने-अपने योग्य स्थानपर ब i 
A mg तेहि अवसर आप । मनहँ. मनोहरता तन छाए ॥ 
om 3 ae 
शुन सागर amc बर बीरा । सुंदर स्यामल गोर सरीरा ॥ १॥ 


उसी समय राजकुमार (राम और लक्ष्मण ) वहाँ आये [ वे ऐसे सुन्दर है| मानो साक्षात्‌ मनोहरता ही उनके 


wy 


शरीरौपर छा रही हो। सुन्दर सावर और गोरा उनका शरीर है | ATMA समुद्र, TR और उत्तम वीर हैं॥१॥ | ee 
शरीरीप all 
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0 gq समाज विराजत रूरे। उडगन ae og जुग विधु पूरे ॥ 
Gre के रही भावना जैसी | प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥२॥ 
वे राजाओके समाजमें ऐसे सुशोमित हो रहे हैं मानो तारागणोंके बीच दो पूर्ण चन्द्रमा हाँ । जिनकी 
जैसी भावना थी, प्रभुकी मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी || २॥ 
देखहि रूप महा रनधीरा। मनहुँ बीर रसु धरे सरीरा ॥ 
डरे कुटिल नृप प्रसुहि निहारी । aag भयानक मूरति भारी ॥ ३॥ 
महान्‌ रणधीर [ राजालोग ] श्रीरामचन्द्रजीके रूपको ऐसा देख रहे हैं मानो स्यं वीर-रस शरीर धारण 
किये हुए हो | कुटिल राजा प्रभुको देखकर डर गये, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो ॥ ३ ॥ 
रहे असुर छल छोनिप वेषा । तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा ॥ 
पुरबासिन्ह देखे दोड भाई | नर भूषन लोचन सुखदाई ॥ ३॥ 
छलसे जो राक्षस वहाँ राजाओंके AÀ [ बेठे ] थे, उन्होंने प्रभुको प्रत्यक्ष कालके समान देखा | 
नगरनिवासियोने दोनों भाइयोंको मनुष्योंके भूषणरूप ओर नेत्रोंको सुख देनेवाला देखा || ४ ॥ 
दो ०--नारि बिलोकहिं हरषि fea निज निज रुचि अनुरूप | 
जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप ॥२४१॥ 
स्त्रियां aad हषिंत होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्ंगार-रस ही 
परम अनुपम मूर्ति धारण किये सुशोभित हो रहा हो || २४१ ॥ 


हर 
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चो०-विदुषन्ह प्रभु बिराटमय दीसा । वहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
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जनक . जाति अवलोकहिं केसे । सजन सगे प्रिय लागहिं जैसे nen 
विद्वानोंकों प्रभु विराट्रूपमें दिखायी दिये, जिसके बहुत-से मुँह, हाथ, पैर) नेत्र और सिर हैं। 
जनकजीके सजातीय ( geet) प्रभुको किस तरह ( केसे प्रिय रूपमें ) देख रहे हैं, जैसे सगे सजन (सम्बन्धी) 
प्रिय लगते हैं ॥ १ ॥ 
सहित faze बिलोकहि रानी | fe सम प्रीति न जाति वखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तर्वमय भासा । सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥ २॥ 
जनकसमेत रानियां Se अपने Tas समान देख रही हैं, उनकी प्रीतिका वर्णन नहीं किया जा 
सकता | योगियोंको वे शान्त, VR सम और खतःप्रकाश परम तत्वे रूपमें दीखे || २ ॥| 
हरिभगतन्ह देखे दोउ wel eta इच सव सुख दाता ॥ 
wate चितव भायँ जेहि सीया । सो ate सुखु नहिं कथनीया ॥ ३॥ 
हरिभक्तोंने दोनों भाइयोंको सब सुखोंके देनेवाले इष्टदेवके समान देखा | सीताजी जिस भावसे 
श्रीरामचन, द्रजीको , हे A ` कहने में 
न्द्रजीकों देख रही है, वह स्नेह ओर सुख तो कहनेमें ही नहीं आता || ३ || 
उर अनुभवति न कहि सक AR | कवन प्रकार कहै कबि कोऊ ॥ 
एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस Rs कोसलराऊ el 
>% A हृदयमें Ss £ 
उस ( स्नेह और सुख ) का वे ह्ृदयमें अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती | फिर कोई 
trae उसे किस प्रकार कह सकता है | इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कोसलाधीश श्रीरामचन्द्रजीको 
= वैसा ही देखा ॥ ४ ॥ 
) /०८८७८८८०८७०८०७५८६-७८७०८७००६७७५०८००७,०७,०७,०७, ७,८७०, ७, FFF >>, 
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दोौ०--राजत राज समाज Fe कोसल राज किसोर | 


Q ` A ~ ~ 
सुद्र AAG गार तन पवस्व बलांचन चार 3 

सुन्दर साँवले ओर गोरे शरीरवाले तथा विश्वभरके नेत्रोंकी चुरानेवाले कोसलाधीशके कुमार राजसमाजमें 
[ इस प्रकार ] सुशोभित हो रहे हैं ॥ २४२ II 
चों०--सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि काम उपमा oy सोऊ ॥ 

a चंद्‌ निदक मुख नीके । नीरज नयन भावते जी के॥१॥ 

दोनों मूत्तियाँ स्वभावसे ही ( विना किसी बनाव-शंगारके ) मनको हरनेवाली हैं | करोड़ों कामदेवोंकी 
उपमा भी उनके लिये तुच्छ है | उनके सुन्दर मुख शरद्‌ [ पूर्णिमा ] के चन्द्रमाकी भी निन्दा करनेवाले ( उसे 
नीचा दिखानेवाळे ) हैं और कमलके समान नेत्र मनको बहुत ही भाते हैं ॥ १ ॥ 

चितवनि चारु मार मनु हरनी । भावति हृदय जाति नहिं बरनी ॥ 

कल कपोल श्रुति कुंडल लोला । चिबुक अधर सुंदर सूट बोला ॥२॥ 

सुन्दर चितवन [ सारे संसारके मनको हरनेवाले ] कामदेवके भी मनको हरनेवाली है । वह हृदयको 
बहुत ही प्यारी लगती दै, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । सुन्दर गाळ हैं, कानोंमें चञ्चल ( झूमते 
हुए. ) कुण्ड हैं | ठोड़ी और अधर ( ओठ ) सुन्दर हैं, कोमळ वाणी है ॥ २॥ 

gaz dg कर निदक हाँसा । भूकुटी विकट मनोहर नासा ॥ 

भाल fae तिलक झलकाही | कच बिलोकि अलि अवलि लजाही ॥ ३॥ 

हँसी चन्द्रमाकी किरणोंका तिरस्कार करनेवाली है | Ale टेढी ओर नासिका मनोहर है। [ ऊँचे] 


चौड़े ललाटपर तिलक झलक रहे हैं ( दीप्तिमान्‌ हो रहे हैं )। [ काले Fas ] बालोंको देखकर भोरोंकी पंक्तियाँ 
भी लजा जाती हैं ॥ ३॥ 


पीत dati सिरन्हि सुहाई । gga कली बिच बीच बनाई ॥ 

रेखे रुचिर कंबु कल गीवा । जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवाँ ॥४॥ 

पीली चौकोनी टोपियाँ सिरोंपर सुशोमित हैं) जिनके बीच-बीचमें फूलोंकी कलियां बनायी (काढी ) हुई 
हैं । शंखके समान सुन्दर ( गोल ) गलेमें मनोहर तीन रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकोंकी सुन्दरताकी सीमा 


Qe 


[ को बता रही ] हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--कुंजर मनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका मार। 
बृषभ कंध केहरि ठवनि बल निधि बाहु बिसाल ॥२४३॥ 


द्यौपर गजमुक्ताओंके सुन्दर कंठे ओर ठुल्सीकी मालाएँ, सुशोभित हैं | उनके कंपे बैलोके कंधेकी 
तरह [ ऊँचे तथा पुष्ट ] हैं, एंड ( खड़े होनेकी शान ) सिंहकी-सी है, ओर भुजाएँ विशाल एवं बलकी 
Q 


भण्डार हैं ॥ २४३ ॥ 
कटि तूनीर पीत पट बाँधे । कर सर धनुष बाम बर काँधे ॥ 
alo 
qa उपबीत खुहाए । चख सिख मंजु महाछबि छाए ॥ १॥ 
दाहिने ] हाथौमे बाण और बायें सुन्दर SANT धनुष 
कमरमें तरकस ओर पीताम्बर बाँचे हैं । दाहिने | ue T oe) 
ee CED Pibe Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow i 
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पीले यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) सुशोभित हैं । नखसे लेकर शिखातक सब अंग सुन्दर हैं, उनपर महान्‌ शोभा छायी R 1 
हुई है ॥ १॥ ¢ 
देखि लोग सब भए ga | एकटक लोचन चलत न तारे ॥ | 
हरषे जनकु देखि दोउ भाई । सुनि पद कमल गहे तब जाई ॥२॥ ? 1 
उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए | नेत्र एकटक ( निमेषश्न्य ) हैं, ओर तारे ( पुतलियाँ ) भी ? | 
नहीं चलते | जनकजी दोनों भाइयोंको देखकर हर्षित हुए । तब उन्होंने जाकर मुनिके चरणकमल 1 | 
पकड़ लिये ॥, २ || ; 2 
करि बिनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ॥ | 
v ww ~ Y y vy A ~ } 
जहँ जहाँ जाहि कुअँर बर दोऊ। atak चकित चितव सबु कोऊ ॥३॥ 2 | 
दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहा-जहाँ जाते हैं, वहा-वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं || ३ ॥ 
निज निज रुख WA ag देखा । कोउ न जान कछु ary RAT ॥ 
भलि रचना मुनि नृप सन कहेऊ । राजा मुदित महासुखु लहेऊ ॥ ४॥ 
A 


सबने रामजीको अपनी-अपनी ओर ही मुख किये हुए देखा । परन्तु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई 
नहीं जान सका | सुनिने राजासे कहा--रंगभूमिकी रचना बड़ी सुन्दर है । [ विश्वामित्र-जेसे निःस्पुह, विरक्त और 
ज्ञानी सुनिसे रचनाकी प्रशंसा सुनकर | राजा प्रसन्न हुए ओर उन्हें बड़ा सुख मिला ॥ ४ Il 


दोौ०--सब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर बिसद बिसाल। 
मुनि समेत दोउ बंधु a बेठारे महिपाल।॥२४४॥ 
सब मश्जोंसे एक मञ्च अधिक सुन्दर, उज्ज्वल और विशाल था । [ खयं ] राजाने मुनिसहित दोनों 
भाइयोको उसपर बेठाया | २४४ Il 
चो०-प्रभुहि देखि सब aq RÄ हारे जनु aka उदय भएँ . तारे ॥ 
असि प्रतीति सब के मन माहीं । राम चाप aka सक नाहीं ॥ १॥ 
प्रभुको देखकर सब राजा हृदयमें ऐसे हार गये ( निराश एवं उत्साहहीन हो गये ) जेसे पूर्ण चन्द्रमाके 


विनती करके अपनी कथा सुनायी ओर मुनिको सारी रंगभूमि ( यज्ञशाला ) दिखलायी | [ मुनिके साथ ] 
उदय होनेपर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं | [ उनके तेजको देखकर ] सबके मनमें ऐसा विश्वास हो गया कि 
रामचन्द्रजी ही धनुषको तोड़ेंगे, इसमें सन्देह नहीं || १ || 
बिजु wig भव sag बिसाछा | मेलिहि सीय राम उर माळा ॥ 
अख बिचार गवनहु घर भाई । जसु sag बलु g गयाँई ॥ २॥ 
[ इधर उनके रूपको देखकर सबके मनमें यह निश्चय हो गया कि ] झिवजीके विशाळ धनुषको [ जो 
© सम्भव है न टूट सके ] विना तोड़े भी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके ही गलेमें जयमाल डालेंगी ( अर्थात्‌ दोनों 
तरसे ही हमारी हार होगी और विजय रामचन्द्रजीके हाथ रहेगी )। [ यों सोचकर वे कहने छंगे-- ] हे भाई ! 
ऐसा विचारकर यश) प्रताप, बळ और तेज गँवाकर अपने-अपने घर चलो RA 
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बिहसे अपर भूप सुनि बानी | जे अविवेक da अभिमानी ॥ 
ate ugg व्याह अवगाहा । Ag तोरे को PAR बिआहा ॥ ३॥ 
? दूसरे राजा, जो अविवेकसे अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे यह बात सुनकर बहुत हँसे | [ उन्होंने 
कहा--] धनुष तोड़नेपर भी विवाह होना कठिन दै ( अर्थात्‌ सहजहीमें हम जानकीको हाथसे जाने नहीं देंगे )) 
फिर बिना तोड़े तो राजकुमारीको व्याह ही कोन सकता है ॥ ३॥ 
R एक वार काळउ किन होऊ । सिय हित समर जिंतब हम सोऊ ॥ 
( यह gm अवर महिंप qual धरमसील हरिभंगत सयाने ॥ ४॥ 
६ काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीताके लिये उसे भी हम युद्धमें जीत लेंगे । यह घमण्डकी बात 
Q सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त ओर सयाने थे) मुसकराये || ४॥ 
( सो०--सीय बिआहबि राम गरब दूरि करि नृपन्ह के। 
जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बॉकुरे ॥२४५॥ 
ù [ उन्होंने कहा--] राजाओंके गर्व दूर करके ( जो धनुष किसीसे नहीं E a उसे a तोड़कर ) 
? श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको ब्याहेंगे | [ रही gaat बात, सो ] महाराज दशरथके रण बाके gare gad 
? तो जीत ही कोन सकता हैं ॥ २४५ ॥ 
? चौ०-व्यर्थ ace जनि गाल बजाई । मन मोद्कन्हि कि भूख बुताई ॥ 
? सिख cat gi परम पुनीता । जगदंबा जानु जिय सीता ॥ १॥ 
९ 


~ 


गाळ बजाकर व्यर्थ ही मत मरो । मनके लड्डुओंसे भी कहीं भूख बुझती है ? हमारी परम पवित्र 
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o) 


a ( निष्कपट ) सीखको सुनकर सीताजीको अपने जीमें साक्षात्‌ जगजननी समझो ( उन्हें प्लीरूपमे पानेकी 
९ आशा एवं लालसा छोड़ दो ), ॥ १॥ 
९ जगत पिता रघुपतिहि विचारी । भरि रोचन छवि oe निहारी ॥ 
b सुंदर सुखद सकल ga राखी । ए दोउ ty संभु st बासी ॥ २॥ 
¢ और श्रीरघुनायजीको जगतूका पिता (परमेश्वर) विचारकर, नेत्र भरकर उनकी छबि देख लो [ऐसा अवसर 
९ बार-बार नहीं मिलेगा ] | सुन्दर, सुख देनेवाले और समस्त गुणोंकी राशि ये दोनों भाई शिवजीके हृदयमे 
0 बसनेवाले हैं ( स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदयमें छिपाये रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रोंके सामने आ गये हैं ) ॥२॥ 
6 सुधा समुद्र समीप बिहाई | wag निरखि मरहु कत घाई ॥ 
८ करहु जाइ जा FE जोइ भावा | हम तौ ag जनम फलु पावा ॥ ३॥ 
समीप आये हुए [ भगवदद्शनखूप | अमृतके समुद्रको छोड़कर तुम [ जगजननी जानकीको पत्नीरूपमें 
é पानेकी दुराशारूप मिथ्या ] मगजलको देखकर दौड़कर क्यों मरते हो १ फिर [ भाई ! ] जिसको जो अच्छा 
b लगे; वही जाकर करो | हमने तो [ श्रीरामचन्द्रजी के दर्शन करके ] आज जन्म लेनेका फल पा खिया ( जीवन 
९ और जन्मको सफल कर लिया ) ॥ रे ॥ 

¢ अस कहि भले भूप अनुरागे | रूप अनूप बिलोकन लागे ॥ 

देखहि खुर नभ चढ़े विमाना। बरषहि सुमन करहि कल गाना ॥४॥ 

ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रममग्न होकर श्रीरामजीका अनुपस रूप देखने लगे । L मनुष्योकी तो बात | 
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ही कया ] देवता लोग भी आकाशसे विमानोंपर चदे हुए दर्शन कर रहे हैं, ओर सुन्दर गान करते हुए फूल 
बरसा रहे हैं ॥ ४॥ 
दो०--जानि सुअबसरु सीय तव॒ पठई जनक बोलाइ । 


चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलीं TAME ॥२४३॥ 
तब सुअवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा | सब चतुर आर सुन्दर सखिया आदरपूवक 
उन्हें लिवा चलीं || २४६ Il 
चौ०--सिय सोमा नहिं जाइ बखानी । जगदंबिका रूप शुन खानी ॥ 
उपमा सकल मोहि लघु लागीं । प्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥ १॥ 


रूप और गुणोंकी खान जगजननी जानकीजीकी शोभाका वर्णन नहीं हो सकता | उनके डिय बुझे 
[ काव्यकी ] सब उपमाएँ. ठुच्छ लगती हैं, क्योकि वे लॉकिक Tals अगस अजुराग रखनेवाली ह 
( अर्थात्‌ वे जगत्‌की feats अंगोंको दी जाती हैं ) | [ काव्यकी उपमाएँ सब त्रिगुणात्मक, मायिक जगतूसे 
ली गयी हैं, उन्हें भगवानकी स्वरूपाशक्ति श्रीजानकीजीके अप्राकृत, चिन्मय अंगाके लिये प्रयुक्त करना उनका 
अपमान करना ओर अपनेको उपहासास्पद बनाना है ] ।। १॥ 


सिय बरनिअ तेइ उपमा देई । कुकवि कहाइ ang को लेई ॥ 

जौ पटतरिअ तीय सम सीया । जग असि जुबति कहाँ कमनीया ॥ २॥ 

सीताजीके वर्णनमें उन्ही उपमाओंको देकर कौन कुकवि कहलाये ओर अपयशका भागी बने 
( अर्थात्‌ सीताजीके लिये उन उपमाओंका प्रयोग करना सुकविके पदसे च्युत होना ओर अपकीति मोल लेना 
है, कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा ) यदि किसी StF साथ सीताजीकी तुलना 
की जाय) तो जगतूमें ऐसी सुन्दर युवती है ही कहाँ [ जिसकी उपमा उन्हें दी जाय ] | २ ॥ 

गिण सुखर तन ata भवानी | रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 

विष met dg प्रिय जेही। कहिअ रमासम किमि I ॥ ३॥ 


[ एथ्वीकी ख्रियोकी तो बात ही क्या» देवताओंकी स्त्रियोंको भी यदि देखा जाय तो हमारी अपेक्षा 
कहीं अधिक दिव्य और सुन्दर हैं, तो उनमें ] सरस्वती तो बहुत बोलनेवाली हैं; पार्वती अद्धांगिनी हैं 
( अर्थात्‌ अर्डनारीनटेश्वरके रूपमें उनका आधा ही अंग श्रीका है; शेष आधा अंग पुरुष-रिवजीका है ); 
कामदेवकी स्त्री रति पतिको बिना शरीरका ( अनंग ) जानकर बहुत दुखी रहती है, ओर जिनके विष 
ओर मद्य-जसे [ समुद्रसे उत्पन्न दोनेके नाते | प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मीके समान तो जानकीजीको कहा ही 
केसे जाय || ३ ॥ 


जौ छबि ga पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छपु सोई ॥ 
सोभा रजु मंदरु सिंगारू। मथे पानि पंकज निज मारू ॥४॥ 
[ जिन लक्ष्मीजीकी बात ऊपर कही गयी है वे निकली थीं खारे समुद्रसे, जिसको मथनेके लिये 
c 
भगवानने अति ककंश पीठवाले कच्छपका रूप धारण किया, रस्सी बनायी गयी महान्‌ विषधर वासुकि नागकी, 


मथानीका कार्य किया अतिशय कठोर मन्दराचल पर्वतने ओर उसे मथा सारे देवताओं और दैत्याने मिलकर | 
जिन लक्ष्मीको अतिशय शोभाकी खान और अनुपम सुन्दरी कहते हैं उनको प्रकट करनेमें हेतु बने 


5 ये सब असुन्दर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण । ऐसे उपकरणोंसे प्रकट हुई लक्ष्मी श्रीजानकीजीकी 
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सम 
ताको केसे पा सकती हैं | हाँ, इसके विपरीत ] यदि छविरूपी अमृतका समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप 


el, शोभारूप रस्सी हो, रंगार [ रस ] पर्वत हो और [ उस छब्रिके समुद्रको ] ai कामदेव अपने ही 
करकमलसे AA, || ४ || 


दो ~ aN ` A e 
°—Ue वाध उपज लाच्छ जब सुंदरता सुख मूल | 
तदापि सकोच समेत कवि कहहिं सीय समतूल ।।२४७॥ 
. इस प्रकार [ का संयोग होनेसे ] जब सुन्दरता और सुखकी मूल लक्ष्मी saat हो, तो भी कति 
लाग उसे [ बहुत | संकोचके साथ सीताजीके समान कहेंगे || २४७ I 
| जिस सुन्दरताके समुद्रको कामदेव मथेगा वह सुन्दरता भी प्राकृत, लौकिक सुन्दरता ही होगी; 
क्योकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृतिका ही विकार है । अतः उस सुन्दरताको मथकर प्रकट की 
ER ल्मी भी उपयुक्त लक्ष्मीकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर और दिव्य होनेपर भी होगी प्राकृत ही, अतः 
उसके साथ भी जानकीजीकी तुलना करना कविके लिये बड़े संकोचकी बात होगी | जिस सुन्दरतासे 
जानकाजीका दिव्यातिदिव्य परमदिव्य विग्रह वना है वह सुन्दरता उपर्युक्त game भिन्न अप्राकृत है-- 
वस्ठुतः ळक्ष्मीजीका अप्राकृत रूप भी यही वह BAI मथनेमें नहीं आ सकती ओर वह 
जानकाजीका स्वरूप ही हैं, अतः उनसे भिन्न नहीं, ओर उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ | इसके अतिरिक्त 
MTHS प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमासे, उन्हें प्रकट करनेके लिये किसी भिन्न उपकरणकी अपेक्षा 
नहीं है । अर्थात्‌ शक्ति शक्तिमान्से अभिन्न, ada तच्च है, अतएव अनुपमेय है, यही Ye दार्शनिक 
तत्त भक्तशिरोमणि कविने इस अभूतोपमालङ्कारके दवारा बड़ी सुन्दरतासे व्यक्त किया है | ] 


` in 
चों०>चला संग ल सख सयानी | गावत गीत मनोहर वानी ॥ 
` . A A A A 
सोह नवल तनु सुंदर सारी । जगत जननि अतुलित छबि भारी ॥१॥ 


सयानी सखिया सीताजीको साथ लेकर मनोहर वाणीसे गीत गाती हुई ast | सीताजीके नवलशरीरपर 
सुन्दर साड़ी सुशोमित है | जगजननीकी महान्‌ छबि अतुलनीय है | १ ॥ 


भूपन सकल GA सुहाए । अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए ॥ 

रंगभूमि जब सिय पशु धारी। देखि रूप मोहे नर नारी ॥२॥ 

सब आभूषण अपनी-अपनी जगहपर शोभित हैं, जिन्हें सखियोने अंग-अंगमें भलीभाँति सजाकर 
पहनाया है | जब सीताजीने रंगभूमिमें पैर ae, तब उनका [ दिव्य ] रूप देखकर a, पुरुष सभी 
मोहित हीं गये || २ Ul 

हरषि सुरन्ह dedi बजाई | बरषि प्रसून अपछरा गाई ॥ 

पानि सरोज सोह जयमाला । अवचट चितए सकल भुआला ॥ ३॥ 


देवताओंने eta होकर नगाड़े बजाये ओर पुष्प बरसाकर अप्सराएँ गाने लगीं । सीताजीके 
करकमलोमें जयमाला सुशोमित है | | सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे |} ३ ॥ 


सीय चकित चित रामहि चाहा | भए मोहबस सब नरनाहा ॥ 
मुनि समीप देखे दोउ भाई | लगे seth लोचन निधि पाई ॥ ४ 


सीताजी चकित चित्तसे श्रीरामजीको देखने लगी) तत्र सब राजालोग मोहके वश हो गये | सीताजी | § 


b 
H 
FP 


Ho Ho ३१०८.०. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


PASS 
WEVE DE DE DE WE DE DE DEWOLFATLPLILPSLFILFLPASIFLUSAA 


6 
6 


P 


6 
: 
| 
६ 
6 
द 
ल्‍ 
। 


२४२ Digkiz t स्किम oad गस शौ and eGangotri 
SRY SF NT CETEWE LY es 
À ने मुनिके पास [ बैठे हुए ] दोनों भाइयोंको देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर SHAT Fel 
( श्रीरामजीमें ) जा छगे ( स्थिर हो गये ) ॥ ४ ॥ 
दो०--गुरजन लाज समाज बड़ देख सीय सकुचानि | 


¢ 

R 

s लाग बिलाकन सखिन्ह तन रघुबीराह उर आने UAV 

? परन्तु गुरुजनोकी लाजसे तथा बहुत बड़े समाजको देखकर सीताजी सकुचा गयी । वे श्रीरामचन्द्रजीको 

हृदयमें लाकर सखियोंकी ओर देखने लगीं || २४८ ll 

चौ०--राम wy अरु सिय छवि देखें। नर नारन्ह परिहरी निमेषे ॥ 
सोचहिं (सकल कहत सकुचाहीं | बिधि सन बिनय pe HARTIEI ॥ 

| श्रीरामचन्द्रजीका रूप ओर सीताजीकी छाबि दंखकर Gil पुरुषोंने पलक मारना छोड़ दिया ( सब 

) एकटक उन्हींको देखने लगे ) | सभी अपने मनमें सोचते हैं, पर कहते सकुचाते हैं | मनःददीमन बे वि IATĂ 

g 

g 

¢ 

R 

R 

| 


विनय करते हं--॥ १ Il 
हरु विधि aft जनक agate | मति mR असि देहि सुहाई ॥ 


fig बिचार wd तजि नरनाहू । साय राम कर करे विबाहु ॥२॥ 
हे विधाता | जनककी मूढ़ताको शीघ्र हर लीजिये ओर हमारी ही एली सुन्दर डी उन्हें दीजिये कि 
जिससे बिना ही विचार किये राजा अपना प्रण छोड़कर सीताजीका विवाह रामजीसे कर दें ॥ २ ॥ 

जणु us Hele भाव सब काह | हठ कीन्हें sae उर दाह ॥ 

एहि लालसा मगन सब लोगू। वरु AAT . जानका जोगू ॥ ३॥ 

संसार उन्हें भला HEM क्योकि यह वात सब किसीका अच्छी लगती है | हठ करनेसे अन्तमें 
भी os जलेगा । सव लोग इसी लालसामें मग्न हो रहे हैं कि जानकीजीके योग्य वर तो यह सावला 
3 Aza 
) aq बंदीजन जनक बोलाए । बिरिदावली कहत चलि आए ॥ 
) कह SY जाइ FEE पन मोर । चले भाट RA ey न थोरा ॥४॥ 
तब राजा जनकने बंदीजनों ( भाटों ) को बुलाया | वे विरुदाबली ( बंशकी कीर्ति ) गाते 
>) हुए. चले आये । राजाने कहा--जाकर मेरा प्रण सबसे कहो | भाट चले, उनके gÑ कम आनन्द 
) a at ll ¥ Tl 
) दोौ०--बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल | 
) पन face कर कहहिं हम AM उठाइ बिसाल।।२४९॥ 
¢ भाठोंने श्रेष्ठ वचन कहा--हे परथ्वीकी पाळना करनेवाले सत्र राजागण ! सुनिये | हम अपनी विशाल 
3 भुजा उठाकर जनकजीका प्रण कहते दै--।। २४९ ॥ 

चौ०--नृप भुजबळ Ag सिव धनु राह । गरुअ कठोर विदित सब काहू ॥ 

रावन बालु महाभट भारे । देखि सरासन mă% सिंधारे ॥ १॥ 
९ राजाओंकी भुजाओंका बल चन्द्रमा दै; शिवजीका धनुष राहु है | वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित 


। बड़े भारी योद्धा रावण ओर बाणासुर भी इस घनुष॒कों देखकर TA ( चुपकेसे ) चलते बने ( उसे उठाना 
तो दूर रहा, छूनेतककी हिम्मत न हुई )॥ १॥ 
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साइ पुरारे कोदंड Fel राज समाज आज्ञु जोइ तोरा ॥ 
~ Ne ~ ee ~ ~ 
त्रिभुवन जय समेत वेदेही। fate विचार बरइ हठि तेही ॥२॥ 
उसी दिवजीके कठोर धनुषको आज इस राजसमाजमें जो भी diem, तीनों लोकोंकी विजयक्रे साथ at 
उसका जानकोजी विना किसी विचारके हृठपूर्वक वरण करेंगी || २ | 
सुन पन सकल भूप आभलळाषे | wart अतिसय मन माखे ॥ 


परिकर वाधि उठे अकुलाई। चले «tare सिर नाई ॥३॥ 

मण सुनकर सब राजा ललचा उठे | जो वीरताके अभिमानी थे, वे मनमें बहुत ही तमतमाये | कमर 
कसकर, अकुलाकर उठे और अपने इष्टदेवोंको सिर नवाकर AS | ३ ॥ 

तमाके ताकि ताके सिव धनु धरहीं | उठइ न कोटि भाँति ag करहीं ॥ 

जिन्ह के कछु बिचारु मन माहीं । चाप समीप महीप न जाहाँ el 


वे तमककर ( बड़े तावसे ) धनुषकी ओर देखते हैं ओर फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं; करोड़ों 
मातिसे जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं | जिन राजाओंके मनमें कुछ विवेक है, वे तो धनुषके पास 
ही नहीं जाते || ४ ॥ हि 


दा०-तमार्क We धनु मूढ़ चूप उठइ न चलाहे लजाइ | 


मनहु पाई भर वाइबल ATS आधकु गरुआइ ।।२५०॥। 


वे मूख राजा तमककर ( किटकिटाकर ) धनुषको पकड़ते हैं; परन्तु जव नहीं उठता तो लजाकर चले 
जाते हैं | मानो वीरोंकी भुजाओंका बल पाकर वह धनुष अधिक-अधिक भारी होता जाता है ॥ २५० ॥ 


चो०-भूप सहस Fa UAE बारा । लगे उठावन टरइ न ZM 
डगइ न संभु सरासनु केसें। कामी वचन सती मनु जैसें ॥१॥ 


तब दस हजार राजा एक ही बार धनुषको उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता | शिवजीका 
वह धनुष केसे नहीं डिगता था, जेसे कामी पुरुषके वचनोंसे सतीका मन [ कभी ] चलायमान नहीं होता ।।१॥ 


सब नृप भए A उपहासी । जेसें विनु विराग संन्यासी ॥ 
कीरति fant बीरता भारी । चले चाप कर बरबस हारी ॥२॥ 


सब राजा उपहासके योग्य हो गये | जेसे वैराग्यके बिना संन्यासी उपहासके योग्य हो जाता है | कीर्ति, 
विजय) बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुषके हाथों बरबस हारकर चले गये || २॥ 


~ 


श्रीहत भए हारि हियँ राजा । बैठे निज निज जाइ समाजा ॥ 

gue बिलोकि जनकु अकुलाने । बोले बचन रोष जमु साने ॥ ३॥ 

राजालोग हृदयसे हारकर श्रीहीन ( हतप्रभ ) हो गये ओर अपने-अपने समाजमे जा बैठे | राजाओंको 
[ असफल ] देखकर जनक अकुला उठे ओर ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोधमें सने हुए थे ॥ ३ ॥ 

दीप दीप .के भूपति नाना। आए सुनि हम जो पनु ठाना ॥ 

देव दनुज धरि मनुज सरीरा | बिपुल बीर आए wet el 


ने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर द्वीप-द्वीपके अनेको राजा आये | देवता और दैत्य भी सनुष्यका 
शरीर धारण करके आये तथा ओर भी बहुत-से रणधीर वीर आये ॥ ४ ॥ 
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२९४ एलबम, AERA ea and eGangotri 


aa aoe a ta eat ia a RR 
R दोौ०--कुआँरि मनोहर बिजय बड़ि कीरति आति कमनीय । 


e 
पावनिहार बिरंचि जनु Ws न g दमनीय ॥२५१॥ 


परन्तु धनुषको तोड़कर मनोहर कन्या) बड़ी विजय और अत्यन्त सुन्दर कीतिको पानेवाला मानो ब्रह्माने 


किसीको रचा ही नहीं ॥ २५१ ॥ $ : 
चौ०--कहहु काहि यहु लासु न भावा । काई a SEN चाप S ॥ 
ms चढ़ाउब तोरब भाई । तिलु भरि भूमि न सके SF ॥ १॥ 
afta, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता £ परन्तु किसीने भी शंकरजीका धनुष नहीं चढ़ाया | अरे 
भाई | ASAT और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल्भर भूमि भी छुड़ा न सका ॥ १ j 
अब जनि कोड Wa भटमानी i बीर बिहीन मही में जानी ॥ 
ang आस निज निज ge og । लिखा न बिधि वेदेहि विवाह ॥२॥ 
अब कोई बीरताका अभिमानी नाराज न हो । मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरोंसे खाली हो गयी | अब आशा 
छोड़कर अपने-अपने घर जाओ; ब्रह्माने सीताका विवाह लिखा ही नहीं || २ ॥ 


( 
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D 


Q 
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weg जाइ जौ g परिहरऊ | FAR कुआरि ces का करऊँ ॥ 

at जनतेउँ बिनु भट भुवि भाई A og करि होतेउँ न ŠM ॥ ३॥ 

यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है; इसलिये क्या करूँ, कन्या कुँआरी ही रहे । यदि में जानता 
कि पृथ्वी वीरोंसे झूऱ्य है, तो प्रण करके उपहासका पात्र न बनता ॥ ३ ॥ 

जनक बचन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिहि भए दुखारी ॥ 

mà खनु कुटिल भई भोहे । रदपट फरकत नयन रिखोंहे el 


¢ 
6 
६ 
(६ 
& 
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जनकके वचन सुनकर सभी स्त्री-पुरुष जानकीजीकी ओर देखकर दुखी हुए; परन्तु लक्ष्मणजी तमतमा 
उठे) उनकी भौंहें टेढी हो गयीं ओठ फड़कने लगे ओर नेत्र क्रोधसे लाल हो गये ॥ ४॥ 


दो०-कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान | 


नाइ राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमान ।२५२॥। » 

श्रीरघुवीरजीके डरसे कुछ कह तो सकते नहीं) पर जनकके वचन उन्हें बाण-से लगे । [ जब न रह ¢ 

सके तब ] श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोमें सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले--॥| २५२ ॥ ; ¢ 
चौ०-रघुबंसिन्ह महँ जहे कोउ होई । तेहि समाज अस कहइ न कोई ॥ ¢ 
कही जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुलमनि जानी ॥ १॥ ९ 
रुबंशियोंमें कोई भी जहाँ होता है, उस समाजमें ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन ¢ 
रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीको उपस्थित जानते हुए भी जनकजीने कहे हैं || १ ॥ 


FN 
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Ge WEIS पंकज भानू । कहउँ सुभाउ न कछु अभिमानू ॥ 
जो तुम्हारे अचुसासन पावो'। कटुक इब ब्रह्मांड vari nan 
ह सूर्यकुलरूपी कमलके सूर्य | सुनिये | मैं ख्भावद्दीसे कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं; यदि 
आपकी आज्ञा पाउँ, तो मैं ब्राण्डको ÄRA तरह उठा दूँ, । २॥ 
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तव हि ~ 
ज मताप महिमा भगवाना। को वापुरो पिनाक पुराना ॥३॥ $ 
as आर es घड़ेको तरह फोड़ डाळ । में सुमेरु पर्वतको मूलीकी तरह तोड़ सकता हूँ; हे भगवन्‌! ६ 
आपके प्रतापकी महिमासे यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है || ३॥ Q 
नाथ जाने अस mag होऊ । कौतुकु करों विलोकिअ सोऊ ॥ 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों । जोजन सत प्रमान छै धावों ॥४॥ 
ऐसा जानकर हे नाथ ! आज्ञा हो तो कुछ खेल करूँ, उसे भी देखिये | धनुषको कमलकी डंडीकी ¢ 
Ss SS ~ ल्यि w 
तरह चढ़ाकर उसे सो योजनतक दोड़ा लिये चला जाऊँ || ४ ॥ Q 
= Ay e On 
slo— तारा SAR दड MA तव प्रताप बल नाथ। ; ¢ 
yy aS =~ 
जा न करा प्रभुपद सपथ कर न धरो धनु भाथ॥ २५३॥ ४ 
है नाथ ! आपके प्रतापके वळसे धनुषको कुकुरमुत्ते ( बरसाती छत्ते ) की तरह तोड़ दूँ । यदि ऐसा न ù 
करूँ तो प्रभुके चरणोंकी शपथ है, फिर मैं धनुष ओर तरकसको कमी हाथमें भी न दूँगा || २५३ Ul ? 
चो०-लखन सकोप वचन जे बोले । डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ ? 
सकल लोग सव भूप sual सिय हियँ हरषु जनकु सकुचाने ॥ १॥ ? 
ज्यों ही लक्ष्मणजी क्रोधभरे वचन बोले कि एथ्वी डगमगा उठी और दिशाओंके हाथी काँप गये | सभी है 
लोग ओर सब राजा डर गये | सीताजीके हृदयमें ह हुआ और जनकजी सकुचा गये || १॥ ५ 
गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं । सुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ 0 
सयनहिं रघुपति wag नेवारे । प्रेम समेत निकट Fat nan ९ 
गुरु विश्वामित्रजी, श्रीरघुनाथजी ओर सब सुनि मनमै प्रसन्न हुए और बार-बार पुलकित होने लगे | 
श्रीरामचन्द्रजीने इशारेसे लक्ष्मणको मना किया और प्रेमसहित अपने पास बैठा लिया || २॥ 
विखामित्रु समय सुभ जानी। बोले अति सनेहमय बानी ॥ ¢ 
soe राम भंजहु भव चापा Aeg तात जनक परितापा ॥३॥ 
विश्वामित्रजी शुभ समय जानकर अत्यन्त प्रेमभरी वाणी बोले--हे राम ! उठो, शिवजीका धनुष > 
तोड़ो और हे तात ! जनकका सन्ताप मिटाओ ॥ ३ ॥ 
सुनि शुरु बचन चरन सिरु नावा । हरषु बिषादु न कछु उर आवा ॥ 
ठाढ़े भए उठि सहज सुभाएँ | sat जुबा सुगराजु लजाएँ ॥४॥ 
गुरुके वचन सुनकर श्रीरामजीने चरणोंमें सिर नवाया | उनके HAH न हर्ष हुआ, न विषाद्‌; ओर वे 
अपनी tg ( खड़े दोनेकी शान ) से जवान सिंहको भी लजाते हुए सहज खभावसे ही उठ खड़े हुए ॥ ४। 2 


दो०--उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बालपतंग। 
Ama संत सरोज सब हरषे लोचन BTN २५४॥ 
age उदयाचलपर रखुनाथजीरूपी Tes उदय होते ही सब संतरूपी कमर खिल उठे और 


नेत्रूपी भौरे हर्षित हो गये | २५४ Il : Me 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow le Ne 
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fog RR आसा निसि नासी। बचन नखत अवली न कारी ॥ 
मानी महिप कुमुद सकुचाने | Hast भूप उलूक छुकान ॥ १॥ 
राजाओंकी आशारूपी रात्रि नष्ट हो गयी | उनके वचनरूपी तारोके समूहका चमकना बद हा गया 
(चे मौन हो गये ) अभिमानी राजारूपी कुषुद संचित हो गये और कपटी राजारूपी Seq छिप गये ॥ १ ॥ 
qu बिसोक कोक सुनि देवा । बरिसहि खुमन जनावाह सेवा ॥ 
शुर ae वादे सहित AFT । राम सुनिन्ह सन आयछु मागा ॥ २ y 
मुनि और देवतारूपी चकवे शोकराहित हो गर्थे | थ फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं । 
प्रेमसहित गुरुके चरणोंकी वन्दना करके भ्रीरामचन्द्रजीने मुनियासे आज्ञा मांगी ॥ Il 
सहजहि चले सकल जग खामी । मत्त AW वर कुंजर TWAT ॥ 
चलत राम सब पुर नर नारी । पुलक पूरे तन भए Gav i 
समस्त जगतूके स्वामी श्रीरामजी सुन्दर मतवार्ल As हाथीकी-सी चालसे स्वाभाविक ही चले । 
श्रीरामचन्द्रजीके चलते ही नगरभरके सब स्त्री-पुरुष सुखी हो गये आर उनके शरीर रोमाञ्चसे भर गये ॥ ३ ॥ 
aie पितर खुर Wad सँभारे । जी कछु पुन्य TIS हमार ॥ 
तो सिव धनु ate की aglaw रासु गनेस गोसाई ॥ ४ ॥ 
उन्होने पितर ओर देवताओको वन्दना करके अपने पुण्योंका स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्योका 


कुछ भी प्रभाव हो; तो हे गणेश गोसाई | रामचन्द्रजी शिवजीके धनुषको कमलको डंडीकां भाति As 
डाल ॥ ४॥ 


दो०-रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ | 
सीता मातु ade बस वचन कहइ बिलखाइ।। २५५ Il 
श्रीरामचन्द्रजीको [ वात्सल्य ] प्रेमक्रे साथ देखकर और सखियोंको समीप बुलाकर सीताजीकी माता 
aera विलखकर (विलाप करती हुई-सी ) ये वचन बोलीं--॥| २५५ || 
चौ०-सखि सव कौतुकु देखनिहारे । जेड कहावत हितू हमारे ॥ 
कोउ न बुझाइ HEE गुर पाहीं । ए बालक असि हठ भलि नाहीं ॥ १॥ 
हे सखी | ये जो हमारे Ra कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखनेवाले हैं | कोई भी [ इनके ] गुरु 
विश्वामित्रजीको समझाकर नहीं कहता कि ये ( रामजी ) बालक हैं, इनके लिये ऐसा हठ अच्छा नहीं । [ जो 
धनुष रावण और वाण-जेसे जगद्विजयी वीरोके हिलाये न हिल सका, उसे तोड़नेके लिये मुनि विश्वामित्रजीका 
रामजीकों ART देना ओर रामजीका उसे तोड़नेके लिये चल देना रानीको हठ जान पड़ा; इसलिये वे क 
लगीं कि गुरु विश्वामित्रजीको कोई समझाता भी नहीं । ] ॥ १ ॥ 
त वान छुआ नाह चापा। हारे सकल भूप करि दापा ॥ 
a3 राजकुअर कर देहीं। बाल मराल कि dec Bet ॥ २॥ 
रावण 
- वाणासुरने जिस धनुषको छुआतक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गये, वदी 
उर इस SHAN राजङुमारके हाथमें दे रहे हैं | हंसके बच्चे भी कहीं मन्दराचल पहाड़ उठा सकते हैं || २॥ 
भूप सयानप सकल 


[सरानी | सखि बिधि गति कछु जाति न जानी ॥ 
बोली चतुर सखी 


SOLO DEE NITY Saat, 1 तैजनत लघु aE सनत, रानी ॥ ३॥ 


FFI SR, 


isin lh Ng N 
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[ ओर तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरुको 
समझानेकी चेष्टा करनी चाहिये थी; परन्तु माळूम होता ] राजाका भी सारा सयानापन समाप्त हो गया । 
है सखी ! विधाताकी गति कुछ जाननेमें नहीं आती [यों कहकर रानी चुप हो रहीं | | तब एक चतुर 
( रामजीके महत्त्वको जाननेवाली ) सखी कोमल वाणीसे बोली--हे रानी ! तेजवानकों [ देखनेमें छोटा होनेपर 
भी ] छोटा नहीं गिनना चाहिये || ३ ॥ 


कहं कुंभज कहँ fag अपारा । सोषेड gag सकल संसारा ॥ 
रवि मंडल देखत लघु लागा | उदयँ ag तिभुवन तम भागा ॥ ४॥ 
कहाँ घड़ेसे उत्पन्न होनेवाले [ छोटे-से ] मुनि अगस्त्य ओर कहाँ अपार समुद्र १ किन्तु उन्होंने उसे 
साख लिया, जिसका सुयश सारे संसारमें छाया हुआ है | सूर्यमण्डल देखनेमें छोटा लगता है; पर उसके उद्य 
होते ही तीनों लोकोंका अन्धकार भाग जाता है ॥ ४ ॥ 
A ~ g 
द०--मत्र परम लघु जासु बस IT हारे हर सुर सबे। 
ww Q (9 
महामत्त गजराज RE बस कर अङ्ुस GT ॥२५६॥ 
जिसके वशामें ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मन्त्र अत्यन्त छोटा होता है । महान्‌. 
AIMS गजराजको छोटा-सा अंकुश वशमें कर लेता है || २५६ ॥ 
NS ~ ने AA 
चो०-काम कुसुम AJ सायक SÈ | सकल सुवन अपने बस कीन्हे ॥ 
देवि तजिअ daz अस जानी । भंजव agg राम सुनु रानी ॥ १॥ 


CNN RRR RRR BRUT BO RYN VC VNC YN 


जानकर सन्देह त्याग दीजिये । हे रानी ! सुनिये, रामचन्द्रजी धनुषो अवश्य ही तोड़ेंगे ॥ १ ॥ 

सखी बचन सुनि भै परतीती। मिटा बिषाद बढ़ी अति प्रीती ॥ 

तव wate बिलोकि वैदेही । सभय हृदय बिनवति जेहि तेही ॥२॥ 

सखीके वचन सुनकर रानीको [ श्रीरामजीके सामर्थ्यके सम्ब्रन्धमें ] विश्वास हो गया | उनकी उदासी 
मिट गयी ओर श्रीरामजीके प्रति उनका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया | उस समय श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सीताजी 
भयभीत हृदयसे जिस-तिस [ देवता ] से विनती कर रही हैं ॥ २॥ 

मनही मन मनाव अकुलानी । होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥ 

करहु सफल आपनि Gane | करि हित हरहु चाप गरुआई ॥३॥ 

वे व्याकुल होकर मन-दी-मन मना रही हैं--हे महेश-भवानी ! मुझपर प्रसन्न होइये, मैंने आपकी जो 
सेवा की हैं उसे सुफल कीजिये ओर मुझपर स्नेह करके TATA भारीपनको हर लीजिये || ३ ॥ 

गननायक वर दायक देवा । आजु लगे कीन्हिउँ तुअ सेवा ॥ 

बार बार विनती सुनि मोरी । करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥ ७॥ 

हे गणोंके नायक, वर देनेवाले देवता गणेशजी ! मैंने आजहीके लिये तुम्हारी सेवा की थी | बार-बार 
मेरी विनती सुनकर धनुषका भारीपन बहुत ही कम कर दीजिये || ४ ॥ 


दो०--देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर। 
भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर ॥२५७॥ 


POOL PECL CE TE CECE CE CEL SSISISIYIYIYPY Vr \. 


कामदेवने फूलोंका ही धनुष-वाण लेकर समस्त लोकोंको अपने वशमें कर waar है । हे देवी | ऐसा 
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श्रीरघुनायजीकी ओर देख-देखकर सीताजी धीरज धरकर देवताओंको मना रही हैं | उनके नेत्रोमे 
प्रेमके आँसू भरे हैं और दशरीरमें रोमाञ्च हो रहा है ॥ २५७ ॥ 
चो०-नीके निरखि नयन भार सोभा | पितु I SAR IK AT छोभा ॥ 

अहह तात दारुनि हठ ठानी। समुझत नॉह कछु CTY न हाना ॥ १॥ 

अच्छी तरह नेत्र भरकर श्रीरामजीकी शोमा देखकर) फिर पिताके प्रणका स्मरण करके सीताजीका मन 
क्षुब्ध हो उठा [ वे मन-ही-मन कहने लगीं-] अहो ! पिताजीने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ-हानि 

कुछ भी नहीं समझ रहे हें ॥ १ ॥ 

सचिव सभय सिख देइ न कोई । बुध समाज बड़ अनुचित होई ॥ 

कहँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कहं स्यामल ASMA पकस ॥ २ ॥ 

मन्त्री डर रहे हैं, इसलिये कोई उन्हें सीख भी नहीं देता; पण्डितोंकी सभामें यह बड़ा अनुचित 
हो रहा है । कहाँ तो awa wh बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमलशरीर किशोर व्यामसुन्दर | ॥ २ ॥ 

बिधि केहि भाँति धरा उर धीरा | सिरस सुमन कन MAA हारा ॥ 

सकल सभा कै मति भे भोरी। अव मोहि संभु चाप गति तोरी ॥ ३। 

हे विधाता ! में हृदयमें किस तरह धीरज धरूँ; सिरसके HOH कणसे कहीं हीरा छेदा जाता हे | सारी 
सभाकी बुद्धि भोली ( बावली ) हो गयी है, अतः हे शिवजीके धनुष ! अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा ह ॥ ३॥ 

निज ASA लोगन्ह पर डारी | हाहे हरुअ रघुपाताहे नहार! ॥ 

अति परिताप सीयः मन माही | लव निमेष जुग सय सम जाह! ॥ ४॥ 

तुम अपनी जड़ता लोगोंपर डालकर) श्रीरघुनाथजी [ के सुकुमार शरीर | को देखकर [ उतने ही] 


हल्के हो जाओ | इस प्रकार सीताजीके मनमें बड़ा ही सन्ताप हो रहा है निमेषका एक लव ( अंश ) भी 
सो युगोंके समान बीत रहा है ॥ ४ ॥ 


दो०--प्रश्नुहि Fads पुनि चितव महि राजत लोचन लोळ | 


खेत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल ।२५८॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर फिर प्रथ्वीकी ओर देखती हुई सीताजीके चञ्चल नेत्र इस प्रकार शोभित 
हो रहे हैं मानो चन्द्रमण्डलरूपी डोलमें कामदेवकी दो मछलियाँ खेल रही हों || २५८ ॥ 


चोगि आलाने मुख पंकज रोकी । प्रगट न लाज निसा अवलोकी ii 


लोचन AW रह लोचन कोना । जैसें परम कपन कर सोना ॥ १॥ 
सीताजीकी वाणीरूपी भ्रमरीको उनके मुखरूपी कमळने रॉक Cal हे | लाजरूपी रात्रिको देखकर 


वह प्रकट नहीं दो रही है । नेत्रां का जल नेत्रोंके कोने ( कोए ) में ही रह जाता है । जेसे बड़े भारी कंजूसका 
सोना कोनेमें ही गड़ा रह जाता है ॥ १ ॥ | 


सङ्घा व्याकुलता बाड़े जानी। धरि धीरज्जु प्रतीति उर आनी ॥ 


तन मन वचन मोर पनु साचा। रघुपति पद सरोज fag राचा ॥ २॥ 


अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीताजी सकुचा गयीं और धीरज धरकर हृदयमें विश्वास ले 
आयीं कि यदि तन, मन और बचनसे मेरा प्रण सच्चा 


1 है और श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंमे भेरा चित्त 
वास्तवे अनुरक्त दै, | २ Il 
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(१ ) धनुषयश्षशाला 


कंचनमंच बिसाला | 
रचे जहाँ बैठहिं महिपाला ॥ 
[ पृष्ठ २२३ 


(३ ) धनुषकी ओर दृष्टिपात 
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[ पृष्ठ २४९ 
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तमकि ताकि ताकि सिवधनु धरहीं,। 
उठइ न कोटि भाति AS करही ॥ 
[ पृष्ठ २४३ 
( ४ ) धनुषभंग 
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प्रभु दोउ चापखंड महि ER । 
देखि लोग सब भए, सुखारे ॥ 
[ पृष्ठ २५० 
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तो भगवानु सकल उर वासी | करिहि मोहि रघुवर के दासी ॥ 

जेहि के जेहि पर सत्य सनेह । सो तेहि fies न कछु संदेह ॥ ३॥ 

तो सबके हृदवमें निवास करनेवाले भगवान्‌ मुझे रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीकी दासी अवश्य बनायेंगे | जिसका 
जिसपर सच्चा स्नेह होता दै, वह उसे मिळता ही है, इसमें कुछ मी सन्देह नहीं है || ३ ॥ 

प्रभु तन चितइ प्रेम तन ठाना । कृपानिधान राम सबु जाना ॥ 

सियहि विलोकि तकेउ धनु XA । चितव गरुरु लघु व्यालहिं जैसें nen 

प्रभुकी ओर देखकर सीताजीने शारीरके द्वारा प्रेम ठान लिया ( अर्थात्‌ यह निश्चय कर fear कि यह 
शरीर इन्हींका होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं ) | कृपानिधान श्रीरामजी सव जान गये । उन्होंने सीताजीको 
देखकर धनुषकी ओर केसे ताका, जैसे गरुड़जी छोटे-से सॉपकी ओर देखते हैं || ४ ॥ 

दो०-लखन was रघुबंसमनि ताकेउ हर कोदंड | 
पुलकि गात बोले बचन चरन चापि TAR ISSI 

इधर जब लक्ष्मणजीने देखा कि रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके धनुषघकी ओर ताका है; तो वे 
शरीरसे पुलकित हो ब्रह्माण्डकों चरणोंसे दबाकर निम्नलिखित वचन बोले---॥ २५९ II 
चो०-दिसिकुंजरह कमठ अहि कोला । धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ 

रासु dele संकर धनु तोरा। de सजग सुनि ame मोरा ॥ १॥ 

हें दिग्गजों | हे कच्छप | हे शेष ! हे वाराह ! धीरज धरकर प्रृथ्वीको थामे रहो, जिसमें यह हिलने न 
पावे | श्रीरामचन्द्रजी शिवजीके धनुषको तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ UM 

चाप समीप रासु जब आए । नर ate सुर सुकत मनाए ॥ 

सब कर संसड अरु अय्यानू | मंद महीपन्ह कर अभिमानू ॥२॥ 

श्रीरामचन्द्रजी जव धनुष्रके समीप आये) तब सब स्त्री-पुरुषोंने देवताओं ओर पुण्योको मनाया | सत्रका 
सन्देह और अज्ञान, नीच राजाओंका अभिमान) ॥ 2 ॥ 

श्रगुपति केरि गरब गरुआई । सुर मुनिबरन्ह ÈR कदराई ॥ 

सिय कर ata जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दाचा ॥ ३॥ 

परशुरामजीके TAH गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियोकी कातरता ( भय ), सीताजीका सोच) जनकका 
पश्चात्ताप और रानियोंके दारुण दुःखका दावानल, ॥ ३ ॥ 

संभु चाप बड़ बोहितु पाई | चढ़े जाइ सब संशु बनाई ॥ 

राम बाहु बल fag अपारू:। चहत पारु नहि कोड कड्हारू lel 

ये सब शिवजीके धनुषरूपी बड़े जहाजको पाकर) समाज बनाकर उसपर जा चढ़े । ये श्रीरामचन्द्रजीकी 
भुजाऔंके बलरूपी अपार समुद्रके पार जाना चाहते हैं, परन्तु कोई केवट नहीं है ॥ ४ ॥ 


दो०-राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से chal 
चितई सीय कृपायसन जानी बिकल बिसेषि ॥२६०॥ 


श्रीरामजीने सब लोगोंकी ओर देखा और उन्हें चित्रमे लिखे हुए-से देखकर फिर कृपाधाम श्रीरासजीने 
सीताजीकी ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना ॥ २६० ॥ 
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चौ०-देखी बिपुल विकल बेदेही । निमिष बिहात कलप सम WRI ॥ 
तृषित at Ag जो तजु त्यागा। मुर करइ का सुधा तड़ागा NRN 
नि जानकीजीको बहुत ही विकल देखा | उनका एक-एक क्षण कल्पक समान बीत रहा था | यदि 
प्यासा आदमी पानीके विना शरीर छोड़ दे) तो उसके मर जानेपर AGIA तालाब भी क्या करेगा ? ॥ १॥ 


का वरघा सब ait सुखानें। समय चुक पुनि का पाछेताने ॥ 

अस जिये जानि जानकी देखी । प्रसु पुलके लखि प्रीति AAR ॥ २॥ 

सारी खेतीके सूख जानेपर वर्षा किस कामकी ? समय बीत जानेपर पछतानेसे क्या लाभ ! जीमें ऐसा 
समझकर श्रीरामजीने जानकीजीकी ओर देखा ओर उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गये ॥ २॥ 

गुरहि प्रनासु मनहिं मन कीन्हा | अति लाघवे उठाइ धु AE ॥ 

द्मकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ । पुनि नभ ag मंडलसम भयऊ ॥ ३॥ 

मन-ही-मन उन्होंने गुरुको प्रणाम किया और बड़ी फुतांसे धनुपको उठा लिया । जब उसे [ हाथमे | 
लिया) तब वह धनुष बिजलीकी तरह चमका ऑर फिर आकाशम मण्डल-ज॑सा ( मण्डलाकार ) हो गया | ३॥ 


लेत agaa खैँचत T| काह न लखा देख AT ठाढ़ें ॥ 
तेहि छन राम मध्य ug तोरा | भरे भुवन शुनि घोर कठोरा ॥४॥ 
लेते, Aga और जोरसे खींचते हुए किसीने नहीं लखा ( अर्थात्‌ ये तीनों काम इतनी Hele हुए कि 
धनुषको कब उठाया, कब चढाया और कब खींचा, इसका किसीको पता नहीं लगा ); सबने श्रीरामजीको [ धनुष 
खींचे ] खड़े देखा | उसी क्षण श्रीरामजीने भनुषरको बीचसे तोड़ डाला | भयङ्कर कठोर ध्वनिसे [ सब | 
लोक्‌ भर गये ॥ ४ ॥ 
छं०--भरे सुवन घोर कठोर रब रबि बाजि तजि ary चले | 
चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल Fea कलमले ॥ 
सुर असुर सुनि कर कान ste सकळ विकल विचारही | 
aie des राम तुलसी जयति वचन उचारहीं ॥ 
घोर कठोर झब्दसे [ सव | लोक भर गये, सूर्यके घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे | दिग्गज चिग्घाड़ने 
लगे, धरती डोलने लगी; रोष, वाराह और कच्छप कलमला उठे | देवता, राक्षस और मुनि कानोंपर हाथ रख- 
कर सव व्याकुल होकर विचारने लगे ।'ठुलसीदासजी कहते हैं, जब [ सबको निश्चय हो गया कि ] श्रीरामजीने 
FATA तोड़ डाला, तव सब श्रीरामचन्द्रजीकी “जय? बोलने लगे | 
सो०-संकर AY जहाज सागरु रघुबर बाहुबल | 
बूड़ सां सकल AMG चढ़ा जा प्रथमाह माह बस ॥२६१॥ 
दिवजीका धनुष जहाज हैं और श्रीरामचन्द्रजीकी झुजाओंका बल समुद्र है | [ नुप्र हूटनेसे ] वंह 
सारा समाज ZA गया जो मोहवश पहले इस जहाजपर चढ़ा था [ जिसका वर्णन ऊपर आया है ] ॥ २६१ Il 
चौं०--प्रभु AS चापखंड महि डारे। देखि लोग सब भए gait ॥ 
कौसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम धारि अवगाह सुहावन ॥ १॥ 


प्रथुने धनुषके दोनों SHS परथ्वीपर डाल दिये | यह देखकर सब्र लोग सुखी हुए | विश्वामित्ररूपी 
पवित्र समुद्रम) जिसमें प्रेमरूपी सुन्दर अथाह जळ भरा है, || १ ॥ 
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रामरूप TAG THe । बढ़त बाचि पुलकावाल भारी ॥ 
वाजे नभ गहगहे निसाना | देवबधू नाचहिं करि गाना ॥२॥ 
रामरूपी पूर्णचन्द्रको देखकर पुलकावलीरूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं | आकाश मे बड़े जोरसे नगाड़े 
बजने लगे और देवाङ्नाएँ गान करके नाचने लगीं || २ || 
maga सुर सिद्ध मुनीसा । प्रभुहि प्रसंसहिं देहि असीसा ॥ 
वरिसहिं सुमन रंग वहु माला । गावि किंनर गीत रसाला ॥ ३॥ 
ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध ओर मुनीश्वरलोग प्रभुकी प्रशंसा कर रहे हें और आशीर्वाद दे रहे हैं | वे 


त्रि 


Q 

Q CHARI फूल आर मालाएँ बरसा रहे हे | किन्नरलोग रसीले गीत गा रहे हैं ॥ 3 ॥ 

( रही सुवन भरि जय जय बानी । धनुष भंग चुनि जात न जानी ॥ 

सुदित कहहिं जहाँ तहँ नर नारी | भंजेड राम संभुधनु भारी ॥४॥ 
सारे ब्रह्माण्डमं जय-जयकारकी ध्वनि छा गयी) जिसमें धनुष ट्ूटनेकी ध्वनि जान ही नहीं पड़ती | 

जहाँ-तहाँ पुरुष-स््री प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि -श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके भारी धनुषको तोड़ डाला || ४ ॥ 

? दो०--बंदी मागध ख़तगन बिरुद aR मतिधीर । 

करहि निछावारे लोग सब हय गय धन मनि चीर ॥२६२॥ 

धीर बुद्धिवाले भाट, मागथ ओर सूतलोग विरुदावली ( कीति ) का बखांन कर रहे हैं | सब लोग 

घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं || २६२॥ : 

& `A ww . . AAA ढोल 5 A 

, चौं०--झाँझि ait संख सहनाई। भेरि ढोल gett , सुहाई ॥ 

) वाजहि बहु वाजने Bel He ae जुबतिन्ह मंगल गांए ॥१॥ 

y ‘aia, मृदंग, AG) शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकारके सुन्दर बाजे बज 

रहे हैं | जहाँ-तहाँ युवतियाँ मङ्गळगीत गा रही हैं ॥ १ ॥ 

? सखिन्ह सहित हरषी अति रानी । सूखत -धान परा ag पानी ॥ 

ù जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई । पेरत as थाह ag पाई ॥२॥ 


सखियोंसहित रानी अत्यन्त हर्षित हुई । मानो सूखते हुए धानपर पानी पड़ गया हो | जनकजीने 
सोच त्यागकर सुख प्राप्त किया | मानो तेरते-तेरते -थके हुए पुरुषने थाह पा ळी हो ॥ २॥ 


श्रीहत. भए भूप धनु टूटे | जैसे दिवस दीप छबि छूटे ॥ 
सीय gue ada केहि भाँती । जनु चातकी पाइ 'जळु स्वाती ॥ ३॥ 


धनुष टूट जानेपर राजालोग ऐसे श्रीहीन ( निस्तेज ) हो गये जेसे दिनमें दीपककी शोभा जाती रहती 
है | सीताजीका सुख किस प्रकार वणन किया जाय; HA चातकी स्वातीका जल.पा गयी हो ॥ ३ ॥ 


` शामहि wag बिलोकत कैसें । ससिहि चकोर किसोरकु जैसे ॥ 
. सतानंद तब आयखु दीन्हा । सीता गमनु राम पहि कीन्हा ॥४॥ 


नातानन्द्जीने आज्ञा दी और सीताजीने श्रीरामजीके पास गमन किया ॥ ४ || = 
ODODE DEPLETE DEDEDE SYP RR 
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दो०--संग सखीं सुंदर चतुर Male मंगलचार | 
' गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार ॥२६३॥ 
साथमें सुन्दर चतुरं सखियाँ मङ्गलाचारके गीत गा रही हैं | सीताजी बालहंसिनीकी चालसे चलीं ? 
उनके अंगोंमें अपार शोभा है ॥ २६३ ॥ 
: चौं०--सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसें । छबिगन मध्य महाछबि जैसें ॥ 
कर सरोज same सुहाई । बिस्व बिजय सोभा ae छाई ॥ १॥ 
k सखियोंके बीचमें सीताजी कैसी शोभित हो रही हैं, जेसे बहुत-सी छब्रियोंके बीचमें महाछबि हो | 
6 करकमलमें सुन्दर जयमाला है, जिसमें विश्वविजयकी शोभा छायी हुई है ॥ १ ॥ i 
६ तन aay मन परम उछाह । गूढ़ SA लखि परइ न काइ ॥ 
जाइ समीप राम छबि देखी । रहि जनु कुररि चित्र अवरेखी ॥ २॥ 
2 ह सीताजीके शरीरमें संकोच है, पर HAÑ परम उत्साह है । उनका यह ae प्रेम किसीको जान नहीं पड़ 
रहा है | समीप जाकर) श्रीरामजीकी शोभा देखकर राजकुमारी सीताजी चित्रमे लिखी-सी रह गयीं ॥ २ ॥ 
चतुर सखीं लखि कहा बुझाई । पहिरावहु wae खुहाई ॥ 
| सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवस पहिराइ न जाई ॥३॥ 
i - चतुर सखीने यह दशा देखकर समझाकर कहा--सुहावनी जयमाला पहनाओ | यह्‌ सुनकर सीताजीने 
È दोनो A माला उठायी, ax प्रेमके विवश होनेसे पहनायी नहीं जाती | ३ ॥ 
) £ सोहत जनु जुग जलज सनाला | ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 
९ गावहि छबि अवलोकि सहेली | सियँ .जयमाल राम उर मेली Nell 
2 ` [ उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं ] मानो डंडियोंसहित दो कमल चन्द्रमाको डरते हुए 
¢ जयमाला दे रहे हों | इस छविको देखकर सखियाँ गाने लगीं । तब सीताजीने श्रीरामजीके गलेमे जयमाला 
2 पहना दी || ४ | 
1 सो०--रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसहिं सुमन। 
¢ 
¢ 
८ 
८ 
¢ 
८ 


S ~ AAR A 
aga सकल YAS जनु बिलाकि राषे कुसुदगन ॥२६४॥ 
` श्रीरघुनाथजीके SEAN जयमाला, देखकर देवता फूल बरसाने लगे | समस्त राजागण इस प्रकार 

सकुचा गये मानो सूर्यको देखकर कुमुदोंका समूह सिकुड़ गया हो ॥ २६४ II 
SN ~ 
चो०--पुर अरु व्योम वाजने वाजे | खल भए मलिन साधु सब राजे ॥ 

खुर [कनर नर नाग मुनीसा | जय जय जय कहि देहि असीसा ॥ १॥ 

नगर और आकारामें वाजे बजने लगे । दुष्टलोग उदास हो गये और सजनलोग सब प्रसन्न हो गये । 

` A ~ 0 `~ 

देवता; किन्नर; मनुष्य, नाग ओर मुनीश्वर जय-जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं || १ || 
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wate male विबुध बधूटीं । बार वार कुसुमांजलि छूटी ॥ 

we तहेँ विप्र वेद धुनि. करहीं बंदी विरिदावलि उच्चरहीं ॥ २॥ 
देवताओंकी स्त्रियाँ नाचती-गाती हैं | बार-बार हाथोंसे पुष्पोंकी अज्जलियाँ छूट रही हैं | जहाँ-तहाँ ब्राह्मण 
DS वेदध्वनि कर रहे हैं और भाटलोग विरुदावली (eee) बखान रहे हैं ॥ २ ॥ 
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( १ ) रावण-बाणासुर 
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रावन बान छुआ नहि चापा । सुनत जुगल कर माल उठाई | 
हारे सकल भूप करे दापा ॥ 


प्रेम बिबस पहिराइ न जाई | 


[ उड २४६ [wee Cc 


( ३ ) परशुरामजीका कोप ( ४ ) परशुरामजीका मोहभंग + 
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माह पाताल नाक ag ब्यापा । राम वरी सिय was चापा ॥ 

कराह आरती पुर नर नारी | देहि निछावरि वित्त विसारी ॥ ३॥ 

थ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकोंमें at फैल गया कि श्रीरामचन्द्रजीने धनुष तोड़ दिया और K 
सीताजीको वरण कर लिया | नगरके नर-नारी आरती कर रहे हैं ओर अपनी पूंजी ( हैसियत ) को भुलाकर 
( सामर्थ्यसे बहुत अधिक ) निछावर कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 

सोहति सीय राम कै जोरी। छवि सिंगार मनुँ एक ठोरी ॥ 

सखीं कहहिं प्रभु पद ae खीता। करति न चरन परस अति भीता ॥ ४ ॥ 

£ श्रीसीता-रामजीकी जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुन्दरता और श्रेगार-रस एकत्र हो गये हों । 
सखियाँ कह रही हैं--सीते | स्वामीके चरण छुओ; किन्तु सीताजी अत्यन्त भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती ।।४॥ Q 
दोौ०--गॉतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि | 
मन fea रघुबंसमनि प्रीति अलौकिक जानि ॥२६५॥ 


गांतमजीकी स्त्री अहल्याकी गतिका स्मरण करके सीताजी श्रीरामजीके चरणोंको हाथोंसे स्पर्श नहीं कर 
रही हैं । सीताजीकी अलोकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मनमें ZA ll २६५ ॥ 


jto—aq सिय देखि भूप अभिलाषे | कूर कपूत मूढ़ मन माखे ॥ 
WS VWs Wa सनाह अभागे। जह तह गाल वजावन लागे ॥ १॥ 
उस समय सीताजीको देखकर कुछ राजा SSA उठे । वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मनमें बहुत 
तमतमाये | वे अभागे उठ-उठकर, कवच पहनकर, जहाँ-तहाँ गाल बजाने लगे || १ |] 
SE छड़ाइ सीय . कह कोऊ । धरि बॉधहु नृप बालक दोऊ ॥ 
तोरे agg ame नहिं acl जीवत हमहि gat को ad nai 
कोई कहते हैं, सीताको छीन लो और दोनों राजकुमारोंको पकड़कर बाँध लो | धनुष तोड़नेसे ही चाह 
नहीं सरेगी ( पूरी होगी ) | हमारे जीतेःजी राजकुमारीको कोन ब्याह सकता है ? ॥ २॥ 
जौ fe कछु करे सहाई | जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥ 
साधु भूप बोले सुनि वानी। राज समाजहि लाज लजानी ॥ ३॥ 
यदि जनक कुछ सहायता करें, तो युद्धमें दोनों भाइयोंसहित उसे भी जीत लो | ये बचन सुनकर साधु 
राजा बोले-इस [ निज ] राजसमाजको देखकर तो लाज भी लजा गयी ।। ३ ॥ 
बलु प्रतापु बीरता बड़ाई | नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ 
सोइ act कि अब कहूँ पाई । असि बुधि तो विछि सुहँ मसि लाई nen 
अरे. ! तुम्हारा बल; प्रतापशवीरता) बड़ाई ओर नाक ( प्रतिष्ठा तो धनुष्रके साथ ही चली गयी | वही 
ब्रीरता थी कि अव कहींसे मिली है ? ऐसी दुष्ट बुद्धि है; तभी तो विधाताने तुम्हारे मुखोंपर कालिख लगा 


दी Il ४॥ 
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दो०-देखहु wale नयन ae तजि इंरिषा मदु ate | 
` लखन रोषु पावकु प्रबल जानि सलभ जनि होहु ॥२३६६॥ | 
ईर्ष्या) घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्रीरामजी [ की छबि ] को देख लो | लक्ष्मणके क्रोधको D 


प्रबळ अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो ॥ २६६ Il 
PRS ANS a lB dE ०७०० Ae Ae Ae ०७ 
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DEDEDE DEDEDE DEDEDE Rs 
चौ०--बेनतेय. बलि जिमि चह कागू जिमि ag चहे नाग आर भागू ॥ 

जिमि चह कुसल अकारन कोही । सब संपदा चहै सिचद्रोही ॥ १॥ 

चैते गरुडका भाग कौआ चाहे» सिंहका भाग खरगोश चाहे) तिना कारण ही क्रोध करनेवाला अपनी 
कुशल चाहे, शिवजीसे विरोध करनेवाला सब प्रकारकी सम्पत्ति चाहे, || १ ॥ 

लोमी लोलुप कल कीरति चहई । अकळंकता कि कामी लहई ॥ 

हरि पद्‌ Aga परम गति चाहा । तस तुम्हार लालु नरनाहा ॥ २॥ 

लोभी-लाळची सुन्दर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता [ चाहे तो ] क्या पा सकता 2! 
और जैसे श्रीहरिके चरणोंसे विसुख मनुष्य परमगति ( मोक्ष ) चाहे, हे राजाओ | सीताके लिये तुम्हारा लालच 
मी वैसा ही व्यर्थ है ॥ २॥ 

कोलाहल सुनि सीय सकानी। सखीं वाइ गई se रानी ॥ 

रासु सुभायँ चले ge पाहीं । सिय सनेहु वरनत मन माहीं ॥ ३॥ 

कोलाहल सुनकर सीताजी शंकित हो गयीं | तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गयीं जहाँ रानी ( सीताजीकी 
माता ) थीं | श्रीरामचन्द्रजी मनमें सीताजीके प्रेमका बखान करते हुए स्वाभाविक wea गुरुजीके पास 
चले || ३ ll 

रानिन्ह सहित सोच वस सीया । अव at विधिहि काह करनीया ॥ 

भूप बचन सुनि इत. उत andl | wag राम डर बोलि न सकहीं Nell 

रानियोसहित सीताजी [ दुष्ट राजाओंके दुर्वचन सुनकर | सोचके वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या 
करनेवाले हैं | राजाओंके वचन सुनकर लक्ष्मणजी इधर-उधर ताकते हैं | किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके डरसे कुछ बोल 
नहीं सकते ॥ ४ ॥ 

दो०--अरुन नयन भूकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप | 
We मत्त गज गन निरखि सिंघ किसोरहि चोप ॥२६७॥ 

उनके नेत्र लाल ओर Ule टेढ़ी हो गयीं और वे क्रोधसे राजाओंकी ओर देखने लगे; मानो मतवाले 
हाथियोंका de देखकर सिंहके बच्चेको जोश आ गया हो || २६७ ॥ 
चौ०--खरभरू देखि बिकल पुर नारी । सब मिलि देहि महीपन्ह गारी ॥ 

तेहि अवसर gA सिव धनु भंगा | आयड. a कुल कमल पतंगा ॥ १॥ 

खलबली देखकर जनकपुरकी स्त्रियँ व्याकुल हो गयीं और सब मिलकर राजाओंको गालियाँ 'देने 
लगीं | उसी मौकेपर दिवजीके धनुषका टूटना सुनकर Wea कमलके सूर्य परशुरामजी 
आये ॥ १ Il | 7 

देखि महीप सकल सकुचाने । बाज झपट जनु sat लुकाने ॥ 

गोरि सरीर भूति भल श्राजा | भाळ बिसाल त्रिपुंड विराजा ॥ २॥ 

इन्हें देखकर सब्र राजा सकुचा गये) मानो वाजके झपटनेपर बटेर: लक (छिप ) गये हों। गोरे 
शरीरपर विभूति ( भस्म ) बड़ी फब रही है, और विशाल ललारपर त्रिपुण्ड विशेष शोभा दे रहा है ॥ २॥ 


Ea] 


सीस जडा सासबद्नु सुहावा । रिस बस कछुक अरुन होइ आवा ॥ , 

ales 5 ~ O ~ w ~ ; 
कुटी glee नयन रिस राते | aay चितवत vag रिसाते॥ ३॥ 
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शिरपर जटा है; सुन्दर 
६ । उज ही देखते & तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं ॥ ३॥ 
वृष 
TH कध उर वाहु विसाला। चारु जनेड माल सूगछाला ॥ 
कटि 
[ट मुनि वसन तून दुइ apd | AJ सर कर कुठारु कल काँधे ॥ ४॥ 


ड 
के समान ( ऊचे ओर पुष्ट ) कंधे हैं; छाती और भुजाएँ विद्याल हैं | सुन्दर यज्ञोपवीत धारण किये, 

| पहने आर मुगचमं लिये हैं | कमरमें सुनियोंका वस्त्र ( वल्कल ) और दो तरकस बाँधे हैं | हाथमें घनुष- 
वाण आर सुन्दर HAI फरसा धारण किये हैं || ४ ॥ 


दो०-सांत ag करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप । 


थार Bd तनु जनु बीर रसु आयउ जहे संब भूप ।।२६८॥ 


_ शान्त वष हैं; परन्तु करनी बहुत कठोर है; स्वरूपका वर्णन नहीं किया जा सकता | मानो वीर रस ही 
JITA दरार धारण करके, जहाँ सव राजालोग हैं वहाँ आ गया हो | २६८ ॥ 
A 
च०-दखत भ्रगुपाते वेषु कराला | उठे सकल भय AFS WAST ॥ 
~ Ses ~ ~ ~ g . 
Ng समेत काहे कहे निज नामा । लगे करन सब दंड प्रनामा ॥ १ ॥ 


रझ॒रामजीका भयानक वेष देखकर सव राजा भयसे व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पितासहित अपना 
नामं कह-कहकर सब दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे |] १ ॥ 


SOS Vn fod A 
Sie सुभाय चितवहि हितु जानी। सो जानइ जनु आइ खुरानी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिरु नावा। खीय : बोलाइ sag करावा ॥ २॥ 


परशुरामजी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी 
हो गयी | फिर जनकजीने आकर सिर नवाया ओर सीताजीको बुलाकर प्रणाम कराया ॥ २॥ 
आसिष .दीन्हि सखीं ` हरषानी । निज समाज छलै गई सयानीं॥ 
x ~ ~ < 
Rama मिले पुनि आई। पदर सरोज मेले दोउ भाई ॥ ३॥ 
परशुरामजीने सीताजीको आशीर्वाद दिया | सखियाँ हर्षित हुई और [ वहाँ अब अधिक देर ठहरना 
ठीक न: समझकर | वे सयानी सखिया उनको अपनी मण्डळीमें ले गयीं | फिर बिश्वामित्रजी, आकर मिले ओर 
उन्होने दोनों भाइयोंको उनके चरणकमलोंपर गिराया || ३ ॥ 
sug zag द्सरथ के  ढोटा । दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥ 
wate चितइ रहे थकि लोचन । रूप अपार मार मद्‌ मोचन,॥ ४ ll 
EF विश्वामित्रजीने कहा-- ] ये राम और लक्ष्मण राजा द्शरथके पुत्र हैं | उनकी सुन्दर जोड़ी देखकर 
परशुरामजीने आशीर्वाद दिया | कामदेवके भी मदको छुड़ानेवाले श्रीरामचन्द्रजीके अपार रूपको देखकर उनके 
नेत्र थकित ( सम्मित ) हो रहे || ४॥ = 
~ 
र ०-बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहहु काह अति भीर | 
Y A अज ON ~ ~ 
Got जानि अजान जिमि ब्यापेउ ` कोपु सरीर ।।२६९॥ 
फिर सब देखकर) जानते हुए भी अनजानंकी तरह जनकजीसे पूछते हैं कि कदो, यह बड़ी भारी भीड़ 
केसी है / उनके शरीरमें क्रोष छा गया || २६९ |... 2 
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eee कहि जनक gam late कारन महीप सब जाए ॥ 
सुनत बचन fat अनत निहारे । देखे चाप खंड महि डारे ॥ १ ॥ 
जिस कारण सब्र राजा आये थे, राजा जनकने वे सब समाचार कह सुनाये । जनकके वचन सुनकर 
परञचरामजीने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुषके SHS PAN पड़े हुए दिखायी दिये || १ ॥ 

| अति fia बोले बचन कठोरा । कहु जड़ जनक AGT कै तोरा ॥ 

बेगि देखाउ ag न त आजू । sees महि we लहि तब राजू ॥ २ ॥ 
¢ अत्यन्त क्रोधमे भरकर वे कठोर वचन बोले--रे) मूर्ख जनक | बता, धनुष किसने तोड़ा ? उसे शीघ्र 

दिखा) नहीं तो अरे मूढ ! आज में जहाँतक तेरा राज्य है वहातककी पृथ्वी उलट दूँगा ॥| २॥ 

अति ga उतरु देत ay नाहीं । कुटिल भूप हरषे मन माही ॥ 

खुर सुनि नाग नगर नर नारी | सोचहिं सकल त्रास उर भारी ॥ ३ ॥ 
e राजाको अत्यन्त डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते | यह देखकर कुटिल राजा मनमें बड़े 
¢ प्रसन्न हुए | देवता, सुनि, नाग और नगरके स्त्री-पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदयमे बड़ा भय हैं ॥३॥ 
( मन पछिताति सीय महतारी । बिधि अब सँवरी बात बिगारी ॥ 
e भ्रुगुपति कर gas सुनि सीता । aca निमेष कलप सम वीता ॥ ४ ॥ 
e सीताजीकी माता सनमें पछता रही हैं कि हाय ! विधाताने अव बनी-बनायी बात बिगाड़ दी | 
६ परशुरामजीका खभाव सुनकर सीताजीको आधा क्षण भी कल्पके समान बीतने SAT ।| ४ ॥ 
£ दो०--सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीरु। 
¢ हृदये न हरषु Amg कछु बोले श्रीरधुबीरु ॥२७०॥ 
¢ तत्र श्रीरामचन्द्रजी लोगोंको भयभीत देखकर और सीताजीको डरी हुई जानकर बोले--उनके हृदयमें 
न कुछ ह्रं था न विषाद-॥२७०॥ 
मासपारायण नवाँ बिश्राम 
¢ 
¢ 
८ 
¢ 
¢ 
| 
¢ 
¢ 
¢ 


चौ०-नाथ संभु धनु भंजनिहारा । होइहि Fe एक दास तुम्हारा ॥ 
aag काह कहिअ किन मोही । सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥ १ ॥ 


हे नाथ ! शिवजीके धनुषको तोड्नेवाला आपका कोई एक दास ही होगा | क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों. 


नहीं कहते ? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले--॥ १ ॥ 
~ ~ ~ A A A ~ A 
wag सो जो करे सेवकाई। अरि करनी करि करिअ लराई ॥ 
SIAL TS : 
सुनहु राम जेहि सिव ag तोरा | सहसबाहु सम सो रिपु मोरा 21 


सेवक वह है जो सेवाका काम करे | TAR काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिये । हे राम ! सुनो, 
जिसमे शिवजीके धनुषको तोड़ा है, वह सहस्तबाहुके समान मेरा शत्रु है || २ | 


` ~ ~ 
सो ems mee समाजा ।न त मारे जैहहि सब राजा ॥ 


~ > ~ 
खान मुनि वचन लखन मुखुकाने । वोले परसुधरहि अपमाने ॥ ३ ॥ 
वह इस समाजको छोड़कर अलग हो जाय, नहीं 
A a 
¢ लक्ष्मणजी FARA ऑर परशुरामजीका अपमान करते हुए बोले-|। ३ ॥ 
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तो सभी राजा मारे जायेंगे | मुनिके वचन सुनकर | 
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ag घनुहीं तोरी लरिकाई | aad न असि रिस कीन्हि गोसाई ॥ 
एहि ag पर ममता केहि हेतू | छुनि Ree कह AJF ॥ ४॥ 
हे गोसाई | लड़कपनमें हमने बहुत-सी धनुहियाँ तोड़ डाळीं | किन्छु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं 
किया | इसी धनुषपर इतनी ममता किंस कारणसे है १ यह सुनकर भ्टगुवंशकी ध्वजाखरूप RIT कुपित 
होकर कहने छंगे--|| ४ ॥ 
~ aA Y 
दो०--रे नुप बालक HS बस बोलत तोहि न संभार। 
qa A A A धनु z AnA + 
al सम पतिपुरार ag Mad सकल संसार ॥२७१॥ 
अरे राजपुत्र | कालके वश होनेसे तुझे बोलनेमें कुछ भी होश नहीं है । सारे संसारमें विख्यात 
शिवजीका यह aga क्या धनुद्दीके समान हैं ! ॥ २७१ ॥ 
al ख Ya मरे 
।०-लखन कहा हसि हमरे जाना | सुनहु देच सव धनुष समाना ॥ 
का छति लाभु जून ag तोरं। देखा राम नयन के भोर ॥ १॥ 
लक्ष्मणजीने हँसकर कहा--हे देव ! सुनिये, हमारे जानमें तो सभी धनुष एक-से ही हैं। पुराने 
धनुषके तोड़नेमें क्या हानि-छाभ ? श्रीरामचन्द्रजीने तो इसे नवीन के घोखेसे देखा था ॥ १ ॥ 
gaa ze qug न AA! मुनि fag काज करिअ कत रोख्‌ ॥ 
बोले fla we की ओरा। रे सठ सुनेहि खुभाउ न मोरा ॥ २॥ 
फिर यह्‌ तो छूते ही टूट गया; इसमें रघुनाथजीका भी कोई दोष नहीं है | हे मुनि ! आप विना ही 
कारण किसलिये क्रोध करते हैं! परझुरामजी अपने फरसेकी, ओर देखकर बोले--अरे दुष्ट ! तूने मेरा 
स्वभाव नहीं सुना ॥ २ ॥ 
asg बोलि aaf नहिं तोही । केवळ सुनि जड़ जानहिं मोही ॥ 
वाळ ब्रह्मचारी. अति कोही | विस्र विदित छत्रिय कुल द्रोही ॥ ३॥ 
मैं तुझे बाळक जानकर नहीं मारता हूँ । अरे मूर्ख ! क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है ! में 
बालब्रह्मचारी और अत्यन्त क्रोधी हूँ । क्षत्रियकुलका शत्रु तो विश्वभरमें विख्यात हूँ ॥ ३॥ 
भुज वल भूमि भूप बिजु कोन्ही । बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
सहस वाहु भुज छेदनिहारा | पर्छु Aag महीप कुमार ॥ ४॥ 
TF ` मैने a> it A `à w 
अपनी भुजाओंके बलसे मैंने पृथ्वीको राजाओंसे रहित कर दिया ओर बहुत बार उसे ब्राह्मणों को 
दे डाला | हे राजकुमार | SSAA भुजाओंकों BETTS मेरे इस फरसेको देख ! ॥ ४ Ul 
~ ` A ~ 
दो०--मातु पितहि जनि सोच बस करसि महीस किसोर | 
Q 0 दळून ` A ` : 
गर्भन्ह के अभेक दलन WE मोर आत घोर ॥२७२॥ 
ओरे राजाके बालक ! तू अपने मांता-पिताको सोचके वश न कर | मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह 
re रीका करनेवाला = 
गर्भोके बच्चोका भी नाश करनेवाला हैं ॥ २७२ ॥ 
चौ०--विहसि wag TS ag बानी । gg महा भटमानी ॥ _ | 
` चुनि पुनि AR देखाव कुठारू | चहत उड़ायन Gee पहारू ॥१॥ 2 
लक्ष्मणजी दँसकर कोमल वाणीसे बोले--अहो) मुनीश्वर तो अपनेको बड़ा भारी योद्धा समझते के aay 
| आर-बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं | HRA पहाड़ उड़ाना चाहते हैं ॥ १ Ul i | 
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इहाँ कुम्हड़ बतिआ कोउ नाहीं | जे तरजनी देखि मरि जाही ॥ 
देखि कुठार सरासन वाना। में कछु कहा सहित अभिमाना ॥२॥ 
यहाँ कोई कम्हड़ेकी बतिया ( छोटा कचा फल ) नहीं हैं; जॉ adl ( सबसे आगेकी ) उँगलीको 
देखते ही मर जाती हैं | कुठार ओर धनुष-बाण देखकर ही qa कछ अभिमानसहित कहा था ॥ २ ॥ 
agga समुझि sas बिलोकी | जो कछु Teg Aes RA रांका ॥ 
सुर महिसुर हारेजन अरु गाई | हमर कुल इन्ह पर न सुराई Nan 
भगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते है उसे में कोधको रोककर 
सह लेता हूँ | देवता, ब्राह्मण, मगवानके भक्त और गो) इनपर हमारे कुलम वीरता नहीं दिखायी जाती ॥ R 
qi पापु अपकीरति हारे amag पा परअ तुम्हार ॥ 
शेटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा । व्यर्थं WE धनु वान कुठारा ॥४॥ 
क्योंकि इन्हें मारनेसे पाप लगता है और इनसे हार जानेपर अपकीर्ति होती है । इसलिये आप मार 
तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिये | आपका एक-एक वचन ही करोड़ों TAF समान है | धनुप-ाण और 
कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं || ४ ॥ 
दो०--जो बिलोकि अनुचित Fes छमहु महाछुनि धीर | 
सुनि सरोष yyin बोले गिरा गभीर ॥२७३॥ 
इन्हें ( धनुष-बाण ओर कुठारको ) देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, तो उसे हे धीर महामुनि ! क्षमा 
कीजिये | यह सुनकर भणुबंशमणि परशुरामजी क्रोधके साथ गम्भीर वाणी बोले--।। २७३ ॥ 
चौं०--कौसिक सुनहु मंद यहु वालकु | कुटिल काळ वस निज कुल घालकु ॥ 
भानु बंस राकेस कळंकू । निपट निरंकुस अबुध असंकू ॥ १॥ 
हे विश्वामित्र ! सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि ओर कुटिल है; कालके वश होकर यह अपने कुलका घातक 
वन रहा है | यह सूर्यवंश्रूपी पूर्णचन्द्रका कलङ्क है | यह विल्कुल उद्दण्ड, मूर्ख और निडर है ॥ १ ॥ 
काल FAG होइहि छन माही । wes gare खोरि मोहि नाहीं ॥ 
GE हटकहु जाँ mg डबारा | कहि प्रताप बलु ÙJ हमारा ॥ २॥ 
अभी क्षणभरमें यह कालका ग्रास हो जायगा | मैं पुकारकर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है | 
यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तो हमारा प्रताप, बल ओर क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो || २ || 
लखन FAT मुनि GAT तुम्हारा | gree अछत को acd पारा ॥ 
अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी । वार अनेक भाँति बह act ai 
लक्ष्मणजीने कहा--हे मुनि | आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है ? आपने अपने 
ही Fed अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकारसे वर्णन की है || ३ ॥ 


नाह Udy त पुने कछु कहहू | जनि रिस रोकि दुसह दुख सहह ॥ 
बीरत्रती तुम्ह धीर अछोमा | गारी देत न wag सोभा ॥४॥ 


इतनेपर भी सन्तोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिये | क्रोध रोककर असह्य दःख मत सहिये । 
आप वीरताका त्रत धारण करनेवाले) धैर्यवान्‌ और क्षोमरहित हैं । गाली देते शोभा नहीं पाते || ४ ॥ 
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aoa समर करनी करहिं कहि न जनावहिं Ag | ४ 
विद्यमान रन पाइ रिपु कायर Fale प्रतापु ॥२७४॥ 

झूरवीर तो gait करनी ( झूरवीरताका कार्य ) करते हैं, कहकर अपनेको नहीं जनाते | त्रुको युद्धमें ? 
उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रतापकी डींग मारा करते हैं || २७४॥ 2 
चो०--तुम्ह तो काळु हाँक जनु लावा । वार वार मोहि लागि बोलावा ॥ ? 
gaa लखन के वचन कठोरा । परखु Tae Re कर घोरा ॥१॥ _ ? 

तो मानो कालको हक लगाकर ALAR उसे मेरे fer बुलाते हैं | लक्ष्मणजीके कठोर वचन ? 
सुनते ही परशुरामजीने अपने HAAF फरसेको सुधारकर हाथमें ले लिया ॥ १ ॥ ? 
अव जनि देइ ag मोहिं लोगू | कड्बादी वालक. बध जोयू ॥ ६ 

वाळ विलोकि aga में aii अब ag मरनिहार भा साँचा ॥२॥ ? 

[ और बोले] अब लोग मुझे दोष न दें | यह कड़आ वोलनेवाला वालक मारे जानेके ही योग्य ? 

है | इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अव यह सचमुच मरनेको ही आ गया है ॥ २॥| À 
कौसिक कहा छमिअ अपराधू । वाल दोष गुन Tate न साधू ॥ ¢ 
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खर कुठार में अकरुन कोही | आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥३॥ 


विश्वामित्रजीने कहा--अपराध क्षमा कीजिये | वाळकोंके दोघ ओर गुणकों साधुलोंग नहीं गिनते | 
~~ An à ~ NA जेही और अप राधी मेरे 
[ परश्चुरामजी बोले] तीखी धारका कुठार) में दयारहित और क्रोधी, और यह TRAE ओर अपराधी मेरे 
सामने--॥ ३ ॥ 
उतर देत छोड़डँ विनु मारें। केबल कोसिक सील तुम्हारे ॥ 
नत एहि काटि कुठार कठोरें । गुरहि उरिन das श्रम थोरे nen 
उत्तर दे रहा है ! इतनेपर भी मैं इसे विना मारे छोड़ रहा हूँ, सो हे विश्वामित्र | Fae तुम्हारे शीळ 
( प्रेम ) से | नहीं तो इसे इस कठोर कुठारसे काटकर थोड़े ही परिश्रमसे Yet SHT हो जाता ॥४॥ 
ww YA AA A 
दो०--गाधिसनु कह हृदय होसे g MAR M | 
अयमय खाँड न ऊखमय अजह न JA अबूझ।।२७५॥ 
विश्वामित्रजीने हृदयमें हसकर कहा--सुनिको हरा-ही-हरा सूझ रहा है ( अर्थात्‌ सर्वत्र विजयी होनेके 
> A > S न्तु ` ~ ` 
कारण ये श्रीराम-लक्ष्मणको भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रह ह ) | किन्तु यह लोहमयी (केवल फॉलादकी बनी 
w A ~ ~ eX [ ~ हमें ~ ` > 
हुई ) aig ( खॉड़ा--खडग ) है, ऊखकी ( रसकी ) Gig नहीं है [जो Heh लेते ही गल जाय | खेद हैः] 
मुनि अब भी वेसमझ बने हुए, हैं; इनके प्रभावको नहीं समझ रहे हैं ! ॥ २७५ ॥ 
चौ०--कहेड लखन मुनि सीलु तुम्हारा । को ate जान बिदित संसारा ॥ 
A N ~ ~ ~ के 
माता पितहि उरिन भए नीकं । शुर Rg रहा सोचु बड़ जीक NAM 
लक्ष्मणजीने कहा--हें मुनि आपके शीलकों कौन नहीं जानता १ वह संसारभरमें प्रसिद्ध है। आप माता- 
पितासे तो अच्छी तरह SAM हो ही गये; अब गुरुका ऋण रहा, जिसका जीसे बड़ा सोच लगा है ॥ १ ॥ 
सो ag हमरेहि माथे काढ़ा | दिन चलि गए ब्याज बड़ बाढ़ा ॥ 
; A पी “shy ï ~ खोली 
aq आनि्ञ व्यवहरिआ बोली | तुरत देडँ में थैली खोली॥२॥ | 
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DOE OE WE WE OE DEDEDE DELICE 
वह मानो हमारे ही मस्थे काढ़ा था ! बहुत दिन बीत गये, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा | 


& 
अब किसी हिसाब करनेवालेको बुला लाइये) तो मैं तुरंत Act खोलकर दे दूँ ॥ R ॥ 
९ सुनि कटु वचन कुठार खुधारा | हाय हाय सव सभा पुकारा ॥ 
Q wat Tw देखावहु मोही । विप्र बिचारे बचड जृपद्गोही ॥ ३॥ 
2 लक्ष्मणजीके कड़ए वचन सुनकर परशुरामजीने कुठार सम्हाला । सारी सभा हाय ! हाय ! करके 
¢ पुकार उठी | [ लक्ष्मणजीने कहा--] हे भगुश्रेष्ठ | आप मुझे फरसा दिखा रहे है! पर हैँ राजाओक Ay! 
मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ ( तरह दे रहा हूँ ) ॥ ३ ॥ 
मिले न m सुभट रन गाढ़े द्विज देवता we के are ॥ 
अनुचित कहि सव लोग पुकारे । रघुपति सयनहिं wag नेवारे ॥ ४॥ 

Q आपको कभी रणधीर बलवान्‌ वीर नहीं मिले | हे ब्राह्मणदेवता ! आप घरद्दीमें बड़े दें । यह सुनकर 
“अनुचित है, अनुचित है?, कहकर सव लोग पुकार उठे । तव श्रीरघुनाथजीने इशारेसे लक्ष्मणजीकों रोक 
दिया || ४ ॥ 

दो०--लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर WT कृसानु 

बहत देखि जल सम बचन बोले रघुकुलभानु ॥२७६॥ 

लक्ष्मणजीके SRA, जो आहुतिके समान थे) परशुरामजीके क्रोधरूपी अग्निको बढ़ते देखकर रघुकुलके 

सूर्य श्रीरामचन्द्रजी जलके समान ( शान्त करनेवाले ) वचन बोले--॥२७६॥ 

चो०-नाथ करहु वालक पर छोह । खूध gaga करिअ न ae ॥ 
| ) जो पे प्रभु प्रभाउ कछु जाना | तौ कि वरावरि करत अयाना ॥ १॥ 

5 हैं नाथ | वालकपर कृपा कीजिये | इस सीधे ओर Tass बच्चेपर क्रोध न कीजिये | यदि यह प्रभुका 

) ( आपका ) कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह वेसमझ आपकी बराबरी करता ? || १ ॥ 

? St लरिका कछु अचगरि करहीं । गुर पितु मातु ale मन भरही ॥ 

2 करिअ कृपा सिखु सेवक जानी | तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी ॥ २॥ 

¢ 

८ 

¢ 

¢ 

¢ 

0 

¢ 


वाळक याद कुछ चपळता भी करते हैं, तो गुरु) पिता AN माता मनमें आनन्दसे भर जाते द्‌ | अत 


इसे छोटा वच्चा ओर सेवक जानकर कृपा कीजिये | आप तो समदर्शी, सुशील, धीर AR ज्ञानी मुनि हैं ॥२॥ 
राम वचन JA RET जुड़ाने | कहि कछु wag बहुरि मुखुकाने ॥ 
हसत दाख नख [सख RS व्यापी । राम तोर stat बड़ पापी ॥३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े | इतनेमें छक्ष्मणजी कुछ कहकर फिर मुसकरा दिये | 
उनको हसते देखकर परश॒रामजीके नखसे शिखातक ( सारे शरीरमें ) क्रोध छा गया। उन्होंने कहा--हे राम ! 
तेरा भाइ बड़ा पापी है || ३ ॥ 
गोर सरीर स्याम मन माहाँ। कालकूट मुख पयमुख नाहा il 
सहज स्ह अनुहरइ न तोही। नाचु Ay सम देख न मोही ॥ ७॥ 


शरीरसे गोरा, पर हृदयका बड़ा काला है | यह विप्रमुख है, दुधमुँहा नहीं | स्वभावसे ही टेढा है, 


> तेरा अनुसरण नहीं करता ( तेरे-जैसा शीलवान्‌ नहीं है ) यह नीच मुझे कालके समान नहीं देखता ॥४॥ 
Š CIOL OL TET DTE DTL DTI ANT, 
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दो०- लखन कहेउ हँसि gas शुनि क्रोधु पाप कर मूल । 
जेहि बस जन अनुचित करहि चरहिँ बिस्व प्रतिकूल ॥२७७॥। 

लक्ष्मणजीने हँसकर कहा--हे मुनि ! सुनिये, क्रोध पापका मूळ दै) जिसके वशामें होकर मनुष्य 
अनुचित कर्म कर बेठते हैं ओर विश्वभरके प्रतिकूल चलते ( सबका अहित करते ) हैं | २७७ II 
चौं०-में gean अनुचर सुनिराया | परिहरि Ag करिअ अब दाया ॥ 

टूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने । वैठिआ होइहि पाय पिराने ॥ १॥ 

हे मुनिराज ! मैं आपका दास हूँ | अव क्रोध त्यागकर दया कीजिये | टूटा हुआ धनुष क्रोध करनेसे 
जुड़ नहीं जायगा | खड़े-खड़े पैर दुख ने लगे होंगे, वेठ जाइये I! १ ॥ 


Seg 


जो अति प्रिय तो करिअ उपाई dita कोउ ag get बोलाई ॥ 
वोलत लखनहिं जनकु Stel । aT करहु अनुचित भर नाहा ॥२॥ 
यदि धनुष अत्यन्त ही प्रिय हो) तो कोई उपाय किया जाय और किसी बड़े गुणी ( कारीगर ) को 
बुलाकर जुड़वा दिया जाय | लक्ष्मणजीके बोलनेसे जनकजी डर जाते हैं और कहते हैं-बस, चुप रहिये, अनुचित 
बोलना अच्छा नहीं ॥ २ ॥ 
थर थर कॉपहि पुर नर नारी | छोट कुमार खोट बड़ भारी ॥ 
aga सुनि सुनि निरभय वानी | Ra तन जरइ होइ बळ हानी all 
जनकपुरके स्री-पुरुष थर-थर काँ रहे हैं [ और मन-ही-मन कह्‌ रहे हैं करि | छोटा कुमार बड़ा ही 
खोटा है | लक्ष्मणजीकी निर्भव वाणी सुन-सुनकर परशुरामजीका शरीर क्रो धसे जला जा रहा हैं और उनके 
बळकी हानि हो रही है ( उनका बल घट रहा है )॥ ३॥ 
दोळे रामहि देइ निहोरा aay विचारि dg eg तोरा ॥ 
न मलीन ag सुंदर केसे । विषरस भरा namg ta ॥ ४॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीपर एहसान जनाकर परशुरामजी बोले--तेरा छोटा भाई समझकर म॑ इसे बचा रहा 
हूँ | यह मनका मेला और शरीरका कसा सुन्दर है, जैसे विष्के रससे भरा हुआ सोनेका घड़ा ! ॥ ४ || 
दो०-सुनि लछिमन Fed FEN नयन्‌ I राम । 


शुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बास ॥२७८॥ 
सुनकर लक्ष्मणजी फिर हँसे | तव श्रीरामचन्द्रजीने तिरछी नजरसे उनकी ओर देखा, जिससे 
लक्ष्मणजी सकुचाकर, विपरीत बोलना छोड़कर; शुरुजीक पास चले गये || २७८ ॥ 


PNT SANTINI LSS RRO PINS NCIC VCR BBR BN RN RN CCN 


चौ०--अति विनीत ag सीतल वानां | बोले रासु जोरि जुग पानी N 
gag नाथ तुम्ह सहज सुजाना | वाळक बचनु करिअ नाहि काना ॥ १॥ 


श्रीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयके साथ कोमल ओर शीतल वाणी बोले--हे नाथ | 
सनिये, आप तो स्वभावसे ही सुजान हैं । आप बालकके वचनपर कान न कीजिये ( उसे सुना-अनसुना 


कर दीजिये ) ॥ १ ॥ 
बणे बालक एक S) इन्हहि न संत बिदृषहि काऊ ॥ 


se नाहा कछु काज AMT अपराधी मै नाथ तुम्हारा nan ~ 2 
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लक्ष्मणजीने COR मन-ही-मन कहा--आँख मूँद छेनेपर कहीं 


at और बालकका एक स्वभाव है) संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते । फिर उसने ( लक्ष्मणने ) तो 
कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ ! आपका अपराधी तो में हूँ ॥ २ ॥ 

कृपा ay ag faq गोसाई lat पर करिअ दास की नाई ॥ 

कहिअ बेगि जेहि बिधि रिस जाई । सुनिनायक सोइ करों उपाई ॥ ३॥ 

अतः हे स्वामी | कृपा) क्रोध) वध और बन्धन) जो कुछ करना दो, दासकी तरह ( अर्थात्‌ दास 
समझकर ) मुझपर कीजिये | जिस प्रकारसे शीघ्र आपका क्रोध दूर हो) हे सुनिराज ! बताइये, में वही 
उपाय करूँ | ३ ॥ 

कह सुनि राम जाइ रिस केसें । अजहुँ अनुज तव चितव aad ॥ 

एहि कें कंठ Hare न दीन्हा । तौ A काह कोपु करि कीन्हा ॥४॥ 

सुनिने कहा--हे राम ! क्रोध कैसे जाय; अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है । इसकी 
TAR मैंने कुठार न चलाया) तो क्रोध करके किया ही क्या ? || ४ Il 

दो०-गर्भं स्रवहिं अवनिप रवनि सुनि कुठार गति धोर | 
परसु अछत tas जिअत वेरी भूपकिसोर ।।२७९॥ 

मेरे जिस कुठारकी घोर करनी सुनकर राजाओंकी स्त्रियोंके गर्भ गिर पड़ते हैं; उसी RAR रहते 
में इस यात्रु राजपुत्रको जीवित देख रहा हूँ | २७९ || 
चौं०--बहइ न हाथु दहइ रिख छाती | भा कुठारु कुंठित नृपघाती ॥ 

भयउ वाम विधि फिरेड सुभाऊ। मोरे set कृपा कसि काऊ ॥१॥ 
हि | रायला नहीं, HITT छाती जळी जाती है? [ हाय ! ] राजाओंका घातक यह कुठार भी कुण्ठित हो गया ! 
विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया; नहीं तो भला, मेरे हृदयमें किसी समय भी कृपा कैसी ? ॥ १॥ 

आजु दया दुखु दुसह सहावा । सुनि सौमित्रि विहसति सिरु नावा ॥ 

वाउ कृपा मूरति अनुकूला । बोलत बचन झरत जनु Get ॥२॥ 

आज दया मुझे यह दुःसह दुःख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मणजीने मुसकराकर सिर नवाया 
[ और Fel आपकी कृपारूपी वायु भी आपकी मूर्तिके अनुकूल ही है; वचन बोलते हैं, मानो फूल झड़ रहे हैं INRI 

et R सुनि गाता। क्रोध भएँ ag राख विधाता ॥ 

ag जनक ES वाळक पटू । कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेंह ॥३॥ 
a a 2 RIR E AR गा जा जाता 
करना चाहता जे | ह Sr 


हे ञो ने ~ = Len La’ => 
[ता ६) तो क्रोध होनेपर तो शरीरकी रक्षा विधाता 
a मूर F Cn Se ans N 
R मूल वाळक हठ करके यमपुरीमें घर ( निवास ) 


वेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा । दे डेट खो डो 
fea zag कहा मन माहीं | मे र = hl ae 

S ea ई कोउ नाहीं ॥ ४॥ 
इसको शीघ्र ही ऑखोंकी ओट क्यों नहीं करते ? यह राजपुत्र देखनेमें छोटा है, पर है बड़ा खोटा | 
कोई नहीं है ॥ ४॥ : 
दो०-- RA तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु | 


सड सरासतु तारे as करसि हमार प्रबोधु ।। २८०॥। 
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Q तब परशुरामजी हृदयमें अत्यन्त क्रोध मरकर श्रीरामजीसे बोले--अरे शठ ! तू. शिवजीका धनुष Q 
Q तोड़कर उलटा हमींकों ज्ञान सिखाता है ! || २८० ॥ Q 
Q Aoig कहइ ag संमत तोरें तू छळ विनय करसि कर जोर्‌ ॥ 
Q करू परितोछु मोर dami ak त छाइ कहाडब रामा ॥१॥ Q 
Q तेरा यह भाई तेरी ही सम्मतिसे कट़ वचन बोलता है । ओर तू छलसे हाथ जोड़कर विनय करता है। ¢ 
2 यातो युद्धमें मेरा सन्‍्तोष कर | नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे ॥ १ ॥ Q 
i ag तजि करहि ane सिवद्रोही | बंधु सहित न त aR तोही ॥ 
R 
¢ 
g 
¢ 
¢ 


a 


भुगुपति बकहिं कुठार उठाएँ | मन सुखुकाहि रामु सिर ae ॥२॥ 


अरे Raa 


a 


Q । | छल त्यागकर मुझसे युद्ध कर | नहीं तो भाईसहित तुझे मार डाळूँगा है इस प्रकार 
१ परशुरामजी कुठार उठाये वक रहे है और श्रीरामचन्द्रजी सिर झकाये मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं ॥ २ ॥ 
गुनह लखन कर हम पर रोषू | HAE gmg ते बड़ दोषू ॥ 
९ Se जानि सब dg काहू । वक्र चंद्रमहि श्रसइई न राह ॥ ३॥ ; 
Q [ श्रीरामचन्द्रजीने मन-ददी-मन कहा--] गुनाह ( दोष ) तो लक्ष्मणक्रा और क्रोध मुझपर a iC Q 
(- कहीं-कहीं सीघेपनमें भी बड़ा दोष होता है । टेढ़ा जानकर सब लोग किसीकी भी बन्दना करते हैं; ee Q 
१ चन्द्रमाको राहु भी नहीं ग्रसता ॥ ३ ॥ : : Q 
ह राम कहेउ रिसं तजिअ मुनीसा | कर Fate आग यह खील | $ 
जेहि रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी l ४॥ १6 
श्रीरामचन्द्रजीने [ प्रकट ] कहा-हे सुनीश्वर 1 क्रोघ छोड़िये। आपके हा थम कुठार CAR मेरा यह सिर $ 
आगे है | जिस प्रकार आपका क्रोध जाय; हे स्वामी | वही कीजिये | मुझे अपना अनुचर ( दास ) जानिये ॥४॥ ; 
४ 
¢ 
V 
९ 
¢ 


} 


दो०--प्रश्ृहि सेवकहि ane कस तजहु विप्रवर रोखु । 
ay AA कहेसि कछु बालकहू नहिं दोसु॥२८१॥ द 
खामी और सेवकमे युद्ध केसा ? हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! क्रोघका त्याग कीजिये l आपका [. वीरोंका-सा | 
aq देखकर ही वालके कुछ कह डाला था; वास्तवमें Si भी कोई a T) हे | २८ : ll : 
न्रौ०-देखि कुठार वान AT चारी । भे state रिस ae wart 


A 


नामु जान पे तुम्हहि न चौन्हा | da gam उतरु तेहि दीन्हा ॥ १॥ 


आपको कुठार) बाण और धनुष धारण किये देखकर और वीर समझकर बालकको HA आ गया | 


बह आपका नाम तो जानता था) पर उसने आपको पहचाना नहीं | अपने बंश ( रघुवंश ) के स्रभावके अनुसार 
< @ > 
उसने उत्तर दिया || १ ॥ 


NS ६२५ «४: DE WE WE WE WE VEE 


~ A >~ Sy 
) ai तुम्ह औतेहु सुनि की नाई । पद्‌ रज सिर सिछु aca गोसाई ॥ 
% gag चूक अनजानत केरी । चहिअ विप्र उर कृपा घनेरी ॥२॥ 


Y दि आप मुनिकी तरह आते, तो हे स्वामी ! बालक आपके चरणोंकी धूलि सिरपर रखता | अनजानेकी 
al Š यमे = A fea ~ 

7 भूलकों क्षमा कर दीजिये । ब्राह्मणोंके दयम बहुत अधिक दया होनी चाहिये ॥ २ ॥ 

ES w y 

रिबरि करि माथा ॥ 

९ हमहि तुम्हहि ata कसि नाथा | HET TER चरन ae faa 
d राम मात्र sy नाम' हमारा | परखु सहित बड़ नाम cel 
१ 
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EEE OEE ELE PECL TE CEO. ed 2 हॉ मस्तक ! कहाँ से 

Ss रण और कहाँ मस्तक ! कहाँ मेरा 


० और आपकी बराबरी कैसी ! कहिये न) कहाँ चे 
है नाथ | हमारा AK आपकी बराबरी केसी £ tet ने? Te 


i fq बड़ा नाम ! ॥ ३ ॥ 
राममात्र छोटा-सा नाम) और कहाँ आपका RYNA “३ नाम ! ॥ ३ sas 
देव एकु शुडु धनुष हमारे । नब शुन परम gia K 

सब प्रकार हम Ge सन हारे । छमहु विध्र अपराध हमारे ॥ ४॥ 


~ 
> क | हमारे तो एक ही गुण धनुष है ओर आपके परम पवित्र [ शम, दम) तप) याच, क्षमा) 
: oe ks स्तिकता, ये ] नौ गुण हैं ! हम तो सब प्रकारसे आपसे द्वारे हैं । हे विप्र ! 
सरलता) ज्ञान; विज्ञान ऑर आ ) ! 
हमारे अपराधोंको क्षमा कीजिये ॥ ४ ॥ 


दो०- बार बार ga fae कहा राम सन राम | 
बोले goofs सरुष हसि dg ig सम बाम ॥२८२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने RIAA बार-बार “मुनि? ओर HAR! हा | तब ware ( परशुरामजी ) 
कुपित होकर [ अथवा क्रोषकी हँसी दैसकर ] बोले--वू भी अपने अ समान ही eg i IER | 
चौ०--निपटहि द्विज करि जानहि मोही | में जस विप्र सुनावे तोही ॥ 
चाप खवा सर आहुति जानू | कोपु मोर अति घोर छखसानू ॥ १॥ 
तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है ! में जैसा विप्र हूँ, तुझे सुनाता हूँ । घनुषको खुवा, वाणको आहुति 
और मेरे क्रोधको अत्यन्त भयङ्कर अग्नि जान |) १ ॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भए Ww आई ॥ 
में एहि we काटि बलि dre । समर wa जप कोटडिन्ह कीन्हे ॥ २॥ 
चतुरंगिणी सेना सुन्दर समिधाएँ ( यज्ञमें जलायी जानेवाली लकड़ियाँ ) हैं । बड़े-बड़े राजा उसमें 
आकर बलिके पछ हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसेसे काटकर वलि दिया है | ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने 
किये हैं ( अर्थात्‌ जेसे मन्त्रोचारणपूर्वक “स्वाहा? शब्दके साय आहुति दी जाती है, उसी प्रकार HA पुकार- 
पुकारकर राजाओंकी बलि दी है ) ॥ २ ॥ - 
मोर प्रभाउ बिदित नहि तोरें। बोलसि निदरि विप्र के भोरे ॥ 
ds चापु UW बड़ बाढ़ा | अहमिति मनहुँ जीति say ठाढ़ा ॥ ३॥ 
मेरा प्रभाव तुझे मादूम नहीं दै, इसीसे तू ब्राह्मणके धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है । धनुष तोड़ 
डाला इससे तेरा धमंड बहुत बढ़ गया है | ऐसा अहंकार है मानो संसारको जीतकर खड़ा है ॥ ३ ॥ 
राम कहा मुनि fee विचारी । रिस अति बड़ि लघु चूक हमारी N 
game ge पिनाक पुराना। मैं केहि हेतु करों अभिमाना ॥ ४॥ 
ie शरीरमचन्द्रजीने कहा-हे मुनि | विचारकर बोलिये | आपका क्रोध aga बड़ा है और मेरी भूल बहुत 
छोर हैं | पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया | में किस कारण अभिमान करूँ ? | ४ II 


AoA हम निदरहिँ बिप्र बदि सत्य सुनहु BA | 


EN ~ los ağ 
तां अस को जग सुभदु जेहि भय बस नावहिं माथ ।।२८३। 


= agm = X m कह A x 3 ~ ~ A . wna 
x SSTA : ताद हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, तो यह सत्य सुनिये) फिर संसारमें ऐसा 
कान योद्धा है जिसे हम डरके मारे मस्तक नवायें ! || २८३ ॥ 

` 


bas N 
0 च०-देब a भूपति भर नाना। समवल . अधिक होउ बलवाना ॥ 
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Oe 


N A `A ~ = 

जा रत हमहि पचारे कोऊ। लरहिं सुखेन कालु किन होऊ ॥ १॥ 

देवता à राजा या ञौ ` `~ west `~ Ñ 
दवता) दत्य) राजा वा और बहुत-से योद्धा, वे चाहे बलमें हमारे बरावर हों, चाहे अधिक बलवान्‌ 
हा, यदि रणमें हमें कोई भी wea तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काळ ही क्‍यों न हो ! | १ ॥ 
A ~ . y 

छात्रय तनु धार समर सकाना | कुल कलकु तेहि wae आना ॥ 

mS सुभाउ न कुलहि प्रसंसी | wee ete न रन रघुबंसी ॥ २॥ 

क्षत्रियका शरीर धरकर जो युद्धमें डर गया, उस नीचने अपने कुल्पर कलङ्क लगा दिया | में स्वभावसे 
ही कहता हूँ, कुलकी प्रशंसा करके नहीं) कि रघुवंशी रणमें काळसे भी नहीं डरते || २॥ 

~ . > A A डेराई 

चिप्रवंस कै असि प्रभुताई | अभय होइ जो ge डेराई ॥ 

सुनि ag गूढ़ वचन रघुपति के । sat पटल wea मति के ॥३॥ 

ब्राह्मणवंदकी ऐसी ही प्रभुता (महिमा) है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है 
[ अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है ] | श्रीरघुनाथजीके कोमळ और रहस्यपूर्ण बचन 
सुनकर परशुरामजीकी बुद्धिके परदे खुल गये || ३ |] 

राम रमापति कर धनु glag मिटै मोर संदेह ॥ 

देत amg age चलि गयऊ | परसुराम मन विसमय भयऊ ॥४॥ 

[ परशुरामजीने कद्दा-- ] हे राम ! हे लक्ष्मीपति | धनुषको हाथमे [ अथवा लक्ष्मीपति विष्णुका धनुष | 
लीजिये और इसे खींचिये, जिससे मेरा सन्देह मिट जाय | परञ्॒रामजी धनुष देने लगे) तव वह आप ही चला 
गया | तब परशुरामजीके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ || ४॥ 


दो०-जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफुछित गात। 
जोरि पानि बोले वचन EAA न AY अमात।! २८४॥ 
तब उन्होंने श्रीरामजीका प्रभाव जाना, [ जिसके कारण ] उनका शरीर पुलकित ओर प्रफुलित हो 
गया | वे हाथ जोड़कर वचन बोले--प्रेम उनके हृदयमें समाता न था--॥ २८४॥ 
चौ०--जय रघुवंस वनज वन भानू । गहन दनुज कुछ दहन रसान ॥ 
जय सुर बिप्र धेनु हितकारी । जय मद मोह कोह AA हारी ॥ १॥ 
हे रघुकुलरूपी कमल्वनके सूर्य ! हे राक्षसोंके कुलरूपी घने जंगलको जलानेवाले अग्नि ! आपकी 
जय हों । हे देवता, ब्राह्मण और गौका दित करनेबाले | आपकी जय हो । हे मद) मोह, क्रोध और अमके 
हरनेवाले | आपकी जय हो | १ ॥ 
बिनय सील करुना गुन सागर | जयति वचन रचना अति नागर ॥ 
सेवक सुखद ga सब अंगा | जय = छवि कोटि अनंगा ॥ २ ॥ 
गुणोंके समुद्र ओर वचन रचनामें अत्यन्त चतुर ! आपकी जय हो । हे 


हे विनय, शीळ, कृपा आदि MRR ee 
सेवकोंको सुख देनेवाले) सब अंगोंसे सुन्दर और शरीरमें करोड़ कामदेवोंकी छबि धारण करनेवाले ! al 


जय हो ॥ २॥ 3 x ; 
करों काह मुख एक प्रसंसा । जय महेस मन मानस हसा ॥ 


अनुचित बहुत aay अग्याता | छमहु छमामंदिर दोउ आता ॥३॥ 


मे एक मुखसे आपकी क्या 
मैंने अनजानमे आपको बहुत-से अनुचित वचन 
OEE PECL A 


कहे । हे क्षमाके मन्दिर दोनों भाई ! मुझे क्षमा कीजिये ॥३॥ 
FVFYTSFSTSFSISFSTS > 
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बहुत अच्छा ! और उसी समय दूतों 


कहि जय जय जय रघुकुलकेतू | भ्रगुपति गए बनहि तप हेतू ॥ 
हे रघुकुलके पताकास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी | आपकी जय हों) जय हो, जय हो | ऐसा कहकर परशुरामजी 
तपके लिये वनको चले गये | [ यह देखकर | दुष्ट राजालंग विना ही कारणके ( मनःकल्पित ) डरसे ( रामचन्द्र 
जीसे तो परशुरामजी भी हार गये, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें) इस व्यर्थके 
SW ) डर गये, वे कायर चुपकेसे जहा-तहाँ भाग गये || ४ ॥ 
` ` दीन्हीं : if बरपहिं 
दो०-देवन्ह दीन्हीं ढुंदुभीं प्र पर बरपहिं फूल। 
~ aN N a 
हरषे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय g l २८५॥। 
देवताओंने नगाड़े बजाये, वे प्रभुके ऊपर फूल बरसाने लगे | जनकपुरके स्त्री-पुरुष सब हर्षित हो 
गये | उनका मोहमय ( अज्ञानसे उत्पन्न ) झूल मिट गया ॥ २८५ ॥ 
चो०-अति गहगहे वाजने वाजे । सवहिं मनोहर मंगल साजे ॥ 
जूथ qa मिलि सुमुखि सुनयनीं । करहि गान कल कोकिलवयनी ॥ १ N 
खूब जोरसे वाजे बजने ST | सभीने मनोहर मङ्गल-साज सजे | सुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रोंवाली 
तथा कोयळके समान मधुर बोलनेवाली Peat झुंड-की-झंड*मिलकर सुन्दर गान करने लगीं IES 
an ~ ~ w An 
सुखु विदेह कर बरनि न जाई | जन्मदरिद्र Rae निधि पाई ॥ 
विगत त्रास भइ सीय सुखारी । जनु विधु उदय चकोरकुमारी ॥२॥ 
जनकजीके सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता; मानो जन्मका द्रिद्री धनका खजाना पा गया हों! 
SIASI भय जाता रहा; वे ऐसी सुखी हुई जेसे चन्द्रमाके उदय होनेसे चकोरकी कन्या सुखी होती है |। २॥ 
Yes A 
जनक कोन्ह कोसिकहि प्रनामा | पसु प्रसाद धनु WAST रामा ॥ 
NN A w Ae A ~ $ 
माह SISA AE gg भाई | अब जो उचित सो कहिअ गोसाई ॥३॥ 
जनकजीने = विः श्र ~ [मित्र जीको किया ओ हा gg ALNA कप ‘a न्द्र्जीने 
रीर पास या [ R कहा--] प्रभुहीकी कृपासे श्रीरामचन्द्रजीने धनुष 
तोड़ा हैं | दोनों भाइयोंने मुझे कृतार्थ कर दिया | हे स्वामी | अत्र जो उचित हो सो कहिये | ३ || 
कह सुनि GZ नरनाथ प्रवीना । रहा विवाह चाप आधीना N. 
sedet ag भयड विवाह | सुर नर नाग विदित सब काहू ॥४॥ 
सुनिने कहा-हे चतुर नरेश ! सुनो | यों तो विवाह धनुषके अधीन था; धनुषे टूटे ही विवाह 
= मनुष्य 3 aN a = Q 
हो गया | दवता) मनुष्य और नाग सब किसीको यह मालूम है || ४ || } 
`N ~ 
द०--तदाप्‌ 
a जाइ तुम्ह करहु अब SEN TA ब्यवहारू । 
लबृद्ध A 
ह बझ पप्र कु युर वद NET आचारु। २८६ ॥ 
तथापि GH जाकर अपने कुलका जैसा व्यवहार हो ऐं) FoF aci भ 
मा जा व्यवहार हो; ब्राह्मणों, कुलके बूढ़ों और गुरुओंसे पूछकर, और 
AKIA वा्णत जसा आचार हो बेसा करो || २८६ || ; 
dle अवधपुर qag ई । strats 
ve ie g _ $ WR आनाह नुप दसरथहि बोलाई ॥ 
द्‌ काह WSE ला gi itis तेहि 
ee रुपाला । पठए दूत बोलि तेहि काला ॥ १॥ 
६0 ci A ज़ को > > 
दूत भजो) जो राजा दशरथको बुला लावें | राजाने प्रसन्न होकर कहा--हे कृपालु | 


CS 


को बुलाकर भेज दिया || १ || 


= 


A 


; CRN 
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DISDE २८७ 
a EEIT INDETTA PATATA 
qg ~ R 
eX महाजन सकल वोलाए । आइ सवान्ह सादर सिर नाए ॥ 
हार व tf vy aes 
> ८ मंदिर सुरवासा। नगरु सँवारह चारिहँ पासा ॥२॥ 
ब॒ मह ज a} बुलाया ay 7 द 5 
GA Gg ae (sit ae बुलाया और सवने आकर राजाको आदरपूर्वक सिर नवाया | [ राजाने कहा-- ] 
जार, रास्ते) घर, देवालय ओर सारे नगरको चारों ओरसे सजाओ || R II 
~ ` A ~ PA X Q 
SN चल निज निज ग्रह आए । पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥ 
पच maa वितान वनाई । सिर धरि वचन चले ag पाई ॥ ३॥ 
हाजन प्र न्न होकर ले ओ zJ ने-अ' आ A woa 
मह्‌ सन्न हांकर चले AR अपने-अपने घर आये | फिर राजाने नोकरोंको बुला भेजा [ और 


उन्ह आजा दो कि | विचित्र मण्डप सजाकर तैयार करो | यह सुनकर वे सत्र राजाके वचन सिरपर धरकर 
AR सुख पाकर चले || ३ | 


é) 


ba 


SIVAN, 


q3 वोलि A ~ NS ~ ~~ 
7 वालि शुनी तिन्ह नाना | जे वितान बिधि कुसल gam ॥ 
arate वंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा । विरचे कनक कदलि के Gar ॥४॥ 


~ 
7 


उन्होने अनेक कारीगरोंको बुला भेजा, जो मण्डप बनानेमें वड़े HAS ओर चतुर थे | उन्होंने ब्रह्मा- 
क़ वर कर के कार्य प आर भ किय ay ` ANN AASA fete 
l वन्दना करके कार्य आरम्भ किया ओर [ पहले ] सोने के केलेके खंभे बनाये || ४ Il 
N A A > 
द०--हारेत मनिन्ह के पत्र फल पढुमराग के फूल । 
An an A AIA 
रचना दाखि Aaa आत मनु बिराचि कर भूल ॥२८७॥। 
हरी-हरी मणियोँ ( पन्ने ) के पत्ते ओर फल बनाये तथा पद्मराग मणियों ( माणिक ) के फूल बनाये | 
मण्डपकी अत्यन्त विचित्र रचना देखकर ब्रह्माका मन भी भूल गया || २८७ II 
न्रौ ~ ~ ~ a ~ ~N A 
चों०--बैेनु हरित मनिमय सब HZ | सरल सपरव परहिं नहिं चीन्हे ॥ 
कनक कलित अहिवेलि बनाई | लखि नहिं परइ सपरन सुहाई ॥ १॥ 
बाँस सब हरी-हरी मणियों ( पन्ने ) के सीधे और गाँठोंसे युक्त ऐसे बनाये जो पहचाने नहीं जाते थे 
[ कि मणियोंके हैं या साधारण ] | सोनेकी सुन्दर नागबेलि ( पानकी लता ) बनायी, जो पत्तोंसहित ऐसी भळी 
मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी || १॥ 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए | विच विच मुकुता दाम gem ॥ 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा | चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥२॥ 
उसी नागबेलिके रचकर ओर पच्चीकारी करके बन्धन (बाँधनेकी रस्सी ) बनाये | बीच-बीचमें मोतियोंकी 
x š ~ ` ओ aN aia ` ~ 
सुन्दर झालरें हैं ! माणिक, पन्ने; हीरे और फिरोजे, इन रत्ञोंको चीरकर, कोरकर ओर पच्चीकारी करके, इनके 
[ लाल हरे, सफेद और फिरोजी रंगके ] कमल बनाये ॥ २॥ , 
किए dt. agit विहंगा । शुंजहि कूजहि पवन पंगा ॥ 
` सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ी | मंगल द्रब्य लिएँ सब ठाढ़ीं ॥३॥ 
मारे और बहुत रंगोंके पक्षी बनाये, जो हवाके सहारे गूँजते और कूजते थे | खंभोपर देवताओंकी 
मूत्तियाँ गढ़कर निकाली जो सब मङ्गलद्रव्य लिये खड़ी थीं | ३ ॥ 
`A क YA. - SN as ~ A ९ 
चौके भाति अनेक FUR । [सघुर मनिमय सहज सुहाई Nel 
गजमुक्ताओंके सहज ही स॒हावने अनेकों तरहके चौक पुराथे || ४ ॥| 
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6 दो०--सौरभ wa सुभग सुठि किए. नीलमनि कोरि | 

6 हेम बौर मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि।।२८८॥ 

ù eair कोरकर अत्यन्त सुन्दर आमके पत्ते बनाये | सोनेके बौर ( आमके फूल ) ओर रेशमकी 
डोरीसे बंधे हुए पन्नेके बने फलोंके गुच्छे सुशोभित हैं || २८८ I! 

, JA सुचिर वर वंदनिवारे । मनहँ मनोभव फंद सँवारे ॥ 

R 

R 


a 


मंगल कलस अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चमर gE ॥ १॥ 

ऐसे सुन्दर ओर उत्तम बंदनवार बनाये मानो कामदेवने Ge सजाये हों | अनेकों मङ्गल-कलश और 
सुन्दर ध्वजा, पताका) परदे ओर FA बनाये ॥ १ ॥ 

दीप मनोहर मनिमय नाना । जाइ न ada विचित्र विताना ॥ 


CRRA VN VINNY NV 


~ 
व 


जेहि मंडप दुलहिति वैदेही । सो act असि मति कवि केही ॥ २॥ 
जिसमें मणियोंके अनेकों सुन्दर दीपक हैं, उस विचित्र मण्डपका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता | 
जिस मण्डपमें श्रीजानकीजी दुलहिन होंगी, किस कविकी ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके I} २ ॥ 
gg रासु रूप शुन सागर । सो वितानु fas लोक उजागर ॥ 
जनक भवन कै सोभा जैसी । ge गृह प्रति पुर देखिअ तैसी ॥ ३॥ 
. जिस मण्डपमें रूप और गुणोंके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी दूल्हे होंगे, वह मण्डप तीनों लोकोमें प्रसिद्ध होना 
ही चाहिये | जनकजीके महलकी जेसी शोमा है, बेसी ही शोभा नगरके प्रत्येक घरकी दिखायी देती है ॥ ३॥ 
जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी । तेहि eg छगहि aaa दसर चारी ॥ 
जो संपदा नीच गुह सोहा सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥ ४॥ 


Na iN N 


उस समय जिसने तिरहुतको देखा उसे चोदह भुवन तुच्छ जान पड़े । जनकपुरमें नीचके घर भी उस 


समय जो सम्पदा सुशोभित थी, उसे देखकर इन्द्र भी मोहित हो जाता था | ४ II 
SS fe ~ ~ A 
% दा ०--बसह नगर जेहिं लाच्छ कार कपर नारे बर वेषु | 
A A ~ Ne 

® तेहि पुर के सोभा कहत सकुचहिं सारद सेषु ।२८९॥ 

¢ = जिस नगरमें साक्षात्‌ लक्ष्मीजी कपटसे स्त्रीका सुन्दर वेष बनाकर बसती हैं, उस पुरकी शोमाका वर्णन 
¢ करनेमें सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं || २८९ || 

S “~ zi 

§ ो०>पहुंचे दूत राम पुर पावन। act नगर बिलोकि सुहावन ॥ 

$ भूप द्वार तिन्ह wat aail gata नप सुनि लिए बोलाई ॥ १॥ 
जनकजीके दूत श्रीरामचन्द्रजीकी पवित्र पुरी अयोध्यामें पहुँचे । सुन्दर नगर देखकर वे हर्पित हुए | 
J राजद्वारपर जाकर उन्होंने खबर भेजी; राजा दद्रथजीने सुनकर उन्हें बुला लिया ॥ १ ॥ 

$ BS पाय तिन ust दीन्ही । मुदित महीप आपु उठि लीन्ही ॥ 

$ बारि विलोचन बॉचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥२॥ 


उनके Ba ve ee चिट्ठी दी | प्रसन्न होकर राजाने स्वयं उठकर उसे लिया । Past बाँचते समय 
उनवे जल ( प्रेम और आनन्दके आँसू ) छा A द 
a के आसू ) छा गया, रारीर पुलकित हो गया और छाती भर आयी ॥ N 
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रामु wag डर कर वर चीठी। रहे गए कहत न खाटी मीठी ॥ 


~ ~ R P 


पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची । हरषी सभा बात सुनि साँची ॥ ३॥ 
x S S ï iR 
हृदयमें राम और लक्ष्मण हैं, हाथमें सुन्दर चिट्ट है; राजा उसे हाथमें लिये ही रह गये) adet 
कुछ भी कह न सके | फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी | सारी सभा सच्ची बात सुनकर alta 


६ 

६ 

6 a 

R हो गयी ॥ ३ ॥ 
| 

६ 

६ 

६ 


A 


खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। आए भरतु सहित हित भाई ॥ 
पूछत अति ave सकुचाई तात कहाँ तें पाती आई el 
भरतजी अपने मित्रों और भाई aaah साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गये | बहुत 
Waa सकुचाते हुए पूछते हं--पिताजी ! चिट्ठी कहाँसे आयी है ? || ४ ॥ 
6 दो०-कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ sete कहहु केहिँ देस | 
सुनि सनेह साने बचन बाची बहुरि नरेस॥२९०॥ 
K 
¢ Ś 


हमारे ग्राणोसे प्यारे दोनों भाई, FRA, सकुशल तो हैं और वे किस देशमें हैं ! स्नेहसे सने ये वचन 
सुनकर राजाने फिरसे चिट्ठी पढ़ी || २९० || 
चौ०--खुनि पाती पुलके दोउ शाता | अधिक सनेहु ama न गाता ॥ 

प्रीति पुनीत भरत कै देखी। सकल सभा झुखु wes frat ॥ १॥ 

चिट्टी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गये । स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीरमें समाता नहीं | 
भरतजीका पवित्र प्रेम देखकर सारी सभाने विशेष सुख पाया Il १ ॥ 


तब नूप दूत निकट tiag मनोहर वचन उचारे N 

Sar कहु कुसल दोउ वारे | तुम्ह नीके निज नयन निहारे ॥ २॥ 

तब राजा दूतको पास बेठाकर मनको हरनेवाले मीठे वचन बोले--मैया | कहो) दोनों बच्चे कुशलसे 
तो हैं ठुमने अपनी आँखोंसे उन्हें अच्छी तरह देखा है न? ॥ २ Ñ 

aas गौर धरें धलु भाथा | वय किसोर alan सुनि साथा ॥ 

Raag तुम्ह mE खुभाऊ । प्रेम विवस पुनि पुनि कह राऊ ॥ ३॥ 


मुनिके साथ हैं | ga उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ । राजा प्रेमके विशेष वश होनेसे बार-बार 
इस प्रकार कह ( पूछ ) रहे हैं ॥ ३ ॥ 

at fa तो सुति गए sat । तब ते आजु साँचि सुधि पाई ॥ 
बिदेह कवन विधि जाने gA प्रिय बचन दूत सुसुकाने ॥ ४ ॥ 


कह्‌ हू 
जिस दिनसे मुनि उन्हें लिवा ले गये, तबसे आज ही हमने सच्ची खबर पायी है | कहो तो 


[ मेया ! ) 
महाराज जनके उन्हें कैसे पहचाना ! ये प्रिय i 
agg महीपति ge मति तुम्हे TT कोउ | 

aq खत fre के तनय fea बिभूषन दोउ ॥२९१॥ 


AE 
EEE ECL : rs 
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( प्रेममरे ) वचन सुनकर दूत मुसकराये ॥ ४ tl 
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MR rs, आपके समा 


> भेर कोई नहीं है के 
[ दूतोंने कहा--] हे राजाओंके मुकुटमणि ! सुनिये, आपके समान धन्य आर BIE नहीं ६ जिन 
A ~ 


राम-लक्ष्मण-जेसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्वके विभूषण हैं॥ २९१ ll 
हर ~ > $ 
चौ०-पूछन Ag न तनय तुम्हारे । पुरुषसिघ तिह पुर SAM ॥ 
fee के जस प्रताप कें आगे ससि मलीन रवि सीतल लाग ॥ १॥ 


आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं | बे पुरुषसिंह तीनों लोकोंके प्रकाशस्वरूप E | जिनके यशके आगे 


A wy A ~ ~~ A Laas A A A ee 
तिन्ह कहाँ कहिअ नाथ किमि चीन्हे । देखिआ रबि कि दीप कर लीन्हें ॥ 
सीय खयंबर भूप अनेका । समिटे सुभट एक तें एका ॥२॥ 


हे नाथ ! उनके लिये आप कहते हैं कि उन्हें केसे पहचाना ! क्या सूयंको हाथमें दीपक लेकर देखा 


¢ 
¢ 
R 
R 
R चन्द्रमा मलिन और प्रतापके आगे सूर्य शीतल लगता है, ॥ १ ॥ 
1 
R 
¢ 


जाता है ! सीताजीके स्वयंवरमें अनेकों राजा ओर एक-से-एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, ॥ 2 ॥ 
संभु सरासनु we न टारा। हारे सकल वीर वरिआरा N 
तीनि लोक we जे भटमानी | सभ के सकति संभु धनु भानी ॥ ३॥ 
परन्तु शिवजीके धनुषको कोई भी नहीं हटा सका | सारे बलवान्‌ वीर हार गये | तीनों ST 
वीरताके अभिमानी थे, शिवजीके धनुषने सबकी शक्ति तोड़ दी | ३ ॥ 
सकइ उठाइ सरासुर मेरू । सोउ a हारि गयउ करि Fe ॥ 
जेहि कौतुक सिवसैलु उठावा । सोड तेहि सभा पराभउ पाचा ॥ ४॥ 


वाणासुर) जो सुमेरुको भी उठा सकता था; वह भी हुदयमे हारकर परिक्रमा करके चला गया; ओर 


जिसने खेलसे ही केलासको उठा लिया था, वह रावण भी उस सभामें पराजयको प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
दोौ०--तहाँ राम रघुत्रंसमनि सुनिअ महा महिपाल | 
भंजेउ चाप प्रयास विनु जिमि गज पंकज नाल ॥२९२॥ 


हीं प्रयास शिवजीके धनुषको वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमलकी डंडीको तो 
[स शिवजी Tae हा तोड़ डाला जैसे हाथी कमळकी डंडीको तोड़ डालता है | |।२९२। 


~ ` ORS AS छठ 
ae St सराप भ्रगुनायकु आए | बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए ॥ 
~ ~ N N N 
दाख राम वळु निज धनु ge । करि बहु बिनय TAZ वन कीन्हा ॥ १॥ 


= धनुष टूटनेको बात सुनकर परञुरामजी क्रोधभरे आये और उन्होने aca प्रकारसे आँखें दिखलायीं | 
अन्तमं उन्होंने भी श्रीरामचन्द्रजीका बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकारसे विनती करके 


वनको रमन किया | १ | 


~ सें ~ 

राजत समु अतुर्बल जसें । तेज निधान sag पुनि aa N 

क भू (ex x AA [eS 

पहि : भूप बाकत जाके । जिमि गज हरि किसोर के ताके ॥ २॥ 

दे राजन्‌ ! असे श्रीरामचन्द्रजी अतुळनीय बली हैं, वैसे 
देखनेमात्रसे राजालोग ऐसे काप उठते थे जैसे हाथी सिंहके बच्ने: रे 

ae CUS हाथी सिंहके बच्चेके ताकनेसे कॉप उठते हैं ॥ २ | 
aT देखि तव बालक दोऊ। अब 


¢ 
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et तेजनिधान फिर लक्ष्मणजी भी हैं, जिनके 
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4 हे देव | आपके दोनों बालकोंकों देखनेके बाद अब आँखोंके नीचे कोई आता ही नहीं ( हमारी इष्टिमर 
इ चढ़ता ही नहीं ) | प्रेम, प्रताप ओर वीर-रसमें परी हुई दू्तोंकी वचनरचना सत्रको बहुत प्रिय ळगी || ३ ॥ 
सभा समेत राउ अनुरागे lage देन निछावरि लाग ॥ 
कहि अनीति ते uate काना । धरमु विचारि सबहिं खुखु माना ॥ ४॥ 
सभासह्दित राजा प्रेममें मग्न हो गये और दूतोंको निछावर देने लगे | [ उन्हें निछावर देते देखकर ] यह 


नीतिविरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथोंसे कान मूँदने लगे ! धमंको विचारकर ( उनका धमयुक्त 
बताव देखकर ) सभीने सुख माना ॥ Y 


न्हि पत्रिका जाइ । 
कथा सुनाई nÈ सब सादर दूत वोलाइ॥२९३॥ 
तब राजाने उठकर वशिष्ठजीके पास जाकर उन्हें पत्रिका दी ओर आदरपूर्वक दूतोंको बुलाकर सारी 
कथा शुरुजीको सुना दी | २९३॥ ; 
चौं०--खुनि TS गुर अति सुखु पाई । पुन्य पुरुष कहूँ महि ga छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर ag जाहीं। जद्यपि ate कामना नाहीं ॥ १॥ 
सब समाचार सुनकर और अत्यन्त सुख पाकर गुरु बोले--पुण्यात्मा पुरुषके fer प्रथ्वी सुखोसे 
छायी हुई है | जैसे नदियाँ समुद्रमें जाती हैं; यद्यपि समुद्रको नदीकी कामना नहीं होती, ॥ १॥ 
तिमि ga संपति Aak बोलाएँ । घरमसील पहि जाहिं सुभाएँ ॥ 
तुम्ह शुर fis धेनु खुर सेबी तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥२॥ 
वैसे ही सुख और सम्पत्ति बिना ही बुलाये स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषके पास जाती हैं । तुम जेसे 
गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवताकी सेवा करनेवाले हो) बेसी ही पवित्र कौसल्या देवी भी हैं ॥ २॥ 
grå तुम्ह समान जग माहीं । भयड न है कोउ होनेउ नाहीं ॥ 
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम सरिस सुत जाके ॥३॥ 
तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगतमें न कोई हुआ) न है और न होनेका ही है । हे राजन्‌ ! तुमसे अधिक 
पुण्य और किसका होगा, जिसके राम-सरीखे पुत्र हैं, ॥ ३ Ul 
चीर विनीत धरम व्रत थारी । शुन सागर वर वालक चारी ॥ 
तुम्ह कहुँ सर्व काल कल्याना aag वरात वजाइ निसाना ॥४॥ 


और जिसके चारों बालक वीर) विनम्र, धमका ब्रत धारण करनेवाले और गुणों क्रे सुन्दर समुद्र हैं | तुम्हारे 
लिये सभी कालोंमे कल्याण है | अतएब डंका बजवाकर बारात सजाओ, ॥ ४ ॥ 


दो०--चलहु बेगि सुनि गुर वचन मलेहिं नाथ सिरु नाइ | 
भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु ATW RNI 


NINN 


और जल्दी चलो | गुरुजीके ऐसे वचन सुनकर) हे नाथ | बहुत अच्छा? कहकर ओर सिर नवाकर 
तथा दूतोंकों डेरा दिलवाकर राजा aged गये ।। २९४ ॥ 


D NN ENN ENIAN EDEL N N A E NN NNN ०७० ०७०७० ०७००० 


चौ०--राजा सदु रनिवास बोलाई । जनक पत्रिका वाचि सुनाई ॥ i = 


सुनि संदेखु सकल हरपानी । अपर कथा सब भूप वखानी ॥ १॥ 
EEE EEE CECE ०००७८ ० YF eS आदी 
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' प्रीति होनेसे वह सुन्दर मङ्गलरचनासे सजायी गयी || ३ || 


RODELIOLPL GL GL ELEL ELF LG GL OLY 
राज़ाने सारे रनिवासको बुलाकर जनकजीकी पत्रिका बाँचकर सुनायी | समाचार सुनकर सब रानिया 
हर्षसे भर गयीं | राजाने फिर दूसरी सब बातोंका ( जो दूतोंके मुखसे सुनी थीं ) वर्णन किया ॥ १ ॥ 
प्रम प्रफुल्लित राजहिं रानी । मनहुँ सिखिनि खुनि वारिद वाना ॥ 
मुदित असीस देहि ग़ुरनारों अते आनद मगन महतारी ॥ २॥ 
ग्रेममें प्रफुलित हुई रानियाँ ऐसी सुशोभित हो रही हैं जेसे मोरनी बादलको गरज GAR प्रडछित 
होती हैं । बड़ी-बूढ़ी [ अथवा गुरुओंकी ] feat प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हें । माताएँ अत्यन्त 
आनन्दमे मग्न R |R Il 
Sf परस्पर अति प्रिय पाती । हृदये लगाइ जुड़ावाह छाती ॥ 
राम लखन के कीरति करनी । वारहिं वार भूपवर बरनी ॥३॥ 
उस अत्यन्त प्रिय पत्रिकाको आपसमें लेकर सब हृदयसे लगाकर छाती शीतल करती हैं| राजाओमे 
श्रेष्ठ दशरथजीने श्रीराम-लक्ष्मणकी कीति ऑर करनीका वारंवार वर्णन किया ॥ ३ ॥ 
~ ~ ~ A A ba 
मुनि प्रसाठु कहि द्वार सिधाए । रानिन्ह तव महिदेव बोलाए ॥ 
दिए दान आनंद समेता । चले विप्रवर आसिष देता ॥४॥ 
“यह सब सुनिकी कृपा है? ऐसा कहकर वे बाहर चले आये | तव रानियोंने ब्राह्मणोंको बुलाया और 
आनन्दसहित उन्हें दान दिये । श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले II ४ Il 
~ ww A A ~ A ~N A ~~ 
सो०-जाचक् लिए हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि AÑ | 
A tas ~ ~° 
fe जीवहुँ सुत चारि चक्रवति दसरत्थ के॥२९५॥ 
फिर भिक्षुकोंको बुलाकर करोड़ों प्रकारकी निछावरें उनको दीं | “चक्रवर्ती महाराज दशरथके चारों 
पुत्र चिरंजीव हों?) || २९५ ॥ 
S aS : ae =u 
चो०्-कहत चले पहिरे पट नाना | हरपि - हने गहगहे निसाना ॥ 
समाचार सव लोगन्ह पाए | छागे घर घर होन वधाए ॥ १॥ 
2 यों कहते हुए वे अनेक प्रकारके सुन्दर वस्त्र पहन-पहनकर चले | आनन्दित होकर नगाडेवालोंने 
बड़ SIRE MER चोट छगायी | सब छोगोंने जब यह समाचार पाया, तत्र घर-घर वधावे होने लगे ॥ १ II 
भुवन चारिदस स THE । जनकसुता रघुबीर Rag ॥ 
~ सुभ g a ~ ह o 
खान Za कथा ST अनुराग | मग ग्रह गली सँवारन छागे.॥२॥ 
चोदहाँ छोकॉमें उत्साह भर गया कि जानकीजी और श्रीरघुनाथजीका विवा 


[गा | यह शुभ 
समाचार पाकर GAT TAA हो गये ओर रास्ते, घर तथा गलियाँ सजाने लगे ॥२॥ 


जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । राम पुरी मंगलमय पावनि ॥ 

तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई । मंग रचना रची वनाई॥३॥ 
यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्रीरामजीकी मङ्गळमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति-पर- 
» ध्वज पताक पट चामर चारू। छावा 


ड परम विचित्र ase ॥ 
कनक कलसं तोरन मनिजाला | हरद्‌ 


डूब दांध अच्छत माला ॥ ४॥ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


¢ 
Ee 
ig 
3 
- ¢ 
¢ 
¢ 
८ 


FT] 


k? 


2 


OS 0५५ annann 


j 


; i 7 ae 
Digitized by Sarayu PSUR PREF Tost, elhi and eGangotri 293 2 
“बेजा, पताका, परदे और सुन्दर चँवरोंसे सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है | सोंनेके कलश, 


तोरण, मणियोंकी झालरें, हलदी, दूब, दही, अक्षत ओर मालाओंसे--|| ४ Il 
दो०--मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह @ बनाइ | 
बीथी सींचीं चतुरसम AÈ चारु पुराइ ॥२९६॥ 

छोगोंने अपने-अपने घरोंको सजाकर मङ्गलमय वना fear) गळियोंको चतुरसमसे dar और 
[ द्वारोंपर ] सुन्दर चौक पुराये | [ चन्दन, केशर, कस्तूरी ओर कपूरसे बने हुए एक सुंगन्धित द्रवको 
चठुरसम कहते हैं ] | २९६ || 
चो०--जहाँ तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि । सजि नवसप्त सकल दुति दांमिनि ॥ 
agai an सावक लोचनि । निज सरूप रति मानु विमोचनि ॥ १॥ 
विजलीकी-सी कान्तिवाली चन्द्रमुखी, हरिनके बच्चेके-से नेत्रोंवाली ओर अपने सुन्दर रूपसे कामदेवकी 


4 
4 
g 
4 
¢ 
Q 
¢ 
¢ 
¢ 
री रतिके अभिमानको छुड़ानेवाली सुहागिनी ' स्त्रियाँ सभी सोलहों AMR सजकर, जहाँ-तहाँ झुंड-की-झंड ¢ 
मिलकर, || १ ॥ 
Tate मंगल मंजुल वानां । सुनि कल रव कलकंठि लजानीं ॥ 
भूप भवन किमि जाइ वखाना । विख विमोहन Gs विताना ॥ २॥ ¢ 
मनोहर वाणीसे मङ्गलगीत गा रही हैं, जिनके सुन्दर aA सुनकर कोयले भी रजा जाती हैं । 
राजमहलका वर्णन केसे किवा जाय, जहाँ विश्वको विमोहित करनेवाला मण्डप बनाया गया है ॥ 2 ॥ 
AT Fl मनोहर नाना । राजत वाजत विपुल निसाना ॥ ` ® 
ade विरिद वंदी उच्चरहीं | कतहुँ बेद चुनि भूसुर करही ॥ ३॥ 
अनेकों प्रकारके मनोहर माङ्गरिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत-से नगाड़े बज रहे हैं | कहीं ) : 
माट विरुदावळी ( कुलकीतिं ) का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं ॥ ३ ॥ ) 
गावहिं सुंदरि मंगलगीता । लै लै ag रामु अरु सीता ॥ 
aga sag wag अति थोरा। मानहुँ उमगि चला चहु ओरा ॥४॥ 
सुन्दरी स्त्रियाँ श्रीरामजी और श्रीसीताजीका नाम ले-लेकर मङ्गलगीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है à 
ओर महल अत्यन्त ही छोटा है | इससे [ उसमें न समाकर ] मानो वह उत्साह (आनन्द) चारों ओर उमड़ $ 
चला है Il ४ Il : 
दोौ०--सोभा दसरथ भवन कइ को कबि बरन पार। | 
जहाँ सकल सुर सीस मनि राम ses अबतार ॥२९७॥ 
दशरथके महलकी शोभाका वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओंके शिरोमणि 
रामचन्द्रजीने अवतार लिया है || २९७ || 
चौं०--भूप भरत पुनि लिए बोलाई । हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥ 
asg, वेगि रघुबीर बराता सुनत पुलक पूरे as स्राता ॥ १॥ 
फिर राजाने भरतजीको बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ; जल्दी 
रामचन्द्रजीकी बारातमे चलो | यह सुनते ही दोनों भाई ( arash ओर शु भजी ) SAR पुलकसे भर 
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भरत सकल साहनी बोलाए । आयखु दीन्ह सुदित Sis are i 
रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे । बरन वरन वर वाजि विराज ॥ २॥ 
भरतजीने सब साहनी ( घुड़सालके अध्यक्ष ) बुलाये और ae [ धोड़ोंको सजानेकी ] आज्ञा दी, 


वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े । उन्होंने रचिके साथ ( यथायोग्य ) जीनें कसकर घोड़े सजाये | रंग-रंगके उत्तम 


घोड़े शोभित हो गये I २ ॥ 

सुभग सकल gÈ चंचल करनी । अय इव जरत धरत पग अ 

नाना जाति न जाहि वखाने। fat vag जनु चहत उड़ान ॥ ३॥ 

सब घोड़े वड़े ही सुन्दर और चञ्चल करनी ( चाळ ) के हैं । वे धरतीपर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते 
हुए लोहेपर रखते हों | अनेकों जातिके घोड़े हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता | [ ऐसी तेज चालके हैं ] मानो 
हवाका निरादर करके उड़ना चाहते हैं || ३ Ul 

Rea छयल भए असवारा । भरत सरिस वय राजकुमारा ॥ 

सव सुंदर सब भूषनधारी। कर सर चाप तून कटि भारी ॥ ४॥ 

उन सब घोड़ोंपर भरतजीके समान अवस्थावाले सब छेल-छबीले राजकुमार सवार ET | वे सभी सुन्दर 
हैं और सब आभूषण धारण किये हुए हैं। उनके हाथोमे बाण और धनुष हैं, तथा कमरमें भारी तरकस 
चे हैं || ४ ॥ 

दो०--छरे छचीले छयल सब खूर सुजान नबीन। 
जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रबीन ॥२९८॥ 

सभी चुने हुए. छबीले छैल, ay चतुर ओर नवयुवक हैं । प्रत्येक सवारके साथ दो पैदल सिपाही 
हैं, जो तलवार चलानेकी कलामें बड़े निपुण हैं ॥ २९८ ॥ 
चौ०-बाँधें विरद वीर रन गाढ़े। निकसि भए पुर वाहेर ag ॥ 

फेरहिं चतुर तुरग गति नाना | हरषहि सुनि सुनि पनव निसाना ॥ १॥ 

झूरताका वाना धारण किये हुए रणधीर बीर सव निकलकर नगरके बाहर आ खड़े हुए | वे चतुर 
अपने घोड़ोंको तरद-तरहकी AS फेर रहे हैं ओर भेरी तथा नगाड़ेकी आवाज सुन-सुनकर प्रसन्न हो रहे 
हें॥१॥ 

रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए । ध्वज पताक मनि भूषन लाए ॥ 

wat चारु किकिनि धुनि करहीं। भानु जान सोभा अपहरहीं ॥ २॥ 

सारथियोने ध्वजा, पताका, मणि ओर आभूषणोंको लगाकर रथोंको बहुत बिलक्षण बना दिया है | 
उनमें सुन्दर चँवर लगे हैं और घंटियाँ सुन्दर शब्द कर रही हैं | वे रथ इतने सुन्दर हैं मानो सूयके रथकी 
शोभाको छीने लेते हैं || २ ॥ 

aaa अगनित हय होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ 

सुंद्र र अलंकृत सोहे | जिन्हहि विलोकत मुनि मन मोहे ॥ ३॥ 
nonea Sab ले री इ 

i 5 z es कर मुनियाके मन भी मोहित हो जाते हैं ॥ 2 ॥ 

जे जल See dete की नाई | टाप न बूड़ घेग अधिकाः ॥ 

wa सस्र A साजु वनाई। रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥४॥ 
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जा जळपर भी जमीनकी तरह ही चलते हैं | वेगकी अधिकतासे उनकी टाप पानीमें नहीं gad | 


AAAA AR सब सांज सजाकर सारथियोंने रथियोंको बुला लिया || ४ ॥ 


दो०--चाढ़े चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात। 


होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात.॥२९९॥ 


TAI चढ्-चढ्कर बारात नगरे बाहर जुटने लगी | जो जिस कामके लिये जाता है, सभीकों सुन्दर 
शकुन हात ह ॥[२९९॥| 
चौ०--कलित करिवरन्हि परीं aati कहि न जाहि जेहि भाँति dart ॥ 

चले मत्त गज घंट faust mağ सुभग सावन घन राजी ॥ १॥ 

AZ हाथियोंपर सुन्दर अंवारियाँ पड़ी हैं | वे जिस प्रकार सजायी गयी थीं) सो कहा नहीं जा सकता | 
मतवाले हाथी घंटोंसे सुशोभित होकर ( घंटे बजाते हुए ) चले, मानो सावनके सुन्दर बादलोंके समूह [ गरजते 


~ 


हुए ] जा रहे e ॥ 

वाहन अपर अनेक विधाना । सिविका सुभग सुखासन जाना ॥ 

~ न्ह ~ = ~ ~ . धरे z ARIS 

तिन्ह चढ़ि चले विप्रवर बूंदा | जनु ag धरें सकल श्रुति Sar ॥ २ ॥ 

सुन्दर पालकियाँ, सुखसे Fea योग्य तामजान ( जो कुसींनुमा होते हैं ) और रथ आदि और भी 
अनेकों THC सवारियाँ हैं | उनपर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदोंके छन्द ही शरीर 
धारण किये हुए हों ॥ २ ॥ 

मागध सूत वंदि गुनगायक | चले जान चढ़ि जो जेहि लायक ॥ 

रन v A ~ A Y 

वेसर ऊट Wa वहु जाती । चले बस्तु भरि अगनित भाँती ॥ 2 ॥ 

मागध, Gy भाट और गुण गानेवाले सब, जो जिस योग्य थे, वैसी सवारीपर चढ़कर चले | बहुत 
जातियोंके GE, ऊँट ओर बेल असंख्यों प्रकारकी वस्तुएँ लाद-लादकर चले || ३ ॥ 

कोटिन्ह कॉवरि चले कहारा । विविध बस्तु को वरनै पारा ॥ 

चले सकल Gan समुदाई fa निज ay समाजु बनाई ॥ ४ ॥ 

कहार करोड़ों कॉवरें लेकर चले | उनमें अनेकों प्रकारकी इतनी वस्तुएँ थीं कि जिनका वर्णन कौन 
कर सकता हैं | सब सेवकोंके समूह अपना-अपना साज-समाज बनाकर चले || ४ ॥ 


ae UN खिवे ~ x 
कबाहिं देखिबे नयन भरि WA sag दोउ बीर ॥३००॥ 

सबके हृदयमें अपार हर्ष है ओर शरीर पुलकसे भरे हैं | [ सबको एक ही लालसा छगी है कि ] हम 
श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंको नेत्र भरकर कब देखेंगे ||३००॥ 
चों०--गरजहि गज घंटा चुनि घोरा । रथ रव वाजि हिस चहु ओरा ॥ 

Raft घनहि geacte निसाना | निज पराइ कछु सुनिअ न काना ॥ १ ॥ 

हाथी गरज रहे हैंश उनके घंटोंकी भीषण ध्वनि हो रही है | चारों ओर रथोंकी घरघराहट और घोड़ो 
की हिनहिनाहट हो रही है | बादलोंका निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं | किसीको अपनी-परायी 
कोई बात कानोंसे सुनायी नहीं देती ॥ १ ॥ 
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महा भीर भूपति के द्वारें रज होइ जाइ पपान पवारें ॥ 

Rafe नारीं । लिएँ आरती मंगल थारी ॥ २॥ 


PLA 


{ 
¢ चढ़ी अरारिन्ह 
राजा दशरथके दरवाजेपर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ pe जाय तो वह भी पिसकर 
Q धूल हो जाय | अटारियोपर चढ़ी feat मङ्गल-थालोंमें आरती लिये देख रही हैं, ॥ २ ॥ 
९ mats गीत मनोहर नाना | अति arig न जाइ वखाना ॥ 
g तब gi g स्यंदन साजी | जोते रवि हय निदक बाजी ॥ ३ ॥ 
{ ओर नाना प्रकारके मनोहर गीत गा रही हैं | उनके अत्यन्त आनन्दका बखान नहीं हो सकता | तव 
९ सुमन्त्रजीने दो रथ सजाकर उनमें सूर्यके घोड़ोंको भी मात करनेवाले घोड़े जोते || ३ ॥ 
दोउ रथ रुचिर भूप पहि आने । नहिं सारद पहि जाहि वखाने ॥ 
6 राजसमाजु एक रथ साजा । दूसर तेज पुंज अति भ्राजा ॥ 2 ॥ 
¢ दोनों सुन्दर रथ वे राजा दशरथके पास ले आये, जिनकी सुन्दरताका वर्णन सरस्वतीसे भी नहीं हो 
6 सकता। एक रथपर राजकी सामान सजाया गया | और दूसरा जो तेजका पुंज और अत्यन्त ही शोभायमान AT III 
N oN ~ ~ yw ~ 
दो०--तेहिं रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरपि TE नरेसु | 
è AA A ON 
? आपु aes स्यदन सुमार हर गुर गार WA ॥३०१॥ 
? उस सुन्दर रथपर राजा वशिष्ठजीको हषपूवक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु) गोरी ( पार्वती ) ओर 
? गणेराजीका स्मरण करके [ दूसरे ] रथपर चढ़े |] ३०१ || 
है चो०-खहित वसिष्ठ सोह चप कैसें । सुर शुर संग पुरंदर जैसे ॥ 
à करि कुल रीति वेद विधि राऊ | देखि सबहिं सव भाँति बनाऊ ॥ १ ॥ 
¢ वशिष्ठजीके साथ [ जाते हुए ] राजा दशरथजी कैसे शोभित हो रहे हैं, जसे देवगुरु बृहस्पतिजीके साथ 
` Sa हो | Aa विधिसे आर ङुलकी रीतिके अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकारसे सजे 
` देखकर, | १ | 
AN ~ A AN . 
` Jak w ag पाई | चले महीपति संख बजाई ॥ 
पे I बिलोकि = : 
» हरषे Aga at वराता | वरषाह सुमन सुमंगल दाता॥ २ ॥ 
श्री A 
¢ = रालचन्दर्जाका स्मरण करके, गुरुकी आज्ञा पाकर प्रथ्वीपति दशरथजी शंख बजाकर चले | बारात 
; जता हात हुए और सुन्दर मङ्गलदायक फूलोंकी वर्षा करने लगे |) २ || 
भयड 
कोलाहल हय गय गाजे । व्योम बरात वाजने 
सुर नर नारे सुमंगल गाई | ¢ ‘ 
) ३ सरस रारा वाजहि खहनाई ॥ ३॥ 
; 


बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने 
जने लगे | आकाशमें और 
उ जने R बारातमें ह] ब 
बजने a | दवाङ्गनाएँ और मनुष्योंकी fet सुन्दर मङ्गळगान करने ae ae 
बजने लगीं |] ३ | 


वाजे ॥ 


MT कक... 


All आर Wis रागसे शहनाइयाँ 


घर 
थाट धान वरनि न जाह | सरव करणाह पाइक REMEI ॥ 
कराह ATR कालुक नाना | हास कुसल 


कल गान सझुजाना ॥ ७ ॥ 
घंटे-घंटियोंकी ६ 
ग व्वानका वणन नहीं हो सकता | पैद्छ चलनेवाले सेवकगण अथवा qh 
WEE WE DWE DEDEDRODE, Teds कसरतके 
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खे क़ रहे X औँ फ `$ ï we ~ 3 win करनेमे 
1 कर रहे हैं और पहरा रहे हैं ( आकाझमें ऊँचे उछलते हुए जा रहे हैं ) | हँसी करनेमें निपुण 
AR सुन्दर गानेमें चतुर विदूषक ( मसखरे ) तरह-तरहके तमाशे कर रहे हैं || ४ ॥ 
N w A e A 
द।०--तुरग नचावहिं कुअर बर अकनि मृदंग निसान। 
नागर नट चितवहिँ चकित डगहिं न ताल बधान ।।३०२॥ 
सुन्दर राजकुमार मृदङ्ग और नगाड़ेके शब्द सुनकर घोड़ोंको SAF अनुसार इस प्रकार नचा रहे 


Ss कि ~ ~ į ` A ` ~ S AN ~~ SS 
६ कि वे तालके बंधानसे जरा भी डिगते नहीं हैं | चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं || ३०२ Il 


a 


g 

¢ 

¢ 

g 

¢ 

¢ 

चा०-वनई न maa वनी वराता | होहि aya सुंदर सुभदाता ॥ 6 

चारा ag वाम दिसि Èl मनहँ सकल मंगल कहि देई ॥ १॥ 6 

वरात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता | सुन्दर झुमदायक शकुन हो रहे हैं। 6 

नीलकंठ पक्षी बायीं ओर चारा ले रहा है, मानों सम्पूर्ण ASST सूचना दे रहा हो ॥ १ ॥ ¢ 

दाहिन काग Gad खुहाबा | नकुल दरसु सव ae पावा ॥ R 

सानुकूल वह त्रिविध बयारी | सघट सवाल आव बर नारी ॥२॥ ¢ 

दाहिनी ओर कोआ सुन्दर खेतमें शोभा पा रहा है | नेवलेका दर्शन भी सब किसीने पाया । तीनों 6 

प्रकारकी ( शीतळ, मंद, सुगन्धित ) हवा अनुकूल दिशामें चल रही है | श्रेष्ठ सुह्दागिनी ) feat भरे हुए Q 

घड़े ओर गोदमें बालक लिये आ रही हैं ॥ २ II ¢ 

लोचा फिरि फिरे दरसु देखावा । खुरभी aaga feels पिआचा ॥ 6 

ame fat दाहिनि आई । मंगल गन जनु dite देखाई ॥ ३॥ ¢ 

लोमड़ी फिर-फिरकर ( बार-बार ) दिखायी दे जाती है । गायें सामने खड़ी बछड़ोंको दूध पिलाती हैं। ! 
हरिनोंकी टोळी [ बायीं ओरसे | घूमकर दाहिनी ओरको आयी) मानों सभी मङ्गलोंका समूह दिखायी दिया NRN 

छेमकरी कह Ə विसेषी । स्यामा बाम सुतरु पर देखी ॥ 

सनमुख आयउ द्धि अरु मीना । कर पुस्तक दुइ fam प्रबीना el 
क्षेमकरी ( सफेद सिरवाळी चील ) विरोध रूपसे क्षेम ( कल्याण ) कह रही है | इयामा बायीं ओर 

सुन्दर पेड़पर दिखायी पड़ी | दही) मछली और दो विद्वान्‌ ब्राह्मण हाथमें पुस्तक लिये हुए सामने आये ॥४॥ 

रो०--मंगलमय कस्यानमय अभिमत फल दातार। > 

५ 

र 


जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार।३०३॥ 
सभी मङ्गलमय) कल्याणमय ओर मनवाड्छित फल देनेवाले शकुन मानो सच्चे होनेके लिये एक ही साथ 
हो गये ॥ ३०३ ॥ 
Soins सशुन खुगम सब ताके । सशुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके ॥ 
राम सरिस बरु golem सीता । समधी दसरथु जनकु पुनीता ॥ १॥ 


स्यं सगुण ब्रह्म जिसके सुम्दर पुत्र हैं, उसके लिये सब मज्जल-शकुन सुलम हैं । जहाँ श्रीरासचन्द्रजी- 
सरीखे दूल्हा और सीताजी-जैसी दुलहिन हैं तथा दशरयजी और जनकजी-जसे पवित्र समधी हैं, ॥ १ Il 


gia अस व्याहु सणुन सब नाचे । अब कीन्हे बिरंचि हम साँचे ॥ 9 
एहि बिधि ma बरात पयाना । हय गय wate हने निसाना ॥२॥ may 
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ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे [ ओर कहने छगे--] अब ब्रह्माजीने दा NTR 
S A ~ ait =~ 7 त्री a 
दिया | इस तरह ब्रारातने प्रस्थान किया | घोड़े-हाथी गरज रहे हैँ ऑर नगाड़ापर चट लग रहा हैं॥ २॥ 
(me Toes s z 
६ आवत जानि भाजुकुल केतू । सरितन्हि जनक वधाए सेतू ॥ 
बीच बीच at वास बनाए । सुरपुर सरिस संपदा छाए ॥३॥ 
K सूर्यवंशके पताकास्वरूप दशरथजीको आते हुए जानकर जनकजीने नदियोंपर पुल बँववा दिये | बीच- 
Q बीचमें ठहरनेके लिये सुन्दर घर ( पड़ाव ) बनवा दिये, जिनमें देवलोकके समान सम्पदा छायी है, || ३ ॥ 
४ असन सयन वर वसन सुहाए । पावहि सब निज निज मन भाए ॥ 
? नित नूतन सुख लखि अनुकूले । सकल वरातिन्ह मंदिर भूले ॥ ४॥ 
2 और जहाँ बारातके सब लोग अपने-अपने मनकी पसंदके अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, विस्तर ओर 
2 TA पाते हैं | मनके अनुकूल नित्य नये सुखोंको देखकर सभी बरातियोंकों अपने घर भूल गये || ४ || 
A A 
2 दो०--आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान | 
nN NN 
f सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ।।३०४।। 
बड़े जोरसे वजते हुए नगाड़ोंकी आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारातको आती हुई जानकर अगवानी करनेवाले 
हाथी, रथ) पैदल ओर घोड़े सजाकर बारात लेने चले || ३०४ || 
Vn 

मासपारायण saat विश्राम 

SN ~ ~ 
हलक कलस भरि कोपर थारा । भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥ 

wo 

) भर खुधासम सब पकवाने। नाना भाँति न जाहि वसाने ॥ १॥ 

© 5 6 आदिसे ` नेके 6 oy 
? a [ हक me ठंढाई, जल (आदिसे ]भरकर MAA कलश, तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत- 
४ [न भाति-भातिक सब पकवानोंसे भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकारके सुन्दर बर्तन, || १ || 

~ 20 ~ haw ~ + 
फल अनेक वर वस्तु सुहाई । हरषि भेंट हित भूप पठाई ॥ 

भूषन वसन नि चिरि 

भू महामान नाना | खग सुग हय गय बहुविधि जाना ॥ २॥ 


Anez अनेकों w 
उत्तम फळ तथा ओर भी अनेकों सुन्दर वस्तुएँ राजाने हर्षित 


होकर भेंटके लिये भेजीं गहने, कपडे 
नाना प्रकारकी मूल्यवान्‌ मणियाँ ( रन्न ), पक्षी, पञ घोडे T । गहने, कपड़े 


हा ओ सवारियाँ. 

| > हाथी और बहुत तरहकी aU २॥ 
मगल Sat सुगंध सुहाए। बहुत मति महिपाल पठाए ॥ 
कथि चिउरा उपहार अपारा। भरि भरि कॉवरि 


2 


~ 
तथा बहुत प्रकारके सुगन्धित एवं सुहावने 3 
ag Taa एवं सुहावने मङ्गलद्रव्य और 
ओर अग aw KA रो R सगुन के q भे भेजे 
३ णित उपहारकी चीजें काँवरों में भर-भरकर कहार चले ॥ ३ |] दाथ राजाने भेजे । दही, चिउड़ा 


अगवानन्ह जव AR 


अगवानी E करनेवालोको जव बारात दिख यी Gl; तब नके द्यमें आनन्द T गया शरीर माञ्चसे 
गवानी || b) उनके हुः 13] द्‌ छा आर शरीर र A 
के एवानो = So 3 T छाग z 
` ii 
र गया q वानोंको Ash साथ देख वेणा ने प्रसन्न कर नगाड़े ड़ बजाये ll ४ ll 
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> ~ 
do-a परसपर मिलन हित कछुक चले TÄS I 
जनु आनंद समुद्र दुइ मिलत बिहाइ सुवेल ॥३०५॥ 6 
; मुद्र मयांदा छोड़कर मिलते हों || ३०५ ॥ 
चा०-वरषि सुमन सुर सुंदरि गावहिं | सुदित देव दुंदुभी amaf ॥ 6 
वस्तु सकल राखी BI आगें। बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागं ॥ १॥ 6 
देवसन्दरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, और देवता आनन्दित होकर ame बजा रहे हैं । ¢ 
[ अगवानीमें आये हुए. ] उन लोगोंने सत्र चीजें दशरथजीके आगे रख दीं ओर अत्यन्त प्रेमसे बिनती की || १ | 6 
प्रेम समेत wt aq लीन्हा । भै वकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ 6 
करि पूजा मान्यता वड़ाई जनवासे कहूँ चले लवाई ॥२॥ f 
राजा ददारथजीने प्रेमसहित सब वस्तुएँ ले लीं, फिर उनकी बख्शीशें होने लगीं और वे याचकोंको दे दी 
गयीं | तदनन्तर पूजा, आदर-सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासेकी ओर लिवा ले चले ॥२॥ 6 
वसन विचित्र पॉवड़े परहीं | देखि धनदु धन ag परिहरहीं ॥ , 
अति सुंदर दौन्हेउ जनवासा | ce सब कहूँ सब भाँति सुपासा ॥ ३॥ 2 
विलक्षण वस्त्रोंके waz पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धनका अभिमान छोड़ देते हैं। 
बड़ा सुन्दर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब्र प्रकारका सुभीता था ॥ ३ ॥ 
जानी fat वरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ ५ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई । भूप पहुनई करन पढाई ॥४॥ 3 
सीताजीने बारात जनकपुरमें आयी जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलायी । हुदयमें स्मरण- ¢ 
कर सत्र सिद्धियोंको बुलाया और उन्हें राजा दशरथजीकी मेहमानी करनेके लिये भेजा || ४ ॥ 0 
दोौ०--सिधि सब सिय आयसु अकनि गई जहाँ जनवास | ¢ 
लिएँ संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥३०६॥ 
सीताजीकी आज्ञा सुनकर सत्र सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ सारी सम्पदा, सुख ओर इनद्रपुरीके भोग- ¢ 
विलासको लिये हुए गयीं || २०६ || ध 
चों०--निज निज बाल बिलोकि बराती | सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती ॥ ¢ 
विभव भेद कछु कोड न जाना । सकल जनक कर करहि बखाना ॥ १॥ O 
बरातियोने अपने-अपने ठहरनेके स्थान देखे तो वहाँ देवताओंके सब सुखोंको सब प्रकारसे सुलभ पाया | 4 
इस ऐश्वर्यका कुछ भी भेद कोई जान न सका | सब जनकजीकी बढ़ाई कर रहे हैं ॥ १ ॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे हृदयं हेतु पहिचानी ॥ 
पितु आगंमचु खुनत दोउ भाई । हृदय न अति aig अमाई ॥२॥ 
श्रीरधुनाथजी यह सब सीताजीकी महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदयमें हर्षित हुए । 


पिता दशरथजीके आनेका समाचार सुनकर दोनों भाइयोंके ECAH महान्‌ आनन्द समाता न या ॥ २॥ 
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सकुचन्ह कहिं न सकत गुरु पाहीं | पितु दरसन लालु सन _ माह i 
aana विनय as देखी । उपजा उर ATT विसेषी ॥ ३॥ 


aena वे गुरु विश्वामित्रजीसे कह नहीं सकते थे । परन्तु मनमें पिताजीके दशनोंकी लालसा थी । 


विश्वामित्रजीने उनकी बड़ी नम्रता देखी, तो उनके हृदयम बहुत sis Saget | ao 

हरषि बंधु दोउ हृद्य लगाए | पुलक अग कक ae Se i 

चले जहाँ द्सरथु जनवासे | WAG सरोबर तकेड पिआसे Ne 15 

प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयोंको aad लगा feat | उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रम 
( प्रेमाश्ुओंका ) जल भर आवा | वे उस जनवासेको चले जहाँ दशरथजी À | मानां सरावर प्यासेकी ओर लक्ष्य 
करके चला हो ॥ ४॥ 3 È 

d बिलोके जबहिं A आवत सुतन्द समत । 

उठे हरषि सुखसिंधु महँ चले थाह सी लेत॥३०७॥ 

जब राजा ददारयजीने पुत्रोसहित मुनिको.आते देखा) तव वे हर्षित होकर उठे ओर सुखके समुद्रमें थाह- 
सी लेते हुए चले || ३०७ ॥ 2 
चो०-मुनिहि दंडवत कोन्ह महीसा | बार वार पद रज धरि सीसा ॥ 

कौसिक us लिए डर छाई | कहि असीस Gt कुसलाई ॥ १॥ 

पृथ्वीपति द्शरथजीने सुनिकी चरणधूलिको बारंबार सिरपर चढाकर उनको दण्डवत्‌ प्रणाम किया । 
विश्वामित्रजीने राजाको उठाकर हृदयसे लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल TST ॥ १ ॥ 

पुनि दंडवत करत दोउ भाई। देखि नृपति उर सुखु न समाई ॥ 

सुत fa लाइ दुसह दुख मेटे । aan सरीर प्रान जनु FF ॥२॥ 

फिर दोनों भाइयोंको दण्डवत्‌ प्रणाम करते देखकर राजाके TATA सुख समाया नहीं । पुत्रोंकी [ उठाकर ] 
हृदयसे लगाकर उन्होंने अपने [वियोगजनित | दुःसह दुःखको मिटाया | मानो मृतक शरीरको प्राण मिल गये हों || २॥ 

पुनि बसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए ॥ 

विप्र बूंद बंदे दुह भाई। मनभावती असीसें पाई ॥ ३॥ 

फिर उन्होंने वशिष्ठजीके चरणोंमें सिर नवाया | मुनिश्रेष्ठने प्रेमके आनन्दमें उन्हें हृदयसे लगा लिया | 

दोनों भाइयोंने सब ब्राह्मणोंकी बन्दना की और मनभाये आशीर्वाद पाये ॥ ३ || 

ui जा राद प्रनामा । लिए उठाइ लाइ उर रामा ॥ 

ह्र es देखि दोउ भ्राता | मिले प्रेम परिपूरित गाता ॥ ४॥ 
Ss ee ok oo प्रणाम किया | श्रीरामजीने उन्हें उठाकर हृदयसे 
aaa 

SST परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत। 


मिछे जथाविधि aR प्रु परम कपाल बिनीत ॥३०८॥ 
तदनन्तर परम SS और विनयी श्रीरामचन्द्रजी अथे 
मन्त्रियों और मित्रों सभीसे यथायोग्य मिले ॥ ३०८ ॥ का 


ity geadh जातिके लोगों, याचकों, 
OEN MENEER HEZA | CO 


AAA AAR AA rm. 
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चों०-रामहि देखि वरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति वखानी ॥ 


« a समीप सोहहि सुत चारी | जनु धन धरमादिक तनुधारी ॥ १॥ 

Q श्रीरामचन्द्रजीको देखकर बारात शीतल हुईं ( रामके वियोगमें सबके हृदयमें जो आग जल रही थी; 
Q वह शान्त हो गयी ) | प्रीतिकी रीतिका बखान नहीं हों सकता । राजाके पास चारों पुत्र ऐसी शोमा पा रहे हैं 
Q मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किये हुए हों ॥ १ ॥ 

सुतन्ह समेत दसरथहि देखी । मुदित नगर नर नारि विसेषी ॥ 

¢ सुमन वरिसि सुर हनहिँ निसाना । नाकनटी नाचहिं करि गाना ॥२॥ 

९ पुत्रांसहित दशरथजीको देखकर नगरके स्त्रीपुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं | [ आकाशमें ] देवता 
९ फूलोंकी वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं ओर अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं ॥ २ ॥ 


~ 


ade अरु विप्र सचिव गन । मागध सूत fer वंदीजन il 


4 सहित वरात us सनमाना aag मागि फिरे अगवाना ॥३॥ 
अगवानीमें आये हुए शतानन्दजी, अन्य ब्राह्मण) AAMT, मागध, सूत, विद्वान्‌ और भाटोने बारात- 
सहित राजा दशरथजीका आदर-सत्कार किया | फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे ॥ ३ ॥ 

प्रथम बरात लगन तें आई | तातें पुर प्रमोद अधिकाई ॥ 


D 


Q cag लोग सखव लहहीं | बढ़हुँ दिवस निसि बिधि सन कहहीं ॥ ४॥ 
R बारात लग्नके दिनसे पहले आ गयी है, इससे जनकपुरमें अधिक आनन्द छा रहा हैं | सत्र लोग 
९ ब्रह्मानन्द प्राप्त कर रहे हैं ओर विधातासे मनाकर कहते हैं कि दिन-रात बढ़ जायें ( बड़े हो जाये ) ॥ ४ ॥ 
¢ दो०--राम्ु सीय सोभा अवधि सुक्त अवधि दोउ राज । 
¢ जहे तहँ पुरजन कहहिं अस मिलि नर नारि समाज ।।३०९॥ 
¢ श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी सुन्दरताकी सीमा हैं और दोनों राजा पुण्यकी सीमा हैं; जहाँ-तहाँ जनकपुर 
वासी स्त्री-पुरुषों के समूह EHS दो-होकर यही कह रहे हैं ॥ ३०९ Il 
¢ चौ०--जनक सुकृत मूरति बैंदेही । दसरथ GHA रासु घरें देही ॥ 
¢ इन्ह सम ale न fea अवराधे । ae न इन्ह समान फल लाधे ॥ १॥ 
¢ जनकजीके सुक्त ( पुण्य ) की मूत्तिं जानकीजी हैं और दशरयजीके सुकृत देह धारण किये हुए श्रीराम- 
जीकी eS) os ` sk 
¢ जी हैं | इन [ दोनों राजाओं ] के समान किसीने शिवजीकी आराधना नहीं की; ओर न इनके समान किसीने 
¢ फल ही पाये ॥ १ ॥ ee a. f 
¢ इन्ह सम कोउ न भयउ जग माही । है नाह कतहु होनेउ नाहीं ॥ 
¢ , हम सब सकल Gad के रासी | भए जग जनमि जनकपुर बासी ॥ २॥ 
¢ इनके समान जगतूमें न कोई हुआ, न कहीं है, न होनेका ही हैं । हम सब भी सम्पूर्ण पुण्योकी राशि 
८ हैं, जो जगतूमें जन्म लेकर जनकपुरके निवासी SZ ॥ २ ॥ Fs 
|! जिन्ह जानकी राम छबि देखी । को gr हम aka N 
> गीर R ले बिधि लोचन लाह ॥ ३॥ 
पुनि देखब रघुबीर fag । लेब भली बिधि लो 
मेने नद्र्जीकी -सरीखा विशेष पुण्यात्मा कोन होगा | 
और जिन्होंने जानकीजी और > देखी है । हमारे-सरीखा विशेष पु 
V देखेंगे और भलीर्माति नेत्रोका लाभ लेंगे ॥ ३ ॥ 
? 
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बड़े भाग विधि बात बनाई । नयन अतिथि दोइहहिं दोउ भाई ॥ ४॥ 
कोयलके समान मधुर बोलनेवाळी feat आपसमें कहती हैं कि हे सुन्दर a ! इस विवाहमें बड़ा 
लाभ है । बड़े भाग्यसे विधाताने सब बात बना दी है; ये दोनों माई हमारे नेत्रोंके अतिथि हुआ करेंगे ॥ ४॥ 
ee ade ज्‌ 7i 
दो०--बारहिं बार सनेह बस जनक बोलाउब सीय | 
A è ~ ~ 
लेन आइहहिं बंधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥३१०॥ 
जनकजी Qe बार-बार सीताजीको बुलावेंगे, ओर करोड़ों कामदेवोंके समान सुन्दर दोनों भाई 
सीताजीको लेने ( विदा कराने ) आया करेंगे | ३१० ॥ 
चौ०विविध भाँति होइहि पहुनाई । प्रिय न काहि अख age माई ॥ 
तब तब राम लखनहि निहारी | होइहहिं सब पुर लोग सुखारी ॥ १॥ 
तव उनकी अनेकों प्रकारसे पहुनाई होगी | सखी ! ऐसी ससुराल किसे प्यारी न न होगी ! तब-तब हम 
सव नगरनिवासी श्रीराम-लक्ष्मणको देख-देखकर सुखी होंगे ॥ १ ॥ 
सखि जस राम लखन कर जोरा । तैसे भूप संग दुइ ढोटा ॥ 
A * cS ry; 
स्याम गोर सब अंग सुहाए। ते सव कहहिं देखि जे आए nan 
हे सखी | जैसा श्रीराम-लक्ष्मणका जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजाके साथ और भी हैं । चे भी एक 
`à ~~ AN 0५ SS ~ : ~ bat ‘N ~ x & 
स्याम ओर दूसरे गोर वणके हैं, उनके भी सत्र अंग बहुत सुन्दर हैं । जो लोग उन्हें देख आये हैं, वे सब 
यही कहते हैँ | २ ॥ 
कहा एक में आजु निहारे | जनु fis निज हाथ सँवारे ॥ 
भरतु रामही का अनुहारी | सहसा लखि न सकहि नर नारी ॥ ३॥ 
` एकने कहा--मैंने आज ही उन्हें देखा है; इतने सन्दर हैं मानो ब्रह्माजीने उन्हें अपने हाथों वारा है | 
भरत तो श्रीरामचन्द्रजीकी ही शकल-सूरतके हैं | स्री-पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते || ३ ॥ 
रुल SET एकरूपा। नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ 
o ख ~ y SS 
मन भावहि ce वरान न जाह । उपमा कहुँ Ayaa कोउ नाही ॥ ४॥ 
7 n k gH दोनोंका एक रूप है | दोनोंके नखसे शिखातक सभी अंग अनुपम हैं । मनको 
बड़े अच्छे लगते हूँ, पर मुखसे उनका ANA नहीं हों सकता के यो घो लोकोंमें 
as g ह्‌ | उनकी उपमाके योग्य लोकोंमे कोई 
नि योग्य तीनों लोकोंमें कोई 
SGI न कोड कह दास तुलसी mde कवि कोबिद कहें । 
जळ विनय विद्या खील सोभा fy इन्ह से पइ aÈ ॥ 
Ge नारि सकल पसारि अंचल AR बचन सुनाचहीं | 
aR चारिउ भाइ परि : X 
दास तुलसी कहता है कवि औ ee unt 
देता € कावि और कोविद ( विद्वान्‌ š 
` + कहते 2 इनकी g > कहीं ATS हीं ` 
बल) विनय) विद्या, शील और शोभाके समुद्र इनके समान ही Š E E Te 
। जनकपुरकी सब स्त्रियां आँचल फैलाकर 


विधाताको यह वचन ( विनती ) सुनाती हैं कि चारों झह 
वें S चारो भ इयोः विवाह = नगरमे oS ~ 
जाम) इयोका विवाह इसी | हो ऑर हम सब सुन्दर 
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सो०--कहहिं परसपर नारि बारि त्रिलोचन पुलक तन । 


सखि ag करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोठ ॥३११॥ 
तरेमं [ प्रेमाशुओंका ] जल भरकर gafra शरीरसे श्रियाँ आपस कई रदी हैं कि हें सखी ! दोनों 
१ राजा JÈ समुद्र ह, त्रिपुरारि शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे । ३११ ॥ 


FFI 


4 Ta विधि सकल मनोरथ करहीं । आनेंद्‌ उमगि उमगि उर भरहीं ॥ 
Q जे नृप सीय ain आए | देखि dg सब तिन्ह सुख पाए ॥ १॥ 
Q N FETS सतर मनोरथ कर रही हैं और हृदयको उमैँग-उमँगकर ( उत्साहपूर्वक ) आनन्दसे भर रही 
? है | सीताजीके स्वयंवरमें जो राजा आगे थे, उन्होंने भी चारों भाइयोंकों देखकर सुख पाया ॥ १ ॥ 
कहत राम जसु विसद विसाला । निज निज भवन गए महिपाला ॥ 


गए वीति कछु दिन एहि भाती । प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका निर्मळ और महान्‌ यश कहते हुए राजा लोग अपने-अपने घर गये | इस प्रकार कुछ 
दिन बीत गये | जनकपुरनिवासी ओर बराती सभी बड़े आनन्दित हैं || २ ॥ 

मंगल मूल लगन दिनु आवा । हिम रितु अगहनु मासु सुहावा ॥ 

ग्रह तिथि aag Ag वर वारू | लगन सोधि विधि कीन्ह बिचारू ॥ ३॥ 

ASG मूल लग्नका दिन आ गया | हेमन्त ऋतु ओर सुहावना अगहनका महीना था | ग्रह, तिथि, 
नक्षत्र, योग ओर वार श्रेष्ठ थे | लग्न ( मुहूर्त ) शोधकर ब्रह्माजीने उसपर विचार किया, ॥ ३ ॥ 

पठे दीन्हि am सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ 

सुनी सकल लोगन्ह यह बाता । कहहिं जोतिषी आहि बिधाता uel 

ओर उस ( लग्नपत्रिका ) को नारदजीके हाय [ जनकजीके यहाँ ] भेज दिया | जनकजीके ज्योतिषियोंने 
भी वही गणना कर रक्खी थी | जब सब लोगोने यह बात सुनी तब वे कहने लगे--यहाँके ज्योतिषी भी ब्रह्मा 
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G ही हैं ॥ ४॥ 

; दो०--धेनुधूरि बेला बिमल सकर सुमंगल मूल | 
A बिप्रन्ह कहेउ fide सन जानि सगुन. अनुकूल ॥३१२॥ 
निर्मळ और सभी सुन्दर मङ्गलोकी मूल गोधूलिक्ी पवित्र बेला आ गयी और अनुकूल शकुन होने 
लगे, यह जानकर AAA जनकजीसे कहा ॥ ३१२ Il 

) चौ०--उपरोहितहि कहेउ नरनाहा । अब विलंब कर कारनु काहा ॥ 

८ 
४ 
९ 
९ 
¢ 
४ 
८ 
८ 


सतानंद तब सचिव बोलाए । मंगल सकल ait सब ल्याए ॥ १॥ 
तब राजा जनकने पुरोहित शतानन्दजीसे कहा कि अब देरका क्या कारण है । तत्र शतानन्दजीने 
मन्त्रयोंको बुलाया | वे सब मङ्गलका सामान सजाकर ले आये ॥ १ ॥ 


संख निसान wa बहु बाजे । मंगल कलस AA सुभ साजे ॥ 

सुभग सुआसिनि गावहि गीता | करहि बेद aia विप्र पुनीता nan 

शंख) AUS, ढोल ओर बहुत-से बाजे बजने लगे तथा मङ्गल-कलश और शुभ शकुनकी वस्तुएँ 
(afo दूवा आदि ) सजायी गयीं । सुन्दर सुहागिन feat गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदकी ध्वनि 

) 


कर रहे हैं ॥ २ || $ 
Be OLDE CETE CE CLIONFL ILIV GVIVGV ENGL GLELSL 


BALLIN 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow. 
25० oni Ce 21%: NE लि आशा 


२८३ Digitizedby Aa EUG पसी and eGangotri 


; 


g 
६ 
६ 
६ 
६ 
६ 
६ 
६ 
। 
(६ 
g 
¢ 
G 
¢ 


£ 


PRINT FT 2 RT GL FL IY 


लेन चले सादर Te भाता । गए जहा SAAN वराता ॥ 


कोसलपति कर देखि समाजू | अति oy लाग तिन्हहि सुरराजू ॥ ३॥ 
सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक वारातको लेने चले आर जहाँ बरातियोंका जनवासा था; वहाँ गये | 
अबधपति द्शरयजीका समाज ( वैभव ) देखकर उनको देवराज इन्द्र HT बहुत ही तुच्छ लगने लगे || 


भयड समउ अब धारिअ पाऊ। यह खुनि परा निसानाह धाऊ ॥ 

गुरहि पूछि करि कुल बिधि राजा | चले संग सुनि साधु समाजा ॥ ४॥ 

[उन्होंने जाकर विनती की-- ] समय हो गया, अब पधारिये | यह सुनते हा नगाड़ापर चाट पड़ी | 
गुरु वशिष्ठजीसे पूछकर ओर कुलकी सब रीतियांको करके राजा ददारथजी मुनिया और साधुओंके समाजको 
साथ लेकर चले || ४ ॥ 

दो०--भाग्य frat अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि | 
लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज वादि॥३१२॥ 

अवधनरेश द्दारथजीका भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर, ब्रह्माजी आदि 
देवता हजारों मुखोंसे उसकी सराहना करने लगे || ३१३ ॥ 
चौ०-सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना | वरषहि सुमन वजाइ निसाना ॥ 

सिव ब्रह्मादिक विबुध वरूथा । चढ़े बिमानन्हि नाना जूथा ॥ १॥ 

देवगण सुन्दर मङ्गलका अवसर जानकर; AMS बजा-वजाकर फूल वरसाते हैं | शिवजी) ब्रह्माजी 
आदि tae यूथ ( टोलियाँ ) बना-बनाकर विमानोंपर जा चढ़े; || १ ॥ 

प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू । चले विलोकन राम Aag N 

देखि जनकपुरु सुर अनुरागे | निज निज लोक सबहि लघु लागे ॥ २॥ 

और प्रेमसे पुळकितदारीर हो तथा हृदयमें उत्साह भरकर श्रीरामचन्द्रजीका विवाह देखने चले | 
जनकपुरको देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गये कि उन सबको अपने-अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे || २ || 

Rak चकित विचित्र विताना । रचना सकल अलौकिक नाना il 

नगर नारि नर रूप निधाना । सुधर सुधरम gels wart ॥ ३॥ 

विचित्र मण्डपको तथा नाना प्रकारकी सब अलौकिक रचनाओंको वे चकित होकर देख रहे हैं । 
TRÈ स्त्री-पुरुष. रूपके भण्डार, SIS, AF धर्मात्मा, सुशील ओर सुजान हैं । ३ ॥ 

'तन्हाह दाख सब सुर सुरनारी | भए aaa जनु बिध उजिआरी ॥ 

arte Was आचरजु बिसेषी | निज करनी कछु कतहूँ न देखी ell 


उन्हें देखकर सब देवता और देवाङ्नाएँ. ऐसे प्रभाहदीन हो गये जैसे चन्द्रमाके उजियारेमें तारागण 


फीके पड़ जाते हैं | ब्रझाजीको विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उ होने अपनी कोई करनी (रचना ) तो कहीं 
देखी ही नहीं || ४ || 


दो०-सिव समुझाए देव सब जनि आचरज USE | 
हृदय 1चारहु धीर धरि सिय रघुबीर बिआह।॥३१४॥ 


DEDEDE DE DEVE DEDEDE. 
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DEDEDE DEDEDE DEDEDE DE VF RRR RC Ys 
तब शिवजीने सब देवताओंको समझाया कि तुम लोग आश्वर्यमें मत भूलो । ृदयमें धीरज धरकर विचार 
तो करो कि यह [ भगवान्‌की महा महिमामयी निजझक्ति ] श्रीसीताजीका और [ अखिल ब्रह्माण्डोंके परम 
ईश्वर साक्षात्‌ भगवान्‌ ] श्रीरामचन्द्रजीका विवाह है ।। ३१४ ॥ 
चों०--जिन्ह कर नासु लेत जग माहीं ane अमंगल मूल नसाहीं ॥ 
करतल होहि पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहेउ कामारी IRI 
जिनका नाम लेते ही जगतूमें सारे अमङ्गलोंकी जड़ कट जाती दै और चारों पदार्थ ( अर्थ) धर्मश काम) 
मोक्ष) add आ जाते हैं, ये वही [ जगतके माता-पिता ] श्रीसीतारामजी हैं; कामके शत्रु शिवजीने ऐसा 
कहा || १ ॥ 


बालकाण्ड २८७ 
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एहि विधि संशु सुरन्ह agar । पुनि आगें वर वसह चलावा ॥ 
Rae देखे द्सरथु जाता | महामोद्‌ मन पुलकित गाता ॥२॥ 


` ~ 


इस प्रकार शिवजीने देवताओंक्रो समझाया ओर फिर अपने श्रेष्ठ बैल नन्दीश्वरको आगे बढ़ाया | 
देवताओंने देखा कि दशरथजी aad बड़े ही प्रसन्न और शरीरसे पुलकित हुए, चले जा रहे हैं ॥ २॥ 

साधु समाज संग महिदेवा । जनु तनु धरें करहि सुख सेवा ॥ 

सोहत साथ सुभग सुत चारी । जनु अपबरग सकल तनुधारी ॥ ३॥ 

उनके साथ [ परम हर्षयुक्त | साधुओं और ब्राह्मणोंकी मण्डली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख 
शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों । चारों सुन्दर पुत्र साथमें ऐसे सुशोभित हैं मानो सम्पूर्ण मोक्ष 
( सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य) सायुज्य ) शरीर धारण किये हुए हों ॥ ३ ॥ 

मरकत कनक वरन वर जोरी। देखि सुरन्ह भै प्रीति न थोरी ॥ 

पुनि रामहि विलोकि Ra acti aus सराहि खुमन तिन्ह act ॥ ४॥ 

मरकतमणि और सुवर्णके रंगकी सुन्दर जोड़ियोंको देखकर देवताओंको कम प्रीति नहीं हुईं ( अर्थात्‌ 
बहुत ही प्रीति हुई) | फिर रामचन्द्रजीको देखकर वे हृदयमें ( अत्यन्त ) हर्षित हुए ओर राजाकी सराहना 
करके उन्होंने फूल बरसाये || ४ ॥ 

दो०--राम रूपु नख सिख सुभग बारहिं बार निहारि। 


पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि॥ ३१५॥ 
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नखसे शिखातक श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर रूपको बार-बार देखते हुए पार्वतीजीसहित श्रीशिवजीका 
शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र [ प्रेमाश्ुओंके ] जलसे भर गये ॥ RRR N 


T, 


चो०--केकि कंठ दुति ams अंगा । alga बिनिदक बसन सुरंगा ॥ 
ब्याह विभूषन बिविध बनाए | मंगल सब सब भाति सुहाए ॥ १॥ 


करनेवाले प्रकाशमय सुन्दर [पीत || रंगे वस्न है। सष अञ्ञरुल और सत्र प्रकारसे सुन्दर भाँति-भांतिके 
विवाहके आभूषण शरीरपर सजाये हुए हें॥ १॥ 
सरद विमल fy बदन सुहावन । नयन नवर T लजावन ॥ 
सकल अलौकिक सुंदरताई | कहि न जाइ मनही मन भाई ॥ २॥ 
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[मि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
fe ~ ~ A 
ame समान ओर [ मनोहर ] नेत्र नवीन कमलको 


c 
= ` A a 
उनका सुन्दर मुख शर णिमाके fae no मलको 
उनका सुन्दर मुख WT बनी नहीं है, दिव्य सचिदानन्दमयी है ) वह कही नहीं 


तेनरा हि A अलौकिक है ( मायाकी 
लजानेवाले हैं । सारी सुन्दरता लौकिक है 
Las A Gi | Q 
जा सकती, मन-ही-मन बहुत प्रिय लगती है | ; 
दर : मनोहर सोहहि संगा। जात नचावत चपल तुरंगा ॥ 
स बर बाजि देखावहिं | बंस प्रसंसक ARI सुनावहि ॥ ३॥ 
घें मनोहर भाई शोमित हैं) जो चञ्चल घोड़ोंकों नचाते हुए चले जा रहे हैं | राजकुमार श्रेष्ठ 
Stal ee — दिखला रहे हैं और बंशकी प्रशंसा करनेवाले ( मागध-भाट ) विरुदावली सुना 
T = कि ६0 oti 
रहे हैं ॥ ३॥ 
जेहि तुरंग पर रासु त 
कहि न जाइ सव भाँति सुहावा | वाजि ag जड काम वनाचा nen 
, उसकी [ तेज़ ] चाल देखकर गरुड़ भी छजा जाते E | उसका 
है । मानो कामदेवने ही घोड़ेका भेष धारण कर लिया हो || ४ || 


बिराजे । गति बिलोकि खगनायकु लाजे ॥ 


जिस घोड़ेपर श्रीरामजी विराजमान है 
वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकारसे सुन्दर a 
5० जन बाजि वेषु बनाइ मनसिज राम दित आत साहिर i 
आपने qa as रूप ga गति सकल सुवन AMER ॥ 
जगमगत sig जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे | 
किकिनि ललाम लगासु ललित बिलोकि खुर नर सुनि ठगे ॥ 
मानो श्रीरामचन्द्रजीके लिये कामदेव घोड़ेका भेष बनाकर अत्यन्त शोमित हो रहा है | वह अपनी 
अबस्था, बल) रूप) गुण और चालसे समस्त लोकोंको मोहित कर रहा हैं । सुन्दर मोती, मणि ओर माणिक्य 
लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योतिसे जगमगा रहा है | उसकी सुन्दर Taw लगी ललित लगामको देखकर देवता, 
मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं | 


दो०--प्रश्नु मनसहिं लयलीन मनु चरत वाजि छबि पाव | 
भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु घर RÈ नचाव।। ३१६॥ 


प्रभुकी इच्छामें अपने मनको लीन किये चलता हुआ बह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है | मानो तारागण 
तथा विजलीसे अलङ्कत मेध सुन्दर मोरको नचा रहा हो ॥ ३१६ ॥ 


A ae x = 
चों०--जाह बर वाजि रामु असवारा | aes न À पारा ॥ 


पे ; vee 
सकर राम रूप Aag । नयन Gaza अति प्रिय लागे ॥ १॥ 


जिस श्रेष्ठ TS श्रीरामचन्द्रजी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वतीजी भी नहीं कर सकतीं । शंकरजी 
श्रीरामचन्द्रज् रूपमें ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने पंद्रह नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे ॥१॥ 
ह~ हित साइत रासु जव जोहे | रमा समेत रमापति मोहे ॥ - 


निरखि वि विरि 
निरखि I A हरघाने | आठइ नयन जानि पछिताने ॥ २॥ 
भगवान्‌ विष्णुने जब प्रेमसहित 


श्रीरामको देखा, तब बे ताकी मरि 5A 
श्रीलक्ष्मीजीस A A ` ` x रमण = s z ध्मीजी जीके 
भीजीसदित मोहित हो गये |! श्रीरामचन्द्रजीकी [ रमणीयताकी मूर्ति ] श्री पति 


आठ शोभा खकर K ब्रह्मा जी बडे अपने 
-आठ ही नेत्र जानकर पछताने लगे |] २ |) देखकर ब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 
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सुर सेनप उर aa उछाह । विधि ते gag लोचन ae ॥ & 
रामहि चितव सुरेस खुजाना | गौतम श्रापु परम हित माना ॥३॥ ¢ : 
देवताओंक्रे सेनापति स्वामिकार्तिकके हृदयमें बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्माजीसे A अर्थात्‌ बारह ६ E F 
नेत्रोंसे राम-दर्शनका सुन्दर लाभ उठा रहे हैं | सुजान इन्द्र [ अपने हजार नेत्रोंसे ] श्रीरामचन्द्रजीकों देख ६ 4 
रहे हैं ओर गोतमजीके शापकों अपने लिये परम हितकर मान रहे हैं ॥ ३ ॥ , “Sh 
देव सकल खुरपतिहि सिहाही । आजु पुरंदर सम कोउ नाही ॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी । ज्रपसमाज gf ag विसेषी ॥ ४॥ 
सभी देवता देवराज इन्द्रसे ईर्ष्या कर रहे हैं [ ओर कह रहे हैं ] कि आज इन्द्रके समान भाग्यवान्‌ 
दूसरा कोई नहीं है । श्रीरामचन्द्रजीको देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओंके समाजमें विशेष हर्षे छा 
रहा है ॥ ४ ॥ 
do—afa हरषु राजसमाज ge दिसि go aak घनी | 
वरषहि सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 
एहि भाँति. जानि वरात आवत वाजने वहु बाजहीं | 
रानी सुआसिनि वोलि परिछनि हेतु मंगल साजहीं ॥ 
दोनों ओरसे राजसमाजमें अत्यन्त हर्ष है और बड़े जोरसे नगाड़े बज रहे हैं | देवता प्रसन्न होकर और 
(रघुकुलमणि श्रीरामकी जय हो, जय हो, जय हो? कहकर फूल बरसा रहे हैं | इस प्रकार बारातको आती हुई 
जानकर बहुत प्रकारके बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियोको बुलाकर परछनके लिये मङ्गलद्रव्य सजाने लगीं | 
दोौ०--सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल सँवारि। 


4 
¢ 
R 
; 
A 
६ 
; 
b 
aA सुदित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि॥३१७॥ ४ 
¢ 
¢ 
b 
Q 


A 


अनेक प्रकारसे आरती सजकर और समस्त मद्भलद्ग॒व्योंकी यथायोग्य सजाकर गजगामिनी ( हाथीकी- 
मी चाळवाळी ) उत्तम feat आनन्दपूर्वक परछनके लिये AST || ३१७ ॥ 
चौ०--बिधुवद्नी सब aa खगलोचनि | सब निज तन छबि रतिं मदु मोचनि ॥ 

पहिरें वरन am वर चीरा । सकल विभूषन सजे सरीरा ॥ १॥ 

सभी feat चन्द्रमुखी ( चन्द्रमाके समान सुखवाली ) ओर सभी मृगलोचनी ( हरिणकी-सी आँखों 
वाली ) हैं और सभी अपने शरीरकी शोमासे रतिके गर्वको छुड़ानेवाली हैं । रंग-रंगकी सुन्दर साड़ियाँ पहने हैं 
और झरीरपर सब आभूषण सजे हुए हैं ॥ १ ॥ 

सकल सुमंगल अंग बनाएँ । करहि गान कलकंठि जाएँ ॥ 

कंकन किकिनि नूपुर amie । चालि बिलोकि काम गज लाजहि ॥ २॥ 

समस्त अंगोंको सुन्दर मङ्गलपदाथांसे सजाये हुए वे कोयलको भी लजाती हुई [ मधुर स्वरसे | गान 
कर रही हैं | कंगन, करनी और नूपुर बज रहे हैं खियोंकी चाळ देखकर कामदेवके हाथी भी छजा जाते 
हें॥२॥ 

aa ama विविध प्रकारा । नस अरु नगर सुमंगलचार ॥ 


सची सारदा wt भवानी | जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ ३॥ 


\ 
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नना स्थानोंमें सुन्दर मङ्गलाचार हो रहे है 
अनेक प्रकारके बाजे बज रहे हैं । आकाश और नगर दोनों मे सुन R हो रहे हुँ | 
शची ( इन्द्राणी ), सरखती) लक्ष्मी, पार्वती और जो खभावसे ही पवित्र ओर सयानी ae थीं, ॥३॥ 
& A Lod 
कपर नारि वर वेष बनाई। मिलीं सकल रनिवासांह जाई ॥ 
करहि गान कल मंगल चानी gu विवस सव काइ न जानी ॥ ४॥ 


वे सब्र कपट्से सुन्दर स्रीका भेष बनाकर रनिवासमें जा मिलीं ओर मनोहर वाणीसे मंगलगान करने 


लगीं | सब कोई हर्षके विशेष वश थे, अतः किसीने उन्हें पहचाना नहीं || ४ ॥ 
jA जान केहि आनंद बस सव ब्रह्म॒ बर परिछन चली । 
कल गान मधुर निसान वरषहिं सुमन खुर सोभा भली ॥ 
आनंदकंदु बिलोकि दूलहु सकल हियँ हरषित भई । 
अंभो अंवक अंबु उमगि खुअंग पुलकावलि छई ॥ 
कौन किसे जाने-पहिचाने ! आनन्दके वश हुई सब दूलह बने हुए. ब्रह्मका परछन करने चलां | मनोहर 
गान हो रहा है, FLAC नगाड़े बज रहे हैं) देवता फूल बरसा रहे हैं बड़ी अच्छी शोभा है । आनन्दकन्द 
दूलहको देखकर सब Raat हुदयमें हर्षित हुई | उनके कमल-सरीखे aa प्रेमाश्रुओंका जल उमड़ आया 
और सुन्दर अंगोंमें पुलक्रावळी छा गयी | 
दो०-जो सुखु भा सिय मातु मन देखि राम बर वेषु | 
सो न सकहिं कहि करप सत सहस सारदा सेषु ॥३१८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका वरवेष देखकर सीताजीकी माता सुनयनाजीके wi जो सुख हुआ, उसे हजारों 
सरखती और शेषजी सौ watt भी नहीं कह सकते [ अथवा लाखों सरखती और शेष लाखों कल्ये भी 
नहीं कह्‌ सकते | ।। ३१८ ॥ 
चौं०--नयन ate हटि मंगल जानी । परिछनि करहि सुदित मन रानी ॥ 
az बिहित अरु कुळ आचारू | कीन्ह भली विधि सव व्यवहारू ॥ ६ ॥ 
मङ्गल अवसर जानकर ATH जलको रोके हुए, रानी प्रसन्न मनसे परछन कर रदी हैं | वेदोमें कहे हुए, 
तथा कुलाचारके अनुसार सभी व्यवहार रानीने भलीमाँति किये ॥ १ ॥ 
पंच सबद्‌ धुनि मंगल गाना । पट पाँवड़े ate विधि नाना ॥ 
करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा । राम गमनु मंडप तब कोन्हा ॥२॥ 
पञ्जशन्द ( तन्त्री, ताल) A नगारा ओर RA इन पाँच प्रकारके वाजोंके शब्द ), पञ्चध्वनि 
( वेद्ध्वनि) बन्दिध्यनि) जयध्वनि, शंखध्वनि और gaa ) ओर मङ्गलगान हो रहे हैं | नाना प्रकारके Tea 
के qs पड़ रहे हैं । उन्होंने ( रानीने ) आरती करके अर्व्यं दिया, तब श्रीरामजीने मण्डपमें गसन किया URI 
द्सरथु सहित समाज बिराजे | विभव विलोकि लोकपति लाजे ॥ 
समयं समय सुर बरपहिं फूला । सांति पढ़हिं महिखुर अनुकूला ॥ ३॥ 
दशरथजी अपनी मण्डलीसहित विराजमान हुए, ! उनके वैभवकों देखकर लोकपाल भी लजा गये | 
समय-समयपर देवता फूल वरसाते हैं ओर भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शान्तिपाठ करते हैं ॥ ३ ॥ 
नभ अरु नगर कोलाहल होई । आपनि पर कछु खुनइ न कोई ॥ 


एहिं बिधि रामु मंडपहिं आए | अरघु दे आसन बेठाए ॥ ४॥ 
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आकाश और नगरमें शोर मच रहा है । अपनी-परायी कोई कुछ भी नहीं सुनता | इस प्रकार 
श्रीरामचन्द्रजी मण्डपमें आये ओर अर्ध्य देकर आसनपर बैठाये गये || ४ ॥ 
5o- बेठारि आसन आरती करि निरखि वरु ga पाबहीं | 
मनि वसन भूषन भूरि ame नारि मंगल गावहीं ॥ 
mae सुरवर विप्र at बनाइ कौतुक देखहीं | 
अवलोकि रघु कुल कमल रबि छवि सुफल जीवन लेखही ॥ 
आसनपर वेठाकर, आरती करके, दूलहको देखकर Sat सुख पा रही हैं । वे ढेर-के-ढेर मणि, वत्र 
और गहने निछावर करके मङ्गल गा रही हैं | ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राहमणका वेष बनाकर कौतुक देख रहे दै | 
वे रघुकुलरूपी कमलके प्रफुल्लित करनेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर आपना जीवन सफल जान 
रहे हैं । 1 
दो०-नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाइ। 
मुदित असीसहिं नाइ सिर हरषु न हृदय समाइ ॥३१९॥ 
नाई, वारी, भाट और नट श्रीरामचन्द्रजीकी निछावर पाकर आनन्दित हो सिर नवाकर आशिष 
देते हैं; उनके हृदयमे हर्ष समाता नहीं है || ३१९ ॥ 
चौ०--मिले जनकु दसरथु अति प्रीती । करि बैदिक लौकिक सब रीतीं ॥ 
मिलत महा दोउ राज विराजे । उपमा खोजि खोजि कबि लाजे ॥ १॥ 
वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनकजी और दशरथजी बड़े प्रेमसे मिले | दोनों महाराज मिलते 
हुए बड़े ही शोभित हुए, कवि उनके लिये उपमा खोज-खोजकर लजा गये || १ ॥ 
लही न wae हारि fet मानी | ee सम एइ उपमा उर आनी ॥ 
सामध देखि देव अनुरागे gaa बरषि जसु गावन लागे ॥ २॥ 
जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदयमें हार मानकर उन्होंने मनमें यही उपमा निश्चित की कि इनके 
समान ये ही हैं । समधियोंका मिलाप या परस्पर सम्बन्ध देखकर देवता अनुरक्त हो गये ओर फूल बरसाकर 
उनका यश गाने लगे ॥ २ ॥ 
aq विरंचि sama जव तें। देखे सुने ब्याह बहु तब ते ॥ 
सकल भाँति सम ag समाजू । सम समधी देखे हम आजू ॥३॥ 
[ वे कहने लगे--]] जबसे ब्रह्माजीने जगतको उन्न किया, तबसे हमने बहुत विवाह देखे-सुने; WI 
सब प्रकारसे समान साज-समाज और बराबरीके ( पूर्ण समतायुक्त ) समधी तो आज ही देखे ॥ ३ ॥ 
देव गिरा सुनि सुंदर साँची । प्रीति अलौकिक eg दिसि माची ॥ 
देत पाँबड़े अरघु सुहाए। सादर जनकु मंडपहि ल्याए ॥४॥ 
देबताओंकी सुम्दर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गयी | सुन्दर पाँबड़े और अध्य 
देते हुए जनकजी दशरथजीको आदरपूर्वक ASA ले आये || ४ ॥ , 
छं--मंडपु बिलोकि विचित्र रचना रुचिरताँ aft मन हरे । 
निज पानि जनक सुजान सब कहुँ आनि सिंघासन घरे ॥ 
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कुल इष्ट सरिस बसिष्ट पूजे विनय का आसिः at 
कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रोति ती न परे कही N 
पण्डपकों देखकर उसकी विचित्र रचना ओर सुन्दरतासे मुनियोके मन ATE गये ( मोहित दो गये )। 
सुजान जनकजीने अपने AA छा-छाकर सबके लिये सिंहासन रखे | उन्होंने अपने FOR RE दवताक खा 
वशिष्ठजीकी पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया | विश्वामित्रजीकी पूजा करते समयकी परम प्रीतिकी 
रीति तो कहते ही नहीं बनती । x S 
दो० --बामदेव आदिक Ra पूजे gea महीस | 
A A ial 
दिए दिव्य आसन सबहि सब सन Tal असीस ॥३२०॥। 
राजाने वामदेव आदि ऋषियोंकी प्रसन्न मनसे पूजा की | सभीको दिव्य आसन दिये और सबसे आशीर्वाद 
प्राप्त किया || ३२० ॥ 
चौ०--बहुरि athe कोसलपति पूजा | जानि ईस सम भाउ न दूजा ॥ 
site जोरि कर विनय बड़ाई । कहि निज भाग्य विभव चहुताई ॥ १॥ 
फिर उन्होंने कोसलाधीश राजा दशरथजीकी पूजा उन्हें ईद ( मह्दादेवजी ) के समान जानकर की, कोई 
दूसरा भाव न था | तदनन्तर [ उनके सम्बन्धसे | अपने भाग्य ओर वेभवके विस्तारकी सराहना करके हाथ 
जोड़कर विनती और बड़ाई की ॥ १ ॥ 
पूजे भूपति सकल बराती। समधी सम खादर सव भाती ॥ 
आसन उचित दिए सब काह । कहँ काह मुख एक उछाह ॥२॥ 
राजा जनकजीने सब बरातियोंका समधी दशरथजीके समान दी सब प्रकारसे आदरपूर्वक . पूजन किया 
और सब किसीको उचित आसन दिये । मैं एक मुखसे उस उत्साहका क्या वर्णन करूँ ॥ २ ॥ 
सकल वरात जनक सनमानी । दान मान विनती वर वानी ॥ 
विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रघुवीर प्रभाऊ ॥ ३॥ 
राजा जनकमे दान) मान-सम्मान, विनय ओर उत्तम वाणीसे सारी वारातका सम्मान किया । ब्रह्मा) 
विष्णु, शिव, दिक्पाल ओर सूर्य जो श्रीरघुनाथजीका प्रभाव जानते हैं; । ३ ॥ 
कपट fam बर वेष बनाएँ । कौतुक tale अति ag पाएँ ॥ 
पूजे जनक देव सम Wal दिए सुआसन fag पहिचानें ॥ ४॥ 
वे HITS ब्राह्मणोंका सुन्दर वेष बनाये बहुत ही सुख पाते हुए सव लीला देख रहे थे | जनकजीने 
` देवताओं के जानकर उनक ~ S A जे 
उनको के समान जानक 1 पूजन किया ओर बिना पहचाने भी उन्हें सुन्दर आसन दिये ॥४॥ 
छं०-पहिंचान को केहि जान सबहिं अपान सुधि भोरी भई । 
: आनंद ag बिलोकि दूलहु उभय RA आनँदमई ॥ 
खुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन T 
D A SS, GS ~ 
अवलोकि dig Gus sy को faa मन प्रमुदित भए ॥ 
कौन किसको को a Ra सबको © ‘S Ei 
SR किसको जाने-पहिचाने | सबको अपनी ही सुध ust हुई है | आनन्दकन्द दूलहको देखकर दे 
ओर आनन्दमयी स्थिति हो रही है । सुजान ( सर्वज्ञ ) श्रीरामचन्द्रजीने देवताओंकों पहचान लिया और उनकी 
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मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिये | प्रभुका शील-स्वमाव देखकर देवगण मनमें बहुत आनन्दित हुए. | 
दो०-रामचंद्र मुख चंद्र छबि लोचन चारु चकोर | 


करत पान सादर सकल प्रेस प्रमोट न थोर॥ ३२१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी छविको समीके सुन्दर नेत्ररूपी चकोर आदरपूर्वक पान कर रहे हैं 
प्रेम और आनन्द कम नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत है ) ॥ ३२१॥ 
चौ०-समडउ बिलोकि ake बोलाए | सादर aag gia आए ॥ 
वेशि कुअँरि अब amg जाई । चले सुदित मुनि आयस पाई ॥ १ ॥ 
समय देखकर वरिष्ठजीने शतानन्दजीको आदरपूर्वक बुलाया | वे सुनकर आदरके साथ आये । 
वरिष्ठजीने कहा--अब जाकर राजकुमारीको शीघ्र ले आइये | मुनिकी आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले ॥ १॥ 
रानी सुनि उपरोहित वानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥ 
विप्र वधू कुलबृद्ध बोलाई । करि कुल रीति सुमंगल गाई ॥ २ ॥ 
बुद्धिमती रानी पुरोहितकी बाणी सुनकर सखियोंसमेत बड़ी प्रसन्न हुईं | ब्राह्णोंकी स्त्रियों ओर कुलकी 
बूढ़ी fata बुलाकर उन्होंने कुळरीति करके सुन्दर मङ्गलगीत गाये ॥ Il 
नारि वेष जे सुर बर वामा । सकल gaa सुंदरी AM ॥ 
तिन्हहि देखि gg mak नारीं। fg पहिचानि mag ते प्यारी ॥ ३ ॥ 
रेष्ठ देवाङ्गनाएँ+ जो सुन्दर मनुष्य-स्त्रियोंके वेषमें हैं, सभी स्वभावसे ही सुन्दरी ओर FAT ( सोलह 
वर्षकी अवस्थावाली ) हैं | उनको देखकर रनिवासकी feat सुख पाती हैं और विना पहचानके ही वे सबको 
प्राणासे मी प्यारी हो रही हैं ॥ ३ ॥ 
बार वार सनमानहि रानी | उमा रमा सारद सम जानी ll 
सीय dat amg 'बनाई । सुदित मंडपहिं चलां लवाई ॥ ४॥ 
उन्हें पार्वती, लक्ष्मी ओर सरखतीके समान जानकर रानी बार-बार उनका सम्मान करती हैं | 
[ रनिवासकी feat और सखियाँ ] सीताजीका शगार करके) सण्डली बनाकर) प्रसन्न होकर उन्हें मण्डपमे 
लिवा चलीं || ४ Il : 
छं०--चलि ल्याइ सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी । 
qaqa साजे सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनी ॥ 
कल गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजही | 
मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति यर बाजही ॥ | 
सुन्दर मङ्कलका साज सजकर [ रनिवासकी ] जियो सखियाँ आदरसहित सीताजीको feat चली | 
सभी सुन्दरियाँ aval aime किये हुए मतवारे हाथियों चालसे चलनेवाली žl <a गानको 
सुनकर सुनि ध्यान छोड़ देते हैं ओर आक कोयले भी जा जाती हैं । पायजेब, र सुन्दर 
कंकण तालकी गतिपर बड़े सुन्दर बज रहे 2 | 


दो०--सोहति बनिता बूंद HE सहज सुहावनि सीय | 
छि ललना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥ ३२२॥ 
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S गोभ ही हैं मानो छबिरूपी ललनाओंके 
सहज ही सुन्दरी सीताजी ख्रियोके समूहमे इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि 
R 3 = 
समूहके बीच साक्षात्‌ परम मनोहर शोभारूपी स्त्री सुशोभित हं ॥ ३२२॥ aa 
बहु रताई ॥ 
चौ०-सिय सुंदरता बरनि न जाई। लघु गति बहता E कह 
तिन्ह सि सब भात 
दीखि बरातिन्ह सीता । रूप रास a 

आवत दीखि बरातन्ह : sn} और मनोइरता बहुत बढ़ी है। 

सीताजीकी सुन्दरताका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है ओर मनोहरता बहुत बड़ 
रूपकी रादि और सब प्रकारसे पवित्र सीताजीको बरातियोंने आते देखा || १ ॥ 

सबहिं मनहिं मन किए प्रनामा | देखि राम भए, तूरतकामा ॥ 

हरपे द्सरथ gare समेता | कहिं न जाइ उर आर्नेदु जेता ॥ २ ॥ 

सभीने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया | श्रीरामचन्द्रजीको देखकर तो सभी पूणकाम ( कृतकृत्य ) हो 
गये | राजा ददारथजी पुत्रोंसहित हर्षित हुए। उनके हृदयमें जितना आनन्द था; वह कहा नहीं जा सकता | २॥ 

सुर प्रनासु करि Tale फूला | मुनि असीस धुनि मंगल ggi 

गान निसान कोलाहल भारी | प्रेम प्रमोद मगन नर नारा ॥ ३॥ 


sal नियोंके आशीवां गर्वादोर्क ध्वनि हो ही है नां 
देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं | मङ्गलोंकी मूल मुनियोंके आशीर्वादोकी ध्वनि ही रदी हैं | गानों 
X A आओ आनन्द न्दे A = 3 
और नगाड़ोंके शब्दसे बड़ा शोर मच रहा है | सभी नर-नारी प्रेम ऑर आनन्दम मझ हैं ॥ ३ ॥ 
एहि बिधि सीय मंडपहिं आई,.। प्रमुदित सांति पढ़हि मुनिराई ॥ 
तेहि अवसर कर विधि ब्यवहारू | Se कुलगुर सब कीन्ह अचारू ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार सीताजी मण्डपमें आयीं | मुनिराज बहुत ही आनन्दित होकर शान्तिपाठ पढ़ रहे हैं | उस 
अवसरकी सब रीति, व्यवहार ओर कुलाचार दोनों कुलगुरुओंने किये | ४ ॥ 
छं०--आचारू करि गुर गोरि गनपति मुदित विप्र पुजावहीं | 
खुर प्रगटि पूजा ate ae असीस अति ga पावहीं ॥ 
मधुपक मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन ae ae | 
भरे कनक कोपर कलस सो तब लिएहिं परिचारक रहें ॥ १॥ 
कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गोरीजी, गणेशजी और ब्राह्मणोंकी पूजा करा रहे हैं [ अथवा 
araia aR गोरी ओर गणेशकी पूजा करवा रहे हैं ]। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद 
देते हैं | ओर अत्यन्त सुख पा रहे हैं | मधुपर्क आदि जिस किसी भी माङ्गलिक पदार्थकी मुनि जिस समय भी 
मनमें चाइमात्र करते हैं, सेवकंगण उसी समय सोनेकी Tala ओर कल्शोंमें भरकर उन पदार्थोकों लिये तैयार 
रहते हैं ॥ १ ॥ 
कुल रीति प्रीति समेत रबि कहि देत aa सादर कियो । 
एहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंघासनु दियो ॥ 
ˆ सिय राम अवलोकनि परसपर Ag ae न लखि परे । 
मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कबि sf करे ॥ २ ॥ 


खयं Wed maka अपने कुलकी सब रीतियाँ बता देते हैं, और वे सब आदरपूर्वक की 


FFVIII 
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जा रही हैं | इस i A ` 
जा रही हैं | इस प्रकार देवताओंकी पूजा कराके मुनियोने सीताजीको सुन्दर सिंहासन दिया । श्रीसीताजी 
म और श्रीरामजीका आपसमें एक दूसरेको देखना तथा उनका परस्परका प्रेम क्रिसीको लख नहीं पड़ रहा है । 
ज वा at वाणीसे ~ Sen a 

! वात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणीसे भी परे है, उसे कवि क्योंकर प्रकट करे ! ॥ २ ॥ 


= a 
दो०--होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुति लेहिं | 
A ~ a A ~ बिधि 
बिग्र ay थरि वेद सब कहि बिबाह बिधि देहिं॥३२३॥ 
हवनके समय अभ्रिदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुखसे आहुति ग्रहण करते हैं ओर सारे वेद 
ब्राह्मणका वेष धरकर विवाहकी विधियाँ बताये देते हैं || ३२३ ॥ 
चो०-जनक पाटमहिंषी जग जानी । सीय मातु किमि जाइ वखानी ॥ 
सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई | सब समेटि विधि रची वनाई ॥ १॥ 
जनकजीकी जगद्विख्यात पटरानी और सीताजीकी माताका बखान तो हो ही केसे सकता है ! सुयश, 
ay सुन्दरता ` ` Sa sy A ~ > 
सुकृत ( पुण्य ), सुख ओर सुन्दरता सबको बटोरकर विधाताने उन्हें सँवारकर तेयार किया है | १ ॥ 
समउ जानि मुनिवरन्ह बोलाई । gat सुआसिनि सादर ल्याई ॥ 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना | हिमगिरि संग वनी जनु मयना ॥२॥ 
समय जानकर श्रेष्ठ सुनियोंने उनको बुलवाया | यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियाँ उन्हें आदरपूर्वक ले 
आयां | सुनयनाजी ( जनकजीकी पटरानी ) जनकजीकी बायीं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचलके साय 
मेनाजी शोमित हों ॥ २ ॥ l 
कनक कलस मनि कोपर Rl ga gi मंगल जल पूरे ॥ 
निज कर सुदित रायँ अरु रानी। धरे राम के आगे आनी ॥३॥ 
पवित्र) सुगन्धित और मङ्गल जलसे भरे सोनेके कलश और मणियोंकी सुन्दर पराते राजा ओर रानीने 
आनन्दित होकर अपने हाथोंसे लाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे TET ॥ ३ ॥ 
qa वेद्‌ सुनि मंगल बानी । गगन सुमन झरि अवसरु जानी ॥ 
qe बिलोकि दंपति अलुरागे । पाय पुनीत पखारन लागे ॥४॥ 


मुनि मङ्गवाणीसे वेद पढ़ रहे हैं | सुअवसर जानकर आकासे फूलोंकी AST लग गयी है | 
देखकर राजा-रानी प्रेममम्म हो गये ओर उनके पवित्र चरणोंको पखारने ST Il ४ ॥ 


A RA CLEGLVILVGY ANC VC NYT RYN YN VC Y- CV ०७, ७ ar 


छं०--छागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली | 
नभ नगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु ag दिसि चली ॥ 
A, ` बिराजही 9 
जे पद्‌ सरोज मनोज अरि उर सर aga बिराजही । 
जे सकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कलि मळ भाजही ॥ १ ॥ 


व श्रीरामजीके चरणकमलोंको पखारने लगे) प्रेमे उनके शरीरम पुलकावली छा रही 2 | आकाश 
और नगरमे होनेवाली गान) नगाड़े और जय-जयकारकी ध्वनि मानो चारों Age उमड़ चली। जो 
चरणकमल कामदेवके शतु श्रीशिवजीके हृदयरूपी सरोबरमें सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण 
करनेसे मनमें निर्मलता आ जाती है और कलियुगके सारे पाप भाग जाते हैं, ॥ १ ॥ > 
MR dss मल D PN = > 
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जे परसि मुनिबनिता लही गति रही जो पातकमई । 
मकरंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि खुर बरनई ॥ 
करि मधुप मन सुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहै | 
ते पद्‌ पखारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहँ ॥ २ ॥ 


जिनका स्पर्श पाकर गोतम मुनिको स्त्री अहल्याने, जो पापमयी थी, परमगति पायी, जिन चरणकमलों- 
का मकरन्दरस ( गंगाजी ) शिवजीके मस्तकपर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रताकी सीमा बताते हैं; 


~ 


मुनि और योगीजन अपने मनको भौंरा बनाकर जिन चरणकमलोंका सेबन करके मनोवाड्छित गति प्राप्त करते 
हैं; उन्हीं चरणोंको भाग्यके पात्र ( बड़मागी ) जनकजी धो रहे हैं, यह देखकर सव जयजयकार कर रहे हैँ URI 
बर Hat करतल जोरि साखोचारु दोउ कुलणुर करें | 
भयो पानिगहनु विलोकि विधि खुर aga मुनि आनंद भरें ॥ 
सुख मूल gee देखि दंपति पुलक तन gue feat । 
करि लोक वेद्‌ fag कन्यादान sea कियो ॥ ३ ॥ 
दोनों कुछोंके गुरु वर और कन्याकी हथेलियोंको मिलाकर शाखोच्चार करने लगे | पाणिग्रहण हुआ 


देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनन्दमें भर गये । सुखके मूल दूलहको देखकर राजा-रानीका 


शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनन्दसे उमंग उठा | राजाओंके अलङ्कारस्वरूप महाराज जनकजीने लोक 
और वेदकी रीतिको करके कन्यादान किया ॥ ३ ॥ 
हिमंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी विस्र कल कीरति नई ॥ 
क्यो at विनय विदेह कियो विदेह मूरति खादँरी । 
करि aq विधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भावँरी ॥ ४ ॥ 
जैसे हिमवानने शिवजीको पार्वतीजी और सागरने भगवान्‌ विष्णुको लक्ष्मीजी दी ai, वैसे ही जनकजीने 
श्रीरामचन्द्रजीको सीताजी समर्पित कीं, जिससे विश्वमें सुन्दर नवीन कीतिं छा गयी । विदेह ( जनकजी ) केसे 
विनती करें ! उस सावली मूर्तिने तो उन्हें सचमुच विदेह ( देहकी सुध-बुधसे रहित) ही कर दिया । 
विधिपूर्वक हबन करके गठजोड़ी की गयी और lat होने लगीं || ४ ॥ 
दो०-जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान। 
सुनि हरषहिं Tae बिबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥३२४॥ 
जयध्वनि) बन्दीध्वनि) agaf, मङ्गलगान और नगाड़ोंकी ध्वनि सुनकर चतुर देवगण इर्षित हो रहे 
» और कस्पबृक्षके फूलोंको बरसा रहे हैं || ३२४ | 
चौ०--कुअरू कुररि कल भावँरि देहीं । नयन लाभु सब सादर Sei ॥ 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहाँ सो थोरी ॥ १॥ 


~ YY SS ` Ss नेत्रोंका 
वर और कन्या सुन्दर MA दे रहे हैं । सब्रलोग आदरपूर्वक [ उन्हें देखकर ] नेत्रोका परम लाभ ले 
रहे हैं | मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं हो सकता; जो कुछ उपमा कहूँ बही थोड़ी होगी ॥ १ ॥ 


F राम सीय सुंद्र प्रतिछाहीं जगमगात मनि खंभन माहीं ॥ 


Wag मदन रति धरि बडु रूपा । देखत राम विआह अनूपा ॥ २॥ 
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na SAS STII CY CY CYC YY 
श्रीरामजी और श्रीसीताजीकी सुन्दर परछाहीं मणियोंक्रे खंभोंमें जगमगा रही हैं; मानो कामदेव और 7 
रति बहुत-से रूप धारण करके श्रीरामजीके अनुपम विवाहको देख रहे हैं ॥ २ ॥ Q 
f द्रख लालसा सकुच न थोरी। प्रगाटत ga बहोरि वहोरी ॥ Q 
$ भए मगन सव देखनिहारे । जनक समान अपान विसारे ॥ ३॥ Q 
(़ उन्हें (कामदेव और रतिको ) दर्शनकी लाळसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं (अर्थात्‌ बहुत हैं) ७ 
0 इसीलिये वे मानो बार-बार प्रकट होते ओर छिपते हैं । सब देखनेवाले आनन्दमग्न हो गये और जनकजीकी s 
Q भाँति सभी अपनी सुध भूल गये || ३ ॥ 
१ प्रमुदित मुनिन्ह भावँराँ फेरी । नेग सहित सब रीति fad ॥ 
K राम सीय सिर सेंदुर देहीं । सोभा कहि न जाति विधि केहीं ॥ ४॥ 
मुनियोंने आनन्दपूर्वक भाँवरें फिरायी ओर नेगसहित सब रीतियोंको पूरा किया | श्रीरामचन्द्रजी 
६ सीताजीके सिरमें सिंदूर दे रहे हैं; यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती || ४ II 
९ असून पराग deg भरि नीके | ससिहि भूष अहि लोभ अमी के ॥ 
g वहुरि वसिष्ठ दीन्हि अनुसासन । वरु दुलूहिनि as एक आसन ॥५॥ 
R मानो कमलको लाल परागसे अच्छी तरह भरकर अमृतके लोभसे aI चन्द्रमाको भूषित कर रहा है | ल्‍ 
g [ यहाँ श्रीरामके हाथकों कमलकी, सेंदुरको परागकी, 'श्रीरामकी स्याम भुजाकों सॉपकी और सीताजीके सुखको 
R चन्द्रमाकी उपमा दी गयी है ] फिर वशिष्ठजीने आज्ञा दी, तब दूलह ओर दुलहिन एक आसनपर ad ॥ ६ ॥ 
छं०--बैठे वरासन रामु जानकि मुदित मन दसरथु भए। 
¢ तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने Gea सुरतरु फल नए ॥ 
¢ भरि भुवन रहा उछाहु राम बिवाहु भा सबही कहा | 
केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक यहु Ang महा ॥ १॥ | 
> श्रीरामजी और जानकीजी श्रेष्ठ आसनपर Aò; उन्हें देखकर दशरथजी मनमें बहुत आनन्दित हुए । 
अपने सुकृतरूपी कव्यवृक्षमें नये फल [ आये ] देखकर उनका शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है | चोदहों Bae 
८ उत्साह भर गया; सबने कहा कि श्रीरामचन्द्रजीका विवाह हो गया | जीभ एक है और यह मंगल महान है; 
४ फिर भला, वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है!॥ १॥ 
¢ तब जनक पाइ वसिष्ठ amg ब्याह साज सँवारि के | 
¢ मांडवी श्रुतकीरति उरमिला कुअँरि लई हँकारि के ॥ 
¢ कुसकेतु कन्या प्रथम जो शुन सील सुख सोभामई | 
¢ सब रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि ga भरतहि दई ॥ २॥ 
¢ तब वशिष्ठजीकी आज्ञा पाकर जनकजीने विवाहका सामान सजाकर माण्डवीजी, श्रुतिकीतिजी और 
` उर्मिछाजी इन तीनों राजकुमारियोको बुला लिया | कुशध्यजकी बड़ी कन्या माण्डवीजीको, जो गुण, शीळ, सुख 
और शोभाकी रूप ही थीं) राजा जनकमे प्रेमपूर्वक सब रीतियाँ करके भरतजीको ब्याह दिया ॥ २ ॥ 
2 जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के । 
) सो तनय AAR लखनहि सकल विधि सनमानि के॥ 
जेहि नामु श्रुतकीरति सुलोचनि सुमुखि सब शुन आगरी | 
¢ सो दई रिपुसूदनहि भूपति रूप सील उजागरी ॥ ३॥ 
; 
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जानकीजीकी छोटी बहिन उर्मिलाजीकों सब सुन्दरियोमें शिरोमणि जानकर उस कन्याकों, सब प्रकारसे 
सम्मान करके, लक्ष्मणजीको ब्याह दिया; ऑर जिनका नाम श्रतिकीर्ति है ओर जो सुन्दर AAMT सुन्दर 
मुखवाली, सब गुणोंकी खान ओर रूप तथा झीलमें उजागर है, उनका राजाने aan व्याह दिया ॥ 
अनुरूप वर दुलहिनि परस्पर लाख AFT [हय हरषहा | 
सब सुदित सुंदरता सराहहि खुमन सुर गन वरषहीं ॥ 
सुंदरी सुंदर वरन्ह सह सब एक मंडप राजहीं | 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था Age सहित विराजहीं ॥ ४ ॥ 
दूलह ओर दुलहिनें परस्पर अपने-अपने अनुरूप जोड़ीको देखकर सकुचते हुए हृदयमें हर्षित हो रही a 
सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुन्दरताकी सराहना करते हैं ओर देवगण फूल बरसा रहे हैं | सब सुन्दरा ठुछाहन 
सुन्दर दूल्होंके साथ एक ही मण्डपमें ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीवके हृदयमें चारों अवस्थाएँ ( जाग्रत्‌, AA, 
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सुषुप्ति और ठुरीय ) अपने चारों स्वामियों ( विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म ) सहित विराजमान ही ॥ ४ ॥ 
6 
६ 
¢ 
6 


elhi and AY (9801 ७ FFF 


दो०--पझुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि। 
जनु पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहित BS चारि ॥३२५॥ 


सब पुत्रोंको बहुओंसहित देखकर अवधनरेश दशरथजी ऐसे आनन्दित दै मानों वे राजाआके RRA 
क्रियाओं ( यज्ञक्रिया, श्रद्धाक्रिया, योगक्रिया ओर ज्ञानक्रिया ) सहित चारों फल (अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ) 
पा गये हों ॥ ३२५ Ul 


कहि न जाइ कछु दाइज भूरी | रहा कनक Ald मंडपु पूरणी Neil 
श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी जैसी विधि वर्णन की गयी, उसी रीतिसे सब राजकुमार विवाहे गये | दहेजकी 
अधिकता कुछ कही नहीं जाती; सारा मंडप सोने ओर मणियाँसे भर गया || १ ॥ 


~ ~ hates WE Tas ~ Tit 
कंबल वसन विचित्र WR | भाँति भांति बहु मोल न थोरे ॥ 


T, 


गज रथ तुरग दास अरु दासीं । धेनु अलंकृत कामदुहा सीं॥२॥ ¢ 
बहुत-से BAS, वस्न ओर भाँति-भाँतिके विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमतके न थे ( अर्थात्‌ बहुमूल्य 6 

थे ), तथा हाथी, रथ) घोड़े) दास-दासियाँ ओर गहनोंसे सजी हुई कामधेनु-सरीखी गायें--|| २ ॥ ९ 
बस्तु अनेक करअ किमि लेखा । कहि न जाइ जानहि जिन्ह देखा ॥ ¢ 
लोकपाल अवलोकि RRA । लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने ॥ ३॥ ¢ 

| आदि | अनेकों वस्तुएँ हैं, जिनकी गिनती केसे की जाय | उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिन्होंने ¢ 

देखा है वही जानते हैं । उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गये | अवधराज दशारथजीने सुख मानकर प्रसन्न- ¢ 
चित्तसे सब कुछ ग्रहण किया ॥ ३ 2 
are जाचकन्हि जो जेहि भावा | उबरा सो जनवासेहि आवा ॥ ¢ 

तव कर जोरि जनकु ag बानी । बोले सब वरात सनमानी nel ” 

¢ 

¢ 

५ 


उन्होंने वह दहेजका सामान याचकोंको, जो जिसे अच्छा लगा, दे दिया | जो बच रहा, वह जनवासेमें 
चला आया | तब जनकजी हाथ जोड़कर सारी बारातका सम्मान करते हुए कोमल वाणीसे बोले ॥ ४ ॥ 


४०-सनमांन सकल वरात आदर दान [वनय बड़ाइ क | 


प्रसुंदेत महामुनि dq बंदे पाज प्रेम os के ll 


EOSTI ६८६८ DE SECEDE CE CELIONGLGL DIX GIXLGLTGLTXTILGLILUSUSIY 


6 
6 
य 
चौ०--जसि रघुबीर ब्याह बिधि बरनी | सकल Het ब्याहे तेहि करनी ॥ 
7 
¢ 
2 
: 
: 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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) सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर AGS किए | ; ee 
सुर साधु चाहत भाउ fag कि तोष जल अंजलि दिए॥ १॥ d 
¢ आदर, दान; विनय और बड़ाईके द्वारा सारी वारातका सम्मान कर राजा जनकने महान्‌ आनन्दके साथ ६ 
प्रेमपूर्वक लड़ाकर ( लाड़ करके ) मुनियोंके समूहकी पूजा एवं बन्दना की | सिर नवाकर देवताओंकों 2 
Q मनाकर, राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने छगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं ( वे प्रेमसे ही 2 
Q प्रसन्न हो जाते हैं, उन पूर्णकाम महानुभावोंकों कोई कुछ देकर कैसे सन्तुष्ट कर सकता है ); क्या एक अञ्जलि Q 
? जल देनेसे कहीं समुद्र सन्तुष्ट हो सकता है १ ॥ १ ॥ Q 
9 कर जोरि जनकु वहोरि dy समेत कोसलराय सों | A 
Q बोले मनोहर वयन सानि सनेह सील सुभाय at ॥ 
९ संबंध राजन wat हम बड़े अब सव विधि भए। . Q 
Q एहि राज साज समेत सेवक जानिवे बिनु गथ रूए ॥२॥ 
Q फिर जनकजी भाईसहित हाथ जोड़कर कोंसलाधीश दशरथजीसे स्नेह, शीळ ओर सुन्दर प्रेममें सानकर Q 
? मनोहर वचन बोले--हे राजन्‌! आपके साथ सम्बन्ध हो जानेसे अब हम सब प्रकारसे बड़े हों गये | इस ¢ 
y राज-पाटसहित हम दोनोंकों आप बिना दामके लिये हुए सेवक ही समझियेगा | २ ॥ 2 
ए दारिका परिचारिका करि पालिबी करुना नई। 2 
अपराध छमिवो वोलिं पठण aga et diet कई ॥ 
पुनि भानुकुलभूषन सकल सनमान निधि समधी किए | f 
g कहि जाति ate विनती परस्पर Sa परिपूरन RT nan 
९ इन लड़कियोंकों टहलनी मानकर) नयी-नयी दया करके पालन कीजियेगा | मैंने बड़ी ढिठाई की कि b 
ue आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजियेगा । फिर सूर्यकुलके भूषण दशरथजीने समधी जनकजीकों 
सम्पूर्ण सम्मानका निधि कर दिया ( इतना सम्मान किया कि वे सम्मानके भण्डार ही हो गये ) | उनकी 
परस्परकी विनय कही नहीं जाती, दोनोंके हृदय TAA परिपूर्ण है || ३ ॥ 


बृंदाका गन सुमन बरिसहि Us जनवासेहि चले | 

५ deat जय git वेद gia नभ नगर कोतूहल भले ॥ 

¢ तब सखीं मंगल गान करत gia आयसु पाइ के । 

¢ दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चली कोहबर ल्याइ के ॥४॥ 
| देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासेको चले | नगाड़ेकी ध्वनि, जयध्वनि और वेदकी ¢ i 
0 ध्वनि हो रही है; आकाश और नगर दोनोंमें खूब कोतूहल हो रहा है ( आनन्द छा रहा है )। तब मुनीध्चवरकी ७ 

८ 

४ 

८ 

८ 

6 

¢ 

( 


आज्ञा पाकर सुन्दरी सखियाँ मङ्गलगान करती हुई दुलहिनोंसहित दूल्हौंको लिवाकर कोहबरकों चली ॥ ४ ॥ 
दो ०--पुनि पुनि wae चितव सिय सकुचति मनु सकुचे न । 
हरत मनोहर मीन छबि प्रेम पिआसे नेन॥३२६॥ 


सीताजी बार-बार रामजीको देखती हैं ओर सकुचा जाती हैं; पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेमे प्यासे 
उनके नेत्र सुन्दर मछलियोंकी छविको हर रहे हैं ॥ २२६ ॥ 


मासपारायण ग्यारहवाँ विश्राम 


मा० Ho ३८ 


मे रामं रघुवंशनाथम्‌ z 
२९८ rT OSTA soo 
ROWE WE DEDEDE TETE 


¢ 
लजावन । 
R bp-en सरीर gma खुहावन । सोभा कोटि 4 e SE ? 
Q जावक y पद कमल RE | सुनि मन AY Be eta aca 7; 
R श्रीरामचन्द्रजीका सावला शरीर co 3 = : a eee rea 
= चरणकमल TS सुहावन लगते ६१ 
र as 3 पुनीत मनोहर धोती । हरति वाल रावि दामिने a ; F ; 
k ae किंकिनि कटि सूत्र मनोहर | बाहु aas विभूषन = र ? 
पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकालक सून और विजलीकी ज्योतिको हरे छती ६ । % i 2 
६ किंकिणी ओर कटिसूत्र हैं । विशाल भुजाओंमें सुन्दर आभूषण सुशोभित है ॥ २ II J a. 2 
पीत जनेड महाछाबे Ss । कर मुद्रिका चोर Mg re | ) 
सोहत व्याह साज सब साजे । उर आयत उरभूषन राजे ॥ २ = ? 
पीला जनेऊ महान्‌ शोमा दे रहा है | हाथकी अँगूठी चित्तका GA लेती है | sates सत्र साज ९ ? 
हुए वे शोमा पा रहे हैं । चौड़ी छातीपर हृदयपर पहननेके सुन्दर आभूषण सुशोमित ॥ ३॥ ; 
पिअर उपरना काखासोती | Se आँचरन्हि लगे मान माता Il À 
नयन कमल कल कुंडल काना । बदनु सकल ga निधाना ॥ ४ ॥ à 
पीला ga कॉखासोती ( जनेऊकी तरह ) शोभित हैं जिसके दोनों छोरोंपर मणि ओर मोती लगे <I à 
कमलके समान सुन्दर नेत्र हैं; कानोंमें सुन्दर कुण्डल दै और मुख ता GM सुन्दरताका ता ही है ॥ ४ Il 
सुंदर è मनोहर नासा । भाछ तिलकु जाए DEG ॥ 
सोहत मौर मनोहर माथे। मंगलमय मुकुता मानि गाथ ॥ १ ॥ 
सुन्दर भौंहें और मनोहर नासिका È | ललाटपर तिलक तो सुन्दरताका घर RIE | जिसमें मङ्गलमय 


a, 


Y 


मोती 


g 

g 

k 

६ 

R 

g g 
९ 

¢ मोती ओर मणि TA हुए, हैं, ऐसा मनोहर मोर माथेपर सोह रहा दै ॥ ५ Il 
b Soma महामनि मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं | 
¢ पुर नारि सुर सुंदरी वरहि बिलोकि सब तिन तोरहा ॥ ) 
¢ मनि वसन भूषन वारि आरति कराह मंगल MARI | » 
¢ सुर सुमन बरिसाह सूत मागध वाद GI YTRI ॥ १॥ ध 
न्द्र मोरमें बहुमूल्य मणिया गुंथी हुई दै सभी अंग चित्तको चुराये लेते हैं । सब नगरकी स्त्रियां ५ 
¢ और देवसुन्दरियाँ दूलहको देखकर तिनका तोड़ रही हैं ( उनकी बलया ले रही हैं ) ऑर मणि, वस्त्र तथा ४ 
% आभूषण निछावर करके आरती उतार रही ओर मञङ्गलगान कर रही हैं । देवता फूल बरसा रहे हैं ओर सूत, 
९ मागध तथा भाट सुयशा सुना रहे है || १ ॥ 

५ कोहबरहि आने HAT Felt सुआसिनिन्ह सुख पाइ के । 
५ अति प्रीति लोकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ के ॥ ) 
४ लहकौरि wie सिखाव रामहि सीय सन सारद कहें | 

¢ . रनिवाखु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब se ॥२॥ 
सुद्दागिनी स्त्रियां सुख पाकर HAL ओर कुमारियोंकों कोहबर ( कुलदेवताके स्थान ) में लायी ओर- ¢ 


6 अत्यन्त प्रेमसे मङ्गलगीत गा-गाकर लौकिक रीति करने लगीं | पाब॑तीजी श्रीरामचन्द्रजीको SER (बर-वधूका परस्पर 
gan SORORITIES 22०0० 5०७०३ ae 
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दूल्हा राम 


स्याम सरीरु सुभायँ सुहावन | सोभा कोटि मनोज लज़ावन ॥ 
जावकजुत पदकमल FEE | सुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए॥ ह 
[ पृष्ठ २९८ 
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[ श्रीरामजी और सीताजीको देख-देखकर ] सभी जन्मका परम फल प्राप्त कर रही हैं ॥ २ ॥ 
निज पानि मनि we देखिअति मूरति खुरूपनिधान की | 
चालति न ysagt बिलोकनि बिरह भय बस जानकी ॥ 
कोलुक विनोद sae प्रेमु न जाइ कहिं जानहिं AA | 
वर Ht सुंदर सकल सखीं लवाइ जनवासेहि चलां ॥ ३॥ 
अपने हाथकी मणियोंमें सुन्दर रूपके भण्डार श्रीरामचन्द्रजीकी परछाहीं दीख रही है । [ यह देखकर 
जानकीजी दर्शनमे वियोग होनेके भयसे बाहुरूपी लताको और दृष्टिको हिलाती-डुलाती नहीं हैं | उस समयकें 
हँसी-खेल ओर विनोदका आनन्द और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियाँ ही जानती हैं | तदनन्तर AL 
SUA सब सुन्दर सखियाँ जनवासेको लिवा चलीं ॥ ३ ॥ 
' तेहि समय सुनिअ असीस we तहँ नगर नभ alg महा | 
fre frag जोरी चारु चार्यो मुदित मन सबही कहा ॥ 
जोगींद्र सिद्ध gia देव बिलोकि प्रभु दुंदुभि हनी । 
चले हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ ४॥ 
उस समय नगर और आकारामें जहाँ सुनिये adi, आशीर्वादकी ध्वनि सुनायी दे रही है ओर महान 
आनन्द छाया है । सभीने प्रसन्न मनसे कहा कि सुन्दर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों । योगिराज, सिद्ध) सुनीश्वर 
और देवताओंने wa श्रीरामचन्द्रजीको देखकर दुन्दुभी बजायी और हर्षित होकर फूलोंकी वर्षा करते हुए तथा 
“जय हों) जय हो, जय हो? कहते हुए, वे अपने-अपने लोकको चले || ४ ॥ 
` दो०--सहिते बधूटिन्ह ER सब तब आए पितु पास। 
सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥ ३२७॥ 
तत्र सब ( चारों ) कुमार बहुआँसहित पिताजीके पास आये | ऐसा माळूम होता था मानो शोभा, 
मङ्गल ओर आनन्दसे भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो ॥ ३२७ ॥ 
चो०-पुनि जेवनार भई बहु भाँती । पठणए जनक बोलाइ बराती ॥ 
परत Gat वसन अनूपा । सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा ॥ १॥ 
फिर बहुत प्रकारकी रसोई बनी | जनकजीने बरातियोको बुला भेजा | राजा दशरथजीने पु्रोसहित 
गमन किया | अनुपम aS Tas पड़ते जाते हैं ॥ १ ॥ 
` सादर सब के पाय पखारे। जथाजोगु पाढ्न्ह बेठारे ॥ 
धोए जनक अवधपति चरना । dig सनेहु जाइ नाह बरना ॥२॥ 


आदरके साय सबके चरण TA और सबको यथायोग्य पीढ़ोपर बेठाया। तब जनकजीने अवधपति 


दशरथजीके चरण धोये | उनका शील और स्नेह वर्णन नहीँ किया जा सकता ॥ R ॥ 


बहुरि राम पद्‌ पंकज धोप। जे हर हृदय कमल मइ गोए ॥ | 


ang भाइ राम सम जानी | धोए चरन जनक निज पानी 


{फर श्रीरामचनदरजीके चरणकमलोंको धोया) जो श्रीशिवजीके ृदय-कमलमें छिपे 
areata श्रीरामचन्द्रजीके ही समान जानकर जनकजीने उनके भी चरण अपने AA 


भ 
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CENENA NT a DLDIDE DI DE A X ; 5 
। बोलि सूपकारी सब AÈ ॥ 


आसन उचित सबहि नरप AÈ ce ¢ 
सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मनि पान सँवारे ॥४॥ g 
राजा जनकजीने सभीको उचित आसन दिये, और सव परसनेवालोंको बुला लिया | आदरके साथ TAS ६ 
पड़ने लगीं, जो मणियोंके पत्तोंसे सोनेकी कील लगाकर बनायी गयी थीं || ४ ॥ Q 
Aaa सुरभी सरपि सुंदर ag पुनीत | ६ 
छन महुँ सब कें परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥३२८॥ ( 
चतुर और विनीत रसोइये सुन्दर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल-मात और गायका [ सुगन्धित | घी क्षण- | 

भरमें सबके सामने परस गये || ३२८ I 
चौ०-पंच कवल करि जेवन लागे। गारि गान सुनि अति aga ॥ 6 
भाँति अनेक परे qa सुधा सरिस नहिं जाहि वखाने ॥ १। 4 
सब लोग पंचकोर करके ( अर्थात्‌ प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, AMM स्वाहा, उदानाय स्वाहा 6 
और समानाय स्वाहा, इन AAT उचारण करते हुए पहले पाँच ग्रास लेकर ) भोजन करने लगे | गाळीका ¢ 
गाना सुनकर वे अत्यन्त प्रेममग्न हो गये | अनेकों तरहके अमृतके समान ( स्वादिष्ट ) पकवान परसे गये, जिनका 
बखान नहीं हो सकता ॥ १ ॥ 
परुसन लगे सुआर सुजाना | विजन विविध नाम को जाना ॥ Q 
चारि भाँति भोजन विधि गाई | एक एक विधि वरनि न जाई ॥२॥ & 
चतुर रसोइये नाना प्रकारके ABA परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है ! चार प्रकारके ( चव्यं) g 
चोष्य, लेह्मय; पेय अर्थात्‌ चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खानेयोग्य ) भोजनकी विधि कही गयी है b 
उनमेंसे एक-एक विधिके इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ २ ॥ ¢ 
छरख रुचिर विजन वहुजाती। एक एक रसर anita भाँती ॥ | 
saa देहि मधुर चुनि गारी | छे लै नाम पुरुष अरू नारी ॥३॥ ¢ 
छहों WHF बहुत तरहके सुन्दर (स्वादिष्ट) व्यज्जन हैं | एक-एक रसके अनगिनती प्रकारके बने हैं । भोजन 
करते समय पुरुष और fea नाम ले-लेकर स्त्रियाँ मधुर ध्वनिसे गाली दे रही हैं ( गाली गा रही हैं ) aH ¢ 
समय खु॒हावनि गारि बिराजा । gaa राउ सुनि सहित समाजा ॥ K 
एहि विधि सबही भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमनु दीन्हा ॥ ४ ॥ 
ARLES आचमन ( हाथ-हुँह घोनेके लिये जल ) दिया गया ||४॥ ¢ 
¢ 
Q 
¢ 
¢ 
¢ 
८ 
¢ 


दो०--देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज | 
जनवासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरताज 1122911 


फिर पोन देकर जनकजीने समाजसहित दशरथजीका पूजन किया | सब राजाओंके सिरमौर (चक्रवर्ती) 
श्रीदशरथजी प्रसन्न होकर जनवासेकों चले || ३२९ || 


चौ०--नित नूतन मंगल पुर माहीं । निमिष सरिस दिन जामिनि जाही ॥ 


बड़े भोर भूपतिमनि जागे । जाचक शुन गन गावन 


~A 
i लागे ॥ १॥ 
- DLA 
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? जनकपुर नित्य नये मङ्ग हो रहे हैं दिन और रात पलके समान बीत जाते हैं | बड़े सबेरे राजाओंके A 
; मुकुटमणि दशरथजी जागे | याचक उनके गुणसमूहका गान करने लगे | १ || 4 
be w 
H FRAT NS ~ ~ ~ 
; Wat कुअर वर aga समेता | किमि कहि जात ale मन जेता ॥ Q 
; ma करि गे गुरु पाहीं | महाप्रमोदु Sy मन माहीं॥२॥ 2 


= चारों कुमारोंको सुन्दर वधुओंसहित देखकर उनके मनमें जितना आनन्द है, वह किस प्रकार कहा 
T सकता ह! वे प्रातःक्रिया करके गुरु वशिष्ठजीके पास गये | उनके मनमें महान्‌ आनन्द ओर प्रेम भरा है ॥२॥ 
कर पनास पूजा कर जोरी। बोले गिरा अमिअँ जनु बोरी ॥ £ 
GFR छपा सुनहु मुनिराजा। भयडँ ag में पूरनकाजा ॥ ३॥ १ 
राजा ओर ` x ` तमें ` © 
राजा प्रणाम और पूजन करके, फिर हाथ जोड़कर मानो अमृतमें डुबोयी हुई वाणी बोले हे मुनिराज | ६ 
सुनिये, आपकी कृपासे आज मैं पूर्णकाम हो गया ॥ ३॥ R 
अब सव विप्र बोलाइ गोसाई । देह धेनु सब भाँति बनाई ॥ £ 
खान गुर करि महिपाल बड़ाई । पुनि wa मुनि बूंद बोलाई ॥ ४॥ 4 
है स्वामिन्‌ ! अव सव ब्राह्मणोंको बुलाकर उनको सब तरह [ गहनों-कपड़ों ] से सजी हुई गायें दीजिये | 
यह सुनकर शुरुजीने राजाकी बड़ाई करके फिर मुनिगणोंको gear भेजा | ४ || 
`N NAN A 
दोौ०--बामदेड अरु देवरिषि बालमीकि जाबालि। 
आए झुनिवर निकर तब कोसिकादि तपसारि। ३३०॥ 


तव वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबालि और विश्वामित्र आदि aret ag मुनियोंके समूइ-के- 
समूह आये | ३३० ॥ 


चारि लच्छ बर Sg मगाई। कामसुरभि सम सील सुहाई ॥ १॥ 
राजाने सबको दण्डवत्‌ प्रणाम किया और प्रेमसहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिये । चार लाख 
` उत्तम गायें मैंगवार्यीं, जो कामधेनुके समान अच्छे स्वभाववाली और सुहावनी थीं || १ ॥ 
; सब बिधि सकल अलंकृत कीन्हीं । सुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं ॥ 
करत बिनय बहुबिधि नरनाह । ees आजु जग जीबन oe ॥२॥ 

0 उन सबको सब प्रकारसे [ गहनों-कपड़ोंसे ] सजाकर राजाने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणोंको दिया | 
¢ राजा बहुत तरहसे विनती कर रहे हैं कि जगतूमें मैंने आज ही जीनेका लाम पाया ॥ २ ॥ 
; पाइ असीस ade अनंदा । लिए बोलि पुनि जाचक dat ॥ 
) कनक बसन मनि हय गय स्यंदन । दिए बूझि रुचि रबिकुलनंदन ॥ ३॥ ` 
) [ बाह्मणोंसे ] आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए | फिर याचकोंके समूहोंकों gear लिया और 

सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, Fa, मणि) घोड़ा; हाथी और रय ( जिसने जो चाहा सो ) सूर्यकुलको 
; आनन्दित करनेवाले दशरथजीने दिये ॥ ३ ॥ 
) चले wa गावत शुन गाथा । जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥ 
एहि बिधि राम बिआह उछाह । सकइ न बरनि सहस सुख जाह ॥ ४॥ | 
BEDE DEDEDE nf SRNR ENEMA EL DLA ११० ० 


\ 


¢ 
| 
चौ०--दंड प्रनाम सवदि नुप कीन्हे । पूजि ata बरासन दीन्हे ॥ क्‍ 
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जय हो, जय ह जय हो? कहते हुए चल | 


= “सूर्यकुलके स्वामीकी 
सब गुणानुबाद गाते और "दग a मुख हैं वे शेषजी भी उसका वणन नदी 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्सव हुआ | जिन्हे सह 
कर सकते Il ४ Il 
दोौ०--बार बार कौसिक चरन सीसु नाई कह राउ | 
यह ag JE मानराज तव कृपा कराच्छ पसाउ ॥ २३१ ॥। F 

बार-बार विश्वामित्रजीके चरणोंमें सिर नवाकर राजा कहते हैं--हे मुनिराज ! यह सब सुख आपके al 
कृपाकटाक्षका प्रसाद है ॥ ३३१ ॥ ee 
चौ०--जनक सनेहु सीलु करतूती । ag सब भात सराह ayadi ॥ 

दिन उठि विदा अवधपति मागा | aak जनकु सहित अङुणगा ॥१॥ 

राजा दशरथजी जनकजीके BE, शील) करनी और ऐश्व्यकी सब प्रकारसे सराहना रते हैं । प्रति- 
दिन [ सबेरे ] उठकर अयोध्यानरश विदा माँगते हैं । पर जनकजी उन्हें प्रेमसे रख छते द Hel 

नित नूतन आदर अधिकाई | दिन प्राति सहस्र भाति पहुनाई ॥ 

नित नव नगर अनद्‌ SIE | दसरथ Wad सोहाइ न काहू NAN 

आदर नित्य नया बढ़ता जाता है | प्रतिदिन हजारों प्रकारसं मेहमानी होती है । नगरमें नित्य नया 
आनन्द और उत्साह रहता है; दशरथजीका जाना किसीकां नहीं सुदता ॥ २॥ 

बहुत दिवस बीते पहि भाती । जड सनह रजु TA बराती ॥ 

कोसिक सतानंद तव जाई। कहा विदेह NA समुझाई ॥ ३॥ 


A 


इस प्रकार बहुतः दिन बीत गये) मानो वराती स्नेहकी रस्सीसे ža गये हैं । तब विश्वामित्रजी AK 
शतानन्दजीने जाकर राजा जनकको समझाकर कहा--॥ ३ ॥ 


अब द्सरथ af ame देह । जद्यपि छाड़ि न ang सनेह ॥ 
भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाए | कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए ॥ N 


यद्यपि आप स्नेह [ बश उन्हें ] नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथजीको आज्ञा दीजिये । 


R नाथ ! बहुत अच्छा? कहकर जनकजीने मन्त्रियोंको बुलवाया । वे आये ओर “जय जीव? कहकर उन्होंने 
मस्तक नवाया || ४ ॥ 


दो०-अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ। 
भए प्रेमस सचिव सुनि Aa सभासद राउ॥ ३३२॥ 


[ जनकजीने कद्दा--] अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर ( रनिवासमे) खबर कर दो । यह 
सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण, सभासद्‌ और राजा जनक भी प्रेमके वद हो गये ॥| ३३२॥ 


~ 
चां०-पुरबासी खान चालाहे बराता | बूझत बिकल परस्पर बाता ॥ 


सत्य Wag सुनि सव बिलखाने । मनए साँझ सरसिज सकुचाने ॥ १॥ 


जनकपुरवासियोने सुना कि बारात जायगी) तब वे, व्याकुल होकर एक-दूसरेसे बात पूछने लगे | 
जाना सत्य है; यह सुनकर सत्र ऐसे उदास हो गये मानो सम्ध्याके समय कमल सकचा गये हों || १॥ 


0० 


FFF FFF 


RR PDR SCR RNR PAPS 


calle 


ee + a al ५२८८० ८ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
* वालकाण्ड * 


ECE CI WE CLE CL TITS OOLTL TL GL GLGL GL IL GL ISI OS 
जहाँ ač ama बसे बराती । तहँ तहँ सिद्ध चला बहु भाती ॥ = 
बिविध भाँति मेवा पकवाना | भोजन खाजु न जाइ वखाना ॥२॥ 
आते समय जहाँ-जहाँ बराती SX थे, वहॉ-वहाँ बहुत प्रकारका सीधा ( रसोईका सामान ) भेजा गया | 

अनेकों प्रकारके मेवे, पकवान ओर भोजनकी सामग्री जो बखानी नहीं जा सक्ती ॥ २ ॥ 

भरि भरि बसहँ अपार कहारा | पठई जनक अनेक gaT ॥ 

'तुरग लाख रथ सहस पचीसा । सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥ ३॥ 

अनगिनत बैलं और कहारोंपर -भर-भरकर ( लाद-लादकर ) भेजी गयी | साथ ही जनकजीने अनेकों 
सुन्दर दाय्याएँ. ( पलँग ) भेजी । एक लाख घोड़े और पचीस हजार रथ सव नखसे शिखातक ( ऊपरसे नीचे- 
तक ) WÀ हुए, ॥ ३ ॥ 

मत्त सहस दस सिंघुर साजे | Gree देखि दिसिकुंजर लाजे ॥ 

कनक चसन मनि भरि भरि जाना | महिषीं धेनु बस्तु विधि नाना ॥४॥ 

दस हजार सजे हुए, मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओंके हाथी भी लजा जाते हैं, गाड़ियोंमें भर- 
भरकर सोना, वस्त्र और रत्न ( जवादिरात ) और Ga, गाय तथा और भी नाना प्रकारकी चीजें दीं || ४ ॥ 

, दो०--दाइज अमितं न सकिअ कहि दीन्ह AR बहोरि | 

जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि ॥३३३॥ 

[ इस प्रकार ] जनकजीने फिरसे अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर 
लोकपालोंके लोकोंकी सम्पदा भी थोड़ी जान पड़ती थी | ३३३ Ul 

चौ०--सवु॒ amg एहि भाँति वनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पठाई ॥ 

चलिहि aua gaa सब रानां | विकल मीनगन जनु लघु पानी ॥ १॥ 
इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनकने अयोध्यापुरीको भेज दिया । बारात चलेगी) यह सुनते 

ही सब रानियाँ ऐसी विक्रल हो गयीं मानो थोड़े जलमें मछलियों छटपटा रही हो ॥ R 
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पुनि पुनि सीय गोद करि लेहाँ । देइ असीस Raag देहीं ॥ 

होएहु संतत पियहि पिआरी | fre अहिबात असीस हमारी ॥ २॥ | 

वे बार-बार सीताजीको गोद कर लेती हैं ओर आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं--तुम सदा अपने 
पिकी प्यारी होओ) तुम्हारा सोद्दाग अचल हो; हमारी यही आझिष है ॥ २ ॥ 

सासु ससुर गुर सेवा aig | पति रुख लखि आयखु AIRE ॥ 

अति सनेह बस सखी सयानी । नारि धरम सिखवहि स्रु बानी ॥ ३॥ 


सास) ससुर और गुरुकी सेबा करना | पतिका रुख देखकर उनकी आज्ञाका पालन करना | सयानी 


afaat अत्यन्त स्मेहके वश कोमल वाणीसे feats धर्म सिखलाती हैं॥ ३॥ 
सादर सकल Fat समुझाई । रानिन्ह वार बार उर लाई ॥ 
बहुरि बहुरि भेटहि महतारौं । कहहिं बिरंचि wit कत नारीं ven 
आदरके साथ सब पुत्रियोंको [ खियोंके धर्म ] समझाकर रानियोने बार-बार उन्हें हृदयसे= लगाया | 

माताएँ: फिर-फिर भेटती ओर कहती हैं कि ब्रह्मने स्ीजातिको क्‍यों रचा | ae oe ee 
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दो०--तेहि अवसर भाइन्ह सहित UZ भाजु कुल केतु । 
चले जनक मंदिर glad बिदा करावन हेतु ॥३३४॥ 
उसी समय सूर्यवंशके पताकास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी भाइयोसहित प्रसन्न हाकिर विदा करानेके लिये 


जनकजीके महलको चले ॥ ३३४ ॥ 2 z i 
चौं०-चारिड भाइ gam सुहाए। नगर नारि नर देखन AM ॥ 


कोउ कह चलन चहत हहि आजू । कीन्ह विदेह बिदा कर साजू ॥ 
quad ही सुन्दर चारों भाइयोंको देखनेके लिये नगरके त्री-पुरुष दोड़े । कोई कहता e—AM ये 
जाना चाहते हैं | विदेहने विदाईका सब सामान तेयार कर लिया हैं ॥ १ ॥ 


Se नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाइने भूप ga चारी ॥ 
को जाने केहि सुकृत सयानी । नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी ॥ २॥ 


राजाके चारों पुत्र, इन प्यारे मेहमानोंके [ मनोहर ] रूपको नेत्र भरकर देख लो ! हे सयानी | कान 
जाने, किस पुण्यसे विधाताने इन्हें यहां लाकर हमारे नेत्रोंका अतिथि किया है ? ॥ २ ॥ 


मरनसीलु जिमि पाव पिऊघा । Bae लहे जनम कर भूखा ॥ 

पाव नारकी हरिपदु Bal ee कर द्रसनु हम कहुँ GT ॥ ३॥ 

मरनेवाला जिस तरह अमृत पा जाय, जन्मका भूखा FAA पा जाय ओर नरकमें रहनेवाला 
( या नरकके योग्य ) जीव जेसे भगवानके परमपदको प्राप्त हो जाय, हमारे लिये इनके दर्शन वैसे ही हैं ॥३॥ 


निरखि राम सोभा उर ag | निज मन फनि मूरति मनि करह ॥ 
एहि बिधि सबहि नयन फलु देता । गए Hac खब un निकेता ॥ ४॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकी शोभाको निरखकर CATH धर लो । अपने मनको साँप और इनकी मूतिको 


मणि बना लो | इस प्रकार सबको नेत्राँका फल देते हुए सब राजकुमार राजमहरूमें गये || ४ ॥ 


दो०--रूप सिंधु सव बंधु लखि हरषि उठा रनिवासु। 
करहि निछावरि आरती महा सुदित मन सासु ॥३३५॥ 
रूपके समुद्र सत्र भाइयोंको देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा | सासुएँ महान्‌ प्रसन्न मनसे 
निछावर ऑर आरती करती हैं || ३३५ ॥ 
चॉ०-दोख राम छबि अति अनुरागी । प्रेमविबस पुनि पुनि पद लागा ॥ 
रही न लाज प्रीति उर oe | सहज सनेहु वरनि किमि जाई nen 


श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर वे प्रेममें अत्यन्त aa हो गयीं और प्रेमक्रे विशेष वश होकर बार-बार 
चरणों eit | हृद्यमें प्रीति छा गयी, इससे लजा नहीं रह गयी | उनके स्वाभाविक Seat वर्णन किस तरह 


किया जा सकता है ॥ १॥ 
भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए । छरस असन अति हेतु JT ॥ 
बोले रामु सुअवसर जानी । सीळ सनेह सकुचमय बानी ॥२॥ 


उन्होंने भाइयोंसहित श्रीरामजीको उत्रटन करके ज्ञान कराया और ag प्रेमसे sexe भोजन कराया | 
सुअवसर जानकर श्रीरामचन्द्रजी शील, स्नेह और संकोचमरी वाणी बोले--॥| २ i 
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राउ अवधपुर चहत सिधाए। विदा होन हम इहाँ पठाए ॥ 
मालु मुदित मन आयस देह । बालक जानि करव नित नेह ॥ ३॥ | 
हाराज अयोध्यापुरीको चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होनेक्रे लिये यहाँ भेजा है । हे साता ! | 
मसन्न मनसे आज्ञा दीजिये ऑर हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाये रखियेगा | ३ ॥ 
सुनत वचन ASAS रनिवास्‌ ae न सकहिं प्रेम बस सास्र ॥ 
हृदये लगाइ Sat सब diet | पतिन्ह सौंपि बिनती अति कीन्ही ॥ ४॥ 
इन वचनाको सुनते ही रनिवास उदास हो गया | सासुएँ प्रेमवश बोल नहीं सकतीं | उन्होंने सब 
कुमारियोंको हृदयसे लगा लिया और उनके पतियोंको सौंपकर बहुत विनती की || ४ ॥ 
छं०-करि विनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै । 
चलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ विदित गति सब की अहै ॥ 
परिवार पुरजन मोहि राजहि ma सिय जानिबी । 
geda dig सनेहु लखि निज किकरी करि मानिबी ॥ 
विनती करके उन्होंने सीताजीको श्रीरामचन्द्रजीको समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार-बार कहा-- 
हे तात ! हे सुजान ! मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति ( हाल ) माळूम है | परिवारको) पुरवासियोंको, 


मुझको ओर राजाको सीता प्राणोंके समान प्रिय है, ऐसा जानियेगा | हे तुलसीके स्वामी ! इसके शील और 
स्नेहको देखकर इसे अपनी दासी करके मानियेगा | 


सो०--तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भावश्रिय | 
जन गुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन ॥३३६॥ 
तुम पूर्णकाम हो) सुजानझिरोमणि हो और भावप्रिय हो ( तुम्हें परेम प्यारा है ) । हे राम ! तुम 
भक्तोंके गुणोंको ग्रहण करनेवाले, TAH नाश करनेवाले ओर दयाके धाम हो ॥ ३३६ ॥ 
चौ०--अस कहि रही चरन गहि रानी । प्रेम पंक जनु गिरा समानी ॥ 
सुनि ade सानी वर बानी । वहुबिधि राम सासु सनमानी ॥ १॥ 
ऐसा कहकर रानी चरणोंकों पकड़कर [ चुप ] रह गयीं | मानो उनकी वाणी प्रेमरूपी दलद्लमे समा 
गयी हो | स्नेहसे सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने सासका बहुत प्रकारसे सम्मान किया ॥ १ ॥ 
राम विदा मागत कर जोरी। कीन्ह प्रनासु बहोरि बहोरी ॥ 
पाइ असीस वहुरि सिरु नाई। भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥२॥ O 
तब श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर विदा मागते हुए बार-बार प्रणाम किया । आशीर्वाद पाकर और 
फिर सिर नवाकर भाइयोसहित श्रीरघुनाथजी चले || 2 ॥ a 
ag मधुर मूरति उर आनी। भई सनेह सिथिल सब रानी ॥ 
पुनि धीरजु धरि FAK CHM । बार बार भेटहि म 
श्रीरामजीकी सुन्दर मधुर मूतिको हुदयमें लाकर सब रानियां aa शिथिल 
धारण करके BARA बुलाकर माताएँ बारंबार उन्हें [ गले लगाकर ः 
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qgarate फिरि Aek वहोरी | बढ़ी परस्पर FE oy ad ॥ 
gia पुनि मिळत gas बिलगाई | वाल बच्छ जिमि àg ware N io 
पुत्रियोंको पहुँचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं । परस्परमें कुछ थोड़ी ae ae बढ़ी ( अर्थात्‌ 
बहुत प्रीति बढ़ी ) | बार-बार मिलती हुई माताओंको सखियोंने अलग कर दिया | जसे हालका AAT हुई 
गायको कोई उसके वालक बछड़े [ या बछिया ] से अलग कर दे | ¥ Il 
दो० - प्रेमबिबस नर नारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु | 


5, ~ wy ~ ies 
मानहूँ कीन्ह बिदेहपुर करुनाँ बिरह निवासु॥२३७। | 
सब स्त्री-पुरुष और सखियासहित सारा रनिवास प्रेमके विशेष वश हो रहा है [ ऐसा लगता हैं] 
मानो जनकपुरमें करुणा और विरहने डेरा डाल दिया है ॥ ३३७ ॥ 
चौ०--खुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिजरन्हि राखि पढ़ए ॥ 
see कहहि कहाँ बेदेही। खुनि धीरजु परिहरइ न केही ॥ १॥ 
जानकीने जिन तोता और मैनाको पाल-पोसकर बड़ा किया था और सोनेके पिंजड़ॉमें रखकर पढ़ाया 
था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं--वैदेही कहाँ हैं ! उनके ऐसे वचनोंको सुनकर धीरज किसको नहीं व्याग 
देगा ( अर्थात्‌ सबका धैर्य जाता रहा ) ॥ १ ॥ 
~ =~ win ~ से ~ A 
भए विकल खग an एहि A | मनुज दसा केसे काहे जाती ॥ 
ay समेत FAH तब आए | प्रेम उमगि लोचन जल छाए ॥२॥ 
जब पक्षी और पशुतक इस तरह विकल हो गये, तब मनुष्योंकी दशा केसे कही जा सकती है ! aa 
भाईसहित जनकजी वहाँ आये । प्रेमसे Sagat उनके ANA [ प्रेमाश्रुओंका ] जल भर आया ॥ २ ॥ 
सीय बिलोकि धीरता भागी | रहे कहावत परम विरागी ॥ 
लीन्हि Ue उर लाइ जानकी । et महामरजाद ग्यान की ॥ ३॥ 
वे परम वैराग्यवान्‌ कहलाते थे; पर सीताजीको देखकर उनका भी धीरज भाग गया | राजाने जानकी- 
जीको दयसे लगा लिया | [ प्रेमके प्रभावसे | ज्ञानकी महान्‌ मर्यादा मिट गयी (ज्ञानका बाँध टूट गया ) ॥३॥ 
समुझावत सब सचिव सयाने । कीन्ह विचारु न अवसर जाने ॥ 
ate वार सुता उर लाई | सजि सुंदर पालकी मगाई ॥४॥ 
a बुद्धिमान्‌ मन्त्री उन्हें समझाते हैं | तब राजाने विषाद करनेका समय न जानकर विचार किया | 
ARAR पुत्रियोको CAG लगाकर सुन्दर सजी हुई पालकियाँ Haars | ४ ॥ 
ग्रेमबिबस ~ ~ 
दो०-- परिवार सबु जानि सुलगन . नरेस | = 
EN A ` an 
Sa चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस॥३३८।। 
रि प्र Ñ विवश S जान An A, ~ ` 
ae सारा परिवार प्रेम विवश है | राजाने सुन्दर मुहूर्त जानकर सिद्धिसहित गणेशजीका स्मरण करके 
कन्याओंको पालकियोंपर चढ़ाया || ३३८ ॥ eae 
S ee an ‘¢ z a ; 
wedge भूप सुता समुझाई । नारिधरसु कुलरीति सिखाई ॥ 
i Sat ~ LN N N 
बहुतेरे । सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ १॥ 


SP oo ee 
म ae 
te fe 
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| ( १) माताकी सीख (2) तोता-मैनाकी व्याकुलता 
= E 
| 


"Th 
| 


||| | 
| 


| 

i सासु ससुर गुर सेवा BE | सुक सारिका जानकी ज्याए | 

i पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू ॥ कनक पिंजरन्हि राखि पढ़ाए॥ | 
[ पृष्ठ ३०३ व्याकुल कहहिं कहाँ बैदेही | - 

| [ पृष्ठ ३०६ | 

i ( ३ ) पिताका स्मेह 


| 
| 
i 
b 
} 
| 


लीन्हि TH उर लाइ जानकी | x 
मिटी महामरजाद ग्यानकी ॥ | 
dg Roa ee 


ous -N 
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राजाने पुत्रियोंको बहुत प्रकारसे समझाया ओर उन्हें ख््ियांका धर्म ऑर कुलकी रीति सिखायी | 
बहुत-से दासी-दास दिये, जो सीताजीके प्रिय और विश्वासपात्र सेवक थे || १ ॥ 

सीय चलत व्याकुल पुरबासी । होहि aga सुभ मंगल राखी ॥ 

भूसुर सचिव समेत समाजा । संग as पहुँचावन राजा ॥२॥ 

सीताजीके चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गये । मङ्गलकी राशि शुभ शकुन हो रहे हैं | 
ब्राह्मण और मन्त्रियोंके समाजसहित राजा जनक्रजी उन्हें पहुँचानेके लिये साथ चले || २ ॥ 

समय विलोकि वाजने वाजे । रथ गज वाजि वरातिन्ह साजे ll 

mata विप्र बोलि सव wel दान मान परिपूरन कीन्हे ॥-३॥ 

समय देखकर बाजे बजने लगे | बरातियोने रथ, हाथी ओर घोड़े सजाये | ददारथजीने सब ब्राह्णोंको 
बुला लिया और Se दान और सम्मानसे परिपूर्ण कर दिया ॥ ३॥ 


¢ 
¢ 
६ 
४ 
चरन सरोज gt धरि सीसा | मुदित महीपति पाइ असीसा ॥ 
¢ 
¢ 
५ 


¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
| 
¢ 
सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना । मंगल मूल सगुन भए नाना ॥४॥ 
k उनके चरणकमलोंकी धूलि सिरपर धरकर और आशिष पाकर राजा आनन्दित हुए और गणेशजी 
R का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया | AWS मूल अनेकों शकुन हुए ॥ ४ ॥ 
Q दो०--सुर प्रसून बरषहिं हरपि ale अपछरा गान। 
g चले अवधपति अवधपुर सुदित बजाइ निसान ॥३३९॥ 
i देवता ga होकर फूल बरसा रहे हैं ओर अप्सराएँ गान कर रही हैं | अवधपति दशरथजी नगाड़े 
’ बजाकर आनन्दपूर्वक अयोध्यापुरीको चले || ३३९ || 
चौ०--न्रप॒ करि विनय महाजन फेरे सादर सकल मागने रेरे ॥ 
) भूषण वसन वाजि गज दीन्हे । प्रेम पोषि ठाढ़े सब ate ॥१॥ 
!! राजा दशरथजीने विनती करके प्रतिष्ठित जनोंको लोटाया ओर आदरके साथ सब मंगनोंको बुलवाया | 
y उमको गहने-कपड़े, घोड़े-दाथी दिये ओर प्रेमसे पुष्ट करके सबको सम्पन्न अर्थात्‌ बल्युक्त कर दिया ॥ १ ॥ 
y बार बार बिरिदावलि भाषी । फिरे सकल रामहि उर राखी ॥ 
? बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं । जनकु प्रेम बस फिरे न चहहीं ॥२॥ 
” वे aq ana विरुदावली ( कुलकीर्ति ) pss ओर श्रीरामचन्द्रजीकों हृदयमें रखकर 
) लौटे । कोसलाधीदा दशरथजी बार-बार लोटनेको कहते हैं । परन्तु जनकजी प्रेम लौटना नहीं 
) चाहते ॥ 2 Ul 
पुनि कह भूपति बचन gem | फिरिअ महीस दूरि बडि आए ॥ 

राउ बहोरि उतरि भए ठाढ़े । प्रेम sae विलोचन I 
दशरथजीने फिर सुहावने वचन कहे--हे राजन्‌ ! बहुत दूर आ गये, अब लोटिये । पि 

राजा दशरथजी TAS उतरकर खड़े हो गये । उनके नेत्रोमें प्रेमका प्रवाह बढ़ आया ( प्रेमाश्रुओंकी धारा 
८ बह चली )॥ ३ ॥ ries 
aq fae बोले कर जोरी। बचन सनेह gut ag बोरी॥ | 
¢ 


Ek 


N NN CECE CE CECE TEED GL ०७७ ० 
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CANOE 


तब जनकजी हाथ जोड़कर मानो ्नेहरूपी aad डुबोकर on बोले--में किस तरह बनाकर 

( किन शब्दोंमें ) विनती करूँ ! है महाराज ! आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी दै || ४ ue 
दो०--कोसलूपति समधी सजन सनमाने सब भाँति | 
मिलनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृदय समाति ॥२४०॥ 

अयोध्यानाथ दशरथजीने अपने स्वजन समधीका सब प्रकारसे सम्मान किया | उनके आपसके मिलनेमें 
अत्यन्त विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदयमें समाती न थी ॥ ३२४० ॥ 
चौ०--मुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा | आसिरवाढु सवहि सन पावा ॥ 

सादर पुनि भेटे जामाता | रूप सील शुन निधि सब भ्राता ॥ १॥ 

जनकजीने मुनिमण्डलीको सिर नवाया और सभीसे आशीर्वाद पाया | फिर आदरके साथ वे रूप, 
शील और गुणोंके निधान सब भाइयोंसे--अपने दामादोसे मिले; || १ ॥ 

जोरि dase पानि सुहाए । बोले बचन प्रेम ay जाए ॥ 

राम करों केहि भाँति प्रसंसा | सुनि wea मन मानस हंसा ॥ २॥ 


और सुन्दर कमलके समान हाथोंको जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानों प्रेमसे ही जन्मे हों | 
हे रामजी ! सें किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूँ l आप मुनियों ओर महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके 
हंस हैं | २॥ 

करहिं जोग जोगी जेहि लागी। ate ale ममता ag त्यागी N 

ब्यापकु ब्रह्म अलखु अबिनासी । fare faa शुन रासी ॥३॥ 

योगीलोग जिनके लिये क्रोध, मोह, ममता और मदको त्याग कर योगसाधन करते हैं; जो सर्वव्यापक, 
Fay अव्यक्त, अविनाशी, चिदानन्द) निर्गुण ओर गुणोंकी राशि हैं; ॥ ३ ॥ 

~ ~ ~ N अ 

मन समेत जेहि जान न बानी | तरकि न सकाहे सकल agar ॥ 

महिमा निगसु नेति कहिं कहई । जो AŠ काल एकरस रहई ॥४॥ 

जिनको मनसहित वाणी नहीं जानती ओर सव जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तकना adi कर 
सकते; जिनकी महिमाको वेद “नेति? कहकर वर्णन करता हैं, और जो [ सच्चिदानन्द ] तीनों कालोंमें एकरस 


A 


(सर्वदा ओर सर्वथा निर्विकार ) रहते हैं; ॥ ४॥ 
` ~ N v SN 
दा०- नयन THT मा कहु भयउ सा समस्त सुख मूल | 
w w iW 
सबइ WY जग जीव कहें भए g अनुकूल ।।३४१॥ 
` वे ही समस्त सुखोंके मूल [ आप | मेरे नेत्रोंके विषय हुए ! ईइवरके अनुकूल दोनेपर जगत्‌में जीवको 
सब लाभ-ही-छाम है ॥ ३४१॥ 
A ~ we मोहि AA A A A 
चौं०--सबहि atta मोहि दीन्हि बड़ाई। निज्ञ जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
SS aC ~ ~ 
हाह सहस FA सारद सेषा। करहि कलप कोटिक भरि लेखा ॥ १॥ 


आपने मुझे सभी प्रकारसे बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया | यदि दस हजार 
aad ओर शेष हो ऑर करोड़ों कल्पोंतक गणना करते रहें || १ ॥ 
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3 ` MARI ays Gt गाथा | कहि न सिराहि gag रघुनाथा ॥ 

2 HSS FES एक बल मोरें। तुम्ह dag सनेह खुठि AË ॥२॥ 

s oe तो भी हे रघुनाथजी ! मेरे सोभाग्य और आपके गुणोंकी कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती । मैं 

! जी कुछ कह रहा हूं, वह अपने इस एक ही बलपर कि आप अत्यन्त थोड़े प्रेमसे प्रसन्न हो जाते 
हैं ॥ २॥ 


चार बार मागउँ कर जोरें। मनु Re चरन जनि भोरें ॥ 


¢ 

६ सुनि वर वचन प्रेम ag पोषे । पूरनकाम रामु परितोषे ॥ ३॥ 
में बार-बार हाथ जोड़कर यह माँगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणोंको न छोड़े | 
जनकजीके श्रेष्ठ वचनोंको सुनकर, जो मानो प्रेमसे पुष्ट क्रिये हुए थे, पूर्णकाम श्रीरामचन्द्रजी सन्तुष्ट 
१ हुए ॥३॥ 

करि बर विनय ससुर सनमाने | fig कोसिक बसिष्ठ सम जाने ॥ 
बिनती बहुरि भरत सन कीन्ही | मिलि सप्रेमु पुनि आसिष दीन्ही ॥ ४॥ 
उन्होंने सुन्दर विनती करके पिता दशरथजी, गुरु विश्वामित्रजी और कुलगुरु वशिष्ठजीके समान जानकर 
ससुर जनकजीका सम्मान क्रिया । फिर जनकजीने मरतजीसे विनती की और प्रेमके साथ मिलकर फिर 
उन्हें आशीर्वाद दिया | ४ ॥ 


दो०--मिले लखन RaR दीन्हि असीस महीस | 
भए परसपर प्रेममस फिरि फिरि नावहिं सीस ।।३४२॥ 


फिर राजाने लक्ष्मणजी और TAA मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया । वे परस्पर प्रेमके वश होकर 
बार-बार आपसमें सिर नवाने लगे || २४२ ॥ 


AN Ls A te 
जनक गहे कौसिक पद जाई । चरन tg सिर नयनन्ह लाई ॥१॥ 


¢ जनकजीकी बार-बार विनती और बड़ाई करके श्रीरघुनाथजी सब w साथ चले । जनकजीने 
४ जाकर विश्वामित्रजीके चरण पकड़ लिये और उनके चरणोंकी रजको सिर ओर नेत्रोमें लगाया ॥ १ Ul 
९ ag सुनीस वर दरसन तोरे | अगमु न कछु प्रतीति मन मोरे ॥ 
¢ जो ga खुजछ लोकपति चहहीं। करत मनोरथ सकुचत अहही ॥२॥ 
c A © भ =f ` मेरे मनमें 
[ उन्होंने कहा] हे मुनीश्वर | सुनिये, आपके सुन्दर AAV कुछ भी दुळभ नहीं हैं मेरे मनमें ऐसा 
< हे : 
विश्वास है | जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं we [ असम्भव समझकर | जिसका मनोरथ 
2 करते हुए, सकुचाते हैं, ॥ २ ॥ 

/ सो सुखु ay खुलभ मोहि स्वामी | सब सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ 

¢ dite बिनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे mg आसिघा पाई ॥ ३॥ 

é हे खामी ! वही सुख और सुयद मुझे सुलम हो गया; सारी सिद्धिया आपके दशेनोकी oo 

acu की, और हि आशीर्वाद 

` अर्थात्‌ पीछेपीछे चलनेवाली हैं | इस प्रकार बारबार विनती की, और सिर नवाकर तथा उन 

अ 


जनक लौटे ॥ ३ ॥ । a 
पाकर राजा A IRENE INNTA PATSTAT STTTS 


' 
6 
¢ 
g 
¢ 
¢ 
र 
चौ०--बार बार करि विनय बड़ाई । रघुपति चले संग सब भाई ॥ 
¢ 
| 
¢ 


wee 
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चली aqua निसान बजाई । मुदित छोट बड़ सब समुदाई ॥ Q 
uate निरखि ग्राम नर नारी । पाइ नयन फलु होहि सुखारी ॥ ४॥ 
डंका बजाकर बारात चली | छोटे-बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। [ रास्तेके ] गावोके स्त्री-पुरुष 
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर नेत्रोका फल पाकर सुखी होते हें ॥ ४ ॥ 
बीच बीच बर बास करि मग लोगन्ह सुख देत। 


अवथ समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥३४३॥ 


बीच-बीचमें सुन्दर मुकाम करती हुई) तथा AMA लोगोंको सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिनमें 
अयोध्यापुरीके समीप आ पहुँची || ३४३ ॥ 
चौ०-हने निसान ma वर बाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥ 

aia बिरव feat सुहाई । सरख राग amie सहनाई ॥ १॥ 

नगाड़ोंपर चोटें पड़ने लगीं; सुन्दर ढोल बजने लगे | भेरी ओर शंखकी बड़ी आवाज हो रही है; 
हाथी-घोड़े गरज रहे हैं | विशेष शब्द करनेवाली ATA, सुहावनी डफलिया तथा रसीले रागसे दहनाइयाँ बज 
रही हैं || १ ॥ 

पुर जन आवत AR बराता | सुदित सकल पुलकावलि गाता ॥ 

निज निज सुंदर सदन सँवारे । हाट वाट चोहट पुर द्वारे ॥२॥ 

बारातको आती हुई सुनकर नगरनिवासी प्रसन्न हो गये | सबके शरीरोंपर पुलकावळी छा गयी। 
सबने अपने-अपने सुन्दर घरों, बाजारों, गलियों, चोराहों ओर नगरके द्वारोंको सजाया || २ ॥ 

गला सकल अरगर्जा चाई | जह॑ तह चोक चारु gue ॥ 

वना वजारु न जाइ वखाना | तोरन केतु पताक विताना ॥ ३॥ 

सारी गलियां अरगजेसे सिंचायी गयीं, जहाँ-तहाँ सुन्दर चोक पुराये गये । तोरणों, ध्वजा- 
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र 
पताकाओं और मंडपोंसे बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३ ॥ 
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सफल पूगफल कदलि रसाला । रोपे बकुल कदंब तमाला ॥ ¢ 

लगे सुभग तरु wad धरनी | मनिमय आलबाल कल करनी ॥ ४॥ ¢ 
फळसहित सुपारी, केला, आम, मोलसिरी, कदम्ब और तमालके वृक्ष ळग ये | वे लगे हुए सुन्दर 

वृक्ष | फलेके भारसे | प्रथ्वीको छू रहे हैं | उनके मणियोंके थाले बड़ी सुन्दर an as ra ।।४॥ 

दो०--विबिध भाँति मंगल कलस गृह गृह A सँवारि | ९ 

¢ 

९ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 


सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब रघुबर पुरी निहारि ॥३४४॥ 


अनेक प्रकारके मंगल-कलद घर-घर सजाकर बनाये गये हैं | 
है | श्रीरघुनाथजीकी पुरी S 
देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं || ३४४ ॥ पुरी ( अयोध्या ) को 


चा०-भूप भवनु तेहि अवसर सोहा | रचना देखि मदन मनु मोहा ॥ 
मंगल सगुन मनोहरताई | रिधि सिघि सुख संपदा were ॥ १ ॥ 


उस समय राजमहल [ Fed ] शोभित al उसकी देखकर काम देवक भी सन मोहित 
मय Hes | अ दा रहा था | उसव रचना देर्‌, र्‌ TAR 
है| जाता था । मज्जल्शकुन) मनोहरता, ऋद्धि-सिद्धि, सुख, सुहावनी संम्पत्ति, || १ ॥ 
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' जनु उछाह सब सहज सुहाए | तनु धरि धरि दसरथ De छाए ॥ 
देखन हेतु राम बेंदेही । कहहु लालसा होहि न केही ॥२॥ 
द ओर सब प्रकारके उत्साह (आनन्द ) मानो सहज सुन्दर शरीर धर-धरकर दशरथजीके घरमें छा गये 
हैं। श्रीरामचन्द्रजी ओर सीताजीके दर्शनोंके लिये भला, कहिये, किसे लालसा न होगी ! ॥ २॥ 
जूथ qa मिलि adi सुआसिनि | निज छवि निद्रहि मदन विलासिनि ॥ 
सकल सुमंगल at आरती | गावहिं जनु बहु वेष भारती ॥ ३॥ 
सुहागिनी स्त्रियां झुंड-की-झंड मिलकर adi, जो अपनी छबिसे कामदेवकी स्त्री रतिका भी निरादर 


A 


g कर रही हैं | सभी सुन्दर मङ्गलद्रव्य एवं आरती सजाये हुए गा रही हैंश मानो सरखतीजी ही 
१ बहुत-से वेष धारण किये गा रही हों ॥ ३ ॥ 

? भूपति भवन कोलाहल होई । जाइ न बरनि समउ gg सोई ॥ . 

2 कौसल्यादि राम महतारीं । प्रेम बिवस तन दसा बिसारी ॥ ४॥ 

? राजमहलमें [ आनन्दके मारे ] शोर मच र्दा है। उस समयका ओर सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता | 
? कोसल्याजी आदि श्रीरामचन्द्रजीकी सब माताएँ प्रेमके विशेष बश होनेसे शरीरकी सुध भूल गयीं || ४ ॥ 

? दोौ०--दिए दान fare बिपुल पूजि गनेस पुरारि। 

aga परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि॥३४५॥ 

g गणेशजी और त्रिपुरारि शिवजीका पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणोंको बहुत-सा दान दिया | वे ऐसी परम 
: प्रसन्न हुईं मानो अत्यन्त दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो ॥ ३४५ UI 

y चौं०--मोद्‌ प्रमोद विवस सब माता | चलहि न चरन सिथिल भए गाता ॥ 

ù राम दरस हित अति अलुरागीं। परिछनि ag सजन सब लागीं ॥ १॥ 
६ 


सुख और महान्‌ आनन्दसे विवश होनेके कारण सत्र माताओंके शरीर शिथिल हों गये हैं, उनके चरण 
चलते नहीं हैं | श्रीरामचन्द्रजीके दशनोंके लिये वे अत्यन्त अनुरागमें भरकर परछनंका सत्र सामान सजाने ४ | 
लगीं ॥ १ ॥ 


: 


विबिध विधान asa वाजे । मंगल मुदित सुमित्रा साजे ॥ 
ae दूब दधि wa फूला। पान THs मंगल समूला ॥२॥ ९ $ 


अनेकों प्रकारके बाजे बजते थे । सुमित्राजीने आनन्दपूर्वक मंगल-साज सजाये | हल्दी) दूब, दही 
पत्ते, फूल,. पान और सुपारी आदि मंगलकी मूल वस्तुएँ, ॥ २ Il 


अच्छत अंकुर लोचन लाजा । मंजु मंजरि asta बिराजा ॥ 
Ge FE घट सहज सुहाए। मदन सकुन जजु ate बनाए WAU 


तथा अक्षत ( चावल ), अँखुए, गोरोचन, रावा और तुलसीकी सुन्दर मंजरियों सुशोभित हैं | ताना रंगोंसे 
चित्रित किये हुए सहज सुहावने सुवर्णके कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेवे पक्षियोने घोसले बनाये हों ॥२॥ 
सगुन सुगंध न जाहि बखानी । मंगल सकल सजहि सब रानी ॥ 
wit आरती बहुत विधाना । मुदित करहि कल मंगलगाना ॥४॥ _ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. L 
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Ags वाजने वाजन लागे। नभ सुर नगर लोग agua ॥ | 
वने वराती वरनि न m | महा मुदित मन Ga न समाही ॥ २ ॥ 


बहुत-से वाजे वजने लगे | आकारामें देवता और नगरमें लोग सत्र प्रेममें aa हैँ | बराती ऐसे 
वने-ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता | परम आनन्दित हैं, सुख उनके मनमें समाता नहीं हैं ॥ २ II 


पुरबासिन्ह तच राय जोहारे देखत रामहि भए खुखारे॥ 
करहि निछावरि मनिगन चीरा | बारि विलोचन पुलक सरीरा ॥ ३ ॥ 


तव अयोध्यावासियाने राजाको जोहार ( वन्दना ) की | श्रीरामचन्द्रजीको देखते ही वे सुखी हो गये | 
सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं । INA [ प्रेमाश्ुओंका ] जल भरा है ओर रीर पुलकित हैं || ३॥ 


आरति atte मुदित पुर नारी । हरषहि निरखि gee बर चारी ॥ 
सिविका सुभग ओहार उघारी । देखि दुळहिनिन्ह होहि gant ॥ ४ ॥ 
नगरकी स्त्रिय आनन्दित होकर आरती कर रही हैं ओर सुन्दर चारों कुमारोंको देखकर हर्षित हो रही 
| पालछकियोंके सुन्दर परदे हट्रा-हटाकर, वें दुळहिनोंको देखकर सुखी होती है ॥ ४ ॥ 
दो०--एहि बिधि सबही देत gg आए राजदुआर | 


सुदित मातु परिछनि करहिं बधुन्ह समेत कुमार ॥३४८॥ 


इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वारपर आये | माताएँ आनन्दित होकर बहुओंसहित कुमारोंका 
परछन कर रहा हे ॥ २४८ |l 


चो०-करहिं आरती वारहिं बारा। प्रेसु प्रमोद कहै को पारा i 
भूषन मति पट नाना जाती । ade निछावरि अगनित भाँती ॥ १ ॥ 
वे बार-बार आरती कर रही हैं | उस प्रेम ओर महान्‌ आनन्दको कोन कह सकता है ! अनेकों प्रकारके 

आभूषण, रत्न ओर वस्त्र तथा अगणित प्रकारकी अन्य वस्तुएँ निछावर कर रही हैं ॥ १ ॥ 
aga समेत देखि सुत चारी । परमानंदं मगन महतारी ॥ 
पुनि पुनि सीय राम छबि देखी । सुदित सफल जग जीवन लेखी ॥ २ ॥ | 


बहुआंसहित चारों gi देखकर माताएँ परमानन्दे मञ्च हो गयीं सीताजी और श्रीरामजीकी छविको 
' बार-बार देखकर वे जगतूमें अपने जीवनको सफल मानकर आनन्दित हो रही हैं ॥ २॥ _ NAS 


सखी सीय सुख पुनि पुनि चाही । गान ace निज खुकत सराही ॥ | 


क्षणःक्षणमे फूल बरसाते, नाचते-गाते तथा अपनी-अपनी सेवा समर्पण करते हैं ॥ ३ ॥ 
देखि मनोहर चारिउ जोरी । सारद उपमा सकल i 
द्रत न बनहिं निपट og लागीं । एकटक रहीं रूप 
चारों मनोहर जोड़ियोंको देखकर सरस्वतीने सारी उपमाओंको खोज 
बनी) क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल ठुच्छ जान पड़ीं | तब हारकर वे भी 
एकटक देखती रह Tal Ul ४ ॥ 


३१४ नमाम राम रघुवश 
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दो०--निगम नीति कुछ रीति कारे अरघ Was दत । 
aga Bled सुत MUS सब चलां लवाइ [नकत ॥३४५॥ 
Saat विधि और कुलकी रीति करके अर्च्य-पावड़े देती हुई बहुआसमत सब्र पुत्रोंको परछन करके 
माताएँ Heed लिवा चली || ३४९ Il 
चौ०--चारि Rama सहज सुहाए | aT मनोज निज हाथ बनाए ll 
तिन्ह पर Hat HAC बेठारे सादर पाय पुनीत पखारे ॥ १ ॥ 
स्वाभाविक ही सुन्दर चार सिंहासन थे, जो माना कामदेवने ही अपने हाथसे बनाये थे | उनपर माताआंन 
राजकुमारियों और राजकुमारोंको बेठाया A आदरके साथ उनके पवित्र चरण चान ॥ १ ॥ 
धूप दीप नवेद वेद विधि । पूजे वर goka मगल नाथ ॥ 
बारह वार आरती करहीं व्यजन चारु चामर सिर ढरहीं ॥ २ ॥ 


फिर वेदकी विधिके अनुसार AISI [नधान दूलह आर दुलहिनाका धुप) दाप आर AIA आदक 
पूजा का | माताए, ARAR आरती कर रही हैं ओर वर-वधुआक सिरापर सुन्दर पख तथा चवर SS रह है ॥२॥ 


बस्तु अनेक निछावरि होहीं । भरी प्रमोद मातु सव MEIN 
पाचा परम तत्व जनु जोगी । असतु zès जनु संतत रोगा ॥ ३॥ 
अनेकों वस्तुएँ. निछावर हो रही हैं; सभी माताएँ आनन्दसे भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानों 
योगीने परम तत्वको प्राप्त कर लिया | सदाके रोगीने मानो अमृत पा लिया, || ३ ॥ 
जनम रंक जनु पारस Tal अंधहि लोचन लाभु सुहावा ॥ 
मूक बदन जनु सारद छाई । मानहँ समर सूर जय पाई ॥ ४ ॥ 
जन्मका दरिद्री मानो पारस पा गया | अंधेको सुन्दर नेत्रोंका लाभ हुआ | गूँगेके मुखमें मानो सरस्वती 
आ बिराजीं ओर झूरवीरने मानो युद्धमें विजय पा ली ॥ ४ ॥ 
दो०-एहि सुख ते सत कोटि गुन Wale मातु अनंदु | 
Mees सहित बिआहि घर आए Wad ॥ ३५० (क )॥ 
इन gaia भी a करोड़ गुना बढ़कर आनन्द माताएँ. पा रही हैं | क्योंकि रघुकुलके चन्द्रमा 
श्रीरामजी विवाह करके भाइयासहिंत घर आये हैं || ३५० ( क ) | - 
लोक रीति जननीं करहिं बर दुलहिनि सकुचाहि | 
N ONEN ~ AN Ne we 
We ale [बलाक बड़ Ug मनाह मुसुकाहे ॥ ३५० (ख) ll 
माताएँ लोकरीति करती हैं a TELFERA सकुचाते हैं । इस महान्‌ आनन्द और विनोदको देखकर 
श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं || ३५० ( ख ) | 
` *_ 
चो०-देव पितर पूजे tart नीकी। पूजी सकल बासना जी की ॥ 
सबहिं aig mR वरदाना। भाइन्ह सहित राम कल्याना ॥ १ ॥ 


मनकी सभी वासनाएँ पूरी हुई जानकर देवता ओर पितरोंका भलीभाँति पूजन किया | सबकी वन्दना 
करके माताएँ यही बरदान मागती हैं कि भाइयोंसहित श्रीरामजीका कल्याण हो | १ ॥ 


s 


= ३ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अंतरहित सुर आसिष देहीं | मुदित मातु अंचल भरि लेहीं ॥ 

भूपति वोलि वराती dei जान बसन मनि g दीन्हे ॥ २॥ 
देवता छिपे हुए [ अन्तरिक्से ] आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएँ आनन्दित हो आँचल भरकर ले रदद 
हैं तदनन्तर राजाने वरातियाँको बुवा लिया और उन्हें सवारियाँ, वस्र) मणि (Ta) ओर आमभूषणादि दिये ॥२॥ 

aag पाइ राखि उर रामहि | मुदित गए सव निज निज धामहि ॥ 

पुर नर नारि सकल पहिराए । घर घर बाजन लगे बधाए ॥ ३॥ 

आज्ञा पाकर, श्रीरामजीको हृदयमें रखकर वे सब आनन्दित होकर अपने-अपने घर गये | नगरके समस्त 
स्री-पुरुषोंको राजाने कपड़े ओर गहने पहनाये | घर-घर ब्रधावे बजने लगे || ३ ॥ 

जाचक जन wale ste जोई । प्रमुदित us देहि सोइ सोई ॥ 

सेवक सकल वजनिआ नाना | पूरन किए दान सनमाना ॥४॥ 

याचक लोग जो-जो माँगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें बही-वही देते हैं । सम्पूर्ण सेवकों और 
बाजेवालोंको राजाने नाना प्रकारके दान ओर सम्मानसे सन्तुष्ट किया || ४ ॥ 

दोौ०--देहिं असीस जोहारि सब गावहिं गुन गन गाथ। - 
तब गुर भूसुर सहित WE TAT कीन्ह नरनाथ॥३५१॥ 

सब जोहार ( वन्दन ) करके आदिष देते हैं और गुणसमूहोंकी कथा गाते हैं | तब Te ओर ब्राह्मणो 
सहित राजा दशरथजीने महलमे गमन किया || ३५१ ॥ 
चौ०--जो वसिष्ट अनुसासन दीन्ही । लोक बेद विधि सादर कीन्ही ॥ 

qg भीर देखि सब रानी | सादर उठी भाग्य बड़ जानी ॥ १॥ 

वदिष्ठजीने जो आज्ञा दी, उसे लोक और वेदकी विधिके अनुसार राजाने आदरपूर्वक किया | ब्राह्मणोंकी 
भीड़ देखकर अपना वड़ा भाग्य जानकर सब रानिया आदरके साथ Sat ॥ १ ॥ 

पाय पखारि सकल अन्हवाए । पूजि भली बिधि भूप sar ॥ 

आदर दान प्रेम परिपोषे | देत असीस चले मन तोषे ॥२॥ 


चरण धोकर उन्होंने सबको ख़ान कराया ओर राजाने भलीमाँति पूजन करके See भोजन कराया | 
आदर) दान और प्रेमसे पुष्ट हुए वे सन्दष्ट मनसे आशीर्वाद देते हुए चले ॥ R 

बहुविधि कीन्हि maa पूजा नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ 

कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्हि पग धूसी ॥ ३॥ 

राजाने गाधिपुत्र विश्वामित्रजीकी बहुत तरहसे पूजा की ओर कहा--हे नाथ ! मेरे समान धन्य. दूसरा | 
कोई नहीं है | राजाने उनकी बहुत प्रशंसा की ओर रानियोंसहित उनकी चरणधूलिको ग्रहण किया ॥ ३॥ & 

$ 

भीतर भवन दीन्ह बर वासू । मन जोगवत रह TZ MTA ॥ 

पूजे शुर पद कमल बहोरी | कीन्ह बिनय उर प्रीति न थोरी nen 

उन्हें महलके भीतर ठहरनेको उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका 
( अर्थात्‌ जिसमें राजा और महलकी सारी रानियाँ खयं उनके इच्छानुसार उनके आरामकी 

RENE TSTSTYT 
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फिर राजाने गुरु वशिष्ठजीके चरणकमलोंकी पूजा और बिनती की | उनके हृदयमें कम प्रीति न थी ( अर्थात्‌ 
बहुत प्रीति थी ) || ४ ॥ 
दोौ०--बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु । 
पुनि पुनि ia गुर चरन देत असीस gig NARI 

बहुआँसहित सव राजकुमार ओर सब रानियोंसमेत राजा ALAR गुरुजीके चरणोंकी वन्दना करते हैं 
और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं ॥ ३५२ ॥ 
चौ०--विनय कीन्ह उर अति अनुरागे ga संपदा राखि सव आगे ॥ 

aq मागि मुनिनायक लीन्हा । आसिरवादु बहुत विधि दीन्हा ॥ १॥ 

राजाने अत्यन्त प्रेमपूर्ण दयसे पुत्रोंको ओर सारी सम्पत्तिको सामने रखकर [ उन्हें स्वीकार करनेके 


So NS न ल्यि ञो बहत से 
लिये ] विनती की | परन्तु मुनिराजने [ पुरोहितके नाते ] केवल अपना नेग माग लिया और बहुत तरहसे 


आशीर्वाद दिया ॥ १ ॥ 

उर धरि रामहि खीय समेता । हरषि कीन्हि शुर wag निकेता ॥ 

विप्रधधू सब भूप वोलाई। चैल चारु भूषन पहिराई ॥ २॥ 

फिर सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें रखकर गुरु वरिष्टजी हर्पित होकर अपने स्थानको गये | 
राजाने सब ब्राह्मणोकी स्त्रियोंकी बुलवाया ओर उन्हें सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण पहनाये || २ ॥ 

बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्‍न्हीं । रुचि विचारि पहिराचनि दीन्हा ॥ 

नेगी नेग जोग सव लेहीं | रुचि अनुरूप भूपमनि देहा ॥ ३॥ 

फिर सब सुआसिनियोंको ( नगरभरकी सौभाग्यवती बहिन) बेटी, भानजी आदिको ) बुळवा लिया और 
उनकी रुचि समझकर [ उसीके अनुसार ] उन्हें पहिरावनी दी | नेगीछोग सब अपना-अपना नेग-जोग लेते और 
राजाओंके शिरोमणि दशरथजी उनकी इच्छाके अनुसार देते हैं || ३ ॥ 

प्रिय पाइने पूज्य जे जाने। भूपति भली भाँति सनमाने ॥ 

देव देखि रघुबीर बिबाह । बरषि प्रसून प्रसंसि उछाह ॥ 2 ॥ 

जिन मेहमानोंको प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजाने भलीभाँति सम्मान किया | देवगण 
श्रीरथुनाथजीका विवाह देखकर, उत्सवकी प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए--॥ ४ Il 


दो०--चरे निसान amg सुर निज निज पुर सुख पाइ | 
कहत परसपर राम जसु प्रेम न हृदय समाइ।॥३५३।। 
नगाड़े बजाकर और [ परम ] सुख प्राप्तकर अपने-अपने लोकोंको चले । बे एक aa 
ड os गे चले | वे एक-दसरेसे ical 
यश कहते जाते हैं | ृदयमें प्रेम समाता नहीं है || ३५३ ॥ Ny 
चौ०-सब बिधि सबहि समदि acne । रहा हृद्यं भरि Tt उछाहू ॥ 
जहे रनिवासु तहाँ पगु थारे। सहित बहुटिन्ह कुअँर निहारे ॥ १॥ 
सब प्रकारसे सबका प्रेमपूर्वक भलीभाँति आदर-सत्कार 


z [र कर लेनेपर राजा दशरथजीके हृदयमें 
पूर्ण उत्साह ( आनन्द ) भर गया | जहाँ रनिवास था, वे वहाँ a x ल लला 
al पारे और बहु हे 
| nel SIRES i 
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wa गोद करि मोद समेता | को कहिं सकइ भयउ gg जेता ॥ 
वधू सप्रमे गोद बैठारी | बार वार RÅ हरषि gerd ॥ २॥ 
राजाने आनन्दसहित पुत्रोंको गोदमें ले लिया | उस समय राजाको जितना सुख हुआ उसे कौन कह 
सकता ६ | फिर पुत्रवधुओंको प्रेमसहित गोदीमें बैठाकर, बार-बार दृदयमें हर्षित होकर उन्होंने उनका 


GOR ( लाड़-चाव ) किया | २॥ 
देखि समाजु मुदत TRANE, | सब के उर अनंद्‌ कियो वास्तू ॥ 
~ ~~ & > = 
hes भूप जिमि भयड बिवाहू | जुनि सुनि हरषु होत सब काहू ॥ ३॥ 
समाज ( समारोह ) देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया | सबके हृदयमें आनन्दने निवास कर 


©) 


लिया | तब राजाने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा | उसे सुन-सुनकर सब किसीको हर्ष 


Q बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी । रानीं सब प्रमुदित gA करनी ॥४॥ 
Q राजा जनकके गुण; शील, महत्त्व, प्रीतिकी रीति और सुहावनी सम्पत्तिका वर्णन राजाने भाटकी 
तरह बहुत प्रकारसे किया | जनकजीकी करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई ॥ ४ ॥ 

दो०--सुतन्ह समेत नहाइ नृप बोलि fas शुर ग्याति। 

भोजन कीन्ह अनेक बिधि घरी पंच गइ राति ॥३५४॥ 

2 पुत्रौसहित स्नान करके राजाने ब्राह्मण, गुरु ओर कुट्म्वियोंको बुलाकर अनेक प्रकारके भोजन 
) किये | [ यह सब करते-करते ] पॉच घड़ी रात बीत गयी || ३५४ ॥ 

) चौ०-मंगलगान करहि बर भामिनि । भै खुखमूल मनोहर जामिनि ॥ 

४! अँचइ पान सब Ee पाए । सत्रग सुगंध भूषित छबि छाए ॥१॥ 
| सुन्दर feat मंगलगान कर रही हैं । वह रात्रि सुखकी मूल ओर मनोहारिणी = हो गयी | 
» सबने आचमन करके पान खाये और फूलछोंकी माला, सुगन्धित द्रव्य आदिसे विभूषित होकर सब 
शोभासे छा गये || १ ॥ 


¢ 
¢ 
होता है ॥ ३॥ 
जनक राज शुन dig वड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
g 
६ 
। 


रामहि देखि wre पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥ 

प्रेम. mg बिनोदु बड़ाई । समउ समाजु मनोहरताई ॥ २॥ 

शरीरामचन्द्रजीको देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने-अपने घरको जरे । बके 
प्रेम, आनन्द) विनोद) महत्व) समय) समाज और मनोहरताको--॥ २ ॥ 

कहि न ane सत सारद सेस । बेद बिरंचि ma TAQ 

सो मैं कहाँ कवन बिधि बरनी । भूमिनाशु सिर धरइ कि धरनी ॥ ३॥ 

सैकड़ों सरखती) शेष) वेद) FAH महादेवजी ओर गणेशजी भी नहीं कह सकते | फिर भला 
मैं उसे किस प्रकारसे बखानकर कहूँ ! Fel केंचुआ भी धरतीको सिरपर ले सकता है ! ॥ ३॥ 
सबहि सनमानी । कहि ae बचन बोलाई रानी ॥ 
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= [मल कहक रोको बुलाया ञो हाः Ye 
राजाने सबका सब प्रकारसे सम्मान करके, कोमळ वचन कहकर रानियोको Ed o 5 ६ 
Q बहुएँ अमी बच्ची हैं, पराये घर आयी हैं। इनको इस तरहले रखना SS नेत्रोकी पलके रखती हैं ( जैसे é í 
Q पलकें नेत्रोंकी सब प्रकारसे रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुँचाती हैं। वेसे ही इनको सुख पहुंचाना ) ॥४॥ 6 
? दो०--लरिका श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ | 
A 9-4 दि & 
? अस कहि गे विश्रामगृह राम चरन चितु लाइ ॥३५५॥ 
लड़के थके हुए नींदके वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ । ऐसा कहकर राजा , 
Q श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें मन लगाकर विश्राममवनमें चले गये || ३५५ Il ( 
५ चौ०--भूप बचन सुनि सहज सुहाए | जरित कनक मनि पलंग SAT ॥ Jk 
सुभग सुरभि पय फेन समाना । कोमल कलित खुपेती नाना ॥ १॥ ? 
राजाके खभावसे ही सुन्दर वचन सुनकर [ रानियोंने ] मणियोंसे जड़े सुवर्णके पर्लेग विछवाये | 6 
R [ गद्दोपर ] गोके दूधके फेनके समान सुन्दर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछायीं ॥ १ ॥ ¢ 
k उपवरहन बर बरनि न जाहीं । aT gi मनिमंदिर माहीं ॥ 6 
, रतनदीप खुठि चारु चँदोवा। कहत न बनइ जान जेहि जोचा ॥ २॥ ( 
सुन्दर तकियोंका वर्णन नहीं किया जा सकता । मणियोंके मन्दिरमे फूलोंकी मालाएँ और सुगन्ध- ( 
g द्रव्य सजे हैं | सुन्दर Lah दीपको ओर सुन्दर चॅदोवेकी शोभा कहते नहीं बनती | जिसने उन्हें देखा À, R -r 
i वही जान सकता है | २॥ । f | 
y सेज रुचिर रचि रामु उठाए। प्रेम समेत पलँग पोढ़ाए ॥ ) | 
) अग्या पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज aaa तिन्ह कीन्ही ॥ ३ ॥ | 
) इस प्रकार सुन्दर शय्या सजाकर | माताओं ने ] श्रीरामचन्द्रजीको उठाया ओर प्रेमसहित पलँगपर पोढ़ाया | ) । 
) श्रीरामजीने बार-बार भाइयोंकों आज्ञा दी | तब वे भी अपनी-अपनी शय्याओंपर सो गये ॥ ३ ॥| 
) देखि स्याम ag मंजुल गाता | कहहिं सप्रेम बचन सब माता ॥ 
) मारग जात भयावनि भारी | केहि बिधि तात ताड़का मारी ॥ ४॥ ॐ 
= श्रीरामजीके सावले सुन्दर कोमल अंगोंकों देखकर सब माताएँ प्रेमसहित वचन कह रही हैं--हे तात ! | 
) मार्गमें जाते हुए तुमने बड़ी-भयावनी ताड़का राक्षसीको किस प्रकारसे मारा ? || ४ | ¢ | 
) दो ०--घोर निसाचर बिकट भट समर गनहिं नहिं काहु । ; | 
) मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥ ) | 
® बड़े भयानक राक्षस, a विकट योद्धा थे और जो युद्धमें किसीकों कुछ नहीं गिनते थे, उन ) | 
) z मारीच ओर सुबाहुको सहायकोंसहित तुमने केसे मारा | |) ३५६ ॥ | 
0 “उन प्रसाद वाल तात तुम्हारी | इंस अनेक करवरें Å ॥ ) ee 
~~ wy ‘0 प्र 
) मख रखबारी करि gg भाई | गुरु प्रसाद सब बिद्या पाई ॥ १॥ 5 4 
Ià z r ओको 
¢ : au | में बलेया लेती हूँ, मुनिकी कृपासे ही ईश्वरने तुम्हारी बहुत-सी बलाओंको टाल दिया | ’ 
q 7: च रखवाली करके गुरुजीके प्रसादसे सब विद्याएँ पायीं || १ |. ) 
मुनितिय तरी लगत पग- धूरी | कीरति a 
g oe त पगः धूरी । कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥ | 
कमठ पीठि qà कठोरा 
Je ee ane iu tse! Rela TT ४ 
“ICLP FSF 
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चरणोंकी धूलि लगते ही मुनिपली agen तर गयी । विश्वभरमें यह कीर्ति पूर्णरीतिसे व्याप्त हो 
गयी | कच्छपकी पीठ, ax और पर्वतसे भी कठोर शिवजीके धनुष्को राजाओंके समाजमें तुमने तोड़ 
दिया ! ॥ २ ॥ 

विख विजय जसु जानकि पाई । आए भवन ब्याहि सब भाई ॥ 

सकल अमानुष करम तुम्हारे केबल कौसिक कृपा सुधारे ॥ ३॥ 

- विश्वविजयके यश और जानकीको पाया, ओर सब भाइयोंको ब्याहकर घर आये | तुम्हारे सभी 
कर्म अमानुषी हैं ( मनुष्यक्री शक्तिके बाहर हैं )) fe केवल विश्वामित्रजीकी कृपाने सुधारा है ( सम्पन्न 
क्रिया है ) ॥ ३ ॥ र 

आजु सुफल जग mag हमारा । देखि तात विधुवदन तुम्हारा ॥ 

जे दिन गए gee Ag देखें । ते बिरंचि जनि पारहिं लेखें ॥४॥ 

हे तात | तुम्हारा चन्द्रमुख देखकर आज हमारा जगतूमें जन्म लेना सफल हुआ | तुमको बिना 
देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनतीमें न लावे ( हमारी आयुमे शामिल न करें ) ॥ ४ ॥ 

दो०--राम प्रतोषी मातु सब कहि विनीत बर वैन । 
सुमिरि da शुर विग्र पद किए नीदबस नेन ॥३५७॥ 

विनयभरे उत्तम वचन कहकर श्रीरामचन्द्रजीने सब्र माताओंको सन्तुष्ट किया । फिर शिवजी, गुरु 
और ब्राह्मणोंके चरणोंका स्मरण कर नेज्रोंकों नींदके वश किया ( अर्थात्‌ वे सो रहे ) || २५७ ॥ 

चौं०--नीद बदन सोह gS Amm साँझ सरसीरुह सोना ॥ 

घर घर करहि जागरन नारीं। देहि परसपर मंगल गारी ॥ १॥ 

नींदमें भी उनका अत्यन्त सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो सन्ध्याके समयका लाळ कमळ सोह 
रहा हो । खिया घर-घर जागरण कर रही हैं, और आपसमें ( एक-दूसरीको ) संगलमयी गालियाँ दे 
रही हैं ॥ १ ॥ 

पुरी बिराजति राजति रजनी । रानी कहहिं बिलोकहु सजनी ॥ 

सुंदर ae ag लै सोई । फनिकन्ह जनु सिरमनि उर रोई WRN 

रानियाँ कहती हैं--हे सजनी | देखो, [ आज ] रात्रिकी कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष 
शोभित हो रही है ! [ at कहती हुई ] सासुएँ सुन्दर बहुओंको लेकर सो गयीं | मानो सपोंने अपने सिरकी 
मणियोंको हृदयमें छिपा लिया है ॥ २ ॥ 

प्रात पुनीत काल प्रभु॒जागे । अरुनचूड़ बर बोलन लागे ॥ 

if मागधन्हि शुनगन गाए । पुरजन द्वार जोहारन आए ॥ ३॥ 

प्रातःकाल पवित्र ब्राह्मम॒हूर्तमें प्रभु जागे । मुर्गे सुन्दर बोलने लगे । भाट ओर मागधोने गुणोंका 
गान किया) तथा नगरके लोग द्वारपर जोहार करनेको आये || ३ ॥ ; 

बदि विप्र खुर गुर पितु माता | पाइ असीस सुदित सब राता ॥ 

जननिन्ह सादर बदन निहारे । भूपति संग द्वार Ww घारे ॥४॥ 

हणो, देवताओं) गुरु, पिता और माताओंकी बन्दना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए | 

माताओने आदरके साय उनके मुखोंको देखा | फिर वे राजाके साथ दरवाजे ( बाहर ) TR ॥ ४ || Bee: 2 
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6 दो०--कीन्हि सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ | 
6 ग्रातक्रिया करि तात पहि आए MRS भाइ ॥३५८॥ 
स्वभावसे ही पवित्र चारों भाइयोंने सब्र शौचादिसे Pas होकर पवित्र सरथू नदीमें रान किया और 
प्रातःक्रिया ( सन्ध्या-वन्दनादि ) करके वे पिताके पास आये || ३५८ ॥ 
नवाह्॒पारायण तीसरा विश्राम 


चौ०--भूप बिलोकि लिए उर लाई | बैठे हरपि weg पाई ॥ 
देखि रामु सव सभा जुड़ानी। लोचन लाम अवधि agar ॥ १॥ 
राजाने देखते ही उन्हें हृदयसे लगा लिया | तदनन्तर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर: वेठ गये | 
श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकर, ओर नेत्रोंके लाभकी बस यही सीमा है ऐसा अनुमानकर सारी सभा शीतळ हो गयी | 
( अर्थात्‌ सबके तीनों प्रकारके ताप सदाके लिये मिट गये ) ॥ १ ॥ 
पुनि बसिष्डु सुनि कोसिकु आए । सुभग आसनन्हि मुनि Aare ॥ 
Gre समेत पूजि पद्‌ लागे। निरखि रामु दोउ शुर ag ॥ २॥ 
फिर सुनि वरिष्ठजी और विश्चामित्रजी आये | राजाने उनको सुन्दर आसनोंपर वेठाया, और पुन्रों- 
समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे | दोनों गुरु श्रीरामजीको देखकर प्रेममें मुग्ध हो गये ॥ २ ॥ 
कहहिं वसिष्ट धरम इतिहासा | wale mAg सहित रनिवासा ॥ 


| 
( 
क्‍ 
; सुनि मन अगम गाधिस्ुत करनी । मुदित बसिष्ट बिपुल विधि वरनी ॥३॥ 
¢ 
¢ 
6 
; 


> =~ श्वामि A An AS वशि A N ` 
अगम्य है, ऐसी विश्वामित्रजीकी करनीको वशिष्ठजीने आनन्दित होकर बहुत प्रकारसे वर्णन किया || ३ ॥ 


SNS win ALA A ~ 

बोले वामदेड सव साँची | कीरति कलित लोक Tae माची ॥ 

छान aig उभय सब काहू । राम लखन उर अधिक IBE ॥ ४॥ 

वामदेवजी give सब वातं सत्य हैं | विश्वामित्रजीकी सुन्दर कीर्ति तीनों लोकोंमें छायी हुई है | 
R JIR सब किसीकों आनन्द हुआ । श्रीराम-लक्ष्मणके हृदयमें अधिक उत्साह (आनन्द) हुआ ॥ ४ ॥ 


LS 
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द।०--भंगल मोद उछाह नित जाहिं दिवस एहि भाँति | 
उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ।।३५९॥ 
नित्य ही मङ्गल, आनन्द और उत्सव होते हैं; 
हैं । अयोध्या आनन्दसे भरकर उमड़ पड़ी, 
रही है || ३५९ || 
चो०--खुदिन सोधि कल कंकन oh । मंगल मोद 
नित नव सुखु सुर देखि feet । अवध जन्म Wate 


ae इस तरह आनन्दमें दिन बीतते जाते 
raat अधिकता अधिक-अधिक बढ़ती ही जा 


बिनोद न थोरे ॥ 

हि विधि पाहीं ॥ १॥ 
@ Es अच्छा दिन ( झुभ मुहूर्त ) शोधकर सुन्दर कङ्कण खोले | 0 N 

0 नहीं हुए ( अर्थात्‌ बहुत हुए ) | इस प्रकार नित्य नये सुलको देल ह? द. और विनोद कुछ कम 
४ 


~e 


पानेके लिये ब्रह्माजीसे याचना करते हैं || १ ॥ OSS और अयोध्यामें जन्म 


६ 
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6 
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६ 
६ 
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वशिष्ठजी धर्मके इतिहास कह रहे हैं ओर राजा रनिवाससहित सुन रहे हैं। जो मुनियोंके मनको भी ; 
" 
; 
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वसामि] चलन नित चहहाँ । राम सप्रेम विनय बस रहहीं ॥ 

दन दिन aaga भूपति भाऊ। देखि सराह महामुनिराऊ ॥ २॥ 

विश्वामित्रजी नित्य ही चलना ( अपने आश्रम जाना ) चाहते हैं, पर रामचन्द्रजीके स्नेह और विनयवद् 
रह जाते हे । दिनों-दिन राजाका सौगुना भाव ( प्रेम ) देखकर महामुनिराज विश्वामित्रजी उनकी सराहना 


करते हैं || २॥ 


मागत विदा राड अनुरागे | सुतन्ह समेत ag भे आगे ॥ 

नाथ सकल संपदा तुम्हारी | मैं सेवकु समेत सुत नारी ॥ ३॥ 

अन्तमें जव विश्वामित्रजीने विदा माँगी, तब राजा प्रेममय हो गये ओर पुत्रोंसहित आगे खड़े हो 
गये | [ वे त्रोले--] हे नाथ ! यह सारी सम्पदा आपकी है । में तो स्री पुत्रोंसहित आपका सेवक हूँ ॥ ३ ॥ 

करव सदा SREE पर छोह । दरसनु देत wa मुनि मोह ॥ 

अस कहि Us सहित सुत रानी । परेड चरन मुख आव न वानी nell 


है सांन | लड़कॉपर सदा स्नेह करते रहियेगा ओर मुझे भी दर्शन देते रहियेगा | ऐसा कहकर पुत्रों ओर 
रानियासहित राजा दशर॒थजी विश्वामित्रजीके चरणोंपर गिर पड़े, [ प्रेमविहल हो जानेके कारण | उनके मुँहसे 
बात नहीं निकलती || ४ ॥ 


दीन्हि असीस विप्र ag भाँती | चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 

रासु सप्रेम संग सव भाई | आयस पाइ फिरे पहुँचाई ॥ ५॥ 

ब्राह्मण विश्वामित्रजीने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद दिये और वे चल पड़े; प्रीतिकी रीति कही नहीं 
जाती | सब भाइयोंको साथ लेकर श्रीरामजी प्रेमके साथ उन्हें पहुँचाकर ओर आज्ञा पाकर लोटे ।| ५॥ 

दो०-राम रूपु भूपति भगति ब्याह उछाह अनंदु । 
जात सराहत मनाई मन Bed गाधिकुलचंद॒ |] ३६०॥ 
गाधिकुळके चन्द्रमा विश्वामित्रजी बड़े हर्षके साथ श्रीरामचन्द्रजीके रूप, राजा दशरथजीकी भक्ति, [चारों _ 
भाइयोंक्रे ] विवाह ओर [ सबके ] उत्साह ओर आनन्दको मन-ही-सन सराहते जाते हैं ॥ ३६०॥ 

चॉं०वामदंब रघुकुल गुर ग्यानी । बहुरि गाधिसुत कथा .बखानी ॥ 

जुनि मुनि Gag मनहिं मन राऊ। बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ ॥ १॥ 

वामदेवजी और रघुकुलके गुरु ज्ञानी वरिष्ठजीने फिर विश्वामित्रजीकी कथा बखानकर कही । मुनिका 
सुन्दर यश सुनकर राजा मन-ही-सन अपने पुण्योँके प्रभावका बखान करने लगे ॥ १ ॥ 

बहुरे लोग रजायसु भयऊ | सुतन्ह समेत जपति oe गयऊ ॥ 

He Te राम व्याह सबु गावा । खुजसु पुनीत लोक Ee छावा ॥ २॥ 

आज्ञा हुई तब सत्र लोग [ अपने-अपने घरोंको ] छोटे | राजा दशरथजी भी पुत्रोंसहित weed गये | 
जहा-तहाँ सव श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी गाथाएँ गा रहे हैं । श्रीरामचन्द्रजीका पवित्र सुयश तीनों छोकोंमे छा 
गया ॥ २॥ 

arm ब्याहि रासु घर जब तें। बसइ अनंद अवध सब तब तें ॥ 

प्रभु बिबाह जस was उछाह । सकहिं न बरनि गिरा अहिनाहू ॥ ३॥ 
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जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तबसे सब प्रकारका आनन्द अयोध्यामें आकर बसने लगा | 


प्रभुके विवाहमें जेसा आनन्द-उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सपोंके राजा AÀ भी नहीं कह सकते ॥ ३ ॥ _ 


कविकुल Mag पावन जानी । राम सीय जसु मंगल खानी ॥ 
तेहि ते में कछु कहां वखानी | करन पुनीत हेतु निज वानी nen 
श्रीसीतारामजीके यहाको कविकुलके जीवनको पवित्र करनेवाला और मङ्गलोंकी खान जानकर) इससे मैंने 
अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये कुछ ( थोड़ा-सा ) TAAR कहा है || ४ ॥ 
छं०--निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसीं FA | 
रघुबीर चरित अपार वारिधि पारु कवि कोने लह्यो॥ 
उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर mağı 
ave राम प्रसाद ते जन सर्वदा gg wad 
अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये ठुलसीने रामका यश कहा है | [ नहीं तो ] श्रीरघुनाथजीका चरित्र 


अपार समुद्र & किस कविने उसका पार पाया है ? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाहके मङ्गलमय उत्सवका वर्णन 
आद्रक साथ सुनकर Meat वे लोग श्रीजानकीजी ओर श्रीरामजीकी कृपासे सदा सुख पावेंगे | 


MeRa रघुवार aE जे सप्रेम गावहिं सुनहि । 
तिन्ह कहु सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु॥ ३६१॥ 


श्रीसीताजी ओर श्रीरघुनाथजीके विवाह-प्रसंगको जो लोग प्रेमपूर्वक गायें-सुनेंगे, उनके लिये सदा 
उत्साह ( आनन्द ) ही उत्साह है; क्योकि श्रीरामचन्द्रजीका यश मङ्गलका धाम है | ३६१ ॥ 


सासपारायण बारहवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचारितमानसे सकलकलिकलुपविध्वं सने प्रथमः सोपानः qaa: | 
कल्युगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह पहला सोपान समाप्त हुआ | 
( बालकाण्ड समाप्त ) 
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श्रीजानकीवछभो विजयते 


HUTS AST 
2002 1010 icc 
— ees 
: | 
द्वितीय सोपान : : 
( अयोध्याकाण्ड ) — 
~° 
Tes च विभाति भूधरखुता देवापगा मस्तके | E 
भाळ TEAS च गरलं यस्योरसि व्यालराट | , a 
साऽय भूतावेभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सवदा 6 4 
शिवः सवगतः शिवः शशिनिभः ag पातु माम्‌ ॥ १॥ zd 
जिनकी tet हिमाचलसुता Md मस्तकपर गङ्गाजी, ललाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा 


a 3 केण्ठमें हछाहछ 
1 अर वश्षःस्थलपर सपराजरोषजी सुशोमित हैं, वे भस्मसे विभूषित) देवताओंमें as, सवश्वर, संहारकता cai 


भक्तोंके पापनाश a 
क |, सर्वव्यापक) कल्याणरूप, चन्द्रमाके समान BAIT श्रीशङ्करजी सदा मेरी रक्षा करें lr 5 


प्रसन्नतां या न गतासिषेकतस्तथा न मसले वनवासदुःखतः 
सुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा ॥ २॥ 


WHOM आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्दकी जो शोभा 

भा राज्याभिषेकसे ( राज्य 
बात सुनकर ) न तो प्रसन्नताको प्राप्त हुई ओर न बनवासके दुःखसे मरिन ही हुई, वह ( ही 
मेरे लिये सदा सुन्दर मङ्गलोंकी देनेवाली a tl २॥ aoe 


नीलाम्बुजइयामलकोमलाङ्ग सीतासमारोपितवामभागाम्‌ | 
पाणा महासायकचारुचापं नमामि राम॑ रघुवशनाथम्‌ ॥ ३॥ 


नीले कमलके समान स्याम ओर कोमल जिनके अंग हैं, श्रीसीताजी जिनके वाम भागमें विराजमान 
जिनके हाथोमें [ क्रमशः ] अमो घ बाण ओर सुन्दर धनुष है, उन रधुबंशके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको | 
करता हू || ३ ॥ a 


दो०--श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु gE 


श्रीगुरुजीके चरणकमलोको रजसे अपने मनरूपी दर्पणको साफ करके में 
यशका वर्णन करता हूँ जो चारों फलोंको ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको ) देनेवाला 


rs a ga 
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चौ०--जब तें रामु ब्याहि घर आए | नित नव मंगल मोद वधाए | 
= 
qaa चारिदस भूधर भारी। gra मेघ aie ga n ॥ १ ॥ 
जवसे श्रीरामचन््रजी विधाह करके घर आये) तते [ अयोध्यामें ] नित्य नये मङ्गल हो रहे FS 
बधावे बज रहे हैं । चोदहों लोकरूपी बड़े भारी पर्वतोंपर पुण्यरूपी मेघ सुखरूपी जल वरसा रहे है ॥ ६ ॥ 
रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई । उमगि अवध अंबुधि कहुँ आई ॥ 
मनिगन पुर नर नारि खुजाती सुचि अमोल सुंदर खव भाँती ॥ २॥ 
` ्रृद्धिसिद्धि और सम्पत्तिरूपी सुहावनी नदियाँ उमड़-उमड़कर अयोध्यारूपी समुद्रमें आ मिलीं । नगरके 
ae as मूल्य à g X 
स्री-पुरुष अच्छी जातिके के समूह हैं, जो सब प्रकारसे पवित्र, अमूल्य आर सुन्दर हैं || २ II 
कहि न जाइ कछु नगर विभूती । ag एतनिअ विरंचि करतूती ॥ 
सब बिधि सब पुर लोग सुखारी । रामचंद सुख चंदु निहारी ॥ ३॥ 
नगरका ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता | ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रझाजीकी कारीगरी बस इतनी ही 
है | सब नगरनिवासी श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको देखकर सब प्रकारसे सुखी हें ॥ ३ ॥ 
मुदित मातु सब सखीं सहेली । फलित विलोकि मनोरथ वेली ॥ 
राम रूपु गुन dig सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ ॥ ४॥ 
VEN -सहेलियाँ GS ~ NAN a 6 A ` 
सत्र माताए ओर सखी अपनी मनोरथरूपी बेलको फली हुई देखकर आनन्दित हैं | श्रीरामचन्द्र- 
AF रूप, गुण, शील और खमावको देख-सुनकर राजा दशरथजी बहुत ही आनन्दित होते हैं ॥ ४ I 
N ~ A exe 
दो०-सब के उर अभिलाषु अस कहहिं मनाइ महेसु | 
आप अछत GIT पद Wale ag नरेसु ॥ १॥ 
सबके हृदयमें ऐसी अभिलाषा है और सत्र महादेवजीको मनाकर ( प्रार्थना करके ) कहते हैं कि राजा 
अपने जीते-जी श्रीरामचन्द्रजीको युवराज-पद दे दें || १ ॥ 
चौ०--एक समय सब सहित समाजा । राजसभा रघुराजञु विराजा ॥ 
सकल सुक्त मूरति नरनाह । राम खुजखु सुनि अतिहि sare ॥ १॥ 
एक समय रघुकुलके राजा दशरथजी अपने सारे समाजसदित राजसभामें विराजमान थे | महाराज 
पुण्योंकी (५ हें उन्हे R TLIA सुन्दर ~ ` 
समस्त पुण्योकी मूत्त हैं, उन्हें श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनकर अत्यन्त आनन्द हो रहा है ॥ १ ॥ 
~ भिलाषे S lod AN राखें 
जप सब tle कृपा अ । लोकप करहि प्रीति रुख राखें ॥ 
तिझुवन तीनि काल जग माहीं । भूरिभाग दसरथ सम नाहा ॥ २॥ 
a उन की हते 1 और डोकपाल Sa ` N . ~ 
say a a al Sil १ ९ शका के रुखको रखते हुए ( अनुकूल होकर) प्रीति 
करते हैँ | [ एथ्वी, आकाश, पाताल | तीनों भुवनोंमें ओर [ भूत, भविष्य, वर्तमान | तीनों काछोंमें दशरथजी के 
समान बड़मागी [ और ] कोई नहीं है ॥ २ ॥ 
फल 
y i रामु सुत जास्‌। जो कछु कहिअ थोर aq aa ॥ 
राय सुभाय लीन्हा NN x 
M छुभाय॑ सुङुरु कर लीन्हा | बदनु बिलोकि gee सम कीन्हा ॥३॥ 


APAPAP PDTS STS FINAN BN RN 


; 
Re ee परम कह देह | जीवन जनम ae किन de en 
2 im आरा Be वाल सफ़ेद हो गये हैं; मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे 
द देकर अपने जीवन और जन्मका लाभ क्यों नहीं लेते ॥ ४ ॥ 
Glo— Fz विचारू उर आनच नृप JRI सुअवसरू पाइ | 
मम पुलाक तन मुदित मन RÈ सुनायउ जाइ ।। २ ॥ 6 
s ERAH यह विचार छाकर ( युवराज-पद देनेका निश्चय कर ) राजा दशरथजीने झुभ दिन ओर सुन्दर 6 
2 pce पाकर, प्रेमसे पुछकितशरीर हो आनन्दमग्न मनसे उसे गुरु वशिष्ठजीको जा सुनाया || २ ॥ ! 
९ चा०-कहइ भुआलु सुनिअ साननायक | भए राम सब बिधि सब लायक ॥ 
2 Sar सांचच सकळ पुरबासी | हमारे अरि मित्र उदासी ॥ १॥ 
2 राजाने कहा--हे मुनिराज | [ कृपया यह निवेदन ] सुनिये । श्रीरामचन्द्र अब सब प्रकारसे सब योग्य 
? ह गव हैं | सेवक, मन्त्री, सव नगरनिवासी ओर जो हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन हैं-|। १ ॥ 
2 सबाहि रामु प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रभु असीस ag ag धरि सोही ॥ 
विप्र सहित परिवार गोसाई । करहिं छोहु सब ARR नाई nan 
f सभीको श्रीरामचन्द्र वैसे ही प्रिय हैं जेसे वे मुझको हैं । [ उनके रूपमें ] आपका आशीर्वाद ही मानो 
शरीर धारण करके शोभित हो रहा है । हे खामी ! सारे ब्राह्मण, परिवारसहित, आपके ही समान उनपर स्नेह 
करते हैं ॥ २॥ 
जे शुर चरन ty सिर धरहीं | ते जनु सकल विभव बस करहीं ॥ 
मोहि सम यहु aguas न दूजे । सबु qs रज पावनि पूजे ॥ ३॥ 
जो लोग गुरुके चरणोंकी रजको मस्तकपर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्यको अपने gat कर 
लेते हैं | इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसीने नहीं किया । आपके पवित्र चरण-रजकी पूजा करके मेंने सब 
कुछ पा fear tl ३ Il 
अब अभिलाषु एकु मन मोरे । पूजिहि नाथ age ati 
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेह । ees ate omg देह lel 
¢ अब मेरे मनमें एक ही अभिलाषा है । हे नाय ! वह भी आपहीके अनुग्रहसे पूरी होगी | = सहज 
> प्रेम देखकर मुनिने प्रसन्न होकर कहा--नरेश ! आज्ञा दीजिये ( कहिये, क्या अभिलाषा है १ )॥ ४ ॥ 
¢ 


दो०--राजन राउर AM जसु सब अभिमत दातार। 
फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! आपका नाम और यश ही सम्पूर्ण मनचाही वस्तुओंको देनेवाला है | हे राजाओके 
z | आपके मनकी अभिलाषा फलका अनुगमन करती है ( अर्थात्‌ आपके इच्छा करनेके पहले ही फल 
aa हो जाता है ) ॥ ३ Ul 
चौ०--सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी । बोलेउ राउ रहँसि ae बानी ॥ 
नाथ रासु करिअहि जुबराजू | कहिअ कृपा करि करिअ समाजू ॥ १॥ 


y 
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ROE DEDEDE RP DEDEDE LIOL NN ISIS FFF FTI FYI 

अपने जीमे गुरुजीको सब प्रकारसे प्रसन्न जानकर, EMT दाकर राजा कोमल वाणीसे बोले--हे नाथ ! 
श्रीरामचन्द्रको युबराज कीजिये | कृपा करके कहिये ( आज्ञा दीजिये ) तो तैयारी की जाय । १ ॥ 

मोहि अछत यहु होइ उछाह | sale लोग सव लोचन लाह ॥ 

प्रभु प्रसाद सिव सवइ निबाहा | यह लालसा एक मन माह! il 

जीते-जी यह आनन्द-उत्सव हो जाय, [ जिससे ] सब लोग अपने नेत्रौका लाभ प्राप्त करें । प्रभुके 

( आपके ) प्रसादसे दिवजीने सब कुछ निवाह दिया (सब इच्छाएँ पूर्ण कर दीं ) केवल यहाँ एक लालसा 
मनमें रह गयी Ell २ Il 

पुनि न सोच ag tes कि जाऊ। जेहि न हाइ WS पाङताऊ ॥ 

gA मुनि दसरथ वचन Gel मंगल मोद मूल मन भाए NAM 


FFF IDA 


[ इस लालसाके पूर्ण हो जानेपर ] फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाय, जिससे मुझे पीछे 
पछतावा न हों । दशरथजीके मङ्गल ओर आनन्दके मूल सुन्दर वचन सुनकर मुनि HAÑ बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ ३॥ 

सुनु नरप जासु विमुख पछिताही | जासु भजन बिन जराने न जाही ॥ 

भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । रामु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ ४॥ 


PE PE gh 


[ वशिष्ठजीने कहा--] हे राजन्‌ ! सुनिये, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन 
विना जीकी जलन नहीं जाती, वहीं स्त्रामी ( सबंलोकमहेश्वर ) श्रीरामजी आपके पुत्र हुए हैं, जो 
पवित्र प्रेमके अनुगामी हैं । [ श्रीरामजी पवित्र प्रेमके पीछे-पीछे चलनेवाले हैं, इसीसे तो प्रेमवश आपके पुत्र 

]॥४॥ 
दो०--बेगि fea न करिअ नृप साजिअ सबुइ समाजु | 
सुदन GI ताह जब WZ हाहे जुबराजु ॥ ४॥ 
हें राजन्‌ | अब देर न कीजिये; शीघ्र सब्र सामान सजाइये | शुभ दिन और सुन्दर मङ्गल तभी है जब 
श्रीरमचन्द्रजी युवराज हो जायें ( अर्थात्‌ उनके अमिषेकके लिये सभी दिन gu और मङ्गलमय हैं )॥ ४ ॥ 
चो०-सुदित महीपति मंदिर आए । सेवक सचिव gia बोलाए ॥ 
कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए | भूप सुमगल वचन सुनाए ॥ १॥ 


राजा आनन्दित होकर महलमें आये और उन्होंने सेवक्रोको तथा म 
ANA (जय-जीव? कहकर सिर नवाये | तत्र राजाने सुन्दर 
प्रस्ताव ) सुनाये ॥ १ | 


न्त्री सुमन्त्रको बुळबाया | उन 
दर मङ्गलमय वचन ( श्रीरामजीको युवराज पद देनेका 


` ` 
wR सत जागे रह हरपि हिये रामहि टीका ॥२॥ 


[ और कहा--] यदि पंचोंको ( आप सबको 
लोग श्रीरामचन्द्रका राजतिलक कीजिये || २ || 


E or 
se er zp 


) यह मत अच्छा लगे, तो हृदयमें हर्षित होकर आप- 

मंत्री मादल ga प्रिय बानी । अभिमत बरव परेड जनु पानी ॥ 

बिनती सचिव करहि कर जोरी । जिअहु जगतपति बरिस करोरी ॥ ३॥ 
nS Oo DPN RN 
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इस प्रिय वाणीको सुनते ही मन्त्री ऐसे आनन्दित हुए मानो उनके मनोरथरूपी पोधेपर पानी 
गया हां | मन्त्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगत्पति ! आप करोड़ों वर्ष जियें || ३ 


जग मंगल भल काजु विचारा । ata नाथ a SRA वारा ॥ 

zie ate सुनि सचिव gaat । बढ़त ats जनु लही GAE ॥४॥ 

आपने जगतूभरका मङ्गल करनेवाला भला काम सोचा है। हे नाथ! शीघ्रता कीजिये, देर न 
लगाइये | मन्त्रियोंकी सुन्दर बाणी सुनकर राजाको ऐसा आनन्द हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुन्दर डाळीका 
सहारा पा गयी हो ॥ ४ ॥ 

N A ~ 3 
दो०--कहेठ भूप मुनिराज कर जोइ ae आयसु होइ। 
A ` A ~ ~ 
राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ॥ ५॥ 

राजाने कहा --श्रीरामचन्द्रके राज्यामिषेकके लिये मुनिराज वशिष्ठजीकी जो-जो आज्ञा दोश आपलोग 
वही सव तुरंत करें ॥ ५ ॥ 
. चौं०--हरषि सुनीस कहेउ ae बानी | आनहु सकल खुतीरथ पानी ॥ 

औषध मूल फूल फल Wall कहे नाम गनि मंगल नाना ॥१॥ 

मुनिराजने हर्षित होकर कोमल वाणीसे कहा कि सम्पूर्ण श्रेष्ठ तीर्थांका जल ले आओ | फिर उन्होंने 
ओषधि) मूल, फूल, फल ओर पत्र आदि अनेकों माङ्गलिक वस्तुओंके नाम गिनकर बताये | १ ॥| 

चामर चरम वसन बहु Aidt | रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 

मनिगन मंगल वस्तु अनेका । जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥२॥ 

चवर) WAH, बहुत प्रकारके वस्त्र, असंख्यों जातियोंके ऊनी ओर रेशमी कपड़े, [ नाना प्रकारकी | 
मणियाँ (ta) तथा और भी बहुत-सी मङ्गल-बस्तुएँ, जो जगतूमें राज्याभिषेकके योग्य होती हैं, [ सबको 
मेंगानेकी उन्होंने आज्ञा दी |॥ २ ॥ 

वेद ARa कहि सकल बिधाना | कहेउ tag पुर बिबिध बिताना ॥ 

सफल रसाल पूगफल केरा । रोपहु बीथिन्ह पुर ag फेरा ॥ ३॥ 

सुनिने वेदोंमे कहा हुआ सब विधान बताकर कहा--नगरमें बहुत-से मण्डप ( चँदोबे ) सजाओ | 
GSAT आम, सुपारी और केलेके वृक्ष नगरकी गलियोंमें चारों ओर रोप दो ॥ ३ ॥ 

wig मंजु मनि चोके चारू | कहहु वनावन वेगि बजारू ॥ 

qag गनपति गुर कुळदेवा । सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा ॥ ४॥ 

सुन्दर मणियोंके मनोहर चौक पुरवाओं और बाजारको तुरंत सजानेके लिये कह दो | श्रीगणेशुजी)' 
गुरु और कुलदेवताकी पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणोंकी सब प्रकारसे सेवा करों ॥ ४ ॥ 


दो०--ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग। 
सिर धरि घुनिबर बचन ag निज निज काजहिं लाग ॥ ६॥ 


ध्वजा, पताका, तोरण) कलश) घोड़े; रथ और हाथी सबको सजाओ । मुनिश्रेष्ठ बसिष्ठजीके 


दिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काममें लग गये ॥ ६ ॥ 
ONS SNS AN PRINT PNT NS CLES CPF FF: 
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a aa ae ramarama 
चौं०--जो मुनीस जेहि mg दीन्हा | सो ate काजु प्रथम जल क गैन्हा ॥ 

fis साधु खुर पूजत राजा | करत राम छित मंगल काजा ॥ १॥ 
काम [ इतनी शीघ्रतासे कर डाला कि | 


pe कर जिसको जिस कामके लिये आज्ञा दी, उसने वह 
E मुनीश्वरने जिसको जिस का रोको पूज रहे हैं और श्रीरामचन्द्रजीके लिये 
Ff” मानो पहलेसे ही कर GST था । राजा ब्राह्मण, साधु और देवताओंको पूज रहे हैं और श्रीरामचन्द्रजीके लिये 


श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेककी सुहावनी खबर सुनते ही अवधभरमे बड़ी धूमसे धावे बजने लगे | 
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके शरीरमें भी शुभ शकुन सूचित हुए | उनके सुन्दर मङ्गल अग फड़कर्न छ 
पुलकि सप्रेम परसपर कहहीं । भरत आगमचछु सूचक अहहा ॥ 
भए बहुत दिन अति अवसेरी । aga प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥३॥ 
पुलकित होकर वे दोनों प्रेमसहित एकदूसरेसे कहते हैं कि ये सव झाकुन भरतके आनेकी चूचना 
5 ~ = ` 4 A ` आ a A ALT उनसे > 
देनेवाले हैं | [ उनको मामाके घर गये ] बहुत दिन हो गये; बहुत ही अवसेर आ रही है ( बार-बार उनसे 
मिळनेकी मनमें आती है ) शकुनोंसे प्रिय ( भरत ) के मिळनेका विश्वास होता है, ॥ ३ ॥ 
भरत सरिस प्रिय को जग माहीं । eee सगुन फलु Fat नाहीं ॥ 
ua बंधु सोच दिन राती। अंडन्हि कमठ हृदय जेहि भाँती nen 
और भरते समान जगतूमें [ हमें ] कौन प्यारा है ! शकुनका बस, यही फल है; दूसरा नही | 
श्रीरामचन्द्रजीको [ अपने ] भाई भरतका दिन-रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुएका हृदय अंडोंमें 
रहता है || ४ Il 
दो०--एहि अवसर मंगल परम Ale रहँसेउ रॉनवासु | 
A A A AA A ~ 
साभत लाख [बधु बढ़त जनु बाराध बीचि बिलासु ॥ ७॥ 
i 
इसी समय यह परम मङ्गल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हों उठा | जैसे चन्द्रमाकों बढ़ते 
देखकर समुद्रमे लहरोंका विलास ( आनन्द ) सुशोमित होता है || ७ ॥ 
A ~ ~ ~ 
_ ८४ wesw जाइ re वचन सुनाए । भूषन वसन भूरि तिन्ह पाए ॥ 
N A ~ ® Law 
प्रेम gek तन मन अनुरागी | मंगल कलस सजन सब लागीं ॥ १॥ 
न पहले ['रनिवासमें | जाकर जिन्होंने ये बचन ( समाचार ) सुनाये, उन्होंने बहुत-से आभूषण 
ओर व्र पाये | रानियोंका शरीर प्रेमसे पुलकित हो उठा, और मन प्रेममें aa हो गया । वे सब मङ्गलकला 
सजाने लगीं ॥ १ || 
चोकं चारु सुमित्रा पूरी । मनिमय बिबिध भाँति अति रूरी ॥ 
द मगन राम महतारी । दिए दान बहु बिप्र हँकारी ॥ २॥ 
2 ee at (Rat) के बहुत प्रकारके अत्यन्त सुन्दर और मनोहर चौक पूरे | आनन्दे 
5 का माता कौसल्याजीने ब्राह्मणोंको बुलाकर बहुत दान दिये ॥ २॥ 
पूजी ग्रामदेवि रि X 
A ERE e Ty | कहेउ बहोरि देन बलिभागा ॥ 
जेहि बिधि होइ राम कल्यानू । देह दया 
ios CCE CL CL CECE CE CDEGIONG RUDY 


5 सब मङ्गलकार्यं कर रहे हैं ॥ १ ॥ 
H ga राम अभिषेक खुहावा । बाज गहागह अवध वधाचा ॥ 
: राम सीय तन सगुन जनाए | फरकरहे मंगल अंग Get ॥ २॥ 


करि सो वरदानू ॥ ३॥ 
>> ७. ७७.०७, ७, ७७, ७, 
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चा०--तब 


` पवित्र हों गया । हे गुसाई ! [ अब ] जो आज्ञा हो, मैं वही करूँ | स्वामीकी सेवामें ही सेवकका लाभ है ॥४॥ 


किस RR 
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उन्होंने ग्रामदेवियों, देवताओं और नागोंकी पूजा की ओर फिर बलि भेंट देनेको कहा ( aa 
कार्य सिद्ध होनेपर फिर पूजा करनेकी मनौंती मानी ); ओर प्रार्थना की कि जिस प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीका' 
कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिये || 

THe मंगल कोकिळवयनाँ | विधुबदनीं सृगसावकनयनीं ॥ l 


कोयलकी-सी मीठी बाणीवाळी) चन्द्रमाके समान बुखंवाली और हिरनके बच्चेके-से नेत्रोंवाली Raat 
मङ्गळगान करने लगीं || ४ ॥ 


दो०-राम राज अभिषेकु सुनि RÄ हरषे नर नारि | 


लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल बिचारि ।। ८ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक सुनकर सभी स्री-पुरुष हृदयमें हर्षित हो उठे और विधाताको अपने 
अनुकूल समझकर सब सुन्दर मङ्गल-साज सजाने लगे ॥ ८ ॥ 


नरनाहँ वसिष्ट वोलाए । राम धाम सिख देन पठाए ॥ 
उर amg सुनत रघुनाथा | द्वार आइ पद नायउ माथा ॥ १॥ 


तत्र राजान वादडजाको बुलाया और शिक्षा ( समयोचित उपदेश ) देनेके लिये श्रीरामचन्द्रजीके महलमें 6 
भेजा | शुरुका आगमन सुनते ही श्रीरघुनायजीने द्रवाजेपर आकर उनके चरणोंमें मस्तक नवाया || १ ॥ 


सादर अरघ देइ घर आने | सोरह भाँति पूजि सनमाने ॥ 
गहे चरन सिय सहित बहोरी | बोले रामु कमल कर जोरी ॥२॥ 


आदरपूर्वक अर्ध्यं देकर उन्हें MH लाये और धोडझोपचारसे पूजा करके उनका सम्मान 
किया । फिर सीताजीसहित उनके चरण स्पर्श किये ओर sash समान दोनों हाथोंको जोड़कर 
श्रीरामजी बोले--॥| २ ॥ = 


सेवक सदन स्वामि आगमनू । मंगल मूल अमंगळ “दमनू ॥ 
तद॒पि उचित जनु वोलि सप्रीती | पठइअ काज नाथ असि नीती ॥३॥ 


यद्यपि सेवकके घर स्वामीका पधारना मङ्गलोंका मूल ओर अमङ्गलोका नाश करनेवाला होता E 
तथापि हे नाथ | उचित तो यही था कि प्रेमपूर्वक दासको ही कार्यके लिये बुला भेजते; ऐसी ही नीति है ॥३॥ 


प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेह । भयड पुनीत sg यहु Hg [ 
amg होइ सो करों गोसाई। Gag cee स्वाभि सेवकाई en | 
परन्तु प्रभु ( आप ) ने Tae छोड़कर ( सयं यहाँ पधारकर ) जो स्नेह किया, इससे आज यह घर है 
दो०-सुनि सनेह साने बचन झुनि रघुबरहि प्रसंस। । 
राम कस न तुम्ह Reg अस हंस बंस अवतंस ॥ ९। | 


[ श्रीरामचन्द्रजीके ] परेममे सने हुए वचनोंको सुनकर सुनि वशिष्ठजीने श्रीरघुनाथजीकी 
कहा कि हे राम ! भला) आप ऐसा क्यों न कहें | आप सूर्यबंशके भूषण जो हैं ॥ ९ ॥ 


चौ०-बरनि राम गुन सील सुभाऊ। बोले प्रेम | 
भूप सजेउ अभिषेक समाजू । चाहत देन | 
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श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शील और स्वभावका बखान कर) मुनिराज प्रेमसे पुलकित होकर त्रोले-[ हे 
रामचन्द्रजी ! ] राजा ( दशरथजी ) ने राज्याभिषेककी तैयारी की है | वे आपको युवराज-पद देना 
चाहते हैं ॥ १ ॥ 

राम करहु सव संजम आजू । जाँ बिधि कुसल निवाहै काजू | 

ge faa देइ राय पहि गयऊ। राम हृदय अस बिसमउ भयऊ ॥ २॥ 

[ इसलिये ] हे रामजी ! आज आप [ उपवास, हवन आदि विधिपूर्वक ] सत्र संयम कीजिये, जिससे 
विधाता कुशलपूर्वक इस कामको निवाह दें ( सफल कर दें ) | गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथजीके पास 
चले गये । श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें [ यह सुनकर ] इस बातका खेद हुआ कि--॥| 2 Il 

जनमे एक संग सव भाई । भोजन aaa केलि लरिकाई ॥ 

करनबेध sqa विआहा । संग संग सब भए उछाहा ॥ ३॥ 

` हा भाई एक ही साथ जन्मे, खाना, सोना, लड़कपनके खेल-कूद, कनछेदन, यज्ञोपवीत 
ओर विवाह आदि उत्सव सब साथ-साथ ही हुए ॥ ३ ॥ । 

बिमल da यहु अनुचित oH । ig विहाइ ase अभिषेकू ॥ 

प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई । हरड भगत मन के कुटिलाई ॥ ४॥ 

पर इस निर्मल वंशमें यही एक अनुचित बात हो रही है कि ओर सब भाइयोंको छोड़कर राज्याभिषेक 
एक बढ़ेका ही ( मेरा ही ) होता है । [ तुळसीदासजी कहते हैं कि ] प्रथु श्रीरामचन्द्रजीका यह सुन्दर 
FAT पछतावा भक्तोंके मनकी कुटिलताको हरण करे || ४ ॥ 

दो०--तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद | 


सनमान प्रिय वचन कहि रघुकुल कैरबचंद || १० ।। 


र उसी समय प्रेम ओर आनन्दमें मम्न लक्ष्मणजी आये | रघुकुलरूपी gach खिलानेवाले चन्द्रमा 
श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया || १० | 


चौ०--बाजहि ama विविध विधाना । पुर प्रमोद नहि जाइ वखाना || 
ao सकल मनावहि | आवहुँ वेगि नयन फलु Tale ॥ १॥ 

oR oe राज्याभिषेकका उत्सव देखकर ] 
हाट वाट घर गळी अथाई । कहहिं परसपर लोग लोगाई ॥ 
कालि लगन भलि केतिक बारा । पूजिहि बिधि. अभिलाघु हमारा ॥ 2 | 


रास्ते, घर, गली और चबूतरोंपर ( जहाँ-तहाँ i 
-तहाँ ) पुरुष आपसमें ते हैं 
mo tha ( जहाँ-तहाँ ) पुरुष और स्री आपसमें यही कहते हैं कि 
T अमय द जब विधाता हमारी अभिलाप्रा पूरी करेंगे, || R ॥ 


कनक सिंघासन सीय समेता । Saft Sa 
ही पल कि se gami We रामु होइ चित Far il 
i < कव होइहि काली। बिंघन प्रनावहि देव कुचाली 1121 


.. जब्र, सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी सर्छ सिंह जग 
पूरी होगी ) | इधर a सब्र यह कह रहे है कि. नपर विराज और हमारा मनचीता होगा (मनःकामना 
A प कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र देवता वित्न मना रहे हैं || ३ ॥ 
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तिन्हहि सोहाइ न अवध वधावा । ake चंदिनि राति न भावा ॥ 

सारद्‌ वोलि विनय सुर करहीं । बारहि वार पाय & परहीं ॥ ४ ॥ 

उन्हें ( देबताओंको ) अवधके बधावे नहीं Gard, जैसे चोरको चाँदनी रात नहीं भाती | सरस्वतीजीको 
बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं ओर बार-बार उनके पैरोंको पकड़कर उनपर गिरते हैं || ४ II 

दोौ०--बिपति हमारि बिलोकि बड़ि मातु करिअ सोइ आजु | 
रामु जाहिं बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु॥ 22 ॥ 

[ वे कहते Z—] हे माता ! हमारी बड़ी विपत्तिको देखकर आज वही कीजिये जिससे श्रीरामचन्द्रजी 
राज्य त्यागकर वनको चले TT ओर देवताओंका सब कार्य सिद्ध हो || ११ Ul 
चौं०--खुनि सुर विनय ठाढ़ि पछिताती ius सरोज विपिन हिमराती ॥ 

देखि देव पुनि कहहिं निहोरी । मातु तोहि नहिं atts खोरी ॥ १ ॥ 

देवताओंकी विनती सुनकर सरस्वतीजी खड़ी-खड़ी पछता रही हैं कि [ हाय ! ] में कमलवनके लिये 
हेमंत WIM रात हुई | उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे--हे माता ! इसमें 
आपको जरा भी दोष न लगेगा ॥ १ | 

विसमय्‌ हरध रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ ॥ 

जीव करम बस सुख दुख भागी । जाइअ अवध देव हित लागी ॥२॥ 

श्रीरघुनाथजी विषाद और हर्षसे रहित हैं | आप तो श्रीरामजीके सब प्रभावको जानती ही हैं | जीव अपने 


कर्मवश ही सुख-दुःखका भागी होता है | अतएव देवताओंके हितके लिये आप अयोध्या जाइये || २ ॥ 


वार वार गहि चरन सँकोची | चली विचारि faa मति पोची ॥ 

ऊच far नीचि करतूती। देखि न सकहिं पराइ विभूती ॥ ३॥ 

ALAR चरण पकड़कर देवताओने सरस्वतीको संकोचमें डाळ दिया | तब वह यह विचारकर चली कि 
देवताओंकी बुद्धि ओछी दै | इनका निवास तो ऊँचा है, पर इनकी करनी नीची है । ये दूसरेका ऐश्वर्य नहीं 
देख सकते || ३ ॥ 

आगिल mg बिचारि बहोरी । करिहहि चाह कुसल कबि मोरी ॥ 

हरषि हृद्य दसरथपुर Wel जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई ॥ ४॥ 

परन्तु आगेके कामका विचार करके ( श्रीरामजीके वन जानेसे राक्षसोंका वध होगा, जिससे सारा जगत्‌ 
सुखी हो जायगा ) चतुर कवि [ श्रीरामजीके वनवासके चरित्रोंका बर्णन करनेके लिये | मेरी चाह ( कामना ) 
करेंगे | ऐसा विचारकर सरस्वती हृदयमें हर्षित होकर दशरथजीकी पुरी अयोध्यासे आयीं, मानो दुःसह दुःख 
देनेवाली कोई ग्रहदशा आयी हो ॥ ४ ॥ 

aoa मंथरा मंदमति चेरी m केरि। 

अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति BRU १२॥ 
थरा नामकी केकेयीकी एक मंदबुद्धि दासी थी, उसे अपयशकी पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी 

बुद्धिको फेरकर चली TAT ॥ १२ ॥ 
jotta मंथरा नगरु बनावा । मंजुल मंगल बाज बधावा ॥ 


ph लोगन्ह काह sag । राम तिलकु सुनि भा उर दाह ॥ १॥ 
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थराने देखा कि नगर सजाया हुआ है | सुन्दर मङ्गलमय बघावे बज रहे है पूछा 


कि कैसा उत्सव है ? [ उनसे ] श्रीरामचन्द्रजीके राजतिलककी बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा ॥ १॥ 
करइ विचारु gate कुजाती। होइ aay कर्वान वध राता ॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती | जिमि गव तकइ छेड काह भती ॥ २॥ 


वह gata नीच जातिवाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकारसे यह काम रात-हा-रातमें बिगड़ 
जैसे कोई कुटिल भीलनी शहदका छत्ता लगा देखकर घात लगाती हैं कि इसको किस तरहसे उखाड़ 
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जाय; 


~ 


Š || २ ॥ हे 
भरत मातु We गइ बिलखानी | का अनमनि हसि कह cla रानी ॥ 


| 
¢ 
e 
| ऊतरु देइ न लेइ उसास्‌ | नारि चरित करि ढारइ आँसू ॥३॥ 
? वह उदास होकर भरतजीकी माता कैकेयीके पास गयी । रानी ककेयीने हसकर कहा-तू 
? उदास क्यों है १ मन्थरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सास ले रही है ओर त्रियाचरित्र करके आसू ढरका 
रही है | ३ ॥ 
| हँसि कह रानि mg बड़ at | दीन्ह लखन सिख अस मन मोरें ॥ 
। aš न बोल चेरि af पापिनि । छाड्इ स्वास कारि ag खॉपिनि ॥४॥ 
i रानी amt कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं ( तू बहुत बढ़-बढ़कर बोलनेवाली | ) | मेरा मन कहता हे 
कि लक्ष्मणने तुझे कुछ सीख दी है ( दण्ड दिया है )। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती | 
ऐसी लंबी सास छोड़ रही है मानो काली नागिन [ फुफकार छोड़ रही ] हो ॥ ४ ॥ 
i दो०-सभय रानि कह कहसि किन कुसल UY महिपाल | 
४ लखनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा gal उर सालु ॥ १३ ॥ 
¢ तब रानीने डरकर कहा--अरी ! कहती क्यों नहीं ? श्रीरामचन्द्र, राजा, लक्ष्मण, भरत और ARE 
¢ HUGS तो हैं ! यह. सुनकर कुरी मन्थराके हृदयमें बड़ी ही पीड़ा हुईं ॥ १३ ॥ 
0 चो०-कत सिख देइ हमहि कोउ aime करव केहि कर बलु पाई ॥ 
रामहि छाड़ि कुसल केहि आजू | जेहि जनेखु देइ जुबराजू ॥ १॥ 
) [ वह कहने लगी] है माई ! हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी 
) ( बढ़-बढ़कर agit)! रामचन्द्रको छोड़कर आज ओर किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराजपद दे 
रहे हैं ! || १ ॥ 
; ee — = अति = । देखत गरव रहत उर नाहिन ॥ 
¢ आज कोंसल्याको विधाता = - ही = T. SO e aN 
73 ee eae ae seus र oe Riss हुए. हैं; यह देखकर उनके हृदयमें गर्व 
` ) बकर मेरे मनमें क्षोभ हुआ है ॥ २॥ 


WW बिदेस न सोचु तुम्हारे । जानति हह बस WE हमारे ॥ 


| ate ‹ बहुत प्रिय सेज तुराई लखहु न भूप कपट चतुराई ॥ ३॥ 


तुम्हारा पुत्र परदेदामें है, तुम्हे कुछ सोच नहीं | जानती हो कि स्वामी हमारे वशमे है । तुम्हें तो तोशक- 
पर्लगपर पड़े-पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजाकी कपटभरी चतुराई तुम नहीं देखतीं ॥ ३ | 
[LA SLA LM YL LLIN INS AN AS 
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मन्थराको माया 


दामा tT ps +* 


पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारे | जानति हहु बस नाहु हमारे ॥ 
नीद्‌ बहुत प्रिय सेज तुराई | Way न भूप कपट चतुराई ॥ 
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TICLES FFVIII IVILFIIIIS « 
छुन य वचन मलिन मजु जानी । झुकी रानि अब रहु अरगानी ॥ 
जुन अस wag कहसि घरफोरी | तब धरि जीभ meas तोरी ॥ ४॥ 


मन्थराके प्रिय वचन सुनकर किन्तु उसको मनकी AA जानकर रानी SHR ( डॉटकर ) 
T अब चुप रह घरफोड़ी कहींकी ! जो फिर कभी ऐसा कहा, तो तेरी जीभ पकड़कर निकळवा 


¢ 
g 
g 
¢ 
@ दूँगी॥ ४॥ 
g 
g 


दोौ०--काने खोरे aR कुटिल कुचाली जानि। 
तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरतमातु मुसुकानि॥ १४॥ 


कानों, Sagi और कुवड़ोंको कुटिल और कुचाली जानना चाहिये | उनमें भी, oft ओर खासकर 
दासी | इतना कहकर भरतजीकी माता कैकेयी मुसकरा दा || १४ ॥ 


चो०--प्रियवादिनि सिख दीन्हिउँ तोही । सपनेइँ तो पर AT न मोही ॥ 
ag देछ gie दायकु सोई | तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ १॥ 
[ ओर फिर बोलीं--] हे प्रिय वचन कहनेवाली मन्थरा ! मैंने gaat यह सीख दी है ( झिक्षाके 


लिये इतनी बात कही है ) मुझे ठझपर खम्ममें भी क्रोध नहीं है । सुन्दर मज्जलदायक शुभ दिन वही होगा 
जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा ( अर्थात्‌ श्रीरामका राज्यतिलक होगा )॥१॥ 


जेठ खामि सेवक लघु भाई | यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 
राम तिलकु जों साँचेहुँ काली । देउँ मागु मन भावत आळी ॥ २॥ 
१ बड़ा भाई स्वामी ओर छोटा भाई सेवक होता है । यह सूर्यवंशकी सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच 
; कल ही श्रीरामका तिलक है, तो हे सखी | तेरे मनको अच्छी लगे वही बस्तु माँग ले, में दूँगी ॥ २॥ 
कॉसल्या सम aq महतारां। रामहि सहज gama पिआरीं ॥ 
मो पर ade सनेहु बिसेषी। में करि प्रीति परीछा देखी ॥३॥ 
रामको सहज स्वभावसे सत्र माताएँ कोसल्याके समान ही प्यारी हैं। मुझपर तो वे विशेष प्रेम 
करते हैं | मैने उनकी प्रीतिकी परीक्षा करके देख ली है ॥ ३॥ 
जौँ बिधि sag देइ करि छोह । होहँ राम सिय पूत gl 
¢ प्रान तें अधिक रामु प्रिय at तिन्ह के तिलक ste कस तोरे lel 
¢ जो विधाता कपा करके जन्म दें, तो [ यह भी दें कि ] श्रीरामचन्द्र पुत्र ओर सीता बहू हों | श्रीराम 
® मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं | उनके तिलकसे ( उनके तिलककी बात सुनकर ) तुझे ala केसा ? । ४ ॥ 
2 दो ०---भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ | 
ù हरष समय बिसमउ करसि कारन मोहि सुनाउ ॥ १५॥ 
ga भरतकी सौगंध है, छल-कपट छोड़कर सच-सच कह । तू हर्षके समय विषाद कर रही है) 
चौ०--एकहि बार आस सब पूजी । अब कछु कहब जीभ करि दूजी ॥ 
फोरे जोगु कपारु अभागा । भलेउ कहत दुख Wie लागा ॥ १॥ 


[ मन्थराने कहा--] सारी आशाएँ तो एक ही बार कहनेमें पूरी हो गयी | अब तो दूसरी जीभ 
EERILY OE CLLOOLGLBL IL GL IV ILGLILELSS, 
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= > अच्छी ब हने आपके 
2 लगाकर कुछ कहूँगी । मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है; जो अच्छी बात कहनेपर भी आपको 


DPA 


दुःख होता हे॥ १॥ | I 
कहहिं als git बात बनाई। ते प्रिय तुम्हहि wee मै माई ॥ 
ang कहबि अब ठकुरसोहाती। नाहि त मौन रहव दिछु राती ॥२॥ = 
जो झूठी-सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई ! वे ही तुम्हें प्रिय हैं, ओर में कड़वी लगती हूँ ! अब में 


~ 


भी ठकुरसहाती ( मुँहदेखी ) कहा करूँगी | नहीं तो दिन-रात चुप रहूँगी ॥ २ ॥ 
करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा । ववा सो लुनिआ लहिअ जो दीन्हा ॥ 
कोउ नृप होउ हमहि का हानी । at छाड़ि अब होब कि रानी ॥ ३॥ 
विधाताने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया ! [ दूसरेको क्या दोष ] जो बोया सो कार्टर्त 
दिया सो पाती हूँ । कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है ? दासी छोड़कर क्या अव में रानी aS 
( अर्थात्‌ रानी तो होनेसे रही )॥ ३ ॥ 
जारे A सुभाउ हमारा । अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
ताते कछुक बात अनुसारी | छमिअ देवि af चूक हमारी ॥ ४॥ 
हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है | क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता | इसीलिये कुछ 
बात चलायी थी | किन्तु हे देवि ! हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो ॥ ४ ॥ 


दो ० --गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधि रानि । 
NAA A तिआनि e 
सुरमाया बस MAR सुहृद जानि प ॥ १६॥ 


आधाररहित ( अस्थिर ) बुद्धिकी सत्री ओर देवताओंकी मायाके aa होनेके कारण रहस्ययुक्त कपटभरे 


हू) 
र्गी | 


He Sp 


प्रिय वचनोंको सुनकर रानी केकेयीने बैरिन मन्थराको अपनी सुद्‌ ( अहैठुक हित करनेवाली ) जानकर उसका 
विश्वास कर लिया ॥ १६ ॥ 
चो०-सादर पुनि पुनि पूँछति ओही | सबरी गान ast जनु मोही ॥ 
तसि मति फिरी अहइ जसि भावी । wet aR घात जनु फाबी ॥ १॥ 
बार-बार रानी उससे आदरके साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनीके गानसे हिरनी मोहित हो गयी हो । 
A ~ ` a AN as a A W of id 
जेसी भावी (होनहार ) है, वेसी ही बुद्धि भी फिर गयी | दासी अपना दाव लगा जानकर TAT हुई ॥ १ ॥ 
GE WE में कहत डेराऊँ | घरेहु मोर घरफोरी नाऊँ । 
सजि प्रतीति बहुबिधि गढ़ि छोली । अवध aga तब बोली ॥२॥ 
3 ठुम पूछती हो, किन्तु मैं कहते डरती हूँ। क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घरफोड़ी रख 
दिया है | बहुत तरहसे गढ़-छोलकर, खूब विश्वास जमाकर, तब वह अयोध्याकी सादसाती ( शनिकी साढ़े सात 
वर्षकी दशारूपी मन्थरा ) बोली--|| 2 | | 
मथ [सथ रासु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी ॥ 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते समउ R रिपु ate पिरीते ॥ ३॥ 
रानी | तुमने =} हा = z xX A ` NON 
हेरा ee z a] कहा कि मुझे सीता-राम प्रिय हैं और रामको तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है | 
परन्तु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गये | समय फिर जानेपर मित्र भी ag हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
Didi PALPATA RR CVO 
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भाइ कमल कुल पोषनिहारा । बिनु जल जारि करइ सोइ छारा ॥ 

जरे तुम्हारे चह सवति sant | kaze करि उपाउ बर बारी ॥४॥ | 

दूस कमलके कुलका पालन करनेवाला है | पर बिना जलके वही सूर्य उनको (कमलोंको ) जलाकर भस्म 
कर देता है | सोत कोंसल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है | अतः उपायरूपी श्रेष्ठ बाड़ ( घेरा ) लगाकर उसे 
Ša दो ( सुरक्षित कर दो ) ॥ ४ ॥ 

दा०--तुम्हांह न AY साहाग बल निज बस जानहु Us | 
मन मलीन मुह मीठ नूपु राउर aw सुभाउ ll १७॥ 

ठुमको अपने सुहागके [ झूठे ] बलपर कुछ भी सोच नहीं है; राजाको अपने aa जानती हो | किन्तु 
राजा मनके मेले ओर मुँहके मीठे हैं! ओर आपका सीधा स्वभाव है ( आप कपट-चवुराई जानती ही नहीं) ॥ १७॥ 
चौ०--चतुर गँभीर राम महतारी | dg पाइ निज वात सँचारी ॥ 

पठए भरतु भूप ननिअउरे। राममातु मत जानब Ë I? 

रामकी माता ( कोसल्या ) बड़ी चतुर और गम्भीर है ( उसकी थाह कोई नहीं पाता ) । उसने मौका 
पाकर अपनी बात बना ळी ! राजाने जो भरतको ननिहाल भेज दिया, उसमें आप, बस, रामकी माताकी ही 


wate सकल सवति मोहि नीकं । गरबित भरतमातु बल पी के ॥ 

सालु तुम्हार कोसिलहि माई | कपट age नहिं होइ जनाई ॥ २॥ 

[ steer समझती है कि ] और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरतक्री माँ पतिके 
ASK गावत रहती है | इसीसे हे माई ! कोसव्याको तुम बहुत ही साल ( खटक ) रही हो । किन्तु वह 
करनेमें चतुर है, अतः उसके हृदयका भाव जाननेमें नहीं आता ( वह उसे चतुरतासे छिपाये रखती है )॥२॥ 

राजाहं तुम्ह पर प्रमु बिसेषी । सवति gas सकइ नहि देखी ॥ 

राचे wg wale अपनाई । राम तिलक हित लगन घराई ॥ ३॥ 

राजाका ठुमपर विशेष प्रेम है | कोसल्या aah खमावसे उसे देख नहीं सकती । इसीलिये उसने जाळ 
रचकर, राजाको अपने वशमें करकेश[ भरतकी अनुपस्थितिमें ] रामके राजतिलकके लिये लग्न निश्चय करा लिया!॥ ३॥ 

यह कुल उचित राम कहुँ टीका । सबहिं सोहाइ मोहि सुठि नीका ॥ 

आगिलि बात समुझि se मोही । देउ देउ फिरि सो फलु ओही nel 

रामको तिलक हो, यह कुल ( WES ) के उचित ही है और यह बात सभीको सुहाती दै, और मुझे 
तो बहुत ही अच्छी लगती है । परन्तु मुझे तो आगेकी बात विचारकर डर लगता हे; देव उलटकर इसका 
फल उसी ( कोसल्या ) को दे ॥ ४ ॥ 

दो०--रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोधु | 
कहिसि कथा सत सवति के जेहि बिधि बाढ़ बिरोधु ॥ १८। 

इस तरह करोड़ों कुटिलपनकी बातें गढ़-छोलकर मन्थराने कैकेयीको उलटा-सीघा समझा दिया और सैकड़ों. i 

सोतोंकी कहानियां इस प्रकार [ बना-बनाकर ] कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े ॥ १८ ॥ i 
jot बस प्रतीति st आई | पूँछ रानि पुनि सपथ देवाई 
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a 
होनहारवश कैकेयीके मनमें विश्वास हो गया | रानी फिर सौगंथ दिलाकर पूछने walt | मन्थरा बोली-- ¢ 
क्या पूछती हो १ अरे, तुमने अब भी नहीं समझा ? अपने SRA ( अथवा aag ) तो पछ भी $ 
हचान लेते हैं ॥ १ ॥ ¢ 
wae पाखु दिन सजत समाजू । तुम्ह पाई सुधि मोहि खन आजू ॥ ¢ 
aga पहिरिअ राज तुम्हारे । सत्य कहें नहिं दोषु हमारे ॥२॥ g 
पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते और तुमने खबर पायी है आज मुझसे ! में तुम्हारे राजमें खाती- 6 
पहनती हूँ, इसलिये सच कहनेमें मुझे कोई दोष नहीं है ॥ २॥ ¢ 
जं असत्य कछु कहव बनाई। at विधि देइहि हमहि सजाई ॥ ¢ 
wate तिलक कालि जा भयऊ | तुम्ह ng विपति बीजु बिधि वयऊ ॥ ३॥ Q 
यदि मैं कुछ बनाकर झठ कहती होऊँगी तो विधाता मुझे दण्ड देगा | यदि कल रामको राजतिलक हो k 
गया तो [ समझ रखना कि ] तुम्हारे लिये विधाताने विपत्तिका बीज बो दिया ॥ ३ ॥ Q 
ta dae Fes ag भाषी | भामिनि age sa कइ माखी ॥ Q 
st ga सहित करहु सेवकाई i तौ घर we न आन उपाई el 
में यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी ! तुम तो अब दूधकाँ मक्खी हो गयीं | 
(जेसे दूधमें पड़ी हुई मक्खीको लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घरसे निकाल बाहर करेंगे जो ` 
पु्रसहित | कॉसल्याकी | चाकरी बजाओगी) तो घरमें रह सकोगी; [ अन्यथा घरमें रहनेका ] दूसरा उपाय नहीं।। | 
to—aq बिनतहि dee दुखु तुम्हहि कौसिला देव । 
भरतु iR सेइहहिं vag राम के Aa een 
TA विनताको दुःख दिया था, तुम्हें कौसल्या देगी | भरत कारागारका सेवन करेंगे ( जेलकी हवा 
खायेंगे ) और लक्ष्मण रामके नायव ( सहकारी ) होंगे | ॥ १९ ॥ 
चौं०-केकयखुता खुनत Fg बानी। कहिं न सकइ कछु सहमि सुखानी ॥ 
a E कदली जिमि कॉपी । कुवर gaa जीभ तव चाँपी ॥१॥ 
केया मन्थराको कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गयी, कुछ बोल नहीं सकती | शरीरमें पसीना हो आया 
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कि कहीं भविष्यका अत्यन्त डरावना चित्र सुनकर PATH हृदयकी गति न रुक जाय, 


i जिससे उलटा सारा 
काम ही बिगड़ जाय ) ॥ १ ॥ र 


कहि कहि कोटिक कपट कहानी | धीरजु धरहु प्रबोधिसि रानी N 
Tet करसु य लागि कुचाली | बकिहि सराहइ मानि मराली ॥ २॥ 


फिर कपटकी करोड़ों कहानियाँ कह-कहकर उसने रानीको ख ~ 
[खूब समझाया रक्खो | केकेयी 
पलट गया, K के धीरज रक्सो | का भाग्य 


उसे Ae ART AUT | वह बगुलीको हंसिनी मानकर(वैरिनको हित मानकर) उसकी सराहना करने लगी। 2 | 
S3 मधरा वात फुरि तोरी। geht आँखि नित फरकइ 


दिन प्रति देखडेँ राति डे ae 
= रेखड राति कुसपने | wey न तोहि मोहबस अपने ॥ N 


केकेर्य रीन मन तेरी 
कलानि कहा--मन्थरा | सुन) तेरी बात सत्य है. | मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है । में 


प्रतिदिन रातको बुरे aa देखती हूँ | किन्तु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं ॥ ३ ॥ 
काह करों सखि सूध सुभाऊ। दाहिन वाम न 


MAS काऊ ॥ ४॥ 
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सखी ! क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है । में दाया-बायों कुछ भी नहीं जानती ॥ ४ Il 


दो०--अपनें चलत न आजु लगि अनमल काहंक कीन्ह 
केहिं अघ एकहि बार मोहि देअं दुसह TA ales II २० Il 


अपनी चलते ( जहाँतक मेरा वश चला ) मेंने आजतक कमी किसीका बुरा नहीं किया | फिर न जाने 
किस पापसे दैवने मुझे एक ही साथ यह दुःसह दुःख दिया ॥ २० Il 
चो०-नेहर जनमु भरव वरु जाई | faa न करवि सवति सेवकाई ॥ 

अरि qa देउ जिआवत जाही । ac नीक तेहि जीवन चाही ॥ १॥ 

में भले ही नेहर जाकर वहीं जीवन त्रिता दूँगी | पर जीते-जी सोतको चाकरी नहीं करूँगी | देव जिसको 

त्रुके वशमें रखकर जिळाता दै, उसके लिये तो जीनेकी अपेक्षा मरना दी अच्छा है ॥ १॥ 

दीन वचन कह agaa रानी । सुनि कुबरी तियमाया ठानी il 

अस कस FREE मानि मन ऊना | TA सोहाणु तुम्ह we दिन दूना ॥ २॥ 

रानीने बहुत प्रकारके दीन वचन कहे | उन्हें सुनकर कुबरीने त्रियाचरित्र फेलाया | [ वह बोली-- ] 
तुम मनमें.ग्लानि मानकर ऐसा क्‍यों कह रही हो, तुम्हारा सुख-सुहाग दिन-दिन दूना होगा ॥ २॥ 

जेहि राउर अति अनभल ताका । सोइ पाइहि यहु फल परिपाका ॥ 

जव तें gaa सुना में खामिनि । भूख न बासर नीद न जामिनि ॥ ३॥ 

जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, बही परिणाममें यह ( बुराईरूप) फल पायेगी | हे खामिनि ! मेंने 
जवसे यह HAA सुना है, तबसे मुझे न तो दिनमें भूख लगती है ओर न रातमें नींद ही आती है ॥ ३ ॥ 

Ge शुनिन्ह रेख तिन्ह खाची | भरत भुआल होहि यह साँची ॥ 

भामिनि करहु त कहाँ उपाऊ। है तुम्हरी सेवा बस राऊ ॥४॥ 


Daas 


मैंने ज्योतिषियोंसे पूछा, तो उन्दने रेखा खींचकर (गणित करके अथवा निश्चयपूर्वक) कहा कि भरत राजा 
होंगे; यह सत्य वात है । हे भामिनि ! तुम करो, तो उपाय में बताऊ | राजा तुम्हारी सेवाके वशमें हैं ही ॥४॥ 


,दोौ०-- पर कूप तुअ बचन पर सकउं पूत पाते त्याग | 
कहास मोर दुखु दाख बड़ कस न करब हित लाग Il २९ ॥ 
[ कैकेयीने कहा--] मैं तेरे कहनेसे HEA शिर सकती हूँ, पुत्र ओर पतिको भी छोड़ सकती हूँ | जब 
तू मेरा बड़ा भारी दुःख देखकर कुछ कहती हैं, तो भला) मैं अपने हितके लिये उसे क्यों न FAN ? ॥२१॥ 
चौ०--कुबरी करि कबुली कैकेई। कपट छुरी उर पाहन N I 
लखइ न रानि निकट दुखु कैसें । चरइ हरित तिन बलिपसु जैसे ॥ १॥ 


कुबरीने फैकेयीको [सब तरहसे ] कबूल करवाकर ( अर्थात्‌ बलिपशु बनाकर ) कपटरूप छुरीको 
अपने [ कठोर ] हृदयरूपी पत्थरपर टेया ( उसकी धारको तेज किया ) । रानी केकेयी अपने निकटके ( शीघ्र 
आनेवाले ) दुःखको कैसे नहीं देखती, जैसे बलिका पञ्च हरी-हरी घास चरता है [ पर यह नहीं जानता कि मौत 


सिरपर नाच रही है ] ॥ १ ॥ 
ga बात खदु अंत कटोरी । देति मनहूँ मधु माहुर घोरी ॥ 


कहइ चेरि सुधि अहइ कि नाहाँ । खामिनि कहिहु कथा मोहि पाही ॥ २॥ _ 
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मन्थराकी बातें सुननेमें तो कोमल हैं, पर परिणाममें कठोर ( भयानक ) हैं । मानो वह दाढदमें 
घोलकर जहर पिला रही हो | दासी कहती हैं--हे स्वामिनि | तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसको याद हे 
कि नहीं १॥ २॥ 
दुइ बरदान भूप सन थाती मागहु आजु जुड़ावह छाती ॥ 
wae राजु रामहि वनवास | देह sg सब सवति gA ॥ ३॥ 
तुम्हारे दो वरदान राजाके पास धरोहर हैं । आज उन्हें राजासे माँगकर अपनी छाती ठंढी करो | 
पुत्रको राज्य ओर रामको वनवास दो और सोतका सारा आनन्द तुम ले लो ॥ ३ ॥ 
भूपति राम सपथ जव करई। तव ame जेहि वचनु न टरई ॥ 
होइ अकाजु आजु निसि बीतें aag मोर प्रिय ame जी तें ॥४॥ 
जव राजा रामकी सोगंध खा लें, तब वर माँगना, जिससे वचन न टळने पावे | आजकी रात वीत 
गयी, .तो काम बिगड़ जायगा । मेरी वातको हृदयसे प्रिय [ या प्राणोंसे भी प्यारी ] समझना ॥ ४ ॥ 
A ON AN be X 
दोौ०--बड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपगृहँ जाहु | 
wos Ca a 
काजु सवारह सजग AT सहसा जाने पातआइु।। २२ I 
पापिनी मन्थराने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा--कोपभवनमें जाओ | सब काम बड़ी सावधानीसे 
बनाना, राजापर सहसा विश्वास न कर लेना ( उनकी बातोंमें न आ जाना ) | ॥ २२ ॥ 
चो०_कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी । बार वार ats वुद्धि बखानी ॥ 
तोहि सम हित न मोर संसारा । बहे जात se भइसि अधारा ॥ १॥ 
कुबरीको रानीने प्राणोंके समान प्रिय समझकर बार-बार उसकी बड़ी बुद्धिका बखान किया और 
बोली -संसारमें मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है । तू मुझ बही जाती हुईके लिये सहारा हुई है ॥१॥ 
जो बिधि पुरव मनोरथु काली । करों तोहि चख पूतरि आली ॥ 
AN AAN देई भवन A A 
agaa चेरिहि आदरु देई। कोप गवनी केकेई ॥ २॥ 
विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें, तो हे सखी ! मैं तुझे आँखोंकी पुतली बना ळूँ | इस 
मकार दासको बहुत तरहसे आदर देकर केकेयी कोपभवनमें चली गयीं || २॥ 
विपति वीजु वरषा रितु चेरी। भुइँ भइ कुमति केकई केरी ॥ 
पाइ कपर ~ 
oe पट जल अंकुर जामा । वर दोउ दल दुख फल परिनामा ॥ ३॥ 
पाः कलह बीज हे षा > केके wats उस बीजके aya लिये 
( कलह ) वीज है, दासी वर्षा-ऋत 2, केकेयीकी gafa | उस वीजके बोनेके लिये ] जमीन 
हो गर्या | उसमें कपटरूपी जल पाकर अछुर फूट निकला | दोनों वरदान उस अङ्करके दो पत्ते हैं और अन्तमें 
इसके दुःखरूपी फल होगा ॥ ३ ॥ 
~ 
कोप ang atts रो a 
g A सबु सोई । राजु करत निज कुमति विगोई ॥ 
राउर नगर डोई marr कछु 
3 CRG होई । यह कुचालि कछु जान न कोई ॥४॥ 
केयी कोपका सब साज सजकर [ कोपमवनमें ते s 
बुद्धिसे नष्ट हो गयी | राजमहल और oe हर m व Ini eE 
= + v T इस ~ NAA N 
g TRA धूमधाम मच रही है। इस कुचालकों कोई कुछ नहीं 
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६ दो०--प्रमुदित पुर नर नारि सब सजहिं सुमंगलचार | 
एक प्रबिसहिं एक निगेमहिं भीर भूप दरबार ॥ २३॥ f 
aa बड़े ही आनन्दित होकर नगरके सब स्त्री-पुरुष शुभ मङ्गलाचारके साज सज रहे हैं | कोई भीतर जाता ४ 
है, कोई बाहर निकलता है; राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है ॥ २३॥ 
चो०--बालसखा सुनि fa हरषाहां । मिलि दख पाँच राम पहि जाहीं ॥ 6 
प्रभु आद्रहिं प्रेम पहिचानी । पूँछहि कुखल खेम ag बानी IRI ' 
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शरीरामचन्द्रजीके बाळसखा राजतिलकका समाचार सुनकर हृदयमें हर्षित होते हैं | वे दस-पॉच मिलकर 

? श्रीरामचन्द्रजीके पास जाते हैं । प्रेम पहचानकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी उनका आदर करते हैं ओर कोमल वाणीसे 

कुशल-क्षेम पूछते हैं || १ ॥ 

6 फिरहि भवन प्रिय amg पाई। करत परसपर राम बड़ाई ॥ 

g को रघुवीर सरिस संसारा | खीलु सनेहु निवाहनिहारा ॥ २॥ 

6 अपने प्रिय सखा श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वे आपसमें एक-दूसरेसे श्रीरामचन्द्रजीकी 

6 बड़ाई करते हुए घर लोटते हैं और कहते हैं--संसारमें श्रीरघुनाथजीके समार्न शील और cea निबाहनेवाला 

९ जोन दै !॥ २॥ 6 

जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहीं । तहँ ae fa देउ यह हमहीं ॥ 2 

2 सेवक हम स्वामी सियनाह । होउ नात यह ओर fare ॥३॥ 

भगवान्‌ हमें यही दें कि हम अपने कर्मवशा भ्रमते हुए जिस-जिस योनिमें oa, वहाँ-वहाँ 

( उस-उस योनिमें ) हम तो सेवक हों और सीतापति श्रीरामचन्द्रजी हमारे स्वामी a, ओर यह नाता 

अन्ततक निभ जाय ॥ ३ ॥ 

४ अस अभिलाषु नगर सब काहू । केकयसुता हृद्य अति दाह ॥ 

को न कुसंगति पाइ नसाई। रहद न नीच मतें चतुराई lel 
नगरमें सबकी ऐसी ही अभिलाषा है | परन्तु केकेयीके हृदयमें बड़ी जलन हो रही है। कुसंगाति पाकर 

¢ कौन नष्ट नहीं होता ! नीचके मतके अनुसार ASAI चतुराई नहीं रह जाती ॥ ४ ॥ i 

दो०-साँझ समय सानंद नूपु गयउ केकई WI =) 

» गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह सनेह॥ २४॥ 

¢ सन्ध्याके समय राजा दशरथ आनन्दके साथ केकेयीके महलूमें गये । मानो साक्षात्‌ स्नेह ही शरीर y 

) घारणकर निष्ठुरताके पास गया हो ! ॥ २४॥ 

चौ०-कोपभवन gA SHAT राऊ। भय बस अगहुड़ परइ न पाऊ ॥। | 

¢ सुरपति qe बाहँबल जाके । नरपति सकल wie रुख ताके ॥ १॥ _ 


कोपभवनका नाम सुनकर राजा सहम गये | डरके मारे उनका पॉव आगेको Ce 
देवराज इन्द्र जिनकी सुजाओंके rox [ राक्षसोसे निर्भय होकर | बसता है, और सम्पू 


जिनका रुख देखते रहते हैं, ॥ १॥ 
सो am तिय रिस गयड सुखाई । tag काम प्रताप 


सूल कुलिस असि अँगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन we 


SINNER 
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वही राजा दशरथ स्त्रीका क्रोध सुनकर सूख गये ! कामदेवका प्रताप ओर महिमा तो देखिये | 
जो fas, aa और तलवार आदिकी चोट अपने अज्ञोंपर सहनेवाले हैं वे रतिनाथ कामदेवके 
पुष्पबाणसे मारे गये ! ।| २॥ 
सभय Rg प्रिया पहि गयऊ । देखि दसा दुखु दारुन भयऊ ॥ 
भूमि सयन पढ़ मोट पुराना दिए sit तन भूषन नाना ॥३॥ 
राजा डरते-डरते अपनी प्यारी कैकेयीके पास गये | उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ | 
केकेयी जमीनपर पड़ी है । पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है। शरीरके नाना आभूपरणोको उतारकर फेंक 
दिया है ॥ ३ ॥ 
कुमतिहि कसि कुबेषता atl अनअहिवातु सूच se भावी ॥ 
जाइ निकट ay कह ag बानी। प्रानग्रिया केहि हेतु रिखानी ॥ ४॥ 
उस दुर्बुद्धि केकेयीको यह कुवेषता (बुरा वेप ) केसी फव रही देश मानो भावी 
विधवापनकी सूचना दे रही हो । राजा उसके पास जाकर कोमल वाणीसे वोले--हे प्राणप्रिये ! किसलिये 
रिसाई (रूठी ) हो ! ॥ ~ 
छं-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई | 
maž सरोघ सुअंग भामिनि विषम भाँति निहारई ॥ 
दोउ बासना रसना दसन वर मरम ठाहरु देखई | 
तुलसी नरपति भवतव्यता वस काम कौतुक लेखई ॥ 
हे रानी ! किसळिये रूठी दो ?? यह कहकर राजा उसे हाथसे स्पर्श करते हैं तो वह उनके 
हाथको [ झटककर ] हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोधमे भरी हुईं नागिन क्रूर दृष्टिसे देख रही हो | 
दोनों [ वरदानोंकी ] बासनाएँ उस नागिनकी दो जीमें हैं, और दोनों वरदान दाँत हैं; वह काटनेके लिये मर्मस्थान 
देख रही है तुलसीदासजी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहारके वशमें होकर इसे ( इस प्रकार हाथ झटकने ओर 
नागिनकी भाति देखनेक्रो ) कामदेवकी क्रीड़ा ही समझ रहे हैं । 


सो०--बार बार कह US Bla सुलोचनि पिकबचनि | 
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥ २५॥ 
_ राजा बार-बार कह रहे हैं-हे सुमुखी ! हे सुलोचनी ! हे कोकिलबयनी ! हे गजगामिनी | मुझे अपने 
क्रोघका कारण तो .सुना | २५ Il 
चो०-अनहित तोर प्रिया केई कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा ॥ 
कहु केहि रंकहि करों नरेस्‌ कहु केहि न्रपहि निकास देस्‌ ॥ १॥ 


2 हे प्रिये ! किसने तेरा अनिष्ट किया ! किसके दो सिर हैं १यमराज किसको लेना (अपने लोकको ले जाना ) 
चाहते हैं ? कह्‌,किस कंगालको राजा कर दूँ? या किस राजाको देशसे निकाल दूँ १ || १ || 


wae तोर अरि अमरउ मारी | काह कीट agt नर नारी | 


जानसि मोर सुभाउ बरोरू। मनु तव आनन चंद चकोरू ॥ २॥ 
तेरा शत्रु अमर ( देवता ) भी हो, तो में उसे भी मार सकता हूँ ! बेचारे कीड़े-मकोड़े-सरीखे नर-नारी 
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a 
तो चीज़ ही क्या हैं । हे सुन्दरी | तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चन्द्रमा- 
का चकोर है ॥ २॥ 

प्रिया प्रान खुत सरबसु AÈ । परिजन प्रजा सकल बस तोरे ॥ 

जौँ कछु wet was करि तोही। भामिनि राम सपथ सत मोही ॥३॥ 

हे प्रिये ! मेरी प्रजा, ggh, सर्वस्व ( सम्पत्ति ), पुत्र, यहातक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में 
(अधीन ) हैं | यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता होऊँ तो हे भामिनी ! मुझे सौं बार रामकी सौगंध है RII 

विहसि मागु मन भावति aati भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 

घरी art समुझि जिय देखू । वेगि प्रिया परिहरहि gag ॥ ४॥ 

तू ईँसकर ( प्रसन्नतापूर्वक ) अपनी मनचाही बात माँग ले और अपने मनोहर अंगोंको आमूषणोंसे 
सजा | मौका-वेमोका तो मनमें विचारकर देख | हे प्रिये | जल्दी इस बुरे वेषको त्याग दे || ४ ॥ 

दो०--यह सुनि मन शुनि सपथ ale बिहसि उठी मतिमंद | 
भूषन सजति बिलोकि सगु मनहुँ किरातिनि फंद ॥ २६॥ 

यह सुनकर और मनमें रामजीकी बड़ी सौगंधको विचारकर मन्दबुद्धि केक़ेयी हंसती हुई उठी और 
गहने पहनने लगी; मानो कोई भीलनी मृगको देखकर GAT तैयार कर रही हो ! ॥ २६ ॥ 
चौ०--पुनि कह राउ सुहृद जिय जानी । प्रेम get ag मंजुल वानी ॥ 

भामिनि भयउ तोर मनभावा । घर घर नगर अनंद वधावा ॥ १॥ 

अपने Ait केकेयीको geg जानकर राजा दशरथजी HAG पुलकित होकर कोमल ओर सुन्दर वाणीसे 
फिर बोले--हे भामिनि | तेरा मनचीता हो गया | नगरमें घर-घर आनन्दके बघावे बज रहे है ॥ R I 

aa 3 कालि जुबराजू ase खुलोचनि मंगल ay ॥ 

दळकि उठेड सुनि हृदय कठोरू | जनु छुइ गयड पाक बरतोरू ॥ २॥ 

मैं कल ही रामको युवराज-पद दे रहा हूँ | इसलिये हे सुनयनी ! तू मङ्गल-साज सज | यह सुनते ही 
उसका कठोर हृदय ZER उठा ( फटने लगा ) | मानो पका हुआ बालतोड़ ( फोड़ा ) छू गया हो॥ २॥ 

ऐसिड पीर विहसि ae गोई। चोर नारि जिमि प्रगडि न रोई N 

zak न भूप कपट चतुराई । कोटि कुटिल मनि शुरू पढ़ाई aa ३॥ हा 

ऐसी भारी पीड़ाको भी उसने हँसकर छिपा लिया) जैसे चोरकी स्त्री प्रकट होकर नहीं रोत (जिः 
उसका मेद न खुल जाय ) | राजा उसकी कपट-चतुराईको नहीं लख रहे हैं | क्योकि वह करोड़ों कुटिलोकी 
शिरोमणि शुरु मन्थराकी पढ़ायी हुई है ॥ ३ ॥ 

sam नीति निपुन नरनाहू । नारिचिरित जलनिधि अवगाह ॥ 

कपट सनेहु बढ़ाइ बहरी । बोली विहसि नयन सुइ मोरी ॥ ४॥ 


यद्यपि राजा नीतिमें निपुण हैं) WS त्रियाचरित्र अथाह समुद्र है । फिर वह कपट्युक्त प्रेम बढ़ाकर 

( ऊपरसे प्रेम दिखाकर ) नेत्र और मुँह मोड़कर हँसती हुईं ब ¥ Il 
Joma मागु पे कहहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु । 
देन RE बरदान हुई a पावत deg ॥ 
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हे प्रियतम | आप माँग-माँग तो कहा करते हैं, पर देते-लेते कभी कुछ भी नहीं | आपने दो वरदान 
देनेको कहा था, उनके भी मिलनेमें सन्देह है || २७ ॥ 
dms ag ous हँसि कहई । तुम्हहि कोहाव परम प्रिय अहई ॥ 
थाती राखि न मागिहु काऊ। बिसरि गयउ मोहि भोर खुभाऊ ॥ १॥ 
राजाने हँसकर कहा कि अब में तुम्हारा मर्म ( मतलब ) समझा ! मान करना तुम्हें परम प्रिय है। 
तुमने उन बरोंको थाती ( धरोहर ) रखकर फिर कभी माँगा ही नहीं | और मेरा भूलनेका स्वभाव होनेसे 
मुझे भी वह प्रसङ्ग याद नहीं रहा ॥ १ ॥ 
ax हमहि दोषु जनि देह । दुइ के चारि मागि मकु लेह ॥ 
रघुकुल रीति खदा चलि आई । प्रान we बरु qag न जाई ॥ २॥ 
मुझे झूठ-मूठ दोष मत दो | चाहे दोके बदले चार माँग लो ! रघुकुलमें सदासे यह रीति चली आयी 
है कि प्राण भले ही चले जाये, पर वचन नहीं जाता ॥ २ ॥ 
नहिं असत्य सम पातक पुंजा । गिरि सम होहि कि कोटिकं शुंञा ॥ 
सत्यमूल सब Ged सुहाए । बेद पुरान ARa मन्नु गाए ॥३॥ 
असत्यके समान पापोंका समूह भी नहीं है | कया करोड़ों धुँघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़के समान 
हो सकती हैं | “सत्य? ही समस्त उत्तम सुकृतोंकी ( पुण्योंकी ) जड़ है | यह बात वेद-पुराणोंमें प्रसिद्ध है ओर 
मनुजीने भी यही कहा है ॥ ३ ॥ 
तेहि पर राम सपथ करि आई । gua ade अवधि रघुराई ॥ 
बात इढ़ाइ कुमति हँसि बोली । gaa कुबिहग कुलह जनु खोली ॥ ४॥ 
उसपर मेरेद्वारा श्रीरामजीकी शपथ करनेमें आ गयी ( मुँहसे निकल पड़ी ) श्रीरधुनाथजी मेरे सुकृत 
( पुण्य ) और स्नेहकी सीमा हैं | इस प्रकार बात पक्की कराके safe केकेयी हसकर बोली | मानो उसने 
कुमत ( बुरे विचार ) रूपी दुष्ट पक्षी ( बाज ) [ को छोड़नेके लिये उस ] की कुलही ( आँखोंपरकी टोपी ) 
खोल दी ॥ ४ | 
दोौ०--भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग amg | 
fig जिमि छाड़न चहति बचनु भयंकरु बाजु ॥ I 
राजाका मनोरथ सुन्दर वन है, सुख सुन्दर पक्षियोंका समुदाय है | उसपर भीलनीकी तरह केकेयी 
अपना वचनरूपी भयङ्कर वाज छोड़ना चाहती है || २८ ॥ 


मासपारायण तेरहवाँ विश्राम 
चो०-खुनहु maa भावत जी का। देहु एक बर भरतहि टीका ॥ 
मागउ दूखर वर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ १॥ 


a [ वह बोली--] हे माणप्यारे | सुनिये | मेरे मनको भानेवाला एक वर तो दीजिये भरतको राजतिलक; 
«ओर हे नाथ ! दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर माँगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिये--॥ १ ॥ 


तापस बेष विसेषि उदासी | dice बरिस रासु बनबासी ॥ 

खाने re बचन भूप fet सोकू । ससिकर छुअत बिकल जिमि कोकू ॥२॥ 

के उदासीन भावसे ( राज्य और कुटुम्र आदिकी ओरसे मलीमाँति उदासीन 
होकर विरक्त मुनियोंकी भाँति ) राम चौदह वर्षतक वनमें निवास करें | केकेयीके कोमळ ( विनययुक्त ) वचन 


> हृदयमें जैसे R किरणोंके 
सुनकर राजाके हृदयमें ऐसा शोक हुआ जेसे चन्द्रमाकी वि wala चकवा विकल हो जाता है || २॥ 
FOIE, 
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गयउ सहमि नहिं कछु कहि आवा । जनु सचान वन झपटेड लावा ॥ 

Raa भयउ निपट नरपालू | दामिनि हनेउ AAS तरु तालू ॥ ३॥ 

राजा सहम गये, उनसे कुछ कहते न बना मानो वाज वनमें बटेरपर झपटा हो | राजाका रंग 
बिल्कुल उड़ गया मानों ताड़के पेड़कों ब्रिजलीने मारा हो ( जैसे ताड़के पेड़पर व्रिजली गिरनेसे वह झलसकर 
वदरंगा हो जाता है, वही हाळ राजाका हुआ ) ॥ ३ ॥ 

माथे हाथ qe दोउ लोचन । तनु धरि ag लाग जनु सोचन ॥ 

मोर मनोरथु सुरतरु ` फूला । फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥ ४॥ 

MA हाथ रखकर, दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात्‌ सोच ही शरीर 
धारणकर सोच कर रहा हो । [ वे सोचते हँ-हाय ! ] मेरा मनोरथरूपी कल्पबृक्ष फूल चुका था, परन्तु 
फलते समय केक्रेयीने हथिनीकी तरह उसे जड़समेत SESH नष्ट कर डाला ॥ ४ ॥ 

~ an « ANC A `a °C 
अवध उजारि ate केकेई | दीन्हिसि अचल विपति के नेई ॥५॥ 
केकेयीने अयोध्याको Sars कर दिया और विपत्तिकी अचल ( gee ) नींव डाल दी ॥ ५ ॥ 
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जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अबिद्या नास ॥ २९॥ 
किस अवसरपर क्या हो गया ! ख्रीका विश्वास करके में वैसे ही मारा गया जैसे योगकी सिद्धिरूपी 
फल मिलनेके समय योगीको अविद्या नष्ट कर देती है ॥ २९ ॥ 
चौं०--एहि विधि us मनहिं मन झाँखा । देखि कुभाँति कुमति मन माखा ॥ 
भरतु कि राउर पूत न होंही | आनेह मोल बेसाहि कि मोही ॥ १॥ 
इस प्रकार राजा मन-ही-मन झींख रहे हैं । राजाका ऐसा बुरा हाल देखकर ga केकेयी मनमें 
बुरी तरहसे क्रोधित हुई | [ और बोली-- ] क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं ! क्या मुझे आप दाम देकर 
खरीद लाये हैं 2 ( क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं EZ) R ॥ 
जो सुनि सरु अस छाग तुम्हारे । काहे न बोलहु बचनु सँभारे ॥ 
-3g उतरु ag करहु कि नाहीं । सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माही ॥ २॥ 
ध जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण-सा लगा, तो आप सोच-समझकर बात क्यों नहीं कहते १ उत्तर 
¢ + बीजिये, नहीं तो नाहीं कर दीजिये रघुवंशमे सत्य प्रतिज्ञावाले [ प्रसिद्ध ] हैं ! ॥ २॥ 
) दीजिये--हो कीजिये, नहीं तो नाही कर दीजिये | आप रघुवंश ह 
~ eS 
¢ . द्वेन RE अब जनि बरु देह | तजहु सत्य जग अपजस लहू ॥ 
} सत्य सराहि Rg बरु mimg sae मागि चबेना ॥३॥ 
४ आपने ही देनेको कहा था, अब भले ही न दीजिये । सत्यको छोड़ दीजिये और जगतूमें अपयश 
¢ लीजिये | सत्यकी बड़ी सराहना करके वर देनेको कहा या | समझा था कि यह चबेना ही AMT लेगी !॥ ३॥ 
सिबि दधौचि बलि जो कछु भाषा | तनु जु तजेड बचन पनु राखा ॥ 
अति कटु बचन कहति aah lag लोन जरे पर Biel 


राजा शिवि, दधीचि और बलिने जो कुछ कहा) शरीर और धन त्यागकर भी उन्होंने अपने re 
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वचनकी प्रतिज्ञाको निबाहा | केकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रहीं हैं) 
è [eS ` ww 
दोौ०--धरम धुरंधर धीर धरि नयन उधार T | 
A A AEN AD ~ 
सिरु धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि FIM N २० N 
~ ञे ALA धुनकर = q a ft y 
धर्मकी घुरीकों धारण करनेवाले राजा दशरथने धीरज धरकर नेत्र खोले ओर सिर धुनकर TAT SAT साँस 
लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा (ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना 


FNAB 


मानो जलेपर नमक छिड़क रही हो ।।४॥ 


कठिन हो गया )॥ ३० ॥ 


oat दीखि जरत रिस भारी। मनहँ रोष तरवारि उधारी ॥ 
मूठि game धार निठठराई। धरी xt सान चनाई ॥ १॥ 
प्रचण्ड aaa जलती हई केकेयी सामने इस प्रकार दिखायी पड़ी मानो क्रोधरूपी तलवार नंगी 
( म्यानसे बाहर ) खड़ी हो | कुबुद्धि उस तल्वारकी मूठ है; निधुरता धार दै और वह कुत्री ( मन्थरा ) रूपी 
सानपर धरकर तेज की हुई है ॥ १ ॥ 
लखी महीप कराल कठोरा । सत्य कि stag लेइहि सोरा ॥ 
बोळे राउ कठिन करि छाती वानी खविनय ag सोहाती ॥ २॥ 
-राजाने देखा कि यह ( तलवार ) बड़ी ही भयानक और कठोर है [ ओर सोचा-] क्या सत्य ही यह मेरा 
¢ 
| 
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जीवन लेगी ? राजा अपनी छाती कड़ी करके,बहुत ही नम्रताके साथ उसे (केकेयीको) प्रिय छगनेवालली वाणी बोले-॥ २॥ 
प्रिया बचन कस कहसि Halt । भीर प्रतीति प्रीति करि हॉती ॥ 
मोरे भरतु रासु दुइ atti सत्य कहड़ें करि संकरु साखी ॥ ३॥ 
हे प्रिये ! हे भीरु ! विश्वास और प्रेमको नष्ट करके ऐसे बुरी तरहके वचन केसे कह रही हो। मेरे 


yw 


तो भरत और रामचन्द्र दो आँखें ( अर्थात्‌ एक-से ) हैं, यह में शाङ्करजीकी साक्षी देकर सत्य कहता हूँ IRI 
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अवसि दूतु में wa mal ऐहहिं वेगि gaa दोउ आता ॥ 
सुदिन सोधि aq साज सजाई lay भरत कहुँ राजु बजाई ॥४॥ 
में अवश्य सबेरे ही दूत भेजूँगा | दोनों भाई ( भरत-शन्रुन्न ) सुनते ही तुरंत आ जायँगे । अच्छा 
दिन ( शुभ मुहूर्त ) शोधवाकर) सब तैयारी करके डंका बजाकर में भरतको राज्य दे दूँगा | ४ ॥ 
दो०--लोश्च न रामहि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति। 
में बड़ छोट बिचारि जियें करत RS नृपनीति। ३१॥ 
रामको राज्यका लोभ नहीं है और भरतपर उनका बड़ा ही प्रेम है | मैं ही अपने मनमें बड़े-छोटेका 
विचार करके राजनीतिका पालन कर रहा था ( बड़ेको राजतिलक देने जा रहा था ) ॥ ३१ ॥ 
चौ०-राम खपथ खत HES सुभाऊ । राममातु कछु FÈS न काऊ ॥ 
Hoag कीन्ह तोहि चिनु पूँछे। तेहि तें परेड मनोरथ छूछें ॥ १॥ 
रामकी सौ बार सोगंध खाकर में स्वभावसे ही कहता हूँ कि रामकी माता ( कौसल्या) ने [ इस विषयमे] 
8झसे कभी कुछ नहीं कहा | अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया | इसीसे मेरा मनोरथ खाली गया || १॥ 


एकहिं बात मोहि दुखु लागा। बर gat असमंजस मागा ॥२॥ 
SOC OL OL CL WE CL WE TLDIGLGUSLUFGLRLGRUFUFSUFSUFRUSUFUSW 


Ra परिहरु अब मंगल साजू | कछु दिन गएँ भरत जुबराजू ॥ 
R74 
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अवर क्रोध छोड़ दे और मङ्गल-साज सज | कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जायेंगे | एक ही 
वातका मुझे दुःख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चनका माँगा || २ II 

अजहुँ हृदय जरत तेहि आँचा। रिस परिहास कि ame साँचा ॥ 

कहु तजि ùg राम अपराधू । ag कोउ कहइ रामु खुठि साधू ॥ ३॥ 

उसकी आऑचसे अब भी मेरा हृदय जळ रहा दै | यह दिछगीमे, क्रोधमें अथवा सचमुच ही ( वास्तवमें ) 
सच्चा है ? क्रोधको त्यागकर रामका अपराध तो बता | सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं ॥ ३॥ 

dz सराहसि करसि सनेह । अव सुनि मोहि भयउ संदेह ॥ 

जासु gms अरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला ॥ N 

तू स्यं भी रामकी सराहना करती और उनपर स्नेह किया करती थी | अब यह सुनकर मुझे सन्देह 
हो गया है [ कि तुम्हारी प्रशंसा और Az कहीं झूठे तो न थे ]। जिसका स्वभाव aga भी अनुकूल है 
वह माताके प्रतिकूल आचरण क्योंकर करेगा ! || ४ ॥ 

दोौ०--प्रिया हास रिस परिहरहि माशु बिचारि AA | 
जेहिं देखों अब नयन भरि भरत राज अभिषेकु ॥ ३२॥ 

हे प्रिये | हँसी और क्रोध छोड़ दे, और विवेक ( उचित-अनुचित ) विचारकर वर माँग, जिससे - अत्र 
में नेत्र भरकर भरतका राज्याभिषेक देख SF || ३२ ॥ 
चौ०--जिऐ. मीन वरु वारि विहीना | मनि faa फनिकु जिए दुख दीना ॥ 

FES सुभाउ न sg मन माही । stag मोर राम Ag नाही ॥ १॥ 


` 


मछली चाहे Par पानीके जीती रहे ओर साप भी चाहे बिना मणिके दीन-दुखी होकर जीता रहे URT 
मैं quad ही कहता हूँ, मनमें [ जरा भी ] छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन रामके बिना नहीं है ॥ १॥ 

समुझि देखु जियँ प्रिया प्रवीना । जीवनु राम द्रस आधीना ॥ 

खुनि ag बचन कुमति अति जरई । मनँ अनल आहुति घृत परई ॥२ 

हे चतुर प्रिये ! जीमें समझ देख) मेरा जीवन श्रीरामके दर्शनके अधीन है । राजाके कोमल वचन 
सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यन्त जल रही है | मानो अभिमें घीकी आहुतियाँ पड़ रही हैं ॥ २॥ 

wee करहु किन कोटि उपाया । इहाँ न लागिहि राउरि माया ॥ 

देहु कि लेह अजखु करि नाहाँ । मोहि न बहुत प्रपंच सोहाही ॥ ३॥ 

[ केकेयी कहती है--] आप करोड़ों उपाय क्यों न॒ करें) यहाँ आपकी माया ( चालबाजी ) नहीँ | | 
लगेगी | या तो मैंने जो माँगा है सो दीजिये, नहीं तो “नाही? करके अपयश लीजिये । मुझे बहुत प्रपञ्च 
( बखेड़े ) नहीं सुहाते ।। ३ ॥ " 

रासु ay तुम्ह ay सयाने । राममातु भलि सब पहिचाने ॥ 

जस कोसिलाँ मोर भल ताका | तस ag उन्हहि देउँ करि साका ॥ ३॥ 

राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और रामकी माता भी भली हैं; मैंने सबको पहचान लिया है। 
कोसल्याने मेरा जैसा भला चाहा है मैं भी साका करके ( याद रखनेयोग्य ) उन्हें वैसा ही दूँगी ॥ Ul 

दो०--होत प्रातु Bay धरि st न WY बन R | 
मोर WS राउर अजस नूप समुझिअ मन माहि । 
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सबेरा होते ही मुनिका वेष धारणकर यदि राम बनको नहीं जाते, तो हैं राजन्‌ | मनमें [ निश्चय | 
समझ लीजिये कि मेरा मरना होगा ओर आपका अपयश ! ॥ ३३ ॥ 
चौ०--अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । ame रोष तरंगिनि वाढ़ी ॥ 

पाप पहार प्रगट भइ सोई । भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥ १॥ 

ऐसा कहकर कुटिल केकेयी उठ खड़ी हुई | मानो क्रोधकी नदी उमड़ी et | वह नदी पापरूपी पहाड़से 
प्रकट हुई है और क्रोधरूपी जलसे भरी है; [ ऐसी भयानक दे कि | देखी नहीं जाती ! ॥ १ ॥ 

दोउ बर कूल कठिन हठ धारा । भर्वेर कूवरा वचन प्रचारा ॥ 

ढाहत . भूपरूप तरु मूला । चली विपति वारिधि अनुकूला ॥ २॥ 

दोनों बरदान उस नदीके दो किनारे हैं) केकेयीका कठिन हठ ही उसकी [ dla | धारा दे ओर कुबरी 
( मन्थरा ) के बचनोंकी प्रेरणा ही भँवर है । [ वह क्रोधरूपी नदी ] राजा दशरथरूपी Taal जड़-मूलसे 
ढहाती हुईं विपत्तिरूपी समुद्रकी ओर [ सीधी ] चली है ॥ 

लखी ata बात फुरि साँची | तिय मिस Mg सीस पर नाची ॥ 

गहि पद्‌ विनय कीन्ह Fanti जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥ २॥ 

राजाने समझ लिया कि बात सचमुच ( वास्तवमें ) सच्ची है, स्त्रीके बहाने मेरी मृत्यु ही सिरपर नाच 
रही है | [ तदनन्तर राजाने केकेयीके | चरण पकड़कर उसे विठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल [ रूपी aa | 
के लिये कुल्हाड़ी मत बन ॥ ३ ॥ 

मागु माथ aÑ 2S तोही । राम विरह जनि मारसि मोही ॥ 

राखु राम कहुँ जेहि तेहि भाँती। नाहित जरिहि जनम भरि छाती ॥४॥ 

तू मेरा मस्तक माँग ळे) में तुझे अभी दे दूँ | पर रामके विरहमें मुझे मत मार | जिस किसी प्रकारसे 
हो, तू रामको रस ले | नहीं तो जन्मभर तेरी छाती जलेगी ॥ ४ ॥ 

दो०--देखी ब्याधि असाधि ag परेउ धरनि धुनि माथ | 
कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ ll ३४॥ 


राजाने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यन्त आर्तबाणीसे “हा राम ! हा राम ! हा रघुनाथ !? 
कहते हुए सिर पीटकर _जमीनपर गिर पड़े ॥ ३४ || 


= 


चों०--व्याकुल राउ सिथिल सब गाता | करिनि कलपतरू was निपाता ॥ 

कंठ सूख मुख आव न वानी। जनु पाठीनु दीन fg पानी ॥ १॥ 
o राजा व्याकुळ हो गये, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया ! मानो हथिनीने कल्पवृश्षकों उखाड़ फेंका 
हो | कंठ सूख गया) मुखसे वात नहीं निकलती | मानो पानीके त्रिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो ॥१॥ 
पुनि कह TE कठोर कैकेई । मनहुँ घाय ay माहुर देई ॥ 
जॉ Hay अस mag ÈRA | माशु मागु तुम्ह केहि बल कहेऊ 


IRI 
केकेयी फिर कड़वे ऑर कठोर वचन बोली) मानों धावमें जहर भर रही हो । [कहती है--] 
अन्तमं ऐसा ही करना था; तो आपने “माँग, साँग? किस बलपर कहा था |l २॥ 


दुइ कि होइ एक समय भुआला । हँसव ठठाइ Gea गाला ॥ 
दानि कहाउव अरु कृपनाई। होइ कि खेम कुसल रोताई ॥ ३॥ 
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दे राजा ! ठहाका मारकर हँसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं ? दानी भी 
कहाना और कंजूसी भी करना ! क्या रजपूतीमें क्षेम-कुशल भी रह सकती है ? ( लड़ाईमें बहाढुरी भी दिखावें 
Q और कहीं चोट भी न लगे ! ) | ३॥ 


Vo 


Q BSE वचनु कि धीरजु wel जनि अबला जिमि करुना करह ॥ 
R ag तिय तनय धामु धनु धरनी । सत्यसंध कहूँ तुन सम बरनी ॥ ४॥ 
६ या तो वचन (प्रतिज्ञा) ही छोड़ दीजिये, या aa धारण कीजिये । यों असहाय eat भाँति 
Q रोइये-पीटिये नहीं । सत्यत्रतीके लिये तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन ओर TA सब तिनकेके बराबर कहे 
Q गये हैं ॥ ४॥ 
६ दो ०--मरम वचन सुनि US कह कहु HH दोषु न तोर। 
Ce लागेउ तोहि पिसाच जिमि काल कहावत मोर॥ ३५॥ 
६ कैकेयीके मर्मभेदी वचन सुनकर राजाने कहा कि तू जो चाहे कह) तेरा कुछ भी दोष नहीं हैं। मेरा 
Q काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सत्र HST रहा हैं ॥ ३५ Il 
चौ०--चहत न भरत भूपतहि att । विधि बस कुमति बसी जिय तोरें ॥ 
सो aq मोर पाप परिनामू was कुठाहर जेहि बिधि वामू ॥ १॥ 
मरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते | दोनहारवश तेरे ही जीमें कुमति आ बसी | यह सब मेरे 
पापोंका परिणाम है, जिससे कुसमयमें ( बेमोके ) विधाता विपरीत हो गया || १॥ 
gaa वसिहि फिरि अवध सुहाई | सव शुन धाम राम प्रभुताई ॥ 
afte भाइ सकल सेवकाई । होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई NAM 
[तेरी उजाड़ी हुई | यह सुन्दर अयोध्या फिर मलीमाँति बसेगी ओर समस्त गुणोंके धाम श्रीरामकी 
प्रभुता भी होगी | सब माई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकोंमें श्रीरामकी बड़ाई होगी ॥ २॥ 
तोर कलंकु मोर पछिताऊ | मुण्ह न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ 
अब तोहि नीक लाग करु सोई | लोचन ओट वै मुह रोई ॥ ३॥ 
केवल तेरा कळक ओर मेरा पछतावा मरनेपर भी नहीं मिटेगा यह किसी तरह नहीं जायगा | अत्र 
तुझे जो अच्छा लगे वहीं कर | मुँह छिपाकर मेरी आँखोंकी ओट जा बैठ ( अर्थात्‌ मेरे सामनेसे हट जा, मुझे 
मुँह 


न feat) ॥ ३॥ 

aa लगि frat wee कर जोरी । तब लगि जनि कछु कहसि बहोरी ॥ 

किरि पछितैहसि अंत अभागी | मारसि गाइ नहारू लागी ॥ ४॥ 

में हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जबतक मैं जीता रहूँ, तबतक फिर कुछ न कहना ( अर्थात्‌ मुझसे न 
बोलना ) । अरी अभागिनी | फिर तू अन्तमें पछतायेगी जो तू नहारू ( तत ) के लिये गायको मार रही है ॥४॥ 

दोौ०--परेठ राउ कहि कोटि बिधि काहे करसि निदालु | 
gue सयानि न कहति कछु जागति Ate S NRR 
राजा करोड़ों प्रकारसे ( बहुत तरहसे ) समझाकर [ और यह कहकर ] कि तू क्यों सर्वनाश कर रही 


A पर कपट करनेमें चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं । मानो [ मोन होकर] मसान जगा , | 
है, प्रथ्वीपर गिर पड़े । CRN 


$ री हो ( मशे ब्रैठकर प्रेतमन्त्र सिद्ध कर रदी हो ) ॥ ३६ ॥ 7 
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Sa i fee सुआ | जन fag पंख बिहंग W ॥ 


इदय मनाव we जनि होई । रामहि जाइ कहे जनि कोई ॥ १॥ 


राजा पराम-राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंखके विना बेहाल हो । वे अपने 
दृदयमे मनाते हैं कि सबेरा न हो, और कोई जाकर श्रीरामचन्द्रजीसे यह बात न कहे ॥ १ ॥ 

sas करहु जनि रबि रघुकुल शुर । अवध बिलोकि सूल होइहि ड ॥ 

भूप प्रीति कैकइ कठिनाई । उभय अवधि विधि रची वनाई ॥ २॥ 

हे रघुकुलक्रे ge (बड़ेरे, मूलपुरुष ) सूर्य भगवान्‌ ! आप अपना उदय न करें | अयोध्याको 
[ बेहाल ] देखकर आपके हृदयमें बड़ी पीड़ा होगी | राजाकी प्रीति और कैकेयीकी निष्ठुरता दोनोंको ब्रह्माने 
सीमातक रचकर बनाया है ( अर्थात्‌ राजा प्रेमकी सीमा हैं ओर केकेयी निष्ठुरताकी ) ॥ २ Il 

बिळपत sae was भिनुसारा | वीना ag संख gA द्वारा ॥ 

पढ़हिं भाट ga गावहि गायक । Gad Be जनु छागहिं सायक ॥ ३॥ 


~ 


विलाप करतेःकरते ही राजाको सबेरा हो गया ! राजद्वारपर वीणा, बाँसुरी और शंखकी ध्वनि होने 
लगी | भाटलोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गैये गुणोंका गान कर रहे दैं। सुननेपर राजाको वे 
बाण-जेसे लगते हैं ॥ ३ || 
मंगल सकल dele न कैसें । सहगामिनिहि विभूषन जैसें ॥ 
तेहि निसि नीद परी नहिं काहू | राम दरस लालसा उछाह ॥४॥ 
राजाको ये सब मङ्गल-साज केसे नहीं सुहा रहे हैं जैसे पतिके साथ सती दोनेवाली स्रीको आभूषण | 
श्रीरामचन्द्रर्ज aN 6. ` ` रात्रिमें A पीको AX x N 
द्रजीके दशनकी लालसा ओर उत्साहके कारण उस रात्रिमें किसीको भी नींद नहीं आयी || Y | 
~ A oN ~ ~ 
दो०-द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रबि देखि । 
जागेउ we न अवधपति ang कबनु विसेषि।। ३७॥ 
राजद्वारपर मन्त्रियों और सेवकॉकी भीड़ लगी है | वे सब सूर्यको उदय हुआ देखकर कहते हैं कि 
ऐसा कौन-सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथजी अभीतक नहीं जागे || ३७ || 
A AA ~ ~ 
च०पांछछे पहर YY नित जागा। आज हमहि बड़ अचरजु लागा ॥ 
. c aN 
जाइ ga जगावहु जाई | कीजिअ काजु रजायसु पाई ॥ १॥ 
राजा नित्य ही रातके पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किन्तु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे 
सुमन्त्र ! जाओ, जाकर राजाको जगाओ | उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें ॥ १ I 
गण gag तव राउर माहीं। देखि भयावन जात डेराहीं ॥ 
= KA NEN ~ 
र स चर जाइ न हरा | ame बिपति बिषाद बसेर pan 
तब सुमन्त्र राबलेमें ( राजमहलमें ) गये महलको 
[ ऐसा लगता है ] मानो दौड़ Pe n REI 
ता है | मानो दोड़कर काट खायगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता । मानो ` 
विषादने वहां डेरा डाल रक्खा हो ॥ २ I pT tats ओर 
पूछे: कोउ न 


ऊतरु देई | गए जेहि 
भव केकेई 
कहि जयजीव as TR 


सिरु - An A 
रू नाई। देखि भूप गति गयड Gare ॥ ३॥ 


=a See : C-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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पूछनेपर कोई जवाब नहीं देता, वे उस महलमें गये जहाँ राजा और केकेयी थे । “जय-जीव? 
कहकर, सिर नवाकर (वंदना करके ) बेठे और राजाकी दशा देखकर तो वे सूख ही गये || ३ ॥ 

सोच विकल विवरन महि परेऊ । may कमल ag परिहरेऊ ॥ 

aes सभीत सकइ नहिं पूँछी । वोली aga भरी सुभ get ॥४॥ 

[ देखा कि--] राजा सोचसे व्याकुल हैं, चेहरेका रंग उड़ गया है, जमीनपर ऐसे पड़े हैं 


मानां कमळ जड़ छोड़कर (जड़से उखड़कर) [ मुर्झाया ] पड़ा हो | मन्त्री मारे डरके कुछ पूछ नहीं सकते; 
तव अशुभसे भरी हुई और झुभसे विहीन केकेयी बोली--| ४ | 


दो०-परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु । 


राघु UZ रटि we किय कहइ न mg udg ll ३८॥ 


राजाका रातभर नाद नहीं आयी; इसका कारण जगदीश्वर ही जानें । इन्होंने “राम-राम? 
रटकर सवेरा कर दिया, परन्तु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते | ३८ ॥ 


चों०--आनहु रामहि वेगि बोलाई । समाचार तव पूँछेह आइ ॥ 

aes GAT राय रुख जानी। लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥ १॥ 

GH Seal रामको FST लाओ | तब आकर समाचार पूछना | राजाका रुख जानकर सुमन्त्रजी 
चले, समझ गये कि रानीने कुछ कुचाळ की है ॥ १ || 

सोच विकल मग परइ न पाऊ। रामहि ae कहिहि का राऊ ॥ 

उर धरि धीरजु was दुआरे । पूँछहि सकल देखि मनु मारे IRN 

सुमन्त्र सोचसे व्याकुळ हैं, रास्तेपर पैर नहीं पड़ता ( आगे बढ़ा नहीं जाता ) । [ सोचते हैं-- 
रामजीको बुलाकर राजा क्या कहेंगे ! किसी तरह हृदयमें धीरज धरकर वे द्वापर गये | सब लोग 
उनको मनमारे ( उदास ) देखकर पूछने लगे || २ ॥ 

amag करि सो सवही atl गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका ॥ 

राम . gik आवत देखा । age कीन्ह पिता सम लेखा ॥ ३॥ 

सब लोगोंका समाधान करके ( किसी तरह समझा-बुझाकर ) सुमन्त्र वहां गये जहाँ सूर्यकुलके 

तिलक श्रीरामचन्द्रजी थे । श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रको आते देखा, तो पिताके समांन समझकर उनका आदर 
किया ॥ ३ ॥ 

निरखि बदनु कहि भूप रजाई । रघुकुल दीपहि aes लेवाई ॥ 

रामु gaia सचिव सँग जाहाँ | देखि लोग HE ae बिलखाही ॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके मुखको देखकर ओर राजाकी आज्ञा सुनाकर वे रघुकुलके दीपक श्रीरामचन्द्रजीको 
[ अपने साथ ] लिवा चले । श्रीरामचन्द्रजी मन्त्रके साथ बुरी तरहसे ( मिना किसी लवाजमेके ) जा रहे है यह 
देखकर लोग जहाँ-तहाँ विषाद कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 


दो०--जाइ दीख रघुबंसमनि नरपति निपट ङुसाजु। 


सहमि WS लखि NARAR मनहूँ Te गजराजु॥३९॥ ४ 
रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीने जाकर देखा कि राजा अत्यन्त ही बुरी होलतमें पड़े है). 


मानो सिंनीको देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो ॥ ३९॥ 
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चो०-सूखहि अधर at aq अंगू । मनहें दीन मनिहीन भुअंगू ॥ 

सरुष समीप दीखि केकेई lame मीचु घरां गनि लेई ॥ १॥ 

राजाके ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है । मानो मणिके ब्रिना साँप दुखी हो रहा 
दो | पास ही क्रोधसे भरी केकेयीकों देखा, मानो [ साक्षात्‌ ] मृत्यु ही बैठी [ राजाके जीवनकी अन्तिम ] 
घड़ियाँ गिन रही हो | १ ॥ 

करुनामय सुटु राम सुभाऊ। प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ ॥ 

तदपि धीर धरि eas विचारी । पूँछी मधुर वचन महतारी NRN 

श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव कोमल और करुणामय है | उन्होंने [ अपने staat ] पहली बार यह 
दुःख देखा; इससे पहले कभी उन्होंने दुःख सुना भी न था | तो भी समयका विचार करके, हृदयमें धीरज 
धरकर उन्होंने मीठे वचनोंसे माता केकेयीसे पूछा--|। २ ॥ 

मोहि कहु मातु तात दुख कारन । करिअ जतन जेहि होइ निवारन ॥ 

Sie राम सच कारन एहु। राजहि तुम्ह पर बहुत सनेह ॥ ३॥ 

है माता ! मुझे पिताजीके दुःखका कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो ( दुःख दूर 
A हो ) वह 7a किया जाय | [ केकेयीने कहा--] “हे राम ! सुनो, सारा कारण यही है कि राजाका 
Q मपर बहुत सेह है ॥ ३ ॥ 


४ देन कहेम्हि मोहि दुइ वरदाना । मागेउँ जो कछु मोहि सोहाना ॥ 
` 2 : y 
5 सो सुनि भयड भूप उर सोचू | छाड़ि न सकहि तुम्हार सकोचू ॥ ४॥ 


È इन्होंने मुझे दो वरदान देनेको कहा था | मुझे जो कुछ अच्छा लगा, वही मैंने माँगा | 
) उसे सुनकर राजाके हृदयमें सोच हो गया; क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते || ४ || 
दो०-- ने T > ` 
¢ \।०--सुत्‌ Wig इत Ta उत संकट Ws ag | 
oN ~ 

¢ सकेट त आयसु धरहु सिर AE कठिन कलेसु ॥ ४० ।। 

= > REGJI नेह है औं ऊः Oo. ~ y 
| ER ता उन्रका स्नेह हैं ऑर उधर वचन ( प्रतिज्ञा ); राजा इसी धर्मसंकटमें पड़ गये हैं | यदि तुम 
; कर सकते हो, तो राजाकी आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेशको मिठाओं || ४० || 

S ~ `A 

) do mam aS कहइ कट वानी | Grd कठिनता अति अकुलानी ॥ 
) जांभ कमान वचन सर नाना। WE महिप सूड च्छ समाना ॥ १॥ 


केकेयी वेधड़क बैठी ऐसी कड़बी वाणी टी है जिसे 
ah te ee कमी बाणी कह रही है बिसे सुनकर सवयं कठोरता भी' अत्यन्त 


व्याकुल हो i धनुष है Se Oa 
उठी । जीभ धनुष है, बचन Tere तीर हैं, और मानो राजा ही कोमळ निशानेके समान 


S धरे GS = 
जनु TAG) धरे atte । सिखइ धनुषविद्या वर die ॥ 
SZ परसंशु रघुपतिहि. सुनाई । बटि mE तनु धरि निठराई ॥ २॥ 
[ इस सारे साज-सामानके साथ | मानो खयं कठोरपन श्रेष्ठ वीरका दारीर धारण करके धनुषविद्या सीख 


SS ~ जीको 
रदा हैं | श्रीरघुनाथजीको सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी $ a 

` f- à g एस बेडी z माने ही A भा ad 

@ il २॥ १ मानां निहुरता ही शरीर धारण किये हुए 
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मन मुसुकाइ भानुकुल भानू । रामु. सहज आनंद निधानू ॥ 

qe वचन विगत सव gaal ag मंजुल ag वाग विभूषन ॥३॥ 

सूर्यकुलके सूर्य, स्वाभाविक ही आनन्दनिधान श्रीरामचन्द्रजी मनमें मुसकराकर सत्र दृषणोंसे रहित ऐसे 
कोमल और सुन्दर वचन बोले जो मानो वाणीके भूषण ही थे-॥ ३ ॥ 

g3 जननी सोइ gq बड़भागी | जो पितु मातु वचन अनुरागी ॥ 

तनय मातु पितु तोषनिहारा । ga जननि सकल संसारा ॥॥ 

हे माता ! सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता-माताके वचनोंका अनुरागी ( पालन करनेवाला ) है । 
[ आज्ञापालनके द्वारा ] माता-पिताको सन्तुष्ट करनेवाला पुत्र, हे जननी ! सारे संसारमें दुर्लभ हैं ॥ l 

दो ०--मुनिगन मिलनु AAN बन सबहि भाँति हित मोर । 
तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ ४१॥ 

वनमें विशेषरूपसे मुनियोंका मिलाप दोगा, जिसमें मेरा सभी प्रकारसे कल्याण है | उसमें भी, फिर 
पिताजीकी आज्ञा और हे जननी ! तुम्हारी सम्मति है, | ४१ ॥ 
चो०-भरतु प्रानप्रिय पावहि राजू । विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू ॥ 

जाँ न जाउँ वन tae काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा ॥ १॥ 

और प्राणप्रिय भरत राज्य Tat | [इन सभी वबातोंको देखकर यह प्रतीत होता है कि] आज विधाता 
सब TERA मुझे सम्मुख हैं ( मेरे अनुकूल हैं )। यदि ऐसे कामके लिये भी में वनको न जाऊँ तो मूखाके 
समाजमें सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिये || १ ॥ 

aa अरडु कलपतरु त्यागी | परिहरि aaa लेहि विषु मागी ॥ 

Xs न पाइ अस समउ चुकाही | देखु विचारि mg मन माही ॥२॥ 


जो कव्पत्रक्षको छोड़कर LSA सेवा करते हैं और अमृत त्यागकर विष माँग लेते हैं, हे माता ! तुस - 


मनमें. विचारकर देखो, वे ( महामूर्ख ) भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे || २ ॥ 

अंब एक दुखु मोहि edt) निपट विकल नरनायकु देखी ॥ 

थोरिहिं वात पितहि दुख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ ३॥ 

हे माता | मुझे एक ही दुःख विशेषरूपसे हो रहा है, वह महाराजको अत्यन्त व्याङ्कुल देखकर | 
इस थोड़ी-सी बातके लिये ही पिताजीको इतना भारी दुःख हो, हे माता ! मुझे इस ब्रातपर विश्वास नहीं 
होता ॥ ३ ॥ 

az धीर गुन उदधि अगाधू । भा मोहि तें कछु बड़ अपराधू ॥ 

जातें मोहि न कहत कछु राऊ। att सपथ तोहि ag सतिभाऊ ॥ ४॥ 

क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और शुणोंके अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई 
बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते । तुम्हें मेरी सोगंध है, माता ! 
तुम सच-सच कहो || ४॥ A. x 

दो०--सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान। 


qa जोक जल वक्रगति TAT सलिलु समान ॥ ४२॥ 
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INNS NS NNT NNR id FFT TS $ 
रघुकुलमे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके खभावसे ही सीधे वचनोंको gate ककेयी टेढ़ा ही करके जान री 21 
जसे, यद्यपि जल समान ही होता दै, परन्तु जोक उसमें टेढ़ी चालसे ही चलती हं ॥ ४२ ॥ 
चौं०--रहसी रानि राम रुख पाई | वोळी कपट Ag जनाई ॥ 


FY 


`~ 


, सपथ ger भरत के आना | हेतु न दूसर में कछु जाना ॥१॥ 
R रानी कैकेयी श्रीरामचन्द्रजी का रुख पाकर हर्षित हो गयी और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली--तुम्हारी 
Q शपथ और भरतकी सोगंध है, मुझे राजाके दुःखका दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं हैं ॥ १ ॥ 
तुम्ह अपराध stg ale ताता । जननी जनक Fg सुखदाता ॥ 
राम सत्य ag जो कछु कहह | तुम्ह Ag माठु वचन रत अहह ॥ २ 

¢ हे तात | तुम अपराधके योग्य नहीं हो ( तुमसे माता-पिताका अपराध बन पड़े, यह सम्भव नहीं ) | 
2 तुम तो माता-पिता ओर भाइयोंको सुख देनेवाले दो । है राम ! हुम जो कुछ कह रहे हो, सब सत्य है | TH 
2 पिता-माताके वचनों [ के पाळन | में तत्पर हो ॥ २ ॥ 
Q पितहि बुझाइ Fee वलि सोई । चोथेंपन जेहि ang न होई ॥ 
तुम्ह सम Gad सुकत जेहि दीन्हे | उचित न ate निरादरु कीन्हे ॥ ३॥` 

में तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, ठुम पिताको समझाकर बही वात कहो जिससे चाथेपन ( बुढ़ापे ) में इनका 
अपयश न हो | जिस पुण्यने इनको ठुम-जेसे पुत्र दिये हें उसका निरादर करना उचित नहीं || ३॥ 
g 
थे 


s -+ z mores ता rean me 


लागाह SAA वचन सुभ केसे | ATE गयादिक तीरथ Fa ॥ 
रामहि मालु वचन सव भाए। जिमि सुरसरि गत सलिल gee ॥ ४॥ 

g केकेयीके बुरे मुखमें ये g वचन केसे लगते हैं जैसे मगध देशमें गया आदिक तीर्थ ! श्रीरामचन्द्रजीको 
माता केकेयीके सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगाजीमें जाकर [ अच्छे-बुरे सभी प्रकारके ] जळ शुभ, 
सुन्दर हो जाते है ॥ ४ ॥ 

दो०-गइ मुरुछा रामहि सुमिरि नप किरि करट see | 
A A ~ 
सचिव राम आगमन कहि बिनय समय सम कीन्ह || ४३।॥। 
इतनेमें राजाकी मूर्छा दूर हुई, उन्होंने रामका स्मरण करके ( “राम | राम !? कहकर ) फिरकर 
करवट ली | मनत्रीने श्रीरामचद्रजीका आना कहकर समयानुकूल विनती की || ४३ ॥ 
चौं०--अवनिप अकनि रमु W धारे। धारे धीरजु तब नयन उघारे ॥ 


साचच संभार राउ बेठारे चरन परत Jq रासु निहारे ॥ १॥ 
Sa राजाने सुना कि श्रीरामचन्द्र पधारे हैं तो 


: 
Q 
G 
४ ` राजाको ASAT | राजाने श्रारामचन्द्रजीको अपने चरणोंमें 


पड़ते ( प्रणाम करते ) देखा || १ ॥ 
। गे मनि wae फनिक फिरि पाई ॥ 


नरनाहू । चला विलोचन वारि प्रबाह ॥२॥ 
स्नेहसे विकल राजाने रामजीको हृदयसे लगा 


लिए. सनेह विकल उर लाई 
wate faa Rs 
लिया । मानो सॉपने 

२ अपनी खोयी हुई मणि फिरसे पा ली 
दी | राजा दरारथजी श्रीरामजीको देखते ही रह गये | उनके नेत्रासे ऑसुओंकी धारा वह da ॥ २॥ : 


सोक 
बिबस केछु REA पारा | हृदयं लगावत arte वारा ॥ 
विधिहि मनाव ws मन माह! | जेहि रुन 


@ 
¢ 
¢ 
G 
८ 
¢ 
¢ 
उन्होंने धीरज धरके नेत्र खोले | मन्त्रीने सँभालकर 
6 
¢ 


_ 
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MORO see 
Ue विशेष वश होनेके कारण राजा कुछ कह नहीं सकते | वे बार-बार श्रीरामचन्द्रजीको हृदयसे 
छगात हैं और मनमें ब्रह्माजीको मनाते हैं कि जिससे ARTAS वनकों न जाये || ३ || 


, 
९ GAR महदेसहि Fe निहार । विनती gag सदासिव मोरी ॥ 2 
¢ AJAT तुम्ह अवढर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी nen 4 
¢ फिर महादेवजीका स्मरण करके उनसे निदोरा करते हुए कहते हहे सदाशिव | आप मेरी विनती 
सुनिये | आप आशझतोष ( शीघ्र प्रसन्न दोनेवाळे ) हैं, ऑर ओढरदानी ( मुँहमाँगा दे डालनेवाले ) हैं । अत 
Q उश्च अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुःखको aaa ॥ ४ l f 
( दो०--तुम्ह प्रेरक सब के हृदय सो मति रामहि देह। 

Tag मार ताज wale घर पारहार सालु az Il ४४ Il f 


B 


4 


आप प्रेरकरूपसे सबके gÀ हैं । आप श्रीरामचन्द्रको ऐसी बुद्धि दीजिये जिससे वे मेरे वचनको 
त्यागकर आर शील-स्नेहको SISA WIA रह जायें | ४४ Il 


a, 


¢ चौ०--अजसु होउ जग उज नसाऊ | नरक परों बरु सुरपुरु जाऊ ॥ 
f जब ga दुसह सहावहु मोही । लोचन ओर रामु जनि हाही ॥ १॥ 


SIGH चाहे अपयश हो ओर सुयश नष्ट हो जाय | चाहे [ नया पाप होनेसे ] में नरकमें गिरूँ, अथवा 
स्वरं चला जाय'( पूर्व पुण्योँके फलस्वरूप मिलनेवाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिळे ) | ओर भी सब प्रकारके दुःसह 
Ga आप मुझसे सहन करा लें | पर श्रीरामचन्द्र मेरी आँखोंकी ओट न हों ॥ १॥ 


अस मन शुनइ us नहिं बोला । पीपर पात सरिस मनु डोला ॥ 
रघुपति पितहि प्रेममबस जानी । पानं कछु eS मातु अनुमानी .॥ २॥ 
राजा ATRAI इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते RI | उनका मन पीपलके पत्तेकी तरह डोल 


रहा हैं | श्रीरघुनाथजीने पिताको प्रेमके वश जानकर, ऑर यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी [ तो 
पिताजीको दुःख होगा |--॥ २॥ 


ईश काछ अवसर अनुसारी । बोले बचन बिनीत बिचारी ॥ 


; 
g 
¢ 
तात Fe कछु eS fest । अनुचितु छमव जानि लरिकाई ॥ ३॥ 
G 
| 


देश, काळ ओर अवसरके अनुकूल विचारकर विनीत वचन कहे-हे तात ! में कुछ कहता हूँ, 
जहे उठाई करता हूँ | इस अनोचित्यको मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा काजियेगा ॥ ३ ॥ 

आत SY वात लागि दुखु पावा । काहूँ न मोहि काहे प्रथम जनाचा ॥ 

देखि गोसाइँहि USS माता | सुनि प्रसंगु भए dias गाता ie ॥ 


इस अत्यन्त ठुच्छ बातके लिये आपने इतना दुःख पाया ! मुझे किसीने पहले कहकर यह 
Ad नहीं जनायी | स्वासीको ( आपको ) इस दशामें देखकर मैंने मातासे पूछा | उनसे सारा प्रसंग सुनकर 
मेरे सव अंग शीतल हो गये ( मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ) ॥ ४ ॥ 


o— मंगल समय सनेह बस सांच पारहारअ तात। 
आयसु देश हरपि RÄ कहि पुलके ay गात ॥ ४५ ॥ | 
है पिताजी ! इस मङ्गलके समय eq होकर सोच करना छोड़ दीजिये ओर हृदयमे प्रसन्न होकर है 


0 भें आज्ञा दीजिये | यह कहते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सर्वाङ्ग पुलकित हो गये || ४५ | 
Bae DR i Si NC Ic NVR YC RR LP 
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ae पितहि sate चरित सुनि जासू ॥ 
चो०--घनन्‍्य जनमु जगतीतळ aE । पितहि THE चरत खु a 


चारि पदारथ करतल ताके । प्रिय पितु मातु प्रान सम MÈ ॥ sA 

[ उन्होंने फिर कहा-- ] इस प्ृथ्वीतलपर उसका जन्म धन्य हे जिसके चरित्र सुनकर ता] ae 
आनन्द हो | जिसको माता-पिता प्राणोंके समान प्रिय हैं; चारों पदार्थ (अर्थ) धर्म, काम) मोक्ष ) उसके 
करतलगत ( मुद्ठी में ) रहते हैं ॥ १ ॥ ee : 

aag पालि जनम wg Wel des वेगिहिं होउ रजाई ॥ 

बिदा मातु सन sas मागी | चलिहउँ बनहि वहुरि पग लागी ॥२॥ 

आपकी आज्ञा पालन करके और जन्मका फल पाकर मैं जल्दी ही लोट आऊँगा, अतः ङृपया आज्ञा 
दीजिये | मातासे विदा माँग आता हूँ । फिर आपके पैर लगकर ( प्रणाम करके ) वनको ACT | २ ॥ 

अस कहि राम Tag तव कीन्हा । भूप सोक बस उतरु न diet ॥ 

नगर व्यापि गइ वात सुतीछी। छुअत चढ़ी ag सब तन बीछी ॥ ३॥ 

ऐसा कहकर तव श्रीरामचन्द्रजी वहाँसे चल दिये । राजाने झोकवश कोई उत्तर नहीं दिया | 
बह्‌ बहुत ही तीखी ( अप्रिय ) बात नगरभरमें इतनी जल्दी फैल गयी मानो डंक मारते ही बिच्छूका विष सारे 
MA चढ़ गया हो ॥ ३ ॥ 

सुनि भए विकल सकल नर नारी । af विटप जिमि देखि द्वारी ॥ 

जो जहाँ खुनइ gar सिरु सोई । बड़ विषादु नहिं ay होई ॥ 2॥ 

इस वातको सुनकर सब स्त्री-पुरुष ऐसे व्याकुळ हो गये जैसे दावोनछ ( वनमें आग लगी ) देखकर 
बेळ ओर इक्ष ALA जाते हैं | जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर Jaq ( पीटने ) लगता है | बड़ा विषाद है, 
किसीको धीरज नहीं बैँधता || ४-॥ 

दो ०--सुख Sale लोचन wae सोकु न हृदये समाइ | 
_ AAG करुन रस कटकई उतरी अवध बजाइ ॥ ४६॥ 

सवक सुख सूखे जाते हैं, आँखोंसे आँसू बहते हैं, शोक हृदयमें नहीं समाता | मानो करुणारसकी सेना 
अवधपर डंका बजाकर उतर आयी हो ॥ ४६ || 
चौ०--मिलेहि माझ विधि बात वेगारी | we तहँ देहिं Fa गास ॥ 
एहि पापिनिहि af का परेझऊ | oe भवन पर पावकु धरेऊ ॥ १॥ 
उर मेळ fie गमे थे ( सब्र संयोग ठीक हो गये थे ), इतनेमें ही विधाताने बात बिगाड़ दी ! 


जहाँ- हा ` à केयीके eS ~ ~ x पापिनको 
a दी । ९ R © हैं! इस पापिनको मया सूझ पड़ा, जो इसने छाये घरपर आग 
रख दी || १॥ i 


भई रघुवंस वेनु बन आगी ॥२॥ 


गह अने हाथसे अपनी आँखोंको निकालकर ( आँखोंके बिना ही ) देखना चाहती है, और अमृत 


WAAR विष चखना चाहती है | यह कुटिल, कठोर, 


5 Sala और अभागिनी केकेयी रघुवंशरूपी बाँसके बने 
लिये अग्नि हो गयी | ॥ २ 1 अभागिनी केकेयी रघुबंदारूपी बॉसके वन 


६ 


BOOZ ३05 ९०८ DEVE CE WE DE CE DE WE CECE TE DE TE VST CY CV CY RY CY CY CY CY CY CPP 


a 


Pl tl, 


J 
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Be NN INI FR, ; 4 
a ROR OO ao AN CNURY CORTE = 
_ SRL इसने पेड़को काट डाला | सुखमें शोकका ठाट ठटकर रख दिया | श्रीरामचन्द्रजी इसे ५ a 
दा : : ; र Ls g i z 3 
TAIA समान प्रिय थे | फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी ॥ ३ l a 
T mE कवि नारि सुभाऊ | सब विधि अगहु अगाध दुराऊ ॥ 2 
प्रतिविः a (ex | 
Be चु वरुकु WE जाई। जानि न जाइ नारि गति भाई ॥४॥ १ 
"कवि सत्य ही कहते हैं वि स्त्रीका प्रकारसे पकडमें 7] | 
eoo ao aE कि ue स्वभाव सब प्रकारसे पकड़में न आने योग्य, अथाह और भेद- £ 
९ ६ | अपनी परछाहीं AS ही पकड़ी जाय, पर भाई ! ख्ियोंकी गति नहीं जानी 
ला ; र | ति ( चाल ) नहीं जानी 
x 
दो ०--क पाव रि 
काह न पावक जारे सक का न समुद्र समाइ | ¢ 
का न कर अबला प्रबल केहि जग काठ न खाइ।। voll 4 
आग क्या नहीं जळा सकती | समुद्रमें क्या नहीं समा सकता | अ 
| समुद्र ! अवला कहानेवाली प्रबळ 
क्या नहीं कर सकती ! ओर जगत्‌में काल किसको नहीं = | f 
z ! ओर जगत्‌में काल । नहीं खाता | ॥ ४७ || Z 
Ñ --का A 
चा०--का सुनाइ विधि काह खुनावा। का देखाइ चह काह देखावा ॥ 
N A ~ A La कुमतिहि 1 
Th कहाह भल भूप न abet । वरु विचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा ॥ १॥ R 
EF विधाताने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है ! एक ६ 
कहते हैं कि राजाने अच्छा नहीं किया, Sate केकेयीको विचारकर वर नहीं दिया, ॥ १॥ 4 
~ Aa 
जां हाठ HIS सकल दुख भाजनु । अबला बिबस ग्यानु गुनु गा जनु ॥ ( E 
Th धरम : परमिति पहिचाने । न्पहि दोस नहिं देहि सयाने ॥ २॥ 6 हि 
a जो हठ करके ( केकेयीकी वातको पूरा करनेमें अड़े रहकर ) स्वयं सब दुःखोंके पात्र हो गये । सीके y E 
विशेष वश होनेके कारण मानो उनका ज्ञान औ रहा R) जो धर्म ड 
ane कारण मानो: Tat आर OT जाता रहा । एक ( दूसरे ) जो धर्मकी मर्यादाको जानते © 
दे AR सयाने हैं, वे राजाको दोष नहीं देते || २ ॥ ९ 


fata दधीचि हरिचंद कहानी । एक एक सन कहहिं बखानी ॥ 
एक भरत कर संमत कहहीं। एक उदास भायँ सुनि रहहीं ॥ ३॥ 
वे शिवि, दधीचि और हरिश्चन्द्रकी कथा एक दूसरेसे ब्लानकर कहते हैं | कोई एक इसमें भरतजीकी 
सम्मति बताते है | कोई एक सुनकर उदासीनभावसे रह जाते हैं ( कुछ बोलते नहीं ) ॥ ३॥ 
कान ale कर रद्‌ गहि जीहा। एक कहहिं यह बात अलीहा ॥ 
Ged जाहि अस कहत तुम्हारे । रासु भरत कहुँ प्रानपिआरे ॥ ४॥ 
कोई हाथोंसे कान मूँदकर ओर जीमको दाँतोंतले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात 
कहनेसे तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जायेगे भरतजीको तो श्रीरामचन्द्रजी प्राणोंके समान प्यारे हैं ॥ ४॥ 
दो०--चंदू चवे बरु अनर कन सुधा होइ व्रिषतूल | l 
सपनेहुँ कबहुँ न क्रहिं किछु भरतु राम प्रतिकूल ॥ ४८॥ | 
चन्द्रमा चाहे [ शीतल किरणोंकी जगह ] आगकी चिनयारियाँ बरसाने लगे और अमृत चाहे | EE : 
समान हो जाय, परन्तु भरतजी स्वम्ममें भी कभी श्रीरामचन्द्रजीके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे ॥ ४८॥ | a E 
चौ०--एक बिधातहि gag देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह fag 
खरभरू नगर WY सब काह । दुसह दाइ उर मिटा 


= CC-O. In Public Domain. UP State | 
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कोई एक विधाताको दोप देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया । नगरमरमें खलबली मर 
गयी, सत्र किसीको सोच हो गया | हृदयमें दुःसह जलन हो गयी) आनन्द-उत्साह Me oe il š ll 

बिप्रवधू कुलमान्य जठेरी । जे प्रिय परम कोक क ॥ 

लगीं देन सिख dig सराही। बचन वानसम ome TEI | “ll 

ब्राह्मणोंकी Rat, कुलकी माननीय बड़ी-बूढ़ी और जो कैक्ेयीकी परम प्रिय थीं, वे उसके शीलकी 
सराहना करके उसे सीख देने लगीं | पर उसको उनके वचन बाणके समान लगते है ॥ Il 

भरतु न मोहिं प्रिय राम समाना | सदा कहडु यहु AT AY are I 

करहु राम पर सहज सनेह | केहि अपराध आजु a देह ॥३॥ च 

[ वे कहती हैं--] ठुम तो सदा कहा करती थीं कि श्रीरामचन्द्रके समान मुझको भरत भी R 
नहीं हैं; इस बातकों सारा जगत्‌ जानता है । श्रीरामचन्द्रजीपर तो तुम स्वाभाविक ही AE करती रही al | 
आज किस अपराधसे उन्हें वन देती हो ! ॥ ३ Ml 

maz न कियहु सवति आरेसू | प्रीति प्रतीति जान ag देखू ॥ 

aaa अब काह विगारा। तुम्ह जेहि लागि aw पुर पारा ॥४॥ 

तुमने कभी सौतियाडाह नहीं किया । सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वासको जानता है | अब 
HAM तुम्हारा कोन-सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगरपर वज्र गिरा दिया ॥ ४ ॥ 


दो ०--सीय कि पिय सँशु परिहरिहि लखनु कि रहिहहिं धाम | 
राजु कि भूँजब भरत पुर ay कि जिइहि विनु राम॥ ४९॥ 


क्या सीताजी अपने पति ( श्रीरामचन्द्रजी ) का साथ छोड़ देंगी ? क्या लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजीके विना 
घर रह सकेंगे ! क्या भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके विना अयोध्यापुरीका राज्य भोग सकेंगे ! ओर क्या राजा 
श्रीरामचन्द्रजीके विना जीवित रह सकेंगे ? ( अर्थात्‌ न सीताजी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मणजी रहेंगे, न भरतजी 
राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे; सब उजाड़ हो जायगा ) || ४९ ॥ 


~ A ~ 
ao sa विचारे उर BEE AE AF ade कोडि जनि होहू ॥ 
A eS 
wae अवसि देहु शुबराजू । कानन काह राम कर काजू ॥ १॥ 


हृदयमें ऐसा विचारकर क्रोध छोड़ दो, शोक और HOSA कोठी मत वनो | भरतको अवश्य युवराज 
पद दो, पर श्रीरामचन्द्रजीका बनमें क्या काम है ! || १ ॥ 


whet रामु «a के भूखे । धरम ata विषय रस रूखे ॥ 
शर ग्रह वसइ रासु तजि Fel नृप सन अस वरु FAC SE ॥ २॥ 
 शीरामचन्द्रजी राज्यके भूखे नहीं हैं । थे घर्मकी 
( अर्थात्‌ उनमें विषयासक्ति है ही नहीं ) | [ 
राज्यमें वित्न करेंगे; इतनेपर भी मन न 
घर छोड़कर गुरुके घर रहें || 2 ll 


ua बुरीको धारण करनेवाले और विषय-रससे रूखे हैं 
SSI तुम यह शंका न करो कि श्रीरामजी वन न गये तो भरतके 
माने तो ] तुम राजासे दूसरा ऐसा (यह ) वर ले लो कि श्रीराम 
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श उम हमारे कहनेपर न चलोगी तो Ger हाथ कुछ भी न लगेगा | यदि तुमने कुछ हँसी 


की हो तो उसे प्रकटमें कहकर जना दो [ क्रि मैंने दिल्लगी की है ] | ३॥ 

राम सरिस सुत कानन जोगू | काह कहिहि JA तुम्ह HE लोगू ॥ 

Seg वेगि सोइ करहु उपाई । जेहि बिधि सोकु कलंकु नसाई ॥ ४॥ 
राम-सरीखा पुत्र क्या वनके योग्य हैं ? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे ! जल्दी उठो ओर वही 
उपाय करो जिस उपायसे इस शोक और कलङ्कका नादा हो || ४ || : 

छं०--जेहि भाँति MH कलंकु जाइ उपाय करि HS पालही | 

हठि फेरु रामहि जात वन जनि वात दूसरि चालही ॥ 

जिमि भानु विनु दिनु प्रान बिनु ag चंद tag जिमि जामिनी । 

तिमि अवध तुलसीदास प्रभु fig समुझि at Get भामिनी ॥ 

जिस तरह [ नगरभरका ] शोक और [ ठम्हारा ] कलङ्क मिटे, वही उपाय करके कुलकी रक्षा 

as ee pa हुए श्रीरामजीको हठ करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला । तुळसीदासजी कहते 

ee a विना दिन, प्राणके विना शरीर और चन्द्रमाके तिना रात [ निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती 

दे ], वेसे ही श्रीरामचन्द्रजीके विना अयोध्या हो जायगी; है भामिनी ! तू अपने हृदयमें इस बातको समझ 
विचारकर देख ) तो सही | 

सो०-सखिन्ह सिखावनु dee gaa मधुर परिनाम हित | 

तेई कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥५०॥ 
इस प्रकार सखियोने ऐसी सीख दी जो सुननेमें मीठी और परिणाममें हितकारी थी | पर कुटिला 
कुबरीकी सिखायी-पढ़ायी हुई केकेयीने इसपर जरा भी कान नहीं दिया || ५० || 
चो०--डतरू न देइ दुसह रिस रूखी । सुगिन्ह चितब जनु NAA भूखी ॥ 
व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी । चलां कहत मतिमंद अभागी N १॥ 
केकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुःसह क्रोधके मारे रूखी ( बेमुरव्वत ) हो रही है । ऐसे देखती 


a 


है मानो भूखी बाधिन हरिनियोंको देख रही हो | तब सखियोंने रोगको असाध्य समझकर उसे छोड़ 
दिया | सब उसको मन्दबुद्धि, अभागिनी कहती हुई चल दीं ॥ १ ॥ 
Nw बिगोई 

राजु करत यह दें AM | कीन्हेसि अस जस करइ न कोई ॥ 

एहि बिधि बिलपहिं पुर नर नारीं । देहि कुचालिहि कोटिक गारी ne i 

राज्य करते हुए इस केंकेयीको देवने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया, वैसा कोई भी 
न करेगा! नगरके सब स्री-पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकेयीको करोड़ों 
गालियाँ दे रहे हैं ॥ २ ॥ | 

जरहि बिषम जर ote उसासा । wait राम fag जीवन आखा ॥ 

fags बियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचर गन aaa पानी ॥३॥ 


लोग विषमज्वर ( भयानक दुःखकी आग ) से जळ रहे हैं | लंबी साँसें लेते हुए वे कहते हैं कि 


> 
R 


श्रीरामचन्द्रजीके बिना जीनेकी कोन आशा है | महान्‌ वियोग [ की आशंका ] से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गयी 


है मानो पानी सूखनेके समय जलचर जीबोंका समुदाय व्याकुल a! ॥ ३ ॥। 


_CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow a 
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१ अति fare बस लोग ate | गए मातु पाह g SUST 
मुख प्रसन्न चित चौगुन aml मिटा atg जनि राखे राऊ lel 
सभी पुरुष और feat अत्यन्त विषादके वश हो रहे हैं | स्वामी श्रीरामचन्द्रजी माता कौसल्याके 
पास गये | उनका मुख प्रसन्न है और चित्तम चोगुना चाव ( oe ) a Me 
मी ककी बात सुनकर 3 
' ou Sees a ae [ee । अत्र माता Sa आज्ञा और पिताकी मौन 
सम्मति पाकर वह सोच मिट गया | ] | ४॥ “ 
दो०--नब THE WAR मनु राजु अलान समान। 
छूट जानि बन WAT सुनि उर अनंदु अधिकान ॥ ५१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका मन नये पकड़े हुए हाथीके समान ओर राजतिलक उस हाथीके बाँधनेकी 
१ काटेदार लोहेकी बेड़ीके समान है। धवन जाना है? यह सुनकर, अपनेको बन्धनसे छूटा जानकर, 
उनके हृदयमे आनन्द बढ़ गया है || ५१ ॥ 
चो०-रुकुलतिलक जोरि दोड हाथा । मुदित मातु पद नायड माथा ॥ 
दीन्हि असीस लाइ st ate । भूषन वसन निछावरि कीन्हे ॥ १॥ 
रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीने दोनों दाथ जोड़कर आनन्दके साथ माताके चरणोंमें सिर नवाया | 
स आशीर्वाद दिया, अपने हृदयसे लगा लिया और उनपर गहने तथा कपड़े न्योछावर 
॥ १॥ 
वार वार मुख galt माता। नयन नेह ag पुलकित गाता ॥ 
5 गोद राखि पुनि हृद्ये लगाए | स्रवत प्रेमरस पयद्‌ खुहाए ॥ २॥ 
ड | श्रीरामको अपनी गोदमे बैठाकर फिर हृदयसे लगा लिया । सुन्दर स्तन 
WARE ( दूध ) बहाने लगे |} 2 ॥ 


Dinan NNN CY CY COP 


प्रेम mag न कछु कहि जाई | रंक धनद qa जनु पाई ॥ 

सादर सुद्र वदनु निहारी। बोली म 

उनका प्रेम और महान्‌ आनन्द कुछ कहा नहीं जाता । = जात a 6 
बड़े आदरके साथ सुन्दर मुख देखकर माता मधुर वचन बोलीं--|| ३ | see 

RE तात जननी बलिहारी | कवहि लगन मुद मंगलकारी ॥ 


gua A ख ata (Y 
Seq Me सुख att सुहाई । जनम लाभ कइ अवधि अघाई ॥४॥ 
हैं तात ! माता बलिहारी जाती है, कहो 


? वह आनन्द-मङ्गलकारी लग्न कब है, जो पर 
S o z जलकारी SA कब है, जो मेरे पुण्य 
और सुखकी सुन्दर सीमा है और जन्म लेनेके लाभको पूर्णतम अवधि है; || y | हे 


जहि Wet नर नारि सब अति आरत एहि भाँति । 
जिमि चातक चातकि तृषित बृष्टि सरद रितु खाति ॥ ५२॥ 
॥ी-पुरुष अत्यन्त व्याकुलतासे इस प्रकार चाहते हैं 
eenma हते हैं जिस प्रकार 
वषको चाहते हैं ॥ ५२ ॥ & 
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९ चो०--तात जाई बालि वेगि नहाह | जो मन भाव मधुर कछु खाह ॥ 
e mg समीप तव जाएहु भैआ। az aR बार जाइ वाल AAT ॥१॥ | 
5 तात ! म॑ ब्रलेया लेती हूँ, Ta जल्दी नहा लो और जो मन मातरे) कुछ मिठाई खा लो । भैया 
? TA ताक पास जाना | बहुत देर हो गयी है, माता बलिहारी जाती है ॥ १ ॥ 

? Wg वचन gA अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु के फूला ॥ 

0 उस मकरंद भरे श्रियमूला | निरखि राम मनु ade न भूला ॥२॥ 
Q SNA अत्यन्त अनुकूल वचन सुनकर--जो मानो स्नेहरूपी कव्यवक्षके फूल थे, जो सुंखरूपी मकरन्द 
¢ 


( पुष्परस ) से भरे थे और श्री ( राजलक्ष्मी ) के मूल थे--ऐसे वचनरूपी फूर्लोको देखकर श्रीरामचन्द्रजीका 
मनरूपी मारा उनपर नहीं ST ॥ २ ॥ 


धरम MA धरम गति जानी | hes मातु सन आत aE बानी ॥ Ig: 
Q पता दान्ह मोहे कानन राजू | जह सव भाति मोर बड़ काजू ॥ ३॥ | 


धमधुरीण श्रीरामचन्द्रजीने धर्मकी गतिको जानकर मातासे अत्यन्त कोमल वाणीसे कहा--हे माता ! 
पिताजीने मुझको वनका राज्य दिया है, जहा सब प्रकारसे मेरा AST काम बननेवाला है | ३ ॥ 


¢ 

( SAJ दाह मुदित मन माता । जेहि मुद मंगल कानन जाता ॥ 

जान सनह वस डरपसि भोरे | आनंद अंव अनुग्रह तोरे en | 

a द माता ! तू प्रसन्न मनसे मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वनयात्रामें आनन्द-मंगछ हो । मेरे स्नेहवश | 

९ भूलकर भी डरना नहीं । हे माता ! तेरी कृपासे आनन्द ही होगा | ४॥ ˆ | 

¢ री०--बरप चारिदस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान। | 

आइ पाय पुनि देखिहउँ मनु जनि करसि मलान l ५३॥ a 

2 ; ASE TY वनमें रहकर, पिताजीके वचनकों प्रमाणित ( सत्य ) कर, फिर लोटकर तेरे चरणोंक 
करूंगा; तू मनको म्लान ( दुखी ) न कर | ५३ ॥ 

| चो०--बचन घिनीत मधुर रघुवर के। सर सम लगे मातु उर करके ॥ 

सहामि सरख सुनि सीताले वानी | जिमि जवास परे पावल पानी ॥ 

| 

Y 
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¢ धरि धीरज ga ag निहारी । गद्गद्‌ वचन कहति हस्व ॥ 
तात पितहि तुम्ह प्रान पिआरे । देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ee ? 
धीरज धरकर, पुन्रका मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगीं-हे तात ! ga तो पिताको , 
प्राणोंके समान प्रिय हो । तुम्हारे चरित्रोंको देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे ॥ ३ Il 2 
राजु देन कहूँ सुभ दिन साधा | कहेड जान वन केहि अपराधा ॥ ? 
तात grag मोहि निदानू | को दिनकर कुल भयउ FATT ॥ ४॥ 
राज्य देनेके लिये उन्होंने ही शुम दिन सोधवाया था। फिर अत्र किस अपराधसे वन जानेको कहा ? हे 
तात ! मुझे इसका कारण सुनाओ ! सूर्यवंश [ रूपी वन ] को जलानेके लिये अग्नि कौन हो गया ? ॥ ४ ॥ 6 
दो०-निरखि राम रुख सचिवसुत कारन कहेउ बुझाइ | f 
सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाइ।॥ ५४ N 
तब श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर मन्त्रीके पुत्रने सब कारण समझाकर कहा | उस प्रसंगको 
सुनकर वे गूँगी-जैसी ( चुप ) रह गयीं, उनकी दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता | ५४ || 
चौ०--राखि न सकइ न कहि सक जाहु IgE भाँति उर दारुन दाह ॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू | बिधि गति वाम सदा सव काहू ॥ १॥ 
न रख ही सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ । दोनों ही प्रकारसे हृदयमें बड़ा भारी 
संताप हो रहा है | [ मनमें सोचती हैं कि देखो 
लगे चन्द्रमा और लिख गया राहु ! || १ ॥ 


~ 
A ~ 


—] विधाताकी चाल सदा सबके लिये टेढ़ी होती है । लिखने 


N $ w A Non A w DS 
सा सह उभय मात धरी । भइ गति साँप Sst केरी ॥ ४ 
राखउ सुतहि करडँ AMY । धरसु जाइ अर वंधुविरोधू ॥ २॥ ¢ 
e a जा SN ` कोसल्याजी: बुद्धिको ` A w र 
ह स्नेह दोनोंने की बुद्धिको घेर लिया | उनकी दशा साप-छछूँदरकी-सी हो गयी | 
a लगा कि यदि में अनुरोध ( हठ ) करके पुत्रको रख लेती हूँ तो धर्म जाता है 
oe हैं तो धम जाता है और भाइयोंमें 
घ होता है; ॥ २ N À bors 
yw ` A A . 
aN SW ma ता बाड़े हानी। संकट सोच विवस भइ रानी ॥ ; 
TEX समुझि तिय धरमु सयानी | रासु भरतु दोड सुत सम जानी ॥ ३॥ ¢ 
RR X k इस मकारके धर्म-संकटमें पड़कर रानी ¢ 
ix बुद्धिमती कासल्याजी S -धर्म fa मे 

a amil कॉसल्याजी स््री-धर्म ( पातिबरत-घर्म ) को समझकर और राम ; 


तथा भरत दोनों | समान जानकर--|| ३ || 


सरल सुभाउ राम 


oo N ER बोलीं--हे तात ! में बलिहारी 
5 उब धर्माका शिरोमणि धर्म है ॥ ४ ॥ 
सो दुख gi 
eerie ay US BOT Il ५५॥ 
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( १ ) श्रीयमजीकी प्रसन्नता 


सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी | 
जो पितु माठु बचन अनुरागी ॥ 
[BB ३५१ 


(३ ) वल्कल-वस्त्रादि-दान 
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सो सुनि तमकि उठी केकेई || 
मुनि पट भूषन भाजन आनी । 


[ ६४ ३७६ 


( २) कौसल्याकी महानता 


जों पितु मातु कहेउ बन जाना | 
तौ कानन सत अवध समाना ॥ 
[ एड ३६१ 


( ४ ) शुरुको प्रणाम 
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बंदि विप्र गुर चरन प्रभु 
चले कारे सबहि अचेत || 
[ पृष्ठ २७६ 


ate Museum, Hazratganj. Lucknow 
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3 राज्य देनेको कहकर वन दे दिया उसका मुझे लेदामात्र भी दुःख नहीं है | [ दुःख तो इस बातका i 
हैं कि ] तुम्हारे विना भरतको, महाराजकों और प्रजाकों बड़ा भारी क्लेश होगा || ५५ ॥ a 


` ` 


।०-जा केवल पितु aag aal तो जनि ote जानि बड़े माता ॥ 


z 


जाँ पितु मातु कहेड वन जाना । तो कानन सत अवध समाना ॥ १॥ 


है तात | यदि केवळ पिताजीकी ही आज्ञा हो, तो माताको [ पितासे | बड़ी जानकर वनकों मत जाओ | 


A 


किन्तु यदि पिता-माता दोनोंने वन जानेको कहा हो, तो वन तुम्हारे ल्यि सैकड़ों अयोध्याके समान है ॥ १ || | 
Ñg aaa मातु बनदेवी | खग an चरन सरोरुह सेवी ॥ 

wag उचित gR वनवासू | वय विलोकि हियँ होइ ete ॥२॥ 

वनके देवता तुम्हारे पिता होंगे ओर वनदेवियाँ माता होंगी | aes cast तुम्हारे चरण- 


कमलाक सेवक हागे | राजाके लिये अन्तमें तो वनवास करना उचित ही 21 केवल तुम्हारी [ सुकुमार ] 
अवस्था देखकर हृदयमें दुःख होता है || २ ॥ 


वड़भागी A अवध अभागी i जो रघुबंसतिलक qe त्यागी ॥ 
जॉ ga कहाँ संग मोहि लेह । तुम्हरे ea होइ संदेह ॥३॥ 
दे रघुवंशके तिलक | वन बड़ा भाग्यवान्‌ है ओर यह अवध अभागी है, जिसे तुमने त्याग दिया | हे 
पुत्र | यदि में कहूँकि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदयमें सन्देह होगा [ कि माता इसी बहाने मुझे रोकना 
चाहती ह ]॥ ३ Il 

पूत परम प्रिय तुम्ह सवही के | प्रान पान के जीवन जी के ॥ 

ते तुम्ह FEE मातु वन जाऊँ। में सुनि बचन AB पछिताङँ ve 

हे पुत्र | तुम सभीके परम प्रिय हो | प्राणोंके प्राण ओर हृदयके जीवन हो | वही ( प्राणाधार ) दुम 


SON 


hed हा [क माता । सं वनको जाऊ, आर मे तुम्हार FAA सुनकर AST पछताती हू | ll ४ ॥ | ० 
दो०-यह विचारि नहिं awe हठ झूठ सनेहु BEI 
मानि मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ ॥ ५६ ॥ | 


यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती ! बेटा ! मैं बलेया लेती हूँ, माताका नाता मानकर 
मेरी सुध भूल न जाना ॥ ५६ ॥ 


छ 


ay 


चो०-देव पितर सब ge गोसाई । uae पलक नयन की नाई ॥ 
अवधि अंबु {प्रय परिजन मीना | तुम्ह करुनाकर धरम घुरीना ॥ १॥ 
हे गोसाईं! सब देव ओर पितर तुम्हारी वैसे दी रक्षा करें जैसे पलके आँखोंकी रक्षा करती Y 
हैं | तुम्हारे बनवासक्री अवघि ( चोद वर्ष ) जल है, प्रियजन और कुटुम्बी मछली हैं | तुम दयाकी खान और | 
धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हो ॥ १ ॥ 
अस विचारि सोइ करहु उपाई | सबहि जिअत जेहि भेंटहु आई ॥ 
जाहु सुखेन वनहि बलि जाऊँ। करि अनाथ जन परिजन गाऊँ ॥ २॥ 
ऐसा विचारकर वही उपाय करना जिसमें सब्रके जीते-जी तुम आ मिलो | में बलिहारी हूँ, तुम _ 
सेवकों, परिवारवालों और नगरभरकों अनाथ करके सुखपूर्वक बनको जाओ WR 


मा० Ho BQ— 
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सब कर आजु सुकत फल बीता | was कराल काळु बिपरीता ॥ ? 
बहुविधि fet चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥३॥ ; 
आज सबके पुण्योंका फल पूरा हो गया ! कठिन काळ हमारे विपरीत हो गया । [ इस प्रकार | बहुत À 
विलाप करके ओर अपनेको परम अभागिनी जानकर माता श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें लिपट गयीं ॥ ३ ॥ ? 
दारुन sae TE उर व्यापा | वरनि न जाहि विलाप कलापा ॥ ? 
राम उठाइ A उर लाई। कहि as बचन वहुरि समुझाई ie ll ù 
हृदयमें भयानक दुःसह संताप छा गया | उस समयके बहुविध विलापका वर्णन नहीं किया जा ? 
सकता | श्रीरामचन्द्रजीने माताको उठाकेर saad लगा लिया ओऑर फिर कोमल वचन कहकर उन्हें 6 
समझाया || ४ ॥ ? 


(on 


दो०--समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ 
जाइ सासु पद कमल जुग ae aS सिरु नाइ ।। ५७॥ 
उसी समय यह समाचार सुनकर सीताजी अकुछा उठी ओर सासके पास जाकर उनके दोनों चरण- 
कमलोंकी वन्दना कर सिर नीचा करके बैठ गयीं || ५७ ॥ 
चौ०-दीन्हि असीस सासु ag वानी | अति सुकुमारि देखि अकुछानी ॥ 
af adaga सोचति सीता । रूप रासि पति प्रेम पुनीता ॥ १॥ 


~ 
f- 


` 


सासने कोमळ वाणीसे आशीर्वाद दिया | वे सीताजीको अत्यन्त सुकुमारी देखकर व्याकुल हों 
उठीं | रूपकी राशि और पतिके साथ पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी नीचा मुख किये बैठी सोच रही हैं ॥१॥ 


की तनु प्रान कि केवल प्राना । विधि करतबु कछु जाइ न जाना ॥२॥ 


जीबननाथ (प्राणनाथ) बनको चलना चाहते हैं । देखें किस पुण्यवानसे उनका साथ होगा--शरीर ओर 
प्राण दोनों साथ जायेंगे या केवल प्राणहीसे इनका साथ दोगा ? विधाताकी करनी कुछ जानी नहीं जाती IRI 


ww IN ~ EN y A GS = A Gx 
Wig मम बस पवेनती करहीं। हमहि सीय पद्‌ जनि परिहरहीं ॥३॥ 
सीताजी अपने सुन्दर चरणोंके नखोंसे धरती कुरेद रही हैं । ऐसा करते समय नूपुरोंका जो मधुर शब्द हो 
रहा हैं, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानों प्रेमके वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि हमें 
सीताजीके चरण कभी त्याग न करें ॥ ३ | 
. (NEN ~ A A AA 

WZ घलाचन मोचति वारी। वोली देखि राम महतारी ॥ 

तात खुनहु [सय अति सुकुमारी | सास ससुर परिजनहि पिआरी ॥ ४॥ 

सीताजी सुन्दर नेत्रोंसे जल वहा रही हैं । उनकी यह 
बोलॉ-ह तात | सुनो, सीता अत्यन्त ही सुकुमारी हैं तथा सास, ससुर ओर कुटुम्त्री सभीको प्यारी 


चलन चहत वन जीवननाथू । केहि gad सन होइहि साथू ॥ 
र 
Q 
; 
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चारु चरन नख लेखति धरनी । नूपुर मुखर मधुर कवि वरनी ॥ ) 
G 
4 
4 
¢ 
¢ 
¢ 
९ 
f 


FSIS, 
i > 


Digitized by Sarayu Foundadan tie DeMi Ad eGangotri ३६३ 
Da a i aia Ts, TRC CYT CNPP | 


इनके पिता जनक्रजी राजाओंके शिरोमणि हैं, ससुर सूर्थकुलके सूर्य हैं और पति ूर्यकुळरूपी कुमुदवन- 


oN 


को खिलानेवाळे चन्द्रमा तथा गुण और रूपके भण्डार हैं ॥ ५८ ॥ 
चो०-मैं पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई । रूप रासि शुन सील सुहाई ॥ 
नयन gait करि प्रीति बढ़ाई । aay प्रान जानकिहिं लाई ॥ १॥ 
„ फिर मैंने रूपकी राशि, सुन्दर गुण और शीलवाली प्यारी पुत्रवधू पायी है | मैंने इन ( जानकी ) को 
आखोंकी पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया हैं ओर अपने प्राण इनमें लगा रक्खे ह || १ || 
कलपबेलि जिमि बहुविधि लाली । dif सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ 
Red फलत भयउ विधि वामा | जानि न जाइ काह परिनामा IR N 


zo 


है कल्पलताके समान मैंने बहुत तरहसे बड़े छाड़-चावके साथ स्नेहरूपी qed सींचकर पाला है । 
अब इस लताके फूलने-फलनेके समय विधाता वाम हों गये ! कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या 


जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ दीप वाति aff टारन HEA ॥ ३॥ 
सीताने AgI ( पळंगके ऊपर ), गोद और हिंडोलेको छोड़कर कठोर प्रथ्वीपर कभी पेर नहीं रक्खा | 
में सदा सञ्जीवनी जड़ीके समान [ सावधानीसे ] इनको रखवाली करती रही हूँ ! कभी दीपककी बत्ती हरानेको 
भी नहीं कहती ॥ ३ ॥ 

सोइ सिय चलन चहति बन साथा lame काह होइ रघुनाथा ॥ 

चंद किरन रस रसिक चकोरी । रबि रुख नयन खकइ किमि जोरी ॥ ४ ॥ 

वहीं सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है | हे रघुनाथ ! उसे क्या आज्ञा होती È ? चन्द्रमाकी 
किरणोंका रस ( अमृत ) चाहनेवाली चकोरी सूर्यकी ओर आँख किस तरह मिला सकती है ॥ ४ Il 

दो०-करि केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भूरि । 
विष वाटिका कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि॥ ५०॥ 

हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव-जन्तु वनमें विचरते रहते हैं | हे पुत्र ! क्या विषकी वाटिकामे 

सुन्दर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है ! ॥ ५९ ॥ 
चो०-बन हित कोल किरात किसोरी । cat बिरंचि बिषय सुख भोरी ॥ 

पाहन कृमि जिमि कठिन खुभाऊ | तिन्हहि कलेस न कानन काऊ ॥ १॥ 

वनके लिये तो ब्रह्माजीने विषयसुखको न जाननेवाळी कोल और भीलोंकी लड़कियोंको रचा दै) जिनका 
पत्थरके कीड़े-जेसा कठोर स्वभाव है | उन्हें वनमें कभी क्लेश नहीं होता ॥ १ N 

के तापस तिय कानन जोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू ॥ ९) 

सिय बन बसिहि तात केहि भाँती | चित्रलिखित कपि देखि डेराती ॥२॥ $ 

अथवा तपस्वियाँकी Pat वनमें रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्याके लिये सब भोग तज दिये हैं । हे पुत्र ! 

जो तस्वीरके वन्दरको देखकर डर जाती हैं वे सीता बनमें किस तरह रह सकेंगी १ ॥ २॥ 9 
सुरसर सुभग बनज बन चारी | डाबर sty कि हंसकुमारी ॥ 

अस बिचारि जस amg होई। में सिख N जानकिहि सोई ॥ 
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ae R 
पारणाम होगा ॥ 2 ॥ 

पर्लेंग पीठ तजि गोद हिंडोरा । सियँ न are पगु अवनि कठोरा ॥ : 

à 
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३६३ creà (सामि रामं रघुवंशनाथम जे 
E E LN NAN 
देवसरोवरके कमलवनमें विचरण करनेवाली हंसिनी क्या ग 
~ & 1नकीको Nn ही 4 
विचारकर जेसी तुम्हारी आज्ञा हो, मे AAPA बी ह शिक्षा दूँ ॥ ३ Il 
~ vy ~ ƏT च Ti 
जी सिय भवन रहै कह अंबा! मोहि we होइ बहुत अवरा ॥ 
य बाती । सील we gal ag सानी ॥ ४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने माताकी 


Sat ( तलेयाँ ) में रहनेके योग्य है ? ऐसा 


सुनि रघुबीर मातु प्रि 
माता कहती हैं--यदि सीता घरमे रहें तो मुझको बहुत सहारा ही जाय । 
प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेहरूपी अम्ृतसे सनी हुई थश ॥ ४ ॥ 
दो०-कहि प्रिय बचन बिवेकमय कीन्हि मातु परिताप | 
लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन गुन दोष ll ६०॥ 
विवेकमय प्रिय वचन कहकर माताको सन्तुष्ट किया | फिर बनके शुण-दोष प्रकट करके वे 
जानकीजीको समझाने लगे || ६० ॥ 


मासपारायण चौदहवाँ विश्राम 


चौ०--मातु समीप कहत सकुचाहीं | बोले समड समुझि मन माहा ॥ 

राजकुमारि ë Raag ë gagi आन भाँति जिये जनि कछु गुनह ॥ १॥ 

माताके सामने सीताजीसे कुछ कहनेमें सकुचाते हैं | पर मनमें यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है 
वे बोले--हे राजकुमारी | मेरी सिखावन सुनो | मनमें कुछ दूसरी तरह न समझ लेना ॥ १ ॥ 

आपन मोर नीक जो चहह । aag हमार मानि गृह WE ॥ 

aag मोर ag सेवकाई | सव विधि भामिनि भवन भलाई ॥ २॥ 

जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर घर रहो । हे भामिनी | मेरी आज्ञाका 
पालन होगा, सासकी सेवा बन पड़ेगी | घर रहनेमे सभी प्रकारसे भलाई है ॥ २ ॥ 

पहि ते अधिक धरमु नहिं दूजा । सादर सासु ससुर पद्‌ पूजा ॥ 

जव जब मातु करिहि सुधि मोरी । होइहि प्रेम विकल मति भोरी ॥ ३॥ 

आदरपूर्वक सास-ससुरके चरणोंकी पूजा (सेवा) करनेसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है | जव-जव माता मुझे 
याद करेंगी ओर परेमसे व्याकुळ दोनेके कारण उनकी बुद्धि भोली हो जायगी ( वे अपने-आपको भूल जायेगी) | ३ || 

तब तव तुम्ह कहिं कथा पुरानी । सुंदरि समुझाएहु we वानी ॥ 

wy yw थ ~ [oS ~ wy A 

कहड सुभाय सपथ सत माही | सुमुखि मातु हित was तोही ॥ ७॥ 

~ | तब त्र N A Yv क्‌ = = = ~ ~ ~ 
= o te a वाणीले पुरानी कथाएँ CHER इन्हें समझाना । हे सुमुखि | मुझे 

) में यह स्व कहता हूँ कि में तुम्हें केवल माताके लिये ही घरपर रखता हैँ || ४ ॥ 
SR | ZA ATR 
युर Ald समत धरम फलु पा ale कलेस | 


हे बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥ ६१॥ 


मेरी GR RRR k और वेदक द्वारा सम्मत धर्म [ के आचरण ] का फल तुम्हें बिना 
ही dat मिल जाता है | Pea हठके वश होकर गाळत मुनि और राजा न र्‌ 


वने संकट ही सहे | 
DE DLE CE DE OE NS al सहद ॥६१॥ 
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चोमे पुनि करि प्रवान पितु वानी । वेगि फिरव सुनु सुमुखि सयानी ॥ 
RAG जात नाह लागिहि वारा । सुंदरि सिखवनु gag हमारा ॥ १॥ 
है सुमुखि ! हे सयानी ! सुनो, में भी पिताके वचनको सत्य करके शीघ्र ही AST | दिन जाते देर नहीं 
लगेगी | हे सुन्दरी | हमारी यह सीख सुनो !॥ १ ॥ 
जा हठ करहु प्रेम वस वामा। तो तुम्ह दुखु पाउच परिनामा ॥ 
wig कठिन भयंकरु भारी । घोर घासु हिम वारि amt ॥२॥ 


$ है वामा | यदि प्रेमवश हठ करोगी, तो तुम परिणाममें ढःख पाओगी | वन बड़ा कठिन (क्लशदायक) 
ऑर भयानक हैं | वहांकी धूप, जाड़ा, वर्षा ओर हवा सभी बड़े भयानक हैं | २ ॥ 


GA कटक मग कॉकर नाना | चळब पयादेहिं विनु पद्त्राना ॥ 
चरन कमल AZ मंजु तुम्हारे मारग अगम भूमिधर भारे ॥३॥ 


रास्तेम कुदा) काटे ओर बहुत-से कंकड़ हैं | उनपर बिना जूतेके पेदळ ही चलना होगा | तुम्हारे चरण- 
कमल HHS आर सुन्दर हे AR Ueda बड़े-बड़े gua पवत हैं || ३ ॥ 


¢ 
¢ 
¢ 
६ 
¢ 
¢ 
६ 
¢ 
कद्र खोह नदीं नद नारे । अगम अगाध न जाहि fer ॥ 
भालु वाध बृक केहरि नागा। करहि नाद सुनि धीरजु भागा ॥४॥ f 
पर्वतोंकी गुफाएँ, खोह ( दरें ), नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर ध 
देखातक नहीं जाता | रीछ, वाघ, भेड़िये, सिंह ओर हाथी ऐसे [ भयानक ] शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर ? 
वीरज भाग जाता हं ॥ ४ ॥ 
८।०--थास सयन वबलकल वसन AAT कद फल मूळ | 
ते कि सदा सब दिन मिलहि सबुइ समय अनुकूल ॥ ६२॥ 
जमीनपर सोना, पेड़ोंकी छालके Ta पहनना ओर कन्द, मूल, फलका भोजन करना होगा | ओर वे भी 
क्या सदा सव दिन मिलेंगे ! सब कुछ अपने-अपने समयके अनुकूल ही मिल सकेगा || ६२ ॥ 
चौ०-नर अहार रजनीचर चरहीं । कपट वेष विधि कोटिक करही ॥ 
amg अति पहार कर पानी | विपिन विपति नहि जाइ बखानी ॥ १॥ 
मनुष्योंकी खानेवाले निशाचर ( राक्षस ) फिरते रहते हैं वे करोड़ो प्रकारके कपट-रूप धारण कर लेते 
हैं । पहाड़का पानी बहुत ही लगता है | वनकी विपत्ति बखानी नहीं जा सकती ॥ १ ॥ ¢ 
ब्याल कराल विहग वन घोरा । निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ ¢ 
su धीर गहन सुधि आएँ । सृगलोचनि ge भीरु सुभाएँ ॥२॥ 2 
वनमें भीषण सर्प, भयानक पक्षी ओर स्री-पुरुषोंको चुरानेवाले राक्षसोंके झुंड-केझंड रहते हैं । वनकी 
[ भयङ्करता ] याद आनेमात्रसे धीर पुरुष भी डर जाते हैं । फिर हे झुगलोचनि ! तुम तो खभावसे ही 
डरपोक at! ॥ २ ll 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू । सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू ॥ 


ड 

मानस सलिल gat प्रतिपाली | जिअइ कि लवन पयोधि मराली ॥३॥ 2 

हे इंसगमनी ! ga वनके योग्य नहीं हो । ठम्हारे वन जानेकी बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे 

( बुरा कहेंगे ) | मानसरोबरके अमृतके समान जलसे पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्रमे जी सकती 
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नव रसाल बन विहरनसीला | सोह कि कोकिल बिपिन कराला ॥ 
रहह भवन अस हृदय विचारी । चंदवदनि दुखु कानन भार ॥४॥ 
नवीन आमके वनमें विहार करनेवाली कोयळ क्या करीलके जंगलमें शोभा पाती है १ हे चन्द्रमुखी 
हृदयमें ऐसा विचारकर Ta घरहीपर रहो | TAA बड़ा कष्ट है || ४ || 
दो०--सहज सुहृद शुर स्वांम सख जा न करइ [सर मान | 
सो पछिताइ अघाइ उर Aaa हाइ led हान ।। ६३ Ml 
स्वाभाविक ही हित चाहनेवाले गुरु ओर स्वामीकी सीखको जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता) Te हदये 
भरपेट पछताता है और उसके हितकी हानि अवश्य होती दै ॥ ६३ ॥ 
चौं०-खुनि BE वचन मनोहर पिय के । लोचन छालित भरे जल सिय के ॥ 
das सिख दाहक भइ Fal चकइहि सरद चंद्‌ [निस जख ॥१॥ 
प्रियतमके कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीताजीके सुन्दर नेत्र जलसे भर गये | श्रीरामजीकी यहद 
शीतल सीख उनको कैसी जलानेवाली हुई, जेसे चकवीको शरद्‌ ऋठुकी चॉदनी रात होती है ॥ १ ॥ 
उतरु न आव विकल वेदेही । तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
maa रोकि विलोचन वारी । धरि धीरजु उर अवनिकुमारों ॥ २ ॥ 
जानकीजीसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता) वे यह सोचकर व्याकुल हो Set कि मेरे पवित्र ऑर प्रेमी 
स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं । नेत्रोक्रे जल ( आँसुओं ) को जबरदस्ती रोककर वे प्रथ्वीकी कन्या सीताजी 
हृदयमें धीरज घरकर, | २ ॥ 
लागि सासु पग कह कर जोरी । sala देवि aR अविनय मोरी ॥ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि विधि मोर परम हित होई ॥ ३॥ 
सासके पेर लगकर) हाथ जोड़कर कहने लगीं-हे देवि ! मेरी इस बड़ी भारी ढिठाईको क्षमा कीजिये | 
मुझे प्राणपतिने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो ॥ ३ ॥ 
में पाने समुझे दीख मन माही | पिय वियोग सम दुखु जग नाहीं ॥ 2॥ 
Ta मैंने मनमें समझकर देख लिया कि पतिके वियोगके समान जगतूमें कोई दुःख नहीं है || ४ ॥ 
दो०-प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान | 
तुम्ह बिनु रघुकुल Fae बिधु सुरपुर नरक समान ॥ ६४ ॥ 
समान हं || ६४ II 
चो०-माठु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवारु सुहृद समुदाई ॥ 
WE ससुर शुर सजन सहाई । सुत सुंदर खुसील सुखदाई ॥ १॥ 


माता) पिता, बहन) प्यारा भाइ, प्यारा परिवार, मित्रोंका समुदाय, सास, ससुर, रुरु, स्वजन, 


qet- 
बान्धव ), सहायक ओर सुन्दर, सुशील ओर सुख देनेवाला प | os 


w लागि नाथ नेह अरु नाते।पिय विनु तियहि तरनिह ते ताते ॥ 
q ag थासु धरनि पुर राजू । पति विहीन aq सोक समाजू ॥ २॥ 
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ह्‌ ना | जह aT: तक नेक ओर Soy ~ A हः 
, २9 i ae ME और नाते हूँ, पतिके ब्रिना त्रीको सभी सूर्यसे भी बढ़कर तपानेवाले 2 
र TAL नगर आर राज्य, पतिके विना oe लिये यह सब्र झो जहे 
s ou ? नगर आर राज्य, पतिके विना स्त्रीके लिये यह सत्र शांकका समाज है || 2 | 
s पगखम भूषन भारू | जम जातना सरिस संसारू ॥ 
प्राननाथ विन्न A = J 
; m GE Ag जगमाहीं। मो कहूँ खुखद way कछु नाहीं ॥३॥ 
गिके समान हैं, गहने भाररूप हैं और संसार 
a ; : [र यम-यातना ( नरककी पीड़ा ) के है| हे 
f गनाथ ! आपके बिना जगतूमें मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है ॥ ३ ॥ es 
जिय बिजु देह नदी fg वारी। तेसिअ नाथ पुरुष Ag नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे विमल चि 
bo sa se तर i सरद पवमल Ag agg NEN ॥७॥ 
a रिना जीन देह AR बिना जळके नदी, वेसे ही हे नाथ ! बिना पुरुषके स्त्री हैं | हे नाथ | आपके 
रहकर आपका शरद-[ पूर्णिमा] के निर्मळ चन्द्रमाके समान मुख देखनेसे मुझे समस्त सुख प्राप्त att ial 
x 
दो cate eS 
‘lo ET सुग परिजन नगरु बनु बलकल बिमल टुकूल। ~+ 
नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल सुख मूल ॥ ६५॥ 


~ 


Q > | आप > q क्षी ay >> x f 
? ea साथ “भष आर पश ही मेरे कुठम्बी होंगे, वन ही नगर और वृक्षोंकी छाळ ही निर्मल ६ 
a होंगे ३ Hel ( पत्तोकी बनी झोपड़ी ) ही स्वर्गक्रे सुखोंकी मूल हो 
? FC i झोपड़ी ) ही ait समान सुखोंव मूल होगी ॥ ६५ | ६ 
3 देवीं g IRA उदारा । करिहहि सासु ससुर सम सारा ॥ ¢ 
कुस किसलय साथरी सुहाई । प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई ॥ १॥ 6 
उदार हृदयके वनदेवी ओर वनदेवता ही सास-ससुरके मेरी सार-सँमार करें 
ड : के समान -सँभार य rT और 
पत्तोंकी सुन्दर साथरी (AS) ही प्रभुके साथ कामदेवकी मनोहर Hees भा होगी US Sr | 
| दी नुक साथ कामदेवकी मनोहर तोशकके समान होगी ॥ १ || 6 
? कंद सूल फल आमिअ अहारू। अवध साँध सत afta पहारू ॥ 6 
(sg छड प्रभु पद कमल बिलोकी | रहिहउँ मुदित दिवस जिमि कोकी 
जा e xe i An l RE मुदित दिवस जिमि कोकी ॥२॥ § 
ò i द) मू © द अमृत समान आहार होंगे ओर [ वनके ] पहाड़ ही अयोध्याके सैकड़ों राजमहलों 
के समान होंगे | क्षण-क्षणमें प्रभुके कमलोंको देख-देखकर में ऐसी र हशी 
) Gh | क्षण-क्षणम प्रभुके चरणकमलोंकों देख- a एसी आनन्दित रहूँगी जैसी दिनमें चकवी 
| रहता ह ll २॥ 3 
~ ~ 
वन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय विषाद परिताप घनेरे ॥ 
~ ~ ~~ eS (es 
` मभु भयाग ळवलेस समाना । सब मिलि होहि न कृपानिधाना ॥ ३॥ 
> ` ब ` ख औँ ` : 
` है नाथ | आपने वनके बहुत-से ga और बहुत-से भय, विषाद और सन्ताप कहे | परन्तु हे o 
कृपानिधान ! वे सब मिलकर भी प्रभु ( आप ) के वियोग [aa के ळवले 
कानि दोनेवाले दुःख ] के ळवलेशके समान नहीं 
हो सकते ॥ ३ ॥ 
अस जिय जाने सुजान सिरोमनि | लेइअ संग मोहि छाडि जनि N 
| बिनतो बहुत करों का खामी | करुनामय उर अंतरजामी ॥४॥ 
ऐसा जीमें जानकर) हे सुजानशिरोमणि | आप मुझे साथ ले लीजिये, यहाँ छोड़िये | हे 
अधिक क्या विनती करूँ ? आप करुणामय हैं À ae a mee ee X े! हे खामी ! मैं 
- आप करुणामय ६ और सबके हृदयके अंदरकी जाननेवाले हैं ॥ ४ ॥ 


दो ०-- राखिअ अवध जो अवधि लगि रहत न जनिअहिं प्रान | 
दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥ ६६॥ 
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रे दीनवन्धु ! हे सुन्दर ! हे सु देनेवाले ! हे शील और प्रेमके भण्डार ! यदि अवधि (चौदह वर्ष) 
तक मुझे अयोध्यामे रखते हैं तो जान लीजिये कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे || ६६ ॥ 
चौ०--मोहि मग चलत न होइहि हारी | fog fog चरन सतज निहारी ॥ 
सबहि भाँति पिय सेवा करिहों । मारग जानत सकल श्रम attet ॥ ६ ॥ 
क्षणःक्षणमे आपके चरणकमलोंको देखते रहनेसे मुझे मार्ग चलनेमें थकावट न होगी । हैं मितम LH 
सभी प्रकारसे आपकी सेवा करूंगी ऑर माग चलनेसे होनेवाळी सारी थकावटकां दूर कर दूँगी ॥ १ ॥ 
पाय पखारि बैठि तरु sel | Hes वाउ सुदित मन माही ॥ 
भ्रम कन सहित स्याम तजु देखें। कहं ga AAS प्रानपति पेखे ॥ २॥ 
आपके पैर धोकर) पेड़ोंकी छायामें बैठकर) मनमें प्रसन्न होकर हवा करूँगी (पंखा Aza) | पसीनेको 
दोंसहित इयाम शरीरको देखकर--प्राणपतिके दशन करते हुए दुःखके लिये मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा URI 
सम महि तुन aaa डासी | पाय पलाटाह सव fata दासी ॥ 
बार बार सूद मूरति जोही | लागिहि तात वयास न मोही ॥ ३॥ 
समतल भूमिपर घास और पेड़ोंके पत्ते विछाकर यह दासी रातभर जाक चरण दबावेगी | बार-बार आपको 
कोमल मूत्तिकों देखकर मुझको गरम हवा भी न लगेगी | ३ ॥ 
' को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा | सिंघवधुहि जिमि ससक सिआरा ॥ 
मै सुकुमारि नाथ वन जोगू। JER उचित तप मो कड भोगू ॥ ७॥ 
प्रभुके साथ [ रहते ] मेरी ओर [ आँख उठाकर J देखनेवाला कोन है ( अर्थात्‌ कोई नहीं देख 
हे सकता ) ! जैसे सिंहकी सत्री ( सिंहनी ) को खरगोश AR सियार नहीं देख सकते । में सुकुमारी हू आर नाथ वनके 
योग्य हैं ? आपको तो तपस्या उचित है ओर मुझको विषय-भोग ! ॥ ४ ॥ 
दो०--ऐसेउ बचन कठोर सुनि जों न हृदउ AETA | 
तौ प्रथु विषम वियोग दुख सहिहहिं पावर प्रान N gO 
ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा ते) हे प्रभु ! [ मालूम होता है ] ये पामर प्राण 
आपके वियोगका भीषण दुःख सहेंगे || ६७ ॥ < 
> चौ०--अस कहि सीय बिकल ve भारी । वचन AAT न सकी सँभारी ॥ 
देखि दसा रघुपति जिय जाना | हडि राखें नहिं राखिहि प्राना ॥ १॥ 
ऐसा कहकर सीताजी बहुत ही व्याकुळ हो गयीं | वे बचनके वियोगको भी न सम्हाल सकीं ( अर्थात्‌ 
0 athe वियोगकी बात तो अळग रही, बचनसे भी वियोगकी बात सुनकर वे अत्यन्त विकल हो गयीं ) | उनकी 
2 यह दशा देखकर श्रीरघुनाथ जीने अपने जीमें जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहां रखनेसे ये प्राणोंकी न रक्खेंगी ॥ १॥ 
¢ 
¢ 
८ 


NUON आय 0 5० 


~ D 
hes कपाळ भानुकुलनाथा | पारेहारे Ay ass वन साथा ॥ 
नाह [वषाद कर अचसरु आजू । याग करहु वन गवन AAW ॥ 


तब कृपाळ सूयकुळके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वनको चलो | आज 
विषाद करनेका अवसर नहीं है | तुरंत. वनगमनकी तैयारी करो || २ || 


कहिं प्रिय वचन प्रिया समुझाई | लगे मातु पद आसिष पाई ॥ 


aS 
बेगि प्रजा दुख मेटब आई । जननी निठुर बिसरि जनि जाई ॥३॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीताजीको समझाया । फिर माताक पर ळगकर 
आशीर्वाद प्राप्त किया । [ माताने कहा--] वेटा ! जल्दी लोटकर प्रजाके दुःखकों भिटाना ! और यह MST 
माता ठुम्हे भूल न जाय ! || ३ ॥ 

फिरिहि दसा विधि बहुरि कि मोरी । देखिहडँ नयन मनोहर जोरी ॥ 

खुदिन grt तात कव होइहिं । जननी जिअत बदन विधु जोइहि ॥ ४॥ 

हे विधाता | कया मेरी दशा भी फिर पलटेगी ? क्या अपने नेत्रॉसे में इस मनोहर जोड़ीको फिर देख 
पाऊँगी ? हे पुत्र | वह सुन्दर दिन ओर शुम घड़ी कब होंगी जव TENT जननी जीते-जो तुम्हारा चाद-सा 


A ~ 


मुखड़ा फिर देखेगी ! || ४ ॥ 
दो०--बहुरि वच्छ कहि we कहि रघुपति रघुबर तात । 
कहिं बोलाइ लगाइ fea हरषि fees गात ॥ ६८ ॥ 

हे तात ! “वत्स? कहकर) “लाळ? ककर, “CTY कहकर, TIC कहकर, में फिर कब तुम्हें 
बुलाकर हृदयसे लगाऊँगी ओर हर्षित होकर तुम्हारे अंगको देखूँगी | || ६८ ॥ 
चौ०-लखि सनेह mak महतारी | aag न आव विकल भइ भारो ॥ 

राम wg कीन्ह विधि नाना | समड सनेहु न जाइ वखाना ॥ १॥ 

यह देखकर कि माता ASH मारे अधीर हो गयी द ऑर इतनी अधिक व्याकुल हैं कि det वचन 


नहीं निकलता, श्रीरामचन्द्रजीने अनेक प्रकारसे उन्हें समझाया | वदद समय और Sle वणन नहा किया जा 
सकता ॥ १ ॥ 


तव जानकी ag पग छागी । gaa माय मैं पसम अभागी ॥ 

सेवा समय दैअँ ag दीन्हा । मोर मनोरथु सफल न कोन्हा ॥ २॥ 

तब जानकीजी सासके पाँव लगीं और बोलीं-हे माता ! सुनिये, में बड़ी ही अभागिनी हूँ । आपकी 
सेवा करनेक्रे समय दैवने मुझे वनवास दे दिया | मेर मनोरथ सफल न किया ॥ २ ॥ 

amt ay जनि ssa छोह | करु कठिन कछु WH न माह ॥ 

gia सिय वचन ag अकुलानी | Tat कवनि विधि wel aari ॥ ३॥ 


an 


आप क्षोभका त्याग कर द्‌, परन्तु कृपा न छोड़ियेगा | कर्मको गति कठिन हैं, मुझे भा कुछ दाष 
हीं है । सीताजीके वचन सुनकर सास व्याकुल हो गयीं | उनकी दशाको मे किस प्रकार बखानकर कहू. 1॥३॥ 

बारहि वार लाइ उर लीन्ही | घरि घीरजु सिख आसिष set ॥ 

अचल होउ अहिवातु तुम्हारा | जब लगि गंग जसुन जल धारा ॥४॥ 

उन्होंने सीताजीको बार-वार TAA लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी, और आशीर्वाद दिया कि 
जवतक USS ऑर यमुनाजीमे जलकी धारा Aes तबतक Geet सुहाग अचळ रहे ॥ ४ ॥ 

दो०-सीतहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार | 
चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित बारहिं बार॥ ६९॥ 


यीताजीको सासने अनेकों प्रकारसे आशीर्वाद और सिक्षाएँ दीं, ओर वे ( सीताजी ) बड़े दी प्रेमसे 


बार-बार चरणकमलोमे सिर नवाकर चली ॥ ६९ ॥ 
OEE DE DELIOLFLG LGV EL GL FSIS SS eo y 
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चौ०--समाचार जब लछिमन पाए | व्याकुल बिलख [3 


कंप gen तन नयन add । गहे चरन आत प्रेम sate ॥ १ ॥ 


होकर उदास We उठ are | शरीर काप रहा 


ब्र लक्ष्मगजीने ये समाचार पाये, तब व व्याकुल 
जब लक्ष्मणजान उन्होंने श्रीरामजीके चरण पकड़ 


है, dare हो रहा है, नेत्र आँसुओंसे भरे है । प्रेमसे अध्यन्त अनार होकर 
लिये ॥ १ ॥ 

कहि न सकत कछु चितवत ag । मीठु दीन जनु जळ 

ag हृदयँ बिधि का होनिहारा | सवु खुखु Teg सिरान हमारा ॥२॥ 

वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े-खड़े देख रहे हैं । [ ऐसे दीन ही रहे द ] मानो जळसे निकाले जानेपर 
मछली दीन हो रही हो | हृदयमें यह सोच है कि हे विधाता ! कया दानेवाला ह 2 कया हमारा सब सुख आर 
पुण्य पूरा हों गया ? ॥ २ ॥ 

मो कहुँ काह कहव Catal | रखिहांह भवन पके ळेहाहि साथा ॥ 

राम विलोकि ig कर जोरे | देह गेह सव सन TY तार ॥ ३॥ 

मुझको श्रीरघुनाथजी क्या कहेंगे ! घरपर रक्खेंगे या साथ ले चलेंगे ? श्रीरामचन्द्रजीने माई लश्मणका 
हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभीसे नाता तोड़े हुए खड़े देखा || ३ ॥ 


तें ate ll 


बोले aag राम नय नागर | सील सनेह सरल सुख सागर ॥ 
तात प्रेम बस जनि कदराह । समुझि हृदये परिनाम उछाह ॥७॥ 


तत्र नीतिमें निपुण और शील, स्नेह, सरलता ओर सुखके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी वचन वोले-हे तात ! 
परिणाममें होनेवाले आनन्दको SEAN समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत होओ || ४ ॥ 


दो०--मातु पिता गुरु खामि सिख सिर धरि करहि qa | 
लहेउ OY तिन्ह जनम कर AMG TAY जग AU ॥ wo ॥ 


जो लोग माता, पिता, गुरु ओर स्वामीकी झिक्षाको स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते 
› उन्होंने ही जन्म लेनेका लाम पाया है; नहीं तो जगतूमें जन्म व्यर्थ ही है || ७० || 


PW 


` 


चों०--अस tra जानि सुनहु सिख भाई । करहु मातु पितु पद्‌ खेबकाई ॥ 
भवन भरतु रिपुसूदन नाहाँ । राउ बृद्ध मम दुखु मन माहीं ॥ १॥ 


हे भाई ! हृदयमें ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो ओर माता-पिताके चरणोंकी सेवा करो | भरत ओर 
AGA घरपर नहा हैं; महाराज बद्ध हैं ऑर उनके मनमें मेरा दुःख है ॥ १ ॥ 


मैं बन जाउँ तुम्हहि लेइ साथा । होइ सबहि विधि अवध अनाथा ॥ 
गुरु पिलु माहु प्रजा परिवारू । सब कहुँ परइ sae दख भारू ॥ २॥ 


इस अवस्थामें मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊँ तो अयोध्या सभी प्रकारसे अनाथ हो जायगी | 


गुरु 
पिता, माता, प्रजा ओर परिवार सभीपर दुःखका दुःसह भार आ पड़ेगा || २ ॥ SS 


रहहु करहु सव कर परितोषू । नतरु तात होइहि बड़ दोषू ॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो yg अवसि नरक अधिकारी ॥ ३॥ 
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6 अतः तुम यहीं रहो और सबका सन्तोष करते रहो । नहीं तो हे तात ! बड़ा दोष दोगा | जिक्षके राज्यमें 


प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा ATA ही नरकका अधिकारी होता है ॥ ३॥ ४ 
रहहु तात असि नीति विचारी । सुनत wag भए व्याकुल भारी ॥ ? 

A अरे ~ `A ws ~ A a 
faat वचन afa गए Fa । परसत तुहिन amg sa ॥ ll ? 
हे तात | ऐसी नीति विचारकर तुम घर रह जाओ | यह सुनते ही लक्ष्मणजी बहुत ही व्याकुळ हो ? 

गये | इन शीतल वचनोंसे वे केसे सूख गये, जैसे TSF स्पर्शसे कमल सूख जाता है ! ॥ ४ ॥ 
~ ` 
दो०-उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरन ARTE | 

yy i 

नाथ दासु H सामि तुम्ह तजहु त कहा बसाइ ॥ ७१ I 


प्रेमबश लक्ष्मणजीसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता | उन्होंने व्याकुळ होकर श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये 
और कहा--हे नाथ ! मैं दास हूँ, और आप स्वामी हैं; अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है १।।७१॥ 


नरवर धीर धरम चुर धारी । निगम नीति कहूँ ते अधिकारी ॥ १॥ 


a 


हे स्वामी ! आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरतासे वह मेरे लिये 
अगम ( पहुँचके बाहर ) लगी | शास्त्र और नीतिके तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्मकी 
धुरीको धारण करनेवाले हैं ॥ १ ॥ 
में fas प्रभु सनेहँ प्रतिपाला । age मेरु कि लेहि मराला ॥ 

qe पितु मातु न was काहू । aes खुभाड नाथ पतिआह ॥ २॥ 

. मैं तो प्रभु ( आप ) के स्नेहमें पला हुआ छोटा बच्चा हूँ ! कहीं हंस भी मन्दराचल या सुमेरु पर्वतको ) 
उठा सकते हैं ! हे नाथ | स्वभावसे ही कहता हूँ; आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर शुरु, पिता, माता 
किसीको भी नहीं जानता ॥ २ ॥ 

ač लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम fg गाई N 

मोर सवइ एक ge खामी Ag उर अंतरजामी ॥ ३॥ 

aia जहाँतक स्नेहका सम्बन्ध, प्रेम और विश्वास है; जिनको सरथं वेदने गाया है--हे खामी ! हे 
दीनवन्धु | हे सबके हृदयके अंदरकी जाननेवाले | मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही है॥ ३॥ 

धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 

म्न क्रम बचन चरन रत होई । कपासिंधु परिहरिअ कि सोई ॥ ३ ॥ 

धर्म और नीतिका उपदेश तो उसको करना चाहिये जिसे कीर्ति, विभूति (एश्वर्य) या सद्गति प्यारी हो। 9 
किन्तु जो मन» वचन और BHR चरणोंमें ही प्रेम रखता हो, हे कृपासिन्धु ! क्या वह भी त्यागनेके 
योग्य है! ॥ ४ ॥ 

दो०-करुनासिंधु ey के सुनि Be बचन Feta | 
समुझाए उर TE WY जानि Ate सभीत॥ ७२॥ 

दयाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने भले भाईके कोमल ओर नम्रतायुक्त वचन सुनकर ओर उन्हें स्नेहके कारण 

डरे हुए जानकर) हृदयसे लगाकर समझाया | ७२ ॥ oS 


R 

६ 

४ 

६ 

म ६ 
चौं०--दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई । लागि अगम अपनी कद्राइ ॥ 2 
६ 

' 
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चलहु वन भाई ॥ 
ड़ि हानी ॥ १॥ 


‘A 
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चो०--मागहु विदा मातु सन जाई | aag वोग 

मुदित भए gA रघुबर वानी | भयड लाभ वड़ गई बाई > 
कहा =] हे भाई ! जाकर मातासे विदा माँग आओ और जल्दी वनको चलो | रघुकुलमे श्रेष्ठ 


[ ओर m Pa 
हानि दूर हो गयी और बड़ा लाभ हुआ ! ॥१॥ 


श्रीरामजीकी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी आनन्दित दो गये | बड़ी 
eta हृदयँ मातु पहिं आए । ma% अंध फिरि लोचन पाए ॥ 
जाइ जननि पग नायड माथा । मनु रघुनंदन जानकि साथा ॥२॥ 
वे हर्षित हृदयसे माता सुमित्राजीके पास आये) मानो अंधा फिरसे नेत्र पा गया दो । उन्होने जाकर 
माताके चरणोंमें मस्तक नवाया | किन्तु उनका मन रघुकुलको आनन्द देनेवाले श्रीरामजी ओर जानकीजीके 


साथ था ॥ R Il ER 
GS मातु मलिन मन देखी लखन कही सव कथा पिसा ॥ 


गई सहमि gA वचन कठोरा | सुगी देखि दब ag चटु ओरा ॥ ३॥ 

माताने उदास-मन देखकर उनसे [कारण] पूछा । लक्ष्मणजीने सव कथा विस्तारसे कह सुनायी | घुभित्राजी 
कठोर वचनोंको सुनकर ऐसी सहम गयीं जैसे हिरनी चारों ओर वनमें आग लगी देखकर सहम जाती दै || ३॥ 

लखन लखेउ भा अनरथ आजू । एहिं सनेह वस करव अकाजू ॥ 

मागत विदा सभय सकुचाहीं | जाइ संग विधि कहिहि कि नाही ॥ 2 

लक्ष्मणने देखा कि आज ( अब ) अनर्थ हुआ । ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी | इसलिये वे विदा मागते 
हुए डरके मारे सकुचाते हैं [ ओर मन-ही-मन सोचते हैं ] कि हे विधाता ! माता साथ जानेको कहेंगी या 
नहीं ॥ ४॥ 

दो०--समुझि सुमित्रा राम सिय रूपु सुसील सुभाउ | 
नृप सनेहु लखि Jas सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥ ७३॥ 

सुमित्राजीने श्रीरामजी ओर श्रीसीताजीके रूप, सुन्दर शील ओर स्वभावको समझकर और उनपर राजाका 
प्रेम देखकर अपना सिर धुना ( पीटा ) ओर कहा कि पापिनी केकेयीने बुरी तरह घात लगाया || ७३ ॥ 
चौ०--धीरजु धरेड कुअवसर जानी | सहज Ber वोली ae वानी ॥ 
5 तात तुम्हारि _ मातु वैदेही | पिता रामु सव भाँति सनेही ॥ १॥ 
)) o रत कुसमय जानकर a4 धारण किया और स्वभावसे ही fa चाहनेवाली सुमित्राजी कोमळ वाणीसे 
) बोली--हे तात | जानकोजी तुम्हारी माता हैं ओर सब प्रकारसे स्नेह करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारे पिता हैं ! || १।। 
) अवध तहाँ we राम निवास | ae fag जहँ भानु sata ॥ 
८ 
¢ 
% 
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जां पै सीय ug वन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नाहा ॥ २॥ 
जहाँ श्रीरामजीका निवास हो वहीं अयोध्या है | जहाँ सूर्यका प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही 
सीता-राम वनको जाते हैं तो अयोध्यामें तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है || २ ॥ 
3 शुरु Mg मातु ty खुर साईं। सेइअहि सकल प्रान की नाई ॥ 
रासु ma जीवन जी के | खारथ रहित सखा सबही के ॥३॥ 


गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राणके समान करनी चाहिये । फिर 
T श्रीरामचन्द्रजी तो ग्राणोंके भी प्रिय हैं, game भी जीवन हैं और सभीक्रे स्वार्थरहित सखा हैं ॥ ३ | 
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6 पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें। सब मानिअहि राम के नातें ॥ 
अस जिय जानि संग वन जाह। g तात जग जीवन sE ॥४॥ 
जगतूमें जहातक पूजनीय ओर परम प्रिय लोग हैं, वे सब रामजीके नातेसे ही [ पूजनीय ओर परम 
प्रिय ] मानने योग्य हैं | हृदयमें ऐसा जानकर, हे तात ! उनके साथ वन जाओ ओर जगतूमें जीनेका लाभ 
उठाओ ! ॥ ४॥ 
SN AN AN ~ ww 
दो०--भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि T | 
Sy a v 
जों तुम्हें मन छाड़ि छल कीन्ह राम पद ठाउ ॥ ७४॥ 
में बलिहारी जाती हूँ, [ हे पुत्र | ] मेरे समेत तुम बड़े ही सौमाग्यके पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्तने 


` 


छल छोड़कर श्रीरामके चरणोंमें स्थान प्राप्त किया है ॥ ७४ Il 


नतरु वाँझ भलि वादि बिआनी । राम विमुख सुत तें हित जानी ॥ १॥ 


? चो०-पुत्रचती ga जग सोई । रघुपति भगतु जाखु सतु होई ॥ 2 
Q संसारमें वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्रीरघुनाथजीका भक्त हो | नहीं तो जो रामसे विमुख 

९ पुत्रसे अपना हित जानती है; वह तो ata ही अच्छी | पश्चुकी भाँति उसका ब्याना ( पुत्र प्रसव करना ) 

? व्यर्थ ही है ॥ १ ॥ 4 
Q तुम्हरेहि भाग रासु बन जाहीं | दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 
¢ सकल सुकृत कर बड़ फलु एहू । राम सीय w सहज सनेहु ॥२॥ 2 
तुम्हारे ही भाग्यसे श्रीरामजी वनको जा रहे हैं । हे तात ! दूसरा कोई कारण नहीं है | सम्पूर्ण पुण्योका 

£ संबसे बड़ा फल यही है कि श्रीसीतारामजीके चरणोंमें स्वाभाविक प्रेम हो ॥ २॥ 

रागु रोषु इरिषा ag मोह । जनि सपनेहुँ-इन्ह के बस होह ॥ 

) सकल प्रकार विकार बिहाई । मन क्रम बचन ate सेवकाई ॥३॥ 
% राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके वश स्वप्तमें भी मत होना | सब प्रकारके विकारोका त्याग 
) कर मन) वचन और कर्मसे श्रीसीतारामजीकी सेवा करना ॥ ३ Ul 

¢ 


तुम we बन सब भाँति सुपास्‌। संग पितु मातु रामु सिय जास ॥ 
af न रासु बन लहहिं कलेस | ga सोइ करेह इहइ RA ॥ ४॥ 
gual वनमें सब प्रकारसे आराम है, जिसके साथ श्रीरामजी और सीताजीरूप पिता-माता हैं। हे 
qa | तुम वही करना जिससे श्रीरामचन्द्रजी बनमें कलेश न पारें मेरा यही उपदेश है ॥ ४ ॥ 
छं०--उपदेखु यहु जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं | 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही ॥ 
तुलसी प्रसुहि सिख देइ ag dhe पुनि आसिष ze | 
रति होउ अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई ॥ 
हे तात ! मेरा यही उपदेश है ( अर्थात्‌ तुम वही करना ) जिससे वनभे तुम्हारे कारण श्रीरामजी और 
सीताजी सुख पावें और पिता, माता, प्रिय परिवार तथा नगरके सुखोंकी याद भूल Te | दुलसीदासजी कहते हैं 
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के वीर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त प्रेमसे चरणोंमें सिर नवाकर उठकर 


ञँ फिर 
कि सुमित्राजीने इस प्रकार हमारे प्रभु (श्रीलक्ष्मणजी) को शिक्षा देकर [ वन जानेकी ] आज्ञा दी पर फि 
यह आशीर्वाद दिया कि श्रीसीताजी और श्रीरघुवीरजीके चरणोंमें geen नमल ( निष्काम और अनन्य ) 
एवं प्रगाढ़ प्रेम नित-नित नया हो ! 
~ eS vy 
सो०--मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृदय | 
बागुर विषम तोराइ मनहँ भाग सगु भाग ATM ७५॥ 
~ ` A त्र भ कोई आ ज गय 
माताके चरणोंमें सिर नवाकर, हृदयमें डरते हुए [कि अब भी कोई faa आ ] 
लक्ष्मणजी तुरंत इस तरह चल दिये जैसे सोभाग्यवदा कोई हिरण कठिन Fes ठुड़ाकर भाग 
निकला हो ॥ ७५ || 
चौ०-गए लखन जह जानकिनाथू । भे मन मुदित पाइ प्रिय साथू ॥ 
a राम सिय चरन सुहाए। चले संग न्रुपमंदिरि आए ॥ १॥ 
लक्ष्मणजी वहाँ गये जहाँ श्रीजानकीनाथजी थे, और प्रियका साथ पाकर मनमें वड़े ही प्रसन्न हुए | 
श्रीरामजी ओर सीताजीके सुन्दर चरणोंकी वन्दना करके वे उनके साथ चले ऑर राजभवनमें आये || १ ॥ 
कहहिं परसपर पुर नर नारी । भलि वनाइ विधि वात बिगारी ॥ 
तन 8a मन दुखु बदन मलींने fans ans माखी मधु छीने ॥ २॥ 
TRÈ स्त्री-पुरुष आपसमें कह रहे हैं कि विधाताने खूब बनाकर वात विगाड़ी ! उनके शरीर Tae, 
मन दुखी ओर मुख उदास हो रहे हैं वे ऐसे व्याकुळ हैं जेसे ase छीन लिये जानेपर शहदक्री मक्खियाँ 
व्याकुल हाँ tl २ ॥ 
कर मीजहि सिरु चुनि पछिताहीं | जनु fag पंख बिहग अकुलाहीं ॥ 
भइ बड़े भीर भूप दरवारा। वरनि न जाइ बिषाद अपारा ॥ ३॥ 
सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर ( पीटकर ) पछता रहे हैं । मानो बिना पंखके पक्षी व्याकुल 
हो रहे हों | राजद्वारपर बड़ी भीड़ हो रही दै | अपार विषादका वर्णन नहीं क्रिया जा सकता || ३ ॥ 
oy `a जि 
Wat उठाइ राड वठारे। कहि प्रिय बचन रामु पशु AR ॥ 
र में = S ~ ~ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी । व्याकुल भयड भूमिपति भारी ॥ ४॥ 
“श्रीराम न्द्र x प्रिय वचन क हकर न्त्री > = उठाकर > NS 
3 el TIR हैं? ये प्रिय वचन कहकर मन्त्रीने राजाको उठाकर बैठाया | सीतासहित दोनों 
gaia [ बनके लिये तेयार ] देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए ॥ ४ ॥ 
~ SN NN 
दो० सीय सहित सुत सुभग as देखि देखि अङुलाइ | 


बारहिं वार सनेह बस राउ लेइ उर लाइ ॥ ७६ ॥ 


सीतासहित दोनों सुन्दर wat देख-देखकर राजा APSA हैं और स्नेह 
हृदयसे लगा लेते हैं || ७६ || 


~ rA A 

चो०सकश न बोलि बिकल नरनाह । सोक जनित उर दारुन दाह ॥ 
नाइ सीख a अति agam | उठि रघुबीर बिदा तब मागा ॥ १॥ 
राजा व्याकुळ हैं, बोळ नहीं सकते | हृदयमें शोकसे उत्पन्न 
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fig असीस amg मोहि दीजे । हरप समय बिसमउ कत कीज ॥ 
तात fat प्रिय प्रेम प्रमादू । जख जग जाइ होइ अपबादू ॥ २॥ 
हे पिताजी ! मुझे आशीर्वाद ओर आज्ञा दीजिये | हर्षके समय आप झोक क्यों कर रहे 
तात ! प्रियक्रे प्रेमवश प्रमाद ( कर्तव्यकर्ममें त्रुटि ) करनेसे जगतूमें यश जाता रहेगा और 
निन्दा होगी ॥ २ ॥ 


EN ~ 
हं? हे 


g 
gA ade वस उठि नरनाहाँ । वेठारे रघुपति गहि aret ॥ 
सुनहु तात तुम्ह कहुँ मुनि कहहीं । रामु चराचर नायक अहहीं ॥३॥ 
यह सुनकर SAA राजाने उठकर श्रीरघुनाथजीकी as पकड़कर उन्हें बेंठा लिया और कहा-- 
हे तात ! सुनो, तुम्हारे लिये मुनिलोग कहते हैं कि श्रीराम चराचरके स्वामी हैं || ३ ॥ 
सुभ अरु aga करम agent । ig देइ फल हृदय विचारी I a 
करइ जो करम पाव फल सोई | निगम नीति असि कह ag कोई ॥४॥ 
शुभ ओर अशुभ कमाँके अनुसार ईश्वर हृदयमें विचारकर फल देता है | जो कर्म करता है 
वही फळ पाता है | ऐसी वेदकी नीति है, यह सब कोई कहते हैं ॥ ४ ॥ 
6 
b 
Q 


दो०--औरु करे अपराधु कोउ और पाव FS भोगु। 
A OTe [1 A ~ A A 
आत पाबाचत्र भगवत गात का जग जान जाशु॥ ७७॥। 
[ किन्तु इस अवसरपर तो इसके विपरीत हो रहा है, ] अपराध तो कोई ओर ही करे और उसके फलका 
भोग कोई और ही पावें | भगवानकी लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जाननेयोग्य saad कोन है 2 ॥७७॥ 


N 


चौं०-रायँ राम राखन हित छागी | बहुत उपाय किए छलु त्यागी ॥ 
लखी राम रुख रहत न जाने | धरम धुरंधर धीर सयाने॥१॥ _ 


राजाने इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको रखनेके लिये छल छोड़कर बहुत-से उपाय किये। पर जब उन्होने 
घर्मधुरन्धर, धीर और बुद्धिमान्‌ श्रीरामजीका रुख देख लिया ओर वे रहते हुए न जान पड़े, ॥ १ ॥ 


तव aq सीय लाइ उर लीन्ही | अति हित बहुत भाति सिख दीन्ही ॥ 

कहिं वन के दुख Fae सुनाए । सासु ससुर पितु सुख समुझाए ॥ २॥ 

तब राजाने सीताजीको हृदयसे लगा लिया और बड़े प्रेमसे बहुत प्रकारकी शिक्षा दी | बनके दुःसह 
दुःख कहकर सुनाये | फिर सास, ससुर तथा पिताके [ पास रहनेके | सुखोंको समझाया ॥ २ ॥ 

सिय Ag राम चरन अनुरागा | धरु न WIA बचु Asg न लागा ॥ 

avg सबहिं सीय समुझाई | कहि कहि बिपिन बिपति अधिकाई ३॥ 


परन्तु सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त था | इसलिये उन्हें घर अच्छा नहीं 
लगा) और न वन भयानक लगा | फिर और सब लोगोंने भी बनमें विपत्तियोंकी अधिकता बता-बताकर 
सीताजीको समझाया ॥ रे ॥ 

सचिव नारि गुर नारि सयानी । सहित सनेह कहहिं ag बानी ॥ 

तुम्ह कहुँ तौ न dire बनवास्‌। करहु जो कहहि सखुर शुर सासू ॥ ll 

न्त्री सुमन्त्रजीकी oa, और ge बझिष्ठजीकी स्री अरुन्धतीजी, तथा और भी aR 
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६ fort स्नेहके साथ कोमल वाणीसे कहती हैं कि तुमको तो [ राजाने ] वनवास दिया नहीं है | इसलिये जो 
Q ससुर; गुरु ओर सास कहें, तुम तो वही करो || ४ ॥ 

~ सीतलि ~ A ~ he A 
g दो०--सिख सीतलि हित मधुर ag सुनि सीतहि न सोहानि | 
f aq चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि | ७८ ॥ 
5 ag शीतल, हितकारी, मधुर ओर कोमल सीख gaan सीताजीको अच्छी नहीं लगी । [ वे 
इस प्रकार व्याकुल हो गयीं ] मानो शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाकी चॉदनी लगते ही चकई व्याकुल हो 
¢ उठी हो ॥ ७८ Il 
~ ~ ~ An 

, चौं०--सीय सकुच बस उतरु a देई। सो gA तमकि उठी केकेई ॥ 
? सुनि पट भूषन भाजन आनी । आगें धरि वोली ae वानी ॥ १॥ 
2 सीताजी संकोचवश उत्तर नहीं देतीं | इन बातोंको सुनकर केकेयी तमककर उठी । उसने मुनियोंके 
? aa आभूषण ( माला, मेखला आदि ) ओर वर्तन ( कमण्डछ आदि ) लाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे रख दिये 
? और कोमर वाणीसे कहा-|| १ II 
? aie mada तुम्ह रघुवीरा । सील सनेह न छाड़िहि भीरा ॥ 
é Gd Ge परलोकु नसाऊ। तुम्हहि जान वन कहिहि न काऊ ॥ २॥ 
A हें रघुवीर ! राजाको तुम प्राणोंके समान प्रिय हो | भीरु (प्रेमवद दुर्वल हृदयके ) राजा शील और स्नेह 
नहीं छोड़ेंगे ! पुण्य, सुन्दर यश ओर परलोक चाहे नष्ट हो जाय, पर तुम्हें वन जानेको वे कमी 
न कहेंगे ॥ २ ॥ 

अस विचारि सोइ करहु जो भावा | राम जननि सिख जुनि gg पाचा ॥ 

भूपहि वचन वानसम लागे। करहि न प्रान फ्यान अभागे ॥ ३॥ 

ऐसा विचारकर जो IÈ अच्छा लगे वही करो । माताकी सीख सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने [ बड़ा ] 

SS पाया | परन्ठु राजाको ये वचन बाणके समान लगे | [ वे सोचने लगे ] अब भी अमागे प्राण [ क्यों ] 

नहीं निकलते | ॥ ३ ॥ 


2 
¢] 


लोग विकल मुरुछित acne | काह करिअ कछु GAA काहू ॥ 
रामु तुर्त सुनि वेषु बनाई। चले जनक जननिहि सिर नाई ॥ ४॥ 
राजा मूर्छित हो गये, लोग व्याकुळ हैं | किसीकों कछ सूझ नहीं कि क्या करें न्द्र 
कु कु दा पड़ता कि क्या करें | श्रीरामचन्द्रजी 
KA मुनिका वेष बनाकर और माताःपिताको सिर नवाकर चल दिये || ४ || | 
दो०-सज्ि न साज समाजु ag बनिता बंधु समेत | 
शद निर शुर चरन प्रु चले करि सबहि अचेत ॥ ७९॥ 


वनका सव साजसामान सजकर ( वनके लिये आवश्यक 
A ओर > 
नरी ( श्रीसीताजी ) ओर भाई ( लक्ष्मणजी ) सहित, ब्राह्मण और 
करके चले ॥ ७९ || 


REST साथ लेकर ) श्रीरामचन्द्रजी 
उरुके चरणोंकी बन्दना करके सबको अचेत 


चौं०--निकसि बसिष्ठ द्वार भए ठाढ़े । देखे जोग 


कहि प्रिय बचन सकल समुझाए । hy 


az 
cr nan SIS N रघुबीर बोलाए ॥ १॥ 
SUSY NNN 


विरह द्व दाढ़े ॥ 


De 
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O राजमहलसे निकलकर श्रीरामचन्द्रजी वशिष्ठजीके दरवाजेपर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग 
विरहकी athe जळ रहे हैं | उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया | फिर श्रीरामचन्द्रजीने ब्राह्मणोंकी 
मण्डलीको बुलाया ॥ १ ॥ | 


a] 


गुर सन कहि वरपासन ge | आदर दान बिनय बस कीन्हे ॥ 

जाचक दान मान संतोषे | मीत पुनीत प्रेम परितोषे neil 

गुरुजीसे कहकर उन सबको वर्षांशन ( वर्षभरका भोजन ) दिये ओर आदर) दान तथा विनयसे See 
वशमें कर लिया | फिर याचकोंको दान ओर मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रोंको पवित्र प्रेमसे प्रसन्न 
किया ॥ २ ॥ 

दासीं दास बोळा ae । गुरहि सोंपि बोले कर जोरी ॥ 


` 


सव के सार San गोसाई । करबि जनक जननी की नाई ॥३॥ 


फिर दास-दासियोको बुलाकर उन्हें गुरुजीको सॉपकर, हाथ जोड़कर बोले--हे गुसाई ! इन सबकी 
माता-पिताके समान सार-सँभार ( देखरेख ) करते रहियेगा ॥ ३ | 


सोइ सव भाँति मोर हितकारी । जेहि ते रहे भुआल सुखारी en 

श्रीरामचन्द्रजी बार-बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सत्र प्रकारसे हितकारी 
मित्र वही होगा जिसकी चेष्टासे महाराज सुखी रहें | ४ || 
N Aw ~ 
दो०--मातु सकल मोरे tre जेहि न होहिं दुख दीन । 

` ` 

साइ उपाउ तुम्ह करेहु सब्र पुर जन परम प्रबीन।। ८०॥ 
हे परम चतुर पुरवासी सजनो | आपलोग सब वहीं उपाय करियेगा जिससे मेरी सब्र माताएँ मेरे 
दुःखसे दुखी न हों ॥ ८० ॥ 


विरहके 


S 


/ 
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वारहि वार जोरि जुग पानी | कहत Ug खव सन Be बानी ॥ Q 
qio—ufe विधि राम सबहि समुझावा । गुर पद aga हरषि सिरु नावा ॥ | 
गनपति गौरि गिरीखु मनाई | चले असीस पाइ रघुराई ॥ १॥ ४ 
› इस प्रकार श्रीरामजीने सबको समझाया ओर हर्षित होकर गुरुजीके चरणकमलोमें सिर नवाया | फिर 
गणेशजी, पार्वतीजी ओर केलासपति महादेवजीको मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्रीरघुनाथजी चले ॥ १॥ 
राम चलत अति waz विषादू | सुनि न जाइ पुर आरत aE ॥ ¢ 
gaya लंक अवध. अति सोकू । हरघ विषाद बिबस सुरलोकू ॥ २॥ 
श्रीरामजीके चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया | नगरका आर्तनाद ( हाहाकार ) सुना नहीं जाता | 
agi बुरे शकुन होने लगे, अयोध्यामें अत्यन्त शोक छा गया और देवलोके सब हर्ष और विषाद दोनोंके 
वमे हो गये । [ हर्ष इस बातका था कि अब्र राक्षसोंका नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियोंके शोकके 
कारण atl | ॥ २॥ 
~ NS A . 
गइ मुरुछा तव भूपति जागे। बोलि gi कहन अस लागे ॥ 
रासु चले वन प्रान न जाही । केहि Ga लागि रहत तन माहीं ॥ ३॥ | 


मा० ao ४८-- 
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मूर्छा दूर हुई, तब राजा जागे और सुमन्त्रको बुलाकर ऐसा कहने TANIA उनका चल नन) 
पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं न न जाने ये किस सुखके लिये शरीरमें टिक R E ॥ ३ ॥ 
एहि ते कवन व्यथा बलवाना । जो दुखु पाइ तजाह तनु पाना ॥ 
पुनि धरि धीर wee नरनाह । ले रथ संग सखा तुम्ह जाह ॥ ४॥ 
इससे अधिक बलवान्‌ और कौन-सी व्यथा होगी जिस दुःखको पाकर प्राण शरीरको छोड़ेंगे | फिर धीरज 
धरकर राजाने कहा-हे सखा ! तुम रथ लेकर श्रीरामके साथ जाओ ॥ ४ ॥ 
~ जनकसु A 
दो०--सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमार | 
PSSN YV A ~ 
रथ चढ़ाइ देखराइ बनु फिरेहु गए दिन IRI? 
अत्यन्त सुकुमार दोनों कुमारोंको और सुकुमारी जानकीको रथमें चढ़ाकर, वन दिखलाकर चार 
दिनके बाद लौट आना ॥ ८१॥ 
चौ०--जों नहिं face धीर दोउ भाई । सत्यसंघ egaa रघुराई ॥ 
तौ तुम्ह विनय ate कर जोरी । फेरिअ प्रभु मिथिलेखकिसोरी ॥ १॥ 
यदि धेर्यवान्‌ दोनों भाई न लोटे-क्योकि श्रीरघुनाथजी प्रणके सच्चे ओर दृढ़तासे नियमका पालन करने- 
वाले हैं--तो GH हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभो | जनककुमारी सीताजीको तो लौटा दीजिये 11211 
जब सिय कानन देखि डेराई। ate मोरि सिख अवसरु पाई ॥ 
सासु ससुर अस कहेउ सँदेस्‌ । पुत्रि फिरिश वन बहुत कलेस ॥२॥ 
जब सीता वनको देखकर St, तब मोका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और 
ससुरने ऐसा सन्देश कहा है कि हे पुत्री | ga लोट चलो, बनमें बहुत क्लेश हैं ॥ २ ॥ 
Maye कबहुँ may ससुरारी । रहेह जहाँ रुचि होइ तम्हारी ॥ 
एहि विधि ate उपाय कदंवा। फिरइ त होइ प्रान अचळंचा ॥ ३॥ 
कभी पिताके घर, कभी ससुरार, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहीं रहना | इस प्रकार तुम बहत-से उपाय 
करना | यदि सीताजी लोट आयीं तो मेरे प्राणोंकी सहारा हो जायगा || ३ ॥ 
320 मोर aG परिनामा । कछु न वसाइ भएँ विधि वामा ॥ 
अख काह मुरुछे परा महि राऊ। रासु sag सिय आनि देखाऊ ie 
ae नहा ता aos मरा मरण T विधाताक ARA होनेपर कुछ बस नहीं AZT | हा | राम, 
द = | छाकर दिखाओ | ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४ ॥ 
o — 
पाई रजायसु नाइ ae रथु आते वेग बनाइ | 


गयउ जहा बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ ॥ ८२॥ 
सुमन्त्रजी राजाकी आज्ञा पाकर, सिर नवाकर और 


बहुत Seal रथ जुड्वाकर वहाँ गये जहाँ नगरके 
बाहर सीताजीसहित दोनों भाई थे ॥ ८२ ॥ gs गये जहाँ नगर 


DN 5 
चॉ०-तब GHA FI वचन खुनाए | करि बिनती रथ रासु चढ़ाए ॥ 


ठ शनिज किक, 
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चळत रासु लाख अवध अनाथा । विकल लोग सब लागे साथा ॥ 

zag बहुविधि समुझावहि | फिरहिं प्रेम बस पुनि फिरि आवहिं ॥ २॥ 

ARMAS जाते हुए और अयोध्याको अनाथ [ होते हुए ] देखकर सब लोग व्याकुळ होकर 
उनक साथ हो लिये | कृपाके समुद्र श्रीरामजी उन्हे बहुत तरहसे समझाते हैं, तो वे [ अयोध्याकी ओर ] लोट 
जाते हैं; परन्तु प्रेमवश फिर लोट आते हैं | २॥ 

छागति अवध भयावनि भारी । amas कालराति Aart ॥ 

घोर जंतु सम पुर नर नारी | डरपहिं एकहि एक निहारी ॥३॥ 


SAAT बड़ा डरावनी छग रही है | मानो अन्धकारमयी कालरात्रि ही हो | नगरके नर-नारी 
भयानक जन्तुओँके समान एक-दूसरेको देखकर डर रहे हैं || ३ ॥ 


घर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीत मनहुँ जमदूता ॥ 

ame विटप af कुम्हिलाहीं । सरित सरोबर देखि न जाही wel 

नर शमशान) Seal WAT और पुत्र, RaR ओर मित्र मानो यमराजके दूत हैं | बगीचोंमें वृक्ष 
और बेले कुम्हला रही हैं | नदी ओर तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता ॥४॥॥ 


दो०-हथ गय ARE केलिमृग पुरपसु चातक मोर | 


पिक wait सुक सारिका सारस हंस चकोर | ८३॥ 


AIST घोड़े, हाथी, खेळनेके लिये पाले हुए हिरन, नगरे [ गाय) बेल, बकरी आदि ] aa; oie; 
मोर, कोयल) चकवे, did, मना; सारस, हंस ओर चकोर--॥ ८३ ॥ 


A v 
चो०-राम बियोग विकल सब ae । we तहे ade चित्र लिखि are ॥ 
नगरु सफल वनु गहवर भारी | खग सुग विपुल सकल नर नारी ॥ १॥ 
श्रीरामजीके वियोगमें सभी व्याकुल हुए जहाँ-तहाँ [ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर ] खड़े हैं, मानो 
तस्वीरोंमें लिखकर बनाये हुए हैं | नगर मानो Tela परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था | नगरनिवासी सब 
खर पुरुष बहुत-से पशु-पक्षी थे | ( अथात्‌ अवधपुरी अर्थ) धर्म, काम, मोक्ष चारों फलोंको देनेवाली नगरी थी 
ओर सब स्त्री-पुरुष सुखसे उन फलोंको प्राप्त करते थे । ) ॥ १ ॥ 
बिधि कैकई किरातिनि कीन्ही | जेहि दव दुसह gee दिसि दीन्ही ॥ 
सहि न सके रघुवर बिरहागी | चले लोग सब ब्याकुल भागी ॥ २॥ 
विधाताने केकेयीको भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओंमे दुःसह दावासि ( भयानक आग ) लगा 
दी । श्रीरामचन्द्रजीके विरहकी इस अग्निको लोग सह न सके । सब लोग व्याकुल होकर भाग चले ॥ २॥ 
सबहि बिचारु कीन्ह मन माहीं | राम लखन सिय बिजु सुरु नाहीं ॥ 
जहाँ रासु तहँ सबुइ समाजू। fg रघुबीर अवध नहिं काजू ॥३॥ 


सबने मनमें विचार कर लिया कि श्रीरामजी, लक्ष्मणजी ओर सीताजीके बिना सुख नहीं है | जहाँ 


श्रीरामजी रहेंगे, वहीं सारा समाज रहेगा । श्रीरामचन्द्रजीके बिना अयोध्यामें हमलोगोंका कुछ pe ॥३॥ 
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चले साथ अस HF zee | सुर दुलभ ga सदन हाई ॥ 
A AO Sr 2 
प्रिय जिन्हही | विषय भोग वस कराह कि तिन्ह hen 
ओंको भी दुर्लभ सुखोंसे पूर्ण घरोंको छोड़कर सब श्रीरामचन्द्रजीके साथ 


N 


राम चरन पंकज 
ऐसा विचार दृढ़ करके देवता 
चल पड़े | जिनको श्रीरामजीके चरणकमल प्यार 


दोौ०--बालक ag fee गृह लगे लोग सब साथ | 
तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ll ८४॥ 

बच्चों और बूढ़ोंको घरोंमें छोड़कर सब लोग साथ हो लिये | पहले दिन श्रीरघुनाथजीने तमसा नदीके 
तीरपर निवास किया || ८४ ॥ 
चौ०--रघुपति प्रजा प्रेममस देखी । सदय हृदर्य दुखु भयड विसेषी ॥ 

करुनामय रघुनाथ गोसाँईै । वेगि पाइअहिं पीर पराई ॥ १॥ 

प्रजाको प्रेमवद देखकर श्रीरघुनाथजीके दयाळ हृदयमें बड़ा दुःख हुआ। प्रभु श्रीरघुनाथजी करुणामय 
हैं । परायी पीड़ाको वे तुरंत पा जाते हैं ( अर्थात्‌ दूसरेका दुःख देखकर वे तुरंत स्वयं दुःखित हो जाते द)॥१॥ 

कहि सप्रेम gg वचन सुहाए । बहुविधि राम लोग agar ॥ 

किए धरम ward घेरे | लोग प्रेम वस fate न फेरे ॥२॥ 

प्रेमयुक्त कोमल और सुन्दर वचन कहकर श्रीरामजीने बहुत प्रकारसे लोगोंक्रो समझाया और बहुतेरे 
धर्मसम्त्रन्धी उपदेश दिये परन्तु प्रेमबश लोग Ble लोटते नहीं || २ ॥ 

dig aig oie नहिं जाई | असमंजस वस भे रघुराई il 

लोग सोग श्रम वस गए सोई । कछुक देवमायाँ मति मोई ॥३॥ 

शीळ और स्नेह छोड़ा नहीं जाता | श्रीरथुनाथजी असमंजसके अधीन हो गये ( दुविधामें पड़ गये )। 
शोक और परिश्रम ( थकावट ) के मारे लोग सो गये ओर कुछ, देवताओंकी मायासे भी उनकी बुद्धि मोहित 
हों गयी ॥ ३ ॥ 


हैं, उन्हें क्या कभी विषयमोग AÑ कर सकते हैं || ४ ॥ 


जबहि जाम जुग जामिनि बीती | राम सचिव सन ee सप्रीती ॥ 

~ A Ny wy aN ¢ 

खोज मार रथु हॉकह ताता। आन उपाय वनिहि नहिं aar ॥४॥ 

जब दो पहर रात बीत गयी, तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमपूर्वक मन्त्री सुमन्त्रसे कहा-हे तात | रथके 
खोज मारकर ( अथात्‌ eats Page दिशाका पता न चले इस प्रकार ) रथको हॉकिये और किसी 
उपायसे बात नहीं बनेगी || ४ ॥ 

A = oie GN 
दो०-राम लखन सिय जान चढ़ि dy चरन सिरु नाइ । 


सांच AS तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥ ८५॥ 


_ शंकरजीकें चरणोमें सिर नवाकर श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी रथपर सवार हुए । मंत्रीने तुरंत 
ही रथको) इधर-उधर खोज छिपाकर चला दिया || ८५ || 


चो०--जागे सकल लोग भएँ भरू | गे रघुनाथ भयड अति सोरू ॥ 


रथ कर खोज कतहु नहिं पावहि | राम राम कहि az fata arate ॥ १॥ 


सबैरा होते ही सब लोग जागे, ती बड़ा शोर मचा कि श्रीरबुनाथजी चले गये । कहीं रथका खोज नहीं 
पाते, सब “हा राम ! हा राम !? पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं ॥| १ || 
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# अयाघ्याकाण्ड # ३८१ 


mag वारिनिधि वूड जहाजू | भयउ विकल बड़ वनिक समाजू ॥ 

एकहि एक देहि उपरेख | तजे राम हम जानि F4 ॥२॥ 
मानो समुद्रमें जहाज Za गया हो, जिससे व्यापारियोंका समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो | वे 
एक दूसरेको उपदेश देते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने, हमलोगोंको क्लेश होगा, यह जानकर छोड़ दिवा है ॥ २ ॥ 


N 


mae आपु सराहहि मीना | धिग जीवनु रघुबीर विहीना ॥ 
SN A ASN aon ~ A ~ 
जा पे प्रेय वियोणु विधि कीन्हा । तो कस acy न मागें दीन्हा ॥ ३॥ 
वे लोग अपनी निन्दा करते हैं और मछलियोंकी सराहना करते हैं | [ कहते हैं --]श्रीरामचन्द्रजीके बिना 
हमार = जी नेको विक्का > J an ~ वियो A ~ w = ~ 
हमार जीनेका [विक्रार हैं | विधाताने यदि प्यारेका वियोग ही रचा, तो फिर उसने मॉगनेपर मृत्यु क्यों नहीं 
atl ॥ ३॥ 
एहि विधि करत प्रलाप कलापा । आए अवध भरे परितापा il 
विषम वियोगु न जाइ वखाना | अवधि आस सव राखहि प्राना Nell 
इस प्रकार वहुत-से प्रलाप करते हुए वे सन्तापसे भरे हुए अयोध्याजीमें आये । उन लोगोंके विष्रम 
वियोगकी दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता । [ चोदह साकी ] अवधिकी आझासे ही वे प्राणोंकों 
रख रहे है | ४ ॥ 
N A a, A 
दो०-राम दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। 
wy So he A ~ 
We कोक RA कमल दीन बिहीन तमारि॥ ८६॥ 
[ सब्र ] स्री-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम और ad करने लगे और ऐसे दुखी हो गये 
जैसे चकवा, चकवी ओर कमल सूर्यके विना दीन हो जाते हें || ८६ ॥ 
चो०-सीता सचिव सहित दोउ भाई | रूंगबेरपुर पहुँचि जाई॥ 
उतरे राम देवसरि देखी i कीन्ह दंडवत हरघु AAN ॥ १॥ 
सीताजी और मन्त्रीसहित दोनों भाई श्रगवेरपुर जा पहुँचे । वहाँ गङ्गाजीको देखकर श्रीरामजी रथसे 
उतर पड़े और बड़े हर्षके साथ उन्होने दण्डवत्‌ की ॥ १ Il 
लखन सचिव faa किए प्रनामा | सबहि सहित सुखु was रामा ll 
गंग सकल मुद मंगल मूला । सब सुख करनि हरनि सब Get ॥ २॥ 
लक्ष्मणजी, सुमन्त्र और सीताजीने भी प्रणाम किया | सबके साथ श्रीरामचन्द्रजीने सुख पाया | गङ्गाजी 
समस्त आनन्द-मङ्कलोंक्री मूल हैं | वे सब सुखोंकी करनेवाली ओर सब पीड़ाओंकी हरनेवाली हैं ॥ २॥ 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । रामु विलोक गंग तरंगा ॥ 
सचिवहि अनुजहि Aak खुनाई । बिबुध नदी महिमा अधिकाई ॥ ३॥ 


भाई लक्ष्मणजीको और प्रिया सीताजीको देवनदी रङ्गाजीकी बड़ी महिमा सुनायी ॥ ३ ॥ 
mag कीन्ह पंथ श्रम गयऊ | सुचि ag पिअत सुदित मन भयऊ ॥ 
सुमिरत जाहि freq श्रम भारू | तेहि श्रम यह लोकिक ब्यचहारू ॥ 
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अनेक कथा-प्रसंग कहते हुए, श्रीरामजी गङ्गाजीकी तरज्ञोंको देख रहे हैं। उन्होंने मन्त्रीको) छोटे 
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इसके बाद सबने ख़ान किया, जिससे मार्गका सारा श्रम ( थकावट ) दूर हो गया और पवित्र जल पीते 
ही मन प्रसन्न हो गया | जिनके स्मरणमात्रसे [ बार-बार जन्मने ओर मरनेका ] महान्‌ श्रम मिट जाता है, उनको 


“श्रम” होना--यह केवल लौकिक व्यवहार है ( नरलीला है ) ॥ ४ ॥ 
Agg aaia कंद भानुकुल केतु | 
चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु ॥ coll 

युद्ध ( प्रक्ृतिजन्य त्रिगुणोंसे रहित, मायातीत दिव्य मङ्गलविग्र ) सञ्चिदानन्दकन्दस्वरूप सूयकुलके 
ध्वजारूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी मनुष्योंके GEA ऐसे चरित्र करते हें जो संसाररूपी समुद्रक पार तरनेके 
लिये पुलके समान हैं || ८७ | - 
चौं०--यह सुधि ak निषाद जब पाई । सुदित लिए प्रिय ig बोलाई ॥ 

लिए फल मूल भेंट भरि भारा । मिलन चलेउ हिर्यं हरषु अपारा ॥ १॥ 

जत्र निषादराज गुहने यह खबर पायी, तब आनन्दित होकर उसने अपने प्रियजनों ओर भाई 
बन्धुओंकों बुला लिया ओर भेंट FAH लिये फळ, मूल ( कन्द ) लेकर ओर उन्हें भारोंमें ( बहँगियोंमे ) भरकर 
मिलनेके लिये चला | उसके हृदयमें हर्षका पार नहीं था Ul १ ॥ 

करि दंडवबत भेंट धरि आगों। प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागे ॥ 

सहज सनेह विवस रघुराई । पूँछी कुसल निकट बेठाई ॥ २॥ 

दण्डवत्‌ करके भेंट सामने रखकर वह अत्यन्त प्रेमसे प्रभुको देखने लगा | श्रीरधुनाथजीने स्वाभाविक 
स्नेहके वश होकर उसे अपने पास बेठाकर कुशल TS ॥ 2 ॥ 

नाथ कुसल पद्‌ पंकज देखें । भयउँ भागभाजन जन लेखें ॥ 

देच धरनि धनु धामसु तुम्हारा । में जनु नीचु सहित परिवारा ॥ ३॥ 

निषादराजने उत्तर दिया--हे नाथ | आपके चरणकमळके दर्शनसे ही कुशल है [ आपके चरणारबिन्दोंके 

दशनकर ] आज में भाग्यवान्‌ पुरुषोंकी गिनतीमें आ गया । हे देव | यह gett, धन और घर सब आपका है | 


` 


में तो परिवारसहित आपका नीच सेवक हूँ । ३ ॥ 
कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ। थापिय जनु सबु at सिहाऊ ॥ 
bas सत ~ ~ A A 
कहेड सत्य AZ सखा खुजाना | मोहि दीन्ह पितु आयख्रु आना ॥ ४॥ 
a अब कृपा करके पुर ( ंगवेरपुर ) में पधारिये ओर इस दासकी प्रतिष्ठा बढाइये » जिससे सब 
लोग मेरे भाग्यकी बड़ाई करें | श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे सुजान सखा | तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है । 
परन्तु पिताजीने मुझको ओर ही आज्ञा दी है | ४ ॥ 


दो०--बरष चारिदस बासु बन मुनि त्रत बेषु अहारु | 


ग्राम बासु नहिं उचित सुनि gee भयउ दुखु भारु ।। ८८॥। 
[ उनके आज्ञानुसार ] मुझे चोदह वर्षतक मुनियोंका व्रत और Aa घारणकर ओर मुनियोँके योग्य 


आहार करते हुए, TAH ही ब्रसना है, Tay भीतर निवास करना उचित नहीं है । यह सुनकर गुहको 
बड़ा दुःख हुआ ॥ ८८ ॥ 


~ ~ 
चा राम लखन MA रूप निहारी | कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी N 
ते पितु ma weg सखि कैसे । जिन्ह॒ पठए बन बालक ऐसे ॥ १॥ 
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श्रीरामजी, लक्ष्मणजी ओर सीताजीके रूपको देखकर गाँवके स्री-पुरुष प्रेमके साथ चर्चा करते हैं | Q 
[ कोई कहती है--] हे सखी ! कहो तो, वे माता-पिता केसे हैं, जिन्होंने ऐसे [ सुन्दर सुकुमार ] बालकोंको 
aad भेज दिया है ! | १ ॥ 
एक कहहिं भल भूपति कीन्हा | लोयन लाहु हमहि विधि दीन्हा ॥ 
तव निषादपति उर अनुमाना । तरु fag मनोहर जाना ॥२॥ 
कोई एक कहते हैं--राजाने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्माने नेत्रोंका लाभ दिया | तब 
निपादराजने हृदयमें अनुमान किया, तो अशोकके पेड़को [ उनके ठहरनेके लिये ] मनोहर समझा || २ II 
ले रघुनाथहि ठाउँ देखावा । wey राम सब भाँति Gera ॥ 
पुरजन करि जोहारु घर आए । रघुबर संध्या करन fam ॥३॥ 
उसने श्रीरघुनाथजीको ले जाकर वह स्थान दिखाया | श्रीरामचन्द्रजीने [ देखकर ] कहा कि यह 
सब प्रकारसे सुन्दर है | पुरवासी लोग जोहार ( बन्दना ) करके अपने-अपने घर लौटे और श्रीरामचन्द्रजी 
सन्ध्या करने TA ॥ ३ ॥ 
ae dat साँथरी sari कुस किसलयमय age सुहाई ॥ 
gA फल मूल मधुर सदु जानी | दोना भरि भरि राखेसि पानी ॥४॥ 
gaa [ इसी बीच ] कुश और कोमळ पत्तोंकी कोमल और सुन्दर साथरी सजाकर बिछा दी; और पवित्र, 
मीठे और कोमल देख-देखकर दोनोंमें भर-भरकर फल-मूळ ओर पानी रख दिया[ अथवा/अपने_ हायसे फल-मूर 
दोनोंमें भर-भरकर रख दिये | | ४ ॥ 
दो०--सिय gi भ्राता सहित कंद मूल फल खाइ। 
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सीताजी, सुमन्त्रजी और माई लक्ष्मणजीसहित कन्द-मूल-फल खाकर रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी लेट 
गये | भाई SAIS उनके पैर दबाने लगे ॥ ८९ ॥ 
चौं०--उठे लखनु प्रभु सोबत जानी । कहि सचिवहि सोवन ag बानी ॥ 
कछुक दूरि सजि वान सरासन | जागन लगे af बीरासन ॥ १॥ 
फिर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सोते जानकर लक्ष्मणजी उठे और कोमल वाणीसे मन्त्री सुमन्त्रजीको 
सेनेके लिये कहकर वहाँसे कुछ दूरपर धनुष-बराणसे सजकर) वीरासनसे बैठकर जागने ( पहरा देने ) लगे ॥१॥ 
ge बोलाइ पाहरू प्रतीती | wa ठाव राखे अति प्रीती ॥ 
` आपु लखन पहि Fas जाई। कटि wet सर चाप चढ़ाई ॥२॥ 
गुहने विश्वासपात्र पहेरेदारोंको बुलाकर अत्यन्त प्रेमसे जगह-जगह नियुक्त कर दिया | और आप कमरे 
तरकस बोधकर) तथा धनुषपर बाण चढ़ाकर लक्ष्मणजीके पास जा FST ॥ २ ॥ 
सोबत प्रभुहि fet निषादू । भयउ प्रेम बस हृदये ATG ॥ 
तनु पुलकित ag लोचन बहई । बचन सप्रेम लखन सन कहई ॥ ३॥ ; 
प्रभुको जमीनपर सोते देखकर प्रेमवश निपादराजके हृदयमे विषाद हो आया | उसका शरीर 
पुलकित हो गया ओर नेत्रौसे [प्रेमश्रुओँका ] जल बहने लगा । वह प्रेमसहित लक्ष्मणज्ीसे वचन कहने 


लगा--॥ है Il pe ee 
EEE CEL TE CE CECE CELIO GL BL GL BL EL IOI 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | ae 
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S) Š 
र ATANT 0 : 
g भूपति भवन सुभायँ खुहावा | खुरपति सदछु न पटतर Wat ॥ ? 
( मनिमय रचित चारु चाौवारे। ag रतिपति निज हाथ संवार Mell ? | 
6 महाराज दशरथजीका महल तो स्वभावसे ही सुन्दर है, इन्द्रभवन भी जिसकी समानता नहीं पा ? | 
R सकता | उसमें सुन्दर मणियोंके रचे चोबारे ( छतके ऊपर ATS ) हैं, जिन्हें मानो रतिके पति कामदेवने अपने ? 
Q ही हाथों सजाकर बनाया है; ॥ ¥ Il ? 
६ दो०-+सुचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध FTA | ; 
¢ पलँग Hg मनिदीप जहाँ सब बिधि सकल सुपास || So Il 2 
1 जो पवित्र) बड़े ही विलक्षण, सुन्दर भोगपदार्थोंसे पूर्ण ओर फूलोंकी सुगन्धसे सुवासित हैं; जहाँ सुन्दर 2 4 
६ qa और मणियोंके दीपक हैं तथा सब प्रकारका पूरा आराम है; || ९० ॥ 41 
* A ~ = °C 
6 Aa वसन उपधान तुराई । छीर फेन ag विसद खुहाई ॥ ? 
ae सिय रासु सूयन निसि करहीं | निज छवि रति मनोज ae हरहीं ॥ १॥ ? 
~ ~ ~ = ~ (a, N 
? जहाँ [ ओढ्ने-विछानेके ] अनेकों वसत, तकिये ओर az हैं, जो दूधके फेनके समान कोमल, निर्मळ 
? ( उज्ज्वल ) ओर सुन्दर हैं; वहाँ ( उन चोत्रारोंमें ) श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजी रातको सोया करते थे और 2 
? अपनी शोभासे रति और कामदेवके गर्वको हरण करते थे ॥ १ || ? | 
A ते सिय रामु साथरी सोए। श्रमित वसन fa जाहि न जोए ॥ ५ 5 
í ma पिता परिजन पुरवासी । सखा सुसील दास अरु दासी ॥२॥ Q 
वही श्रीसीता और श्रीरामजी आज घास-फूसकी साथरीपर थके हुए बिना वस््रके ही सोये हैं | ऐसी दरामें ५ | 
b वे देखे नहीं जाते | माता, पिता, zee, पुरवासी (प्रजा ), मित्र, अच्छे शीळ-स्वभावके दास और ४ 
¢ दासिया-|| २ Il b 
जोगवहि free प्रान की नाई । महि सोबत तेइ राम गोसाई ॥ 
पिता जनक जग विदित प्रभाऊ | ससुर सुरेख सखा रघुराऊ ॥ ३॥ A 
A has SA ws ~AN A Me > 
_____ सब जिनकी अपने ग्राणोंकी तरह सार-सभार करते थे, वही प्रभु श्रीरामचन्द्रजी आज प्रथ्वीपर सो रहे हैं। ४ हे 
` जिनके पिता जनकजी हैं, जिनका प्रभाव aA प्रसिद्ध है; जिनके ससुर इन्द्रके मित्र रघुराज दशरथजी हैं, ॥१३॥ ) | 
T = Gs ~ ~ an 
ह पात सो RAI सोबत महि विधि बाम न केही ॥ 
[सय रघुवीर बि =z 
: घुवीर कि कानन जोगू | करम प्रधान सत्य कह SVT ॥ ४॥ à 
¢ „ जीर पति श्रीरामचन्द्रजी हैं; वही जानकीजी आज जमीनपर सो रही हैं । विधाता किसको प्रतिकूल. 0 
¢ नहीं होता ! सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी क्या बनके योग्य हैं? लोग सच कहते हैं क्रि कर्म ( भाग्य ) ही > 
9 प्रधान दै ॥ ४॥ FT Dd 
के UN 
दोौ०--कैक दमति करिन इ 
a AM मेदमति कठिन gag कीन्ह। Q 
Te रघुनं FR 
कॅकयराजकी लड़की नीचबुद्धि केकेयीने बड़ी ही करि 
` कुट्लिता की, डि न्द्न श्री [न जो 
f जानकीजीको सुखके समय Ta दिया || ९१ || डी, जिसने रघुनन्दन श्रीरामजीको और à 
¢ So 


a a ml hs a dC 3 A MER es Fa WM 
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चाभ aR कुछ विटप कुठारी | Hala कीन्ह सब विस्र दुखारी ॥ 


waz fame निषादहि भारी । राम खीय महि सयन निहारी ॥ १॥ 


वह सूयकुलरूपी Tas लिये कुल्हाड़ी हो गयी | उस कुबुद्धिने सम्पूर्ण विश्वको दुखी कर दिया। 
श्रीराम-सीताको THAR सोते हुए देखकर निषादको वड़ा दुःख हुआ ॥ १ ॥ 


वोले लखन मधुर मदु वानी । म्यान विराग भगति रस सानी ॥ 

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता | निज कृत करम भोग सबु भ्राता ॥ २॥ 

तब लक्ष्मणजी ज्ञान, वराग्य आर भक्तिके रससे सनी द्दइ मीठी ओर कोमल वाणी बोले--हे भाइ ! 
कोइ किसीको सुख-दुःखका देनेवाला नहीं है | सब्र अपने ही किये हुए कर्मोका फल भोगते हैं ॥ २ 

जोग वियोग भोग भल मंदा Ra अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥ 

WA mg जहाँ लगि जग जाळू | संपति विपति करसु अरु कालू ॥३॥ 


फंदे हैं | जन्म मृत्यु, सम्पत्ति-विपत्ति, कमं ओर काल--जहातक जगतूकं जजाल है; ॥ ३ ॥ 
धरनि थासु धनु पुर परिवारू | सरशु नरकु ae लगि ब्यवहारू ॥ 
देखिअ खुनिअ शुनिअ मन माहीं । मोह मूल परमारथु नाहां ॥७॥ 
धरती) घर, धन, नगर) परिवार) सर्ग ओर नरक आदि जहाँतक व्यवहार हैं, जो देखने, सुनने और 
मनके अंदर विचारनेमें आते हैं, इन सबका मूल मोह ( अज्ञान ) दी है । परमार्थतः ये नहीं हें || ४ ॥ 
~ a ~ A ~ + ~ IN 
elo— AG हाई MAR TT TH नाकपात हाइ। 
~ A An ° AY ON 
जाग BY न हान कछु WAH AWWA [जय जाइ॥ ९२॥ 


जेसे स्वम्नमें राजा भिखारी हो जाय या कंगाल स्वर्गका स्वामी इन्द्र हो जाय, तो जागनेपर लाभ या 
~ A ` 


हानि कुछ भी नहीं है; वेसे ही इस दृश्य प्रपञ्नकों हृदयसे देखना चाहिये ॥ ९२ ॥ 


चों०--अस विचारि नहिं कीजिअ tal arte वादि न देइअ दोस्‌ ॥ 
मोह feat aq सोवनिहारा देखि सपन अनेक प्रकारा ॥ १॥ 


| 
; 
; 
¢ 
संयोग ( मिळना ) वियोग ( बिछुड़ना ) भलेबुरे भोग, aa, मित्र ओर उदासीन, ये सभी भ्रमके 
¢ 


ऐसा विचारकर क्रोध नहीं करना चाहिये ओर न किसीको व्यर्थ दोघ ही देना चाहिये | सब लोग 
मोहरूपी रात्रिमें सोनेवाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकारके स्व दिखायी देते हैं ॥ १ ॥ 


एहिं जग जामिनि जागहि जोगी | परमास्थी प्रपंच वियोगी ॥ 
जानिअ तवहि जीव जग जागा । जब सब विषय बिलास विरागा ॥ २॥ 


इस जगतूरूपी रात्रिमे योगीलोग जागते हैं, जो परमार्थो हैं ओर प्रपञ्चसे ( मायिक जगत्से ) छूटे हुए 
हैं । जगतूमें जीवको जागा हुआ तभी जानना चाहिये जब सम्पूण भोग-विलासौसे बेराग्य हो जाय ॥ २ ॥ 


होइ fae मोह भ्रम भागा | तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ ` 

सखा परम WARY एहू। मन क्रम बचन राम पद नेहू ॥३॥ | 

विवेक होनेपर मोहरूपी श्रम भाग जाता है तब (अज्ञानका नाश होनेपर) श्रीरघुनाथजीके चरणोमें प्रम | 
होता है । हे सखा! मन, वचन ओर कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंमे प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमा 
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DOODLE WL WE CE OL 


राम ब्रह्म परमारथ रूपा | अविगत अलख अनादे अनूपा ॥ 
~ ~ AAN ~ ~N has e 
सकल विकार रहित गतभेदा । कहि नित नेति निरूपाह वेदा ॥ ४ ॥ 


श्रीरामजी ही परमार्थस्वरूप ( परमवस्तु ) Rae हैं। वे अविगत ( जाननेमें न आनेवाले ) अल्ख 
(स्थूल दृष्टिसे देखनेमें न आनेवाले )) अनादि ( आदिरहित )» अनुपम (soared ) सब विकारोंसे रहित और 
Raat हैं; वेद जिनका नित्य “नेति-नेति? कहकर निरूपण करते हैं | ४ II 
दो०--भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल। 
करत चरित धारि मनुज तनु सुनत Aek जग जाल॥ ९३ II 


nN Ad 


वही कृपाळ श्रीरामचन्द्रजी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो ओर देवताओंके हितके लिये मनुष्यशरीर धारण 
करके लीलाएँ करते हैं, जिनके सुननेसे जगत्के जंजाल मिट जाते हैं || ९३ Ul 


e w 
मासपारायण पंद्रहवा विश्राम 
चो०-सखा agit अस परिहरि मोह | सिय रघुवीर चरन रत: Ag ॥ 
कहत राम शुन भा भिनुसारा। जागे जग मंगल waar ॥ १॥ 
हे सखा ! ऐसा समझ, मोहको त्यागकर श्रीसीतारामजीके चरणोंमें प्रेम करो | इस प्रकार श्रीरामचन्द्र- 
जीके गुण कहते-कहते सबेरा हो गया | तव जगतूका मङ्गल करनेवाले ओर उसे सुख देनेवाले श्रीरामजी जागे || १ ॥ 
SS ~ A n 
सकल सोच -कारे राम नहावा । सुचि सुजान वट छीर मगावा ॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनाए । देखि eda नयन जल छाए ॥२॥ 
N_ ` ~ A a a 
शोचके सब कार्य करके [ नित्य ] पवित्र और सुजान श्रीरामचन्द्रजीने खान किया | फिर बड़का दूध 
yw ža ~ छोटे 6 AN ~ wy ~ wa 
गया आर छाट भाई लक्ष्मणजीसहित उस दूधसे सिरपर TA बनायीं। यह देखकर सुमन्त्रजीके नेत्रोंमें 
जल छा गया || २ II 
हृद्य दाइ अति वदन मलीना । कह कर जोरि वचन अति दीना ॥ 
~ के 
नाथ PI अस कोसलनाथा । लै रथु जाह राम के साथा ॥३॥ 


उनका हृदय अत्यन्त जलने लगा) मुँह मलिन ( उदास ) हो गया । वे हाथ जो 


स oe हाथ जोड़कर अत्यन्त दीन 
बचन बोले--हे नाथ ! मुझे कोसलनाथ दशरथजीने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्रीरामजीके 
साथ जाआ; || ३ ॥ 


> A 
बडु देखाइ सुरसरि अन्हवाई lame A वेगि दोउ भाई ॥ 
A N फेरी . Y 
लखन ug [सय amg फेरी संसय सकल data निबेरी en 
वन दिखाकर) USAT कराकर दोनों भाइयोंकों तुरंत À 5 ee eee 
s j ४ ठुरत छोटा लाना | सब संशय और संकोचकों द 
करके लक्ष्मण, राम, सीताको फिरा लाना ॥ ४ ॥ SHIN 


दो०-नृप अस कहेउ गोसाईँ जस कहइ करों बलि सोइ | 


„ छ पिती पाम्ह परेड दीन्ह वाल जिमि रोइ॥ ९४॥ 
महाराजन एसा कहा था) अत्र प्रभु जेसा कहें, में वही करूँ; मैं mA R x 
> नील मात में आपकी बलिहारी हूँ । इस प्रकार विनती 
करके वे श्रीरमचन्दरीके चरणोंमें गिर पड़े और उन्होंने वालककी तरह रो दिया ग i ee 
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( १) निषादकी भेंट (2) पहरेदार लक्ष्मण 


करि दंडवत भेंट धरि आगें। RCS uc = ADS NDS oy ty 
प्रभुह्‌ बिलोकत अति अनुरागे ॥ Sw ssi 
[ पृष्ठ ३८२ कटुक दूर संज बान रुराउन | 
जागन लगे बॉठ बीरासन 
[ एए २८३ 
( ३) सुमंत्रको सन्देश (४) घोड़ोका faze 


A A 


तुम्ह पुनि fg सम अति हित मोरे | 
विनती करउँ तात कर जोरें |) 


[ पृष्ठ ३८७ a 
RUE मग चलहिं न घोरे | 
बनमृग मनहूँ आनि रथ जोरे ॥ 
[ पृष्ठ ४२० 
Seay tee 7 RR aoe CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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= AA x 
४ "तात कृपा करि कीजिअ सोई। जाते अवध अनाथ न होई॥ 
? wee राम उठाइ प्रबोधा | तात धरम मतु तुम्ह ag सोधा ॥ १॥ 
a} हाः > ~ n गीजिये ~ ` ` 
2 [ ओर कहा-] हे तात ! कृपा करके वही कीजि जिससे अयोध्या अनाथ न हो | श्रीरामजीने मन्त्रीको 
? उठाकर धे बँधाते इए समझाया कि हे तात | आपने तो धर्मके सभी सिद्धान्तोंको छान डाला है ॥ १ ll 
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सिबि दधीच हरिचंद ater) सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥ f 
“oN ~ ~ ® ~ 
eet वलि भूप सुजाना। धरमु धरेउ सहि संकट नाना ॥२॥ १ 
शिवि) दधीचि और राजा हरिश्चनदरने धर्मके लिये करोड़ों ( अनेकों ) कष्ट सहे थे | बुद्धिमान्‌ राजा 
रन्तिदेव ओर वरि वहुत-से संकट सहकर भी धर्मको पकड़े रहे ( उन्होंने धर्मका परित्याग नहीं किया ) ॥२॥ 
Re न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
में सोइ धरमु सुलभ करि पावा last fax पुर अपजसु छावा ॥ ३॥ 
वेद, शास्त्र ओर पुराणोंमें कहा गया है कि सत्यक्रे समान दूसरा धर्म नहीं है | मैंने उस धर्मको सहज Q 
ही पा लिया है | इस [ सत्यरूपी धर्म | का त्याग करनेसे तीनों लोकोंमें अपयश छा जायगा || ३ | Q 
संभावित कहुँ अपजस लाह | मरन कोटि सम दारुन दाह ॥ 
GE सन तात बहुत का कहऊँ । दिएँ उतरू फिरि पातकु sex nen 
प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अपयशकी प्राप्ति करोड़ों मृत्युके समान भीषण संताप देनेवाली है | हे तात | 
में आपसे अधिक क्या कहूँ | लोटकर उत्तर देनेमें भी पापका भागी होता हूँ ॥ ४ ॥ 
A A A NA ~ # AN 
दो ०--पितु पद गहि कहि कोटि नाते विनय करव कर जोरि | 
चिंत A ` A A ~ 
1 कवानहु बात के तात करिअ जनि मोरि॥ ९५॥ 
आप जाकर पिताजीके चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कारके साथ ही दाथ जोड़कर विनती करियेगा कि 


6 
6 

¢ 

¢ 

6 

¢ 

¢ 

हे तात | आप मेरी किसी बातकी चिन्ता न करे ॥ ९५ Il 
€ 

; 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 3 
¢ 


चो०-तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरें । बिनती करडँ तात कर जोर ॥ 

सब बिधि सोइ करतब्य तुम्हारे | दुख न पाव पितु सोच हमारे ॥ १॥ 

आप भी पिताके समान ही मेरे बड़े हितेधी हैं । हे तात । में दाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि 
आपका भी सब प्रकारसे वही कत्तव्य है जिसमें पिताजी हमलोगोके सोचमें दुःख न पाबे ॥ १ | 

सुनि रघुनाथ सचिव संबादू | भयड सपरिजन बिकल निषादू ॥ 

पुनि कछु लखन कही कडु बानी । प्रभु बरज़े बड़ अनुचित जानी ॥२॥ 

श्रीरघुनाथजी और सुमन्त्रका यह संवाद सुनकर निधादराज कुट्म्बियोंसहित व्याकुल हो गया । फिर 
लक्ष्मणजीने कुछ कड़वी बात कही । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना 
किया || २ ॥ 

सकुचि राम fa सपथ देवाई । लखन Se कहिअ जनि जाई ॥ 

कह gi पुनि भूप सँदेस्‌ । सहि न सकिहि सिय विपिन कलेसर ॥ ३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने सकुचाकर) अपनी सोगंध दिलाकर सुमन्त्रजीसे कहा कि आप जाकर लक्ष्मणका यह्‌ 
सन्देश न कहियेगा । सुमन्त्रने फिर राजाका सन्देश कहा कि सीता बनके क्लेश न सह सकेंगी || lees 
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A SS छि हि ii 
जेहि विधि अवध आव फिरि सीया | सोइ रघुवरहिं तुम्हहि करनोया ॥ 
नतरु निपट अवलंब विहीना । में न जिअव जिमि जल बिछु माना Nei 
: ` St श्री ्द्रको वही करना चाहिये 
अतएव जिस तरह सीता अयोध्याकों लौट आवें) तुमको ओर श्रीरामचन्द्रका वह उपाय करना चाहिये | 
Sa टी जीऊँगा aa दि जलके > मछली a नहीं जीती 
नहीं तो मैं विल्कुल ही विना सहारेका होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जेसे विना जलके मछली नहीं जॉ ॥ ४॥ 
दो०--मइकें ससुरें सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान । 
(©) A (ois ANa fos § 
तहँ तब (RR सुखेन सिय जब लगि बिपाति बिहान I SS Il 
सीताके मायके ( पिताके घर ) और ससुरालमें सव सुख हैं | जबतक यह विपत्ति दूर नहीं होती) तब्रतक 
वे जब जहाँ जी चाहे, वहीं सुखसे रहेंगी ॥ ९६ || 
~ Ye > oS > pS पे 
चौ०--बिनती भूप कीन्ह जेहि भाती | आरति प्रीति न सो काहे जाता ॥ 
पितु सँदेखु सुनि कृपानिधाना । सियहि दीन्ह सिख कोटि विधाना ॥ १॥ 
राजाने जिस तरह (जिस दीनता और प्रेमसे ) विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता | 
कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने पिताका सन्देश सुनकर सीताजीको करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारसे सीख दी | १ ॥ 
~ A ~ ~ 
सासु सस्रुर शुर प्रिय परिवारू | face त सब कर मिट खभारू ॥ 
~ ~ A ann A A 
सुनि पति वचन कहति azet | GAS प्रानपति परम सनेही ॥२॥ 
[ उन्होंने कहा--] जो तुम घर लोट जाओ, तो सास, ससुर, गुरु, प्रियजन एवं कुटुम्बी सबकी चिन्ता 
मिट जाय | पतिके वचन सुनकर जानकीजी कहती हैं--हे प्राणपति ! हे परम स्नेही | सुनिये || २ ॥ 
प्रभु करुनामय परम विवेकी | तनु तजि रहति ote किमि Sat ॥ 
प्रभा जाइ कहँ भानु बिहाई । कहूँ चंद्रिका ae तजि जाई nan 
a प्रभो ! आप करुणामय ओर परम ज्ञानी हैं । [ कृपा करके विचार तो कीजिये ] शरीरको छोड़कर 
अलग iy SO nd © oN ON wy ` S Aa 
छाया अलग DI रोको रह सकती हैं ? सूयकी प्रभा सूयको छोड़कर कहाँ जा सकती है ? ओर चाँदनी चन्द्रमा- 
को त्यागकर कहाँ जा सकती दै ? ॥ ३ ॥ 
~~ aN ~ ($ A A A 
Wile प्रेममय बिनय खुनाई | कहति सचिव सन गिरा ware ॥ 
GE पिठु सखुर सरिस हितकारी | sae BS फिरि अनुचित भारी ॥४॥ 
hc इस प्रकार पतिको मेममयी विनती सुनाकर सीताजी मन्त्रीसे सुहावनी वाणी कहने छंगीं--आप मेरे 
पिताजी ओर ससुरजीके समान मेरा दित करनेवाले हैं | आपको मैं बदलेमें उत्तर देती 


अतित हूँ, यह बहुत ही 
है ॥ ४॥ > ड 


दो०--आरति बस Tga भइउे बिलगु न मानव तात | 


आरजसुत पद कमल बिनु वादि जहाँ लगि नात॥ ९७॥ 


किन्तु हे तात ! में आत्तं होकर ही आपके सम्मुख हुई हे 

T हुई हूं, आप बुरा न मानियेगा | आर्यपुत्र (स्वामी 

जगतूमें w EN S J 

के च बिना जगतूमें जहातक नाते हैं सभी मेरे लिये व्यर्थं हैं || ९७ || के 
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ससुर ARA कोसलराऊ | भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 

ay z a ~> = n° 

[ग होइ जेहि सुरपति लेई। अरघ सिंघासन aag देई ॥२॥ 
RCS कोसङराज चक्रवर्ती सम्राट्‌ हैं, जिनका प्रभाव चोदहों लोकोंमें प्रकट है; इन्द्र भी आगे होकर 
जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासनपर बेठनेके लिये स्थान देता दै, || २ ॥ 

age एतास अवध निवास | प्रिय परिवारु मातु सम सास्र ॥ 

ag रघुपते पद ` पदुम परागा | मोहि केउ सपनेट्ट सुखद न लागा ॥ ३॥ 

STS, [ओर A उनकी Š ज्‌ A ` `~ 

ES [kaa और प्रभावशाली ] ससुर$[ उनकी राजधानी ]अयोध्याका निवास; प्रिय कुठम्बी और माताके समान 

सासुए--ये कोई भी श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंकी रजके बिना मुझे स्वम्नमें भी सुखदायक नहीं लगते ॥ ३ ॥| 


Lot ~ . ~ ~ . 
कोल किरात कुरंग बिहंगा | मोहि सब सुखद्‌ प्रानपति संगा ॥ ४॥ 


दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ; कोल, भील, हिरन 
` A ~ ` ` ~ देनेवाले nN SN 
आर पक्षी--प्राणपति ( श्रीरघुनाथजी ) के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देनेवाले होंगे || ४ ॥ 


दो०--सासु ससुर सन मोरि हुँति बिनय करबि परि a | 
मोर सोचु जनि करिअ कछु में बन सुखी सुभायँ॥ ९८॥ 


अतः सास और ससुरके पाँव पड़कर, मेरी ओरसे विनती कीजियेगा कि वे मेरा कुछ भी सोच 
न करें; में वनमें स्वभावसे ही सुखी हूँ ॥ ९८ ॥ 


चौ०--प्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीर gta धरें धनु mN 
नहिं मग ag ag दुख मन AN | मोहि लगि सोचु करिअ जनि भोरे ॥ १॥ 


REN 


वीरोंमें अग्रगण्य तथा धनुष ओर [ बाणोंसे भरे ] तरकश धारण किये मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर 
साथ हैं | इससे मुझे न रास्तेकी थकावट है, न भ्रम है, ओर न मेरे मनमें कोई दुःख ही है । आप मेरे लिये 
भूलकर भी सोच न करें॥ १॥ 


६ 
६ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
अगम पंथ बनभूमि पहारा । करि केहरि सर सरित अपारा ॥ | 
: 
: 
४ 
¢ 


सुनि gi सिय सीतलि वानी | was विकल जनु फनि मनि हानी ॥ _ 

नयन सूझ नहि सुनइ न काना | कहि न सकइ कछु अति अकुलाना ॥ २॥ 

सुमन्त्र सीताजीकी शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गये जेसे सॉप मणि खो जानेपर | नेत्रोसे 
कुछ सूझता नहीं, कानोंसे सुनायी नहीं देता | वे बहुत व्याकुल हो गये, कुछ कह नहीं सकते ॥ २ ॥ 

राम Ag कीन्ह बहु भाँती। agit होति नहि alate छाती ॥ 

जतन अनेक साथ हित कीन्हे | उचित उतर रघुनंदन athe ॥ ३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने उनका बहुत प्रकारसे समाधान किया | तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई साथ चलनेके लिये 


मन्‍्त्रीने अनेको यत्ञ किये(युक्तियाँ पेश कीं), पर रघुनन्दन श्रीरामजी [उन सब युक्तियोंका यथोचित उत्तर 
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मेटि जाइ नहिं राम रजाई | कठिन करम गति कछु न बसाई ॥ 


( राम seq सिय पद सिरु नाई | fats बनिक जिमि मूर Tate ॥ ४॥ R 
६ श्रीरामजीकी आज्ञा मेटी नहीं जा सकती | कर्मकी गति कठिन है; उसपर कुछ भी बश नहीं चलता | ¢ 
श्रीराम) लक्ष्मण ओर सीताजीके चरणोमें सिर नवाकर सुमन्त्र इस तरह लोटे जेसे कोई व्यापारी अपना Q 
मूलधन ( पूँजी ) गँवाकर लौटे ॥ ४॥ 
दो०-रथु हाँकेउ हय राम तन हेरि हेरि RRN | 
¢ देखि निषाद विषादबस yaé सीस पछिताहिं। ९९॥ 2 
४ समन्त्रने रथको हाका) घोड़े श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख-देखकर हिनहिनाते हैं | यहद देखकर निषादलोग ? 
विषादके वश होकर सिर धुन-धुनकर ( पीट-पीटकर ) पछताते हैं ॥ ९९ ॥ ? 
K चौ०जाखु वियोग विकल w ऐसें । प्रजा मातु fig जिइहहि कैसें ॥ ? 
वरवस राम ë gig पठाए । सुरसरि तीर आफु तब आए ॥ १॥ ? 
जिनके वियोगामें पशु इस प्रकार व्याकुल हैं; उनके वियोंगमें प्रजा, माता और पिता केसे जीते रहेंगे ? 2 
? श्रीरामचन्द्रजीने जवर्दस्ती सुमन्त्रको ST | तब आप गङ्गाजीके तीरपर आये ॥ १ ॥ ? 
À मागी नाव न केवट आना । कहइ तुम्हार मरमु में जाना ॥ ? 
4 चरन कमल रज HE GT कहई | मानुष करनि A कछु अहई ॥२॥ A 
Q श्रीरामने केवरसे नाब माँगी, पर वह लाता नहीं | वह कहने लगा--मैंने तुम्हारा मर्म( भेद ) जान लिया | Q 
तुम्हारे चरणकमलोंकी धूलके लिये सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देनेवाली कोई जड़ी है, ॥ २ ॥ ? 
gaa सिला भइ नारि सुहाई । पाइन तें न काठ कठिनाई ॥ 2 
तरनिड मुनि घरिनी होइ जाई । वाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥३॥ 
जिसके छूते ही पत्थरकी दिला सुन्दरी सत्री हो गयी [ मेरी नाव तो काठकी है ] | काठ पत्थरसे कठोर तो 
होता नहीं । मेरी नाव भी मुनिकी स्री हो जायगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जायगी, मैं लट जाऊँगा [अथवा रास्ता 
¢ 
। 
0 
८ 
¢ 
¢ 
¢ 
0 
0 
¢ 


a 


¢ 
८ 
रुक जायगा जिससे आप पार न हो सकेंगे ओर मेरी रोजी मारी जायगी ] (मेरी कमाने-खानेकी राह ही मारी जायगी)॥ ३॥ 
पहि wanes ag परिवारू । नहि जानउँ कछु अउर FTE ॥ ¢ 

जो प्रभु पार अवसि गा चहह | मोहि पद पढुम पखारन FEE ॥ ४॥ 4 

मैं तो इसी नावसे सारे परिवारका पालन-पोषण -करता हूँ | दूसरा कोई धंधा नहीं जानता । हे प्रभु ! ¢ 

यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरणकमल पखारने ( घो लेने ) के लिये कह ¢ 
दां ॥ ४ ॥ ¢ 
४ -पद्‌ कमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहों । 

मोहि राम राउरि आन द्सरथ सपथ सब साची कहां ॥ ¢ 

बरू तीर ARE sag पे जब लगि न पाय पखारिहों | ¢ 

तब लगि न तुरुसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहों ॥ 

हे नाथ! में चरणकमल धोकर आपलोगोंको नावपर चढ़ा ळूँगा; में आपसे कुछ उतराई नहीं 

८ 


zal ~ = आप की हाइ 7 a T i 
y चाहता । हे राम ! मुझे आपकी See ओर दशरथजीकी सोगंध है, में सत्र सच-सच कहता हूँ | लक्ष्मण 
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ule a मुझे तीर मारे, पर जबतक मैं पैरोंक्रो पखार न दूँगा, तब्रतक हे ठुळसीदासके नाथ ! हे कृपाळ ! मैं पार 
नहीं उतारूँगा | i 


सो०--सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। 
ed करुनाऐन az जानकी लखन तन ॥१००॥ 


~ A 


केवटके प्रेममें लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्रीरामचन्द्रजी जानकीजी और लक्ष्मणजीकी 
ओर देखकर Za || १०० ॥ 
at o— Rata गोळे N ` naa 2 
पार्सिधु लि मुखुकाई | सोइ करु जेहि तव नाव न जाई ॥ ? 
वेगि ag जल पाय पखारू | होत fda उतारहि पारू ॥ १॥ ? 
FIÈ समुद्र श्रीरामचन्द्रजी Face मुसकराकर बोले--भाई ! तू वहीं कर जिससे तेरी नाव न जाय | 2 
a ota’ n ओर a ~ ` and 
Ral पानी छा ओर पेर घो ले । देर हो रही है, पार उतार दे ॥ 2 ॥ 2 Ez 
जासु नाम सुमिरत एक वारा | sate नर भवसिघु अपारा ॥ ; 
~ ~ ~ ce A Aay Q 
सोइ कृपाळु केवटहि निहोरा | जेहि जणु किय fe पगहु ते थोरा ॥ २॥ ? 
एक वार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागरे पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने 
[ वामनावतारमें ] जगत्को तीन पगसे भी छोटा कर दिया था ( दो ही परामें त्रिलोकीको नाप लिया था ) वही 
amg श्रीरामचन्द्रजी [ गंगाजीसे पार उतारनेके लिये ] केवटका निहोरा कर रहे हैं ! ॥ २ ॥ 
6) 


> 


पद्‌ नख निरखि देवसरि हरषी । जुनि प्रभु बचन मोहँ मति weet ॥ 
केवट राम wag पावा । पानि कठवता भरि Se आवा ॥३॥ 


प्रभुके इन वचनोंको सुनकर गङ्गाजीकी बुद्धि मोहसे खिंच गयी थी [ कि ये साक्षात्‌ भगवान्‌ होकर 
भी पार उतारनेके लिये केवटका निहोरा केसे कर रहे हैं ] । परन्तु [ समीप आनेपर अपनी उसत्तिके स्थान ] 
पदनखोंको देखते ही [ उन्हें पहचानकर ] देवनदी गङ्गाजी हर्षित हो गयीं । ( वे समझ गयीं कि भगवान्‌ 
नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया; ओर इन चरणोंका स्पर्श प्राप्त करके में धन्य होऊँगी, यह 
विचारकर वे हर्षित हो गयीं |) केवट श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर कठोतेमें भरकर जल ले आया ॥३॥ 

अति आनंद उमगि अनुरागा । चरन सरोज पखारन लागा ॥ 

वरपि सुमन सुर सकल सिहाही | एहि सम पुन्यपुंज कोउ नाही ॥ ७ ॥ 

अत्यन्त आनन्द ओर प्रेममें उमँगकर वह भगवानूके चरणकमल धोने लगा | सब देवता फूल बरसाकर 
सिहाने लगे कि इसके समान पुण्यकी राशि कोई नहीं है ॥ ४ || 


दो०-पद्‌ पखारि जल पान करि आपु सहित परिबार | 
पितर पारु BL Tale पुनि सुदित गयउ लेइ पार ॥१०१॥ 


चरणोंको धोकर ओर सारे परिवारसहित स्वयं उस जल ( चरणोदक ) को पीकर) पहले [ उस महान 
पुण्यके द्वारा ] अपने पितरोंको भवसागरसे पारकर फिर आनन्दपूवक प्रभु. श्रीरामचन्द्रको गंगाजीके पार 


Sod 


oy 
vt 


4 
£ 
£, 


hy 


y 
KIN ns sO sy 
¢ Hh / 


S ERE (7 


s 


~ 


ले गया ॥ १०१ ॥ 
चौ०-उतरि a भए सुरसरि रेता। सीय रासु गुह लखन समेत 


केवर उतरि दंडवत कोन्हा | प्रसुहि सकुच एहि नहि | 
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f रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
: ss ZPRPRLPVFLILSS 
ee RRR CY YN Cd ie eS 
fl न्द्रजी [ नावसे ] उतरकर TST 
_निषादराज और लक्ष्मणजीसहित श्रीसीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजी [ नावसे ] oy cee 
( बालू) में खड़े हो गये । तब केवटने उतरकर दण्डवत्‌ की | [ उसको दण्डवत्‌ कर 
संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं ॥ १ ॥ हा 
A A, A उ 
fa हिय की सिय जाननिहारी । मनि सुदरी मन सुदित उता Pei 
कहेउ कृपाल लेहि उतराई । केवट चरन गहे अकुलाई ॥ 
` `‘ A, xt A अगुः ` उतारी री | 
पतिके हृदयकी जाननेवाली सीताजीने आनन्दभरे मन अपनी रल्जटित अंगूठी i se 
oN केवटने होकर पक z 
कृपाल श्रीरामचन्द्रजीने केवटसे कहा, नावकी उतराई लो । केवटने व्याकुळ ह a ड़ हि 
नाथ ag मैं काह न wat! मिटे दोष ga दारिद दावा ॥ 
~ ~ ~ A A भूरी D, > 
बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी । आजु are A बनि भलि भूरी ॥ ३ ॥ 
KEA a ञी रिट्रतार्क AN a a जज 
[ उसने कहा--] है नाथ ! आज मैंने क्या नहीं पाया ? मेरे दोष, दुःख ओर दरिद्रताकों आग आज 


A 


मैंने बहुत क मजदरी की | विधाताने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी ॥ ३ ॥ 
बुझ गयी | मेंने बहुत समयतक HIRI P | g 
~ ï 
अब कछु नाथ न चाहिअ मोर । दीनदयाल अनुग्रह तोरे ॥ 
फिरती बार मोहि जो देबा | सो प्रसाद मै सिर थरि लेवा ॥ ४ ॥ 
| लौटती बार आप मुझे जो कुछ 


~ 


a> 


हे नाथ | हे दीनदयाळ | आपकी इपासे अब मुझे कुछ नहीं चाहिये 
देंगे, वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर AAT ॥ ४ ॥ 
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बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु NRN 

प्रभु श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीने बहुत आग्रह [ या aa | किया) पर केवट कुछ नहीं लेता । 
तब करुणाके धाम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने निर्मळ भक्तिका वरदान देकर उसे बिदा किया || १०२ || 
चौ०--तव mag करि रघुकुल नाथा। पूजि पारथिव नायउ माथा ॥ 

fet खुरसरिहि कहेउ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरउवि मोरी ॥ १॥ 

फिर रघुकुलके खामी श्रीरामचन्द्रजीने a करके पार्थिवपूजा की और शिवजीको सिर नवाया । 
सीताजीने हाथ जोड़कर गङ्गाजीसे कहा-हे माता ! मेरा मनोरथ पूरा कोजियेगा, ॥ १ ॥ 

पति देवर .सँग कुसल बहोरी | आइ करों जेहि पूजा तोरी ॥ 

सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी | भइ तव बिमल वारि वर वानी ॥२॥ 

जिससे में पति ओर देवरके साथ कुशल्पूर्वक लोट आकर तुम्हारी पूजा करूँ | सीताजीकी प्रेमरसमें सनी 
हुई विनती सुनकर तब गंगाजीके निर्मल जलमेसे श्रेष्ठ वाणी हुई--|| २ I 

सुलु रुबीर प्रिया वैदेही । तब प्रभाउ जग विदित न केही ॥ 

लोकप दोहि विलोकत तोरे। तोहि Sate सब सिधि कर जोर ॥ ३॥ 

हे रघुवीरकी प्रितमा जानकी ! सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगतूमें किसे नहीं मालूम दै ? तुम्हारे [ ET- 
efea ] देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं सब सिद्धियाँ हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं ॥ ३ ॥ 


Sere wT 


ge जो हमहि af विनय सुनाई । कपा कीन्हि ओहि दौन्हि बडाई ॥ 


a ¢ तदपि देवि में देवि असीसा । सफल होन हित निज बागीसा ॥४॥ 
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अति आनंद उमगि अनुरागा | 
चरन सरोज पखारन छागा॥ 
[ पृष्ठ ३९१ 


( ३ ) पार्थिव-पूजन 


Sots, fin ee 
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तब मजनु करि रघुकुलनाथा | 


e 0. In 5 


पूजि पारथिव नायड माथा ॥ _ 
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(2 ) गंगा-पार 
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पद पखारि g पान करि आपु सहित परिवार । 
पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार ॥ 
[ पृष्ठ २९१ 


( ४ ) गंगाजीसे प्रार्थना 
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तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनायी) यह तो मुझपर कृपा की ओर मुझे बड़ाई दी हे।तोभीहे | 
देवि ! में अपनी वाणी सफल होनेके लिये तुम्हें आशीर्वाद दूँगी || ४॥ i 
« दो०--ग्राननाथ देवर सहित ङुसल कोसला आइ | | 
| पूजिहे सब मनकामना सुजसु रहिहि जग छाइ ॥१०३॥ 
तुम अपने प्राणनाथ और देवरसहित कुदालपूर्वक अयोध्या लोटोगी | तुम्हारी सारी मनःक्रामनाएँ पूरी 
होंगी ओर तुम्हारा सुन्दर यश जगतूभरमें छा जायगा ॥ १०३ I 
चौं०--गंग वचन gÀ मंगल मूला । मुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥ 
तव प्रभु gee mès घर We | सुनत सूख मुखु भा उर दाह ॥१॥ 
मङ्गलके मूल गङ्काजीके वचन सुनकर ओर देवनदीको अनुकूल देखकर सीताजी आनन्दित हुई । तव 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने निष्रादराज गुहसे कहा कि भैया ! अब तुम घर जाओ | यह सुनते ही उसका मुंह सूख 
गया ओर हृदयमें दाह उत्पन्न हो गया | १ ॥ 
दीन वचन शुह कह कर जोरी । विनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥ 
नाथ साथ रहि da देखाई । करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥ | 
गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला--हे रघुकुलशिरोमणि ! मेरी विनती सुनिये | में नाथके ( आपके ) 2 
साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, चार ( कुछ ) दिन चरणोंकी सेवा ALA—II २ ॥ 
जेहि वन जाइ wa रघुराई । परनकुटी मै करवि सुहाई ॥ 
तब ate कहँ जसि देव रजाई । सोइ aes रघुबीर glee ॥ ३॥ 


तब मुझे आप जेसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुबीर (आप ) की दु है, मैं वेसा ही करूँगा ॥ ३॥ 


सहज सनेह राम लखि तास्‌ । संग ste गुह हृद्य za ॥ 

पुनि गुह ग्याति बोलि सब sre | करे पारंतोषु बिदा तब कीन्हे ॥ ७ ॥ 

उसके स्वाभाविक प्रेमको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने उसको साथ ले ख्या, इससे गुहके छदयमे बड़ा 
आनन्द हुआ | फिर गुह ( निषादराज ) ने अपनी जातिके लोगोंको बुला लिया ओर उनका संतोष कराके तब 
उनको विदा किया || ४ ॥ 


६2% 


दो०-- तब गनपति सिव सुमिरि WY नाइ सुरसरिहिमथ। | 
सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥ 
तब प्रभु श्रीरघुनाथजी गणेशजी और शिवजीका स्मरण करके तथा गङ्गाजीको मस्तक नबाकर सखा द 
निषादराज, छोटे भाई लक्ष्मणजी ओर सीताजीसहित बनको चले || १०४ ॥ : 
चौ०--तेहि दिन was बिटप तर ae । लखन सख सब कीन्ह 
प्रात प्रातकृत करि रघुराई । तीरथराजु दीख 
उस दिन पेड़के नीचे निवास हुआ | लक्ष्मणजी और सखा गुहने 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने सबेरे प्रातःकालकी सब क्रियाएँ करके जाकर तीथों 
E N a DEO = 


| 
e 
| 
6 
| 
6 
l 
हे रघुराज ! जिस बनमें आप जाकर रहेंगे, वहाँ मैं सुन्दर पर्णकुटी ( पत्तोकी कुटिया an । % 
| 
2 
¢ 
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साचव सत्य श्रद्धा wa नारी | माधव ata मीतु हतका 

डारू । पुन्य qva देस आत चारू ॥ २ ॥ 


¢ 
¢ 
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चारे पदार्थ भरा 
उस राजाका सत्य मन्त्री हैं) श्रद्धा प्यारी att है और श्रीवेणीमाधवर्जी atta हितकारी भित्र हैँ | चार 
न्द्र 
पदार्थों ( घर्म, अथ, काम ओर माक्ष ) से भण्डार भरा है, आर वह पुण्वमय प्रान्त ही उस राजाका सुन्द 
देश है ॥ २॥ 
Sa अगम गढ़ mg सुहावा | सपने हुँ नहिं प्रतिपाच्छन्ह प्राचा ॥ 
सेन सकल तीरथ वर वीरा । कलुष अनाक दळून रनध्यीरा ॥ २॥ 


प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुन्दर गढ़ ( किला ) है, जिसको खम्नमें भी [ पापरूपी ] 4 
नहीं पा सके हैं | सम्पूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ बीर सेनिक हैं; जो पापकी सेनाको कुचल ATA आर AS 


रणधीर हैं ॥ ३ ॥ 
संगसु सिंहासन gS सोहा । छत्रु अखयवङ् सुनि ag सोहा ॥ 
चर्र जमुन अरु गंग atm देखि होहि ga दारिद भंगा ॥४॥ 
[ गङ्गा, यमुना ओर सरस्वतीका ] सङ्गम ही उसका अत्यन्त सुशोभित सिंहा सन है | अक्षयवट छत्र है 


k जो मुनियोंके भी मनको मोहित कर लेता दै । यमुनाजी और गङ्गाजीकी तरंगें उसके [ श्याम ओर श्वेत | चवर 
हैं; जिनको देखकर ही दुःख ओर दरिद्रता नष्ट हो जाती है ॥ ४ ॥ 
दो०--सेवहिं सुकृती साधु सुचि पावहिं सव मनकाम | 
; f बंदी वेद पुरान गन कहहिं बिमल शुन ग्राम ॥१०५॥ 
पुण्यात्मा) पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं ओर सब मनोरथ पाते हैं । वेद ओर पुराणोंके समूह भाट 
Za उसके निर्मल गुणगणोंका बखान करते हैं || १०५ I 
चौं०--को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुंजर HTA ॥ 
अस तीरथपति देखि सुहवा । सुख सागर रघुवर gg पावा ॥ १॥ 
¢ पापोंके समूहरूपी हाथीके मारनेके लिये सिंहरूप प्रयागराजका प्रभाव ( महत्त्व माहात्म्य ) कोन कह 
सकता दै | ऐसे ead तीर्थराजका दर्शन कर सुखके समुद्र रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजीने भी सुख पाया ॥ १ ॥ 
कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बड़ाई ॥ 
करि MG देखत वन बागा । कहत महातम अति अनुरागा ॥२॥ 
उन्होंने अपने श्रीमुखसे सीताजी, लक्ष्मणजी और सखा गुहकों तीर्थराजक्री महिमा कहकर सुनायी । 
तदनन्तर प्रणाम करके, वन और वरगीचोंको देखते हुए ओर बड़े प्रेमसे माहात्म्य कहते हए--|| 2 ॥ 
एहिं विधि आइ बिलोकी बेनी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ 
® सुदित नहाइ कीन्ह सिव सेवा । पूजि जथाविधि तीरथ देवा ॥ ३॥ 


इस प्रकार श्रीरामने आकर निवेणीका दर्शन किया, जो स्मरण करनेसे ही सब सुन्दर मङ्गलोंको देनेवाली 


है | फिर आनन्दपूर्वक [ त्रिवेणीमें ] स्नान करके शिवजीकी सेवा ( पूजा ) की और विधिपूर्वक तीर्थदेवताओंका 
पूजन किया || ३॥ 
Š 
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तव प्रभु भरद्वाज we आणए। करत दंडवत मुनि उर लाए ॥ 
~ ~ ~ . ~ 
सुने मन मोद न कछु कहि जाई । ब्रह्मानंदं रासि जनु पाई॥४॥ 
[ aM, पूजन आदि सब करके | तव प्रथु श्रीरामजी भरद्वाजजीके पास आये | उन्हें दण्डवत्‌ करते 
हुए ही मुनिने हृदयसे लगा लिया | मुनिके मनका. आनन्द कुछ कहा नहीं जाता | मानो उन्हें ब्रह्मानन्दकी 
राशि मिल गयी हो ॥ ४ ॥ 
दो A Ga सीस अति A Q A 
रो०-दोन्हि असीस gda उर अति अनंदु अस जानि। 
= 29.5 wy A AnA A 
लाचन गांचर GI फल मनहु किए बिधि आनि ॥ १०६॥ 
मुनीश्वर भरद्वाजजीने आशीर्वाद दिया | उनके हृदयमें ऐसा जानकर अत्यन्त आनन्द हुआ कि आज 
विधाताने [ श्रीसीताजी ओर लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन कराकर | मानो हमारे सम्पूर्ण 
पुण्यांके फलको लाकर आंखोंके सामने कर दिया | १०६ ॥ 
à = ~ ` A 
चा०-कुसल प्रस्त कारे आसन Bee । पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे ॥ 
कंद सूल फल अंकुर नीके । दिए आनि मुनि मनए अमी के ॥ १॥ 
कुशळ पूछकर मुनिराजने उनको आसन दिये और प्रेमसहित पूजन करके उन्हें सन्तुष्ट कर 
दिया | फिर मानो अमृतके ही बने हों, ऐसे अच्छे-अच्छे कन्द, मूल, फल और अंकुर लाकर दिये ॥ १ ॥ 
सीय लखन जन सहित सुहाए । अति रुचि राम मूल फल खाए ॥ 
भए विगतश्रम रामु खुखारे भरद्वाज as वचन उचारे ॥२॥ 
सीताजी, लक्ष्मणजी और सेवक geata श्रीरामचन्द्रजीने उन सुन्दर मूल-फलांको बड़ी रुचिके 
साथ खाया | थकावट दूर होनेसे श्रीरामचन्द्रजी सुखी हों गये | तब भरद्वाजजीने उनसे कोमल वचन 
कहे--।| २ ll 
आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोग ATT ॥ 
सफल सकल सुभ साधन साजू । राम तुम्हहि अवलोकत आजू ॥ ३॥ 
हे राम ! आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थसेवन ओर त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, 
योग और वैराग्य SHS हो गया ओर आज मेरे सम्पूर्ण शुभ साधनोंका समुदाय भी सफल हो गया || ३ ॥ 
लाभ अवधि सुख अवधि a git । get .दरस आस सब पूजी ॥ 
अब करि कृपा देह at agi निज पद्‌ सरसिज सहज सनेह ell 
लामकी सीमा और सुखकी सीमा [प्रभुके दर्शनको छोड़कर ] दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शनसे . 
मेरी सब आझाएँ पूर्ण हो गयीं | अब कृपा करके यह वरदान दीजिये कि आपके चरणकमलोंमे मेरा स्वाभाविक | 
प्रेम हो ॥ ४ ॥ Bt 
a 
दोौ०--करम बचन मन छाड़ि SF जब GM जनु न तुम्हार | 
~ सपनेहूँ हो किएँ ~ कोटि है u 
तब लगि सुखु सपनेह नहीं किए कोटि उपचार ।। १०७॥ 
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चों०--सुनि सुनि बचन रामु सकुचाने भाव भगात आनंद. अघाने ॥ s 4 
तब रघुवर सुनि gg खुहावा | कोटि भाँति काहि सवाह gaat ॥ १॥ 2 
मुनिके वचन सुनकर, उनकी भाव-भक्तिके कारण आनन्दसे तृत हुए भग वान्‌ श्रीरामचन्द्रजी [ लीलाकी ? 

इष्टिसे ] सकुचा गये | तब [ अपने ऐश्वयको छिपाते हुए ] श्रीरामचन्द्रजीने भरद्वाज मुनिका सुन्दर SAA ; 

करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारसे कहकर सबकों सुनाया | १ ॥ 
सो वड़ सो सब ga गन TE | जेहि gata तुम्ह आदर zE ॥ g 
मुनि रघुवीर परसपर नवहीं। बचन अगोचर सुखु अनुभव ॥ २॥ g 
[ उन्होंने कहा--] हे मुनीश्वर ! जिसको आप आदर द) वही बड़ा है ओर वही सब गुणसमूहीका घर हैं | ; ~ 

इस प्रकार श्रीरामजी और मुनि भरद्वाजजी दोनों परस्पर विनम्र हीं रह हूँ आरे अनिर्वचनीय सुखका K 

अनुभव कर रहे हैं ॥ २ ॥ 
थह सुधि पाइ प्रयाग निवासी lag तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरद्वाज आश्रम सब आए । देखन द्सरथ खुअन TTT ॥ ३॥ 
यह ( श्रीराम) लक्ष्मण और सीताजीके आनेकी ) खबर पाकर प्रयागनिवासी AGAR, तपस्वी, मुनि, 

सिद्ध और उदासी सब श्रीदशरथजीके सुन्दर पुत्रोंको देखनेके लिये भरद्वाजजीके आश्रमपर आये ॥ ३ ॥ 
राम प्रनाम कीन्ह सब काहू । मुदित भए af लोयन लाह ॥ Q 2, 
af असीस परम gg पाई । फिरे सराहत सुंदरताई ॥ ४॥ g 
श्रीरामचन्द्रजीने सब किसीको प्रणाम किया । नेत्रोंका लाभ पाकर सब आनन्दित हो गये ओर परम & 
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सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे | श्रीरामजीके सोन्दर्यकी सराहना करते हुए वे लोटे ॥ ४ ॥ 
दोौ०--राम कोन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ | 
चले सहित सिय लखन जन मुदित alata सिरु नाइ ॥ १०८॥ 
श्रीरामजीने रातको वहीं विश्राम किया ओर प्रातःकाल प्रयागराजका स्नान करके और प्रसन्नताके साथ मुनिको 
सिर नवाकर श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी ओर सेवक गुहके साथ बे चले || १०८ ॥ 
०-राम सप्रेम कहेउ मुनि Wel | नाथ कहिअ हम केहि मग जाही ॥ 
सुनि मन बिहसि राम सन कहहीं | सुगम सकळ मग तुम्ह HE अहहीं ॥ १॥ 
[ चलते समय | बड़े प्रेमसे श्रीरामजीने मुनिसे कहा-हे नाथ | बताइये हम किस मार्गसे जायें | मुनि 
HAÑ हसकर श्रीरामजीसे कहते हैं कि आपके लिये समी मार्ग सुगम हैं || १ ॥ 
साथ लागि मुनि सिष्य बोलाए | सुनि मन मुदित पचासक आए ॥ 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा । सकल कहहिं मशु दीख हमारा ॥ २॥ 


फिर उनके साथके लिये मुनिने रिष्योंको बुलाया | [ साथ जानेकी बात Jan ही चित्तमें हर्षित हो कोई 


पचास शिष्य आ गये | सभीका श्रीरामजीपर अपार प्रेम है | सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है ॥२॥ 


सान ag चार संग तब ate | जिन्ह बहु जनम सुक्त सब कीन्हे ॥ 


कार प्रनामु RA amg पाई | प्रमुदित हृदयँ चले रघुराई ॥ ३॥ 

तब मुनिने [ चुनकर | चार ब्रह्मचारियोंको साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मोंतक् सब॑ सुक्ृत ( पुण्य ) 

किये थे | श्रीरघुनाथजी प्रणाम कर ओर ऋषिकी आज्ञा पाकर हृदयमें बड़े ही आनन्दित होकर चले || ३ | 
A SS To YC RD | 
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अलग Oe NNO al | 
ग्राम निकट जव निकसहि जाई | देखहि gg नारि नर are il 


aie सनाथ, जनम ng पाई | फिरहिं gaa मनु संग पठाई ॥ ४॥ 

जब वे किसी गाँवके पास होकर निकलते हैं तव स्री-पुरुष दौड़कर उनके रूपको देखने लगते हैं | 
जन्मका फल पाकर वे [ सदाके अनाथ ] सनाथ हो जाते SA मनको नाथके साथ भेजकर [ शरीरसे साथ 
न रहनेके कारण ] दुखी होकर लोट आते हैं ॥ ४॥ 

clo—faat किए az बिनय करि फिरे पाइ मन काम | 
उतरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम॥ १०९॥ 

तदनन्तर श्रीरामजीने विनती करके चारों ब्रह्मचारियोंको विदा किया; वे मनचाही वस्तु ( अनन्य 
भक्ति ) पाकर लोटे | यमुनाजीके पार उतरकर सबने यमुनाजीके जलमें स्नान किया, जो श्रीरामचन्द्रजीके 
शारीरके समान ही इयाम रंगका था || १०९ || 
चौ०-सुनत तीरवासी नर नारी। धाए निज निज काज विसारी ॥ 

लखन राम सिय सुंदरताई । देखि ate निज भाग्य बड़ाई ॥ १॥ 

यमुनाजीके किनारेपर रहनेवाले सतरी-पुरुष [ यह सुनकर कि निषादके साथ दो परम सुन्दर सुकुमार | 
नवयुवक और एक परम सुन्दरी स्री आ रही है ] सव अपना-अपना काम भूलकर ale ओर लक्ष्मणजी) 
श्रीरामजी ओर सीताजीका सौन्दर्य देखकर अपने भाग्यकी बड़ाई करने लगे ॥ १ ॥ 


अति लालसा वसहिं मनमाहीं । नाउँ गाउँ gad सकुचाहां ॥ 
जे तिन्ह ak बयविरिध सयाने | तिन्ह करि gala रामु पहचाने ॥ २॥ 
उनके aad [ परिचय जाननेकी ] बहुत-सी लाळसाएँ. भरी हैं । पर वे नाम-गाँव पूछते सकुचाते हैं | 
सकल कथा तिन्ह सवहि सुनाई । वनहि चले पितु mag पाई ॥ 
gf सविषाद सकल पछिताहां | राती राये कीन्ह भल नाहीं ॥३॥ 
उन्होने सब कथा सब लोगोंको सुनायी कि पिताकी आज्ञा पाकर ये वनको चले हैं । यह सुनकर सब 
> लोग दुःखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजाने अच्छा नहीं किया ॥ ३॥ A 
« तेहि अवसर एक aT आवा । तेज Ga लघुबयस सुहावा ll 


- कबि अलखित गति ag. बिरागी । मन . क्रम बचन राम अनुरागी lel 

उसी अवसरपर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेजका पुञ्ज, छोटी अवस्थाका और सुन्दर था । उसकी 

गति कवि नहीं जानते [ अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता ] | वह वेरायीके वेषमें था | 
और मन) वचन तथा FH श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी था ॥ ४ ॥ 2 
[ इस तेज:पुज्ञ तापसके प्रसंगकों कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं ओर कुछ लोगोंके देखनेमें यह 0. 
अप्रासंगिक और HRA जोड़ा हुआ-सा जान भी पड़ता है, परन्तु यह सभी प्राचीन प्रतियोंमें है । गुसाईजी 
अलौकिक अनुभवी पुरुष थे | पता नहीं) यहाँ इस प्रसंगके रखनेमें क्या रहस्य है; परन्तु यह क्षेपक तो नहीं | 
है । इस तापसको जब 'कवि अलंखित गति? कहते हैं, तब निश्चयपूर्वक कोन क्या कह सकता है | हमारी ._ 
समझसे ये तापस या तो श्रीहनुमानजी थे अथवा ध्यानस्थ gaiari 1] न ra 
दो ०--सजल नयन तन पुलकि निज इश्टदेउ पहिचानि। E 

` प्रेउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि॥ 
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९ उन लोगोंमें जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्तिसे श्रीरामचन्द्रजीको पहचान लिया || २ II 
९ 
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अपने इष्टदेवको पहचानकर उसके नेत्रोंमे जल भर आया ओर शरीर पुलकित हो गया । वह दण्डकी 
! भाति प्रथ्वीपर गिर पड़ा, उसकी [ प्रेमविहल ] दझाका वर्णन नहीं किया जा सकता || ११० Il 
चौ०--राम सप्रेम पुलकि उर लावा | परम रंक ag me पाचा ॥ 
| मनहूँ प्रेम परमारथु दोऊ। मिलत धरें तन कह सबु कोऊ ॥ ६ ॥ 
श्रीरामजीने प्रेमपूर्वक पुलकित होकर उसको हृदयसे लगा लिया । [ उसे इतना आनन्द हुआ ] मानो 
कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो । सब कोई [ देखनेवाले ] कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ 
( परम तत्त्व ) दोनों शरीर धारण करके मिल रहे है ॥ १ ॥ 
बहुरि लखन wae सोइ लागा | लीन्ह उठाइ. उमगि “ag ॥ 
पुनि सिय चरनं gt धरि सीसा । जननि जानि fag दीन्हि असीसा ॥ २॥ 
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फिर वह लक्ष्मणजीके चरणों लगा। उन्होंने प्रेमे उमेंगकर उसको उठा लिया । फिर उसने 
` सीताजीकी चरणधूलिको अपने सिरपर धारण किया । माता सीताजीने भी उसको अपना छोटा वच्चा जानकर 
आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥ i 
Q कीन्ह निषाद दंडवत ' तेही । fees मुदित लखि राम सनेही ॥ 
पिअत नयन ge wg पियूषा । मुदित सुअसनु पाइ जिमि भूखा ॥ ३॥ 
" फिर निषादराजने उसको दण्डवत्‌ की। श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी जानकर वह उस ( निषाद ) से 
आनन्दित होकर मिला | वह तपस्वी अपने नेत्ररूपी दोनोंसे श्रीरामजीकी सोन्दर्य-सुधाका पान करने लंगा ओर 
ऐसा आनन्दित हुआ जेसे को भूखा आदमी सुन्दर भोजन पाकर आनन्दित होता है ॥ ३ ॥ 
- ते पितु मातु mg सखि कसे । जिन्ह wt वन वालक ऐसे ॥ 
` राम लखन सिय रूपु निहारी | होहि सनेह विकल नर नारी ॥४॥ 

[ इधर गावकी feet कह रही हैं-] हे सखी ! कहो तो, वे माता-पिता केसे हैं जिन्होंने ऐसे (सुन्दर 
सुकुमार ) Wess बनमें भेज दिया है | श्रीरामजी, लक्ष्मणजी ओर सीताजीके रूपको देखकर सब स्त्री-पुरुष 
स्नेहे व्याकुल हो जाते हैं || ४ ॥ : 

दो रीर N An ~ A दी 
दोौ०--तब रघुबीर अनेक विधि सखहि Aang दीन्ह 
राम रजायसु सीस धरि भवन गबनु तेईं ka??? 

तत्र श्रीरामचन्द्रजीने सखा Teal अनेकों तरहसे [ घर लौट जानेके लिये समझाया | श्रीरामचन्द्रजी- 
की आज्ञाकों सिर चढ़ाकर उसने अपने घरकों गमन किया || १११ ॥ 
चा०-पुनि [सय राम लखन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह प्रनामु - बहोरी ॥ 


चले ससीय मुदित दोउ भाई । रवितनुजा कइ करत बड़ाई ॥ १॥ 
; फिर सीताजी, ` श्रीरामजी ओर लक्ष्मणजीने हाथं जोड़कर यमुनाजीको पुनः प्रणाम किया, ओर 
सूयकन्या यमुनाजीकी बड़ाई करते हुए सीताजीसहित दोनों भाई प्रसन्नतापूवंक आगे चले || १ | 


पथिक अनेक मिलहि मग जाता । कहाह सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ 
राज लखन सव अग तुस्हारं। देखि Ag अति हृदयँ हमारे nea 


ास्तेमें जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री “मिलते हैं । वे 


दोनों भाइयोंको देखकर उनसे प्रे S 
D कि ठम्हारे सब iih राजचिह देखकर हमारे ृदयमे बड़ा कर उनसे प्रेमपूर्वक कहते 


सोच होता है ।। २॥ 
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मारग asg पयादेहि पाएँ । ज्योतिषु झूठ हमारे भाएँ॥ are: 
amg dg गिरि कानन भारी । तेहि we साथ नारि सुकुमारी ॥३॥ : 


[ ऐसे राजचिह्णोके होते हुए भी ] ठुमलोग रास्तेमें पेदल ही चळ रहे दोश इससे हमारी aati 
A ~ ~ A > D गौर ` ~ TET 6 = 
आता है कि ज्योतिष-शासत्र ast ही है । भारी जंगळ और बड़े-बड़े पहाड़ोंका दुर्गम रास्ता] हैं । तिसपर 
तुम्हारे साथ सुकुमारी सत्री है ॥ ३ ॥ = 
करि केहरि बन जाइ न M | हम सँग. चलहि जो आयखु होई ॥ 
जाव जहाँ लगि ač ware | फिरब वहोरि तुम्हहि सिरु नाई ven 
हाथी और सिंहोंसे भरा यह भयानक वन देखातक नहीं जाता | यदि आज्ञा हो तो हम' साथ SY] 
आप जहाँतक जायँगे वहाँतक पहुँचाकर) फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे ॥ ४ ॥ 
S A AA V ~ G] a ४: 
दो०--एहि बिधि Gee प्रेम बस पुलक गात जलु da l 
है फेरहिं 5 RE MITES विनीत ~ 
कृपासिंधु फेरहिं तिन्हहि काहि बिनोत सदु वन॥ ११२॥ 
इस प्रकार वे.यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और A [ प्रेमाश्रुओंका ] जल भरकर पूछते हैं | 
किन्तु कृपाके समुद्र श्रीरामन्नन्द्रजी कोमल विनययुक्त वचन कहकर उन्हें लोटा देते हैं ॥ ११२ Il z 
चो०-जे पुर mă वसहि मग. माही । तिन्हाहे नाग सुर नगर [सहाही ॥ _ 
केहि सुकृती केहिं घरा वसाए | धन्य पुन्यमय परम gem ॥१॥ 
जो गाँव और पुरे रास्तेमें बसे हैं, नागों ओर देवताओंके नगर उनको देखकर प्रशंसापूवक ष्या 
करते और लळचाते हए कहते हैं कि किस पुण्यवानने किस शभ घड़ीमें इनको बसाया या, जो आज ये इतने 
धन्य और पुण्यमय तथा परमं सुन्दर हो रहे हं ॥ ११ 


पुन्य पुंज मग निकट निवासी | तिन्हहि सराहा सुरपुर बासी ॥ २॥ ` 
जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चरण AS जाते हैं, उनके समान SAA! पुरी अमरावती भी नहीं है | 
eae समीप बसनेवाळे भी बड़े पुण्यात्मा दैं-स्वगमें रहनेवाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं-॥। २॥ 
, जे भरि नयन -विलोकहिं cafe सीता लखन सहित घनस्यामहि ॥ 
जे सर सरित राम अवगाहहिं | तिन्हहि देव सर सरित सराहहि ॥ ३॥ 
जो नेत्र भरकर सीताजी और लक्ष्मणजीसहित घनश्याम श्रीरामजीके दशन करते हैं | जिन तालाबों 
और नदियोंमें रामजी स्नान कर ठेते हैं) देवसरोबर और देवनदियाँ भी उनकी बड़ाई करती है ॥ ३॥ G 
Sie तरु तर प्रभु वेठहि जाई । करहिं कलपतरु तासु ` बड़ाई ॥ 
परसि राम पद IEA परागा । मानति भूमि भूरि निज - भागा ॥४॥ 
जिस बृक्षके नीचे प्रभु जा बैठते हैं; कव्पवृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं | श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलों: | 
की रजका स्पर्श करके FAT अपना बड़ा सोभाग्य मानती है ॥ ४ ॥ Se oe E 
दों०--छाँह करहिं घन बिबुधगन WE सुमन RaR | 


देखत गिरि बन बिहग BM TY चले मग जाहिं॥ ११३ 


RS YN Ss SS $) 
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oi c और 
नम ल = बरसाते और सिद्दाते हैं। पर्वत वन AR TJ- 
रास्तेमें बादल छाया करते हैं और देवता फूल वर्सा SIR SIRI हे 
पक्षियोंको देखते हुए. श्रीरामजी रास्तेमें चले जा रहे हैं || ११३ ॥ र 
~ [od 
c S व निकट जब निकसहि जाई ॥ 
चौ०--सीता लखन सहित रघुराई | mă निकट सारी ॥ १॥ 
A A ~ Td 
afi az बाल बृद्ध नर नारी। चरला तुरत TE Sy Tat 
a ALA A जी जब किसी गाँवके जा निकलते हैं तब उनका अ 
सीताजी और लक्ष्मणजीसहित श्रीरघुनाथजी जः किसी UEN a जा gi I देखनेके लिये चल 
सुनते ही EAD ख्रीपुरुष सब अपने घर और काम-काजकी भूलकर OT SS 
देते हैं ॥ १ ॥ 
es 
राम लखन सिय रूप निहारी। पाइ नयन फ हाह gard l 
सजल विलोचन पुलक सरीरा । सब भए मगन देखि दाउ वास ॥२॥ 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीका रूप देखकर, नेत्रोंका [ परम | FS G सुखी sis! i दोनों 
भाइवोंको देखकर सब प्रेमानन्द्मे मझ हो गये | उनके नेत्रोंमें जल भर आया और शरीर पुलकित ही गये ॥२॥ 
s 3 t A PTA ~ vA 
एकन्ह एक बोलि सिख Rt l लोचन we SZ छन एही ॥ ३॥ 
उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती । मानो दरिद्वोंने चिन्तामणिकी ढेरी पा ली हो। वे एक-एकको 
पुकारकर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रोंका लाभ ले लो ॥ ३॥ 
` : ~ ~ w ~ 
रामहिं देखि एक अनुरागे । चितवत चले जाहि संग लागे ॥ 
एक नयन मग छवि उर आनी | होहि सिथिल तन मन वर वानी ॥ ४॥ 
कोई श्रीरामचेन्द्रजीको देखकर ऐसे अनुरागमें भर गये हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे 
चले जा रहे हैं | कोई नेत्रमार्गसे उनकी छविको हृदयमें लाकर, शरीर; मन ओर श्रेष्ठ वाणीसे शिथिल हो 
जाते हैं ( अर्थात्‌ उनके शरीर; मन ओर वाणीका व्यवहार बंद हो जाता है) ॥ ४ ॥ 
N aA w A las 
glo— OH दाख बटछाह AS डास Bo तून TA | 
[4 wy A 9 » # 
कहहिं गवाइअ [छचुकु AY गवनब अबहिं कि प्रात ११४॥ 
í कोई बड़की सुन्दर छाया देखकर) वहाँ नरम घास ओर पत्ते बिछाकर कहते = कि क्षणभर यहाँ 
बेठकर थकावट मिटा लीजिये | फिर चाहे अभी चले जाइयेगा, चाहे सबेरे || ११४ II 
~ e A v = 
चों०--एक कलस भरि आनहि पानी | अँचइअ नाथ wale ae बानी ॥ 
git प्रिय वचन प्रीति अति देखी । राम ame gets विसेषी ॥ १॥ 
कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं ओर कोमलवाणीसे कहते हैं--नाथ | आचमन तो कर लीजिये | 
` S £ ` ~ 
उनके प्यारे बचन सुनकर और उनका असन्त प्रेम देखकर दयाछ और परम सुशील श्रीरामचन्द्रजीने--|। १॥ 
जानी श्रमित सीय मन माहा | afte dq कीन्ह बट छाहीं ॥ 
~ ~ Nee ~ L 
Wiad .नारे नर R सोभा। रूप अनूप नयन ag लोभा ॥२॥ 


श पती दीताजीक यकी हुई जानकर घड़ीभर बड़की छायामे विश्राम किया | स्री-पुरुष आनन्दित होकर 
शोभा देखते हैं | अनुपम रूपने उनके नेत्र और मनोंको छमा लिया है ।। २ ॥ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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एकटक सब dele we ओरा | रामचंद्र मुल चत त 0 | चंद्‌ चकोरा ॥ 

तरुन - तमाल बरन ag सोहा । देखत कोटि मदन मनु मोहा ॥३॥ 

सब लोग टकटकी लगाये श्रीरामचन्द्रजीके सुखचन्द्रको चकोरकी तरह ( तन्मय होकर ) देखते हुए 
चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं | श्रीरामजीका नवीन तमाल वृक्षके रंगका (स्याम) शरीर अत्यन्त शोमा दे g 
रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवोंके मन मोहित हो जाते हैं ॥ ३॥ 4 

दामिनि बरन लखन gÈ नीके। नख सिख सुभग भावते जी के ॥ 6 

सुनिपर कटिन्ह कसें तूनीरा । सोहहिं कर कमलनि धनु तीरा ॥४॥ s 

बिजलीके-से रंगके लक्ष्मणजी बहुत ही भले माळूम होते हैं | वे नखसे शिखातक सुन्दर हैं, और मनको 2 
बहुत भाते हैं | दोनों मुनियोंके ( वल्कल आदि ) वस्त्र पहने हैं और कमरमें तरकस कसे हुए हैं । कमलके 2 
समान Tala धनुष-वाण शोभित हो रहे हैं || ४ ॥ ? 

दो०-जटा age सीसनि सुभग उर शुज नयन बिसाल | 
सरद परब बिधु वदन बर लसत खेद कन जाल ॥ ११५॥ 

उनके सिरोंपर सुन्दर जटाओंके मुकुट हैं; वक्षःस्थल, भुजा ओर नेत्र विशाल हैं ओर शरत्पूणिमाके ‘ 
चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखोंपर पसीनेकी Setar समूह शोमित हो रहा है ॥ ११५ ॥ 
चो०-बरनि न जाइ मनोहर जोरी । सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 

राम लखन सिय सुंद्रताई | सब चितवहिं चित मन मति लाई ॥ १॥ 

उस मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं किया जा सकता; क्योंकि शोभा बहुत अधिक दै, और मेरी बुद्धि 
थोड़ी है | श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताजीकी सुन्दरताको सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनोंको लगाकर 
देख रहे हैं ॥ १॥ 

थके नारि नर प्रेम पिआसे । मनहूँ ait सुग देखि दिआ से॥ | 

सीय समीप maa जाही । पूँछत अति सनेहँ सकुचाहीं ॥ २॥ | 

प्रेमके प्यासे [ वे गाँवोंके ] स्री-पुरुष [ इनके सोन्दर्य-माुर्यकी छटा देखकर ] ऐसे थकित रह गये E 
जैसे दीपकको देखकर हिरनी ओर हिरन [ निस्तब्ध रह जाते हैं ] | गांवोंकी स्त्रियां सीताजीके पास जाती हैं । 
परन्तु अत्यन्त Ssh कारण पूछते सकुचाती हैं ॥ २॥ 

बार बार सब लागहि पाएँ । कहहि बचन सदु सरल सुभाएँ ॥ _ 

राजकुमारि विनय हम करहीं । तिय सुभायँ कछु पूँछत डरहीं ॥३॥ 

बार-बार सब उनके पाँव लगती और सहज ही सीधे-सादे कोमळ वचन कहती हैं--हे राजकुमारी ! हम _ न्‍ 
विनती करती हैं ( कुछ निवेदन करना चाहती हैं ), परन्तु स्रीःखभावके कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं ॥ ३॥ E 

स्वामिनि अबिनय safe हमारी । eq न मानब जानि ग्वारी ॥ | 

राजकुअँर दोउ सहज सलोने | we तें लही दुति मरकत सोने 


NN NN ld 
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पायी है ( अर्थात्‌ मरकतमणिमें ओर स्वर्णमें जो हरित और QUIT आभा हें वह इनकी हरिताभनील ३ 


स्वर्णकान्तिके एक कणके बराबर भी नहीं है ) ॥ ४॥ 


दो०-स्यामल गोर किसोर बर सुंदर सुषमा ऐन | 
सरद सर्वरीनाथ gg सरद सरोरुह नेन॥ ११६॥ 


SWF, 


FR 


\ ~ 
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© Prat S i} n न्द्र अ rr धाम 
इयाम और गोर वर्ण है, सुन्दर किशोर अवस्था है; दोनों ही परम सुन्दर और शोभाके धाम हैं 
शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान इनके मुख ओर शरद्‌-ऋतुके कमलके समान इनके नेत्र हैं ॥ ११६ ॥ 


मासपारायण सोलहवाँ विश्राम 


नवाह्ूपारायण चोथा विश्राम 


चो०-कोटि मनोज लजावनिहारे | सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे ॥ 

सुनि सनेहमय मंजुल वानी । सकुची सिय मन महँ सुखुकानी ॥ १॥ 

है सुमुखि ! कहो तो अपनी घुन्दरतासे करोड़ों कामदेवोंको लजानेवाले ये ठुम्दारे कौन हैं ? उनकी 
ऐसी प्रेममयी सुन्दर वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गयीं और मन-ही-मन मुसकरायीं || १ ॥ 

free विलोकि विलोकति धरनी । cf सकोच सकुचति ace ॥ 

सकुचि सप्रेम वाल सुग नयनी | बोली मधुर वचन पिकवयनी ॥ २॥ 
ARG संकोचसे सकुचा रही = ( अर्थात्‌ न वतानेमें ्रामकी स्त्रियोंको दुःख होनेका संकोच है और बतानेमें 
छजारूप संकोच ) | हिरनके बच्चेके सह नेत्रवाली और कोकिलकी-सी वाणीवाली सीताजी सकुचाकर प्रेमसहित 
मधुर वचन बोलीं--|। २ ॥ 

सहज GT सुभग तन गोरे । नामु लखन लघु देवर मोरे ॥ 

Wt बदनु विधु अंचल ढॉकी । पिय तन चितइ die करि बाँकी ॥ ३॥ 

ये जो सहजस्वभाव, सुन्दर ओर गोरे शरीरके हैं, उनका नाम लक्ष्मण है; ये मेरे छोटे देवर हैं । 
फिर सीताजीने [ लछजावश ] अपने चन्द्रमुखको आँचलसे ढककर और प्रियतम ( श्रीरामजी) की ओर 
निहारकर He टेढ़ी करके, || ३ |] 

जजन मजु तिरीछे नयननि | निज पति कहेउ तिन्हहि सियँ सयननि ॥ 

भइ सुदित CNI . A ~ 

सव MATJE । रंकन्ह राय रासि जनु लूटी ॥४॥ 

खंजन पक्षीके-से सुन्दर नेत्रोंकी तिरछा करके सीताजीने इशारेसे उन्हें fi 
ey eee a रके सीताजीने इ न्ह कहा कि ये ( श्रीरामचन्द्रजी ) 

हैं | यह जानक सब यु गा इस प्रकार आनन्दित हुईं मानो कंगालोंने धनकी राशियाँ 
a g3 छोने धनकी रा 

दो ०--अति सम्रेम सिय पायँ परि बहविधि ३ असीस 
रेम बहुबाध देहिं असीस | 

सदा साहागिनि हो गि महि अहि 

दा सोह ह GE जय लाग महि अहि सीस 11 ११७॥। 
अत्यन्त प्रेमसे सीताजीके पैरों पड़कर बहुत प्रकारसे आर्‍िष देती हैं 


eee हैं ( शुभ कामना करती हैं ) कि 
क शेषजीके सिरपर पृथ्वी रहे तबतक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो, ॥ ११७ || , 
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कल्याण च्च 


(१ Paratha [स्छ्रियांका अश्ररज . (२) पथिकोका प्रेम 


[| 


ते fia ma seg सखि केसे | करि. tat बन जाइ न जोई | 
fire पठए बन बाळक ऐसे || हम सँग चलहिं जो आयसु होई ॥ 
[ पृष्ठ ३९८ [ पृष्ठ २९९ 


RU 1, 


(४ ) यात्रामें मयादा 


NSIT) 
9 a 


4, 
A 


सीय राम पद ङक amu | i 
लखन चर्लाइ ag दाहिन लाएं I 
[asw | 


खंजन मंजु तिरीछे नयननि | 
निजपति कहेउ farefe सिय सयननि ॥ 
[ पृष्ठ ४०२ 
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६ ।०-पारवती सम पतिप्रिय होह । देबि न हम पर sea se ॥ 
पुनि पुनि विनय करिअ कर जोरी at एहि मारग फिरिअ बहोरी ॥ १॥ 


ओर पार्वतीजीके समान अपने पतिकी प्यारी होओ । हे देवि! हमपर कृपा न छोड़ना (बनाये रखना ) | 
हम बार-बार हाथ जोड़कर विनती करती हें जिसमें आप फिर इसी रास्ते Se, ॥ १ ॥ 


द्रसजु देव जानि निज दासी | लखीं att सब प्रेम पिआखी ॥ 
मधुर वचन कहि कहि परितोषीं । जनु कुमुदिनी कौमुदी Q ॥ २॥ 


और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें | सीताजीने उन सत्रको प्रेमकी प्यासी देखा ओर मधुर 


वचन कह-कहकर उनका भलीभाँति सन्तोष किया | मानो चाँदनीने कुमुदिनियांको खिलाकर पुष्ट कर 
दिया हाँ ॥ २ ॥ 


तवाह लखन रघुवर रुख जानी | Ges मशु लोगन्हि मुदु वानी ॥ 
ga नारि नर भए दुखारी । पुलकित गात विलोचन वारी ॥३॥ 


उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर लक्ष्मणजीने कोमळ वाणीसे लोगोंसे रास्ता पूछा । बह सुनते 


ही स्त्री-पुरुष दुखी हो गये | उनके शरीर पुलकित हो गये ओर नेत्रॉमें [ वियोगकी सम्भावनासे प्रेमका | 
जल भर आया ॥ ३ ॥ 
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Q मिटा Ale मन भए मलीने । विधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने ॥ 

R समुझि करम गति site कीन्हा | सोधि सुगम मणु तिन्ह कहि दीन्हा ॥ ४॥ 
उनका आनन्द मिट गया ओर मन ऐसे उदास हो गये मानो विधाता दी हुई सम्पत्ति छीने लेता हो | 
& कर्मकी गति समझकर उन्होंने धेयं धारण किया ओर अच्छी तरह निर्णय करके सुगम माग बतला दिया ॥४॥ 
४ दो०--लखन जानकी सहित तब Wag कीन्ह रघुनाथ | 

> फेरे सब प्रिय वचन काहे लिए लाइ मन साथ ॥११८॥ 
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तत्र लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित श्रीरघुनाथजीने गमन किया ओर सब लोगोंको प्रिय वचन कहकर 
गया, किन्तु उनके मनोंको अपने साथ ही लगा लिया ॥ ११८ ॥ 


।०—फिरत नारि नर अति पछिताही | दैअहि दोषु देहि मन माहीं ॥ 
सहित विषाद परसपर edt | बिधि करतब उलटे सब अहहीं ॥ १॥ 
लौटते हुए वे स्री-पुरुष बहुत ही पछताते हैं ओर मन-ही-मन देवको दोघ देते हैं। परस्पर [ बड़े ही | 

विषादके साथ कहते हैं कि विधाताके सभी काम उलटे हैं ॥ १ ॥ 
निपट Aiga निठुर निसंकू । जेहि ससि कीन्ह Gen सकलंकू ॥ 
रूख कलपतरु सागरु खारा । तेहि Wr बन राजकुमारा ॥२॥ 


वह विधाता बिल्कुल निरंकुश (ada ) निर्दय और निडर है, जिसने चन्द्रमाको रोगी ( घटने- 
ATEI ) और कलंकी बनाया, FAAR पेड़ ओर समुद्रको खारा बनाया । उसीने इन राजक्ुमारोको 


> 


वनमे भेजा है || २ ॥ 


जी पे ae दीन्ह बनवासू्‌ कीन्ह वादि बिधि भोग बिलास ॥ 


Gade मग बिनु wart । रचे वादि बिधि बाहन नाना ॥३॥ 
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जब विधाताने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग-विलास व्यर्थ ही बनाये | जब ये विना जूतेके 
( नंगे ही पैरों ) रास्तेमे चल रहे हैं, तब विधाताने अनेकों वाहन ( सवारियाँ ) व्यर्थ ही रचे ॥ ३ ॥ 
ए. महि ae डासि कुस पाता । खुभग सेज कत रूजत विधाता ॥ 
तरूबर वास इन्हहि विधि दीन्हा । धवल थाम रचि रचि ag कीन्हा ॥ ४ li 
जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीनपर ही पड़ रहते हैं; तव विधाता सुन्दर E ( पलंग AR 
RAR) किस लिये बनाता है ! विधाताने जब इनको बड़े-बड़े पेड़ों के नीचे | का aa दिया) तब 
उज्ज्वल महलोको बना-बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया || ४ ॥ 
दो०--जौं ए gA पट धर जटिल सुंदर Ts सुकुमार | 
विविध भाँति भूषन बसन बादि किए RATE MRS 
जो ये सुन्दर और अत्यन्त सुकुमार होकर मुनियोंके ( वल्कल ) वस्त्र पहनते ओर जटा धारण करते हैं) 
तो फिर करतार ( विधाता ) ने भाँति-भाँतिके गहने और कपड़े बया ही बनाये ॥ ११९ ॥ 
di ए कंद मूल फल atl वादि gale असन जग माहँ ॥ 
एक कहहिं ए सहज सुहाए। आपु प्रगट भए विधि न बनाए ॥ १॥ 
जो ये कन्द मूल, फल खाते हैं तो जगत्‌में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं । कोई एक कहते दे 
ये खभावसे ही सुन्दर हैं [ इनका सौन्दर्थ-मा्ुर्य नित्य और स्वाभाविक है ] । ये अपने आप प्रकट हुए द 
ब्रह्माके बनाये नहीं हैं || १ Ul 
sé लगि वेद कही विधि करनी । श्रवन नयन मन गोचर वरनी ॥ 
देखह खोजि भुअन दख चारी । we अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥२॥ 
हमारे कानों, नेत्रों और मनके द्वारा अनुभवमें आनेवाली विधाताकी करनीको जहाँतक वेदोंने वर्णन 
करके कहा है, वहाँतक चौदहों लोकोंमें ढूँढ देखो, ऐसे पुरुष ओर ऐसी feat कहाँ हैं ? [ कहीं भी 
नहीं हैं, इसीसे सिद्ध है कि ये विधाताके चौदह लोकोंसे अलग हैं और अपनी महिमासे ही आप निर्मित हुए 
हैं]॥ २॥ 
इन्हहि ata विधि मनु अनुरागा । पटतर जोग वनायै लागा ॥ 
कीन्ह बहुत श्रम ऐक न आए. | तेहि इरिषा वन आनि डुराए ॥३॥ 
इन्हें देखकर विधाताका मन अनुरक्त ( मुग्ध ) हो गया, तब बह भी इन्हींकी उपमाके योग्य दूसरे 
छी पुरष बनाने लगा | उसने बहुत परिश्रम किया, परन्तु कोई उसकी अटकलमें ही नहीं आये ( पूरे नहीं 
उतरे ) | इसी LTH मारे उसने इनको जंगलमें लाकर छिपा दिया है || ३॥ 
एक कहहिं हम बहुत न जानहि | आपुहिं परम धन्य करि मानहि ॥ 
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे। जे zak देखिहहिं fee देखे ॥ ४॥ 
कोई एक कहते हैं---हम बहुत नहीं जानते | हाँ; अपनेको परम धन्य अवश्य मानते हैं [ जो इनके 
दर्शन कर रहे हैं || ओर हमारी समझमें वे भी बड़े पुण्यवान्‌ हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और 
जो देखेंगे || ४ || 
दो०--एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहिं नयन भरि नीर । 


किमि चलिहहिं मारग अगम gÈ सुकुमार सरीर ॥१२०॥ 
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इस प्रकार प्रिय वचन कह-कहकर सत्र AAN [ प्रेमाश्रुओंका ] जल भर लेते हैं ओर कहते हैं कि Q 
ये अत्यन्त सुकुमार शरीरवाले दुर्गम ( कठिन ) मार्गमें कैसे चलेंगे || १२० ॥ 
चौ०--नारि सनेह विकल वस होहीं । चकई साँझ समय जनु सोहीं ॥ 

सुटु पदर कमल कठिन मशु जानी i गहबरि हृदय कहहिं वर वानी ॥ १॥ 

स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं | मानो सन्ध्याके समय चकवी [ भावी वियोगकी पीड़ासे ] सोह 
रही हों ( दुखी हो रही हों ) | इनके चरणकमलोको कोमल तथा मार्गको कठोर जानकर वे व्यथित हृदयसे 
उत्तम वाणी कहती हैं--॥ १ ॥ ६ 

परखत We चरन अरूनारे | सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 

जॉ जगदीस इन्हहि ay दीन्हा । कस न सुमनमय मारगु कीन्हा ॥२॥ 

इनके कोमल और लाल-लाल चरणों ( तलवों ) को छूते ही gest वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे 
हृदय सकुचा रहे हैं | जगदीश्वरने यदि इन्हें वनवास ही दिया, तो सारे रास्तेको पुष्पमय क्‍यों नहीं 
बना दिया १ ॥ २॥ र 


x 


at मागा पाइअ विधि पाही | ए रखिअहि सखि आँखिन्ह माहीं ॥ 
जे नर नारि न अवसर am तिन्ह सिय रामु न देखन पाए ॥३॥ 
यदि ब्रह्मासे मागे मिले तो हे सखि ! [ हम तो उनसे मॉगकर ] इन्हें अपनी आँखोंमें ही रक्खें ! 
जो स्त्री-पुरुष इस अवसरपर नहीं आये) वे श्रीसीतारामजीको नहीं देख सके || ३ ॥ 
सुनि सुरूपु gale अकुलाई | अव लगि गए कहाँ लगि भाई ॥ 
समरथ धाइ विलोकहि जाई । प्रमुदित फिरहि जनमफल पाई lel 


उनके सौन्दर्यको सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई ! अबतक वे कहाँतक गये होंगे ? और 
जो समर्थ हैं, वे दोड़ते हए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं ओर जन्मका परम फल पाकर) विशेष आनन्दित 
होकर लोटते हैं || ४ ॥ 


दो०-अबला बालक बृद्ध जन कर मीजहिं पछिताहिं | 


होहिं प्रेममस लोग इमि UY जहाँ we जाहिं॥१२१॥। 

[ गर्भवती) प्रसूता आदि ] अबला feet, बच्चे और बूढ़े [ दर्शन न पानेसे ] हाथ मलते और 
पछताते हैं | इस प्रकार जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजी जाते हैं, वहाँ-वहाँ छोग प्रेमके वशमें हो जाते हैं ॥ RRR I 
चौ०--गाँच गाँव अस होइ । देखि भानुकुल कैरव चंदू ॥ 

जे कछु समाचार सुनि पावहि | ते जप रानिहि ae लगावहि ॥ १॥ 

सूर्यकुलरूपी कुमुदिनीके प्रझुलित करनेवाले चन्द्रमाखरूप श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकर Maas ऐसा 
ही आनन्द हो रहा है । जो लोग [ वनवास दिये जानेका ] कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा-रानी 
[ दशरथ-कैकेयी ] को दोष लगाते हैं ॥ १ ॥ 

कहहिं एक अति भल नरनाह्‌ । दीन्ह हमहि जोइ लोचन छाह ॥ 

कहहिं परसपर लोग लोगाई । वाते aw ade सुहाई ॥२॥ 

कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने Aster लाभ दिया | स्री-पुरुष 
सभी आपसमे सीधी) स्नेहभरी सुन्दर बातें कह रहे हैं ॥ २ ॥ 
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ते पितु मातु धन्य five जाए । धन्य सो नगरु जहाँ तें आए ॥ 

धन्य सो W सेलु वन WH | जहे जह जाह धन्य सोइ ठाऊ ॥ ३॥ 

[ कहते ह~] वे माता-पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया | वह नगर धन्य ह ज aa ये आये हैं | 
वह देशा, पर्वत, वन ओर गाँव धन्य है, ओर वही स्थान धन्य है जहा-जहां ये जाते हैं ॥ ३ ॥ 

gg was विरंच रचि atl ए जाह के सब भाति JARI ॥ 

राम लखन पथि कथा सुहाई । रही सकल मग कानन छाई ॥४॥ 

ब्रह्माने उसीको रचकर सुख पाया है जिसके ये ( श्रीरामचन्द्रजी ) सब प्रकारसे AR है | पथिकरूप 
श्रीराम-लक्ष्मणकी सुन्दर कथा सारे रास्ते और जंगलमें छा गयी है ॥ ४ ॥ 

दो०--एहि बिधि रघुकुल कमल रबि मग लोगन्ह सुख देत | 
जाहि चले देखत बिपिन सिय सौमित्रि समेत ।।१२२॥ 


? रघुकुलरूपी कमलके खिलानेबाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार मार्गके लोगोंको सुख देते हुए 
À सीताजी और लक्ष्मणजीसहित वनको देखते हुए चले जा रहे हैं | १२२ ॥ 
? चो०-आगें रामु sag बने पाछे। तापस a विराजत FS ॥ 
उभय बीच सिय सोहति कैसें | ब्रह्म जीव विच माया जैसें ॥१॥ 
आगे श्रीरामजी हैं) पीछे लक्ष्मणजी सुशोभित हैं| तपस्वियोंके वेष बनाये दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं । 
¢ दोनोंके बीचमें सीताजी केसी सुशोभित हो रही हैं, जेसे ब्रह्म और जीवके वीचमें माया ! ॥ १ ॥ 
¢ बहुरि Hes छवि जसि मन वसई । जनु मधु मदन मध्य रति छूसई ॥ 
उपमा वहुरि wes जिय जोही । जनु बुध Ag विच रोहिनि सोही ॥ २ 
~ Na मेरे ss asd ` y ` maè AN 
) फिर जेसी छबि मेरे मनमें वस रही है, उसको कहता हूँ-मानो वसन्तऋलु ओर कामदेवके बीचमें 
रति ( कामदेवकी Of ) शोभित हो | फिर अपने हृदयमें खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध ( चन्द्रमाके पुत्र ) 
और चन्द्रमाके ब्रीचमे रोहिणी ( चन्द्रमाकी स्त्री ) सोह रही हो ।। 2 ॥ 
) प्रभु पद रेख वीच विच सीता । धरति चरन मग चलति सभीता ॥ 
सीय राम पद्‌ अंक वराएँ। लखन चलहि मशु दाहिन लाएँ ॥३॥ 
ite प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके [ जमीनपर अंकित होनेवाले दोनों ] चरणचिह्रोंके बीच-बीचमें पैर रखती हुई 
) सीताजी [ कहीं भगवानके चरणचिह्ोंपर पैर न टिक जाय इस बातसे ] डरती हुई मार्गमें चल रही 


लक्ष्मणजी [ मयांदाकी wart लिये | सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजी दोनोंके चरणचिह्नोंकों 
रखकर रास्ता चल रहे हैं || ३ ॥ 


द्‌, आर 
वचात हुए उन्हें दाहिने 


राम लखन सिय प्रीति सुहाई । वचन अगोचर किमि कहि जाई ॥ 
~~ ~ ~ A EMS 
खग सग मान देखि छवि होहीं। लिए चोरि चित राम वटोही ॥ ४॥ 


श्रीरामजी) लक्ष्मणजी ओर सीताजीकी सुन्दर प्रीति वाणीका विषय नहीं है ( अर्थात्‌ अनिर्वचनीय ) 

S 3 

अतः वह कसे कही जा सकती है ? पक्षी ओर प॒ भी उस छबिकों देखकर ( प्रेमानन्दमें ) aa हो जाते हैँ | 
पथिकरूप श्रीरामचन्द्रजीने उनके भी चित्त चुरा लिये हैं || ४ ॥ 
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, दो०--जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोउ भाइ । 
? भव ag ag aig तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ ॥ १२३॥ 
? j प्यारे पथिक सीताजीसहित दोनों भाइयोंकों जिन-जिन लोगोंने देखा, उन्होंने भवका अगम मागं (जन्म- 
? त्युरूपी संसारम भटकनेका भयानक मार्ग) बिना ही परिश्रम आनन्दके साथ तै कर लिया (अर्थात्‌ वे 

आवागमनके चक्रसे सहज ही छूटकर मुक्त हो गये ) || १२३ ॥ 
¢ चों०--अजहूँ जासु उर सपनेहँ काऊ । cas sag सिय रामु बटाऊ ॥ 
6 राम धाम पथ mÈ सोई। जो पथ पाव wae मुनि कोई ॥ १॥ 
6 आज भी जिसके ह्ृदयमें aad भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम तीनों बटोद्दी आ बसें, तो वह भी श्रीराम- 
६६ जीके परमधामके उस मार्गको पा जायगा जिस मार्गको कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं ॥ १ ॥ 
६ तव रघुवीर श्रमित सिय जानी | देखि निकट ag सीतल पानी ॥ 
6 ae वसि कंद मूल फल खाई | प्रात नहा चले रघुराई ॥ २॥ 
6 तब श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको थकी हुई जानकर ओर समीप ही एक बड़का वृक्ष ओर ठंडा पानी देखकर उस 
K दिन वहीं ठहर गये। कन्द,मूछ,फल खाकर[रातभर वहाँ रहकर] प्रातःकाल स्नान करके श्रीरघुनाथजी आगे चले [1 
K देखत बन सर सेल सुहाए । वालमीकि आश्रम sy ae ॥ 
6 राम दीख मुनि बासु खुहावन | Get गिरि काननु जल पावन ॥३॥. 
6 सुन्दर बन, तालाब ओर पर्वत देखते हुए ag श्रीरामचन्द्रजी वाल्मीकिजीके आश्रममे आये । 
श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि मुनिका निवासस्थान बहुत सुन्दर है, जहाँ सुन्दर पर्वत, वन और पवित्र जल है ॥३॥ | 
: सरनि सरोज विटप बन फूले । गुंजत मंजु मधुप रस भूले ॥ 

खग am figs कोलाहल axel | विरहित वैर मुदित मन चरहीं ॥४॥ 

सरोवरोंमें कमल ओर वनोमें बृक्ष फूल रहे हैं ओर मकरन्द-रसमें मस्त हुए भोरे सुन्दर YIN कर रहे 

हैं । बहुत-से पक्षी और TY कोलाहल कर रहे हैं ऑर बैरसे रहित होकर प्रसन्न मनसे विचर रहे हैं ॥ ४॥ 
दो०--सुचि सुंदर आश्रु निरखि w राजिवनेन । 
) सुनि रघुबर आगमनु सुनि आगें आयउ लेन ॥ १२४॥ 
¢ पवित्र और सुन्दर आश्रमको देखकर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी हर्षित हुए | RS श्रीरामजीका आगमन 
) सुनकर मुनि वाल्मीकिजी उन्हें SAF लिये आगे आये ॥ १२४ II 
> चौं०--मुनि कहुँ राम daa कीन्हा । आसिरबादु बिप्रबर दीन्हा ॥ 
) देखि राम छवि नयन जुड़ाने। करि सनमानु आश्रमहि आने ॥ १॥ 
` श्रीरामचन्द्रजीने मुनिको दण्डवत्‌ किया | AIRS मुनिने हि दिया | श्रीरामचन्द्रजीकी छबि 
? देखकर मुनिके नेत्र शीतल हो गये | सम्मानपूर्वक मुनि उन्हें आश्रममें ले आये ॥ १॥ 
: मुनिवर अतिथि प्रानप्रिय पाए । कंद मूल फल मधुर मगाए ॥ 
४ 
; 


खिय सौमित्रि राम फल खाए । तब मुनि आश्रम दिए सुहाए॥२॥ छ 
श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकिजीने प्राणप्रिय अतिथियोंको पाकर उनके लिये मधुर कन्द) मूल और फल मँगवाये | eee 
श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी और रामचन्द्रजीने फलोंको खाया | तब सुनिने उनको [ विश्राम करनेके लिये | सुन्दर 4 x 


स्थान बतला दिये ॥ २ ॥ eee 
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चालमीकि मन ag भारी मंगल मूरति नयन Mert ॥ 
तब कर कमल जोरि रघुराई । बोले वचन श्रवन sare ॥३॥ 
[सुनि श्रीरामजीके पास बैठे हैं और उनकी] मङ्ळमूचिको नेत्रोंसे देखकर बम भ बा प 
आनन्द हो रहा है | तव श्रीरघुनायजी कमलसदश THA जोड़कर, कानोंको सुख देनेवाले मद्र बचन बोळे ॥३॥ 
तुम्ह त्रिकाल दरसी सुनिनाथा | विख बद्र जिमि तुम्हरे हाथा ॥ 
अस कहिं प्रभु सब कथा 'बखानी | जेहि जेहि भाँति दीन्ह ag रानी ॥ र ॥ 
हे मुनिनाथ | आप त्रिकालदर्शी हैं । सम्पूर्ण विश्व आपके लिये हथेलीपर रक्खे हुए बेरके समान है। प्रसु 
श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहकर फिर जिस-जिस प्रकारसे रानी कैकेयीने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तारसे 
सुनायी ॥ ४॥ 
दो०--तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ | 
मो कहुँ दरस तुम्हार प्रथु AT मम पुन्य TAW I १२५ ॥ 
[और कहा--] हे प्रभो पिताकी आज्ञा [का पालन], माताका दित और भरत-जेसे [ खेही एवं धर्मात्मा ] 
भाईका राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना) यह सब मेरे पुण्योंका प्रभाव हे॥ १२५॥ 
चौ०-देखि पाय सुनिराय तुम्हारे भए सुकत सब सुफल हमारे ॥ 
अव We राउर आयसु होई । सुनि wa न Wa कोई ॥१॥ 
हे मुनिराज ! आपके चरणोंका दर्शन करनेसे आज हमारे सब पुण्य सफल हो गये ( हमें सारे पुण्योंका 
फल मिल गया ) | अब जहाँ आपकी आज्ञा हो ओर जहाँ कोई भी मुनि उद्वेगको प्राप्त न हो--॥ १॥ 
सुनि तापस fre तें दुखु लहहीं । ते ata fag पावक geci ॥ 
मंगल मूल far परितोषू । दहइ कोटि कुछ भूसुर रोपू ॥ २॥ 
क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुःख पाते हैं, वे राजा विना अमिके ही (अपने दुष्ट कर्मोंसे ही) जलकर भस्म 
हो जाते है ।ब्राह्मणोंका संतोष सब मङ्गलोंकी जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणोंका क्रोध करोड़ों HOA भस्म कर देता है।। २॥ 
अस जियँ जानि कहिअ सोइ ठाऊँ | सिय सौमित्रि सहित जहाँ जाऊँ ॥ 
qe रचि रुचिर परन तुन साला । वाजु करों कछु काल कृपाला ॥३॥ 
ऐसा हृदयमें समझकर--वह स्थान बतलाइये जहाँ मैं लक्षमण और सीतासहित जाऊँ | और वहाँ सुन्दर 
पत्तों और घासकी कुटी बनाकर, हे दयाळ | कुछ समय निवास करूँ || ३ || 
सहज सरल सुनि रघुबर बानी । साधु साधु बोले सुनि ग्यानी ॥ 
कस न FEE अख रघुकुलकेतू । तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू ॥ ४॥ 
श्रीरामजीकी सहज ie वाणी सुनकर ज्ञानी सुनि वाल्मीकि बोले--धन्य | धन्य | हे रघुकुलके 
खरूप | आप ऐसा क्यों न कहेंगे ? आप सदैव वेदकी मर्यादाका पालन ( रक्षण ) करते हैं || ४ || 
a सेत URAD सम GE जगदीस माया जानकी । 
जा Galt SY पाठति हरति रुख पाइ छृपानिधान की॥ 
जो sedis अहीसु महिधरु लखनु सचराचर धनी । 
खुर काज IL नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी ॥ 
rsd Son dn occ il CNR S ः 
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( १ ) ग्रामीणोका प्रेम (2) वाल्मीकिजीके अतिथि 
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लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ | 


फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ | सिय सौमित्रि राम फल खाए । 
[ पृष्ठ ४०३ [ पृ ४०७ 
( ३ ) वाल्मीकजीस बातचीत ( ४ ) रामजीकी पर्णकुटी 
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पूँछेहु मोहि कि रहों कहुँ में पूँछत agar | रचे परन TA सदन सुह्दाए | 
[ पृष्ठ ४०९ [ पृष्ठ ४१३ 
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6 हे राम ! आप वेदकी मर्यादाके रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकीजी [ आपकी खल्पभूता ] माया हैं, & 
६, जो HTH भण्डार आपकी रुख पाकर HIT सुजन, पालन और संहार करती हैं । जो हजार मस्तकवाले) Q 
Q adie खामी और प्रथ्वीको अपने सिरपर धारण करनेवाले हैं; बद्दी चराचरके स्वामी शेषजी लक्ष्मण हैं | 
2 देवताओंके कार्यके लिये आप राजाका शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसोंकी खेनाका नाश करनेके लिये चले हैं । 
K 
६ 
g 


सो०--राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर | 
अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह Il १२६॥ 
हे राम | आपका रूप वाणीके अगोचर) बुद्धिसे परे, अव्यक्तः अकथनीय ओर अपार है | वेद 
निरन्तर उसका 'नेति-नेति? कहकर वर्णन करते हैं ॥ १२६ ॥ ; 
चो०-जणु पेखन तुम्ह ` देखनिहारे । विधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 
? a न जानहि mg तुम्हारा ate तुम्हहि को जाननिहारा ॥ १॥ 
? हे राम ! जगत्‌ दृश्य है, आप उसके देखनेबाले हैं । आप ब्रह्मा, विष्णु ओर शंकरको भी नचानेवाळे 
; हैं । जब वे भी आपके मर्मको नहीं जानते, तब और कौन आपको जाननेवाला है ! ॥ १ ॥ 
é सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई ॥ 
? JERR कृपा तुम्हहि रघुनंदन । amie भगत भगत उर चंदन ॥२॥ 
५ वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं ओर जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है । हे 
? रघुनन्दन ! हे भक्तोंके हृदयके शीतळ करनेवाले चन्दन ! आपकी ही कपासे भक्त आपको जान पाते हैं ॥ २॥ 
चिदानंदमय- देह तुम्हारी | विगत विकार जान अधिकारी ॥ 
नर तनु ME संत सुर काजा | कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥३॥ 
¢ आपकी देह चिदानन्दमय है ( यह प्रक्ृतिजन्य पञ्चमहाभूतोकी बनी हुई कर्म-बन्धनयुक्त) त्रिदेहविशिष्ट 
मायिक नहीं दै ) और [ उत्पत्ति-नाश) बृद्धि-क्षय आदि ] सब विकारोंसे रहित है; इस रहस्यको अधिकारी 
ù पुरुष ही जानते हैं । आपने देवता और संतोंके कार्यके लिये [ दिव्य ] नरूशरीर धारण किया है, ओर प्राकृत 
` ( प्रकृतिके तत्तवोंसे निर्मित देहवाले, साधारण ) राजाओंकी तरहसे कहते और करते हैं ॥ ३॥ 
0 राम देखि am चरित तुम्हारे | जड़ मोहहि बुध होहि खुखारे ॥ 
> qe जो कहहु करहु ag साँचा | जस काछिअ तस चाहिअ नाचा ॥४॥ 
¢ हे राम ! आपके चरित्रोंको देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोहको प्राप्त होते हैं ओर ज्ञानीजन सुखी [ee 
0 होते हैं । आप जो कुछ कहते) करते हैं, वह सब सत्य ( उचित ) ही है; क्योंकि जेसा सवाग भरे वैसा हीनाचना @ 
¢ भी तो चाहिये ( इस समय आप मनुष्यरूपमें हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है ) ॥ ४॥ = 
`N पहु Aa ~ wy X ww yw 
) दो०--पूँछेह मोहि कि रहीं we में Ga सङुचाउँ। 
जह न होहु तहँँ देहु कहि तुम्हहि देखावों aw ll १२७॥ 
¢ आपने मुझसे पूछा कि में कहा रहूँ ! RG मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो, वह स्थान ७ 
¢ बता दीजिये | तब मै आपके रहनेके लिये स्थान दिखाऊ ॥ १२७ Il È 
¢ Aegi सुनि बचन प्रेम रस साने । सकुचि राम मन मह सुखुकाने॥ ` Y 
अमिअ रस बोरी ॥१॥ 
¢ V 


Et 


बालमीकि df कहहिं बहोरी। बानी मधुर 
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मनिके परेमरससे सने हुए. वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी [ रहस्य खुळ जानेके डरसे ] सकुचाकर मनमै 


मुसकराये | वाल्मीकिजी हुँसकर फिर अमृत-रसमें डुबोयी हुई बाणी बोले-॥ १ ॥ 

सुनहु राम अव sey निकेता । जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥ 

जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना | कथा तुम्हारे खुभग सारे नाना ॥२॥ 

हे रामजी ! सुनिये, अब में वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीताजी ओर लक्ष्मणजीसमेत निवास 
करिये | जिनके कान समुद्रकी भाँति आपकी सुन्दर कथारूपी अनेकों सुन्दर नदियोंसे--॥ २ ॥ 

भरहि . निरंतर होहिं न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ ग्रह रूरे ॥ 

लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहिं wa जलधर अभिलाषे ॥ ३॥ 

निरन्तर भरते रहते हैं, परन्तु कभी पूरे (Fa) नहीं होते, उनके हृदय आपके लिये सुन्दर घर हं ओर 
जिन्होंने अपने नेत्रोंको चातक बना रक्खा है, जो आपके दरॉनरूपी मेघक्रे लिये सदा लालायित रहते हँ; ॥ ३ ॥ 

Rade सरित fag सर भारी | रूप विटु जल होह सुखारी ॥ 

तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक | वसहु dy सिय सह रघुनायक ॥ ४ ॥ 

तथा जो मारी-भारी नदियों, समुद्रों ओर झीलोंका निरादर करते हैं और आपके सोन्दर्य [रूपी मेघ] 
के एक बूँद जलसे सुखी हो जाते हैं ( अर्थात्‌ आपके दिव्य सञ्चिदानन्दमय स्वरूपके किसी एक अंगकी जरा- 
सी भी झाँकीके सामने स्थूल, WA AL कारण तीनों जगत्‌के, अर्थात्‌ प्रथ्वी, स्वर्ग ओर ब्रह्मलोकतकके 
Gea तिरस्कार करते हैं ), हे रघुनाथजी ! उन छोगोंके हृदयरूपी सुखदायी भवनोंमें आप भाई लक्ष्मणजी 
आर सीताजीसहित निवास कीजिये || ४ ॥ 


६ 

; 

, 

६ 

६ 

! 

६ 

( 

, दो०-जसु तुम्हार मानस fas हंसिनि जीहा जासु। 

TES शुन गन चुनइ राम बसहु हियँ तासु।। Rc 

आपके यदारूपी निर्मळ मानसरोबरमें जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई आपके गुण मूहरूपी मोतियोंको 

चुगती रहती दै, आप उसके हृदयमें बसिये ॥ १२८ ॥ Soe Ns 
) चो०-प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा । सादर जासु लहइ नित नासा ॥ 

) तुम्हहि MaRa भोजन करहीं प्रभु प्रसाद पट WIT धरहीं ॥ १॥ 
जिसकी नासिका प्रभु ( आप ) के पवित्र ओर सुगन्धित [ पुष्पादि ] सुन्दर प्रसादको नित्य आदरे 
८ 

¢ 

¢ 

é 

८ 

¢ 

८ 

८ 


साथ ग्रहण करती ( सूँघती ) है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं ओर आपके प्रसादरूप ही 
TAIT धारण करते हैं; ll १ | 


सांस नवाह सुर गुरु द्विज देखी | भात साहँत कारे विनय बसधा ॥ 
कर Idd कराह राम पद पूजा । राम भरोस हदय नाह दूजा ॥२॥ 


जिनके मस्तक देवता, गुरु और व्राह्मणोंको देखकर बड़ी नम्रताक साथ प्रेमसहित झुक जाते हैं; जि 
हाथ नित्य श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) के चरणोंकी पूजा करते eat 


आर जिनके 
ही भरोसा दै, दूसरा नहीं; || २ || हृदयमें श्रीरामचन्द्रजी (आप) का 


चरन राम aka चलि जाहीं | राम बसहु AE के मन माही ॥ 
मत्रराजु गनत जपाह तुम्हारा । TE dele सहित परिवारा ॥ RII 
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६ तथा जिनके चरण श्रीरामचन्द्रजी (आप ) के Hata चलकर जाते हैं; हें रामजी ! आप उनके मनमें निवास 


A 


Q कीजिये। जो नित्य आपके रामनामरूप मनत्रराजको जयते हैं और परिवार (परिकर ) सहित आपकी पूजा करते हैं ॥३॥ 

६ तरपन होम ade विधि ari विप्र sae देहि बहु दाना ॥ 

' तुम्ह तें अधिक गुरहि जियँ जानी । सकल भायँ aale सनमानी ॥४॥ 

ù जो अनेकों प्रकारसे तर्पण और हवन करते हैं, तथा ब्राह्मणोंकों भोजन कराकर बहुत दान देते हैं; तथा 

? जो गुरुको हृदयमें आपसे भी अधिक ( बड़ा ) जानकर सर्वभावसे सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं; | ४॥ 
aS é : ~ Sd 

? दो०--सबु करि मागहिं एक फलु राम चरन राति होउ | 

¢ तिन्ह कें मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ॥ १२९ ॥ 

और ये सव कर्म करके सबका एकमात्र यही फल ama हैं क्रि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें 

हमारी प्रीति हो; उन लोगोंके मनरूपी मन्दिरोंमें सीताजी ओर wget आनन्दित करनेवाले आप 

दोनों बसिये || १२९ || 

१ Arm कोह मद मान न मोहा | लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥ 

fre के कपट दंभ नहिं माया । तिन्ह कं हृदय वसहु रघुराया ॥ १॥ 


255 ND ४29 


जिनके न तो काम) क्रोध, मद, अभिमान और मोह है; न लोभ है, न क्षोभ है; न राग है, न द्वेष 
है; और न कपट, दम्भ और माया ही है-हे रघुराज | आप उनके हृदयमें निवास कीजिये || १ || 


9 


सब के प्रिय सब के हितकारी | दुख ge सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहिं सत्य प्रिय वचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥२॥ 
DN ~ . e a 

जो सबके प्रिय ओर सबका हित करनेवाले हैं, जिन्हें दुःख ओर सुख तथा प्रशंसा ( बड़ाई ) ओर 
गाली ( निन्दा ) समान हैं, जो विचारकर सत्य ओर प्रिय वचन बोलते हैं; तथा जो जागते-सोते आपकी ही 
शरण हैं, ॥ २ ॥ | : 

तुम्हहि छाड़ि गति दूसरि नाहीं। राम बसहु We के मन माहीं ॥ 

जननी सम ame परनारी । धनु wea विष ते विष भारी ॥ ३॥ 

और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति (आश्रय) नहीं है, हे रामजी | आप उनके मनमें aA | 
ओ परायी स्रीको जन्म देनेवाली माताके समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विषसे भी भारी विष हैः॥ ३॥ 


& 
X 
९ 
6 
0 
¢ 
९ 
¢ 
X 
; जे m परसंपति देखी | दुखित होहि परबिपति बिसेषी ॥ 
९ 
; 
९ 
ः 
; 


जिन्हहि राम तुस्ह प्रानपिआरे | तिन्ह के मन खुभ सदन तुम्हारे ॥ ४ ॥ 
जो दूसरेकी सम्पत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरेकी विपत्ति देखकर विशेषरूपसे दुखी होते हैं, 


और हे रामजी ! जिन्हें आप प्राणोंके समान प्यारे हैं; उनके मन आपके रहनेयोग्य शुभ भवन हैं ॥ ४ ॥ 


दो०--खामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात | 
मन मंदिर तिन्ह कें बसहु सीय सहित दोउ आत।॥ १३०॥ 
हे तात | जिनके स्वामी) सखा, पिता» माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं) उनके मनरूपी मन्दिरमे 
सीतासहित आप दोनों भाई निवास कीजिये Il १३० ॥ z 
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चौ०--अवगुन तजि सब के शुन गहहीं । बिप्र Ag हित सकट सहहा ॥ 
नीति निपुन fre कइ जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर माने नीका ॥ १॥ 
हें A> fea 7 हते 3X Te 
जो अवशुणोंको छोड़कर सबके गुणोंको ग्रहण करते हैं, त्राण और गोके लिये संकट सहते हैं, नीति- 
< a 
निपुणतामे जिनकी जगतूमें मर्यादा हैं; उनका सुन्दर मन आपका घर हैं ॥ १ ॥ 
A a we A 
गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा । जेहि सब भाति तुम्हार भरोसा Il 
a A DN on 
राम भगत प्रिय छागहि जेही ae उर वसह सहित TRI ॥ २॥ 
आपक ही ~ > ञो 
जो गुणोंको आपका और दोघोंक्ो अपना समझता है, जिसे सब प्रकारसे आपका ही भरोसा दै, और 
रामभक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदयमें आप सीतासहित निवास कीजिये || २ II 
जाति पाँति धु धरमु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
~ के SS, $ 
सब तजि तुम्हहि रहइ उर लाई । तेहि के ह्वदर्ये WE रघुराई ॥ ३॥ 
जाति, पाति) धन, धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देनेवाला घर--सबको छोड़कर जो केवल 
आपको ही हृदयमें धारण किये रहता है, हे रघुनाथजी | आप उसके हृदयमें रहिये || ३ ॥ 
RY नरकु अपबरगु समाना! se तहँ देख धरे धनु वाना ॥ 
करम वचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहि के .उर डेरा ॥ ४॥ 
स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टिमें समान हैं, क्योंकि वह जहाँ-तहाँ ( सब जगह ) केवळ धनुष-बाण 
धारण किये आपको ही देखता है; और जो कर्मसे, वचनसे और मनसे आपका दास है; हे. रामजी ! आप 
उसके हृदयमें डेरा कीजिये ॥| ४ II 
S A [es 54 
दा ०--जाह न चाहअ HAE कछु तुम्ह सन सहज सनेहु | 
LoS ~ A ~ 
बसहु निरतर तासु मन सो राउर निज गेहु॥ १३१॥ 
जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिये, ओर जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मनमें 
निरन्तर निवास कीजिये; वह आपका अपना घर है || १३१ || 
pA an A ~ 
चौं०--एहि I सानवर भवन देखाए । वचन सप्रेम राम मन भाए N 
कहे सुन सुनहु भानुकुलनायक | आश्रम wey समय सुखदायक ॥ १॥ 
_ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीको घर दिखाये | उनके 
मनको अच्छे छो | फिर सुनिने कहा--हे सूर्वकुलके स्वामी ! सुनिये, अब में 
आश्रम कहता हूँ ( निवासस्थान वतलाता हूँ ) ॥ १॥ 


चित्रकूट गिरि करहु निवास । तहँ तम्हा ति 
F हु निवास । a GAT सब भाति wre | 
ठ सुहावन कानन चारू। करि केहरि मृग fret बिहारू ॥ २॥ 

अ ~ ARE ° ~ लिये 
= m m पवतपर निवास कीजिये, वहा आपके लिये सब 
आर सुन्द्रर वन हैं | वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियोंका विहार॒स्थल 

नदी पुनीत पुरान बखानी | अजिप्रिया 

SNE धार नाउँ मंदाकिनि जो सब 
BN MNS ANS ANANTH 


A 


के प्रेमपूर्ण वचन श्रीरामजीके 
इस समयके लिये सुखदायक 


प्रकारः a ` 
परकारकी सुविधा है | सुहावना पर्वत है 
हैं ॥ २॥ 
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1 नज तप यल आनी ॥ 
N किनि 
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Orewa ca? fom ahs eS TT 
वहाँ पवित्र नदी है, जिसकी पुराणोंने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषिकी पल्ली अनसूयाजी 
अपने तपोबल्से लायी थीं | वह गङ्गाजीकी धारा है; उसका मन्दाकिनी नाम है | वह सब पापरूपी बाळकोको 
खा डालनेके लिये डाकिनी ( डाइन ) रूप है | ३ ॥ 
अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं | करहिं जोग जप तप तन कसहीं ॥ 
चलहु सफल श्रम सब कर करह । राम देहु गौरव गिरिबरह ॥४॥ 
है अत्रि आदि बहुत-से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग, जप ओर तप करते हुए शरीरकों कसते 
है । हे रामजी ! चलिये, सबके परिश्रमको सफल कीजिये ओर पर्व॑तश्रेष्ठ चित्रकूटकों भी गोरव दीजिये || ४ ॥ 
दो०--चित्रकूट महिमा अमित कही mgA गाइ। 
आइ नहाए सरित वर सिय समेत दोउ भाइ॥१३२॥ 


महामुनि वाल्मीकिजीने चित्रकूटकी अपरिमित महिमा बखानकर कही | तब सीताजीसहित दोनों 
भाइयोँने आकर श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीमें ara किया || १३२॥ 


Ss KA 
चो०-रघुवर कहेड लखन AS Mgl करहु HAS अब ठाहर Fg ॥ 
लखन दीख पय उतर करार | we दिसि fats धनुष जिमि नारा ॥ १॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--लक्ष्मण | बड़ा अच्छा घाट है। अब यहीं कहीं ठहरनेकी व्यवस्था करो | 
तब लक्ष्मणजीने पयस्विनी नदीके उत्तरके ऊँचे किनारेको देखा [ ओर कहा कि--] इसके चारों ओर 
धनुषके-जैसा एक नाला फिरा हुआ है ॥ १॥ 


चित्रकूट जनु अचल अहेरी | gee न घात मार मुठभेरी ॥२॥ 


नदी ( मन्दाकिनी ) उस धनुषकी प्रत्यञ्चा ( डोरी ) है और शम, दम, दान बाण हैं। कलियुगे 
समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक प [ रूप निशाने ] हैं । चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका 


निशाना कभी चूकता नहीं, और जो सामनेसे मारता है || २ ॥ ; 

‘pe 

अस कहि लखन ठाउँ देखरावा | ug बिलोकि wat खुखु पावा ॥ 4 

TAS राम मनु देवन्ह जाना । चले सहित सुर थपति प्रधाना ॥ ३॥ F 

ऐसा कहकर लक्ष्मणजीने स्थान दिखलाया | स्थानको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने सुख पाया। जब = £ 

देवताओंने जाना कि श्रीरामचन्द्रजीका मन यहाँ रस गया, तब वे देवताओंके प्रधान यवई ( मकान बनानेवाले ) az 
विश्वकर्माको साथ लेकर चले || ३ ॥ 


कोल किरात a सब आए । रचे परन तुन सदन सुहाए ॥ 
बरनि न जाहि ay दुइ साला । एक ललित लघु एक बिसाला Nell 
सब देवता कोल-भीलोंके वेषमें आये ओर उन्होंने [ दिव्य ] पत्तों और घासोंके सुन्दर घर बना 
दिये । दो ऐसी सुन्दर कुटियाँ बनायी जिनका वर्णन नहीं हो सकता | उनमें एक बड़ी सुन्दर छोटीसी 
थी और दूसरी बड़ी थी ॥ ४ ॥ 
दो०-लखन जानकी सहित प्रश्च राजत रुचिर निकेत। 
सोह मदनु सुनि बेष जनु रति रितुराज समेत ॥१३३॥ 3 
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FOETENS 
लक्ष्मणजी ओर जानकीजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर घास-पत्तांके घरमे शोभायमान हैं | मानों 
कामदेव मुनिका वेष धारण करके पत्नी रति और वसन्तऋठुके साथ सुशोभित हो ॥ १३३ ॥ 


मासपारायण सत्रहवाँ विश्राम 


चौ०-अमर नाग किनर दिसिपाला । चित्रकूट आए तेहि काला ॥ 

राम प्रनासु कीन्ह सब काहु । मुदित देव लहि लोचन लाह ॥ १॥ 

उस समय देवता, नाग, किन्नर ओर दिक्पाल चित्रकूटमें आये और श्रीरामचन्द्रजीने सत्र किसीको 
प्रणाम किया | देवता नेत्रोंका लाम पाकर आनन्दित हुए ॥ १ ॥ 

बरषि सुमन कह देव समाजू। नाथ सनाथ भए हम आजू ॥ 

करि बिनती दुख gee gma | हरषित निज निज सदन ANT ॥ २॥ 

फूलोंकी बर्षा करके देवसमाजने कहा-हे नाथ ! आज [ आपका दर्शन पाकर ] हम सनाथ हो गये । 
फिर विनती करके उन्होंने अपने दुःसह दुःख सुनाये ओर [ दुःखोंके नाशका आश्वासन पाकर ] हर्षित होकर 
अपने-अपने स्थानोंको चले गये || २ II 

चित्रकूट रघुनंदनु छाए | समाचार सुनि सुनि मुनि आण ॥ 

आवत देखि मुदित मुनिबंदा । कीन्ह दंडवत रघुकुलचंदा ॥ ३॥ 

श्रीरघुनाथजी चित्रकूटमें आ बसे हैं, यह समाचार सुन-सुनकर बहुत-से मुनि आये | रघुकुळके चन्द्रमा 
श्रीरामचन्द्रजीने मुदित हुई मुनिमण्डलीको आते देखकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया || ३ || 
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सिय सौमित्रि राम छवि देखहि | साधन सकल सफल करि Safe ॥ ४॥ 

मुनिगण श्रीरामजीको हृदयसे लगा लेते हैं और सफल होनेके लिये आशीर्वाद देते हैं । वे सीताजी, 
east और श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखते हैं और अपने सारे साधनोंको सफल हुआ समझते हैं ॥ ४ ॥ 

दो०-जथाजोग सनमानि ay बिदा किए ald | 
करहिं जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुछंद ॥१३४॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्य सम्मान करके मुनिमण्डलीको विदा किया | [ श्रीरामचन्द्रजीके आ 
जानेसे ] वे सब अपने-अपने आश्रमोंमें अब स्वत्त्रताके साथ योग, जप) यज्ञ और तप करने लगे || १३४ || 
चौं०--यह aft कोल किरातन्ह पाई lect ag नव निधि घर आई ॥ 

कंद YS फल भरि भरि दोना । चले रंक जनु qa सोना ॥ १॥ 

यह ( श्रीरामजीके आगमनका ) समाचार जब कोल-भीलोंने पाया, 


नबो निधियाँ उनके घरहीपर आ गयी हों | वे दोनोंमें कन्द, मूल, फल भर-भर 
लूटने चले हो ॥ १ Il 


तो वे ऐसे afta हुए मानो 
कर चले । मानो दरिद्र सोना 


तिन्ह महं जिन्ह देखे दोउ भ्राता | अपर तिन्हहि पूँछहि मशु जाता ॥ 

कहत ga gi- निकाई । आइ wae देखे रघुराई ॥२॥ 

उनमेंसे जो दोनों भाइयोंको [ पहले ] देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्तेमें जाते हुए पूछते हैं । 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दरता कहते-सुनते सबने आकर श्रीरघुनाथजीके दर्शन किये ॥ २॥ 
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# अयोध्याकाण्ड * ४१५ 


करहि जोहारु भेंट धरि आगे । प्रभुहि बिलोकहिं अति अनुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनु we de ठाढ़े पुलक सरीर नयन जल बाढ़े ॥ ३॥ 
भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यन्त अनुरागके साथ प्रभुको देखते हैं । वे 
मुग्ध हुए जहाँ-के-तहाँ मानो चित्रलिखे-से खड़े हैं | उनके शरीर पुलकित हैं और AAA प्रेमाश्रुओंके 
जलकी बाढ़ आ रही है ॥ ३ ॥ 
राम सनेह मगन सब जाने । कहि प्रिय बचन सकल सनमाने ॥ 
प्रभुहि जोहारि बहोरि वहोरी। वचन विनीत कहहिं कर जोरी ॥ ४॥ 
श्रीरामजीने उन सबको प्रेममें aa जाना, और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया । वे बार-बार 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं--॥ ४ ॥ 
`~ देखि 
दो ०--अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि wa पाय। 


भाग हमारे आगमन राउर RANA ॥१३५॥ 


हे नाथ ! प्रभु ( आप ) के चरणोंका दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गये | हे कोसलराज ! हमारे 
ही भाग्यसे आपका यहाँ छुभागमन हुआ है ॥ १३५ ॥ 
चौ०-धन्य भूमि वन पंथ पहारा । जहे We नाथ पाउ तुम्ह धारा ॥ 
धन्य विहग सुग काननचारी । सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥ १॥ 
हे नाथ | जहाँ-जहाँ आपने अपने चरण GÀ हैं, वे प्रथ्वी, वन) मार्ग ओर पहाड़ धन्य हैं) वे वनमें 
विचरनेवाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफलजन्म हो गये ॥ १ ॥ 
हम सब धन्य सहित परिवारा | दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥ 
कीन्ह वासु भल ठाउँ विचारी | इहाँ सकल रितु रहब सुखारी ॥२॥ 
हम सब भी अपने परिवारसहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया | आपने बड़ी 
अच्छी जगह विचारकर निवास किया है | यहाँ सभी ऋतुओंमें आप सुखी RAT ॥ २॥ 
हम सव भाँति करब सेवकाई। करि केहरि अहि वाघ वराई ॥ 
वन वेहड़ गिरि कंदर खोहा। सब हमार प्रभु पग पग जोहा ॥ ३॥ 
हमलोग सब प्रकारसे हाथी, सिंह; सर्प ओर बाघोंसे बचाकर आपकी सेवा करेंगे । हे प्रभो ! यहाके 
बीहड़ वन, पहाड़, THE ओर खोह ( दरै ) सब पग-पग हमारे देखे हुए है ॥ ३॥ 
ax af gek अहेर खेलाउव । सर निरझर seo देखाउब ॥ 
हम सेवक परिवार समेता । नांथ न सकुचच आयु देता ॥४॥ 


हम बहाँ-बहाँ (उन-उन स्थानोमें)आपको शिकार खिलावेंगे ओर तालाब) झरने आदि जलाशयोंको दिखाबेगे | 


bi 


हम कुट॒म्ब्रसमेत आपके सेवक दैं । है नाथ ! इसलिये हमें आज्ञा देनेमे संकोच न कीजियेगा ॥ ४ Il 
दो०--बेद बचन सुनि मन अगम ते WY करुना ऐन। 
बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बेन ॥१३६॥ 


जो वेदोंके वचन और मुनियोके मनको भी अगम हैं, वे करुणाके धाम प्रभु श्रीरामचन्द्रजी भीलोके A 


वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकोंके वचन सुनता है ॥ १३६ ॥ 
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चौ०--रामहि केवल fq पिआरा | जानि लेड जो जाननिहारा ॥ 

राम सकल वनचर तब तोषे । कहि ag बचन प्रेम परिपोषे ॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीको केवल प्रेम प्यारा है; जो जाननेवाला हो ( जानना चाहता हो ), वह जान È | 
तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमसे परिपुष्ट हुए ( प्रेमपूर्ण ) कोमल वचन कहकर उन सब्र बनमें विचरण करनेवाले 
लोगोको संतुष्ट किया ॥ १ ॥ 

बिदा किए सिर नाइ सिधाए। प्रभु गुन कहत Gad घर आए ॥ 

एहि विधि सिय समेत दोउ भाई । बसहिं बिपिन खुर मुनि खुखदाई ॥ २॥ 

फिर उनको विदा किया । वे सिर नवाकर चले ओर THR गुण कहरते-सुनते घर आये | इस प्रकार 
देवता ओर ahaa सुख देनेवाले दोनों भाई सीताजीसमेत वनमें निवास करने लगे || २ ॥ 

जब तें आइ रहे रघुनायकु। | तब तें भयउ ag मंगलदायकु ॥ 

Rote Rete विटप विधि नाना | ag वलित बर वेलि विताना ॥ ३॥ 


* 


जबसे श्रीरघुनाथजी वनमें आकर रहे तबसे वन मङ्गलदायक हो गया | अनेकों प्रकारके TA फूलते 
A ag 6 डोके हे 
ओर फलते हैं और उनपर लिपटी हुई सुन्दर बेलोंके मण्डप तने हैं ॥ ३ ॥ 

सुरतरु सरिस Gat सुहाए । was विबुध बन परिहरि आए ॥ 

सुज मंजुतर मधुकर श्रेनी | त्रिबिध बयारि वहइ सुख देनी ॥ ४॥ 

वे कस्मबृक्षके समान स्वाभाविक ही सुन्दर हैं । मानो वे देवताओंके वन ( नन्दनवन ) को छोड़कर 


आये हों | भारोंकी पंक्तिया बहुत ही सुन्दर गुंजार करती हैं ओर सुख देनेवाली शीतल, मन्द, सुगन्धित हवा 
चलती रहती है ॥ ४ | 


दोौ०--नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक चकोर। 
भात भाति बोलहिं बिहग श्रवन सुखद चित चोर 123011 
नीलकण्ठ) कोयल, तोते, He, चके और चकोर आदि पक्षी कानोंको ही ओर चित्तको 
i यल, तोते क्ष को सुख देनेवाली ३ 
चुरानेवाली तरह-तरहकी बोलियाँ बोलते हैं || १३७ | SEU lead 
चौ०-करि केहरि कपि कोल pim | विगतवेर विचरहि सब संगा ॥ 
फिरत अहेर राम छवि देखी । होहि मुदित मृग बूंद AAN ॥ १॥ 
हाथी, सिंह बंदर, सूअर और हिरन, ये सत्र चैर छोड़कर ह 
ASE ae इकर साथ-साथ विचरते कारके लिये फिरते 
हुए श्रीरामचन्द्रजीकी छविको देखकर qaaa समूह विशेष आनन्दित होते हैं || a PS 
विबुध बिपिन जहूँ लगि जग माहीं । देखि राम वनु सकल सिहाहीं ॥ 


रसरि सरसइ दि मे रि 
g रसइ दिनकर कन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥ २॥ 


जगतूमें जह्दातक ( जितने ) देवताओंके वन हैं, सब श्रीरामजीके बनको देखकर सिहाते हैं | गङ्गा 
सरस्वती, सूर्यकुमारी aga नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य ( पुण्यमयी ) नदियाँ, || २ || ; 


~ FFT 
SORE DEDEDE DEDEDE DERE DEEDS VO CO COTO VV VO LSRORT LLY 


a EN ENNEN 
सव सर सु at नद्‌ नाना | मदाकान कर करहि बखाना ॥ 


उदय अस्त गिरि अरु केलास्‌ | मंद्र मेरु सकल सुरवास्‌ ॥ ३॥ 
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अ अयोध्याकाण्ड # ave ps af 


NITED SES NSERC RI ae a 
i सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सतर मन्दाकिनीकी बड़ाई करते हैं | उदयाचल, अस्ताचल, 2 f 
hi न्द्रा ओ = TAN ` ~ i 7 
शास, मन्दराचछ और सुमेरु आदि सब, जो देवताओंके रहनेके स्थान हैं, || ३ ॥ Q = 
S Laas ~ = es ; a 

सल हिमाचल आदिक जेते | चित्रकूट ag mak तेते ॥ Q 


विधि मुदित मन gg न समाई । श्रम fg बिपुल बड़ाई पाई ॥४॥ 2 
ञो A A ` CS A A ~ 
AR हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, समी चित्रकूटका यश गाते हैं | विन्ध्याचल बड़ा आनन्दित है, R 
उसके मनमे सुख समाता नहीं क्योंकि उसने विना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ळी है | ४ | 2 
N A ~ A A A ~ 
२।०-ञचित्रकूट के बिहग aT बेलि eq तृन जाति। ¢ 
Q थ अस afé ~ A A 2 
JA पुज सव थन्य अस कहहिं देव दिन राति ॥१३८॥ ? 
चित्रकूटके पक्षी, पछ, बेल, वृक्ष, तृण-अंकुरादिकी सभी जातियाँ पुण्यकी राशि हैं ओर धन्य हैं 
देवता दिन-रात ऐसा कहते हैं ॥ १३८ ॥ f 
चो०-नयनवंत रघुवरहि विलोकी । पाइ जनम फल होहि बिसोकी ॥ 2 
परसि चरन रज अचर सुखारी | भए परम पद्‌ के अधिकारी ॥ १॥ 
आँखोंवाले जीव श्रीरामचन्द्रजीको देखकर जन्मका फल पाकर ोकरहित हो जाते हैं, और अचर 
( पर्वत, दक्ष) भूमि) नदी आदि ) भगवानकी चरणरजक्रा स्पर्श पाकर सुखी होते हैं | यों सभी परमपद (मोक्ष) 2 
के अधिकारी हो गये ॥ १ ॥ Q 
सो ag सैल wart सुहावन । मंगलमय अति पावन पावन ॥ 
महिमा कहिभ कवनि विधि are । सुखसागर जहे कीन्ह निवास ॥ २॥ j 
वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुन्दर, मङ्गलमय और अत्यन्त पवित्रोको भी पवित्र करनेवाला है। ) 


उसकी महिमा किस प्रकार कही जाय, जहाँ सुखके समुद्र श्रीरामजीने निवास किया है ! ॥ २ ॥| 


~ 


पय पयोधि तजि अवध बिहाई se सिय sag रामु रहे आई ॥ 
कहि न सकहि सुषमा जसि कानन | जो सत सहस होहि सहसानन ॥ ३॥ 


क्षीरसागरको त्यागकर और अयोध्याको छोड़कर जहाँ सीताजी, लक्ष्मणजी और श्रीरामचन्द्रजी TÈ 
उस-वनकी जेसी परम शोभा है, उसको हजार मुखवाले जो लाख शेषजी हों तो वे भी नहीं कह सकते ॥ ३ || 


सो मैं वरनि कहाँ विधि केहीं। डावर कमठ कि मंद्र छेहीं ॥ 
eae wag करम मन वानी | जाइ न dig सनेहु बखानी ॥ ४॥ 
उसे भला, मैं किस प्रकारसे वर्णन करके कह सकता हूँ | कहीं पोखरेका ( az) कछुआ भी मन्दराचल 
उठा सकता है ? लक्ष्मणजी मन) बचन और कर्मसे श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करते हैं । उनके शील और जलः 
वर्णन नहीं किया जा सकता | ४ ॥ 
दो०--छिनु fag खि सिय राम पद जानि आएु पर ag | 
करत न सपनेहुँ Gag चितु बंधु मातु पितु गेहु ॥१३९॥ 
क्षणःक्षणपर श्रीसीतारामजीके चरणोंको देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर ह 
स्वममें भी भाइयों, माता-पिता ओर घरकी याद नहीं करते ॥ १३९ | 


मा० अं० ५३ 


_ (०-0. In Public Dor 


Bre % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
BREE DEE De De १३९०१ ४8७ FORA BAD FS BERS TAB SANG BHR, BLS BL BES 
चो०--राम संग सिय रहति सुखारी । पुर परिजन Ze सुरति विसारी ॥ 
fea छिन पिय विधु agg निहारी । प्रमादेत HTE चकोर कुमारां ॥ १ ॥ 
R श्रीरामचन्द्रजीके साथ सीताजी अयोध्यापुरी, BETH लोग और घरका याद ER बहुत दी सुखी 
६ रहती हैं । क्षण-क्षणपर पति श्रीरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान मुखको देखकर TIS ही परम प्रसन्न रहती हैं 
Q जैसे चकोरकुमारी ( चकोरी ) चन्द्रमाको देखकर !॥ १ ॥ 
Q नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी | हरषित रहति दिवस जिमि काका ॥ 
! खिय मनु राम चरन अनुरागा । अवध सहस सम बडु मिय लागा ॥ २॥ 
खामीका प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीताजी ऐसी हृपित रहती हैं जैसे दिनम चकवी | 
१ सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे अनुरक्त है इससे उनको वन हजारों अवधके समान रिय लगता है ॥ २ ॥ 
Q परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवार FIT MEM ॥ 
g ag सस्रुर सम सुनितिय मुनिवर | असडु अमिअ सम कंद मूल फर ॥ ३॥ 
प्रियतम ( श्रीरामचन्द्रजी ) के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है | मूग आर पर्क्षा प्यार कुड़म्त्रियोंके सम [न 
लगते हैं | मुनियोंकी feat सासके समान, श्रेष्ठ मुनि ससुरके समान और कन्द-मूल-फर्छोका AER उनको 
अमृतके समान लगता हैं ॥ ३ ॥ 
Q नाथ साथ साँथरी gE | मयन सयन सय सम खुखदाई ॥ 
6 लोकप होहि विलोकत जासू । तेहि कि मोहि सक विषय विलास ॥ 8 ॥ 
zR सामीके साथ सुन्दर साथरी (za और पत्तोंकी सेज ) सेकड़ों कामदेवकी सेजोंके समान सुख देनेवाली 
है | जिनके [ कृपापूवक ] देखनेमात्रसे जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग-विलास मोहित कर 
¢ सकते हैं | ॥ ४ ॥ 
¢ दो० सुमिरत रामहि तजहिं जन तृन सम बिषय त्रिलासु | 
राम प्रिया जग जननि सिथ कछु न आचरजु तासु ॥१४०॥ 
जिन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करनेसे ही भक्तजन तमाम भोग-विलासको तिनकेके समान त्याग देते हैं, 
उन श्रीरामचन्द्रजीकी प्रिय पत्नी और जगतूकी माता सीताजीके लिये यह [ भोग-विलासका त्याग ] कुछ भी आश्रर्य 
) Tell १४० I] : 
) चौ०-सीय लखन जेहि विधि सुखु लहहीं | सोइ रघुनाथ करहि खोइ कहहीं ॥ 
काह उुरातन कथा कहानी । Gale wag सिय अति सुखु मानी ॥ १॥ 
> PA कहते € AR छक्ष्मणजी तथा सीताजी अत्यन्त सुख मानकर सुनते हैं ॥ १॥ 
2! जब जव रामु अवध सुध करहीं | aa तव वारि Aea भरही ॥ 
८ 
¢ 
¢ 
¢ 


डमा AGM परिजन भाई । भरत ate dig सेवकाई ॥ २॥ 
जब-जब श्रीरामचन्द्रजी अयोध्याकी याद करते हैं, 


तब-तब उनके AA जल भर आता है | मात 
gagad ओर भाइयों तथा भरतके प्रेम, आता है दै | माता-पिता; 


शील और सेवाभावकों याद करके--|| 2 ॥ 


कृपा सिंधु प्रु होहि दुखारी । धीरजु धरहि कुसमउ विचारी ॥ 
. लखि सिय Sag विकल होइ जाही । जिमि पुरुषहि agat परिछाहीं ॥ ३॥ 
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aah समुद्र प्रभु श्रीरामचन्द्रजी दुखी हो जाते हैं, किन्तु फिर कसमय समझकर धीरज धारण कर 


| श्रीरामचन्द्रजीकों दुखी देखकर सीताजी और लक्ष्मणजी भी व्याकुल हो जाते है, जसे किसी मनुष्यकी 
RIA उस मनुष्यके समान ही चेष्टा करती है ॥ ३ ॥ 


प्रया ag गात लाख रघुनद्यु | थार कृपाल भगत उर azg ॥ 


लगे कहन कछु कथा पुनाता | सुनि सुखु लहहि खनु अरु सीता ॥ ४॥ 

T थार, पाठ आर Vw हृदयोंको शीतल करनेके लिये चन्दनरूप, रघुकुलको आनन्दित 
TS श्रीरामचन्द्रजी प्यारी पल्ली ओर भाई लक्ष्मणकी दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएँ कहने लगते हैं, 
जिन्हें सुनकर लक्ष्मणजी और सीताजी सुख प्राप्त करते हैं || ४ ॥ 


Tog लखन सीता सहित सोहत परन निकेत | 


[जाम बासव वस अमरपुर सची जयंत समेत॥ १४१॥ 
लक्ष्मणजी ओर सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटीमें ऐसे सुशोभित हैं जेसे अमरावतीमें इन्द्र अपनी 


Tel शर्ची आर पुत्र जयन्तसाहित बसता हैं || १४१ || 


लेते g 


चो०-जोगवाह प्रभु सिय लखनहि RA । पलक विलोचन गोलक जैसे ॥ 
NS A aN AN A A ALA 
AR wag सीय रघुवीरहि । जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥ १॥ 
परभु श्रीरामचन्द्रजी सीताजी ओर लक्ष्मणजीकी केसी Sure रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रोंके गोलकोंकी । 


इधर लक्ष्मणजी श्रीसीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजीकी [ अथवा लक्ष्मणजी और सीताजी श्रीरामचन्द्रजीकी | ऐसी 
संवा करते हे जसे अज्ञानी मनुष्य शरीरकी करते हें ॥ १ | 


f 

3 2 

à Te la प्रश्नु वन वसाह सुखारी । खग aT सुर तापस हितकारी ॥ 

® PÈS राम वन गवनु सुहावा । सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा ॥ २॥ 

पक्षी, पशु, देवता ओर तपस्वियोंके हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वनमें निवास कर रहे हैं | 
ठुलसीदासजी कहते EAA श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर वनगमन कहा | अब जिस तरह सुमन्त्र अयोध्यामे आये 

वह [ कथा | सुनो ॥ २॥ 

> फिरेड fare प्रभुहि wan । सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ 

मंत्री विकछ बिलोकि निषादू । कहि न जाइ जस भयड बिषादू ॥३॥ 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको पहुँचाकर जब निषादराज लोटा, तब आकर उसने रथको मन्त्री a 
सहित देखा | मन्त्रीको व्याकुल देखकर निषादकों जेसा दुःख हुआ, वह कहा नहीं जाता ॥ ३ ॥ 


राम राम सिय लखन पुकारी । परेड धरनितल ब्याकुल भारी ॥ | 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनाही | जनु विनु पंख Aen अकुलाही ॥ ४॥ 
[ निषादको अकेले आया देखकर | सुमन्त्र हा राम ! हा राम ! हा सीते ! हा लक्ष्मण ! पुकारले हुए, 


बहुत व्याकुल होकर धरतीपर गिर पड़े । [ रथके | घोड़े दक्षिण दिशाकी ओर [ जिधर श्रीरामचन्द्रजी गये थे ] 
देख-देखकर हिनहिनाते हैं । मानो बिना पंखके पक्षी व्याकुल हो रहे हो ॥ ४॥ 


दो०--नहिं तृन चरहिं न पिअहिं ae मोचहिं लोचन | | 
ब्याकुल भए निषाद सब रघुबर बाजि AER १४२॥ 
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ह पीते हैं | केवळ आँखोंसे जल बहा रहे हैं । श्रीरामचन्द्रजीके घोड़ोंको 
वे न तो घास चरते हैं, न पानी पीते हैँ | केवल से जल बहा रहें है । 


इस दशामें देखकर सब निषाद व्याकुल हो गये || १४२ Il न S 
Soak घीरजु तब कहइ निषादू | अब सुमंत्र Wee विषाई | 
तुम्ह पंडित परमारथ ग्याता । E धीर लखि बिसुख विधाता ॥ १॥ 


तब धीरज धरकर निषादराज कहने लगा--हें सुमन्त्रजी | अश्र विषादको छोड़िये | आप पण्डित आरि 


परमार्थके जाननेवाले हैं | विधाताको प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिये ॥ १ ॥ 
बिविध कथा कहि कहि ag वानी | रथ॒ Fats वरवस आनी ॥ 
सोक सिथिल रथ॒ axe न हॉकी । रघुवर face पीर उर aR ॥ २॥ 
कोमल वाणीसे भाँति-भाँतिकी कथाएँ कहकर निषादने जबर्दस्ती लाकर सुमन्त्रको रथपर बेठाया | 
परन्तु शोकके मारे वे इतने शिथिळ हो गये कि रथको AH नहीं सकते | उनके हृदयमें श्रीरामचन्द्रजीके 


2 

६ 

६ 

; ; 
६ 

६ 

६ 

६ 

! ४ 
6 विरहकी बड़ी तीव्र बेदना है || २ ॥ ९ 
चरफराहि मग चलहिं न Raa am मनहूँ आनि रथ जोरे ॥ A 

अढुकि परहिं फिरि हेरहि पीछे । राम वियोग विकल ga तीछें ॥ ३॥ 2 

घोड़े तड़फड़ाते हैं ओर [ ठीक ] रास्तेपर नहीं चलते | मानो जंगली पछ लाकर रथमें जोत दिये 

TGR 

; 
? 
| ¢ 


गये हों | वे श्रीरामचन्द्रजीके वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं; कभी घूमकर पीछेकी ओर देख 
लगते हैं । वे तीक्ष्ण दुःखसे व्याकुल हैं || ३ ॥ | 
वेदेह A fo A ~ g A 

जो कह रासु लखनु बेंदेही हिकरि हिकरि हित हेरहिं तेही ॥ 

बाजि बिरह गति कहि किमि जाती | विनु मनि फनिक विकल जेहि भाँती ॥ ४॥ 

जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकीका नाम ले लेता दै, घोड़े हिकर-हिकरकर उसकी ओर प्यारसे देखने 
on | घोड़ोंकी विरददशा केसे कही जा सकती है ? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणिके बिना ata व्याकुल 
होता है ॥ ४ ॥ 


A 


दोौ०--भयठ fg विषादवस देखत सचिव तुरंग | 
बाले सुसेबक चारि तब दिए सारथी संग ॥ १४३॥ 
मन्त्री और घोड़ोंकी यह दशा देखकर निषादराज विषादके वश हो तब उसने 
= 4 i S Al हा गया | तः Sil 3 
सेवक बुलाकर सारथीके साथ कर दिये || १४३ | i Se 
slate साराथिहि RRS पहुँचाई । face विषादु वरनि नहिं जाई ॥ 
चले अवध लेइ रथहि निषादा । होहि छनहि छन मगन बिषादा ॥ १॥ 


शुद सुमन्त्रजी _ 10 3 Rf 
ae aos an TEATR ( विदा करके ) लोटा | उसके विरह और दुःखका 
ब चारों निषाद रथ लेकर अवधकों चले ` भक 
~ [1 चले न्त्र ~ ` 
देख-देखकर | वे भी क्षण-क्षणभर विषादमें डूबे जाते थे || १ ॥ Bee 


सोच gi बिकल दुख दीना । धिग 
रहिहि न wag अधम ade | जसु 


जीवन रशुवीर विहीना ॥ 
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# अयोध्याकाण्ड x ४२१ 
CAA AAA ५, NYT] 
a ADS आर gree दीन हुए सुमन्त्रजी सोचते हैं कि श्रीरघुवीरके बिना जीनेको धिकार है | आखिर 4 
यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं | अमी श्रीरामचन्द्रजीके बिछुड़ते ही छूटकर इसने यदा [ क्यों ] नहीं 
छे लिया |) २॥ 
भए अजस अध भाजन प्राना | कवन हेतु नहिं करत पयाना ॥ 
नहह मद AZ अवसर चूका | अजहूँ न हृदय होत दुइ zat ॥ ३॥ 
े ये प्राण अपयश ओर पापके भाँड़े हो गये | अब ये किस कारण कूच नहीं करते ( निकलते 
नहीं ) * हाय ! नीच मन [ बड़ा अच्छा ] मोका चूक गया। अब भी तो हृदयके दो gre नहीं 
हो जाते ! || ३ Ul 
मीजि हाथ सिरु git पछिताई। मनहुँ कृपन धन रासि गर्वाई ॥ 
बिरिद्‌ af वर die कहाई । ads समर जनु gaz पराई ॥ ४॥ 


A ` ` N No ` 
AST ही । वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीरका वाना पहनकर और उत्तम झूरबीर कहलाकर 


युद्धसे भाग चला हो ! ॥ ४ ॥ 


i 
सुमन्त्र हाथ मल-मलकर और सिर पीट-पीटकर पछताते हैं । मानों कोई कंजूस धनका खजाना खो 
दो०-विश्र विवेकी वेदबिद संमत साधु सुजाति। 

जिमि धोखें मदपान कर सचिव सोच तेहि माँति॥ १४४॥ 


जेसे so ` A > ~ a 
जैसे कोई विवेकशील, वेदका ae, साधुसम्मत आचरणोंवाला और उत्तम जातिका ( कुलीन ) 
ब्रा pa EAS > > à ` a N 
ब्राह्मण धोखेसे मदिरा पी ले ओर पीछे पछतावे, उसी प्रकार मन्त्री सुमन्त्र सोच कर रहे ( पछता रहे ) 


K 


रहे करम बस परिहरि agl सचिव हृदयँ तिमि दारुन दाह ॥ १॥ 

जेसे किसी उत्तम कुलवाली, साधुखभावकी, समझदार और मन, वचन) कमंसे पतिको दी देवता 
माननेवाली पतिव्रता ज्लीकों भाग्यवश पतिको छोड़कर ( पतिसे अलग ) रहना पड़े उस समय उसके हृदयमें 
जेसे भयानक सन्ताप होता है, बैसे ही मन्त्रीके हृदयमें हो रहा है ॥ १ ॥ 

लोचन सजल डीठि भइ थोरी। सुनइ न श्रवन बिकल मति भोरी ॥ 

quate अधर लागि मुहँ लाटी। जिउ म जाइ उर अवधि कपाटी ॥ २॥ 

नेत्रोंमें जल भरा है, ष्टि मन्द हो गयी है | कानोंसे सुनायी नहीं पड़ता) व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने 
हो रही है । ओठ सूख रहे हैं, मुँहमें लाटी लग गयी हे । किन्तु [ ये सब मृत्युके लक्षण हो जानेपर | है 
प्राण नहीं निकलते; क्योंकि हृदयमें अवधिरूपी किवाड़ लगे हैं ( अर्थात्‌ चौदह वर्ष बीत जानेपर भगवान्‌ फिर 
मिलेंगे, यही आझा रुकावट डाल रही है ) ॥ २ ॥ 

बिबरन भयउ न जाइ निहारी | मारेसि was पिता महतारी ॥ 

हानि गलानि बिपुल मन ब्यापी । जमपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥३॥ 


सुमन्त्रजीके मुखका रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा माळूम होता है मानो इन्होंने माता- 0) 

पिताको मार डाला हो | उनके मनमें रामवियोगख्पी हानिकी महान्‌ ग्लानि ( पीड़ा ) छा रही है, जैसे कोई Y 
पापी मनुष्य नरकको जाता हुआ रास्तेमें सोच कर रहा हो ॥ ३ ॥ X 
NN NT EN NSN NR CNBC ASRS BAN ` 


g 
; 
6 
6 
g 
हें॥ १४४ Il ; 
चौ०--जिमि कुलीन तिय साधु सयानी । पतिदेवता करम मन बानी ॥ 
र 
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qag न आव हृदय पछिताई । अवध काह में देखब जाई ॥ 
राम रहित रथ देखिहि जोई | सकुचिहि मोहि [वलाकत साई Nu 
मुँहसे वचन adi निकलते | हृदयमें पछताते हैं कि में अयोध्यामें जाकर क्या देखूँगा ? श्रीरामचन्द्रजीसे 
शून्य रथको जो भी देखेगा, वही मुझे देखनेमें संकोच करेगा ( अर्थात्‌ मेरा मुँह नहीं देखना चाहेगा ) ॥४॥ 
दो०--धाइ पूछिहहिं माहे जब ae नगर नर नार | 
उतरु देब में सबाहे तब हृदय TA Fane ll १४५॥ 
नगरके सब व्याकुल स्त्री-पुरुष जव दड़िकर मुझसे पूछेंगे, तब में हृदयपर JA रखकर सबको 
उत्तर दूंगा || १४५ Il Es 
चो०-पुछिहर्हि दीन दुखित सब माता | कहव काह में तिन्हहि बिधाता ॥ 
पूछिहि Wate लखन महतारों | RRES कवन सद॒स gart ॥ १॥ 


मुझसे Gott, तब में उन्हें कॉन-सा सुखदायी aaa कहूंगा ? ॥ १ ॥ 
राम जननि जब आइहि wel GAR वच्छु [जाम घडु लवाई ll 
पूँछत उतरु देब मैं तेही।गे वनु राम sag वेदेही IRN 


श्रीरामजीकी माता जब इस प्रकार दोड़ी आवेंगी जेसे नयी व्यायी हुई गो बछड़ेको याद करके दोंड़ी 
आती है, तब उनके पूछनेपर में उन्हें यह उत्तर दूँगा कि श्रीराम, लक्ष्मण, सीता वनको चले गये | २ ॥ 


जोइ पूँछिहि तेहि nae देवा | जाइ अवध अब यहु सुखु लेवा ॥ 
Gee जबहि us ga दीना । fag जासु रघुनाथ अधीना ॥३॥ 


जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा | हाय ! अयोध्या जाकर अव मुझे यही सुख लेना 
जब दुःखसे दीन महाराज, जिनका जीवन श्रीरघुनाथजीके [ दर्शनके ] ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, ॥ ३॥ 


देह उतरु कोनु मुह लाई। आयउँ कुसल Hat ware ॥ 
Gd लखन सिय राम q । तन जिमि ag परिहरिहि ate nei 


तब मे कोन-सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूँगा कि में राजकुमारोंको कुशालपूर्वक पहुँचा आया हूँ! 
लक्ष्मण, सीता ओर श्रीरामका समाचार सुनते ही महाराज तिनकेकी तरह दारीरको त्याग देंगे || ४ ॥ ¢ 


दो०-हृदउ न बिद्रेउ पंक जिमि Aga प्रीतमु die | 


जानत हां मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीरु॥ १४६॥ 
प्रियतम ( श्रीरामजी ) रूपी जलके बिछुड़ते दी मेरा हृदय कीचड़की तरह फट adi गया, इससे में . 


g 
g 
g 
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जब दीन-दृखी सब माताएँ पूछेगी, तब हे विधाता ! में उन्हें क्या कहूंगा जत्र ZAANSE] माता 
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F हूं कि विधाताने मुझे यह “यातनाशरीर” ही दिया है [ जो पापी जीवोंकों नरक भोगनेके लिये मिलता 
॥ १४६ II 


च०-पाह lara करत पंथ पछिताचा i तमसा तार तुरत W आवा ॥ 


बिदा किए करि बिनय निषादा । फिरे पायें परि विकल बिषादा ॥ १॥ 


GAA इस यकार मागम पछतावा कर रहे थे, इतमेमें ही रथ तुरंत. तमसा नदीके तटपर आ पहुँचा। 


मन्त्रीने विनय करके चारों निपादोंको विदा किया। बे विषादसे व्याकुळ होते हुए सुमन्त्रके पैरों पड़कर लौटे ॥ १॥ 
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पेठत नगर सचिव सकुचाई | जनु arf गुर ata गाई ॥ 

até विटप तर Rag गवाँवा । साँझ समय तब अवसरु पावा ॥२॥ 

नगरमे प्रवेश करते मन्त्री [ ग्लानिके कारण ] ऐसे सकुचाते हैं, मानो गुरु, ब्राह्मण या गोको मारकर 
आये हों | सारा दिन एक पेड़के नीचे बैठकर विताया | जब सन्ध्या हुई तब मोका मिला ॥ २॥ 

अवध प्रवेस कीन्ह अँधिआरें । पेठ भवन रथु राखि gat ॥ 

जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए। भूप द्वार रथु देखन आए ॥३॥ 


अँधेरा होनेपर उन्होने अयोध्यामें प्रवेश किया ओर रथको दरवाजेपर खड़ा करके वे [ चुपके-से | 
महलमें घुसे | जिन-जिन लोगोंने यह समाचार सुन पावा, वे सभी रथ देखनेको राजद्वारपर आये II 


TZ पाहचान [वकल छाख घार | We गात [जाम आतप ओरे ॥ 
नगर नारि नर व्याकुल केसे । निघटत नीर मीनगन JA ॥ 8 ॥ 


रथको पहचानकर ओर धोड़ोंको व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं ( क्षीण दों रहे हैं ) 
जैसे घाममें ओले ! नगरके स्त्री-पुरुष कैसे व्याकुळ हैं, जेसे जलके घटनेपर मछलियां [ व्याकुळ होती हैं ] ॥४॥ 


दो०-सांचिव आगमनु सुनत aT RS भयउ Wag | 
Wg wae लाग तेहि मानहूँ प्रेत निवासु॥ १४७॥ 

मन्त्रीका [ अकेले ही ] आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुळ हो गया | राजमहल उनका एसा भयानक 
लगा मानो प्रेतोंका निवासस्थान ( श्मशान ) ही Ul १४७ Il 
चो०-अति आरति सव पूछहि रानी | उतरु न आव बिकल भइ वाना ॥ 

सुनइ न श्रवन नयन नहिं सूझा | कहहु कहाँ BY तेहि तेहि बुझा ॥ १॥ 

अत्यन्त आर्त होकर सव रानियाँ पूछती हैं; पर सुमन्त्रको कुछ उत्तर नहीं आता, उनकी वाणी बिक 
हो गयी ( रुक गयी ) है । न कानोसे सुनायी पड़ता है ऑर न आँखोंसे कुछ सूझता है ! वे जो भी सामने 
आता है उस-उससे पूछते ह--कहो, राजा कहां हैं Ul १ ll 

दासिन्ह दीख सचिव विकलाई । कौसल्या गह गई sate ॥ 

जाइ gi दीख कस राजा । अमिअ रहित जनु ag बिराजा ॥२॥ 

दासियाँ मन्त्रीको व्याकुल देखकर उन्हें कासल्याजीके महलमें लिवा गयी । सुमन्त्रने जाकर बहा 
राजाको केसा [ Ad ] देखा मानो त्रिना अझृतका चन्द्रमा हो ॥ २ ॥ 

आसन सयन Aya हीना । परेड भूमितल निपट मलीना ॥ 

Sz उसासु सोच एहि भाँती । सुरपुर ते जनु Ses जजाती ॥ ३॥ 

राजा आसन) दास्या और आभूषणोंसे रहित बिल्कुल मलिन ( उदास ) प्रथ्वीपर पड़े हुए हैं। वे लंबी 
at लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्गसे गिरकर सोच कर रहे हो ॥ ३ ॥ 

छेत सोच भरि fq fy छाती जल जरि पंख परेउ संपाती ॥ 

राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम लखन वैदेही ॥ ४॥ 

राजा क्षण-क्षणमें सोचसे छाती भर लेते हैं । ऐसी विकल दशा दै मानो [ गीधराज जटायुका भाई ] 
सम्पाती dats जल TAR गिर पड़ा हो | राजा [ बार-बार ] “शामः राम? हा RA ( प्यारे) रास !? 
कहते हैं, फिर 'हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी? ऐसा कहने लगते हूँ ॥ ¥ ॥ 
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दो०-देखि सचिव जय जीव कहि Flees दंड प्रनामु | 


, सुनत उठेउ ब्याकुल नृपति कहु TAT कहें WII १४८॥ 
मन्त्रीने देखकर “जय जीव? कहकर दण्डवत्‌ःप्रणाम किया | सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और 
? बोले--सुमन्त्र ! कहो, राम कहाँ हैं ! ॥ १४८ ॥ 
? चौ०-भूप gia लीन्ह उर लाई । gga कछु अधार जनु पाई ॥ 
0 सहित सनेह निकट I पूँछत us नयन भरि वारी ॥ १ n 
Q राजाने सुमन्त्रको हृदयसे लगा लिया | मानो gad हुए आदमीको कुछ सहारा मिल गया हो | 
? मन्त्रीको ASH साथ पास बेठाकर, नेत्रोमें जल भरकर इमा लगे--|। १ ॥ 
? राम कुसल कहु सखा सनेही। कहँ रघुनाथु Sons बेदेही ॥ 

आने फेरि कि बनहि Ran gaa सचिव लोचन जल छाए ॥२॥ 
हे मेरे प्रेमी सखा l श्रीरामकी कुशछ कहो | बताओ, श्रीराम, लक्ष्मण ओर जानकी कहाँ हैं ? उन्हे 

लोटा छाये हो कि वे वनको चले गये ? यह सुनते ही मन्त्रीके aA Ge भर आया ॥ २ ॥ 

सोक fas पुनि पूँछ Walang सिय राम लखन dea ॥ 
राम रूप शुन सील सुभाऊ। खुमिरि aff उर सोचत राऊ ॥ ३॥ 
Q शोकसे व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे-सीता, राम और लक्ष्मणका सँदेसा तो कहो । 
? श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शील ओर स्वभावको याद कर-करके राजा हृदयमें सोच करते हैं || ३ ॥ 
0 राउ सुनाइ दीन्ह ANA | जुनि मन भयउ न हरषु हराँसू ॥ 
सो सुत Aga गए न प्राना। को पापी as मोहि समाना ॥४॥ 
% 
” 
ù 
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¢ 
¢ 
¢ 


[ और कहते हैं] मैंने राजा होनेकी बात सुनाकर वनवास दे दिया, यह सुनकर भी जिस (राम) के 
मनमें हर्ष ओर विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्रके बिछुड़नेपर भी मेरे प्राण नहीं गये, तत्र मेरे समान बड़ा पापी 
कोन होगा ! || ४ ॥ 


दोौ०--सखा रामु सिय लखनु जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाउ | 


. नाहि त चाहत चलन अब प्रान HAT सतिभाउ॥ १४९ ॥ 
हे सखा ! श्रीराम, जानकी ओर लष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो । नहीं तो मैं सत्य भावसे 
कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं || १४९ || 
चौं०-पुनि पुनि पूँछत मंत्रिहि राऊ। प्रियतम सुअन ata सुनाऊ ॥ 

करहि सखा सोइ वेगि उपाऊ | रामु Sag सिय नयन Fam ॥ १॥ 
राजा बार-बार मन्त्रीसे पूछते हैं--मेरे प्रियतम 


रा पुत्रोंका संदेसा सुनाओ | हे सखा ! तुम तुरंत वहीं 
उपाय करो जिससे श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताको मुझे 


आँखों दिखा दो ॥ १ ॥ 
सचिव धीर धरि कह ag बानी । महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी ॥ 
बीर सुधीर धुरंधर 
मन्त्री धीरज धरकर कोमळ वाणी बोले--महाराज | आप पण्डित और ज्ञानी 
शूरनीर तथा उत्तम HAL पुरुषोमें श्रेष्ठ हैं आपने सदा साधुओंके समाजका सेवन किया 


देवा । साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा ॥ २॥ 


हैं। हे देव! आप 
है॥ २॥ 
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जनम मरन सब दुख ga भोगा । हानि ay प्रिय मिलन बियोगा ॥ 


काल करम बस होहि गोसाई | aaa राति faa की नाई an 

जन्म-मरण, सुख-दुःखके भोग, हानि-लाभ, ania मिलना-बिछड़ना) ये सव हे स्वामी ! काळ और 
कर्मके अधीन रात ओर दिनकी तरह AAG होते रहते हैं ॥३॥ 

सुख suk जड़ ga बिलखाहीं | दोउ सम धीर धरहि मन माहीं ॥ 

धीरज amg fag विचारी । छाड़िश्‍ सोच सकल हितकारी ell 

मूर्खलोग सुखमें हर्षित होते ओर दुःखमें रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मनमें दोनोंको समान समझते हैं | 


`~ 


Q हे सबके हितकारी ( रक्षक ) ! आप विवेक विचारकर धीरज धरिये और शोकका परित्याग कीजिये || ४ | _ 
६ दो०--ग्रथम TE तमसा भयउ दूसर सुरसरि तीर। 
Q न्हाइ रहे रि सिय समेत दोउ वीर ॥१५ 

न्हाइ रहे जलपानु कारे सिय समेत दाउ बोर ॥१५०॥ 
g श्रीरामजीका ier निवास ( मुकाम ) तमसाके तटपर हुआ, दूसरा गङ्गातीरपर । सीताजीसहित दोनों 
$ भाई उस दिन ख़ान करके जळ पीकर ही रहे ।।१५०॥ 
चो०-केवट कीन्हि बहुत सेवकाई lat जामिनि सिंगरौर गवाई ॥ 
k होत प्रात वट छीरु मगावा | जटा मुकुट निज सीस बनावा ॥ १॥ 
g केवट ( निषादराज ) ने बहुत सेवा की | वह रात सिंगरोर ( शरंगवेरपुर ) में ही ब्रितायी। दूसरे दिन 
Q सवेरा होते ही वड़का दूध मँगबाया और उससे श्रीराम-लक्ष्मणने अपने सिरोंपर जटाओंके मुकुट बनाये ॥ १॥ 
; राम सखाँ तब नाव मगाई। प्रिया चढ़ाइ चढ़े रघुराई॥ 
५ लखन वान धनु धरे बनाई | आपु चढ़े प्रभु AMM पाई ॥२॥ 
0 तब श्रीरामचन्द्रजीके सखा निषादराजने नाव मँगवायी | पहले प्रिया सीताजीको उसपर चढ़ाकर _ 
ध फिर श्रीरघुनाथजी चढ़े । फिर लक्ष्मणजीने धनुष-बाण सजाकर THE और oy श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर _ 
® स्वयं चढ़े ॥ २॥ Er 
fas बिलोकि मोहि रघुबीरा । बोले मधुर बचन धरि धीरा॥ 
तात प्रनासु तात सन कहेह | बार बार पद पंकज mg ॥३॥ 


मुझे व्याकुल देखकर श्रीरामचन्द्रजी धीरज धरकर मधुर वचन बोले--हे तात ! पिताजीसे मेरा प्रणाम 
कहना ओर मेरी ओरसे बार-बार उनके चरणकमल TAFA | ३ ॥ 


4 


करबि am परि बिनय वहोरी । तात करिअ जनि चिता मोरी i 
बन मग मंगल कुसल हमारे । कूपा AGW पुन्य तुम्हारे ॥७॥ | 


फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी ! आप मेरी चिन्ता न कीजिये आपकी कृपा, अनुग्रह : 
और पुण्यसे वनमें ओर मागमें हमारा कुशल-मंगल होगा ll ४ || 


छं०-तुम्हरें अनुग्रह तात कानन जात सब खुखु पाइहौ। | 


जननी सकल परितोषि परि परि पार्ये करि विनती घनी. 
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है पिताजी! आपके अनुग्रहसे में वन जाते हुए सब प्रकारका सुख पाऊँगा | आज्ञाका भलीभाति पालन 


~ 


© NS ड नका " कर के 
करके चरणोंका दर्शन करने कुशल्पूर्वक फिर लौट आऊँगा | सब माताओंके पैरों पड़-पड़कर उनका समाधान करके 


` 


और उनसे बहुत विनती करके -तुलसीदास कहते हैं--ठुम वही Aa करना जिसमें कोसलपति पिताजी कुशल TE | 


सो०--गुर सन कहव ÅJ वार बार पद IGA गहि। 
करव सोइ उपदेसु Ae न सोच मोहि अवधपति ॥१५१॥ 

बार-बार चरणकमलोंको पकड़कर गुरु वशिष्ठजीसे मेरा Star कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे 
अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें ॥ १५१ || 
चौ०-पुरजन परिजन सकल निहोरी । तात सुनाएहु विनती मोरी ॥ 

सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जातें रह aag सुखारी ॥ १॥ 

हे तात ! सब पुरवासियों और कुठ्धम्बियोंसे निहोरा ( अनुरोध ) करके मेरी विनती सुनाना कि वही 
मनुष्य मेरा सब प्रकारसे हितकारी है जिसकी चेष्टासे महाराज सुखी रहें ॥ R I 

कहव सँदेखु भरत के आएँ। नीति न तजिअ राजपदु पाएँ ॥ 

पालेहु प्रजहि करम मन बानी Gag मातु सकल सम जानी ॥ २॥ 

भरतके आनेपर उनको मेरा Star कहना कि राजाका पद पा जानेपर नीति न छोड़ देना; कमं, 
बचन और मनसे प्रजाका पालन करना और सब माताओंको समान जानकर उनकी सेवा करना ॥ २ ॥ 

ओर fag भायप भाई । करि पितु मातु खुजन सेवकाई ॥ 

तात भाँति तेहि war राऊ। सोच मोर जेहि करे न काऊ ॥ ३॥ 

और हे भाई ! पिता, माता ओर खजनोंकी सेवा करके भाईपनेको अन्ततक निवाहना | हे तात ! 
राजाको ( पिताजीको ) उसी प्रकारसे रखना जिससे वे कभी ( किसी तरह भी ) मेरा सोच न करें ॥ ३ ॥ 

लखन कहे कछु वचन कठोरा । वरजि राम ,पुनि मोहि निहोरा ॥ 

बार वार निज सपथ देवाई। कहवि न तात लखन लरिकाई well 

लक्ष्मणजीने कुछ कठोर वचन कहे | किन्तु श्रीरामजीने उन्हें बरजकर फिर मुझसे अनुरोध किया, ओर 
बार-बार अपनी सोंगंध दिलायी [ ओर कहा--] हे तात ! लक्ष्मणका लड़कपन वहाँ न कहना || Y 

दो ०--कहि प्रनाप्त कछु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह | 
थकित बचन लोचन सजल पुलक पह्लवित देह ॥१५२॥ 

प्रणामकर सीताजी भी कुछ कहने लगी थीं परन्तु AA वे शिथिल हो गयीं | उनकी वाणी रुक 
गयी, नेत्रामे जळ भर आया और शरीर रोमाञ्जसे व्याप्त हो गया | १५२ ॥ 
चो०-तेहि अवसर रघुवर रुख पाई | केचट mÈ नाच चलाई ॥ 

रघुकुलतिलक चले एहिं भाँती । देखडँ ag कुलिस धरि छाती ॥ १॥ 

उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर केवटने पार जानेके लिये नाव चला दी | इस प्रकार 

रघुवंशतिलक श्रीरामचन्द्रजी चल दिये और में छातीपर वज्र रखकर खड़ा-खड़ा देखता रहा I? I 
में आपन किमि कहीँ कलेस्‌। जिअत RY Be राम Seat 
अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ । हानि गलानि सोच बस भयऊ ॥ २॥ 
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मैं अपने PaA केसे कहूँ, जो श्रीरामजीका यह सँदेसा लेकर जीता ही लोट आया ! ऐसा ; 
कहकर मन्त्रीकी वाणी रुक गयी (वे चुप हो गये ) और वे हानिकी ग्लानि और सोचके वा हो गये | २ || 

सूत बचन gak नरनाह । परेड धरनि उर दारुन दाह ॥ 

तलफत विषम मोह मन मापा । माजा we मीन कहूँ व्यापा ॥ ३॥ 


सारथी सुमन्त्रके वचन सुनते ही राजा धथ्वीपर गिर पड़े, उनके हृदयमें भयानक जलन होने ¢ 
लगी । वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण ated व्याकुल दो गया | मानो मछलीको माँजा व्याप गया 2 
Q हो ( पहली वर्षाका जल लग गया हो )॥ ३ ॥ 2 
¢ करि विलाप सव रोवहिं रानी | महा विपति किमि जाइ बखानी ॥ 
सुनि विलाप gag डुखु लागा । घीरजह कर धीरजु भागा ie 
? सव रानियां विलाप करके रो रही हैं । उस महान्‌ विपत्तिका केसे वर्णन क्रिया जाय ? उस समयके 


ddd 


विलापको सुनकर दुःखको भी दुःख लगा ओर धीरजका भी धीरज भाग गया | || ४ II 
दो ०--भयउ कोलाहल अवध अति सुनि नृप राउर सोरु । 
age बिहग बन परेउ निस्त मानहुँ HSA कठोरु ॥१५३॥ 


राजाके रावलेमें ( रनिवासमें ) [ रोनेका ] शोर सुनकर अयोध्यामरमें बड़ा भारी कुहराम मच गया | 
[ ऐसा जान पड़ता था ] मानो पक्षियोंके विशाल वनमें रातके समय कठोर वज्र गिरा हो ॥ १५३ ॥ 


~% 
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चो०--प्रान_ कंठगत भयड भुआल्यू । मनि विहीन जनु ब्याकुल sat ॥ 
Š इंद्री सकल विकल भई भारी । जनु सर सरसिज ag बिनु बारी ॥ १॥ 
राजाके प्राण कण्ठमें आ गये | मानो मणिके बिना साँप व्याकुल ( मरणासन्न ) हो गया हो | इन्द्रियाँ 
सब बहुत ही विकळ हो गयीं, मानो विना जलके तालाबमें कमलोंका वन मुरझा गया हो ॥ १॥ 


¢ कोसल्याँ नरपु दीख मलाना | tage रवि अँथयउ जियँ जाना ॥ A 
¢ उर धरि धीर राम महतारी । बोली बचन समय अनुसारी ॥ २॥ A 
¢ कोसस्याजीने राजाको बहुत दुखी देखकर अपने हृदयमें जान लिया कि अब सूर्यकुलका सूर्य॑ है 
6 अस्त हो चला ! तब श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्या हृदयमें धीरज धरकर समयके अनुकूल & 
¢ वचन बोलीं -॥ २ ॥ ee 
¢ नाथ समुझि मत करिअ विचारू । राम वियोग पयोधि ane i 
करनथार GE अवध जहाजू। चढ़ेड सकल प्रिय पथिक समाजू ॥३॥ G : 
मनमें कीजिये @ 

) है नाथ ! आप मनमें समझकर विचार कीजिये कि श्रीरामचन्द्रका वियोग अपार समुद्र है । अयोध्या 9 
जहाज है ओर आप उसके कर्णधार ( खेनेवाले ) हैं | सब प्रियजन ( geet और प्रजा ) ही यात्रियोंका S 
¢ समाज है, जो इस जहाजपर चढ़ा हुआ है ॥ ३॥ . 
¢ vig धरिअ त ma पारू। नाहि त ae aq परिबारू ॥ 

जो जियें धरिअ बिनय पिय मोरी । cag wag सिय मिलहि बहोरी nen 

आप धीरज घरियेगा, तो सब पार पहुँच जायेगे | नहीं तो सारा परिवार डूब जायया | हे प्रिय स्वामी l 


¢ यदि मेरी विनती ृदयमें धारण कीजियेगा तो श्रीराम, लक्ष्मण, सीता फिर आ मिलेंगे ॥ ४: eres 
SUL DE WDE VE DEDEDE DE DE WEWONLFLSIFLTILUSS: eos SE 
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दो०--प्रिया बचन BE सुनत IT चितयड आखि उघारि । 


तलफत मीन मलीन मनु साचत Ade वारि ।। १५४॥ 
खा ! मानो तड़पती हुई दी 


Aj 


प्रिय पत्नी कोसल्याके कोमळ वचन सुनते हुए राजाने आख खोलकर देख 
मछलीपर कोई शीतल जल छिड़क रहा ही ॥ १९४ ॥ 
Aat dg उठि वेठ सुआलू । कहु TA कहँ राम BUG ॥ 
कहाँ wag कहँ रासु सनहा | TE प्रिय gag वदेहा ॥ १॥ 


धीरज TEL राजा उठ बेंठे और बोले--सुमन्त्र | कदो BME श्रीराम कहाँ हैं १ लक्ष्मण कहाँ हैं ! 
स्नेही राम कहाँ हैं ! और मेरी प्यारी वहू जानको कहाँ है?॥ १॥ 


बिलपत us विकल ag भाती | भइ FT सारस सिराति न याती ॥ 

तापस अंध साप सुध आई | कोसल्याहे सव कथा gate ॥ २॥ 

राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकारसे विलाप कर el वह रात युगके समान बड़ी हो गयी) 
बीतती ही नहीं | राजाको अंधे तपस्वी ( श्रवणकुमारके पिता ) के शापकी याद आ गयी | उन्होंने सब कथा 
कोसल्याको कह सुनायी ॥ २ ॥ 

भयउ विकल बरनत इतिहासा | राम राहत MAN जीवन आखा ll 

सो ag राखि करव में काहा | जोह न प्रेम पडु मार 'निवाहा Wa 

उस इतिहासका वर्णन करते-करते राजा व्याकुळ हो गये और कहने छगे कि श्रीरामके बिना जानेका 
आशाको धिक्कार है । में उस शरीरको रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेमका प्रण नहीं निवादा ! ॥ ३॥ 

हा रघुनंदन प्रान पिरीते। तुम्ह fg जिअत बहुत दिन बीते ॥ 

हा जानकी लखन हा रघुबर | हा पितु हित चित चातक जलधर Nell 

हा रघुकुलको आनन्द देनेवाले मेरे प्राणप्यारे राम ! तुम्हरे विना जीते हुए मुझे बहुत दिन 
बीत गये । हा ! जानकी, लक्ष्मण ! हा रघुवर lar पिताके चित्तरूपी चातकके हित करनेवाले मेघ ! YI 

दो०--राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। 


तनु परिहरि रघुबर विरहे US गयउ सुरथाम॥१५५॥ 
राम-राम कहकर) फिर राम कहकर, फिर राम-राम कहकर ओर फिर राम कहकर राजा श्रीरामके 
विरहमें शरीर त्यागकर सुरलोकको सिधार गये || १५५ Il 


A` 
चों०--जिअन मरन फलु दसरथ पावा । अंड अनेक अमल AG छावा ॥ 
जिअत राम विधु agg निहारा | राम विरह करि aca सँवारा ॥ १॥ 
A `‘ जीने ano ~ Nyu 
जीने ओर मरनेका फल तो aAA ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्माण्डोंमें छा गया | जीते-जी 


तो श्रीरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान मुखको देखा और श्रीरामके विरहको निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार 
लिया || १ ॥ 


सोक fas सब dale रानी । रूपु dig ag g बखानी ॥ 
Q A विलाप N ~ A ~ 
कराह बिलाप अनेक प्रकारा । पराह भूमितल वारहि वारा ॥२॥ 
सब रानियां शोकके मारे व्याकुळ होकर रो रही हैं | वे राजाके रूप, शील, बल और तेजका बखान 
` = गो ` XLA 
कर-करके अनेकों प्रकारसे विलाप कर रही हैं ओर बार-बार धरतीपर गिर-गिर पड़ती हैं || २ ॥ 
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राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम । 
: ag परिहरि रघुबर बिरहँँ राड गयड खुरधाम ॥ ; 
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0 विलपहिं बिकल दास अरु दासी | घर घर wg ade पुरवासी ॥ 
Q was आजु भानुकुल मानू । धरम अवधि शुन रूप निधानू ॥ ३॥ 
¢ दास-दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरनिवाती घर-घर रो रहे हैं । कहते हैं कि 
आज घर्मकी सीमा, गुण और रूपके WER सूर्यकुलके सूर्य अस्त हो गये ! || ३॥ 

गारी सकल Sage देहीं । नयन बिहीन कीन्ह जग जेहीं ॥ 

g एहि विधि बिलूपत रैनि बिहानी । आए सकल महामुनि ग्यानी ॥४॥ 
g सब कैकेयीकों गालियाँ देते हैं, जिसने संसारभरको बिना नेत्रका ( अंधा ) कर दिया ! इस प्रकार 
f विलाप. करते रात बीत गयी | प्रातःकाल सब बड़े-बड़े ज्ञानी सुनि आये ॥ ४ ॥ 
( 
( 
K 
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दो०--तब वसिष्ठ aft समय सम कहि अनेक इतिहास | 
सोक नेवारेउ सब॒हि कर निज बिग्यान प्रकास ॥१५३॥ 
तब वरिष्ठ मुनिने समयके अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञानके प्रकाशसे सबका झोक 
दूर किया ॥ १५६ ॥ 


चौं०--तेल नाच भरि नृप तनु wal दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा ॥ 
gag वेगि भरत परि जाहु । चुप सुधि may meg जनि काइ ॥ १॥ 
वशिष्ठजीने नावमें तेल भरवाकर राजाके शरीरको उसमें रखवा दिया । फिर दूतोंको बुलबाकर 
उनसे ऐसा कहा-ठुम लोग जल्दी दोड़कर भरतके पास जाओ ! राजाकी मृत्युका समाचार कहीं | 
किसीसे न कहना ॥ १ ॥ 
a ‘= भरत सन जाई । गुर बोलाइ पठयउ दोउ भाई ॥ = 
सुनि सुनि आयु धावन धाए | चले बेग श बाजि इजा ॥२॥ 
जाकर भरतसे इतना ही कहना कि दोनों भाइयोंकों गुरुजीने ger भेजा है । मुनिकी आज्ञा सुनकर ¢ 
घावन (दूत ) दौड़े । वे अपने वेगसे उत्तम g भी लजाते हुए ल ॥२॥ oe 
अनरथु अवध अरंभेड जब ते । कुसगुन होहि भरत कई तब तें = 
Rafe राति भयानक सपना | जागि कराह कड कोटि कलपना ॥ 
जबसे अयोध्यामे अनर्थ प्रारम्भ हुआ? तभीसे भरतजीको अपशकुन होने लगे । वे रातको भयङ्कर GA 


4 
2 
९ 
¢ 
$ f, 
देखते थे और जागनेपर [ उन gata कारण ] करोड़ों ( अनेकों ) तरहकी बुरी-बुरी कल्पनाएँ, किया ९ 
; 
९ 
} 


करते थे ॥ ३ ॥ का 
बिप्र जेवाँइ देहि दिन दाना | सिव अभिषेक कराह बिधि नाना ॥ 


m हृदय महेस मनाई | कुसल मातु पितु परजिन भाई Neil 


णोंको थे । अनेको | 
के थे प्रतिदिन ब्राहमणौको भोजन कराकर दान देते aa E) 
e T geal मनाकर उनसे माता-पिता) कुटुम्बी और भाइयोंका कुशल-क्षेम ७ 
र्‌ 5 
मागते थे ॥ ४ Ul | 
दो०-एहि बिधि सोचत भरत मन घावन पहुँचे आइ | 


गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले TAT मनाइ ॥१५७॥ 
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है भरतजी इस प्रकार मनमें चिन्ता कर रहे थे कि दूत आ पहुँच । जा 


a 
, गणेशजीकों मनाकर चल पड़े ॥ १५७ ॥ 3 

ee समीर वेग हय हॉके । नाघत सरित खेल स ale \ 

इद्यँ ag बड़ कछु न सोहाई | अस जानहि. जियँ जाउ उड़ाई ॥ १ हे ; 

हवाके समान बेगवाले घोड़को हाँकते हुए वे विकट नदी aK aes ea i Q 

. उनके इदयमें बड़ा सोच था, कुछ सुद्दाता न था। मने NT Š Q 
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एक निमेष वरष सम जाई | पहि बिधि भरत र निअराइ ॥ 

असुन होहि नगर al tte sae ah ee Ue ५ 3 

एक-एक निमेष वर्षके समान बीत रहा था l इस प्रकार भरतजी _गरके निकट aA 1 
करते समय अपशकुन होने लगे | कोए, बुरी जगह ASH AT ae ue कर रहे हूं 

at सिआर बोलहिं प्रतिकूला । खुनि खुनि होइ भरत मन agzi l i 

sted सर सरिता वन वागा | ATS fae waag लागा ॥३॥ 


~ 
=>) 


गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं | यह BABAR भरतके मनमें बड़ी पीड़ा हो रही है | 
तालाब) नदी) वन) बगीचे सव शोभाददीन हो रहे दै | नगर बहुत ही भयानक BT रहा हैं Is ॥ 
खग सुग हय गय जाहि न जोए | राम वियोग gàr ANT ॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी । मनुँ care खव संपति हारी ॥ ४ ॥ 
श्रीरामजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सताये हुए. पक्षी-पद्ु, घोड़े-हाथी [ ऐसे दुखी हो रहे ह कि | 
देखे नहीं जाते नगरके स्री-पुरुष अत्यन्त दुखी हो रहे हैं | मानो सब अपनी सारी सम्पत्ति हार वेढे हो ॥४॥ 
दो०पुरजन मिलहिं न कहहिं कछ Tale जोहारहिं जाहिं | 
भरत कुसल पूँछि न सकहिं भय बिषाद मन माहिं।।१५८॥ 
नगरके लोग मिलते हैं, पर कुछ कहते नहीं; गौंसे ( चुपके-से ) जोहार करके ( वन्दना करके ) चळे 
जाते हैं | भरतजी भी किसीसे कुशल नहीं पूछ सकते» क्योंकि उनके मनमें भय और विषाद छा रहा 
है ॥ १५८ ॥ & 
चौ०--हाट वाट नहिं जाइ निहारी । जनु पुर ae fate लागि दवारी ॥ 
आवत ga gA केकयनंदिनि । हरपी रविकुल जलरूह चंदिनि ॥ १॥ 


बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते | मानो नगरमें दसों दिशाओंमें दावासि लगी है ! पुत्रको आते 
AN A 


सुनकर सूर्यकुलरूपी कमलके लिये चाँदनीरूपी केकेयी [ बड़ी ] हर्षित हुई ॥ १ ॥ 
सजि आरती मुदित उठि धाई। द्वारेहि ae भवन लेइ आई ॥ 
भरत दुखित परिवारु निहारा । ame तुहिन वनज ag मारा ॥२॥ 


वह आरती सजाकर आनन्दमें भरकर उठ दोड़ी और दरवाजेपर ही मिलकर भरत-शनुन्नको 
महलमें ले आयी ! भरतने सारे परिवारको दुखी देखा | मानो कमलोके वनको पाला मार गया हो ॥ २॥ 
कैकेई हरषित पहि A l मनइ मुदित दब लाइ किराती ॥ 


~ x Ya x i 
gak ससोच देखि wg मारे | पूँछति नैहर कुसल हमारे ॥३॥ é 
& SRR rN OR eo NR RR 
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एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दीखती है मानो भीलनी जंगलमें आग लगाकर आनन्दमें भर रही 

à ने i 

हो पुत्रको सोचचश और मनमारे (बहुत उदास) देखकर वह पूछने छगी--हमारे नैहरमें कुशळ तो है !॥३॥ 


सकल कुसल कहिं भरत सुनाई | im निज कुल कुसळ भलाई ॥ 
कहु we तात कहाँ सब माता | ae सिय राम लखन प्रिय भ्राता ॥३॥ 


7 | 
भरतजीने सव कुशल कह सुनायी | फिर अपने Goat कुदालःक्षेम पूछी | [ भरतजीने कहा--] कदो, | 
2 पिताजी कहाँ हैं ? मेरी सब माताएँ कहाँ हैं ? सीताजी और मेरे प्यारे भाई राम-लक्ष्मण कहाँ हैं ! ॥ ४॥ 
A ~ AA 
? दो०--सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भारि नन | 
AA ~ Aa 
Q भरत श्रवन मन खल सम पापिनि बोली बन ॥ १५९॥ Q 
पुत्रके लेहमय वचन सुनकर नेत्रोंमे कपटका जल भरकर पापिनी कैकेयी भरतके SR और मनमें 
? चूलके समान चुभनेवाले वचन बोली--॥ १५९ Il 
चौ०--तात वात मैं सकल सँवारी। मै मंथणा सहाय विचारी ॥ 
कछुक काज विधि वीच विगारेउ | भूपति खुरपति पुर पशु घारेड ॥ १॥ 
हे तात | मैंने सारी वात बना ली थी | बेचारौ मन्थरा सहायक हुई । पर विधाताने बीचमें जरा-सा काम 
Amg दिया | वह यह कि राजा देवळोकको पधार गये ॥ १ ॥ ? 
gad भरतु भए विवस विषादा | जजु सहमेउ करि केहरि नादा ॥ १ 
तात तात हा तात पुकारी । परे भूमितळ व्याकुल भारी ॥ २॥ Q 
भरत यह सुनते ही विषादके मारे विवश ( बेहाल ) हो गये | मानो सिंहकी गर्जना सुनकर हाथी सहम ! 
गया हो । वे “तात | तात | हा तात !! पुकारते हुए अत्यन्त व्याकुल होकर जमीनपर गिर पड़े ॥ २॥ 3 
चळत न देखन wad तोही। तात न रामहि gùg मोही ॥ 9 


है 


बहुरि धीर धरि उठे dat । कहु पितु मरन हेतु महतारी ॥ ३॥ : 


[ ea! ] आप मुझे श्रीरामजीकों सौंप भी नहीं गये ! फिर धीरज घरकर वे ESAT उठे और बोले--माता ! 
पिताके मरनेका कारण तो बताओ | ॥ ३ ॥ 
सुनि ga बचन कहति केकेई । मरसु पाँछि sg माहुर RU 
आदिहु ते सब आपनि करनी | कुटिल कठोर सुदित मन बरनी ॥ ४॥ ' 
पुत्रका वचन सुनकर केकेयी कहने लगी | मानो मर्मस्थानको पाछकर ( चाकूसे चीरकर ) उसमें जहर 
भर रही हो। कुटिल और कठोर Saag अपनी सब करनी JR [आखीरतक बड़े ] प्रसन्न मनसे सुना दी॥४॥ 
दो ०--भरतहि fats पितु मरन सुनत राम बन Ñg | 


हेतु अपनपउ जानि जियें थकित रहे धरि aig ॥ १६०॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका वन जाना सुनकर भरतजीको पिताका मरण भूल गया और इदयमें इस सारे अनर्थका 

कारण अपनेको ही जानकर वे मौन होकर सम्मित रह गये ( अर्थात्‌ उनकी बोली बंद हो गयी और वे सन्न 
रह गये ) ॥ १६० ll 


RE ES ५७,७७७ ०७० 
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PSPS 
RT SF, ld CE ~ लगावाते ॥ 
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A हूँ जरे पर 

चौ०--बिकल बिलोकि Gale ABA as त ag R भोगू ॥ १॥ 
तात राउ नहि सोचे sity INGE Be > (चद नळी ॐ हि 
केयी समझाने लगी | मानो जलेपर नमक लगा रही हो । [बह बोली] 
q 


l $ a 
पुत्रको व्याकुल देखकर के उसका पर्याप्त भोग किया ॥ १ UI 


~ ia हँ 3 zy at यश कमाकर 
तात ! राजा सोच करने योग्य नहीं हें | उन्होंने पुण्य और य 


i fe fe i 
जीवत सकल जनम फल पाए । अत असरपात सदन Taa 
वत 


R 

; अस अनुमानि सोच परिहरह | सहित समाज राज s E i ; r 

' जीवनकालमें ही उन्होंने जन्म लेनेके सम्पूर्ण फल पा fea और अन्तमें वे इन्द्रहोकको AS गये | CAT 
विचारकर सोच छोड़ दो और समाजसहित नगरका राज्य करो ॥२॥ F 

i gm até सहमेउ राजकुमारू | पाके छत B : an eae l 4 

Q धीरज चरि भरि लेहि उसासा । पापिनि Sas भाँति कुछ ता 

g राजकुमार भरतजी यह सुनकर बहुत ही सहम गये | मानो पके घावपर अगार छू गया ६ ढ़ 

g 

g 

¢ 

g 

R 

0 
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धीरज धरकर बड़ी लंबी साँस लेते हुए कहा--पापिनी ! वूने सभी Be कुलका नाश = A ३॥ 
ज्ञौ पै कुरुचि रही अति तोही | जनमत Fle a मारे a ॥| 
पेड काटि ते wes सांचा । मीन जिअन निति वारि Sag ॥ A ; 
T । यदि तेरी ऐसी ही अत्यन्त बुरी रुचि ( दुष्ट इच्छा ) थी, तो TA जन्मते ही मुझे म क्या नहीं 
डाला ! तूने पेड़को काटकर पत्तेको GTA है और मछलीके जीनेके लिये पानीको उलीच डाला | ( अथात्‌ मेरा 
हित करने जाकर उलटा तूने मेरा अहित कर डाला ) ॥ ४ ॥ 
दो०--हंसबंसु दसरथु जनकु राम लखन से AE | 


¢ 

g 

g 

g 

g 
जननी ý जननी भई बिधि सन कछु न E ॥ १६१॥ 

मुझे miia [ -सा वंश ]; दशरयजी [ -सरीखे ] पिता और राम-लक्ष्मण-से भाई मिळे | पर हे जननी ! à 

मुझे जन्म देनेवाली माता तू हुई ! [ क्या किया जाय १ ] विधातासे कुछ भी वश नहीं चलता ॥ १६१ ॥ ४! 
चौ०--जब तें कुमति कुमत जियँ ठयऊ । खंड खंड होइ हृदड न गयऊ ॥ ® 
चर मागत मन भइ नहि पीरा | गरि न जीह मुहँ परेड न कीरा ॥ १॥ 


अरी कुमति | जब तूने हृदयमें यह बुरा विचार ( निश्चय ) ठाना, उसी समय तेरे हृदयके Ste Ste 
» [ क्यों ] न हो गये ! वरदान माँगते समय तेरे मनमें कुछ भी पीड़ा नहीं हुई ! तेरी जीभ गळ नहीं गयी १ तेरे 
) मुँहमें कीड़े नहीं पड़ गये ? ॥ १ ॥ 


भूपे प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही ॥ 
विधिइँ न नारि हृदय गति जानी | सकल कपट अघ saga खानी ॥ २॥ 


राजाने तेरा बिश्वास केसे कर लिया १ [ जान पड़ता है, ] विधाताने मरनेके समय उनकी बुद्धि हर ली 


थी | forte हृदयकी गति ( चाल ) विधाता भी नहीं जान सके | बह सम्पूर्ण कपट, पाप और अवगुणोकी 
खान है || २ ॥ 


| 
सरल खुसील धरम रत राऊ। सो किमि जाने तीय ' सुभाऊ ॥ ४ 
o 


pe अस को जीव जंतु जग माही । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं ॥ ३॥ 


AIMS IANS CRN Gea 
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( १ ) पुत्रका स्वागत | 


_ ( २ ) भरतका विषाद्‌ 


सजि आरती मुदित उठि धाई । 
[ पृष्ठ ४३० 


( ३ ) भरतका असहकार 


ye 
TRNA < 


जो हसि सो हसि ae मसि छाई | 
आखि ओट उठि jefe जाई |) 
[ पृष्ठ ४३३ 


जां पे कुरुचि रही अति तोद्दी | 


जनमत काहे न मारे मोही ॥ 
[ पृष्ठ ४३२ 


( ४ ) कुवरीको दंड 


wed उ n 5 


` हुमगि लात तकि कूबर मारा | 
परि मुह भर महि करत पुकारा ॥ 
[ एड ४३३ 


y f ~~ v RERA S AS a 
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| f NINN LC LN LN NSN E RU BY I ST SI T A T NYY 
| | Q फिर राजा तो सीघे, सुशील ओर धमंपरायण 4) वे भला, स्त्री-स्वभावको कैसे जानते ? आरे 
ye जगतूके जीव-जन्तुओंमें ऐसा कोन दै जिसे श्रीरघुनाथजी प्राणोंके समान प्यारे नहीं हैं || ३ ॥ 


<a है bigs हि, oe ee fa 


भे अति अहित ug as atet | को तू अहसि सत्य कहु मोही ॥ 
; जो हसि सो हसि ge मसि लाई । alfa ओट उठि वेठहि जाई ॥ ४॥ 
? 3 वे श्रीरामजी भी तुझे अहित हो गये ( वेरी लगे ) ! तू कोन है ? मुझे सच-सच कह ! तू जो है, सो है, 
; अब मुँहमें स्याही पोतकर ( मुँह काला करके ) उठकर मेरी आँखोंकी ओटमें जा बैठ || ४ ॥ 
\ ~~ ° n ~~ > 
2) दो०-राम विरोधी हृदय तें प्रगट कीन्ह बिधि मोहि। 
` ~ A 
Q मो समान को पातको बादि कह कछु तोहि ॥ 282 II 
Q ` विधाताने मुझे श्रीरामजीसे विरोध करनेवाले (R) हृदयसे उत्पन्न किया [ अथवा विधाताने मुझे हृदयसे 
Q रामका विरोधी जाहिर कर दिया । ] मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है ! मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ ॥ १६२॥ 
६ चौ०--खुनि aaga मातु कुटिलाई | ate गात रिस कछु न वसाई ॥ 
| तेहि अवसर कुवरी तहँ आई। वसन बिभूषन विविध बनाई ॥ १॥ 
? Aural कुटिलता सुनकर इात्रुघ्रजीके सब अङ्ग क्रोधसे जल रहे हैं; पर कुछ वश नहीं चलता | उसी 
2 समय भाँति-भातिके कपड़ों ओर गहनोंसे सजकर कुत्री ( मन्थरा ) वहाँ आयी ॥ १ ॥ 
3 लखि रिस भरेड लखन लघु भाई | बरत अनल घृत आहुति पाई ॥ 
¢ हुमगि लात तकि कूबर मारा | परि मुह भर महि करत पुकारा ॥२॥ 
उसे [ सजी ] देखकर लक्ष्मणके छोटे भाई AAAs क्रोधमें भर गये । मानो जळती हुई आगको 
घीकी आहुति मिल गयी दो | उन्होंने जोरसे तककर कूबड़पर एक लात जमा et | वह चिल्लाती हुई Few बल 
» जमीनपर गिर पड़ी | २ ॥ 
! कूबर हूटेड फूट कपारू | दलित द्सन मुख रुधिर प्रचारू ॥ 
// आह ga में काह नसावा । करत नीक फल अनइस पाचा ॥ ३॥ 


उसका FAIS टूट गया, कपाल फूट गया, दाँत हूट गये ओर Hea खून बहने लगा | [ वह कराहती 
हुई बोली--] हाय देव ! मैंने क्या बिगाड़ा ! जो भला करते बुरा फल पाया ॥ ३ ॥ 
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सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी । लगे घसीटन धरि धरि झोटी ॥ 
भरत दयानिधि दीन्हि छड़ाई। कोसल्या पहि गे दोउ भाई॥४॥ 


उसकी यहद बात सुनकर ओर उसे नखसे शिखातक दुष्ट जानकर TAR झोटा पकड़-पकड्कर | 
घसीटने लगे | तब दयानिधि भरतजीने उसको get दिया ओर दोनों भाई [ तुरंत | कोसब्याजीके पास 
गये ॥ ४ ॥ 


दो०-मलिन बसन बिबरन बिकल HA सरीर दुख भार | 
कनक कलप बर बेलि बन मानहूँ हनी TAR Il १६३॥ 


कौसल्याजी मेले वस्र पहने हैं; चेहरेका रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं) Tas बोझसे शरीर ४ 
सूख गया है | ऐसी दीख रही हैं मानो सोनेकी सुन्दर कल्पलताको वनमें पाला मार गया हो ॥ १६३ ॥ 
DEDEDE DE TNT SN og NNN NN NANA 
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४३४ * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
BRD Dee De we wo VIZ 0228५ Eoad Tu Deae gai aaran 
pare देखि mg उठि धाई | मुरुछित अवाने परा झई आई I 6 
देखत भरतु fas भए भारी | परे चरन तन दसा विखारी ॥ १॥ 6 
भरतको देखते ही माता कौसल्याजी उठ Ai | पर चक्कर आ जानेसे मूर्ठित होकर FAT गिर 
पड़ीं । यह देखते ही भरतजी बड़े व्याकुल हो गये और ad सुध भुलाकर WA गिर 
पड़े lle ॥ ट 

मातु तात कहेँ देहि देखाई । we सिय रासु sag दोउ भाई ॥ 

See कत जनमी जग माझा | जों जनमि त भइ काहे न व॒झा ॥ २॥ 

[ फिर बोले -] माता ! पिताजी कहाँ हैं ! उन्हे दिखा दे | सीताजी तथा मेरे दोनों भाई श्रीराम-लक्ष्मण 
हैं! [ उन्हें दिखा दे | ] केकेयी जगतूमें क्यों जनमी १ और यदि जनमी ही तो फिर वाझ क्या न 
१--॥ २॥ 

कुल कलंकु जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 

को तिभुवन मोहि सरिस अभागी | गति असि तोरि मातु जेहि लागी ॥ ३॥ 

जिसने कुलके कलंक) अपयशके AF और प्रियजनोंके द्रोही gases पुत्रको उत्यन्न किया | 
तीनों लोकोमें मेरे समान अभागा कौन है ? जिसके कारण, हे माता ! तेरी यह दशा हुई ! ॥ ३॥ 


कक 
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पितु gq बन रघुवर केतू | में केवल खव अनस्थ हेतू ॥ 
धिग मोहि was àg बन आगी । दुसह दाह दुख दृषन भागी ॥ ४॥ 
पिताजी खर्गमें हैं और श्रीरामजी वनमें हैं | केठुके समान केवल में ही इन सब अनर्थोका 


कारण हूँ | मुझे घिक्कार है ! मे बासके वनमे आग उत्पन्न हुआ आर कठिन दाह, दुःख भर दोषोंका भागी 
) 
बना | ¥ Il 


les 


दो०--मातु भरत के वचन मृदु सुनि पुनि उठी सँभारि। 


लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचति बारि॥ १६४॥ 


भरतजीके कोमल बचन सुनकर माता कोसल्याजी फिर सँभलकर उठीं | उन्होंने भरतको उठाकर 
छातीसे लगा लिया और नेत्रोंसे आँसू बहाने लगीं || १६४ Il 


~ Yv ~ ~ ~ KA Lot mS 
चो०--सरल सुभाय माय RA छाए । अति हित was राम फिरि आए ॥ 
> [a wy 
भेंटेड बहुरि लखन लघु भाई | सोकु सनेह a हृदयँ समाई ॥ १॥ 
सरल स्वभाववाली माताने बड़े प्रेमसे भरतजीको छातीसे ळगा लिया, मानों श्रीरामजी ही छोटकर आ 
गये हों | फिर लक्ष्मणजीके छोटे भाई ATH हृदयसे छगाया। शोक और स्नेह हृदयमें समाता नहीं है ॥ १॥ 
देखि सुभाउ कहत सबु कोई। राम मातु अस काहे न होई ॥ 
mat भरतु गोद बेठारे | आँख ÅS as वचन उचारे ॥ २॥ 
कोस i १ 
कॉसल्याजीका सभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं-श्रीरामकी माताका ऐसा aqua क्यों न a | 
माताने भरतजीको गोंदमें बैठा लिया ओर उनके आँसू पोंछकर कोमल वचन बोलीं--|॥| 2 ॥ 


\ 


aig वच्छ बलि धीरज धरह । Faas समुझि सोक परिहरह ॥ 
जनि मानु हिय दानि गछानी | काळ करम गति अघटित जानी ॥ ३ N 
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| हे वत्स ! मैं बलेया लेती हूँ ! ठुम अब भी धीरज धरों | बुरा समय जानकर शोक त्याग दों । काल 
| और कर्मकी गति अमिट जानकर हृदयमें हानि और ग्लानि मत मानो ॥ ३ ॥ 

काहुहि Ag देहु जनि ताता । भा मोहि सब विधि वाम विधाता ॥ 

जो wat दुख मोहि जिआवा । ang को जानइ का तेहि भावा ॥४॥ 

हे तात ! किसीको दोष मत दे | विधाता मुझको सब प्रकारसे उलटा हों गया है, जो इतने ढुःखपर 
भी मुझे जिला रहा है | अब भी कोन जानता दै, उसे क्या भा रहा है ! ॥ ४ ॥ 

दो०--पितु आयस भूषन वसन तात तजे रघुबीर | 
बिसमउ AI न हृदये कछु पहिरे बलकल ATI! १६५॥ 

हे तात ! पिताकी आज्चासे श्रीरघुवीरने भूषण-वसतर त्याग दिये और वल्कलःवस्त्र पहन लिये । उनके 
हृदयमें न कुछ विषाद था, TST! || १६५ ॥ 
चौ०--मुख प्रसन्न मन रंग न रोपू। सब कर सब विधि करि परितोषू ॥ 

चले विपिन gia सिय सँग लागी | we न राम चरन अनुरागी ॥ १॥ 

उनका मुख प्रसन्न था; न आसक्ति थी, न रोघ (द्वेष) | सबका सब तरहसे सन्तोष कराकर वे 
वनको चले । यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गयीं | श्रीरामके चरणोंकी अनुरागिणी वे किसी तरह 
न रहीं ॥ १ ॥ 

gak sag चले उठि साथा | रहहि न जतन किए रघुनाथा ॥ 

तव रघुपति सवही सिरु नाई। चले संग सिय अरु लघु भाई ॥ २॥ 

सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले | श्रीरघुनाथने उन्हें रोकनेके बहुत यल किये) पर वे न 
रहे | तब श्रीरघुनाथजी सबको सिर नवाकर सीता ओर छोटे भाई लक्ष्मणको साथ लेकर चले गये || २ ॥ 


रासु ag सिय वनहि सिधाए । गइडॅँ न संग न प्रान पठाए ॥ 
ag सवु भा we आँखिन्ह आगें। तड न तजा ag जीव अभागे ॥ ३॥ 


श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनको चले गये । में न तो साथ ही गयी ओर न Ha अपने प्राण ही 
उनके साथ भेजे ! यह सब इन्हीं आँखोंके सामने हुआ | तो भी अभागे जीवने शरीर नहीं छोड़ा || ३॥ 


मोहि न लाज निज नेहु निहारी । राम सरिस सुत मैं महतारी ॥ 

fit मरै भल भूपति ज्ञाना! मोर हृदय सत कुलिस समाना ॥४॥। _ 
अपने स्नेहकी ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती; राम-सरीखे gaat मैं माता ! जीना और | 

मरना तो राजाने खूब जाना | मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्ोंके समान कठोर है || ४ ॥ ae 
दो०-कोसल्या के बचन सांच भरत Aled रानवासु | E e 
ब्याकुल बिलपत राजगृह मानहुँ सोक नेवासु॥ १६६॥ O 

कौसल्याजीके वचनोंको सुनकर भरतसहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने SAT | 
मानो शोकका निवास बन गया || १६६ Il द 
Xank विकल भरत दोउ भाई । कौसल्या लिए a 
भाँति अनेक भरतु ससुझाए । कहि बिबेकमय बचन 
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यसे लगा 
भरत, TAR दोनो भाई विकळ होकर विलाप करने लगे । तब कौसल्याजीने उनको छद 


लिया | अनेकों प्रकारसे भरतजीको समझाया) ऑर AGT सी विवेकभरी बातें See कहकर a ॥ १॥ 
wag मातु सकल समुझाई | कहि पुरान श्रुति कथा खुहाई ॥ : 
छल विहीन gA सरल खुबानों । बोले भरत MR JT पानी ॥ 8 ॥ 
भरतजीने भी सब माताओंको पुराण आर वेदोंकी सुन्दर कथाएँ कहकर समझाया | दोनों हाथ MGA 

भरतजी छलरहिंत) पवित्र ओर सीधी सुन्दर वाणी बोले--॥| २ ॥ ae 
जे अघ मातु पिता खुत Ae | गाइ गोठ negt पुर as ॥| 
= aq तिय बालक बध कीन्हें । मौत महीपति माइर RENN 
जो पाप माता-पिता और पुत्रके मारनेसे होते हैं और जो गोशाला ओर ब्राह्मणीके नगर जलाना होते हैँ; जो 

पाप स्री और बालककी हत्या करनेसे होते G ऑर जा मित्र और राजाको जहर देनेसे होते ह--॥ ३ ॥ 


~ 


जे पातक उपपातक अहह | कस्म बचन मन भव कवि कह! ॥ 

ते पातक मोहि ae विधाता । जॉ a होइ मोर मत माता ॥४॥ 

कर्म, वचन ओर मनसे होनेवाले जितने पातक एवं उपपातक ( बड़े-छोटे पाप ) हैं; जिनको कवि लोग 
कहते हैं, हे विधाता ! यदि इस काममें मेरा मत हो) तो ह माता 1 वे सब पाप मुझे लग || ४ ॥ 

दो०--जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूतगन घार । 
तेहि कह गति मोहि देउ बिधि जा जननी मत AT II १९७॥ 

जो लोग श्रीहरि और श्रीशंकरजीके चरणोंको छोड़कर भयानक भूत-प्रेतोंकी भजते ६, हैं माता ! यदि 
इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे ॥ १६७ ॥ 
Aak az am ge लेहीं | पिखुन पराय पाप कहिं देहीं ॥ 

कपरी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी । वेद विदूषक fa बिरोधी ॥ १॥ 


जो लोग वेदोंको बेचते हैं) धर्मको दुह लेते हैं; चुगलखोर हैं; दूसरोके पापोको कह देते हैं; जो कपटी, 
कुटिल) कलहप्रिय ओर क्रोधी हैं, तथा जो वेदोंकी निन्दा करनेवाले ओर विश्वभरके विरोधी हैं; ॥ १॥ 


लोभी लंपट लोछुपचारा । जे ताकहि Wag परदारा ॥ 

पावो मैं तिन्ह के गति घोरा । जौ जननी ag संमत मोरा ॥२॥ 

जो लोभी) लम्पर और लाळचियोंका आचरण करनेवाले हैं; जो पराये धन ओर परायी Vat ताकमें 
रहते हैं; हे जननी | यदि इस काममें मेरी सम्मति हो तो में उनकी भयानक गतिको पाऊ ॥ २ ॥ 

जे नहिं साघुसंग अनुरागे। परमारथ पथ विमुख अभागे ॥ 

जे न भजहिं हरि नरतनु पाई | जिन्हहि न हरि हर Gag सोहाई ॥ ३॥ 


जिनका सत्सङ्गमे प्रेम नहीं है; जो अमागे परमार्थके मार्गसे विमुख हैं; जो मनुष्यदारीर पाकर श्रीहरिका 
भजन नहीं करते; जिनको हरि-हर ( भगवान्‌ विष्णु और शंकरजी ) का सुयश नहीं सुहाता; ॥ ३ ॥ 


तजि श्रुति पंथु बाम पथ चलहीं । बंचक बिरचि ae जगु छलहीं ॥ 
`A A मोहि ® 
तिन्ह के गति मोहि संकर देऊ | जननी जो ae जानौँ भेऊ nen 
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जो वेदमार्गकों छोड़कर वाम ( वेदप्रतिकूछ ) मार्गपर चलते हैं; जो ठग हैं ओर भेष बनाकर STAT 
wed हैं; हे माता ! यदि में इस भेदकों जानता भी दोऊँ तो शांक्ररजी मुझे उन लोगोंकी गति दें || ४॥ 


दो०--मातु भरत के बचन सुनि साँचे सरल gA l 


कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा वचन मन BA Il १६८॥ 
माता कोसल्याजी भरतजीके स्वाभाविक ही सचे ओर सरल वचनोंको सुनकर कहने लगीं--हे तात ! 
उम तो मन, वचन ओर दरीरसे सदा ही श्रीरामचन्द्रके प्यारे हो ॥ १६८ || 
चौ०-राम mag तें प्रान तुम्हारे | तुम्ह रघुपतिहि sae तें प्यारे ॥ 
Ag विष ad स्रवे fey आगी | होइ वारिचर वारि विरागी ॥ १॥ 
श्रीराम तुम्हारे प्राणोसे भी बढ़कर प्राण (प्रिय) हें ओर तुम भी श्रीरघुनाथको प्राणोंसे भी अधिक प्यारे 
हो | चन्द्रमा चाहे विष चुआने लगे ओर पाला आग बरसाने लगे; जलचर जीव जलसे विरक्त हो जाय ||१॥ 
भएँ ग्यानु वरु मिटै न मोह | तुम्ह wate प्रतिकूल न होह ॥ 
मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं | सो सपनेहुँ सुख Gala न cael ॥ २॥ 


और ज्ञान हो जानेपर भी चाहे मोह न मिटे; पर तुम श्रीरामचन्द्रके प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते | 
इसमें तुम्हारी सम्मति है, जगत्में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वम्नमें भी सुख ओर शुभ गति नहीं TWAT ॥२॥ 


अस काहे मातु भरतु हिय छाए | थन पय स्त्वाह नयन जळ छाए ॥ 
करत बिलाप बहुत यहि भाती | बठाह बीति गई सब रातो ॥ ३॥ 


ऐसा कहकर माता कौंसल्याने भरतजीको हृदयसे लगा लिया | उनके स्तनोंसे दूध बहने लगा और नेन्रोमें 
[ प्रेमाश्रुओंका ] जल छा गया | इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे-ही-बेठे बीत गयी ॥ ३ Ul 


( 
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g 
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g 
' 
¢ 
g 
g 
¢ 
बामदेउ वसिष्ठ तव आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
। 
¢ 
¢ 
: 
: 
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WHOSE 


मुनि ag भाँति भरत उपदेसे। कहि परमार्थ वचन सुदेसे ॥ ४॥ 


तब वामदेवजी और वशिष्ठजी आये | उन्होंने सब मन्त्रियों तथा महाजनोको बुलबाया | फिर मुनि 
वशिष्ठजीने परमार्थके सुन्दर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकारसे भरतजीको उपदेश दिया ॥ ४ ॥ 


दो०--तात हृदये धीरजु TE करहु जो अवसर आजु | 


उठे भरत गुर बचन सुनि करन कहेउ AT साजु॥ १६९ ॥ 
[ वञिषठजीने कद्-] हे तात ! दृदयमें धीरज धरो आर आज किस कार्यके करनेका अवसर है, उसे 
करो | गुरुजीके वचन सुनकर भरतजी उठे और उन्होंने सब तैयारी करनेके लिये कहा ॥ १६९ || 


चौ०--नृपतठु्‌ बेद fea अन्हवावा । परम A ag att ॥| 
गहि पद्‌ भरत मातु सब राखी । रही रान दरसन अभिलाषी ॥ tl 
acta बतायी हुई विधिसे राजाकी देहको स्नान कराया गया ओर परम विचित्र विमान बनाया गया | 
भरतजीने सब माताओंको चरण पकड़कर रखा ( अर्थात्‌ प्रार्थना करके उनको सती होनेसे रोक लिया ) | वे 
रानियाँ भी [ श्रीरमके ] दर्शनकी अमिलाषासे रह गरी ॥ ₹ ॥ 
चंदन अगर भार बहु आए । अमित अनेक सुगंध सुहाए ॥ 


aq तीर रचि चिता बनाई । AT सुरपुर सोपान सुहाई ॥ २॥ , 
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६ चन्दन और अगरके तथा और भी अनेकों प्रकारके अपार [ कपूर) TTS PR जा i 3 F 
FAH बहुत-से बोझ आये | सरयूजीके तटपर सुन्दर चिता रचकर बनायी गयी) [जो ऐसी माळूम होती थी] 
मानो स्वर्गकी सुन्दर सीढ़ी हो || २ ॥ age 
एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही । विधिवत न्हाइ तिलाजुल दीन्ही ॥ 


. सोधि gufa सब वेद पुराना | कीन्ह भरत दसगात विधाना ॥ ३॥ 
इस प्रकार सव दाहक्रिया की गयी और सबने स्नान करके तिलाञ्जलि दी | mee स्मृति और पुराण 
सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरतजीने पिताका दशगात्र-विधान ( दस दिनांके कृत्य ) किया | ३॥ 
जह जस सुनिवर amg दीन्हा । तहँ तस सहस भाँति खडु कीन्हा ॥ 
भए fae दिए सव दाना। घेडु वाजि गज वाहन नाना ॥ ४॥ 
मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरतजीने सब वैसा ही हजारों प्रकारसे किया | az al 
जानेपर [ विधिपूर्वक ] सव दान दिये | गोएँ तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकारकी सवारिया, || ४ ॥ 
दो०--सिंघासन भूषन बसन अन्न धरनि धन TAL 
दिए भरत लहि भूमिसुर मे परिपूरन काम॥ १७०॥ 


सिंहासन, गहने, कपड़े; अन्न) TAN, धन और मकान भरतजीने दिये; मृदेव ब्राह्मण दान पाकर 
परिपूर्णकाम हो गये ( अर्थात्‌ उनकी सारी मनोकामनाएँ. अच्छी तरहसे पूरी हो गयीं ) | १७० ॥ 


AR FR FRA HA FH A 


चौं०--पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी | सो मुख लाख जाइ नहिं वरनी ॥ 
सुदिन सोधि मुनिवर तव आए । सचिव महाजन सकल वोलाए ॥ १॥ 


as A 


पिताजीके लिये भरतजीने जेसी करनी की वह लाखो मुखोंसे भी वर्णन नहीं की जा सकती | तव शुभ 
दिन arate श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठजी आये ओर उन्होंने मन्त्रियों तथा सब महाजनोंको बुल्वाया || १ ॥ 

aN wy . ~ ~ 

a राजसभाँ सव जाई । पठएं॑ बोलि भरत दोउ भाई ll 

A ~ ` an 

भरतु वसिष्ट निकट dati | नीति धरममय वचन sat ॥२॥ 

सब लोग राजसभामें जाकर बैठ गये । तब मुनिने भरतजी तथा aaah दोनों भाइयोंको बुलवा 
SDA भरतजीको वशिष्ठजीने ५ à ~ ~ ~ c ~ `~ 
भेजाँ | | वदि अपने पास बेठा लिया ऑर नीति ओर धमसे भरे हुए वचन कहे | 2 ॥ 

प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी | केकइ Hite कीन्हि जसि करनी ॥ 

- जेहि ९ ~ बा ~ 
भूप wag सत्य सराहा । जेहि ag परिहरि Sq निबाहा ॥ ३॥ 
पहले तो केकेयीने जेसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनिने ae सारी कथा कही । फिर राजाके aaa 


ओर सत्यकी सराहना की, जिन्होंने शरीर त्यागकर प्रेमको नित्राहा || ३.॥ 


कहत राम गुन खीळ सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ ॥ 
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी । सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी ॥ ४॥ 


a 
0 श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शील और खभावका वर्णन करते-करते तो मुनिराजके ASH जळ भर आया 
और वे शरीरसे पुलकित हो गये | फिर लक्ष्मणजी ओर सीताजीके प्रेमकी बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक 
और स्नेहमें मग्न हो गये || ४ ॥ 
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L दो०--सुनहु भरत भावी प्रबल fafa wes मुनिनाथ | 
` हानि oa जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ ॥१७९॥ 

` मुनिनाथने विलखकर ( दुखी होकर ) कहा--हे भरत ! सुनो) भावी ( होनहार ) बड़ी बळवान्‌ दै । 
हानि-लाम, जीवन-मरण ओर यश-अपयश, ये सव विधाताके हाथ हैं || १७१ Il 
चौ०--अस विचारि केहि देइअ Fal ब्यरथ काहि पर कीजिअ Ña ॥ 

तात विचारु करहु मन माहीं । सोच जोगु दसरथु TF नाही ॥ १॥ 


FF FS 


ऐसा विचारकर किसे दोष दिया जाय £ और व्यर्थ किसपर क्रोध किया जाय ? हे तात ! मनमें विचार 
करो | राजा दशरथ सोच करनेके योग्य नहीं हैं || १ ॥ 

सोचिअ विप्र जो वेद विहीना । तजि निज धरसु बिषय लयलीना ॥ 

सोचिअ नरपति जो नीति न जाना | जेहि न पजा fia प्रान समाना ॥ २॥ 

सोच उस ब्राह्मणका करना चाहिये जो वेद नहीं जानता) और जो अपना धर्म छोड़कर विषय-मोगमें 
ही लीन रहता है ।'उस राजाका सोच करना चाहिये जो नीति नहीं जानता ओर जिसको प्रजा प्राणोके समान 
प्यारी नहीं है ॥ २॥ 

सोचिअ aag कृपन धनवानू | जो न अतिथि faa भगति खुजानू ॥ 

सोचिअ ag विप्र अवमानी | मुखर मानप्रिय भ्यान शुमानी ॥ ३॥ 


CS SYN MN RN RN RN ७७०. 


उस वैश्यका सोच करना चाहिये जों धनवान्‌ होकर भी कंजूस हे, और जो अतिथिसत्कार तथा 
शिवजीकी भक्ति करनेमें कुशळ नहीं दै | उस UAH सोच करना चाहिये जो ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाला, 
बहुत बोलनेवाला, मान-बड़ाई चाहनेवाला और ज्ञानका घमंड रखनेवाला है ॥ ३ ॥ 
सोचिअ gf पति बंचक नारी । कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥ 
सोचिअ ag निज ag परिहरई । जो नहिं शुर आयख अनुसरई ॥ ४॥ 
पुनः उस ota सोच करना चाहिये जो पतिको छलनेवाली) कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है । उस ७ | 
ब्रह्मचारीका सोच करना चाहिये जो अपने ्रहमचर्य-्रतको छोड़ देता है ओर शुरुकी आजञाके अनुसार नहीं 
चलता ॥ ४ Il 
दो०-सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग । 
सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग ॥१७२॥ 
उस गहस्थका सोच करना चाहिये जो मोहब॒श कर्ममार्सका त्याग कर देता है; उस संन्यासीका सोच 
करना चाहिये जो ठुनियाके aÀ Her हुआ है और जञानःचैराग्यसे हीन दै ॥ ROR I 
Adaa सोइ सोचे जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोशू॥ . 
सोचिअ Aga अकारन कोधी । जननि जनक शुर बंधु बिरोधी ॥ १॥ 
वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हें। सोच उसका करना , 
चाहिये जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करनेवाला है तथा माता) पिता, गुरु एवं भाई-बन्धुओके साथ 


बिरोध स्खनेबाला है Ul १ ॥ | 
RR NI IS ~, 
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सच विधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पाषक निर्दय भारं ॥ 

सोचनीय सबही विधि सोई। जो न छाड़ि छछ दर्जन होई ॥ २॥ 

= A प्रकारसे उसका सोच करना चाहिये जो दूसरोंका अनिष्ट करता है; अपने हीं शरीरका पोषण 
करता है और बड़ा मारी निर्दयी है। और ae तो समी प्रकारसे सोच करने योग्य है जा छर छोड़कर हारिका 


g 
6 
6 
भक्त नहीं होता ॥ २॥ 41 
6 
6 
6 
६ 
6 


सोचनीय नहिं कोसळराऊ। भुवन चारिद्स प्रगट प्रभाऊ ॥ 

भयड न agg न अब दोनिहारा । भूप भरत जस पता तुम्हारा ॥ २॥ 

कोसळराज दशरथजी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव चोदो लोकमि प्रकट ६ । हे भरत ! 
हारे पिता-जैसा राजा तो न हुआ) न है और न अब होनेका ही हैं ॥ ३ ॥ 


बिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा | वरनहिं सब द्सरथ शुन गाथा ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव) इन्द्र और दिक्पाल सभी दशरथजीके गुणोंकी कथाएँ कहा करते है || ४ || 


93.5 


g 

g 

६ 

g 

6 

R 

g 

; दो०--कहहु तात केहि. भाँति कोउ Fle बड़ाई ME | | i 

¢ राम लखन तुम्ह agza सारस सुअन शच जाछु 2931 

k हे तात ! कहो, उनका बड़ाई काइ किस प्रकार करेगा जिनके श्रीराम) लक्ष्मण) ठुम आर आाशपघ्न-सरांख 

¢ पवित्र पुत्र हैं !॥१७३॥ 

Q चो०—सब प्रकार भूपात वड्भागी | वादे mmg RRA ताह लागा ॥ 

£ यह सुनि समुझि सोचु परिहरह | सिर धारि राज रजायखु AE ॥ १ ॥ 

९ राजा सब प्रकारसे बड़ भागी थ | उनक [ठ्य विषाद करना व्यथ हैं । यह सुन आर समझकर सोच 
त्याग दो आर राजाका आसा सिर चढाकर तदनुसार करो ॥ १ ॥ 

रायँ राज पडु तुम्ह कहुँ दीन्हा । पिता gag फुर चाहिअ कीन्हा ॥ 

` तजे रामु जेहि वचनहि लागी। तझु परिहरेड राम बिरहागी NR 

५ 

९ 

K 

८ 

५ 

८ 

¢ 

८ 

८ 

¢ 


राजाने राजपद तुमको दिया है | पिताका वचन तुम्हें सत्य करना चाहिये, जिन्होंने वचनके लिये ही 
श्रीरामचन्द्रजीको त्याग दिया ओर रामविरहकी aha अपने शरीरकी आहुति दे दी | | २॥ 


6 
K 
6 
6 
6 
6 
g 
¢ 
¢ 
we बचन पप्रय नाह पप्रय प्राना | करह तात [पतु वचन MATAT ॥ 
¢ 
¢ 
2 


करहु सीस धरि भूप रजाई । हइ तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई ॥३॥ 


राजाको वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे इशीलिये हे तात ! पिताके वचनोंको प्रमाण (सत्य ) 
करो | राजाकी आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो | इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई हे II ३॥ 


परसुराम पितु war राखी । मारी ag लोक सव साखी i 
तनय जजातिहि जोवनु दयऊ । पिलु अग्याँ अघ ang न भयऊ el 


परशुरामजीने पिताकी आज्ञा रक्सी, ओर माताको मार डाला; सब छोक-इस बातके साक्षी हैं । राजा 


ययातिके घुत्रने पिताको अपनी जबानी दे दी | पिताकी आज्ञा पालन करनेसे उन्हें पाप और अपयश नहीं 
हुआ ॥ ४॥ 


> 


go — agra उचित बिचारु तजि जे पालहिं पितु बैन | 
ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन 20911 
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जो अनुचित ओर उचितका विचार छोड़कर पिताके वचनोंका पालन करते हैं, वे [ यहाँ ] सुख और 

JRI पात्र होकर अन्तमें इन्द्रपुरी ( स्वर्ग ) में निवास करते हैं ॥ १७४ II 2 

चो०-अवसि नरेस बचन फुर करह । पालहु प्रजा ate परिहरह ॥ Q 

सुरपुर By पाइहि परितोषू । तुम्ह कहँ सुकृलु gag नहिं दोषू ॥१॥ g 

राजाका वचन अवश्य सत्य करों | शोक त्याग दो ओर प्रजाका पालन करो | ऐसा करनेसे स्वर्गमें राजा Q 

सन्तोष पावेंगे और ठुमको पुण्य और सुन्दर यश मिलेगा; दोष नहीं लगेगा || १ ॥ Q 

वेद विदित संमत सबही का। जेहि पितु देइ सो पावइ टीका ॥ 


v 


करहु राजु परिहरहु गलानी। mag मोर वचन हित जानी ॥२॥ 
यह वेदमे प्रसिद्ध है ओर [ स्मृति-पुराणादि ] सभी arate द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको 2, वही ¢ 
राजतिलक पाता है | इसलिये तुम राज्य करो, ग्लानिका त्याग कर दो । मेरे वचनको हित समझकर मानो ॥२॥ 2 
सुनि gg लहव राम बेदेहीं। अनुचित wea न पंडित केही ॥ R 
कोसल्यादि सकल महतारा । तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी ॥३॥ 
इस बातको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी और ` जानकीजी सुख ae और कोई पण्डित इसे अनुचित नहीं 


a 


2 कहेगा | कोसल्याजी आदि तुम्हारी सब माताएँ भी प्रजाके सुखसे सुखी होंगी || ३ ॥ 

¢ परम तुम्हार राम कर जानिहि | सो सब विधि तुम्ह सन भल मानिहि ॥ 
i ade Ug राम के आएँ | सेवा mg ade सुहाएँ ॥४॥ ¢ 
` जो तुम्हारे R ओर श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ सम्बन्धको जान लेगा; वह सभी प्रकारसे तुमसे भला मानेगा | 

> श्रीरामचन्द्रजीके लोट आनेपर राज्य उन्हें सोप देना ओर सुन्दर स्नेहसे उनकी सेवा करना ॥ ४ ॥ 
दो०-कीजिअ गुर आयसु अवसि कहहिं सचिव कर जोरि। ) 
ध रघुपति आएँ उचित जस तस तब करब बहोरि॥१७५॥ 

0 मन्त्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं--गुरुजीकी आज्ञाका अवश्य ही पालन कीजिये | श्रीरघुनाथजीके लौट 

0 आनेपर जैसा उचित दो, तब फिर वेसा ही कीजियेगा ॥ १७५ ॥ 

¢ चो०-कौसल्या धरि धीरजु कहई। पूत पथ्य शुर आयस अहई ॥ 

¢ सो आदरिअ करिअ हित मानी । तजिअ fore काल गति जानी ॥ १॥ 
¢ o कोसल्याजी भी धीरज धरकर कह रही हैं--हे पुत्र | गुरुजीकी आज्ञा पथ्यरूप है | उसका आदर 

¢ करना चाहिये ओर हित मानकर उसका पालन करना चाहिये | कालकी गतिको जानकर विषादका व्याग कर ९ 
५ देना चाहिये || १ ॥ 

|! बन रघुपति सुरपति नरनाहू | तुम्ह एहि भाति तात कदराह ॥ 

परिजन प्रजा सचिव सब अंबा । तुम्हही सुत सब He अवलंबा ॥ २॥ 


श्रीरघुनाथजी बनमें हैं, महाराज स्वर्गका राज्य करने चले गये | ओर हे तात | तुम इस प्रकार कातर 
हो रहे हो । हे पुत्र ! कुटुम्ब, प्रजा, मन्त्री ओर सब माताओंके-सबके एक तुम ही सहारे हो ॥ २॥ 


लखि बिधि बाम कालु कठिनाई i धीरज्ञु धरहु मातु बलि जाई ॥ 


सिर धरि शुर amg age । प्रजा पालि परिजन gg हरहु ॥३॥ $ | 
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हारी बलिहारी जाती है | गुरुकी 


a प्रतिकू À को कठोर देखकर धीरज घरो, माता तुम 
वि कल और कालको कठोर देखकर धीरज घरों, मा Š SNA 
es म्त्रियोंका दुःख हरो ॥ ३ ॥ 


आज्ञाको सिर चढाकर उसीके अनुसार कार्य करो और प्रजाका पालन कर gef l 
शुर के वचन सचिव अभिनंदछु | खुने भरत हिय Ra जड VRE y 
सुनी बहोरि मातु 8g चानी | die सनेह ag Ta सानी a | 
भरतजीने गुरुके वचनों और मन्त्रियोंके अभिनन्दन ( agia en eoh जी उत sue 

मानो चन्दनके समान [ शीतल ] थे । फिर उन्होंने शील, स्नेह ओर सरलताके रसमें सनी हुई माता कॉसल्य 
कोमल वाणी सुनी । ४ ॥ 
joar सरल रस मातु वानी सुनि भरतु व्याकुल भए | 
लोचन सरोरुह waa साचत विरह उर अंकुर नए ॥ 
सो zat देखत समय तेहि विसरी सबहि gA देह की । 
तुली सराहत सकल सादर dia सहज सनेह की ॥ : 
सरलताके रसमें सनी हुई माताकी वाणी सुनकर भरतजी व्याकुळ हो गये । उनके नेत्र-कमल जल (आसू) बहा- 
कर हृदयके विरहरूपी नवीन अंकुरको सींचने लगे | (AAV: आँसुओंने उनके वियोग-दुःखको बहुत दी बढ़ाकर उन्हे 
अत्यन्त व्याकुल कर दिया ) उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीरकी सुध भूछ गयी | 
तुलसीदासजी कहते हैं--स्वाभाविक प्रेमकी सीमा श्रीमरतजीकी सव लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे | 
सो०--भरतु कमल कर जोरि AT धुरंधर धीर धरि। 
बचन AA जनु AR देत उचित उत्तर सबहि ॥१७६॥ 
Saat धुरीको धारण करनेवाले भरतजी धीरज धरकर) कमळके समान हाथोंकों जोड़कर, वचनोंको मानो 
अमृतमें SAR सबको उचित उत्तर देने छगे--|| १७६ ॥ 


मासपारायण ASEA विश्राम 
चों०--मोहि उपदेस ate शुर नीका । प्रजा सचिव संमत सबही का ॥ 
मातु उचित धरि aag दीन्हा । अवसि ota धरि ares कीन्हा ॥ १॥ 
गुरुजीने मुझे सुन्दर उपदेश दिया | [ फिर ] प्रजा, मन्त्री आदि सभीकों यही सम्मत है। माताने भी 
उचित समझकर ही आज्ञा दी है ओर में भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर dar ही करना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
गुर fig मातु स्वामि हित वानी | सुनि मन मुदित करिअ भलि जानी ॥ 
उचित कि अनुचित किए बिचारू । धरमु जाइ सिर पातक भारू ॥ २॥ 
[ क्योंकि ] गुरु) पिता, माता, खामी और सुहृद्‌ ( मित्र ) की वाणी सुनकर प्रसन्न मनसे उसे अच्छी 


समझकर करना ( मानना ) चाहिये | उचित-अनुचितका विचार करनेसे धर्म जाता है और सिरपर पापका भार 
ड 
चढता ह ॥ २॥ 


तुम्ह तो देहु सरल सिख सोई। जो आचरत मोर भल होई ॥ 
जद्यपि यह समुझत es नीके । तदपि होत परितोघु न जी के ॥ ३॥ 


E तो मुझे वही सरळ शिक्षा दे रहे हैं, जिसके आचरण करनेमें मेरा भला हो | यद्यपि मैं इस बातको 
भलीभाँति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदयको सन्तोष नहीं होता ॥ ३ ॥ 


20 sn कल 
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6 अव तुम्ह विनय मोरि gm लेह । मोहि aga Raag देह ॥ 


g ऊतरु 3 sa अपराधू । दुखित दोष युन गनहिं न साधू ॥ ४॥ 
R अब आपलोग मेरी विनती सुन लीजिये, और मेरी योग्यताके अनुसार मुझे शिक्षा दीजिये । मैं उत्तर 
¢ दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिये | साधु पुरुष ढुखी मनुष्यके दोष-युणोंको नहीं Rad ॥ ४ Il 
दो०--पितु सुरपुर सिथ रानु बन करन कहहु मोहिं राजु । 
? एहि तें जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु ॥ १७७॥ 
? पिताजी खर्गमें हैं, श्रीसीतारामजी वनमें हैं ओर मुझे आप राज्य करनेके लिये कह रहे हैं। इसमें आप 
9 मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम [ होनेकी आशा रखते हैं 2 Il १७७ ॥ 
ù चौ०--हित हमार सियपति सेवकाई । सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई ॥ 
१ मैं agm दीख मन माहां। आन sat मोर हित नाहीं ॥ १॥ 
मेरा कल्याण तो सीतापति श्रीरामजीकी चाकरीमें है, सो उसे माताकी कुटिलताने छीन छिया | मैंने 
? अपने मनमें अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपायसे मेरा कल्याण नहीं है॥ १॥ 
९ सोक समाजु राजु केहि लेखें। लखन राम सिय बिडु पद देखें ॥ 
? चादि वसन fig भूषन भारू। वादि विरति fg ब्रह्मविचारू ॥ २॥ 
यह शोकका समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके चरणोको देखे विना किस गिनतीमें 
ò है (इसका क्या मूल्य है) ! जैसे कपड़ोंके बिना गहनोंका बोझ व्यर्थ है | वैराग्यके बिना ब्रह्मविचार व्यर्थ हैं ॥२॥ 
९ सरुज सरीर वादि ag भोगा । fag eft भगति जायँ जप जोगा ॥ 
, ai जीव fa देह खुहाई। वादि मोर aq Ag रघुराई ॥ ३॥ 
रोगी शरीरके लिये नाना प्रकारके भोग व्यर्थ हैं | श्रीहरिकी भक्तिके बिना जप और योग व्यर्थे हैं | 
¢ जीवके विना सुन्दर देह व्यर्थ है । वेसे ही श्रीरघुनायजीके विना मेरा सब कुछ व्यर्थं है ॥ ३ ॥ 
2 ज्ञाउँ राम पहि wag देह । एकहि आँक मोर हित W 
मोहि aq करि भल आपन चहह | सोउ सनेह जड़ता बस कहह Nel 
९ मुझे आज्ञा दीजिये, मैं श्रीरामजीके पास जाऊँ ! एक ही आँक ( निश्चयपूर्वक ) मेरा हित इसीमें है । क्‍ २ 
¢ और मुझे राजा बनाकर आप अपना भळा चाहते हैं, यह भी आप स्नेहकी जड़ता (मोह ) के वश होकर ही | 
ù कह रहे हैं ॥ ४॥ 
¢ दो०--कैकेई सुअ कुटिलमति राम बिसुख गतलाज। 
¢ तुम्ह चाहत सुखु मोहबस मोहि से अधम के राज॥ १७८॥ | 
¢ कैकेयीके पु, कुटिलबुद्धि) रामविमुख और निर्लज मुझ-से अधमके राज्यसे आप मोहके बश होकर ही ५ 
सुख चाहते हैं ॥ १७८ ॥ @ 
चौ०-कहऊँ साँचु सब gA पतिआहु | चाहिआ धरमसील नरनाहू ॥ 
मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं । रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥ १॥ ; 
¢ मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें) धर्मशीलको दी राजा होना चाहिये | आप मुझे इठ _ 
; करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यो ही पृथ्वी पातालमें घस जायगी ॥ १५॥ ~ 
¢ OLERTRSRFLFLFLPLISTSBES: 
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मोहि समान को पाप निवास जेहि लगि सीय राम बनवास्तू ॥ 
रायै राम कहूँ wag दीन्हा । Aga गमछु FATT कीन्हा ॥ २॥ 
मेरे समान पापोंका घर कोन होगा; जिसके कारण सीताजी और श्रीरामजीका वनवास हुआ * राजाने 
श्रीरामजीको वन दिया, और उनके Agga ही खयं खर्गको गमन किया ॥ २॥ 
में ag सव अनरथ कर हेतू | बैठ वात सब ET 
fg रघुवीर बिलोकि ATA | रहे प्रान सहि जग उपहास ॥ ३ n 
रण हूँ, होदा-हवासमें बेटा सब बातें सुन रहा हूँ! 


सचेतू ॥ 


a 
६ 
? ६ 
६ 
। 
' ६ 
( 
र मैं gm जो सारे अनथाँका क सब्र ब 
: à : 4 
६ श्रीरघुना यजीसे रहित घरको देखकर और जगतका उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं ॥ , 
g राम पुनीत विषय रख रूखे । लोलुप भूमि भोग के भूखे ॥ ; 
ax लगि कहाँ हृदय कठिनाई | निदरि कुलिखु जेहि लही बड़ाई ॥ ४॥ ? 
g [ इसका यही कारण है कि ये प्राण ] श्रीरामरूपी पवित्र विप्रय-रसमें आसक्त नहीं हैं। ये लालची d 
g भूमि और भोगोंके ही भूखे हैं । में अपने हृदयकी कठोरता कहाँतक कहूँ १ जिसने वञ्रका भी तिरस्कार करके ; 
१ बड़ाई पायी है ॥ ४॥ 
दो०-कारन तें कारु कठिन होइ दोसु नहिं मोर | 2 
? कुलिस af तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥ १७९॥ ð f 
f कारणसे कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं | हड्डीसे वज्र और पत्थरसे लोहा भयानक और Q 
@ 
ù 
¢ 
५ 
; ४ 
ः | 
b 
९ 
; 
b 
¢ 
¢ 


Sy 


कठोर होता है ॥ १७९ ॥ 


` y ` 
चो०-केकेई भव तनु अनुराग IW प्रान अघाइ अभागे ॥ 
at ~ 


प्रिय विरहँ प्रान प्रिय लागे । देखब सुनव aga अब आगे ॥ १॥ 


were 


केकेयीसे उत्पन्न देहमें प्रेम करनेवाले ये पामर प्राण भरपेट ( पूरी तरहसे ) अभागे हैं । जब प्रियके 
वियोगमें भी मुझे प्राण प्रिय ळग रहे हैं तव अभी आगे मैं ओर भी बहुत कुछ देखूँ-सुनूँगा || १ ॥ 

लखन राम सिय कहुँ ag दीन्हा | पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा ॥ 

we विधवपन awg आपू । dees प्रजहि ate संतापू ॥२॥ 

लक्ष्मण, श्रीरामजी और सीताजीको तो बन दिया; स्वर्ग भेजकर पतिका कल्याण किया; स्वयं विधवापन 
और अपयश लिया; प्रजाको शोक ओर सन्ताप दिया; ॥ २॥ 

मोहि dhe सुखु खुजख सुराजू । कीन्ह केकई सब कर काजू ॥ 

एहि तें मोर काह अव नीका । तेहि पर देन Hee तुम्ह टीका ॥ ३॥ 


और मुझे सुख, सुन्दर यश और उत्तम राज्य दिया ! केकेयीने सभीका काम बना दिया | इससे अच्छा 
अब मेरे लिये ओर क्या होगा ? उसपर भी आप लोग मुझे राजतिलक देनेको कहते हैं | ॥ ३ ॥ 


Rl 


केकइ जठर जनमि जग माहीं | यह मोहि He कछु अनुचित नाहीं ॥ 3 
मोरि वात सब विधिहिं बनाई | प्रजा पाँच कत करहु सहाई nel 
कैकेयीके पेटसे जगतूमें जन्म लेकर यह मेरे लिये कुछ भी अनुचित नहीं है | मेरी सब बात तो “ 


9 विधाताने द्व बना दी है । [ फिर ] उसमें प्रजा और पंच ( आप लोग ) क्यों सहायता कर रहे हैं ! ॥ ४॥ 
BCS CE CL CL DL CE CE TL CE CE CEBIOLFULFUFUFUTFUTIUSUSUSY 
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दो०--ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस तेहि .पुनि बीछी मार | 

6 तेहि पिआइअ बारुनी wee काह उपचार ॥ १८० ll 

6 जिसे कुग्रह लगे हों [ अथवा जो पिशाचगरस्त हो ], फिर जो वायुरोगसे पीड़ित हों, और उसीको फिर 

विच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलायी जाय) तो कहिये यह कैसा इलाज है ! ॥ १८० ॥ 

6 चौ०--केकइ gaa Ag जग जोई | चतुर विरंचि दीन्ह मोहिं सोई ॥ 

6 द्सरथ तनय राम लघु भाई। दीन्हि मोहि विधि वादिं बड़ाई ॥ १॥ 

केकेयीके लड़केके लिये जो कुछ योग्य था, चतुर विधाताने मुझे वही दिया । पर “दशरथजीका | 

६ 

g 

६ 

¢ 

¢ 


और “रामका छोटा भाई? होनेकी बड़ाई मुझे विधाताने व्यर्थ ही दी ॥ १ ॥ 
तुम्ह सव meg कढ़ावन टीका । राय wg सब we नीका ॥ 
उतरु देउँ केहि विधि केहि केही । कहहु सुखेन जथा रुचि जेही ॥२॥ 
आप सव लोग भी मुझे टीका कढ़ानेके लिये कह रहे हैं ! राजाकी आज्ञा सभीके लिये अच्छी है । में 
किसःकिसको किस-किस प्रकारसे उत्तर दूँ जिसकी जैसी रुचि हो, आपलोग सुखपूर्वक वही कहें || २ ॥ 
? मोहि कुमातु समेत विहाई। seg कहिहि के कीन्ह भलाई ॥ 
मो fs को सचराचर at जेहि सिय रासु प्रानप्रिय नाहीं ॥३॥ 
| मेरी कुमाता कैकेयीसमेत मुझे छोड़कर, कहियेश और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया : 
¢ जड़-चेतन जगतूमें मेरे सिवा और कौन है जिसको श्रीसीतारामजी प्राणोंके समान प्यारे न हो ॥ ३॥ 
¢ परम हानि सव कहूँ बड़ लाह | अदिछु मोर नहिं दूषन काहु ॥ 
¢ संसय सील प्रेम वस अहह | age उचित सब जो कछु कहह Nell 
¢ जो परम हानि है, उसीमें सबको बड़ा लाम दीख रहा है । मेरा बुरा दिन है किसीका दोष नहीं | आप 
0 सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है | क्योंकि आप लोग संशय) शील और प्रेमके वश हैं ॥ ४ ॥ 
९ owm मातु सुठि सरलूचित मो पर प्रेसु बिसेषि | 
४ कहइ सुभाय सनेह बस WR दीनता देखि॥ १८१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी माता बहुत ही सरलह्ृदय हैं और मुझपर उनका विसेष प्रेम है । इसलिये मेरी 
९ 
K 
6 
५ 
¢ 
b 
K 
2 


दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं॥ १८१ ॥ 


चौ०--गुर विवेक सागर जग जाना | जिन्हहि बिस्व कर बद्र समाना ॥ 

मो कहँ तिलक साज सज सोऊ । भएँ बिधि बिसुख बिसुख सबु कोऊ ॥ १॥ 

गुरुजी शानके समुद्र हैं; इस बातकों सारा जगत्‌ जानता है, जिनके लिये विश्व हथेलीपर TA हुए 
बेरके समान है, वे भी मेरे लिये राजतिलकका साज सज रहे हैं | सत्य हे, विधाताके विपरीत होनेपर सब्र कोई 
विपरीत हो जाते हैं ॥ १ ॥ 

परिहरि रासु सीय जग माही | कोउ न कहिहि मोर मत नाही ॥ 

सो मे gat सहब BY मानी । dag कीच तहाँ जहे पानी ॥२॥ 

श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीको छोड़कर जगते कोई यह नहीं कहेगा कि इस अन्मे मेरी सम्मति नहीं 
है । मैं उसे सुखपूर्वक SAT और सहूँगा | क्योंकि जहाँ पानी होता है, वहाँ अन्तमें कीचड़ होता ही है ॥२॥ 
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Q SE न मोहि जग कहिहि कि पोचू । परलोकहु कर नाहिन सोचू N 
Q एकइ उर बस sae दवारी | मोहि लगि भे सिय रामु दुखारी ॥ ३॥ 
६ मुझे इसका डर नहीं है कि जगत्‌ मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोकका ही सोच है | मेरे हृदयमें 
तो बस) एक ही दुःसह दाबानळ धधक रहा है कि मेरे कारण श्रीसीतारामजी दुखी हुए ॥ ३ ॥ 
जीवन ag लखन भल पावा । ag तजि राम न ag लाचा ॥ 
मोर जनम रघुवर बन लागी। झूठ काह पछिताउ अभागी ॥ ४ ॥ 
जीवनका उत्तम लाभ तो लक्ष्मणने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्रीरामजीके चरणोमें मन लगाया | 
भेरा जन्म तो श्रीरामजीके वनवासके लिये ही हुआ था । में अभागा झूठ-मूठ क्या पछताता हूँ * ॥ ४॥ , 
दो ०--आपनि दारुन दीनता wes सबहि AT नाइ | 
देखें बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाइ॥ १८२॥ 
सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ । श्रीरघुनाथजीके चरणोंके दर्शन किये विना 
मेरे जीकी जलन न जायगी || १८२ ॥ 
चौ०--आन उपाउ मोहि नहिं सूझा। को जिय के रघुवर fg बूझा ॥ 
एकहि ऑक इहइ मन माहीं । प्रातकाल चलिहडेँ प्रभु पाही ॥ १॥ 
` मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता | श्रीरामके विना मेरे हृदयकी वात कौन जान सकता हे ? मनमें 
एक ही आँक ( निश्चयपूर्वक ) यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्रीरामजीके पास चल दूँगा ॥ १ ॥ 
जद्यपि मैं ams अपराधी | a मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 


६ 
R 
g 
6 
: 
g 
' तदपि सरन सनमुख मोहि देखी | of सब करिहहि कृपा विसेषी ॥२॥ 
5 
¢ 
| 
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यद्यपि में बुरा हूँ और अपराधी हूँ, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ 2, तथापि श्रीरामजी 
मुझे शरणमे सम्मुख आया हुआ देखकर सव अपराध क्षमा करके मुझपर विश्येष कृपा करेंगे || २ ॥ 


सील aga gis सरल सुभाऊ | छुपा we सदन wus ॥ 
आरडुक अनभल कोन्ह न रामा। में सिसु सेवक जद्यपि वामा ॥३॥ 


श्रीरघुनाथजी शील) संकोच, अत्यन्त सरल स्वभाव, कृपा और स्नेहके घर हैं । श्रीरामजीने कभी 


शुका भी अनिष्ट नहीं किया । में यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही ॥ ३ ॥ 


a v S n 
Ge प॑ Wa मोर भल मानी। आयसु आसिष देहु garit ॥ 


n ~ Ne 
जेहि जुनि बिनय मोहि जनु जानी | आवहि बहुरि रासु रजधानी ॥ ४॥ 


इसीमें मेरा कल्याण मानकर सुन्दर बाणीसे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिये 
अमना दास जानकर श्रीरामचन्द्रजी राजधानीको लौट आवें | ४ I 


दो०-जद्यपि Fay gaa तें भैं a सदा सदोस | 
आपन जानि न त्यागिहहि मोहि रघुबीर 


बीर भ्‌ 
तीत ला लालस एज और 5 BA भरोस ॥ १८३॥ 


दुष्ट q > > ` 
भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं ll i eae ARSED 


of 
\ 


आप पंच ( सब ) लोग भी 
जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे 


b) 
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Q चौ०-भरत बचन सव ae प्रिय लागे । राम सनेह gat जनु पागे ॥ 

¢ लोग वियोग विषम विष दागे | मंत्र सबीज Gat ay जागे ॥ १॥ 
६ भरतजीके वचन सबको प्यारे लगे । मानों वे श्रीरामजीक़े प्रेमहूपी ase परे हुए थे। श्रीरामवियोगरूपी 
६ भीषण विघसे सब लोग जले हुए थे | वे मानों बीजसहित मन्त्रको सुनते ही जाग उठे ॥ १ ॥ 


6 मातु सचिव शुर पुर नर नारी | सकल सनेह विकल भए भारी ॥ 
भरतहि कहहि auk सराही। राम प्रेम मूरति तजु आही ॥ २ ॥ 


माता, मन्त्री) गुरु) नगरके स््री-पुरुष सभी ATH कारण बहुत a व्याकुल दो गये | सब भरतजीको 
सराह-सराहकर कहते हैं कि आपका दरीर श्रीरामप्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति ही है ॥ २ ॥ 
तात भरत अस काहे न weg | प्रान समान राम प्रिय अहु ॥ 
जो पारु अपनी जड़ताई । gee खुगाइ मातु कुटिलाई ॥ ३॥ 
हे तात भरत | आप ऐसा क्यों न कहें ! श्रीरामजीको आप प्राणोंके समान प्यारे हैं | जो नीच अपनी 
ù मूर्खतासे आपकी माता केकेयीकी कुटिलताको लेकर आपपर सन्देह करेगा, ॥ ३ Il 
सो ag कोटिक पुरुष समेता | वसिहि कलप सत नरक निकेता ॥ 
अहि अघ aaga नहि मनि गहई । हरइ गरल ga दारिद दहई ॥ ४ ॥ 
वह दुष्ट करोड़ों पुरखोंसदित सो कल्पोंतक नरकके घरमें निवास करेगा | सापके पाप और अवगुणकों 
मणि नहीं ग्रहण करती | बल्कि वह विषको हर लेती हैं और दुःख तथा दरिद्रताको भस्म कर देती है ॥ ४ ॥ 
दो० --अवसि चलिअ वन रासु Te भरत AT भर कीन्ह | 
सोक सिंधु बूड़त सबहिं तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥१८४॥ 4 
हे भरतजी | वनको अवश्य चलिये, हाँ श्रीरामजी हैं; आपने बहुत अच्छी सलाद विचारी | शोकस 
gaa हुए सब लोगोंकों आपने [ बड़ा ] सहारा दे दिया ॥ १८४ ॥ 
àm सव के मन WE न थोण ag घन चुनि सुनि चातक मोरा ॥ 
aga प्रात लखि निरनउ नीके । भरतु प्रानप्रिय भे सबही के ॥ १ ॥ 


चातक और मोर आनन्दित हो रहे हों । [ दूसरे दिन ] प्रातःकाल चळनेका सुन्दर निर्णय देखकर भरतजी सभीको 
प्राणप्रिय हो गये ॥ १ ॥ ह = 
मुनिहि बंदि भरतहि सिरु नाई। चले सकल घर AA कराई i 
qa भरत wag जग माही | सील सनेहु सराहत जाही ॥ २॥ 
मुनि वशिष्ठजीकी वन्दना करके और भरतजीको सिर नवाकर) सब लोग विदा = a 
अपने घरको चले | जगतमें भरतजीका जीवन धन्य हैं; इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील ओर स्नेह 
सराहना करते जाते हैं ॥ २ ॥ 
कहहिं परसपर भा बड़ काजू | सकल चल कर साजहि साजू ॥ 


af राखहि g धर रखवारी । सो जानइ जनु गरदनि मारी URN | 
eran fot OE DEOL REESE SE अब 


g 

¢ 

g 
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è 

¢ 

¢ 

4 

४ ~ a 
! सबके मनमें कम आनन्द नहीं हुआ ( अर्थात्‌ बहुत हीं आनन्द हुआ ) । मानो मेघोंकी गर्जना सुनकर 
K 
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आपसमे कहते हैं, बड़ा काम हुआ | सभी चलनेकी तैयारी करने लगे । जिसको भी घरकी रखवालीके 6 
Q लिये रहो, ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता हे मानो मेरी गर्दन मारी गयी ॥ ३ ॥ ५ 
कोड कह रहन कहिअ नहिं काहू | को न चहइ जग जीवन छाह ॥ ४॥ Q 
कोई-कोई कहते हैं--रहनेके लिये किसीकों भी मत कहों | जगत्मे जीवनका लाभ कोन नहीं Q 
चाहता १ ॥ ४ ॥ 2 
Ao— aE सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाइ। 
qaga होत जो राम पद कर न सहस सहाइ॥१८५॥ 2 
बह सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई जळ जाय जो श्रीरामजीके चरणोंके सम्मुख ? 
होनेमें हँसते हुए ( प्रसन्नतापूर्यक ) सहायता न करे ॥ १८५ II ? 
चो०-घर घर साजहिं वाहन नाना । हरघु हृद्यं . परभात पयाना ॥ 2 
भरत जाइ घर कीन्ह विचारू । ane वाजि गज भवन भेडारू ॥ १॥ १ 
घर-घर लोग अनेकों प्रकारकी सवारियाँ सजा रहे हैं । हृदथमें [ वड़ा ] हर्ष है कि सवेरे चलना है | 


; 
6 
| 
| भरतजीने घर जाकर विचार किया कि नगर, धोड़े-हाथी) महल-खजाना आदि--॥ १ ॥ 
¢ 
९ 
; 
¢ 


~ 


संपति सब रघुपति के आही। जाँ विनु जतन चलां तजि ताही ॥ 

तौ परिनाम न AR भलाई | पाप सिरोमनि साईं दोहाई ॥ २॥ 

सारी सम्पत्ति श्रीरुनाथजीकी है यदि उसकी [ रक्षाकी ] व्यवस्था किये विना उसे ऐसे ही छोड़कर 
चल दूँ, तो परिणाममें मेरी भलाई नहीं है । क्योंकि स्वामीका द्रोह सब पापोंमें शिरोमणि ( श्रेष्ठ ) है ॥ २ ॥ 

करइ स्वामि हित सेवकु सोई। दूषन कोटि देइ किन कोई ॥ 

अस विचारि सुचि सेवक बोले । जे aA faa धरम न डोले ॥ ३॥ 


so} bat 


सेवक वही है जो स्ामीका हित करें, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे | भरतजीने ऐसा विचारकर ¢ 
ऐसे विश्वासपात्र सेवकोंको बुलाया जो कभी स्वम्नमें भी अपने ada नहीं डिगे थे ॥ ३ ॥ 
कहिं सबु मरमु धरमु भल भाषा । जो जेहि लायक सो तेहि राखा ॥ 
कारे ag जतनु राखि रखवारे। राम ag we भरतु feat ॥ ४॥ ध 
भरतजीने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया; और जो जिस योग्य था, उसे } 
उसी कामपर नियुक्त कर दिया | सब व्यवस्था करके, रक्षकोंको रखकर भरतजी राममाता कोसल्याजीके पास 
गये ॥ ४ ॥ र 


री०--आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान । 
Res बनावन पालकं सजन सुखासन जान ISN 


o 
; 
ध स्नेहके सुजान ( प्रेमके TAR, जाननेवाले ) भरतजीने सब माताओंको आर्त ( दुखी ) जानकर उनके 
८ 
८ 
¢ 


i 
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ve 
लिये पालकियाँ तैयार करने तथा सुखासन यान ( सुखपाल ) सजानेके लिये कहा ॥ १८६ ॥ 


चो०--चक्क चक्रि जिमि पुर नर नारी। चहत प्रात उर आरत भारी ॥ 


जागत सव [नसि भयउ विहाना । भरत बोलाए सचिव सुजाना ॥ १॥ 
DOCS CECE DL DEDEDE DEDEDE WELSISUSUSISGUSUPILUSUSY 
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(2) भरत-शज्ुघल्लका वन-गसन ( २ ) भरत-निषाद-मिलन 


MEA esik 
Ali oF क 
AT 


D oo 


aft नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ | करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ | 
सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोउ भाइ ॥ wig ललन सन मेंट भइ प्रेमु न हृदयँ समाइ ॥ 
[ gs ४४९ [ 9B ४५३ 

(३) भरद्वाज-मिलन (8) णाम-भरत-मिलन 


Pare renner TF TS 


WE उठाइ लाइ उर लीन्हे | 
बरबस = 
aire असीस कृतारय कीन्हे॥ | लिए उठाइ [उर लाए कृपानिधान । 


भरत रामकी मिलनि लखि बिसरे सबहि अपान || 
[ पृष्ठ ४८६ 


[ पृष्ठ ४६२ 
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माताकी करतूतको समझकर (याद करके ) तुम छृदयमें ग्लानि मत करों | हें तात ! केकेयीका कोई 
दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्तती बिगाड़ गयी थी ॥ २०६ ॥ 
चौ०--यहड कहत भल कहिहि न कोऊ । लोकु g बुध संमत दोऊ ॥ 

तात तुम्हार विमल जसु गाई | mÈ लोकउ वेद बड़ाई ॥ १॥ 

यह कहते भी कोई भळा न कहेगा, क्योंकि लोक और बेद दोनों ही विद्वानोंको मान्य हैं | किन्तु हे 
तात ! तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई TAT ॥ १ ॥ 

लोक वेद संमत ag कहई। जेहि पितु देइ राजु सो लहई ॥ 

azs aama gee वोलाई । देत राजु खुखु TH बड़ाई ॥ २॥ 


यह छोक और बेद दोनोंको मान्य है और सत्र यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वहीं पाता दै । 
~ ` —— 


© 


ई होती ॥ २॥ 


~ 


A 

राजा सत्यत्रती थे; तुमको बुलाकर राज्य देते मिलता बम रहता ओ 

राम Tag aga मूला | जो gA सकल Wa “भइ सूला ॥ , 

सो भावी बस रानि अयानी । करि कुचालि अंतहूँ पछितानी ॥ ३॥ 

सारे अनर्थकी जड़ तो श्रीरामचन्द्रजीका वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसारको पीड़ा हुई | वह 
श्रीरामका वनगमन भी भावीवश हुआ । बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अन्तमें पछतायी ॥ ३॥ R 

तहँडें तुम्हार अलप अपराधू । कहै सो अधम अयान N ॥ ' 

करतेहु राजु त तुम्हहि न दोघू । रामहि होत सुनत संतोषू ॥ ४ ॥ 

उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक-सा भी अपराध कहे) तो वह अधम) अज्ञानी ओर असाधु है | यदि तुम 
राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता | सुनकर भ्रीरामचन्द्रजीको भी सन्तोष ही होता ॥ ४ ॥ 

Ao --अब अति कीन्हेहु भरत भलु तुम्हहि उचित मत एहु | 

| सकल BATS मूल जग WAU चरन सनेहु ॥२०७॥ 

हे भरत ! अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया; यही मत तुम्हारे लिये उचित था | श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंमें प्रेम होना ही समस्त सुन्दरं मङ्गलोंका मूल है ॥ २०७॥ 
चोखो तुम्हार धनु stag प्राना । भूरिभाग को तुम्हहि समाना ॥ 

यह तुम्हार AY न ताता । द्सरथ GAA राम प्रिय आता ॥ १॥ 

सो वह ( श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है; तुम्हारे समान 
बड़भागी कौन है! हे तात ! तुम्हारे लिये यह आश्रर्यकी बात नहीं है । क्योकि तुम दशरयजीके पुत्र और 
भ्रीरामचन्द्रजीके प्यारे भाई हो ॥ १॥ 

सुनहु भरत रघुबर मन माहीं । पेम पात्रु तुम्ह सम कोड नाहीं ॥ 

लखम राम सीतहि अति प्रीती | fafa सब तुम्हहि सराहत बीती ॥ २॥ 

हे भरत ! सुनो, श्रीरामचन्द्रके मनभें TER समान प्रेमपात्र दूसरा कोई नहीं है | लक्ष्मणजी) 
भ्रीरामजी ओर सीताजी तीनोंको सारी रात उस दिन अत्यन्त प्रेमफे साथ तुम्हारी सराहना करते 


ही बीती R x हू 
ज्ञाना मरमु नहात प्रयागा | मगन होहि तुम्हरे aga ॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु TYR के । सुख जीवन जग जस जड़ नस के ।३॥ A 
POR ETE LE मम i 
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प्रयागराजमैं जब वे खान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना । वे तुम्हारे परेममें मम 


a 
~ 


हो रहे थे । तुमपर श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा ही ( अगाध ) स्नेह है जैसा मूर्ख ( विषयासक्त ) मनुष्यका संसारमें 
सुखमय जीवनपर होता है । ३॥ 


यह न अधिक रघुबीर बड़ाई । प्रनत कुटंब पाल रघुराई ॥ 
तुम्ह तौ भरत मोर मत एह | धरे देह जब राम सनेह ॥ ४ ॥ 
यह श्रीरघुनाथजीकी बहुत बड़ाई नहीं है । क्योकि श्रीरघुनाथजी तो शरणागतके कुटम्बरभरकों पालने- 
बारे हैं | हे भरत ! मेरा यह मत है कि तुम तो मानों शरीरधारी श्रीरामजीके प्रेम ही हो ॥ ४ || 
दो०--तुम्ह BE भरत कलंक यह हम सब कहें उपदेसु | 
राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु।२०८॥ 
हे भरत ! तुम्हारे लिये ( तुम्हारी सममे) यह कलङ्क है, पर हम सबके लिये तो उपदेश है ! 
्ीरामभक्तिरूपी रसकी तिद्धिके लिये यह समय गणेश (बड़ा DA) हुआ है ॥ २०८॥ 
चो०-नब fay विमल तात जसु तोरा | रघुवर किकर कुमुद चकोरा ॥ 
उदित सदा अँथइहि sag ना घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥ १॥ 
हे तात ! तुम्हारा यश निर्मळ नवीन चन्द्रमा है और श्रीरामचन्द्रजीके दास कुमुद और चकोर हैं । 
[बह चन्द्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता दै, जिससे कुमुद ओर चकोरको दुःख होता है ]; परन्तु 
यह तुम्हारा यशरूपी चन्द्रमा सदा उदय रहेगा; कभी अस्त होगा ही नहीं | जगत्रूपी आकाशमें यह 
घदेगा नहीं, बरं दिन-दिन दूना होगा ॥ १॥ 
कोक तिलोक प्रीति अति करिही । प्रभु प्रताप रवि छविहि न हरिही ॥ 
fata दिन सुखद्‌ सदा सव काहू | ग्रसिहि न केकइ करतबु राह ॥ २॥ 
तरेलोक्यरूपी चकवा इस यशरूपी चन्द्रमापर अत्यन्त प्रेम करेगा ओर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रतापरूपी सूर्यं इसकी छत्रिको हरण नहीं करेगा | यह चन्द्रमा रात-दिन सदा सब्र किसीको सुख देनेवाला होगा | 
केकेयीका कुकर्मरूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा || २॥ 
पूरन राम gi पियूषा । गुर अचमान दोष नहिं दूघा ॥ 
राम भगत अब अमिअँ ame | कीन्हेह सुलभ सुधा वस्ुघाहूँ ॥ ३॥ 
यह चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतसे पूर्ण है | यह गुरुके अपमानरूपी दोषसे दूषित 
नहीं है | तुमने इस यशरूपी चन्द्रमाकी सुष्टि करके प्रथ्बीपर भी अमृतको सुलभ कर दिया | अब श्रीरामजीके 
भक्त इस अमृतसे तृप्त हो लें ॥ ३॥ 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी। सुमिरत सकल सुमंगल खानी ॥ 
द्सरथ शुन गन बरनि न जाहीं | अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं ॥ ४॥ 


राजा भगीरथ गङ्गाजीको लाये, जिन ( रङ्गाजी) का स्मरण ही सम्पूर्ण सुन्दर मङ्गलोकी खान है | 
दशरथजीके गुणसमूहोका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता; अधिक क्या, जिनकी बराबरीका जगतूमें 
नहीं है ॥ ४ || 


दोौ०--जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आइ। 
जे हर हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं AME ॥२०९॥ . 


कोई 
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सव साधन कर सुफल सुहावा | लखन राम सिय दरसन पावा ॥ 
तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा | सहित पयाग सुभागा हमारा ॥ 
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Q नगरके नर-नारी चकवे-चकवीकी भाँति Seat अत्यन्त आर्त होकर प्रातःकालका होना चाहते | | सारी Q 
रात जागते-जागते सबेरा हों गया | तब भरतजीने चतुर मन्त्रियोंको बुलबाया--|| १॥ ६ 
कहेड लेहु ag तिलक amq । वनहिं देव मुनि रामहि राजू ॥ Q 
वेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे । तुरत तुरग रथ नाग सँवारे ॥२॥ 
और कहा--तिळकका सब्र सामान ले चलो | वनमें ही मुनि वशिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीको राज्य देंगे, Q 
जल्दी चलो | यद सुनकर मन्त्रियोंने वन्दना की ओर तुरंत घोड़े, रथ ओर हाथी सजवा दिये || २ Il Q 
अरुंधती aa अगिनि समाऊ। रथ चढ़ि चले प्रथम सुनिराऊ ॥ Q 
विप्र dz चढ़ि वाहन नाना | चले सकल तप तेज निधाना ॥ ३॥ ६ 
सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठजी अरुन्धती और अमिहोत्रकी सब सामग्रीसहित रथपर सवार Q 
होकर चले | फिर ब्राह्मणोंके समूह, जो सब-के सब तपस्या ओर तेजके भण्डार थे, अनेकों सवारियोपर चढ़कर 
चले ॥ ३ ॥ 
नगर लोग सव सजि सजि जाना । चित्रकूट कहँ कीन्ह पयाना ॥ Q 
सिविका सुभग न mÈ बखानी । चढ़ि चढ़ि चलत भई सब रानी ॥ ४॥ Q 
'नगरके सब लोग रथोंकों सजा-सजाकर चित्रकूटको चल पड़े । जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी , 
सुन्दर पालकियोंपर चढ़-चढ़कर सब रानिया चलीं || ४॥ ` 
दो०--सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल ATE | ! 
सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोउ भाइ,।।१८७॥ 
विश्वासपात्र VARA नगर STL और सबको आदरपूर्वक रवाना करके; तब श्रीसीतारामजीके चरणोंको 
स्मरण करके भरत-न्रन्न दोनों भाई चले || १८७ ॥ ) 
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वन सिय ug समुझि मन माही । सानुज भरत पयादेहि जाही ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके वशमें हुए. ( दर्शनकी अनन्य लाळसासे ) सब नरनारी ऐसे चले मानो | 
हाथी-हथिनी उ तरको तककर [ बड़े तेजीसे बावले-से हुए ]जा रहे हों । श्रीसीतारामजी [ सब gaia 
छोड़कर ] वनमें हैं, मनमें ऐसा विचार करके छोटे भाई झन्रुभ्जीसहित भरतजी पैदल ही चले जा 
रहे हैं ॥ Il es 
देखि सनेहु लोग gÀ | उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली। राम मातु सुदु बानी बोली ॥ २॥ 
उनका Ag देखकर लोग Aad aa हो गये ओर सब घोड़े, हाथी, रथोंकों छोड़कर, उनसे 
उतरकर tee चलने लगे | तब श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजी भरतजीके पास जाकर और अपनी 
- पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमळ वाणीसे बोलीं--॥ २ ॥ 
तात चढ़हु रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवार दुखारी ॥ 
तुम्हरे चळत चलिहि ag लोगू | सकल सोक छस नहि सग जोगू ॥३॥ 
हे बेटा ! माता बलेयाँ लेती दै, तुम रथपर चढ़ जाओ । नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो 
जायगा । तुम्हारे पैदल चलनेसे सभी लोग पैदल चलेंगे | शोकके मारे सब दुबले हो रहे हैं, पेदल रास्तेके 
( पैदल चलनेके ) योग्य नहीं हैं ॥ ३॥ 
: DEDEDE OEE CECE PECL CLE lc Rd SS 
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सिर धरि वचन चरन सिरु नाई । रथ चढ़ि चलत भए दोड भाई ॥ 

तमसा प्रथम दिवस करि ae दूसर गोमति तीर निवास ॥४॥ 
माताकी आज्ञाको सिंर चढ़ाकर और उनके AHA सिर नवाकर दोनों भाई TAN चढ़कर चलने 
Q लगे | पहले दिन तमसापर वास ( मुकाम ) करके दूसरा मुकाम गोमतीके तीरपर किया ॥ ४ ॥ 
6 दो०--पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग | 
6 करत राम हित नेम त्रत परिहरि भूषन भोग ।।१८८॥ 
! कोई दूध ही पीते) कोई फलाहार करते और कुछ लोग रातको एक ही बार भोजन करते हैं । भूषण 
g 


~ 


~ 


और भोग-विलासको छोड़कर सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके लिये नियम और व्रत करते हैं ।। १८८ ॥ 

चौ०--सई तीर बसि चले विदाने । dingt सव निअराने ॥ 
समाचार सव सुने निषादा । हृदय बिचार करइ खबिषादा ॥ १॥ 
रातभर सई adh तीरपर निवास करके सवेरे वहसे चल दिये ओर सब ंगवेरपुरके 

समीप जा पहुँचे | निघादराजने सव समाचार सुने, तो वह दुखी होकर हृदयमें विचार करने छगा--॥ १ ll 
कारन कवन भरतु वन जाही | है कछु कपट भाउ मन माही N 
जी पे जिय न होति कुटिलाई | तो कत ere संग कटकाई WRN 


v 


~ 


६ 

¢ 

६ 

¢ 

g 

6 कया कारण है जो भरत वनको जा रहे हैं ! aad कुछ कपटभाव अवश्य हैं । यदि मनमें कुटिलता 
6 न होती) तो साथमें सेना क्यों ले चले हैं ॥ २॥ 

£ m सानुज रामहि MÅLES अकंटक राजु सुखारी ॥ 

A भरत न राजनीति उर आनी। तब कळंकु अब जीवन हानी ॥ ३॥ 
९ समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामको मारकर gaa निष्कण्टक राज्य करूँगा । भरतने 
2 हृदयमें राजनीतिको स्थान नहीं दिया ( राजनीतिका विचार नहीं किया) | तब ( पहले ) तो कलंक ही SM था, 
® अत्र तो जीवनसे ही हाथ धोना पड़ेगा ! 2 Il A >E 

) सकल gug जुरहि जुझारा \ aL a : ताद | 

> का आचरजु भरतु अस BET । नाह बिष वळ आमन फल Atel ॥ ३॥ 
` सम्पूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाये, तो भी श्रीरामजीकों रणमें जीतनेवाछा कोई नहीं हैं। भरत 
९ 
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न उतरने दूँगा |l? ॥ 
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समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा । राम काजु छनभंगु सरीरा ॥ 
भरत भाइ ay में जन नीचू। वड़ें भाग असि पाइअ मीचू ॥ २॥ 


° à ओर ~ ऐसी 
जाय ); भरत श्रीरामजीके भाई और राजा (उनके हाथसे मरना ) ओर में नीच सेवक--बड़े भाग्यसे ऐसी 


युद्धमें मरण, फिर गङ्गाजीका तट, श्रीरामजीका काम और क्षणमंगुर शरीर (जो चाहे SA नाश हीं 
मृत्यु मिलती है ॥ २॥ 


६ 

6 खामि काज करिहडें रन रारी । जस धवलिहर्ड सुवन दस चारी ॥ ! 
~ AN Y a at 

ant प्रान रघुनाथ निहोरे। ge हाथ सुद मोदक मोर ॥३॥ ? 
d ` ज खामीके कामके लिये रणमें लड़ाई करूँगा और aaa लोकोंकों अपने यशसे उज्ज्वल कर दूँगा | A 
2 श्रीरदुनाथजीके निमित्त प्राण त्याग दूँगा । मेरे तो दोनों दी aai आनन्दके लड्डू हैं ( अर्थात्‌ जीत गया तो 
? रामसेवकका यदा प्राप्त करूँगा और मारा गया तो श्रीरामजीकी नित्यसेवा प्राप्त करूँगा ) ॥ ३ ॥ | 
? साध समाज न ज़ाकर लेखा । राम भगत महँ जासु न रेखा ॥ 
À ax जिअत जग सो महि भारू । जननी जोवन बिटप कुठारू ॥४॥ 


~ 


साधुओंके समाजमें जिसकी गिनती नहीं ओर श्रीरामजीके भक्तोमें जिसका स्थान नहीं, वह जगतूमें 
पृथ्वीका भार होकर व्यर्थ ही जीता है | वह माताके यौवनरूपी was काटनेके लिये कुर्हाड़ामात्र है ॥ ४ ॥ 


दो०--बिगत fia निषादपति सबहिं TE उछाहु | 
सुमिरि राम मागेउ तुरत तरकस धनुष Aug ll १५०॥ 


~ हित x à 
[ इस प्रकार श्रीरामजीके लिये-प्राणसमर्पणका निश्चय करके | निषादराज विघादसे रहित हो गया ओर सबका 


उत्साह बढ़ाकर तथा श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस) धनुष और कवच माँगा [Sel 


चौ०-वेगहु ARE g सँजोऊ gA GE कदराइ न कोऊ ॥ 


श्र 


भलेहि नाथ सव कहहिं सहरषा | एकहि एक बढ़ावइ BCT ॥१॥ 


X ENN मनमें 
[उसने कहा--] हे भाइयों ! जल्दी करो ओर सब सामान सजाओ | मेरी आज्ञा सुनकर कोई AAA कायरता न 
लावे | सव हर्षके साथ बोल उठे-हे नाथ | बहुत अच्छा; और आपसमें एक-दूसरेका जोश बढ़ाने ST ॥१॥ 


सुमिरि राम पद पंकज पनहीं । wi बॉँघि चढ़ाइन्हि धनही ॥ २॥ 

निषादराजको जोहार कर-करके सब निषाद चले । सभी बड़े शूरवीर हैं ओर संग्राममे लड़ना उन्हें बहुत 
अच्छा लगता है | श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोकी जूतियोंका स्मरण करके उन्होंने भायियाँ ( छोटे-छोटे तरकस ) 
बाँधकर धतुहियों ( छोटे-छोटे धनुषों ) पर प्रतयञ्चा चढ़ा ॥२॥ 3 

अगरी पहिरि ate सिर धरहीं। फरसा बॉस w = axel | 

एक कुसल अति ओड़न खाडे । कूदहि गगन vag छिति छोड़े ॥ ३॥ 

कवच पहनकर सिरपर लोहेका रोप रखते हैं ओर as भाले तथा Tan b = 
रहे हैं) । कोई तलबारके बार रोकनेम अत्यन्त ही कुशल हैं। वे ऐसे उमंगमें भरे हैँ मानो ध क 
आकाशमे कूद ( उछल ) रहे हो ॥ ३॥ 


६ 
। 
¢ 
¢ 
चले निषाद जोहारि जोहारी सूर सकल रन रूचइ रारी ॥ 
6 
: 
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निज निज साजु समाजु वनाई | ge राउतहि जोहारे mÈ 
देखि gue सब लायक जाने | ले लै नाम सकल सनमाने ॥ ४॥ 


अपना-अपना साज-समाज (लड़ाईका सामान और दळ ) बनाकर उन्होंने जाकर निषादराज गुहको 
जोहार की | निषादराजने सुन्दर योद्धाओंको देखकर) सबको सुयोग्य जाना ओर नाम ले-लेकर सत्रका सम्मान 
किया ॥ ४॥ 


दो०--भाइहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोहि 
सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि॥ १९१॥ 


६ [ उसने कहा--] हे भाइयो ! धोखा न लाना ( अर्थात्‌ मरनेसे न घबड़ाना ), आज मेरा बड़ा भारी 
Q काम है | यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोशके साथ बोल उठे--हे वीर ! अधीर मत हो ॥ १९१ || 
| चो०--राम प्रताप नाथ वरल तोरे | करहिं कटकु fag भट fg घोरे ॥ 
; जीवत पाउ न पाछे धरहीं। रुंड॒ मुंडमय मेदिनि करही ॥ १॥ 
? हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे ओर आपके बलसे हमलोग भरतकी सेनाको तिना वीर और विना 
? घोड़ेकी कर देंगे ( एक-एक वीर और एक-एक घोड़ेको मार डालेंगे ) | जीते-जी पीछे पाँव न रक्खेंगे | प्रथ्वीको 
रुण्डःमुण्डमयी कर देंगे ( सिरों और धड़ोंसे छा देंगे ) ॥ १ ॥ 
ata निषादनाथ भल रोलू। कहेउ वजाउ जुझाऊ ale ॥ 
एतना कहत छींक भइ वॉए | कहेड सशुनिअन्ह खेत GIT ॥ २॥ 
3 _निषादराजने वीरोंका बढ़िया दळ देखकर कहा-जुझाऊ ( लड़ाईका ) ढोल बजाओ | इतना कहते ही 

¢ जाता आर oth हुई | शकुन विचारनेवालोंने कहा कि खेत सुन्दर हैं ( जीत होगी ) ॥ २॥ 

V एकु कह सगुन विचारी । भरतहि मिलिअ न होइहि रारी ॥ 

रामाह भरतु मनावन जाहीं। सगुन कहइ अस fame नाहीं ॥ ३॥ 

एक बूढ़ेने शकुन वि कहा--भरतसे जिये, उनसे लड़ाई नहीं हो 
SSeS बूढ़े 7 कहा भरतसे मिल लीजिये, नसे लड़ाई नहीं होगी | भरत श्रीराम- 
) को मनाने जा रहे हैं | शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है | ३॥ 


St Te कहइ नीक कह बूढ़ा । सहसा करि पछिताहिं Aag ॥ 
Ta gas ag विनु बूझें। als हित हानि जानि 

„5 सुनकर निषादराज गुहने कहा--बूढ़ा ठीक कह रहा है | जए 
ASM पछताते हैं। भरतजीका शील-सभाव बिना समझे और बिना 
हानि है ॥ ४ ॥ 


BOA Te भट समिटि सब लेउँ मरम मिलि जाइ | 
ARC मित्र अरि मध्य गति तस तब करिहरे आइ ॥ १९२॥ 

अतएव है वीरो | ठुम लोग इकडे होकर सब घाटोंकों रोक लो 

; eat g | | उनका भाव मित्रका है या अनुक या उदासीनका, यह जानः 

ee 5 


AF जूझें ॥ ४॥ 
दीमें ( बिना विचारे ) कोई काम करके 
जाने युद्ध करनेमें हितकी बहुत बड़ी 


में जाकर भरतजीसे मिलकर उनका भेद 


S r जानकर = तब आकर `A उर्स अनुसार 
प्रबन्ध करूँगा || १९२ Il 5 SIRER तब आकर Fer ( उसीके ) 
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° -छखव सनेहु gat सुहाएँ | ae प्रीति नहिं दुरईं दुराएँ ॥ 
अस कहि भेंट सँजोबन spr कंद मूल फल खग सुग मागे ॥ १॥ 
उनके सुन्दर स्वभावसे मैं उनके स्नेहको पहचान HM | वैर और प्रेम छिपानेसे नहीं छिपते | ऐसा 
कहकर वह भटका सामान सजाने लगा | उसने कन्द) मूल), फल, पक्षी और हिरन मँगवाये || १ ॥ 
मीन पौन पाठीन पुराने | भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ 
मिलन ay सजि मिलन सिधाए । मंगळ मूल aga सुभ पाए ॥ २॥ 
कहार लोग पुरानी और मोटी पहना नामक मछलियोंके भार भर-भरकर लाये | Heer सामान सजा- 
कर मिळनेके लिये चले तो मङ्गलदायक झुभ शकुन मिले || २ II 
देखि दूरि तें कहि निज नामू । कीन्ह मुनीसहि दंड प्रनामू ॥ 
जानि रामप्रिय atte असीसा । भरतहि कहेड वुझाइ मुनीसा ॥३॥ 
निषादराजने मुनिराज वशिष्ठजीको देखकर अपना नाम बतलाकर दूरहीसे दण्डवत्‌ प्रणाम किया | 
मुनीश्वर वशिष्ठजीने उसको रामका प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरतजीको समझाकर कहा [ कि यह 
श्रीरामजीका मित्र है ] ॥ ३ ॥ 
राम सखा सुनि संदनु त्यागा । चले sak उमगत अनुरागा ॥ 
गार्ड जाति We नाउँ सुनाई | कीन्ह जोहारु माथ महि लाई nen 
यह श्रीरामका मित्र है, इतना सुनते ही भरतजीने रथ त्याग दिया | वे रथसे उतरकर प्रेममें उमगते 
हुए चले | निषादराज गुहने अपना गाँव, जाति और नाम सुनाकर प्रथ्बीपर माया टेककर जोहार की ॥ » ॥ 
दो ०--करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। 
w ` ` v 
मनहु खन सन He WE AY न हृदय समाइ ॥१९३॥ 
दण्डवत्‌ करते देखकर भरतजीने उठाकर उसको छातीसे लगा लिया | हृदयमें प्रेम समाता नहीं | 
मानो स्वयं लक्ष्मणजीसे भेंट हो गयी हो ॥ १९३ ॥ 
चौ०--भेंटत भरतु ताहि अति प्रीती । लोग सिहाहि प्रेम के रीती ॥ 
धन्य धन्य yA मंगल मूला। सुर सराहि तेहि बरिसहि फूला ॥ १॥ 
भरतजी गुहको अत्यन्त प्रेमसे गले लगा रहे हैं Haat रीतिको सत्र लोग सिहा रहे हैं ( ईरष्यापूर्वक 
प्रशंसा कर रहे हैं ) | मङ्गलकी मूल “धन्य-धन्य? की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा 
रहे हैं ॥ १ ॥ 
लोक वेद्‌ सब भाँतिहि नीचा | जासु sie ge लेइअ सांचा ॥ 
तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परिपूरित गाता ॥२॥ 


[ वे कहते हैं-- ] जो लोक और बेद दोनोंमें सब म्रकारसे नीचा माना जाता है, जिसकी छायाके छू Ù 


जानेसे भी स्नान करना होता है, उसी निषादसे अंकबार भरकर ( हृदयसे चिपटाकर ) श्रीरामचन्द्रजीके छोटे 
माई भरतजी [ आनन्द और प्रेमवश ] शरीरमे पुलकाबडीसे परिपूर्ण हो मिल रहे हैं ॥ २॥ 
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राम राम कहि जे जमुहाही | fare न पाप पुज समुहाह। ॥ | 
यह तो राम लाइ उर लीन्हा । कुल समेत AY पावन कीन्हा ॥३॥ y 
जो लोग राम-राम कहकर जैँभाई लेते हैं ( अर्थात्‌ आलूस्यसे भी जिनके मुँहसे रामनामका उच्चारण हो 


nN 


जाता है ) WHS समूह ( कोई भी पाप ) उनके सामने नहीं आते | फिर इस Teal तो स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने 


हृदयसे लगा लिया और कुलसमेत इसे जगत्पावन ( जगतूको पवित्र करनेवाला ) बना दिया ! ॥ ३ I 
करमनास AG सुरसरि परई । तेहि को weg सीस नहिं धरई ॥ 
उल्टा नामु जपत जणु जाना । वाळमीकि भए ब्रह्म समाना ॥४॥ 
कर्मनाशा नदीका जल Tet पड़ जाता दै (मिल जाता है )) तव कदियेश उसे कोन सिरपर 


धारण नहीं करता ? जगत्‌ जानता है कि उलटा नाम ( मरा-मरा ) जपते-जपते वाल्मीकिजी ब्रह्मके समान हो 
गये || ४ || 
दो०--खपच AN खस जमन जड़ पार्वेर कोल किरात | 
रामु कहत पावन परम होत सुवन विख्यात NLRI 
मूर्ख ओर पामर चाण्डाल, शबर, खस, यवन, कोल ओर किरात भी राम-नाम कहते ही परम पवित्र 
और त्रिभुवनमें विख्यात हो जाते हैं || १९४ ॥ 
BE NX D n अचिरि ~~ ^A आईं केहि A A 
चों०--नहि जु जुग जुग चलि आई । केहि न दीन्हि रघुवीर बड़ाई ॥ 
राम नाम महिमा सुर Heel | सुनि सुनि अवध लोग सुखु लहही ॥ १॥ 


इसमें कोई आश्चर्य नहीं है) युग-युगान्तरसे यही रीति चली आ रही है । श्रीरघुनाथजीने किसको वड़ाई 
नहीं दी ! इस प्रकार देवता रामनामकी महिमा कह रहे हैं ओर उसे सुन-सुनकर अयोध्याके लोग सुख पा रहे हैं || १॥ 


रामसखहि मिलि भरत am | पूँछी कुसल सुमंगल खेमा ॥ 

देखि भरत कर dig सनेह। भा निषाद तेहि समय A NRN 

रामसखा निषादराजसे प्रेमके साथ मिलकर भरतजीने कुशल, मङ्गल और क्षेम पूछी | भरतजीका शील 
और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह दो गया ( प्रेममुग्ध होकर देहकी सुध भूल गया )॥२॥ 

सकुच सनेहु मोटु मन वाढ़ा। भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा ॥ 

धरि धीरजु पद बंदि बहोरी बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥३॥ 


उसके में oN A 
उसके मनमें संकोच, प्रेम ओर आनन्द इलना बढ़ गया कि वह खड़ा-खड़ा टकटकी लगाये भरतजीको 
देखता रहा | फिर धीरज धरकर भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके प्रेमके साथ हाथ जोड़कर विनती करने 


अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहित कोटि कुछ मंगळ a ॥४॥ 


है प्रभो | कुशलके मूल आपके चरणकमलोंके दर्शन कर मैंने 
लिया | अत्र आपके परम अनुग्रहसे करोड़ों कुलों ( पीढ़ियों ) सहित मेरा 


TLT CL WCE CL CECE CL CDE WE DLAIOVGRY, 


तीनों कालोमें अपना HAS जान 
मङ्गल ( कल्याण ) हो गया ॥४॥ 


ल्गा--॥ ३ ॥ 
कुसल मूल पद्‌ पंकज पेखी। में fe काल कुसल निज लेखी ॥ 
| PLELPUGVPUSGLGADASASA 
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दो०--समुझि AR करतूति कुलु ay महिमा जिये जोइ | 
जो न भजइ रघुबीर पद जग बिधि बंचित ale ॥१९५॥ 
मेरी करतूत ओर कुलको समझकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाको मनमें देख ( विचार | 
कर ( अर्थात्‌ कहाँ तो में नीच जाति और नीच कर्म करनेवाला जीव, ओर कहाँ अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंके 
स्वामी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ! पर उन्होंने मुझ-जेसे नीचकों भी अपनी अहैत॒ुकी कृपावश अपना लिया--यह 
समझकर ) जो रघुवीर श्रीरामजीके चरणोंका भजन नहीं करता, वह जगत्में विधाताके द्वारा ठगा 
गया है ॥ १९५ | 
चो०-कपटी कायर कुमति कुजाती। लोक वेद बाहेर सब भाती ॥ 
राम कीन्ह आपन जवही तें । was भुवन भूषन तवही तें ॥ १॥ 
मैं कपटी, कायर, Gale ओर कुजाति हूँ और लोक-वेद दोनोंसे सब प्रकारसे बाहर हूँ । पर जबसे 
श्रीरामचन्द्रजीने मुझे अपनाया है, तभीसे में विश्वका भूषण हो गया ! | १ ॥ ; Q 
देखि प्रीति aft विनय सुहाई fas बहोरि भरत og भाई ॥ g 
कहि निषाद निज नाम gat । सादर सकल जोहारी रानी ॥२॥ g 
निषादराजकी प्रीतिको देखकर और सुन्दर विनय सुनकर फिर मरतजीके छोटे माई a उससे : 
मिले | फिर निषादने अपना नाम छे-लेकर सुन्दर ( नम्र ओर मधुर ) वाणीसे सब्र रानियोंको आदरपूर्वक : 
जोहार की ॥ २॥ ; 
जानि लखन सम ate असीसा | जिअहु get सय लाख बरीसा ॥ ¢ 
निरखि Ang नगर नर नारी | भए सुखी जनु sag निहारी ३॥ 
रानियाँ उसे लक्ष्मणजीके समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम सो लाख वर्षोतक Gagan जिओ | 
TÈ स्त्री-पुरुष निषादको देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मणजीको देख रहे हों ॥ ३ ॥ 
कहहिं was एहिं जीवन wel aes रामभद्र भरि बाहू ॥ 
सुनि fig निज भाग बड़ाई। प्रमुदित मन लइ चलेउ लेवाई ॥ ४॥ 
सब कहते हैं कि जीवनका लाभ तो इसीने पाया है, जिसे कल्याणरूप श्रीरामचन्द्रजीने भुजाओंमें 
बाँधकर गले लगाया है | निषाद अपने भाग्यकी बड़ाई सुनकर FAA परम आनन्दित हो सबको अपने साथ 
लिवा ले चला ॥ ४ ॥ ; 


दो०--सनकारे सेवक सकल चले खामि रुख पाइ। 


घर तरु तर सर बाग बन वास बनाएन्हि जाइ ॥१९६॥ 

उसने अपने सब सेवकोंको इशारेसे कह दिया | वे स्वामीका रुख पाकर चले ओर उन्होंने घरोमें; 
वृक्षोंके नीचे, तालाबोंपर तथा बगीचों और जंगळोंमें ठहरनेके लिये स्थान बना दिये ॥ १९६ ॥ 
चौ०-संगबेरपुर भरत दीख जव । भे सनेहँ सब अंग सिथिल तब ॥ _ 

सोहत दिएँ निषादहि लागू । जनु ag धरं बिनय अनुरागू ॥ १॥ 

भरतजीने जब शंगवेरपुरको देखा, तत्र उनके सब अंग प्रेमके कारण शिथिल हो गये । वे निषादको 
लाग दिये ( अर्थात्‌ उसके कंघेपर हाय GS चलते हुए ) ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर 
धारण किये हुए हों ॥ १ ॥ 
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एहि विधि भरत सेनु ag संगा i दीखि जाइ जग पावनि गंगा ॥ 
रामघाट कहँ कीन्ह प्रनामू । भा मनु मगनु मिले ag wy ॥२॥ 
इस प्रकार भरतजीने सब सेनाको साथमें लिये हुए जगत्को पवित्र करनेवाली गङ्गाजीके दर्शन किये | 
श्रीरामघाटको [ जहाँ श्रीरामजीने स्नान-सन्ध्या की थी ] प्रणाम किया | उनका मन इतना आनन्दमग्न हों 
गया मानो उन्हें स्वयं श्रीरामजी मिल गये हों || २॥ 
करहि प्रनाम नगर नर नारी । मुदित ब्रह्ममय वारि निहारी ॥ 
करि Hs मागहि कर जोरी । रामचंद्र पद्‌ प्रीति न थोरी ॥३॥ 
नगरके नर-नारी प्रणाम कर रहे हैं ओर गङ्काजीके ब्रहारूप जलको देख-देखकर आनन्दित हो रहे हैं | 
रङ्गाजीमें जानकर हाथ जोड़कर सब यही वर मागते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें हमारा प्रेम कम न हो 
( अर्थात्‌ बहुत अधिक हो ) ॥ ३ ॥ 
भरत कहेउ सुरसरि तव रेनू । सकल सुखद सेवक सुरधेनू ॥ 
जोरि पानि at mI एह । सीय राम पद्‌ सहज सनेहु el 
भरतजीने कहा--हे गङ्गे ! आपकी रज सबको सुख देनेवाली तथा सेवकके लिये तो कामधेनु ही है | 
में हाथ जोड़कर यही वरदान माँगता हूँ कि श्रीसीतारामजीके चरणोंमें मेरा स्वाभाविक प्रेम हो | ४ || 
SS A AA A 
qlo— uf? TY AAT भरतु कार गुर अनुसासन पाइ | 
ne A ABN 
मातु All . जानि सव डेरा चले DAE ॥१९७॥ 
इस प्रकार भरतजी स्नानकर ओर गुरुजीकी आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएँ स्नान 
कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले ॥ १९७ ॥ 
रु w vy Ss ~ A A A 
चो०-जह तह लोगन्ह डेरा Hat । भरत Ag सबही कर AE ॥ 
A 04 
सुर सेवा करि amg पाई । राम मातु पहि गे AS भाई ॥ १॥ 
Fa es जहाँ -तहाँ डेरा डाळ दिया | भरतजीने सभीका पता लगाया [ कि सब लोग आकर आरामसे 
र हं या नहीं ] । फिर देवपूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्रीरामचन्द्रजीकी माता कोसल्याजीके 
पास गये ॥ १ | 
जडा चापि कहि काहे सटु वानी | जननीं सकल भरत सनमानी ॥ 
भाइहि सोपि सेवकाई निषादहि छीर 
ह्‌ : ma सवकाई। आपु निषादहि लीन्ह बोलाई Na 
चरण दबाकर ओर कोमल वचन कह-कइक ñ = 
CHEAT भरतजीने सब माताओंका सत्कार किया | फिर भाई 
aE eee ET या । फिर भाई 
agaa माताओंकी सेवा सॉपकर आपने निषादको बुला लिया ll २॥ 
चले सखा कर सों 


कर जोरे सिथिल सरीरु ak न oy 
ड Š Gade न थोरे ॥ 
पूछत wale at ay 


CN खा 
ली S देखाऊ । नेकु .नयन मन जरनि जुड़ाऊ ॥ ३॥ 
सखा निष्रादराजके हाथसे हाथ मिलाये हुए भरतजी चले 


अधिक प्रेम है ) जिससे उनका शरीर Bitte टरो रहा $ 
J ।जळ हा रहा है। भरतजी सख हैं कि मुझे 
दिखलाओ-औओर नेत्र और मनकी जलन कुछ ठंडी करो-_॥ ३ es 


| भम कुछ थोड़ा नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत 
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कल्याण Se 


( १) निषादका उत्साह 


(3 भरत-निषाद-मिलन 


भेटत भरतु ताहि आति प्रीती॥। 
लोग सिहाहिं प्रेम के रीती॥॥ 


à 


होहु सँजोइळ रोकहु घाटा । a 
ठाउहु सकल मरे के ठाटा ॥ ः [ पृष्ठ ४५ 
[ पृष्ठ ४५० 


( ३ ) भरतका प्रेम (2) नगरनिवासियोंका प्रेम 
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HAHA दुइ चारिक देखे | 
राखे सीस सीय सम लेखे || परदखिना कर करहि प्रनामा | 
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जह सिय रामु लखनु निसि सोए | कहत भरे जल लोचन कोए ॥ 

भरत वचन सुनि भयउ विषादू । तुरत तहाँ लइ mas निषादू ॥४॥ 

जहाँ सीताजी, श्रीरामजी और लक्ष्मण रातको सोये थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रोंके कोयोंमें 
 प्रेमाश्रुओंका ] जळ भर आया | भरतजीके बचन सुनकर निप्रादको बड़ा विष्राद हुआ | वह तुरंत ही उन्हें 


w 


वहा ले गया--|| ४ I 


दो०-जहेँ सिंसुपा पुनीत तर wat किय विश्राम । 
अति सनेहँ सादर भरत कीन्हेउ दंड प्रनाम्नु। १९८॥ 
जहाँ पवित्र अशोके Tae नीचे श्रीरामजीने विश्राम किया था । भरतजीने वहाँ अत्यन्त प्रेमसे 
आदरपूर्वक दण्डवत्‌ प्रणाम क्रिया || १९८ ॥ 
चो०--कुस साँथरी निहारि सुहाई । कीन्ह gag प्रदच्छिन जाई ॥ 


g 

! 

2 

| 

६ 
— 
चरन रेख रज आँखिन्ह लाई । बनइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥ RN f 
? 

& 
4 
| 


=. 


ड कुशोंकी सुन्दर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया | श्रीरामचन्द्रजीके चरणचिह्णोकी 
रज आंखोमे लगायी | [ उस समये ] प्रेमकी अधिकता कहते नहीं बनती ॥ १ ॥ च 
~ ~ A 
कनक TE दुइ चारिक देखे। राखे सीस सीय सम sai 
SN wy A A 
Wie पवलोचन हृद्य गलानी। कहत सखा सन बचन wart ॥२॥ - 


देखे तो उनको सीताजीके समान समझकर सिरपर रख लिया | उनके नेत्र [ प्रेमाश्रुके ] जलसे भरे हैं ओर 

। हृदयमें ग्लानि भरी है । वे सखासे सुन्दर वाणीमें ये बचन बोले--|| २ || = 
j ny ~ A विलीना Å s 
श्राहत सीय विरह दुतिहीना । जथा अवध नर नारि fasta ॥ ; 


पिता जनक BS पटतर केही | करतल भोगु AT जग जेही ॥३॥ 


ये सर्णके कण या तारे भी सीताजीके विरहसे ऐसे श्रीहत ( शोमादीन ) एवं कान्तिहीन हो रहे हैं 
जैसे [ रामवियोगमें ] अयोध्याके नर-नारी विलीन ( शोकके कारण क्षीण ) हो रहे हैं। जिन सीताजीके | l 
पिता राजा जनक हैं, इस m भोग ओर योग दोनों ही जिनकी wt हैं, उन जनकजीको में किसकी टै 
उपमा दूँ ? | ३ ॥ =e 


ससुर भाजुकुल भानु भुआलू ste सिहात अमरावतिपालू ॥ 
प्राना रघुनाथ गोसाई । जो बड़ होत सो राम बड़ाई en 
eget सूर्य राजा दशरथजी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावतीके स्वामी इन्द्र भी सिहाते थे i ठ 
( ईर्ष्यापूर्वक उनके-जेसा ऐश्वर्य ओर प्रताप पाना चाहते थे ); और प्रभु श्रीरघुनाथजी जिनके प्राणनाथ हैं, जो. 
इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्रीरामचन्द्रजीकी [ दी हुई ] बड़ाईसे ही होता है; || ४॥ 


दोौ०--पति देवता सुतीय मनि सीय Sat देखि। 

ब्रिहरत हृदउ न हहारि हर पबि तें कठिन बिसेषि॥ १९९ ॥ 
¢ उन श्रेष्ठ पतत्रता RA शिरोमणि सीताजीकी साथरी ( कुशशय्या ) देखकर मेरा हृदय हहराकर 
? ( दहलकर ) फट नहीं जाता; हे शंकर ! यह TAA भी अधिक कठोर है ! ॥ १९९ ॥ | 
Alo ao ५८-- 
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STAY aN AN ANAN Pe N EL 
चौ०--छालन जोगु लखन लघु लोने। भेन भाइ अस अहहि न होने ॥ 
Ga पप्रय पितु मातु दुलारे । सिय रघुबीरहे MANAR ॥ १॥ 
मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुन्दर ओर प्यार करने योग्य R | ऐसे भाई न तो किसके हुए) न 
हैं, न होनेके ही हैं | जो लक्ष्मण अवधके लोगोंको प्यारे, माता-पिताके दुलार आरि श्रीसीतारामजीके प्राणप्यारे 
हैं; ॥ १॥। 
ae मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात वाउ तन लाग न काऊ ॥ 
ते बन सहहिं विपति सब भाँती AR कोटि कुलिस पाह छाता ॥ २ | 
जिनकी कोमल मूक्ति ओर सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीरमें कभी गरम हवा भी नहीं लगी, बे वनम 


सब प्रकारकी विपत्तियाँ सह रहे हैं ! [ हाय ! ] इस मेरी छातीने [ कठोरतामें ] करोड़ों बज्रॉका भी निरादर 
कर दिया [ नहीं तो यह कभीकी फट गयी होती ]॥ २ ॥ 


A 


PANPA 


राम जनमि जणु कीन्ह उजागर । रूप सील सुख सव शुन सागर ॥ 

षुरजन परिजन शुर पितु माता । राम खुभाड सवाह खुखदाता ॥ ३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने जन्म ( अवतार ) लेकर जगतको प्रकाशित ( परम सुशोभित ) कर दिया । व॑ 
रूप, शील, सुख और समस्त I समुद्र हैं | पुरवासी, कुटम्बी, गुरु, पिता-माता THAT श्रीरामजीका 
mu सुख देनेवाला है Il ३ ॥ 

Sts राम वड़ाई करहीं वोलनि मिलनि विनय मन हरहीं ॥ 

सारद कोटि कोटि सत सेषा। करि न सकहि प्रभु गुन गन लेखा ॥ ४॥ 

aa भी श्रीरामजीकी बड़ाई करते हैं | बोल-चाळ, मिळनेके ढंग ओर विनयसे वे मनको हर लेते हैं । 
करोड़ों सरस्वती और अरब्रों शेषजी भी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहोंकी गिनती नहीं कर सकते II ४ ॥ 


दो०--सुखस्वरूप wana मंगल मोद निधान | 
ते सोबत SA डासि महि बिधि गति अति बलवान Il २००॥ 


जो सुखस्वरूप रघुबंशशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी मङ्गल ओर आनन्दके भण्डार हैं, वे प्रथ्वीपर कुदा 
त्रिछाकर सोते हैं | विधाताकी गति बड़ी ही बलवान्‌ है || २०० || 
चो०-राम सुना दुखु कान न काऊ | जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ ॥ 

पलक नयन फनि मनि जेहि Aidt | जोगवहिं जननि सकल दिन राती ॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कानोसे भी कभी दुःखका नाम नहीं सुना । महाराज स्वयं जीवन-तरक्षकी तरह 
उनकी सार-संभाल किया करते थे | सब माताएँ भी रात-दिन उनकी ऐसी सार-सँभाल करती थीं Fa पलक 


नेत्रोंकी और ata अपनी मणिकी करते हैं | १ | 
ते अब फिरत बिपिन पदचारी । कंद मूल फल फूल अहारी ॥ 
धिग कैकई अमंगल मूला । भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला ॥ २॥ 


वही श्रीरामचन्द्रजी अब जंगलोंमें tee फिरते हैं और कन्द-मूळ तथा फल-फूलोंका भोजन करते 
अमङ्गलक्री मूल कैकेयीको धिक्कार दै, जो अपने प्राणःप्रियतम पतिसे भी प्रतिकूल हो गयी ॥ २ ॥ 


i Cc RYN YR YC COR RR > ७, ७, 
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मैं धिग घिग 'अघ sah अभागी । ag उतपातु भयड जेहि लागी ॥ 3 
कुछ कलंकु करि gas विधाताँ | साईँदोह मोहि कीन्ह कुमाताँ ॥ ३॥ 
मुझ पापोके समुद्र ओर अमागेको धिक्कार है, धिक्कार दै, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए | विधाताने 


PAPST 


मुझे कुलका कलङ्क बनाकर पेदा किया और कुमाताने मुझे स्वामिद्रोही बना दिया || ३ | 6 
खाने सप्रेम समुझाच निषादू । नाथ करिअ कत वादि बिषादू ॥ f 
राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि । यह निरजोस्रु Ag विधि बामहि ॥ ४ ॥ ? 


यह सुनकर निष्रादराज प्रेमपूर्वक समझाने लगा--हे नाथ ! आप व्यर्थ विषाद किसलिये करते 2 is 
श्रीरामचन्द्रजी आपको प्यारे हैं और आप श्रीरामचन्द्रजीको प्यारे हैं । यही निचोड़ ( निश्चित सिद्धान्त ) दै, दोष 
तो प्रतिकूल विधाताको है || ४ ॥ 


छं०--बिधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कोन्ही बावरी | 
तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी ॥ 
तुलसी न तुम्ह सो राम fag meg हों ale किएँ। 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए dig हिएँ ॥ 
प्रतिकूल विधाताकी करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता केकेयीको बावली बना दिया ( उसकी 
मति फेर दी ) | उस रातको प्रभु श्रीरामचन्द्रजी बार-बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते À | 
तुलसीदासजी कहते हैं-[ निषादराज कहता है कि--] श्रीरामंचन्द्रजीको आपके समान अतिशय प्रिय और 
कोई नहीं है, में सोगंध खाकर कहता हूँ | परिणाममें मङ्गल होगा, यह जानकर आप अपने हृदयमें धैर्य धारण 
कीजिये | 
सो०-अंतरजामी राघु सकुच सम्रेम कृपायतन | 
चलिअ करिअ Aag यह बिचारि इद आनि मन॥ २०१॥ 
श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्यामी, तथा संकोच, प्रेम ओर कृपाके धाम हैं, यह विच्राकर और मनमें इदता 
लाकर चलिये ओर विश्राम कीजिये | २०१ ॥ 
चों०-सखा वचन सुनि उर धरि धीरा । बास चले सुमिरत रघुबीरा ॥ 
यह सुधि पाइ नगर नर नारी। चले बिलोकन आरत भारी ॥ १॥ 

- सखाके वचन सुनकर, हृदयमें धीरज धरकर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करते हुए भरतजी डेरेको | | 
नगरके सारे सन्री-पुरुष यह ( श्रीरामजीके ठहरनेके स्थानका ) समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थानको 
देखने चले ॥ १ ॥ 

परदखिना करि करहि प्रनामा । देहि केकइहि खोरि निकामा ॥ 

भरि भरि aft बिलोचन लेहीं। बाम बिधातहि ga देहीं ॥ २॥ 

वे उस स्थानकी परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं ओर केकेयीको बहुत दोष देते हैं | Aa जल भर- 
भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाताको दूषण देते हैं ॥ २॥ 

एक Wee भरत WEI कोउ कह नृपति निबाहेउ Fe ॥ 5 

facts आपु सराहि निषादहि | को कहि सकइ बिसोह बिषादहि ॥ ३॥ aS 
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कोई भरतजीके स्नेहकी सराहना करते हैं ओर कोई कहते हैं कि राजाने अपना प्रेम खूब निवाहा | सत्र 
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4 अपनी निन्दा करके निषादकी प्रशंसा करते हैं । उस समयके विमोह और विषादको कौन कह सकता है १ HRI 
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पहि बिधि राति Ag aq जागा | भा भिनुसार गुदारा लागा ॥ 

yR Galt चढ़ाइ खुहाई | नई नाव सब माठु चढ़ाई ॥ ४॥ 

इस प्रकार रातभर सब लोग जागते रहे | GAT होते ही खेवा लगा । सुन्दर नावपर गुरुजीको चढ़ाकर 
फिर नयी नावपर सब माताओंको चढ़ाया || ४ ॥ 

दंड चारि महँ भा aq पारा उतरि भरत तब सबहि सँभारा ॥ ५॥ 


चार घड़ीमें सब गज्जाजीके पार उतर गये | तब भरतजीने उतर कर सबको सँभाला ॥ ५ ॥ 


दो०--प्रातक्रिया करि मातु पद बंदि गुराहे सिरु नाइ | 
amt किए निषाद गन दीन्हेउ कटकु ABE I २०२॥ 
प्रातःकालकी क्रियाओंको करके माताके चरणोंकी वन्दना कर ओर गुरुजीको सिर नवाकर भरतजीने 
निषादगणोंको [ रास्ता दिखलानेके लिये ] आगे कर लिया ओर सेना चला दी || २०२ ॥ 
चो०-कियड निषादनाथु अगुआई । मातु पालकी सकल चलाई ॥ 
साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा । विप्रन्ह सहित Tag शुर कीन्हा ॥ १॥ 
निषादराजको आगे करके पीछे सब माताओंकी पालकियाँ चलायीं | छोटे भाई दतरुन्नजीको बुलाकर 
उनके साथ कर दिया | फिर ब्राह्मणोंसहित गुरुजीने गमन क्रिया || १ ॥ 
आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू । सुमिरे लखन सहित सिय रामू ॥ 
iN ¢ = ee 
गवने भरत पयादेहिं पाए । कोतल संग जाहि डोरिआए 121 
तदनन्तर आपने ( भरतजीने ) गङ्गाजीको प्रणाम किया ओर लक्ष्मणसहित श्रीसीतारामजीका स्मरण 
किया | भरतजी पैदल ही चले | उनके साथ कोतल (Ba सवारके ) घोड़े वागडोरसे FI हुए चले जा 
रहे हैं ॥ २ ॥ 
Cx ` ¢ 
कहाह सुसेवक वाराहि बारा । होइअ नाथ अख असखवारा ॥ 


NIN y ~ ww ~ 
UZ पयादीह पाय ë RAN । हम कहे रथ गज वाजि बनाए ॥ ३॥ 
उत्तम सेवक बार-बार कहते हैं कि हे नाथ | आप घोड़ेपर सवार हो लीजिये | [ भरतजी जवाब देते हैं 
कि ] श्रीरामचन्द्रजी तो पैदल ही गये और हमारे लिये रथ, हाथी और घोड़े बनाये गये हैं ! ॥ ३ ॥ 


सिर भर जा उचित अस मोरा | सब तें सेवक धरमु कठोरा ॥ 
~ A A 
देख भरत गति gA ag बानी खब सेवक गन गरहिं गलानी en 


मुझे उचित तो ऐसा है कि में सिरके बल चलकर जाऊँ | सेवकका धर्म सबसे कठिन होता दै । भरतजी- 
की दशा देखकर ओर कोमळ वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानिके मारे गले जा रहे हैं ॥ ४ || 


दो०--भरत तीसरे पहर ai कीन्ह ्रबेसु प्रयाग | 


` कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग l २०३॥ 
AÀ उर्मग-उमेंगकर सीताराम-सीताराम कहते हुए, भरतजीने तीसरे पहर प्रयागमें प्रवेश किया ||२०३॥ 
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A 
चा०-झलका झलकत पायन्ह कैसें । पंकज कोस ओस कन जैसें ॥ 


ee (> = 
भरत RRE आए आजू | भयड दुखित खुनि सकल समाजू ॥ १॥ 
उनके चरणोंमें छाले केसे चमकते हैं, जैसे कमलकी कलीपर ओसकी बूँदें चमकती हों | भरतजी 
आज पंदल ही चलकर आये हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया ॥ १ ॥ 
खवरि लीन्ह सब लोग नहाए । कीन्ह प्रनामु त्रिवेनिहिं आए ॥ 
सविधि सितासित नीर नहाने | दिए दान महिसुर सनमाने IRI 


जव भरतजीने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर BR, तब त्रिवेणीपर आकर उन्हें प्रणाम किया | 
फिर विधिपूर्वक [ गङ्गा-यमुनाके ] इवेत ओर श्याम जलमें ज्ञान किया और दान देकर ब्राह्मणोंका सम्मान 


किया ॥ २॥ 
a hea ~ n 
देखत स्यामल धवल हलोंरे । पुलकि सरीर भरत कर NÈ ॥ 
सकल काम प्रद तीरथराऊ ae विदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥३॥ 


इयाम और सफेद ( यमुनाजी और गङ्गाजीकी ) लहरोंको देखकर भरतजीका शरीर पुळकित दो उठा 
ओर उन्दने हाथ जोड़कर कहा--हे तीर्थराज | आप समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं | आपका प्रभाव 


A 


वेदोंमें प्रसिद्ध ओर संसारमें प्रकट है ॥ ३॥ 

amg भीख त्यागि निज धरमू । आरत काह न करइ कुकरमू ॥ 

अस ft जानि सुजान wart । सफल करहि जग जाचक बानी ॥४॥ 

मैं अपना धर्म (न माँगनेका क्षत्रियधर्म त्यागकर आपसे भीख मॉगता हूँ । आर्तं मनुष्य कौन-सा 
कुकर्म नहीं करता ? ऐसा हृदयमें जानकर सुजान उत्तम दानी जगतूमें मांगनेवालेकी वाणीको सफल किया 
करते हैं ( अर्थात्‌ वह जो माँगता है सो दे देते हैं ) ॥ ४ ॥ 

दो०--अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउ निरबान | 
जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥२०४॥ 

मुझे न अर्थकी रुचि ( इच्छा ) है, न धर्मकी, न कामकी ओर न में मोक्ष ही चाहता हूँ | जन्म-जन्ममे 
मेरा श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम हो, बस यही वरदान मागता हूँ, दूसरा कुछ नहीं || Rov I 
चौं०--जानहूँ रासु कुटिल करि मोही। लोग कहउ शुर साहिब द्रोही ॥ 

सीता राम चरन रति मोरें। अनुदिन ags अनुग्रह तोरे ॥ १॥ 

खयं श्रीरामचन्द्रजी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामिद्रोही भले ही कहें; 
पर श्रीसीतारामजीके चरणोंमें मेरा प्रेम आपकी HUG दिन-दिन बढ़ता ही रहे ॥ १ N 

जलदु जनम भरि सुरति बिसारउ | जाचत जल पबि पाहन डारड ॥ 

चातकु we घटे घटि जाई। बढ़ें Sy सब भाँति भलाई ॥२॥ 


घर चाहे जन्मभर चातककी सुध भुला दे और जल मॉगनेपर वह चाहे बज्र ओर पत्थर 
( ओरे ) ही गिरावे । पर चातककी रटन घटनेसे तो उसकी बात ही घ जायगी ( प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जायगी ) | 
उसकी तो प्रेम बढनेमें ही सब तरहसे भलाई ÈNN 
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३ ~~ x AA OS a laS = 
कनकहि बान agg जिमि दाहं । [तामे पप्रयतम पद aA Male ॥ 
me N IA 2 . ~ 
भरत बचन gm माझ त्रिबेनी i भइ ag वानि game देनी ॥ ३॥ 
जैसे तपानेसे सोनेपर आव ( चमक ) आ जाती है वैसे ही प्रियतमके चरणोंमें प्रेमका नियम निबाहनेसे 
प्रेमी सेबकका गौरव बढ़ जाता है | भरतजीके वचन सुनकर बीच तरिवेणीमेंसे सुन्दर मङ्गल देनेवाली कोमल 
बाणी हुई Il ३॥ 
तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू । राम चरन अनुराग अगाधू ॥ 
वादि गलानि करहु मन माहीं | तुम्ह सम रामहि कोड प्रिय नाहीं ॥ ४॥ 
हे तात भरत ! तुम सब प्रकारसे साधु दो । श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें तुम्हारा अथाह प्रेम है | तुम 
व्यर्थ ही मनमें ग्लानि कर रहे हो | श्रीरामचन्द्रको तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है || ४ ॥ 
ay ~ AEN 
दो०--तनु पुलकेउ RÄ हरषु सुनि बेनि बचन अनुकूल | 
भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित WWE फूल ॥२०५॥ 
त्रिवेणीजीके अनुकूल वचन सुनकर भरतजीका शरीर पुलकित हो गया, हृदयमें हर्ष छा गया | 
भरतजी धन्य हैं, धन्य दै, कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे || २०५ || 
`A A A A A 
चो०-प्रमुदित तीरथराज निवासी । वैखानस ag get उदासी ॥ 
कहहिं परसपर मिलि दस पाचा । भरत सनेहु सील सुचि साँचा ॥ १॥ 
तीर्थराज प्रयागमें रहनेवाले वानप्रस्थ) ब्रह्मचारी, vee ओर उदासीन ( संन्यासी ) सब बहुत ही 
~ ~ ~ nN a ` A 
आनन्दित हैं ओर दस-पॉच मिलकर आपसमें कहते हैं कि भरतजीका प्रेम ओर शील पवित्र और सच्चा है ॥१॥ 
सुनत राम Ga ग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनिबर पहि आए i 
दंड प्रनामु करत मुनि देखे | मूरतिमंत भाग्य निज लेखे ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर गुणसमूहोंको सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्राजजीके पास आये । मुनिने भरतजीको 
~ ~ ot ` 
दण्डवतू प्रणाम करते देखा ओर See अपना मूत्तिमान्‌ सौभाग्य समझा | २ ॥ 
धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे। दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे ॥ 
आसु are नाइ सिरु बैंठे । चहत सकुच ae जनु भजि पेठे ॥ ३॥ 
उन Ssn A रतजीको ` à a_t 
ral दाइकर भरतजीकां उठाकर हृदयसे लगा लिया ओर आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया | मुनिने उन्हे 
आसन दिया | वे सिर नवाकर इस तरह बेठे मानो भागकर संकोचके घरमें घुस जाना चाहते हैं ॥ ३ ॥ 
सुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू । बोले रिषि लखि dig सँकोचू ॥ 
खुनहु भरत हम सब सुधि पाई | विधि करतव पर किछु न बसाई ॥ ४॥ 
उनके WAH यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे [ तो में क्‍या उत्तर हैँ $ 
संकोचको देखकर T TE र a eee हे ee a 
TG GAEL ऋषि बॉढे--भरत ! सुनो, हम सव खबर पा चुके हैं | विधाताके कर्त 
FIA कुछ वश 
नहीं चलता ॥ ४ Il ee 


दो ०--तुम्ह गलानि जियँ जनि करहु सप्मप्लि मातु करतूति । 


A A S 
; तात ARR दोसु नहिं गई गिरा मति धूति ॥२०६॥ 
Saxe 
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जिनके प्रेम और संकोच (शील ) के वशमें होकर सयं [ सच्चिदानन्दघन ] भगवान्‌ श्रीराम आकर प्रकट 
हुए, जिन्हें श्रीमहादेवजी अपने हृदयके नेत्रोंसे कमी अघाकर adi देख पाये ( अर्थात्‌ जिनका स्वरूप हृदयमें 
देखते-देखते शिवजी कमी तृप्त नहीं हुए ) ॥ २०९ ॥ 
à D A A KA 
चो०-कीरति विधु तुम्ह कीन्ह अनूपा ae बस राम पेम AIAT ॥ 

तात watt करहु जिये जाएँ | ste दरिद्रहि पारख पाएँ ॥१॥ 

[ परन्तु उनसे भी बढ़कर ] तुमने कीर्तिरूपी अनुपम चन्द्रमाको उत्पन्न किया, जिसमें श्रीरामग्रेम ही 
हिरनके [ चिह्॒के ] wat बसता है | हे तात ! तुम व्यर्थ ही हृदयमें ग्लानि कर रहे हो | पारस पाकर भी तुम 
दरिद्रतासे डर रहे हो ! || १॥ 

सुनहु भरत हम झूठ न Heel | उदासीन तापस बन ' रहहीं ॥ 

सव साधन कर सुफल सुहावा | लखन राम सिय gag पावा ॥ २ 


१ है भरत ! सुनो, हम झूठ नहीं कहते । हम उदासीन हैं ( किसीका पक्ष नहीं करते ), तपस्त हैं 
AA na A ~ ` a में à ` ~ योक 

9 ( किसीकी मुँह-देखी नहीं कहते ) ओर बनमें रहते हैं ( किसीसे कुछ प्रयोजन नहीं रखते ) | सब साधनोंका 

? , उत्तम फळ हमें लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजीका दर्शन प्राप्त हुआ ॥ २॥ 

? तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 

? भरत धन्य तुम्ह जसु जणु जयऊ | कहि अस पेम मगन मुनि भयऊ ॥ ३॥ 

2 [ सीता-लक्ष्मणसहित श्रीरामदर्शनरूप ] उस महान्‌ फलका परम फल यह तुम्हारा दर्शन है ! प्रयागराज- 

€ समेत हमारा बड़ा भाग्य है । हे भरत ! तुम धन्य हो, तुमने अपने aaa जगत्को जीत लिया है। ऐसा कहकर 

¢ मुनि प्रेममें aa हो गये || ३॥ 

¢ सुनि मुनि वचन सभासद्‌ ett । साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥ 

¢ धन्य धन्य चुनि गगन पयागा | सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥ ३॥ 

¢ भरद्वाज मुनिके वचन सुनकर सभासद्‌ हर्षित हो गये | साधु-साधु कहकर सराहना करते हुए 

? देवताओंने फूल बरसाये | आकाशमें ओर प्रयागराजमें धन्य, धन्यकी ध्वनि सुन-सुनकर भरतजी प्रेमसें सञ्च 

; 


~ 


हो रहे हैं || ४ ॥ 
दो०--पुलक गात Rt ug सिय सजल सरोरुह aa | 
करि Tag मुनि मंडलिहि बोले -गदगद बेन ॥ २१०॥ 

भरतजीका शरीर पुलकित है, हृदयमें श्रीसीतारामजी हैं ओर कमलके समान नेत्र [प्रेमाश्ुके | जलसे 
भरे हैं | वे मुनियोंकी मण्डलीको प्रणाम करके गद्गद वचन बोले--॥ २१० ॥ 
चौ०--मुनि wag अरु तीरथराजू । aie सपथ amg अकाजू ॥ 

एहि थल जी किछु कहिअ बनाई । एहि सम अधिक न अघ अधमाई ॥ १॥ 

मुनियोंका समाज है और फिर तीर्थराज है | यहाँ सची सौगंध खानेसे भी भरपूर हानि होती है । इस 
स्थानमें यदि कुछ बनाकर कहा जाय) तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी ॥ १ ॥ 

qe wag कह सतिभाऊ । उर अंतरजामी रघुराऊ ॥ 

मोहि न मातु करतब कर ay । नहिं दुखु जियँ ag जानिहि पोचू ॥ २॥ | 
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४६६ ॐ नमामि राम रघुवशनाथम्‌ हे 
मैं सच्चे भावसे कहता हूँ । आप सर्वज्ञ हैं, और श्रीरुनाथजी हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं ae 
कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता ) | मुझे माता केकेवीकी करनीका कुछ भीं 


~ A 


3 > जगा त्‌ > झेम 
सोच नहीं है और न मेरे मनमें इसी बातका दुःख है कि जगत्‌ मुझे नीच समझेगा ॥ २॥ 


# 


POPS 


a 


७,०७०» 2 


aa <a बिगरिहि परलोकू | frag मरन कर मोहि न सोकू ॥ 
सुरत सुजस भरि भुअन Tele | लछिमन राम ata ga पाण ॥३॥ 
न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जायगा और न पिताजीके मरनेका ही मुझे शोक दें । क्योंकि 
उनका सुन्दर पुण्य ओर सुयश विश्वभरमें सुशोभित है | उन्होंने श्रीराम-लक्ष्मण-सरीखे पुत्र पाये ॥ ३ ॥ 
राम बिरह तजि aq छनमंगू भूप सोच कर कवन प्रसंगू ॥ 
राम लखन सिय विनु पग पनहीं | करि मुनि वेष फिरहि वन aadi ॥ 3 ॥ 
फिर जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें अपने क्षणभङ्कुर शरीरको त्याग दिया, ऐसे  राजाके लिये सोच 
करनेका कोन प्रसंग है १ [ सोच इसी वातका है कि ] श्रीरामजी, लक्ष्मणजी ओर सीताजी TH विना जुतीके 
मुनियोंका वेष बनाये वन-बनमें फिरते हैं ॥ ४ ॥ 


दो०--अजिन वसन फल असन महि सयन डासि Fa पात | 
बसि तरु तर नित सहत हिम आतप वरषा वात ॥ २११॥ 


चे qas बस्न पहनते हैं, फलोंका भोजन करते हैं, प्रथ्वीपर कुशा ओर पत्ते त्रिछाकर सोते हं आर 
sate नीचे निवास करके नित्य सदी) गर्मी; वर्षा और हवा सहते हैं ॥ २११ II 


SS 


चौं०-एहि ga दाहँ दहइ दिन छाती । भूख न वासर dig न राती ॥ 
एहि कुरोग कर औषधु नाहाँ । सोधेडें सकल विस्व मन माहीं ॥ १॥ 
इसी दुःखकी जळनसे निरन्तर मेरी छाती जळती रहती है | मुझे न दिनमें भूख लगती है, न रातको 
x a ~ ~ रोगकी ओषः कहीं RY 
नींद आती है | Ha मन-ही-मन समस्त विश्वको खोज डाला; पर इस कुरोगकी ATA कहा नहीं € Il १॥ 
मातु कुमत age अघ मूला । तेहि हमार हित कीन्ह. FATT ॥ 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रू। गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन HAT ॥ २॥ 
माताका कुमत (बुरा विचार) पापोका मूल बढ़ई है | उसने हमारे हितका वसूला बनाया | उससे 
कलहरूपी कुकाठका कुयन्त्र बनाया ओर चोदह वर्षकी अवधिरूपी कठिन कुमन्त्र पढ़कर उस यन्त्रको गाड़ 
दिया । [ यहाँ माताका कुविचार बढ़ई है, भरतको राज्य वसूला है, रामका वनवास कुयन्त्र है ओर चोदह 
वर्षकी अवधि कुमन्त्र है ] ॥ २॥ 
मोहि लगि यहु Hare ate ठाटा । घालेसि सब जणु बारहबाटा ॥ 
Ma कुजोगु राम fat आएँ i बसइ अवध नहिं आन sort ॥३॥ 
मेरे fea उसने यह सारा gar (बुरा साज) रचा ओर सारे Wa बारहबाट ( छिन्न-मिन्न ) 
करके नष्ट कर डाला l यह gam श्रीरामचन्द्रजीके लोट आनेपर ही मिट सकता है ओर तभी अयोध्या बस 
सकती है, दूसरे किसी उपायसे नहीं | ३ II 
भरत वचन Bea सुनि सुखु पाई | सवहिं कीन्हि ag भाँति बड़ाई ॥ 


A NON KN ALAA 
तात करहु जनि Qg विसेषी । सव दुखु मिटिहि राम पग देखी ॥ ४॥ 
DOLCE A CRC ७.७, ०७, ०७.७, CYR VCR 
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mttaer oS NOPD 
मरतजीके वचन सुनकर मुनिने सुख पाया और सभीने उनकी बहुत प्रकारसे बड़ाई की । [ सुनिने Q 
कहा--] हे तात | अधिक सोच मत करो | श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका दर्शन करते ही सारा दुःख मिट जायगा ||४॥ Q 
दोौ०--करि प्रबोधु मुनिबर कहेउ अतिथि पेमग्रिय होहु । ¢ 
कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि BE ॥२१२॥ 
इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीने उनका समाधान करके कहा--अब आपलोग हमारे प्रेमप्रिय अतिथि 
वनिये ओर कृपा करके कन्द-मूल) फल-फूल जो कुछ हम दें, स्वीकार कीजिये ॥ २१२ ॥ ¢ 
चौ०-खुनि मुनि वचन भरत fet सोचू । was कुअवसर कठिन सँकोचू ॥ 6 
जानि गरु शुर गिरा वहोरी। चरन वंदि बोले कर जोरी ॥ १॥ ¢ 
मुनिके वचन सुनकर भरतके Tea Sia हुआ कि यह AHH बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा ! फिर 6 
गुरुजनोंकी वाणीको महत्त्वपूर्ण ( आदरणीय ) समझकर, चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बोढे--॥१॥ ¢ 
सिर धरि aag करिअ तुम्हारा । परम धरम यहु नाथ हमारा ॥ 
भरत वचन मुनिवर मन भाए । सुचि सेवक सिष निकट बोलाए ॥ २॥ 
हे नाथ | आपकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसका पालन करना, यह हमारा परम धर्म है | भरतजीके 
ये वचन मुनिश्रेष्ठके मनको अच्छे लगे | उन्होंने विश्वासपात्र सेवको ओर शिष्योंको पास बुलाया ॥ २ ॥ 
चाहिअ ite भरत पहुनाई। कंद मूल फल आनहु जाई ॥ 
wate नाथ कहि तिन्ह सिर नाए । प्रमुदित निज निज काज सिधाए ॥ ३॥ ? 
[ और कहा कि ] भरतकी पहुनई करनी चाहिये | जाकर कन्द, मूल ओर फल लाओ । उन्होंने S नाथ! 
बहुत अच्छा)? कहकर सिर नवाया ओर तव वे बड़े आनन्दित होकर अपने-अपने कामको चल दिये || ३ ॥ 
मुनिहि सोच पाहुन ag नेवता । तसि पूजा चाहिअ जस देवता ॥ र 
gA रिधि सिधि अनिमादिक आई | आयसु होइ सो ace गोसाई ॥४॥ 
मुनिको चिन्ता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानको न्योता है । अब जैसा देवता हो) वैसी ही उसकी A 
पूजा भी दोनी चाहिये | यह सुनकर ऋद्धियाँ ओर अणिमादि सिद्धियां आ गयीं [ और बोलीं--] हे गोसाई ! 
जो आपकी आज्ञा हो सो हम करे ॥ ४ ॥ ® 
दो ०--राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज | 
पहुनाई करि हरहु श्रम कहा सुदित झुनिराज ॥२१३॥ 
मुनिराजने प्रसन्न होकर कहा-छोटे भाई AAA औओर समाजसहित भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें 
व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई ( आतिथ्य-सत्कार ) करके इनके श्रमको दूर करो ॥ २१३ II 
JRA सिधि सिर धरि सुनिबर बानी । बड़भागिनि आपुहि अनुमानी ॥ 
wef परसपर सिधि समुदाई । अतुलित अतिथि राम लघु भाई ॥ १॥ 
ऋद्धि-सिद्धिने मुनिराजकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर अपनेको बड़भागिनी समझा | सब सिद्धियाँ आपसमें 
कहने लगीं--श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलनामें कोई नहीं आ सकता ॥ १ ॥ 


मुनि पद बंदि करिअ सोइ आजू। होइ सुखी सब राज समाजू॥ 


अस कहि रचे रुचिर गृह नाना । जेहि बिलोकि बिलखाहि बिमाना ॥ २॥ | 
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अतः मुनिक्रे चरणोंकी वन्दना करके आज वही करना चाहिये जिससे सारा राजसमाज सुखी हो | ऐसा 
कहकर उन्होने बहुत-से सुन्दर घर बनाये, जिन्हें देखकर विमान भी wad हैं ( sat जाते हैं ) ॥ २ I 
भोग विभूति भूरि भरि राखे। देखत जिन्हहि अमर afters ॥ 
दासी दास साजु सब लीन्हें | जोगवत cele मनहि मजु dire ॥ ३॥ 
उन घरोंमें बहुत-से भोग ( इन्द्रियोंके विषय ) ओर ऐश्वर्य ( ठाट-ब्राट ) का सामान भरकर रख दिया; 
जिन्हें देखकर देवता भी sear गये | दासी-दास सब प्रकारकी सामग्री लिये हुए मन लगाकर उनके मनोंको 
देखते रहते हैं ( अर्थात्‌ उनके मनकी रुचिके अनुसार करते रहते Z ) || ३ ॥ 
सव समाजु as सिघि पल माहीं । जे सुख सुरपुर ad नाहीं ॥ 
प्रथमहिं वास दिए सब केही । सुंदर Gar जथा रुचि जेही ॥ ४॥ 
जो सुखके सामान ख्वर्गमें भी aaa भी नहीं हैं ऐसे सत्र सामान सिद्धियोंने पलभरमें सज दिये | पहले 
नो उन्होंने सब्र किसीको, जिसकी जेसी रुचि थी वेसे ही, सुन्दर सुखदायक निवासस्थान RÀ I ४ ॥ 
दो०-बहुरि सपरिजन भरत कहूँ रिषि अस आयसु दीन्ह 
Tata AAA दायकु AT सुनेवर तपवल कान्ह ॥२१४॥ 
ओर फिर कुट्म्बरसहित भरतजीको दिये, क्योकि ऋषि भरद्वाजजीने ऐसी ही आज्ञा दे रक्खी थी | 
[ भरतजी चाहते थे कि उनके सत्र संगियोंको आराम मिले, इसलिये उनके मनकी बात जानकर मुनिने पहले 
उन लोगोंको स्थान देकर पीछे सपरिवार भरतजीको स्थान देनेके लिये आज्ञा दी थी । ] मुनिश्रेष्ठने तपोब्रलसे 
ब्रह्माको भी चकित कर देनेवाला वेभव रच दिया || २१४ ॥ 


चौं०--मुनि WIS जव भरत विलोका । सव लघु लगे लोकपति लोका ॥ 
सुख ang नहि जाइ aarti देखत विरति fare ग्यानी ॥ १॥ 
जब भरतजीने सुनिके प्रभावको देखा, तो उसके सामने उन्हें [ इन्द्र, वरुण, यम, कुवेर आदि ] 
सभी लोकपालोंके लोक तुच्छ जान पड़े | सुखकी सामग्रीका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानीलोग भी 
वराग्य भूल जाते हैं || १ ॥ 
आसन सयन सुवसन बिताना । वन वाटिका AET सुग नाना ॥ 
सुरभि फूल फल अमिअ समाना | विमल जलासय विविध विधाना ॥ २॥ 
आसनः सेज) सुन्दर वस्न) चँदोवे, वन, बगीचे, माँति-भाँतिके पक्षी और पछ, सुगन्धित ge और 
TI समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकारके (ASA, SL बावली आदि ) निर्मल जलाशय, || २ ॥ 
असन पान सुचि अमिअ अमी से । देखि लोग सकुचात जमी से ॥ 
सुर सुरभी ae सवही कं । लखि अभिलाषु सुरेख सची के ॥ ३॥ 
तथा अम्रुतक्रे भी अम्ृत-सरीखे पवित्र खान-पानके पदार्थ थे) जिन्हें देखकर सव लोग संयमी पुरुषों 
( विरक्त मुनियों ) की भाति सकुचा रहे हैं | सभीके डेरोंमें [ मनवाञ्छित वस्तु देनेवाले | कामधेनु ओर कव्यवृक्ष 
देखकर इन्द्र और इन्द्राणीको भी अभिलाषा होती है ( उनका भी मन ललचा जाता है N ३ ॥ 


Rg बसंत बह त्रिविध बयारी | सव we सुलभ पदारथ चारी ॥ | 
स्क चंदन बनितादिक भोगा । देखि हरघ विसमय वस AM ॥ ४ ॥ 


वसन्त ऋत है | शीतल) मन्द) सुगन्ध तीन प्रकारकी हवा बह रही है। सभीको धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं | माला, चन्दन, खत्री आदिक भोगोंको देखकर सब लोग हर्ष ओर विषादके 
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९ वह हो रहे हैं | [ हर्ष तो mee aa द जर आता a 
होता है कि श्रीरामके वियोगमें नियम-बतसे रहनेवाले जग sa a eS ie = = 
: te हनेवाले ह ।ग-विलासमें क्‍यों आ फेंसे; कहीं इनमें आसक्त 
RIEL हमारा मन नियम-ब्रतोंको न त्याग दे | || ४ ॥ 
४ दोौ०--संपति चकई भरतु चक झुनि आयस खेलवार | f 
४ तेहि निसि आश्रम नर राखे भा भिनुसार॥ २१५॥ ¢ 
7 > आऔँ 3 ` 
Se Beer आम सामग्री a है ओर मरतजी चकवा हैं, और मुनिकी आज्ञा खेल है, Q 
5 ) SH दोनोको बंद कर रक्खा ओर ऐसे ही सबेरा हों गया | [ जेसे किसी Q 
Q बहेलियेके द्वारा एक पिंजड़ेमें रक्खे जानेपर भी चकवी-चकवेका रातको संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाजजीकी 
| आज्ञासे रातभर भोग-सामग्रियोंकरे साथ रहनेपर भी भरतजीने मनसे भी उनका स्पर्शतक नहीं किया | ]॥२१५॥ Q 
मासपारायण उन्नीसवाँ विश्राम Q 
¢ चौ०-कीन्ह Raag तीरथराजा | नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा ॥ g 
४ रिषि amg असीस सिर राखी । करि दंडवत विनय बहु भाषी ॥ १॥ ६ 
[ प्रातःकाल ] भरतजीने तीर्थराजमें ख़ान किया और समाजसहित मुनिको सिर नवाकर और ऋषिकी 
आज्ञा तथा आशीर्वादकों सिर चढ़ाकर दण्डवत्‌ करके बहुत विनती की || १॥ - 
पथ गति कुसल साथ सब लीन्हें । चले चित्रकूटहि fag ate ॥ ¢ 
रामसखा कर g लागू | चलत देह धरि जनु अनुरागू ॥ २॥ 
| तदनन्तर रास्तेकी पहचान रखनेवाले लोगों ( कुशल पथप्रदर्शकों ) के साथ सब लोगोंको fet हुए 
5 भरतजी चित्रकूटमें चित्त लगाये चले | भरतजी रामसखा Tes हाथमें हाथ दिये हुए ऐसे जा रहे हैं, मानो 
साक्षात्‌ प्रेम ही शरीर धारण किये हुए हो ॥ २॥ 
नहिं पद त्रान सीस नहिं छाया । पेसु नेसु aq ay अमाया ॥ 4 
लखन राम सिय पंथ कहानी । पूँछत सखहिं कहत ae बानी ॥३ 
न तो उनके RÀ जूते हैं, और न सिरपर छाया है | उनका प्रेम, नियम, ब्रत ओर धर्म निष्कपट 
(सच्चा ) है | वे सखा निषादराजसे लक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्रजी ओर सीताजीके रास्तेकी बातें पूछते हैं, और 
वह कोमल वाणीसे कहता है ॥ ३॥ 
राम वास थल विटप बिलोके। उर अनुराग रहत नहिं रोके ॥ 
देखि दसा सुर बरिसहि फूला | भइ ag महि मशु मंगल सूला en 
श्रीरामचन्द्रजीके ठहरनेकी जगहों और Tall देखकर उनके हृदयमे प्रेम रोके नहीं रुकता | भरतजीकी 
यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे | gett कोमळ हो गयी और मार्ग मङ्गलका मूल बन गया ॥ ४ ॥ 


दो०-किएँ जाहि छाया जलद सुखद बहइ बर बात | 
तस मशु भयउ न राम TE जस भा भरतहि जात ॥ २१६॥ 
बादल छाया किये जा रहे हैं, सुख देनेवाली सुन्दर हवा बह रही है | भरतजीके जाते समय मार्ग जैसा 
सुखदायक हुआ, वेसा श्रीरामचन्द्रजीको भी नहीं हुआ या ॥ २१६ ॥ 
चौ०--जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु fre sa हेरे ॥ 


ते सव भए परम पद जोगू। भरत ae मेटा भव रोगू ॥१॥ 


oT 
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रास्तेमे असंख्य जड-चेतन जीव थे । उनमेसे जिनको प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने देखा, अथवा जिन्होंने जे 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखा वे सब [उसी समय] परमपदके अधिकारी हो गये । परन्तु अब भरतजीके 
दर्शनने तो उनका भव ( जन्म-मरण ) रूपी रोग मिटा ही दिया [ श्रीरामदशनसे तो वे परमपदके अधिकारी 
ही हुए थे, परन्तु भरतदर्शनसे उन्हें वह परमपद प्राप्त हो गया ] ॥ १ ॥ | 
6 
। 


यह aR बात भरत कइ नाहीं | सुमिरत जिनहि रासु मन माहीं ॥ 
बारक राम कहत जग जेऊ। होत aA ALA नर AH ॥२॥ 


भरतजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्रीरामजी स्वयं अपने मनमें स्मरण करते रहते हैँ | 
जगतूमे जो भी मनुष्य एक बार “राम? कह लेते हैं, वे भी तरने-तारनेवाले हो जाते हं ! ॥ R II 


ए 


भरतु राम प्रिय पुनि लघु श्राता कस न होइ मशु मंगलदाता ॥ 

सिद्ध साधु सुनिवर अस कहहीं | भरतहि निरखि ecg हिय gadi ॥ २॥ 

फिर भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे तथा उनके छोटे भाई sak | तब भला उनके लिये मार्ग सङ्गळ 
( सुख ) दायक केसे न हो ! सिद्ध, साधु ओर श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं ओर भरतजीको देखकर हृदयमें 
हर्ष-छाभ करते हैं ॥ ३ ॥ 


देखि प्रभाउ सुरेखहि सोचू | जणु ae भलेहि पोच ae पोचू ॥ 


गुर सन HAT करिअ प्रभु सोई | uae भरतहि भेट न होई ॥४॥ है 


भरतजीके [ इस प्रेमके ] प्रभावको देखकर देवराज इन्द्रको सोच हो गया [ कि कहीं इनके प्रेमवश 
श्रीरामजी लोट न ST ओर हमारा बना-बनाया काम बिगड़ जाय ] | संसार भलेके लिये भला और बुरेके लिये 
बुरा है (मनुष्य जेसा आप होता है जगत्‌ उसे वेसा ही दीखता है) ¦ उसने ge बृहस्पतिजीसे कहा-- 
हे प्रभो ! वही उपाय कीजिये जिससे श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीकी भेंट ही न हो || I 


CPF FAK A FU FA A FR A A AR GRA SRA SNR 
ड 


दोौ०-राम्म सँकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि | 
बनी बात बेगरन चहति करिअ जतनु छलु सोधि ॥ २१७॥ 


श्रीरामचन्द्रजी संकोची ओर प्रेमके वश हैं और भरतजी प्रेमके समुद्र हैं | बनी-बनायी बात विगड़ना 
चाहती है, इसलिये कुछ छल Cea इसका उपाय कीजिये || २१७ || 
चो०जबचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने | सहसनयन विनु लोचन जाने ॥ 
~ RN 
मायापांत सवक सन माया । करइ त उलटि परइ सुरराया ॥ १॥ 


Rah बचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पतिजी मुसकराये | उन्होंने हजार नेत्रोंवाले इन्द्रको [ ज्ञानरू 
नेत्रोंसें रहित ( मूर्ख ) समझा ओर कहा--हे देवराज ! मायाके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके सेवकके साथ 
माया करता हं तो वह॒ उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है |} १ ॥ 


it] 
कोई 
तब tag are राम रुख जानी । अब कुचालि करि होइहि हानी ॥ 

सुड सुरस रघुनाथ gas | निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥ २॥ 
उस समय ( पिछली बार ) तो श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर कुछ किया था । परन्तु इस समय 


कुचाळ करनेसे हानि ही होगी । हे देवराज | श्रीरुनाथजीका खभाव सुनो, वे अपने 
कभी रुष्ट नहीं होते || 2 II प्रति किये हुए अपराधसे 
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जो अपराधु भगत कर करई। राम रोप पावक सो जरई | 
छोकहँँ वेद विदित इतिहासा । यह महिमा जानहिं डुस्वासा ॥३॥ 
पर जो कोई उनके भक्तका अपराध करता दै, वह श्रीरामकी क्रोधामिमें जल जाता है। लोक और वेद 
दोनोंमें इतिहास (कथा ) प्रसिद्ध दै | इस महिमाको दुर्वांसाजी जानते हैं ॥ ३ ॥ 
भरत afta को राम सनेही। जणु जप राम रासु जप जेही ॥ ४॥ 
सारा जगत्‌ श्रीरामको जपता है, वे श्रीरामजी जिनको जपते हैं उन भरतजीके समान श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रेमी कोन होगा 2 || ४ ॥ 
दो०--मनहुँ न आनिअ अमरपति रघुबर भगत AFN | 
अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥ २१८॥ 
हे देवराज ! रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके भक्तका काम विगाड्नेकी वात मनमें भी न लाइये । ऐसा करनेसे 
लोकमें अपयश और RAÄ दुःख होगा ओर शोकका सामान दिनोंदिन बढ़ता ही चला जायगा || २१८॥ 
चौ०-सखुनु सुरेख mg हमारा । रामहि सेवकु परम पिआरा ॥ 
मानत खुखु सेवक सेवकाई । सेवक वेर वैरु ` अधिकाई ॥ १॥ 
हे देवराज | हमारा उपदेश सुनो । श्रीरामजीको अपना सेवक परम प्रिय है । वे अपने सेवककी सेवासे 
सुख मानते हैं और सेवकके साथ बैर करनेसे बड़ा भारी वेर मानते हैं ॥ १ ॥ 
जद्यपि सम नहिं राग न Agi गहहिं न पाप पूल शुन दोषू ll 
करम प्रधान विस्र करि राखा । जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ २॥ 
यद्यपि वे सम हैं--उनमें न राग है; न रोध | और न वे किसीका पाप-पुण्य और गुण-दोष दी ग्रहण 
करते हैं । उन्होंने विश्वमे कर्मको ही प्रधान कर रक्खा है। जो जैसा करता दै) वह वैसा ही फल भोगता है ॥ २॥ 
तदपि करहि सम विषम विहारा । भगत अभगत हृदय Aga ॥ 
अगुन अलेप अमान एकरस | रासु aga भए भगत पेम बस ॥ ३॥ 
तथापि वे भक्त ओर अभक्तके हृदयके अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं ( भक्तको प्रेमसे 
गले लगा लेते हैं और अभक्तको मारकर तार देते हैं )। शुणरहित, निलेप, मानरहित और सदा एकरस 
भगवान्‌ श्रीराम भक्तके प्रेमवश ही सुण हुए हैं ॥ ३ ॥ 
राम सदा सेवक रुचि राखी | बेद पुरान साधु खुर साखी ॥ 
अस जियँ जानि तजहु कुटिलाई । करहु भरत पद पीति सुहाई ॥ ४॥ 
शरीरामजी सदा अपने सेवकों ( भक्तों की रुचि रखते आये हैं । बेद, पुराण) साथु और देवता इसके 
साक्षी हैं | ऐसा हृदयमें जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरतजीके चरणोमें सुन्दर प्रीति करो ॥ ४॥ 
दो०--राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयार । 
भगत सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाल॥ २१९ ॥ 


हे देवराज इन्द्र! श्रीरामचन्द्रजीके भक्त सदा दूसरोंके R लगे रहते हैं, वे दूसरोके दुःखसे दुखी 


और दयाड होते हैं फिर) भरतजी तो भक्तोंके शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो ॥ २१९॥ 
चौ०-सत्यसंध प्रभु ST हितकारी । भरत राम आयस अनुसारी ॥ 
aa faa विकल तुम्ह होह । भरत ag नहि राउर मोह ॥१॥ 
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4 प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिज्ञ और देवताओंका हित करनेवाले हैं | ओर भरतजी श्रीरामजी ५६ 
अनुसार चलनेवाले हैं । तुम व्यर्थ ही स्वार्थक विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे दो | इसमें भरतजीका कोई 
` rs SO 
दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है॥ १ ॥ 


{ 
Q सुनि सुरवर सुरणुर बरवानी । भा wae मन मिटी गलानी ॥ 
बरषि प्रसून हरषि सुरराऊ | लगे सराहन भरत खुभाऊ ॥ २॥ ; 
' देवगुरु बृहस्पतिजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर इन्द्रके मनमें बड़ा आनन्द हुआ और उनकी चिन्ता मिट ? 
; गयी | तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरतजीके स्वभावकी सराहना करने लगे || २ || ? 
? एहि विधि भरत चले मग जाहाँ | दसा देखि सुनि सिद्ध सिहाहीं ॥ A 
जबहिं रासु कहि लेहि उसासा | उमगत पेसु मनहँ चटु पासा ॥ ३॥ ? 
इस प्रकार भरतजी मार्गमें चले जा रहे हैं। उनकी [ प्रेममयी | दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी 
Q सिहाते हैं । भरतजी जभी “राम? कहकर लंबी साँस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता दै॥ ३ ॥ 
qa बचन सुनि कुलिस पषाना | पुरजन पेसु न जाइ TA ॥ A 
बीच वास करि जमुनहिं आए । निरखि नीरु लोचन जळ छाए ॥ ४॥ ¢ 
उनके [ प्रेम और दीनतासे पूर्ण | बचनोंको सुनकर वञ्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं | अयोध्या 6 
$ वासियोंका प्रेम कहते नहीं बनता | बीचमें निवास ( मुकाम ) करके भरतजी यमुनाजीके तटपर आये । यमुनाजीका 
जल देखकर उनके नेत्रोंमे जल भर आया II ४ II ५ 
~ ~ ~ 

दो०--रघुबर बरन विलोकि बर बारि समेत समाज | f 

N AA A A विवेक 
होत मगन वारिधि बिरह चढ़े बिबेक जहाज ॥ २२०॥ ¢ 
श्रीरघुना थजीके ( श्याम ) रंगका सुन्दर जळ देखकर सारे समाजसहित भरतजी [ प्रेमविहल होकर ] R 
! श्रीरामजीके विरहरूपी समुद्रमें वते डते विवेकरूपी जदह्दाजपर चढ़ गये (अर्थात्‌ यमुनाजीका इयामवर्ण ¢ 
जल देखकर सत्र लोग इ्यामवर्ण भगवानके प्रेममें es हो गये ओर उन्हें न पाकर विरहव्यथासे पीड़ित हो ¢ 
¢ गये; तब भरतजीको यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात्‌ दर्शन करेंगे, इस विवेकसे वे फिर 0 
¢ उत्साहित हो गये ) || २२० || ) 


चौं०--जमुन तीर तेहि दिन करि बासू | भयउ समय सम सवहि सुपासू ॥ 
~ A s A ~N 
राताह घार घाट की तरनी | आई अगनित जाहि न बरनी ॥ १॥ 
उस दिन यमुनाजीके किनारे निवास किया | समयानुसार सबके लिये [ खान-पान आदिकी ] सुन्दर 
व्यवस्था हुई | [ निष्नादराजका सङ्केत पाकर ] रात-ही-रातमें घाट-घाटकी अगणित नावें वहाँ आ गयीं, जिनका 
वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ 
प्रात पार भए एकहि खेवाँ | ae रामसखा की सवाँ ॥ 
चले नहाइ नदिहि सिर नाई । साथ निषादनाथ दोड भाई ॥२॥ 


XN नदीको N 
सन्तुष्ट हुए | फिर खान करके ओर नदीको सिर नवाकर निषादराजके साथ दोनों भाई चले | २॥ 


सबेरे एक ही खेवेमें सब लोग पार हो गये और श्रीरामचन्द्रजीके सखा निषाद्राजकी इस सेवासे 
0 EEATT AAAA ८ 
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R FO EOE EEE OO DEDEDE NEIE PAPA PAPAA 
6 आगें मुनिवर वाहन asl राजसमाज जाइ Ag पाछे ॥ 
g तेहि पाछे दोउ ig पयादें । भूषन वसन वेष gÈ सादे ॥ ३.॥ 
6 आगे अच्छी-अच्छी सवारियोंपर श्रेष्ठ मुनि हैं; उनके पीछे सारा राजसमाज जा रहा हैं | उसके पीछे 
6 दोनों भाई बहुत सादे भूषण-बस्त्र और वेषसे पैदल चल रहे हैं ॥ ३॥ 
6 aan wer akaga साथा | सुमिरत wag खीय रघुनाथा ॥ 
जँ oak राम वास Aam |a ae करहि सप्रेम प्रनामा ॥४॥ 
सेवक) मित्र और मन्त्रीके पुत्र उनके साथ हैं | लक्ष्मण, सीताजी और श्रीरथुनाथजीका स्मरण करते 
जा रहे हैं । जहॉ-जहाँ श्रीरामजीने निवास और विश्राम किया था, वहाँ-वहाँ वे प्रेमसहित प्रणाम करते < ॥ ४ ॥ 
दो०--मगबासी नर नारि सुनि धाम काम तजि TEI 
देखि सरूप सनेह सब सुदित जनम TE पाइ॥२२१॥ 
g मार्गमें रहनेवाले स्त्री-पुरुष यह सुनकर घर और काम-काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप 
६ ( सौन्दर्य ) और प्रेमको देखकर वे सब जन्म लेनेका फल पाकर आनन्दित होते हैं || २२१ ॥ 
6 चो०--कहहि सपेम एक एक पाहीं | रासु say सखि होहि कि नाहीं ॥ 
चय वपु वरन wy सोइ आली | aig सनेहु सरिस सम चाली ॥ १॥ 
गावोंकी खनियाँ एक दूसरीसे प्रेमपूर्वक कहती हैं--सखी | ये राम-लक्ष्मण द कि नहीं ! हे सखी ! इनकी 
अवस्था; शरीर और रंग-रूप तो वही है । शील, Ae उन्हींके Gea हैं ओर चाळ भी उन्हींके समान हैं ॥१॥ 
ag न सो सखि सीय न संगा। आगें अनी = SOK | 
नहिं प्रसन्न सुख मानस खेदा। सखि संदेह होइ ae भेदा ॥ २॥ 
परन्तु हे सखी | इनका न तो वह वेष ( वल्कलवस्नधारी मुनिवेष ) दै न सीताजी af संग हैं । ओर 
इनके आगे चतुरक्लिणी सेना चली जा रही है | फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं हैं) इनके मनमें खेद है | हे सखी ! 
इसी भेदके कारण सन्देह होता है ॥ २॥ 


तेहि सराहि वानी gt पूजी। बोली मधुर बचन तिय दूजी ॥३॥ 
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उसका तकयुक्ति) अन्य Pats मन भाया | सब कहती. हैं कि इसके समान सयानी (चतुर) कोई नहीं है | : 
उसकी सराहना करके और “तेरी वाणी सत्य है? इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली ॥३॥ | 
कहि सपेम सव कथाप्रसंगू | जेहि बिधि राम राज रस iq 
भरतहि. बहुरि सराहन छागी । सील सनेह gma खुभागी hell 
श्रीरामजीके राजतिलकका आनन्द जिस प्रकारसे मंग हुआ था वह सब कथाप्रसंग Tage कहकर फिर 
बह भरतजीके शील) खेद, स्वभाव और सौभाग्यकी सराहना करने लगी ॥ ४ ॥ 


दोौ०--चलत THE खात फल पिता दीन्ह तजि Tel | 
जात मनावन Wale भरत सरिस को आजु ॥२२२॥ 
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[ वह बोली--] देखो, ये भरतजी पिताके दिये हुए. राज्यको त्यागकर पेदळ चलते और फलाहार करते 
रामजीको nA SOS ~ आज कौ > 57 
Q हुए श्रीरामजीको मनानेके लिये जा रहे हैं ! इनके समान आज कौन है ! ॥ RRR I 
Q चौ०--भायप भगति भरत आचरनू | कहत खुनत दुख दूषन हरनू ॥ 
~ > 7 अ e ई 
‘ जो किछु कहव थोर सखि सोई । राम ag अस काहे न होइ ॥ १॥ 
Q भरतजीका भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने ओर सुननेसे दुःख और दोषोंके हरनेवाले हैं । हे 
६ सखी ! उनके सम्बन्धमें जो कुछ भी कहा जाय, वह थोड़ा है । श्रीरामचन्द्रजीके भाई ऐसे क्यों न हों !॥ १॥ 
६ हम सव सानुज भरतहि Fal भइन्ह धन्य जुबती जन लेखें ॥ 
९ A ~ ~ a A a Ga = 
g सुनि ga देखि qa पछिताहीं । केक जननि जोगु ga नाहीं ॥२॥ 
छोटे भाई चत्रुप्रसहित भरतजीको देखकर हम सब भी आज धन्य ( बड़भागिनी ) स्तरियोंकी गिनतीमें आ 
गयीं | इस प्रकार भरतजीके गुण सुनकर ओर उनकी दशा देखकर स्त्रियाँ पछताती हें और कहती हैं--यह 
पुत्र केकेयी-जेसी माताके योग्य नहीं है || २॥ 
z ~ ~ ~ ~ 5 ~ 
Q कोउ कह Wy रानिहि नाहिन । विधि aa कीन्ह हमहि जो दाहिन ॥ 
yw Ss ~ ALA ~ ~ an 
कहें हम लोक वेद विधि हीनी । लघु तिय कुछ करतूति मलीनी ॥३॥ 
„ कई कहती हैं--इसमें रानीका भी दोष नहीं है । यह सब विधाताने ही किया है, जो हमारे अनुकूल है । 
ai ale ` ara रोनोंकी विधि c S.A `a SNA a em 
कहा तो हम लॉक ओर बेद दोनोंकी विधि ( मर्यादा ) से दीन, कुछ ओर करतूत दोनोंसे मलिन तुच्छ स्त्रियाँ,॥| ३॥ 
वसहिं कुदेस gla कुवामा । कहुँ यह द्रखु पुन्य परिनामा ॥ 
अस अनडु आचारेजु प्रत ग्रामा । जनु मरुभूमि कलपतरु जामा ॥४॥ 
_ जो बुरे देश ( जंगली पान्त ) और बुरे गाँवमें बसती हैं और [ Peat at] नीच feat हैं | और 
डः = हान्‌ >, © A à ow SE ESS À 
कदा Ae महान्‌. पुण्योका परिणामस्वरूप इनका दर्शन ! ऐसा ही आनन्द और आश्चर्य गाँव-गाँवमें हो रहा È | 
मानो मरुभूमिमें FAIA उग गया हो || ४॥ 
दो ` ` AN 
दा०--भरत दरसु दखत Ges AT लागच्ह कर ay | 
~ ~~ 
जनु सिंघलवासिन्ह भयउ बाध वस सुलभ FATT ॥२२३॥। 
अरतजीका स्वरूप देखते ही रास्तेमें रहनेवाले छोगोंके भाग्य खुल गये ! मानो देवयोगसे सिंहलद्वीपके 
४ बसनेवालोंको तीर्थराज प्रयाग सुलम हो गया हो ! |. २२३ ॥ 
`à ~ ~ 
) चा०जानज UA सहित राम शुन गाथा gaa mÈ सुमिरत रघुनाथा ॥ 
) तीरथ सुन आश्रम gam | निरखि निमज्ञहिं करहि पनामा ॥ १॥ 
¢ मकार] अपने गुणोंसदित श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथा सुनते और श्रीरघुनाथजीको स्मरण करते 
हुए भरतजी चले जा रहे हैं । वे तीर्थं देखकर खान और मुनियोंके अ j : 
ae के आश्रम तथा ओके मन्दिर देखकर 
; प्रणाम कह गए i ः देवताओंके मन्दिर देख 
iw ~ 
» Wiel मन मागाह वरु gel सीय राम पद 
मिलहि दि ee z र UH सनेह ॥ 
४ = कत कछ पर | Benet बड़ जती उदासी ॥२। 
ओर -हॉ- यह SES SY A 
ऑर मन-ही-मन यह वरदान माँगते हैं कि श्रीसीतारामजीके चरणकमलेंमे प्रेम हो । मार्गमे भील, 


0 कोल आदि.वनवासी तथा वानप्रस्थ) ARAN, संन्यासी ओर विरक्त मिळते हैं ॥ २॥ 
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करि प्रनामु पूँछहि जेहि तेही केहि वन wag रासु वेदेही ॥ 

ते प्रभु समाचार सब कहहीं | भरतहि देखि जनम फलु लहहीं ॥ ३॥ 

gaia जिस-तिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और जानकीजी किस बनमें हैं १ वे 
प्रभुके सब समाचार कहते हैं ओर भरतजीको देखकर जन्मका फल पाते हैं ॥ ३ ॥ 

जे जन कहहिं कुसल हम देखे । ते प्रिय राम लखन सम लेखे ॥ 

एहि विधि qaqa eae gat | खुनत राम वनवास कहानी ॥४॥ 

जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलपूर्वक देखा है, उनको वे श्रीराम-लक्ष्मणके समान ही प्यारे 
मानते हैं । इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणीसे पूछते और श्रीरामजीके वनवासकी कहानी सुनते जाते दै || ४ ॥ 

ao -तेहि बासर बसि ग्रातह चले सुमिरि रघुनाथ । 
राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ ॥२२४॥ 

उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्रीरघुनायजीका स्मरण चरके चले । साथके सब 
छोगोंको मी भरतजीके समान ही श्रीरामजीके दर्शनकी लाळसा [ लगी हुई ] दै ॥ २२४॥ 
चौं०--मंगल aya होहि सव काह । फरकहि सुखद बिलोचन बाहू ॥ 

भरतहि सहित समाज vor | मिलिहहि रासु ARR दुख दाह ॥ १॥ 

as मङ्गलसूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देनेवाले [yeas दाढिने ओर feats आयें नेत्र ओर 
भुजाएँ फड़क रही हैं | समाजसहित भरतजीको उत्साह हो रहा है कि श्रीरामचन्द्रजी मिलेंगे ओर दुःखका दाह 
मिट जायगा ॥ १ ॥ 

करत मनोरथ जस ft जाके । जाहि सनेह gt सब छाके ॥ 

सिथिल अंग पग मग डगि डोलहि | विहबल बचन पेम बस alate ॥ २॥ 

जिसके st जैसा दै, वह वैसा ही मनोरय करता È सब स्नेहरूपी मदिरासे छके ( प्रेममें 
मतवाले हुए ) चले जा रहे हैं । अंग शिथिल हैं, रास्तेमें पेर डगमगा रहे हैं ओर प्रेमवश विहल वचन बोल 
रहे हें ॥ २॥ 

रामसखाँ तेहि समय देखावा de सिरोमनि सहज सुहावा ॥ 

ag समीप सरित पय तीणा । सीय समेत बसहि दोउ बीरा ॥३॥ 

रामसखा निषादराजने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वतशिरोमणि कामद्गिरि दिखलाया) 
जिसके निकट ही पयस्विनी नदीके तटपर सीताजीसमेत दोनों भाई निवास करते हैं ॥ ३ ॥ 

द्रेखि करहि सब दंड प्रनामा। कहि जय जानकि जीवन रामा ॥ 

प्रम मगन अस राज समाजू । जनु fat अवध चले रघुराजू ॥ ४॥ 

सब लोग उस पर्वतको देखकर “जानकीजीवन श्रीरामचन्द्रजीकी जय a !? ऐसा कहकर sa 
प्रणाम करते हैं | राजसमाज प्रेममें ऐसा मअ है मानो भ्ीरघुनाथजी अयोध्याको लौट चले हों ॥ ४ ॥ 


दो०---भरत प्रेस तेहि समय जस तस कहि सकइ न सेषु । 
कबिहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु ,अह मम मलिन जनेषु ॥२२५॥ 
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७६ « नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
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5 जैसा प्रेम था, dar शेषजी भी नहीं कह सकते | कविके लिये तो वह वैसा ही 
भरतजीका उस समय जेसा प्रेम था, AGT ATSI भी नहीं कह सक EE R R 
अगम है जेसा अहंता ओर ममतासे मलिन मनुष्योंक्रे लिये ब्रह्मानन्द ! ॥ २२५ II 


we 


चौ०--सकल सनेह सिथिळ रघुवर कें । गए कोस दुइ दिनकर ढरके ॥ 

ag ag देखि बसे निसि वीते | कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीते ॥ १॥ 

सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके मारे शिथिल होनेके कारण सूर्यास्त होनेतक ( दिनभरमें ) दो ही 
कोस चळ पाये और जल-स्थलका सुपास देखकर रातको वहीं [ विना खाये-पीये ही ] रह गये | रात बीतनेपर 
श्रीरघुनाथजीके प्रेमी भरतजीने आगे गमन किया । १ ॥ 

उहाँ रासु SA अवसेषा । जागे सीयँ खपन अस देखा ॥ 

सहित समाज भरत जनु आए । नाथ वियोग ताप तन ताए ॥ २॥ 


उधर श्रीरामचन्द्रजी रात शेष रहते ही जागे | रातको सीताजीने ऐसा aa देखा [ जिसे वे 
श्रीरामजीको सुनाने लगीं ] मानो समाजसहित भरतजी यहाँ आये हैं | प्रभुके वियोगकी आग्निसे उनका 
शरीर daa है || २ ॥ 

सकल मलिन मन दीन दुखारी | देखीं ag आन अनुहारी N 

सुनि सिय सपन भरे जल लोचन | भए सोचवस सोच विमोचन ॥ ३॥ 

सभी लोग मनमें उदास) दीन ओर दुखी हैं | सासुओंको दूसरी ही सूरतमें देखा | सीताजीका aa 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्रोंमे जल भर आया ओर सबको सोचसे छुड़ा देनेवाले प्रभु स्वयं [ लीलासे ] सोचके 
वश हो गये ॥ ३॥ 

लखन सपन यह नीक न होई। कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥ 

अस कहिं ay समेत नहाने | पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥ ४॥ 

[ और बोले--] लक्ष्मण ! यह स्वमन अच्छा नहीं है | कोई भीषण कुसमाचार ( बहुत ही बुरी खबर ) 
सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होने भाईसहित स्नान किया और त्रिपुरारि महादेवजीका पूजन करके साधुओंका 
सम्मान किया ॥ ४ ॥ 

छं०-सनमानि खुर मुनि बंदि as उतर दिसि देखत भए। 

नभ धूरि खग सुग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए ॥ 
तुलसी उठे अवलोकि amg काह चित सचकित रहे। 
सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे॥ 

देवताओंका सम्मान (पूजन ) और मुनियोंकी बन्दना करके श्रीरामचन्द्रजी बैठ गये और उत्तर 
दिशाकी ओर देखने छगे | आकाशमें धूल छा रही है; बहुत-से पक्षी और पञ्च CES होकर भागे हुए प्रभुके 
आश्रमको आ रहे हैं | तुल्सीदासजी कहते हैं कि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि 
क्या कारण है ! वे चित्तमें आश्रर्यथुक्त हो गये | उसी समय कोल-भीलोंने आकर सब समाचार कहे | 

सो०--सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर । 


सरद Mee नेन तुलसी at ade जल॥२२६।। 
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f Do ne ग कि नहर oe जग Cal 


ठुळसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर मङ्गल वचन सुनते ही श्रीरामजीके मनमें बड़ा आनन्द हुआ | शरीरमें 
पुलकावली छा गयी, ओर शरद्‌-ऋठ॒के कमलके समान नेत्र प्रेमाश्रुओंसे भर गये || २२६ ॥ 


चौ०--बहुरि सोचबस भे सियरवनू | कारन कवन भरत आगवनू Il 
एक आइ अस कहा get | सेन संग चतुरंग न थोरी ॥१॥ 


सीतापति श्रीरामचन्द्रजी पुनः सोचके वश हो गये कि wah आनेका क्या कारण है ! फिर 
एकने आकर ऐसा कहा कि उनके साथमें बड़ी भारी चतुरङ्गिणी सेना भी है ॥ १ ॥ 


सो सुनि cate भा अति सोचू । इत पितु वच इत बंधु सँकोचू ॥ 

भरत gas समुझि मन माही । प्रभु चित हित थिति पावत नाही ॥ २॥ 

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको अत्यन्त सोच हुआ | इधर तो पिताके वचन ओर इधर भाई भरतजीः 
का संकोच | भरतजीके स्वभावको मनमें समझकर तो प्रभु श्रीरामचन्द्रजी चित्तको ठहरानेके लिये कोई स्थान ही 
नहीं पाते हैं ॥ २॥ 

समाधान तव भा यह जाने | भरतु कहे R साधु सयाने ॥ 

लखन sas प्रभु हृदय खभारू | कहत समय सम नीति are ॥ ३॥ 

तव यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु ओर सयाने हैं तथा मेरे कहनेमें ( आज्ञाकारी ) हैं । 
लक्ष्मणजीने देखा कि प्रभु श्रीरामजीके gaat चिन्ता है तो बेसमयक्रे अनुसार अपना नीतियुक्त 
विचार कहने लगे--।। ३ ॥ 

fz पूछे कछु कहड गोसाई | सेवक समय न cis ढिठाइ ॥ 

तुम्ह wa सिरोमनि स्वामी i आपनि समुझि aes अनुगामी ॥ ४॥ 

हे स्वामी ! आपके विना ही पूछे में कुछ कहता हूँ; सेवक समयपर ढिठाई करनेसे ढीठ नहीं समझा 


जाता ( अर्थात्‌ आप पूछें तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है; इसीलिये यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा ) | 
हे स्वामी | आप सर्वज्ञोमे शिरोमणि हैं (सब जानते ही हैं) । में सेवक तो अपनी समझकी बात कहता हूँ ॥४॥ 


दो०--नाथ सुहृद सुठि सरल चित सील सनेह निधान | 


aa पर प्रीति प्रतीति जियँ जानिअ आपु समान ॥२२७॥ 


हे नाय | आप परम geg ( बिना ही कारण परम हित करनेवाले ), सरलह्ृदय, तथा शील और 
सनेहके भण्डार हैं, आपका सभीपर प्रेम ओर विश्वास है, ओर अपने हृदयमें सबको अपने दी समान 


जानते हैं || २२७ ॥ 
Aa जीव पाइ  प्रभुताई । मूह मोह बस AR जनाई ॥ 
omg नीति रत साधु सुजाना। प्रभु पद Tq सकल TY जाना ॥ १॥ 


परन्तु मूढ़ विषयी जीव THAT पाकर मोहवश अपने असली खरूपको प्रकट कर देते हैं भरत 
नीतिपरायण, साधु और A हैं | तथा प्रभु (आप) के चरणोंमें उनका प्रेम है, इस बातको सारा जगत्‌ 


जानता है ॥ १ ॥ 
a आजु रामं पढ़ें पाई चले धरम मरजाद मेटाई ॥ 


र 
2 
: 


be ae 


कुटिल कुबंछु कुअवसरु ताकी । जानि राम बनबास एकाकी ॥ RN ir ; 
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she q ~ (a मिटाकर q ` | 
वे भरत भी आज श्रीरामजीका (आपका) पद ( सिंहासन या अधिकार ) पाकर धर्मकी मर्यादाको मिटाकर चले 1 


हैं । कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि रामजी ( आप ) बनवासमें अक्रेले (असहाय) हैं, 121 
करि कुमंत्रु मन साजि समाजू | आए करे अकंटक राजू ॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई । आए दल AR दोउ भाई ॥३॥ 
अपने मनमें बुरा विचार करके) समाज जोड़कर राज्यको निष्कण्टक करनेके लिये यहाँ आये हैं | 
करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारकी कुटिल्ताएँ रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आये हैं ॥ ३॥ 
St जियँ होति न कपट कुचाली | केहि सोहाति रथ बाजि गजाली ॥ 


भरतहि Ag देइ को जाएँ | जग atte राज पढु पाएँ ॥४॥ < 
यदि इनके हृदयमें कपट और कुचाळ न होती, तो रथ) घोड़े ओर हाथियोंकी कतार [ ऐसे समय ] 
किसे सुहाती ! परन्तु भरतको ही व्यर्थ कौन दोष दे ! राजपद पा जानेपर सारा जगत्‌ ही पागळ ( मतवाला ) 
हो जाता है | ४ ॥ 
दो०-ससि गुर तिय गामी agy चढ़ेउ भूमिसुर जान | 
लोक बेद तें AJE भा अधम न बेन समान ॥२२८॥ 
चन्द्रमा गुरुपल्लीगामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणोंकी पालकीपर चढ़ा | ओर राजा वेनके समान नीच तो 
a 
| 
चौ०-सहसवाह geg जिसंकू । केहि न राजमद दीन्ह FEF ॥ | 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन ta न राखब काऊ ॥ १॥ | 
WAU देवराज इन्द्र ओर त्रिशंकु आदि किसको राजमदने कलंक नहीं दिया ! भरतने यह उपाय | 
उचित ही किया है | क्योंकि शत्रु ओर ऋणको कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिये ॥ १ ॥ 
एक कोन्हि नहिं भरत भलाई । निद्रे रासु जानि असहाई ॥ 
समुझि परिहि सोउ आजु विसेषी । समर ade राम ag पेखी ॥२॥ 
AD 


ap भरतने एक बात अच्छी नहीं की, जो रामजीको ( आपको ) असहाय जानकर उनका निरादर किया ! 
पर आज संग्राममें श्रीरामजीका ( आपका ) क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझें विशेषरूपसे आ 
जायगी ( अर्थात्‌ इस निरादरका फल भी वे अच्छी तरह पा जायेंगे )॥ २॥ 

एतना कहत नीति रस भूला | रन रस बिटपु पुलक मिस फूला ॥ 

प्रभु पद iR सीस रज राखी । बोले सत्य सहज बलु भाषी ॥ ३॥ 

इतना कहते ही लक्ष्मणजी नीतिरस भूल गये और युद्धरसरूपी वृक्ष पुलकावळीके बहानेसे फूल उठा 
( अर्थात्‌ नीतिकी बात कहते-कहते उनके शरीरमें वीर-रस छा गया ) | वे प्रभु श्रीराभचन्द्रजीके चरणोंकी 
बन्दना करके, चरण-रजको सिरपर रखकर सच्चा ओर स्वाभाविक बल कहते हुए बोले-|। ३ || 

शडालत नाध न मानब मोरा । भरत हमहि उपचार न थोरा | 


कहं लगे सहिअ रहिअ मनु भारें नाथ साथ धनु हाथ हमारे nen 


हैं नाथ | मेरा कहना अनुचित न मानियेगा । भरतने हमें कम नहीं 


oe नर N हीं प्रचारा है ( हमारे साथ कम 
| छेड़छाड़ नहीं हे ) | आखिर कहाँतक सहा जाय और मन मारे रहा जाय, जब स्वामी हमारे साथ हैं और 
. 9 धनुष हमारे हा है !॥ ४॥ 


mo IEEE CR OE * 
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' 
कोई नहीं होगा, जो लोक और बेद दोनोंसे विमुख हो गया ॥ २२८ ॥ 
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दो०-छत्रि जाति WIS TAY राम अनुग जशु TA | 
लातहूँ wt sala सिर नीच को gR समान।२२९॥ 
क्षत्रिय जाति, रघुकुलमें जन्म ओर फिर में श्रीरामजी ( आप ) का अनुगामी ( सेवक ) हूँ, यह जगत्‌ 


` ~ A 
जानता है | [ फिर ver कैसे सहा जाय ? ] धूलके समान नीच कोन है, परन्तु az भी लात मारनेपर सिर ही 
चढ़ती है ॥ २२९ ॥ 


चों०--डठि कर जोरि रजायसु मागा । ate बीर रख सोवत जागा ॥ 

ater जटा सिर कसि कटि भाथा । साजि सरासनु सायकु हाथा ॥ १॥ 

यों कहकर लक्ष्मणजीने उठकर, हाथ जोड़कर आज्ञा माँगी। मानो वीररस सोतेसे जाग उठा हों | सिरपर 
जटा वाँधकर FA तरकस कस लिया और धनुष्को सजकर तथा बाणको हाथमें लेकर कहा--॥ १ ॥ 

आजु राम सेवक we लेऊे। भरतहि समर सिखावन देऊॐ॥ 

राम निरादर कर फल ॒ Wel ate समर सेज दोउ भाई॥२॥ 

आज में श्रीरामका ( आपका ) सेवक होनेका यश A और भरतको संग्राममे शिक्षा दूँ । श्रीरामचन्द्रजीके 
( आपके ) निरादरका फल पाकर दोनों भाई ( भरत-शज्रुन्न ) रणशय्यापर ats ! ॥ २ ॥ 

आइ वना भल सकल समाजू । प्रगट aw रिस पाछिल आजू ॥ 

जिमि करि निकर दलइ सृगराजू | लेइ लपेटि sat जिमि वाजू ॥ ३॥ 


जैसे सिंह हाथियोंके झुंडको कुचल डालता है और बाज जैसे लवेको लपेटमें ले लेता है, ॥ ३ ॥ 
चैसेहिं भरतहि सेन समेता। सानुज fait निपातउँ खेता ॥ 
जौ सहाय कर संकरु आई।तौ मारउँ रन राम दोहाई len 
बैसे ही भरतको सेनासमेत ओर छोटे भाईसहित तिरस्कार करके मेदानमें पछाड़ गा | यदि राङ्करजी भी आकर 
उनकी सहायता करें, तो भी) मुझे रामजीकी सोगंध है, में उन्हें युद्धमें [अवश्य | मार डाळूँया ( छोड़ गा नहीं ) ॥४॥ 
दो ०--अति सरोष माखे wag लखि सुनि सपथ प्रवान | 
सभय लोक सब लोकपति चाहत AAR भगान ॥२३०॥ 
लक्ष्मणजीकों अत्यन्त क्रोधसे तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक (सत्य ) सोगेध सुनकर 
सत्र लोग भयभीत हो जाते हैं ओर लोकपाल घबड़ाकर भागना चाहते है || २३० ॥ 
चौ०--जगु भय मगन गगन भइ वानी । लखन बाहुवलु figs बखानी ॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हार । को कहिं सकइ को जाननिहारा ॥ १॥ 


सारा जगत्‌ भयमें ga गया | तब लक्ष्मणजीके अपार बाहुबलकी प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी 
`‘ ~ ` 
हुई--हे तात ! तुम्हारे प्रताप और प्रभावको कौन कह सकता है ओर कोन जान सकता है १॥ Il 


अनुचित उचित काजु किछु होऊ | समुझि करिअ भल कह सबु कोऊ ॥ 
सहसा करि ws पछिताही । कहहि येद बुध ते बुध नाही ॥ २॥ 


` 
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परन्तु कोई भी काम हो, उसे अनुचित-उचित खूब समझ-बूझकर किया जाय तो सत्र कोई अच्छा 


कहते हैं । वेद और विद्वान्‌ कहते हैं कि जो Pat विचारे जल्दीमें किसी कामको करके पीछे ward हैं, वे 


बुद्धिमान्‌ नहीं हैं ॥ २ ॥ 
~ वीये 
सुनि सुर वचन लखन सकुचाने | राम सीय सादर सनमान ॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तें कठिन राजमदु भाई ॥ ३॥ 
देववाणी सुनकर लक्ष्मणजी सकुचा गये | श्रीरामचन्द्रजी ओर सीताजीने उनका आदरके साथ सम्मान 
किया [ और कहा--] हे तात | तुमने बड़ी सुन्दर नीति कही । हे भाई | राज्यका मद सबसे कठिन मद है ॥ ३॥ 
जो अचबँत gq मातहि तेई। नाहिन agen जेहि सेई ॥ 
सुनहु लखन भल भरत सरीसा । विधि प्रपंच महेँ सुना न दीसा ॥ ४॥ 
जिन्होंने साधुओंकी सभाका सेवन ( सत्सङ्ग ) नहीं किया, वे ही राजा राजमदरूपी मदिराका आचमन 
करते ही ( पीते ही ) मतवाले हो जाते हैं । हे लक्ष्मण | सुनो, भरत-सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्माकी GA a तो 
कहीं सुना गया है, न देखा ही गया है ॥ ४ Il 
` A ` ~~ ~ 
दा०-- भरताह हाइ न राजमढु चाध हार हर पद TE | 
YW ~ win A A \ Ae ~ 
कहु कि काजी ART छारासधु घिनसाइ॥२३१॥। 
[ अयोध्याके राज्यकी तो वात ही क्या है ] ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवका पद पाकर भी भरतको राज्यका 
मद नहीं दोनेका ! क्या कभी कॉजीकी AAA क्षीरसमुद्र नष्ट हो सकता है ( फट सकता दे ) ? ॥ २३१॥ 
` anA oN गिलई Ne A 
चो०तिमिरु तरुन तरनिहि मकु गिळई । गगनु मगन मकु मेघहि मिलई ॥ 
गोप जल g घटजोनी | सहज छमा वरु sÈ छोनी ॥ १ ॥ 
Re अन्धकार चाहे तरुण ( मध्याहके ) सूर्यको निगल जाय | आकाश चाहे बादलोंमें समाकर मिल जाय | 
के खुर-इतने जलमें अगस्त्यजी ga जायें | ओर get चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा ( सहनशीलता ) को 
छोड़ दे ॥ १ ll 
मसक फूक मकु मेरु उड़ाई। होइ न gems भरतहि भाई ॥ 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि gig नहिं भरत समाना ॥ २॥ 
E- wo APA चाद SHE उड़ जाय | परन्तु हे भाई | भरतको राजमद कभी नहीं हो सकता | हे 
a में तुम्हारी शपथ और पिताजीकी सोगंध खाकर कहता हूँ, भरतके समान पवित्र और उत्तम भाई 
संसारमें नहीं है ।। २ ॥ 
ag खी गुन fp : ~ 
Jg is a Sig Mat । Ası रचइ परपंचु विधाता ॥ 
भरतु स wade मि की c 
g a a तड़ागा | जनामे कीन्ह शुन दोघ विभागा ॥ ३॥ 
है तात ! शुणरूपी दूध ऑर अवगुणरूपी जलको मिलाकर विधाता इस esa. ञ्च न 
है | परन्तु भरतने सूर्यवंशरूपी तालाबमें इंसरूप जन्म ले MR  ड CTR 
AR हसरूप जन्म छेकर गुण ओर दोषका विभाग कर हि गेनोंकों 
अलग-अलग कर दिया ) | ३ ॥ कर दिया ( दोने 
गहि गुन पय तजि अबु aes SEN a eee 
oe = वारा । निज जस जगत कीन्हि उजिआरी N 
शुन साट पे A 
S खुभाऊ । पेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥ ४ ॥ 


गुणरूपी दुधको ग्रहणकर और अवगुणरूपी जलको त्यागकर > 
कर दिया है | भरतजीके गुण, शील औ 5 जलको त्यागकर भरतने अपने याले जगतूमें उजियाला 
JT, 5 स्वभावको कहते-कहते श्रीरधुनाथजी प्रेमसमुद्रमें मञ् हो गये ॥ ४ || 


ee SIS 
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Maia iT RV CRC RR २०; 
९।०-सुनि रघुबर बानी बिबुध देखि- भरत पर हेतु । 
सकल सराहत राम सो प्रश्न को कृपानिकेतु॥२३२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी वाणी सुनकर और भरतजीपर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने 
a [ ओर कहने लगे ] कि श्रीरामचन्द्रजीके समान कृपाके धाम प्रभु ओर कोन हैं ? ॥ २३२ II 
चो०-जॉ न होत जग जनम भरत को । सकळ धरम चुर धरनि धरत को ॥ 
का कुळ अगम भरत गुन गाथा | को जानइ तुम्ह विनु रघुनाथा ॥ १॥ 
यदि WH भरतका जन्म न होता, तो प्रथ्वीपर सम्पूर्ण धर्मोंकी धुरीको कौन धारण करता ? È 


रघुनाथजी | कविकुलके लिये अ उनकी कल्पनासे अतीत ) भरतजीके गणोंकी आपके रि 
ऊँविकुलके लिये अगम ( उनकी कल्पनासे अतीत ) भरतजीके गुणोंकी कथा आपके सिवा और कौन 
जान सकता हैं ? || १ || 


Fae 


६ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

छखन राम faa सुनि सुर वानी । अति Jg sas न जाइ वखानी ॥ k 

इह! भरतु सब सहित सहाए मंदाकिनी पुनीत नहाए ॥२॥ 6 

लक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्रजी ओर सीताजीने देवताओंकी वाणी सुनकर अत्यन्त सुख पाया, जो वर्णन नहीं , 

किया जा सकता | यहाँ भरतजीने सारे समाजके साथ पवित्र मन्दाकिनीमें ्ान किया || २ | Q 

सरित समीप राखि सव लोगा। मागि मातु गुर सचिव नियोगा ॥ ? 

चले भरतु जहाँ सिय रघुराई | साथ fama लघु भाई ॥ ३॥ Q 

फिर्‌ सबको नदीके समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मन्त्रीकी आज्ञा माँगकर निषादराज और Q 

शतरुन्नको साथ लेकर भरतजी वहाको चले जहाँ श्रीसीताजी ओर श्रीरघुनाथजी थे ॥ ३॥ Q 
समुझि Wg करतव सकुचाहीं | करत कुतरक कोटि मन माही ॥ 

रामु vag सिय सुनि मम as | उठि जनि अनत जाहि! तजि are ॥ ४॥ ) 


LOLOL SHADY AA A A/F AU FA FA FA 


मरतजी अपनी माता कैकेयीकी करनीको समझकर (याद करके ) सकुचाते हैं और मनमै करोड़ों 
( अनेकों ) कुतक करते हैं [ सोचते हैं--] श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताजी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं 
दूसरी जगह उठकर न चले जायें ॥ ४ ॥ 
दो०- मातु मते महुँ मानि मोहि जो कछु करहिं सो थोर | 
è A Ne A ~ 
अध अवगुन 'छमि आदरहिं ag आपनी ओर ॥२३ 3 
3 मुझे माताके मतमें मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर ( अपने विरद 
ओर सम्बन्धको देखकर ) मेरे पापों और अवशुणोंको क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे || २३३॥ 
चौ०--जों परिहरहिं मलिन ag जानी । जौ सनमानहिं सेवकु मानी ॥ 
मोरे सरन mÈ की पनही। राम gait de सब जनही ॥१॥ 
चाहे मलिन-मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, ( कुछ भी करें ) 
मेरे तो श्रीरामचन्द्रजीकी जूतियाँ ही शरण हैं। श्रीरामचन्द्रजी तो अच्छे खामी हैं, दोष तो सब दासका ही 
हे॥ १॥ 
जग जस भाजन चातक मीना । नेम पेम निज निपुन नबीना ॥ 


अस मन शुनत चले मग जाता | सकुच सनेहँ सिथिल सब 


मा० So ६१ न >> 
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जगतमें यशके पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेमको सदा नया बनाये रखनेमें 
निपुण हैं | ऐसा मनमें सोचते हुए भरतजी मार्गमें चले जाते हैं । उनके सब अंग संकोच और प्रेमसे Q 
Q शिथिल हो रहे हैं ॥ २॥ a ‘ oe ? 
2 फेरति मनहँ मातु कृत खोरी। चलत भगति वल धीरज घोरी ॥ 
जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ। तव पथ परत Sake पाऊ ॥ ३॥ 
Q माताकी की हुई बुराई मानो See लौटाती है; पर धीरजकी घुरीको धारण करनेवाले भरतजी भक्तिके Q 
Q बलसे चले जाते हैं | जब श्रीरघुनाथजीके स्वभावको समझते ( स्मरण करते ) हें तब मागमें उनके पैर जल्दी- ? 
ù जल्दी पड़ने लगते हैं ॥ ३॥ : ie ? 
ù भरत दसा तेहि अवसर केसी । जल प्रवाहै जल अलि गति जेसी ॥ ? 
? देखि भरत कर सोच सनेह। भा निषाद तेहि any faze nen ? 
? उस समय भरतकी दशा केसी है ? जेसी जलके प्रवाहमें जलके भौरेकी गति होती है | भरतजीका सोच 
2 और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया ( देहकी सुध-बुध भूल गया ) ॥ ४॥ 5 
? दो०-लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत ANZ | ? 
? मिटिहि सोचु होइहि हरणु पुनि परिनाम Ang Rael 2 
Q मङ्गल-शकुन होने लगे | उन्हें सुनकर ओर विचारकर निषाद कहने लगा--सोच मिटेगा; हर्ष होगा; 
Q पर फिर अन्तमें दुःख होगा || २३४ ॥ | 
चौ०--सेवक वचन सत्य सब जाने | आश्रम निकट जाइ निअराने ॥ 
2 भरत दीख वन सैल समाजू । मुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू ॥ १॥ 
X भरतजीने सेवक (गुह) के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रमके समीप जा पहुँचे | बहाँके वन और पर्वतोंके ¢ 
¢ समूहको देखा तो भरतजी इतने आनन्दित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न (भोजन ) पा गया हो ॥ १ ॥ ¢ 
o ईति भीति ag प्रजा gant त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी ॥ 0 
¢ जाइ सुराज सुदेख सुखारी । होहि भरत गति तेहि agent ॥ २॥ ¢ 
¢ जैसे इतिके waa दुखी हुई और तीनों ( आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ) तापों तथा, € 
¢ क्रूर ग्रहों और महामारियोंसे पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्यमें जाकर सुखी हो जाय, भरतजीकी ¢ 
¢ गति (दशा ) ठीक उसी प्रकारकी हो रही है ॥ २॥ ; ) 
¢ [ अधिक जल बरसना, न वरसना) चूहोंका उत्पात, टिडियाँ, तोते और दसरे राजाकी चढ़ाई खेतों में 0 
| ? 
¢ 
) ¢ 
८ 
) ¢ 
5 ¢ 
८ 


A S 


बाधा देनेवाले इन छः उपद्रवोंकों “ईति? कहते हैं | ] 

राम वास वन संपति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 

~ ~ an ~ 

सचिव Rag às Ral विपिन सुहावन पावन देखू ॥ ३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके निवाससे वनकी सम्पत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजाको पाकर प्रजा सुखी हो | 
सुहावना वन ही पवित्र देश है | विवेक उसका राजा है और वैराग्य मन्त्री है || ३ ॥ 

~ `A A es ~ 

भट जम य संछ Gert | सांति सुमति सुचि Gat रानी ॥ 

सकळ अग संपन्न सुराऊ। राम चरन आश्रित चित चाऊ ॥ ४॥ - 

यम ( अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह 
a 


MR 2 तथा नियम (शौच, ad, तप 
ओर ईश्वरप्रणिधान ) योद्धा हैं । पर्वत राजधानी है, शान्ति त a ee 
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g र्ठ राजा राज्यक्रे सब अंगोंसे पूर्ण है और श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके आश्रित रहनेसे उसके चित्तमें चाव Q 
( आनन्द या उत्साह ) है ॥ ४ ॥ 


[ स्वामी, अमात्य, gaz, कोष) राष्ट्र, दुर्ग और सेना--राज्यके ये सात अंग हैं । ] 
दो०---जीति मोह महिपालु दल सहित AAR yore |. 
करत अकंटक राजु पुरं सुख संपदा सुकाल ॥२३५॥ 


।हरूपी राजाकों सेनासहित जीतकर विवेकरूपी राजा निष्कण्टक राज्य कर रहा है | उसके नगरमें 
सुख, सम्पत्ति ओर सुकाल वत्तमान है || 234 Il 


चौं०--बन प्रदेख मुनि वास wt । जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे ॥ 
figs विचित्र विहग at नाना । प्रजा समाजु न जाइ बखाना ॥ १॥ 


वनरूपी प्रान्तोंमें जो मुनियोंके बहुत-से निवासस्थान हैं वही मानो शहरों, नगरों, गाँवों और खेड़ोंका 
| बहुत-से विचित्र पक्षी ओर अनेकों पश्च ही मानो प्रजाओंका समाज दै, जिसका वणन नहीं किया जा 
सकता | १ Il 


R 

; 

f 

¢ { 

¢ 

? 

i 

f 

4 

f 

g amet करि हरि बाघ वराहा । देखि महिष बूष साजु सराहा ॥ g 

6 que विहाइ चरहिं एक संगा । जहेँ ae nae सेन चतुरंगा ॥२॥ ¢ 

6 गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर, AA और बैलोंको देखकर राजाके साजको सराहते ही बनता है। 

i ये सब आपसका वेर छोड़कर जहाँ-तहाँ एक साथ विचरते हैं । यही मानों चतुरंगिणी सेना है ॥ २॥ ? 

} झरना झरहि मत्त गज गाजहि | ade निसान बिविधि विधि बाजहि ॥ 

> चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत AG मराल सुदित मन Nall 

४! पानीके झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं वे ही मानो वहां अनेकों प्रकारके नगाड़े 

४ बज रहे हैं । चकवा, THK, पपीहा, तोता तथा कोयलाके समूह ऑर सुन्दर हंस प्रसन्न मनसे कूज रहे हैं | ३॥ 

) अलिगन गावत नाचत मोरा । जनु खुराज मंगल चहु ओरा ॥ 
चेलि विटप ga सफल सफूला । सब समाजु मुद मंगल मूला ॥ ७॥ 

भौंरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं मानो उस अच्छे राज्यमें चारों ओर मङ्गल हो ¢ 

¢ रहा है | बेल, TA, तृण सब फल और फूलोंसे युक्त हैं सारा समाज आनन्द ओर मङ्गलका मूल बन रहा lxil 

¢ दो०--राम सेल सोभा निरखि भरत हृदयं अति WI 

4 तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिरानें Ag ॥२३६॥ 

श्रीरामजीके पर्वतकी शोमा देखकर भरतजीके Teas अत्यन्त प्रेम हुआ । जैसे तपस्वी नियमकी समाप्ति 

| JAN तपस्याका फल पाकर सुखी होता है ॥ २३६ ॥ 


मासपारायण staat विश्राम 


नवाहृपारायण Wat विश्राम 


Aa केवट उँचें चढ़ि थाई | कहेड भरत सन सुजा उठाई ॥ 


नाथ देखिअहि बिटप ` बिसाला । पाकरि जंडु रसाल तमाला ॥ १॥ | 
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तब केवट दोड़कर ऊँचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरतजीसे कहने लगा--हे नाथ ! ये जो पाकर, 
जामुन, आम और तमाळके विशाल वृक्ष दिखायी देते हैं, ॥ १॥ 
5 ~~ AA ~ 
जिन्ह तरूवरन्ह मध्य बहु सोहा । मंजु बिसाळ देखि मनु MET 
नील सघन ga फल लाला । अविरल we सुखद सव काला ॥ २॥ 
जिन श्रेष्ठ वृक्षोंके बीचमें एक सुन्दर विशाल बड़का बृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो 
जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हें और उसमें लाइ फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋठुओंमें सुल 
देनेवाली है || २ ॥ 
मानहुँ तिमिर अरुनमय राखी । विरची विधि सँकेलि सुषमा सी ॥ 
ए तरु सरित समीप MA । रघुबर परनकुटी जहाँ छाई ॥३॥ 
मानो ब्रह्माजीने परम शोभाको एकत्र करके अन्धकार और लालिमामयी राशि-सी रच दी है । हे गुसाई ! 
ये वृक्ष नदीके समीप हैं, जहाँ श्रीरामकी पर्णकुटी छायी है ॥ ३॥ 
तुलसी तरुवर fafa gem । ae ae fea कडँ लखन लगाए ॥ 
वर छायाँ वेदिका बनाई | सियँँ निज पानि सरोज खुहाई nen 
वहाँ तुळसीजीके वहुत-से सुन्दर बृक्ष सुशोमित हैं) जो कहीं-कहीं सीताजीने ओर कहीं लक्ष्मणजीने 
लगाये हैं | इसी बड़की छायामें सीताजीने अपने करकमलोसे सुन्दर वेदी बनायी है ॥ ४॥ 
`N Yv An A A A 
दोौ०--जहाँ I म्ुनिगन सहित नित सिय Ug सुजान | 
सुनहिं कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥२३७॥ 
जहाँ सुजान श्रीसीतारामजी मुनियोंके बृन्दसमेत बेठकर नित्य शास्त्र; वेद और पुराणोंके सब कथा- 
इतिहास सुनते हैं ॥ २३७ ॥ 
चौं०-->सखा वचन सुनि विटप निहारी | उमगे भरत विलोचन बारी ॥ 
करत प्रनाम चले दोड भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥ १॥ 
सखाके वचन सुनकर AK salar देखकर भरतजीके Adi जल उमड़ आया | दोनों भाई प्रणाम 
करते हुए चले | उनके प्रेमका वर्णन करनेमें सरस्वतीजी भी सकुचाती हैं | १ N 
ae निरखि राम पद अंका। मानहँ mE was रंका ॥ 
-शज सिर धरि fet नयनम्हि लाबहि | रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि ॥ N 
i श्रीरामचन्द्रजीके चरणचिह् देखकर दोनों T ऐसे हित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो । 
वहाँकी रजको मस्तकपर रखकर हृदयमें ओर नेत्रामें लगाते हैं और श्रीरघुनाथजीके मिलनेके समान सुख 
पाते हैं ॥ २॥ 
देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम मगन सुग खग जड़ जीवा ॥ 
a R सनेह बिवस मग भूला । कहि सुपंथ सुर बरहि फूला ॥ ३॥ 
भरतजीकी अत्यन्त अनिर्वचनीय दशा देखकर TAH पशु, पक्षी और जड ( बृक्षादि ) जीब प्रेममें मग्न 


हो गये । प्रेमके विशेष वश होनेसे सखा निषादराजो भी रास्ता भूल गया | तब देवता सुन्दर रास्ता बतलाकर 
फूल बरसाने लगे || ३ | 
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निरखि सिद्ध साधक अनुरागे । सहज सनेहु सराहन लागे ॥ 
होत न भूतल भाउ भरत को । अचर खचर चर अचर करत को ॥ ४॥ 


भरतके प्रेमकी इस स्थितिको देखकर सिद्ध ओर साधकलोग भी अनुरागसे भर गये और उनके स्वाभाविक 
; प्रेमकी प्रशंसा करने लगे कि यदि इस परथ्तीतलपर भरतका जन्म [ अथवा प्रेम ] न होता, तो जडको चेतन और 


चेतनको जड कोन करता ? || ४ ॥ 


दो०-पेम अमिअ dae fre भरतु पयोधि गँभीर । 
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर ॥२३८॥ 
प्रेम अमृत दै, विरह मन्दराचल पर्वत है, भरतजी गहरे समुद्र हैं | कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने देवता 


और साधुओंके as लिये स्वयं [ इस भरतरूपी गहरे समुद्रको अपने विरहरूपी मन्द्राचलसे ] मथकर यह 
ù प्रेमरूपी अमृत प्रकट किया है || २३८ | 


भरत da प्रभु आश्रसु पावन । सकल gine सदनु सुहावन ॥ १॥ 


सखा निघादराजसहित इस मनोहर जोड़ीको सघन वनकी आडके कारण लक्ष्मणजी नहीं देख पाये । 


चो०-सखा समेत. मनोहर जोटा ZAS न लखन सघन वन ओटा ॥ 
भरतजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके समस्त सुमङ्गलोके धाम ओर सुन्दर पवित्र आश्रमको देखा ॥ १॥ 


करत प्रवेस मिटे दुख दावा । जनु जोगी way पावा ॥ 
£ देखे भरत लखन y आगे । पूँछे वचन कहत अनुराग ॥२॥ 
९ आश्रममें प्रवेश करते ही भरतजीका दुःख ओर दाह ( जलन ) मिट गया, मानो योगीको परमार्थ 
( परमतत्त्व ) की प्राप्ति हो गयी हो । भरतजीने देखा कि लक्ष्मणजी TEs आगे खड़े हैं ओर पूछे हुए. वचन 
! प्रेमपूर्वक कह रहे हैं ( पूछी हुई बातका प्रेमपूर्वक उत्तर दे रहे हैं IR ॥ 
2 सीस जटा कटि मुनि पट वाँधे | तून कसें कर सरु धनु काँधे ॥ 
¢ बेदी पर मुनि ag समाजू। सीय सहित राजत Woy ॥३॥ 
¢ सिरपर जटा है । कमरमें मुनियोंका ( बल्कल ) वस्त्र बंधे हैं और उसीमे तरकस के हैं | aati 
बाण तथा eae धनुष है । वेदीपर सुनि तथा साधुओंका समुदाय बैठा है ओर सीताजीसहित श्रीरघुनाथजी 
विराजमान हैं ॥ ३ ॥ 
बलकल वसन जटिल तनु स्यामा । जनु मुनिबेष कीन्ह रति कामा ॥ 
कर कमलनि धनु सायकु फेरत । जिय की जरनि हरत हसि हेरत ॥४॥ 
b श्रीरामजीके वल्कल qa हैं) जटा धारण किये हैं, श्याम शरीर है । ( सीतारामजी ऐसे लगते हैं) & 
मानो रति और कामदेवने पुनिका aq धारण किया हो | श्रीरामजी अपने करकमलोसे धनुष-बाण फेर R हैँ, 
और हसकर देखते दी जीकी जलन हर लेते हैं ( अर्थात्‌ जिसकी ओर भी एक बार हँसकर देख लेते हैं, 
उसीको परम आनन्द और शान्ति मिल जाती हे!) ॥४॥ 
दो०--लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु । 
KJ ae भगति सचिदानंदु c yoae 
; ma a जनु तनु धरं भगति सचिदानदु। 
ae: PRT ISS ILIV GL IPL IO ILLS 
EDEL SEED, Public Domain. UP State Museum, Hazratga 
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सुन्दर मुनिमण्डलीके बीचमें सीताजी ओर रघुकुळचन्द्र श्रीरामचन्द्रजी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानों K ti 
ज्ञानकी सभामें साक्षात्‌ भक्ति ओर सच्चिदानन्द शरीर धारण करके विराजमान हैं || २३९ | 6 | 
चौ०--सालुज सखा समेत मगन मन। विसरे हरष सोक सुख ga गन ॥ 6 | 
A ~ A $ ~ £ | 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । भूतल परे लकुट की नाई ॥१॥ | 
| 
छोटे भाई WAR और सखा निषादराजसमेत भरतजीका मन [ प्रेममें | aa हो रहा हे | हर्ष-शोक, 
सुख-दुःख आदि सब भूल गये । “हे नाथ ! रक्षा कीजिये, हे गुसाई | रक्षा कीजिये? ऐसा कहकर वे प्रथ्वीपर | 
दण्डकी तरह गिर पड़े || १ ॥ | 
SN D ~ Ny a © 
वचन सपेम लखन पहिचाने | करत प्रनामु भरत जिये जाने ॥ 
बंछु सनेह सरस पहि ओरा। उत साहिब सेवा बस जोरा ॥२॥ 
WR वचनोंसे लक्ष्मणजीने पहचान लिया और मनमें जान लिया कि भरतजी प्रणाम कर रहे हैं | | 
[ वे श्रीरामजीकी ओर मुँह किये खड़े थे, भरतजी पीठ-पीछे थे; इससे उन्होंने देखा नहीं | ] अब इस ओर 
तो भाई भरतजीका सरस प्रेम और उधर स्वामी श्रीरामचन्द्रजीकी सेवाकी प्रबळ परवशता || २ ॥ 
मिलि न जाइ नहिं gaa बनई। खुकबि लखन मन की गति भनई ॥ 
रहे राखि सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु da खेलारू ॥ ३॥ 
न तो [ क्षणभरके लिये भी सेवासे प्रथक्‌ होकर ] मिलते ही बनता है और न [ प्रेमवद्य ] छोड़ते (उपेक्षा 
करते ) ही | कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मणजीके चित्तकी इस गति ( दुविधा ) का वर्णन कर सकता है । वे सेवापर 
भार रखकर रह गये ( सेवाको ही विशेष महत्त्वपूर्ण समझकर उसीमें लगे रहे ) मानो चढी हुई पतंगको खिलाड़ी | 
i 
aN ~ PN A Y ONES | 
उठ UG gm पम अधीरा aE पट ae निषंग धनु तीरा ॥ ४॥ j 
लक्ष्मणजीने प्रेमसहित प्रथ्वीपर मस्तक नवाकर कहा--हे रघुनाथजी | भरतजी प्रणाम कर रहे हैं | यह e 


सुनते ही श्रीरघुनाथजी प्रेममें अधीर होकर उठे | कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण ux 
दो०--बरबस॒ लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान । 
भरत राम की मिलनि लखि बिसरे सबहि अपान lyol 


कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदयसे लगा लिया | भरतजी और श्रीरामजीके 
मिळनेकी रीतिको देखकर सबको अपनी सुध भूल गयी || २४० || 


~ A A प्रीति A. 
सो०--मिलने प्रीति किमि जाइ बखानी | RASS अगम करम मन वानी ॥ 
परम पेम पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥ १॥ 


प्रीति केसे ` ` 6 
मिलनकी ! कसे बखानी जाय ? वह तो कविकुलके लिये कर्म, मन, वाणी तीनोंसे अगम है । दोनों 
भाइ ( भरतजी ओर श्रीरामजी ) मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकारको युलाकर परम प्रेमसे पूर्ण हो रहे हैं nen 


m खुपेम me को करई। केहि छाया कबि मति अनुसरई ॥ 


| 6 
( पतंग उड़ानेवाला ) खींच रहा हो | ३॥ 0 | 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा | भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥ | | 

¢ 

¢ 

| : 

। | 
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g He) उस श्रेष्ठ प्रेमको कौन प्रकट करे ? कविकी बुद्धि किसकी छायाका अनुसरण करे ? कविको तो 
अक्षर ओर अर्थका ही सच्चा बल है | नट तालकी गतिके अनुसार ही नाचता है ! ॥ २ ॥ 


अगम सनेह भरत रघुवर को | Re न जाइ मनु विधि हरि हर को ॥ 


a 
4 . सो मैं कुमति कहाँ केहि भाँती। वाज gam कि गॉडर ताँती ॥ ३॥ 
भरतजी और रधुनाथजीका प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेवका भी मन नहीं जा 
है? ॥ ३॥ 


eee a 


सकता | उस प्रेमको में gafa किस प्रकार कहूँ | भला, गॉडरकी ताॉतसे भी कहीं सुन्दर राग बज सकता 
[ तालाबों और झीलोंमें एक तरहकी घास होती हैं, उसे गॉडर कहते हैं। | 


मिलनि बिलोकि भरत रघुवर की | खुरगन सभय धकधकी धरकी ॥ 
समुझाए सुरणुरु जड़ जागे | बरषि प्रसून प्रसंसन लागे ॥४॥ 


भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीके मिलनेका ढंग देखकर देवता भयभीत हो गये, उनकी घुकधुकी धड़कने 
ait | tage बृहस्पतिजीने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे || ४ || 
~ an ` A A ` ~ 
दो०— मिलि सपेम Rya wag Aes राम | 
A v भेंटे A 
भूरि mă R भरत लछिमन करत प्रनाम॥ २४१॥ 
फिर श्रीरामजी प्रेमके साथ झत्रुन्नते मिलकर तब Faz (निषादराज ) से मिले | प्रणाम करते हुए 
लक्ष्मणजीसे भरतजी बड़े ही प्रेमसे मिले ॥ २४१ II 
चौ०--सेंटेड लखन ललकि लघु भाई | बहुरि निषाडु लीन्ह उर छाई ॥ 
पुनि सुनिगन ge भाइन्ह बंदे । अभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥ १॥ 
तब लक्ष्मणजी ललककर (बड़ी उमंगके साथ) छोटे भाई aga मिले | फिर उन्होंने निषादः 
राजको हृदयसे लगा लिया | फिर भरत-शत्रुन्न दोनों भाइयोंने [ उपस्थित ] मुनियोँको प्रणाम किया और इच्छित 
आशीर्वाद पाकर वे आनन्दित हुए ॥ १ ॥ 
aga भरत उमगि अनुरागा | घरि सिर सिय पद पदुम परागा ॥ 
~ ~ > 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए। सिर कर कमल परसि बठाए ॥२॥ 


छोटे भाई aaka भरतजी प्रेममें उभेंगकर सीताजीके चरणकमलोंकी रज सिरपर धारणकर 
बार-बार प्रणाम करने लगे | सीताजीने उन्हें उठाकर उनके सिरको अपने करकमळसे aam ( सिरपर हाथ X 
फेरकर ) उन दोनोंकों बेठाया ॥ २॥ i 

सीय असीस दीन्हि मन माही । मगन iaa] देह सुधि नाही ॥ 

सब विधि सानुकूल लखि सीता । भे निसोच उर अपडर बीता ॥ ३॥ 

सीताजीने मन-ही-मन आशीर्वाद दिया | क्योकि वे स्नेहमें मम हैं उन्हें देहकी BAH नही है । 
दीताजीको सब्र प्रकारसे अपने अनुकूल देखकर भरतजी सोचरहित हो गये और उनके हृदयका कल्पित 
भग्र जाता रहा ॥ ३॥ 

कोउ किछु कहइ न कोउ किछु पूँछा । प्रेम भरा मन निज गति oot ॥ 

तेहि अवसर केबड़ धीरजु धरि | जोरि पानि बिनवत प्रनासु करि ॥७॥ 


} 
FS 


Ete 


Bee Digitized a Aga एष्यु्कशना गमऽ६(०॥ and eGangotri 
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ie S ~ ~ o > = अ ~ 
? उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है | मन प्रेमसे परिपूर्ण है, वह अपनी गतिसे 
खाली है ( अर्थात्‌ संकत्प-विकत्य और चाद्चल्यसे झ्य 2) | उस अवसरपर केवट ( निषादराज ) धीरज 
धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा--| ४ ॥ 
~ N y 
दो०--नाथ साथ सुनिनाथ के मातु सकल पुर छाग। 
जहर है लि fae PATI २४२॥ 
सेवक सेनप सचिव सब आए FAS AIT ` 
हे नाथ | मुनिनाथ वशिष्ठजीके साथ सब माताएँ) नगरनिवासी, सेवक) सेनापति) मन्त्री सब आपके 
_ वियोगसे व्याकुळ होकर आये हैं ॥ २४२ ॥ 
चौ०--सीलसिंघु सुनि शुर आगवनू | सिय समीप राखे Ryza ॥ 
चले सवेग रासु तेहि काला। धीर धरम ge दीनदयाला ॥ १॥ 
शुरुका आगमन सुनकर शीलके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीके पास इत्नप्रजीको रख दिया और बे परम 
dk, wager, दीनदयाल श्रीरामचन्द्रजी उसी समय वेगके साथ चल पड़े ॥ १ II 
गुरहि देखि सानुज अनुरागे । दंड प्रनाम करन प्रु लागे ॥ 
मुनिवर धाइ लिए उर लाई। प्रेम उमगि भेंटे दोउ भाई NRI 
an c A ANUS ~ OS 
गुरुजीके दर्शन करके लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी प्रेममें भर गये ओर दण्डवत्‌ प्रणाम करने 
लगे । मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीने दोंड़कर उन्हें हृदयसे लगा लिया और प्रेममें उमंगकर वे दोनों भाइयोंसे 
मिले ॥ २॥ 
` ~ ~ ~ ~ x 5 
प्रेम पुळकि केवट कहि नामू | कीन्ह gt तें दंड प्रनामू ॥ 
रामसखा रिषि aaa भेटा । जनु महि लुटत सनेह समेटा ॥ ३॥ 
फिर प्रेमसे पुलकित होकर केवट (निषादराज ) ने अपना नाम लेकर दूरसे ही वशिष्ठजीको 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया | ऋषि वशिष्ठजीने रामसखा जानकर उसको जत्रदस्ती हृदयसे लगा लिया | मानो 
जमीनपर लोटते हुए प्रेमको समेट लिया हो || ३ ॥ 
रघुपते भगति सुमंगल मूला । नभ सराहि सुर बरिसहिं फूला ॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बड़ वसिष्ट सम को जग माहीं en 
श्रीरघुनाथजीकी भक्ति सुन्दर सङ्गलोका मूल है इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकासे 
aR ` हने ` गतूमे = NN Ay A re ~ aN 
फूल रसाने लगे | वे कहने लगे-जगतूमें इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठजीके समान 
बड़ा कोन ह ! || ४ ॥ 
N A A bas A A ~ 
दो ०--जैहि लखि saag तें अधिक मिले मुदित भुनिराउ | 
` A ` 
सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ। २४३।। 


जिस ( निषाद ) को देखकर मुनिराज वशिष्ठजी लक्ष्मणजीसे भी अधिक उससे आनन्दित होकर मिळे 


~ A an ae | 
यह सब सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके भजनका प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है || २४३ ॥ 
S SN 
चा०--आरत लोग राम सबु जाना। करुनाकर सुजान भगवाना ॥ ४ 
) जो जेहि भायँ रहा अभिलाषी । तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी ॥ १॥ 
Š 
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DEDEDE DEDEDE DEDEDE DEDLLIFRPRPUPLPLUILUSIVSFLXUTSGLILILNTEG 
दयाकी खान, सुजान भगवान्‌ श्रीरामजीने सब लोगोंको दुखी ( मिलनेके लिये व्याकुल) जाना | तब जो जिस 
भावसे मिलनेका अमिलाषी था, उस-उसका उस-उस प्रकारका रुख रखते हुए ( उसकी रुचिके अनुसार ) ॥१॥ 
सानुज मिलि पल we सव काहू । कीन्ह gR दुखु दारुन दाह ॥ 
यह aR वात राम के नाहा | जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं ॥ २॥ 


NL] 


उन्होंने लक्ष्मणजीसहित पलभरमें सत्र किसीसे मिलकर उनके दुःख और कठिन संतापको दूर कर 
दिया | श्रीरामचन्द्रजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है | जैसे करोड़ों घड़ोमें एक ही सूर्यकी ( प्रथक-प्थक ) 
छाया ( प्रतित्रम्त्र ) एक साथ ही दीखती है ॥ २॥ 


A 


मिलि केवटहि उमगि अनुरागा | पुरजन सकल सराहहि भागा ॥ 
देखी राम दुखित महतारा । जनु giS aasi हिम मारी ॥३॥ 
समस्त पुरवासी प्रेममें उमंगकर केवटसे मिलकर [ उसके ] भाग्वकी सराहना करते हैं श्रीरामचन्द्रजीने 
सब माताओंको दुखी देखा | मानो सुन्दर लताओंकी पंक्तियोंको पाला मार गया हो ॥ ३॥ 
won ANS wy = = भेई 
प्रथम राम भेटी केकेई । सरल सुभायँ wala मति भेई ॥ 
पग परि कीन्ह प्रवोधछु वहोरी | काळ करम बिधि सिर धरि खोरी nen 


Nan ad 


सबसे पहले रामजी केकेयीसे मिले ओर अपने सरल स्वभाव तथा भक्तिसे उसकी बुद्धिको तर कर 
दिया | फिर चरणोमें गिरकर काल, कर्म ओर विधाताके सिर दोष Hea, श्रीरामजीने उनको सान्त्वना 
दी ॥ ४॥ 
As ~ ~ NEN 
दो०-भेटीं रघुबर मातु सब करि प्रबोधु परितोषु | 
° A ~ ~ 
अब इस आधान जणु काहु न दइअ दाषु॥२४४॥ 
फिर श्रीरघुनायजी सब माताओंसे मिले | उन्होंने सबको समझा-बुझाकर सन्तोष कराया कि हे माता ! 
जगत्‌ ईश्वरके अधीन है, किसीको भी दोष नहीं देना चाहिये || २४४ || ऽ 


` 


चौ०-शुरतिय पद्‌ वंदे दुहु भाई । सहित बिप्रतिय जे सँग आईं ॥ 

गंग गोरि सम सब सनमानीं | ate असीस मुदित मद बानीं ॥ १॥ 

फिर दोनों भाइयोंने ब्राह्मणोकी स्रियोंसहित। जो भरतजीके साथ आयी थीं, गुरुजीको पत्नी 
अरुन्धतीजीके चरणोंकी वन्दना की और उन सबका रङ्गाजी तथा गोरीजीके समान सम्मान किया । 
वे सब आनन्दित होकर कोमल वाणीसे आशीवाद देने लगीं ॥ १॥ 

गहि पद लगे सुमित्रा अंका। जनु AN संपति अति रका ॥ 

~ ~ `N N 

पुनि जननी चरननि दोउ ma प्रे पेम व्याकुल सब गाता ॥२॥ 

तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्राजीकी गोदमें जा चिपटे | मानो किसी अत्यन्त दरिद्रको सम्पत्तिसे 
मेंट हो गयी हो । फिर दोनों भाई माता कोस्याजीके चरणोंमें गिर पड़े ।प्रेमके मारे उनके सारे अंग ( शिथिल ) 
हें॥२॥ 
अति agit अंब उर लाणए। नयन सनेह सलिल अन्हचाए ॥ 
तेहि अवसर कर हरष विषादू | किमि कबि कहै सूक जिमि खादू ॥ ३ 
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BOLDED DEDEDE DIDI DEL TL SLD AYALA YTV HWY I E 
बड़े ही स्मेहसे माताने उन्हें हृदयसे लगा लिया ओर नेत्रोंसे Fe हुए प्रेमाश्रुओंके जळसे उन्हें नहला ¢ 


दिया | उस समयके हर्ष और विषादको कवि केसे कहे ? जेसे गूँगा स्वादको केसे बतावे ॥ ३ ॥ 7 
मिलि जननिहि सानुज Wun | गुर सन कहेड कि धारिअ पाऊ ॥ | 
ga पाइ मुनीस नियोगू । जल थल तकि तकि sate लोगू ॥ ३ ॥ 
श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित ` माता कोसल्यासे मिलकर ged कहा कि आश्रमपर 

पधारिये | तदनन्तर मुनीश्वर वशिष्ठजीकी आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल ओर थळका सुभीता j 

देख-देखकर उतर गये lY Il i 

las A A ~ ~ A i) 
दो०--महिसुर मत्रा मातु गुर गन लाग TOE q | = 


पावन आश्रम MIJ किय भरत लखन रघुनाथ ।। २४५॥। 
ब्राह्मण, मन्त्री) माताएँ और शुरु आदि गिने-चुने लोगोंको साथ लिये हुए; भरतजी, लक्ष्मणजी और 
श्रीरघुनाथजी पवित्र आश्रमको चले || २४५ II 
चो०-सीय आइ मुनिवर पग लागी । उचित ada लही मन मागी N 
गुरपतिनिहि मुनितियन्ह समेता । मिली पेसु कहि जाइ न जेता ॥१॥ 
सीताजी आकर मुनिश्रेष्ठ बडिष्ठजीके चरणों लगीं और उन्होंने मनमाँगी उचित आशिष पायी | 
फिर मुनियोंकी स्त्रियोंसहित गुरुपली अरुन्धतीजीसे मिलीं | उनका जितना प्रेम था, वह कहा नहीं जाता ॥१॥ 
ate वंदि पग सिय सवही के | आसिरवचन लहे प्रिय जी के ॥ 
सासु सकल जव da निहारी । qe नयन सहमि सुकुमारी ॥ २॥ 


आशीर्वाद पाये | जब सुकुमारी सीताजीने सब्र सासुओंको देखा, तब उन्होंने सहमकर अपनी आँखें 
बंद कर लीं || २॥ 
परी बधिक वस wae मराला | काह कीन्ह करतार कुचालीं ॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा । सो ag सहिअ जो देउ सहावा ॥ ३॥ 
E [ सासुओंकी बुरी दशा देखकर ] उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियाँ बधिकके वामे पड़ गयी हों | 
[ मनमें सोचने लगीं कि ] कुचाली विधाताने क्या कर डाला ? उन्होंने भी सीताजीकों देखकर बड़ा दुःख पाया | 
` जो कछ A ` A à = 
[ सोचा ] जो कुछ देव ward, वह सब सहना ही पड़ता है ॥ ३॥ 
जनकसुता तब उर aR धीरा | नील नलिन लोयन भरि नीरा ॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई । तेहि अवसर करुना महि छाई Neti 
तव जानकीजी हृदयमें धीरज aa, नीळ कमलके समान नेत्रोंमें जल भरकर, सब सासुआंसे 
जाकर मिलीं | उस समय प्रथ्वीपर करुणा ( करुण-रस ) छा गयी | || ४ lI 
oN A A AN A ss 
दा०--लागि लागि पग सब॒नि सिय भेंटति अति अनुराग | 


हृदय असीसहिं पेम बस रहिअहु भरी सोहाग ॥२४६॥ 
सीताजी सबके पैरों छग-छगकर अत्यन्त प्रेमसे मिल रही हैं see ant 
ae x spa eg SIRS TER स्नेइवश ह्ृदयसे 
आशीवांद दे रही हैं कि तुम game भरी रहो ( अर्थात्‌ सदा सौभाग्यवती रहो ) ॥ २४६ II 
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सनेह सीय सव रानी । àsa सबहि कहेउ शुर ग्यानीं ॥ 

कहि जग गति मायिक मुनिनाथा | कहे कछुक परमारथ गाथा ॥ १॥ 

सीताजी और सब रानियाँ स्नेइके मारे व्याकुळ हैं | तब ज्ञानी गुरूने सत्रको बैठ जानेके लिये कहा | 
फिर मुनिनाथ वशिष्ठजीने जगत्‌की गतिको मायिक कहकर ( अर्थात्‌ जगत्‌ मायाका दै, इसमें कुछ भी 
नित्य नहीं दै, ऐसा कहकर ) कुछ परमार्थकी कथाएँ ( बातें ) कहीं ॥ १ ॥ 

न्प कर सुरपुर गवनु झुनावा । gA रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ 

मरन हेतु निज नेहु विचारी । भे अति विकल धीर चुर धारी ॥ २॥ 

तदनन्तर वशिष्ठजीने राजा दशरथजीके स्वर्गगमनकी वात सुनायी) जिसे सुनकर रघुनाथजीने दुःसह 
दुःख पाया | और अपने प्रति उनके स्नेहको उनके मरनेका कारण विचारकर धीर धुरन्धर श्रीरामचन्द्रजी 
अत्यन्त व्याकुल हो गये || २॥ 

कुलिस कठोर gaa कटु वानी | विलपत लखन सीय सब रानी ॥ 

सोक विकल अति सकल समाजू । मानहूँ राजु अकाजेड आजू ॥ ३॥ 

वञ्रके समान कठोर, कडवी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी, सीताजी ओर सब रानियाँ em करने लगीं | 
सारा समाज शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गया | मानो राजा आज ही मरे हों ॥ ३ ॥ 

मुनिवर वहुरि राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 

ag fata तेहि दिन प्रभु कीन्हा । मुनिहु कहे जळु we न लीन्हा ॥ ४ ॥ 
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फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीने श्रीरामजीकों समझाया | तब उन्होंने समाजसहित श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीजीसें 


g 
g 
g 
g 
4 
¢ 
g 
; 
g 
4 
g 
g 
g 
6 
& 
¢ स्नान क्रिया | उस दिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने निर्जल aa किया | मुनि वशिष्ठजीके कहनेपर भी किसीने जळ 
¢ 
८ 
ट 
| 
¢ 
G 
¢ 
¢ 
¢ 


ग्रहण नहीं किया ॥ ४ ॥ 


दो०--भोरु भएँ  रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दीन्ह। 
AG भगति समेत प्रश सो AI सादरु Hea ॥२४७॥ 

दूसरे दिन सबेरा होनेपर मुनि वशिष्ठजीने श्रीरधुनायजीको जो-जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीने श्रद्वा-भक्तिसहित आदरके साथ किया ॥ २४७ ॥ 
चौंग--करि fig क्रिया वेद जसि बरनी । भे पुनीत पातक तम तरनी ॥ 

ag नाम पावक अघ तूला । सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ १॥ 

वेदोंमें जेसा कहा गया है, SAF अनुसार पिताकी क्रिया करके, पापरूपी अन्धकारके नष्ट करनेवाले 
सूर्यरूप श्रीरामचन्द्रजी शुद्ध हुए | जिनका नाम पापरूपी रूईके [ तुरंत जला डालने के | लिये aft है ओर जिनका 
स्मरणमात्र समस्त BA मङ्गलोंक्रा मूल है, ॥ १ ॥ 

सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ 

ge भएँ दुइ बासर बीते बोले शुर सन राम पिरीते ॥ २॥ 

3 [ नित्य gaga ] भगवान्‌ श्रीरामजी ae हुए ! साधुओंकी ऐसी सम्मति है कि उनका REY होना 
बैसे ही है जैसा तीथोंके आवाहनसे गङ्गाजी ae होती हैं! ( agri तो खभावसे ही शुद्ध हैं, उनमें जिन 
तीयांका आवाहन किया जाता है उलटे वे ही गज्ञाजीके SH आनेसे शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार 
सचिदानन्दरूप श्रीराम तो नित्य झुद्ध हैं, उनके संसर्गसे कर्म ही Te हो गये । ) जत्र शुद्ध हुए दो दिन बीत गये 
तब श्रीरामचन्द्रजी प्रीतिके साथ गुरुजीसे बोले--॥ २ ॥ ss Bi i 
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नाथ लोग सब निपट दुखारी | कद मूल फल AT AEN ॥ Q 
aga भरतु सचिव सब माता | देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥ ३॥ 
हे नाथ | सब लोग यहाँ अत्यन्त दुखी हो रहे हैँ | कन्द, मूल, फल AR ASH हाँ आहार करते 
हैं । भाई anata भरतको, मन्त्रियोंको ओर सब माताओंको देखकर मुझे एक-एक पल युगर्क समान बीत 
रहा है॥ ३ ॥ 
सब समेत पुर धारिअ पाऊ | आपु इहाँ अमरावति राऊ ॥ 
बहुत कहेउँ सव कियउँ ढिठाई । उचित होइ तस करिअ MAR ॥ ४ ॥ 
अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरीको पधारिये ( लोट जाइये ) | आप यहाँ दें ओर राजा अमरावती 
( खर्ग ) में हैं ( अयोध्या सूत्ती है ) ! मैंने बहुत कह डाला, यह सव बड़ी ढिठाई की 
उचित हो, वेसा ही कीजिये || ४ ॥ 
दो०--धर्म सेतु करुनायतन कस न HES अस W | 


लाग दाखत [दन दुइ दरस दाख Gas TATA IRCI 
[ वशिष्ठजीने कहा--] हे राम ! तुम धर्मके सेतु ओर दयाके धाम दो, तुम भला ऐसा क्यों न Hal १ 
लोग दुखी हैं, दो दिन तुम्हारा दर्शनकर शान्ति लाभ कर लें || २४८ ॥ 
चौ०-राम वचन सुनि सभय समाजू | जनु जलनिधि we विकल जहाजू ॥ 
सुने शुर गिरा सुमंगल मूला । भयउ Aas मारुत अनुकूला ॥ १॥ 
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| हे गांसाई | जेसा 


षरन्तु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठजीकी श्रेष्ठ कल्याणमूलक वाणी सुनी, तो उस जहाजके लिये मानो हवा 
अनुकूल हो गयी ॥ १ ॥ 
पावन at fae काल नहाहीं । जो विलोकि अध ओघ नसाहीं ॥ 
मंगलमूरति लोचन भरि भरि | facate हरषि दंडवत करि करि ॥ २॥ 


सब्र लोग पवित्र पयस्विनी नदीमें [ अथवा पयस्विनी नदीके पवित्र जलमें ] तीनों समय ( सवेरे, दोपहर 
à 
ओर सायंकाल ) स्नान करते हैं, जिसके दर्शनसे ही पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैं ओर मङ्गलमू्ति श्रीरामचन्द्रजी 
को दण्डवत्‌ प्रणाम कर-करके उन्हें नेत्र भर-भरकर देखते हैं || २॥ 


`A S 
राम ae वन sad जाहा | जह Ga सकल सकळ Fa नाही ॥ 
झरना झरांह सुधासम वारां | ARa तापहर पत्राबध चयारी ॥ ३॥ 


सव्र श्रीरामचन्द्रजीके पर्वत ( कामदगिरि ) ओर वनको देखने जाते हैं जहाँ सभी सुख हैं ओर सभी 
खोक्रा अभाव दै | झरने आमृतके समान जल झरते हैं और तीन प्रकारकी ( शीतल) मन्द, सुगन्ध ) 
हवा तीनों प्रकारके ( आध्यात्मिक, आधिमोतिक, आधिदैविक ) तापोंको दर लेती है ॥ ३ ॥ 


बिटप बोलि तून anita जाती | फल प्रसून aga बहु भाँती ॥ 
सुद्र [सला सुखद तरु sel | जाइ बरनि वन छवि केहि पाहा ॥ ४॥ 


wy 


असंख्य जातिके वृक्ष, छताएँ ओर तृण हैं तथा बहुत तरहके फल) फूल ओर पत्ते हैं | सुन्दर शिलाएँ 
हैं | वृक्षोंकी छाया सुख देनेवाली है | वनकी शोभा किससे वर्णन की जा सकती है ? ॥ ¥ ॥ 
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f दो० -- सरनि सरोरुह जल _ विहग कूजत गुंजत भ्रंग | 6 
चर पबेगत बिहरत Aa aT बिहंग बहुरंग ॥२४१॥ 


ù F aera कमळ खि छ रहे हैं, जलके पक्षी कूज रहे हैं, मोरे गुंजार कर रहे हैं ओर बहुत रंगोंके पक्षी 
? al q3 oe fats होकर विहार कर रहे हैं || २४९ || 
? चों०-कोल aaa भिल वनवासी | मधु सुचि सुंदर care सुधा सी ॥ 
? भरि भरि परन पुटा रचि रूरी। कंद qe फल अंकुर जूरी ॥१॥ 
? कोल, किरात और भीळ आदि वने रहनेवाले लोग पवित्र, सुन्दर एवं AI समान स्वादिष्ट 
? ag C शहद ) को सुन्दर दोने बनाकर ओर उनमें भर-भरकर तथा कन्द) मूल) फल ओर अंकुर आदिकी 
जूड़ियों ( अटियाँ ) को || १ ॥ 
g सवहि देहि करि विनय प्रनामा | कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा ॥ 
देहि लोग ag मोल न settle राम दोहाई देहीं ॥२॥ 
ù सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजोंके अलग-अलग स्वाद, भेद ( प्रकार )) गुण ओर नाम बता- 
बताकर देते हैं । लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते ओर लोटा देनेमें श्रीरामजीकी Tere देते हैं ॥२॥ 
' कहहिं सनेह मगन gg बानी | मानत साधु पेम पहिचानी ॥ 
तुम्ह grd हम नीच निषादा । पावा wag राम प्रसादा ॥३॥ 
Waa wa हुए वे कोमल वाणीसे कहते हैं कि साधुलोग प्रेमक्रो पहचानकर उसका सम्मान करते हैँ 
R (अर्थात्‌ आप arg हैं, आप हमारे प्रेमको देखिये, दाम देकर या वस्तुएँ छोटाकर हमारे प्रेमका तिरस्कार q 
) कीजिये ) । आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं | श्रीरामजीकी ae ही हमने आपलोयोंके दशन 
) पाये हैं ॥ ३ ॥ is. 
> हमहि अगम अति gg तुम्हारा | जस मरु धरनि देवधुनि धारा ॥ 
` राम कृपाल निषाद नेवाजा । परिजन sas चहिअ जस राजा ॥४॥ 
हमलोगोंको आपके दर्शन बड़े ही goa हैं) जेसे मरुभूमिके लिये गङ्गाजीकी धारा दुर्लभ है ! 
[ देखिये, ] कपाळ श्रीरामचन्दरजीने निषादपर केसी कपा की है । जैसे राजा हैं, वैसा ही उनके परिबार और 
प्रजाको भी होना चाहिये || ४॥ 
दो०--यह Ra जानि सँकोचु तजि करिअ stg लखि नेहु । 
5 हमहि कृतारथ करन लगि फल ठन अंकुर SENN 
हृदयमें ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिये और इत 
करनेके लिये ही फल, तृण और अंकुर लीजिये ॥ २५० ॥ 
चौ०--तुम्ह प्रिय पाहुने बन पशु धारे। सेवा जोगु न भाग हमे 
देव काह हम gee Weel tag पात किरात मिताई ॥ १ y 
आप प्रिय पाहुने वनमें पधारे हैं! आपकी सेवा करनेके योग्य o भाग्य नहीं हैं । हे खामी ! हम आप- 
! को क्या देंगे ! मीछोंकी मित्रता तो वस) ईंधन ( लकड़ी ) और पत्तोहीतक है॥ १॥ ae 
सेवकाई | लेहि न वासन बसन चोराई ॥ 
2 aq जीव गन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ २॥ 
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हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े ओर बर्तन नहीं चुरा लेते | हमलोग जड़ जीव 
हैं, जीवोंकी हिंसा करनेवाले हैं; कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि ओर कुजाति हैं ॥ २ ॥ 

पाप करत निसि वासर जाहीं । नहि पट कटि नहिं पेट अधाहीं ॥ 

ade धरम वुद्धि कस काऊ। यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥ ३॥ 
है ओर न पेट ही भरते हैं । 
| ३ Il 


हमारे दिन-रात पाप करते ही बीतते हैं | तो भी न तो हमारी कमरमें कपड़ा 
हममें स्वप्तमें मी कभी धर्मबुद्धि केसी ? यह सब तो श्रीरघुनाथजीके दर्शनका प्रभाव है 


ayy OW 


? जब तें प्रभु पद पढम निहारे । मिटे gar ga दोष हमारे ॥ 
? बचन Gad पुरजन अनुरागे । तिन्ह के भाग सराहन लागे ॥ ४॥ 
Q जबसे प्रभुके चरणकमल देखे, तबसे हमारे दुःसह दुःख ओर दोष मिट गये | वनवासियोंके वचन 
सुनकर अयोध्याके लोग प्रेममें भर गये ओर उनके भाग्यकी सराहना करने लगे || ४ ॥ 

छं-लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावहीं | 
Q बोलनि मिलनि सिय राम चरन aag लखि ga पावहीं ॥ 
g नर नारि निद्रहि नेह निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा। 
तुलसी कृपा रघुवंसमनि की लोह ले लोका तिरा॥ 
? सब उनके भाग्यकी सराहना करने लगे ओर प्रेमके वचन सुनाने लगे | उन लोगोंक्रे बोलने और 
9 मिळनेका ढंग तथा श्रीसीतारामजीके चरणोंमें उनका प्रेम देखकर सव सुख पा रहे हैं | उन कोल-भीलोंकी 
) वाणी सुनकर सभी नर-नारी अपने प्रेमका निरादर करते हैं ( उसे धिक्कार देते हैं ) | ठुलसीदासजी कहते हैं 
) कि यह रघुवंशमाणि श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा है कि लोहा नोकाको अपने ऊपर लेकर तैर गया | 

SS --बिह रहिं बन N AA A N 
5 सो०--बिहरहिं बन चहु ओर प्रति दिन प्रमुदित लोग सब | 
~ ~ 

! जल ज्यों दादर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥२५१॥ 


सब लोग दिनोंदिन परम आनन्दित होते हुए वनमें चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षाके जलसे 
Heh और मोर मोटे हो जाते हैं ( प्रसन्न होकर नाचते-कूदते हैं ) ॥ २५१ ॥ 
A A A ALOA a 
a-g जन नारे मगन अति प्रीती । वासर जाहि पलक सम बीती ॥ 
A A SS i 
Sa ag प्रति वेष बनाई | सादर करइ सरिस सेवकाई ॥ १॥ 
f: अयोध्यापुरीके पुरुष ओर of सभी प्रेममें अत्यन्त मग्न हो रहे 
जाते हैं | जितनी सासुएँ थीं, उतने ही वेष ( रूप ) बनाकर सीताजी स 
X 
सेवा करती हैं ॥ १' || 


ह । उनके दिन पलके समान बीत 
त्र साखुओंकी आदरपूर्वक एक-सी 


लखा न WY राम विनु HE | माया सव सिय माया माहूँ ॥ 
naw S nn ~ ~ ~ 
3 साय साछु संवा वस कीन्हीं | तिन्ह लहि ga सिख आसिष दीन्हीं ॥ २॥ 
’ ¢ श्रीरामचनद्रजीके सिवा इस भेदको और किसीने नहीं 
¢ श्रीसीताजीकी मायामें ही हैं सीताजीने सासुआंको सेवासे aÀ 
c 
» आशीर्वाद दिये ॥ २ || 


BDT 
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जाना | सब मायाएँ [ परादक्ति महामाया ] 


कर लिया । उन्होंने सुख पाकर सीख और 
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We सिय सहित सरल दोउ भाई | कुटिल रानि पछितानि अघाई ॥ 
अवनि A जमहि A A केकेई A A An ~ 
: जमाई जाचति ककेई । महि न बीचु विधि मीचु न देई ॥३॥ 
सातार्जासमेत दोनों भाइयों ( श्रीराम-लक्ष्मण ) को सरळ-स्वभाव देखकर कुटिल रानी केकेयी भरपेट 


i 
f akii | वह gett तथा यमराजसे याचना करती है, किन्ठु धरती बीच ( फटकर समा जानेके लिये रास्ता ) 
f ` नहीं देती ओर विधाता मौत नहीं देता | ३ ॥ 


लोकँ बेद विदित कवि कहहीं | राम विसुख ag नरक न लहहीं ॥ 
a das सब के मन माहीं । राम Tag विधि अवध कि नांही ॥ ४॥ 

_ लोक और बेदमें प्रसिद्ध है और कवि ( ज्ञानी ) भी कहते हैं कि जो श्रीरामजीसे विमुख हैं उन्हें नरकमें 
भी oR नहीं मिलती | सबके aad यह सन्देह हो रहा था कि हे विधाता | श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्या जाना 
होगा या नहीं | ४ ॥ 

k X fr ; भू n [a A OA 

; दोौ०--निप्ति न नीद नहीं भूख दिन भरतु बिकल सुचि सोच | 

? नीच कोच बिच मगन जस मीनहि सलिल सँकोच ॥२५२॥ 

? £ iA a al रातको नींद आती है, न दिनमें भूख ही लगती है । वे पवित्र सोचमें ऐसे विकल हैं, 

जसे नीचे ( तळ ) के कीचड़में gat हुई मछलीको जलकी कमीसे व्याकुलता होती है || २५२ II 

; चो०--कीन्हि ag मिस काल कुचाली | ईति भीति जस पाकत साली ॥ 

? केहि विधि होइ राम अभिपेक्रू । मोहि अवकलत sas न एकू ॥ १॥ 

? [ भरतजी सोचते हैं कि ] माताके मिससे कालने कुचाल की है, जैसे धानके पकते समय ईतिका भय आ 

उपस्थित हों । अब श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक किस प्रकार हो) मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ 

; पड़ता || १ ॥ 

` अवसि फिरहि शुर आयस मानी | मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी ॥ 

` मातु कहेहँ वहुरहि रघुराऊ। राम जननि हठ करबि कि काऊ ॥ २॥ र 

९ गुरुजीकी आज्ञा मानकर तो श्रीरामजी अवश्य ही अयोध्याको लोट चलेंगे । परन्तु मुनि वशिष्ठजी तो 

¢ श्रीरामचन्द्रजीकी रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे ( अर्थात्‌ वे _औरामजीकी रुचि oe जानेको नहीं कहेंगे ) | 

१ माता कोसल्याजीके PAA भी श्रीरघुनाथजी लोट सकते हैं; पर भला, श्रीरामजीको जन्म देनेवाली माता क्या 

कभी हड करेगी ? || २॥ 

मोहि अनुचर कर केतिक वाता । तेहि महँ Seas बाम बिधाता ॥ 

जौँ हठ ae त निपट कुकरमू । हरगिरि ते शुरु सेवक acy ॥ ३॥ 

) मुझ सेवककी तो बात ही कितनी है ? उसमे भी समय खराब है ( मेरे नहीं हैं ) ओर विधाता 

प्रतिकूल है । यदि में हठ करता हूँ तो यह धोर FHA (अधमं ) होगा, क्योंकि सेवकका धमे शिवजीके 

¢ पर्वत कैछाससे भी भारी ( निबाहनेमें कठिन ) है ॥ ३॥ 

¢ एकउ जुगुति न मन ठहरानी। सोचत भरतहि रेनि बिहानी mn 

प्रात नहाइ safe सिर नाई। बैठत पठए रिषय बोलाई el 
एक भी युक्ति भरतजीके मनमें न ठहरी । सोचते-ही-सोचते रात बीत गयी | भरतजी प्रातःकाल 

स्नान करके और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठजीने उनको बुलवा भेजा ISI 
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~ A 
दोौ०--शुर पद कमल WAY करि FS आयसु TE | 
A =~ al 
बिप्र महाजन - सचिव सब जुरे सभासद TE URL 
भरतजी गुरुके चरणकमलोंमें प्रणाम करके आज्ञा पाकर वेठ गये उसी समय ब्राह्मण, महाजन) मन्त्री 
आदि सभी सभासद्‌ आकर जुट गये ॥ २५३ || 
चो०-वोले giae समय समाना gag सभासद भरत खुजाना ॥ 
धरम, Mia mgs भानू । राजा रासु wT भगचानू ॥ १॥ 
श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठजी समयोचित वचन बोले--हे सभासदो ! हे सुजान भरत | सुनो । सूर्यकुलके सूर्य 
महाराज श्रीरामचन्द्र धर्मधुरन्धर ओर स्वतन्त्र भगवान्‌ हैं ॥ १ ॥ 
सत्यसंध पालक श्रुति सेतू । राम wag जग मंगल हेतू ॥ 
शुर fig मातु वचन अनुसारी । ae qq दलन देव हितकारी ॥ २॥ 
वे सत्यप्रतिज्ञ हैं और वेदकी मर्यादाके रक्षक हैं | श्रीरामजीका अवतार ही जगतूके कल्याणके लिये हुआ 
है । वे गुरु, पिता और माताके वचनोंके अनुसार चलनेवाले हैं | दुशेके दछका नाश करनेवाले ओर देवताओंके 
हितकारी हैं ॥ २॥ 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु । कोउ न राम सम जान जथारथु ॥ 
बिधि हरि हरु ससि रवि दिसिपाला | माया जीव करम कुलि काला ॥३॥ 
नीति, प्रेम, परमार्थ ओर स्वार्थको श्रीरामजीके समान यथार्थ (aaa) कोई नहीं जानता । ब्रह्मा, 
विष्णु, महादेव, चन्द्र, सूर्य) दिक्पाल) माया, जीव) सभी कर्म ओर काल, ॥ ३ ॥ 
अहिप महिप जहे लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ 
करि विचार fat gaz नीके। राम «we सीस सवही के ॥४॥ 
शेष॒जी ओर [ प्रथ्वी एवं पातालके अन्यान्य ] राजा आदि जहाँतक प्रभुता है, और योगकी सिद्धियाँ 
जो वेद ओर areata गायी गयी हैं, अच्छी तरह विचारकर देखो, [ तो यह स्पष्ट दिखायी देगा कि ] श्रीरामजीकी 
आज्ञा इन सभीके सिरपर है ( अर्थात्‌ श्रीरामजी ही सबके एकमात्र महान्‌ महेश्वर हैं ) | ४ ॥ 
` x ` 
दोौ०--राखें राम WE रुख हम सब कर हित होइ। 
=~ SN AA è ~ 
सम्माश सयानं करहु अब सब HS समत साइ।॥२५४॥ 
अतएव श्रीरामजीकी आज्ञा और रुख रखनेमें ही हम सत्रका हित होगा | [ इस तत््व और रहस्यको 
समझकर | अब ठुम सयाने लोग जो सत्रको सम्मत हो, वही मिलकर करो || २५४ || 
aay K2 ao. ° 
च०--सब कहे सुखद राम अभिषेकू । मंगल मोद मूल मग एकू N 
केहि rr: (S A ~ à 
केहि विधि अवध sete रघुराऊ । कहहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ N १॥ 
राज्याभिपरेक सबके लिये सुखदायक है झील A as 
श्रीरामजीका ज्याभिषेक सबके हि g द | मङ्गल AR आनन्दका मूल यही एक मार्ग है | 
[ अब | श्रीरघुनाथजी अयोध्या किस प्रकार चलें ! विचारकर कहो, बही उपाय किया जाय ॥ १ ॥ 


सब सादर सुनि मुनिवर वानी | नय परमारथ ara सानी ॥ 
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# अयोध्याकाण्ड ॐ ४९७ 


मुनिश्रेष्ठ वदिष्ठजीकी नीति, परमार्थ और स्वार्थ (छोकिक हित ) में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक 
सुनी | पर क्िसीको कोई उत्तर नहीं आता, सब लोग भोळे (विचारशक्तिसे रहित ) हो गये | तब भरतने 
सिर नवाकर हाथ जोड़े || २ || 

mga भए भूप घनेरे। अधिक एक तें एक बड़ेरे il 

जनम हेतु सब we पितु माता । करम सुभासुभ देइ विधाता ॥ ३॥ 

[ और कद्दा--] aad एक-से-एक अधिक बड़े बहुत-से राजा हो गये हैं | समीके जन्मके कारण 
पिता-माता होते हैं ओर झुम-अश्ञुभ कमको ( कर्मोका फल ) विधाता देते हैं || ३॥ 

दलि दुख सजइ सकल Fea | अस असीस राउरि जगु जाना ॥ 

सो गोसाइँ विधि गति जेहि sat । ane को at टेक जो टेकी nel 

आपकी आशिष ही एक ऐसी है जो दुःखोंका दमन करके, समस्त कल्याणोंको सज देती है; यह जगत्‌ जानता 
है । हे स्वामी ! आप वही हैं जिन्होंने विधाताकी गति ( विधान) को भी रोक दिया । आपने जो टेक टेक 
दी (जो निश्चय कर दिया ) उसे कोन टाळ सकता है ? ॥ ४ ॥ 

N A aA ~ ~ 
दा०—वाझअ माह उपाउ अब सा सब मार AAT | 
साने सनंहमय वचन गुर उर उमगा अनुरागु ॥२५७॥ 

अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सव मेरा अभाग्य है | भरतजीके प्रेममय वचनोंको सुनकर 
गुरुजीके हृदयमें प्रेम उमड़ आया II २५५ || 
चो०-तात वात फुरि राम Hart | राम विसुख सिधि सपनेइ नाहीं ॥ 

agas तात कहत TH वाता | wa तजहि बुध सरवस जाता ॥ १॥ 

[ वे बोले--] हे तात ! बात सत्य है, पर है रामजीकी ae ही । रामविमुखको तो स्वममें भी सिद्धि 
नहीं मिळती । हे तात ! मैं एक बात कहनेमें सकुचाता हूँ ! बुद्धिमान्‌ लोग सर्वस्व जाता देखकर [ आधेकी 
रक्षाके लिये | आधा छोड़ दिया करते हैं ॥ १॥ 

तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई । फेरिअहि लखन सीय रघुराई ॥ 

सुनि सुवचन w दोउ श्राता। भे प्रमोद परिपूरन गाता ॥२॥ 

` Ñ o ` SON A ` ANEN 

अतः तुम दोनों भाई ( AAAA ) वनको जाओ ओर लक्ष्मण, सीता ओर श्रीरामचन्द्रकों छोटा दिया 
जाय । ये सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गये | उनके सारे अंग परमानन्दसे परिपूर्णे हो गये ॥२॥ 

` मन प्रसन्न तन तेजु विराजा । जनु जिय राउ रासु भए राजा ॥ 

बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी | सम दुख सुख सब रोवहि रानी ॥ ३॥ 

उनके मन प्रसन्न हो गये | शरीरमें तेज सुशोभित हो गया | मानो राजा दशरथ जी उठे हों ओर 
श्रीरामचन्द्रजी राजा हो गये हों ! अन्य लोगोंको तो इसमे लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई । परन्तु 


रानियोंको दुःल-सुख समान ही थे ( राम-लक्ष्मण वनमें रहें या ATTA, दो पुत्रोंका वियोग तो a)» 


यह समझकर वे सब रोने लगीं ॥ ३ ॥ 
. कहहिं भरतु मुनि कहा सो कीन्हे । फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्दे ॥ 


कानन aw जनम भरि वास्‌। एहि तें अधिक न मोर gre ॥ ३॥ 
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RALLIES 
भरतजी कहने लगे--मुनिने जो कहा, वह करनेसे जगतूभरके जीवोंको उनकी इच्छित वस्तु देनेका 
फल होगा | [ चोदह्‌ वर्षकी कोई अवधि नहीं, ] में जन्मभर वनमें वास करूँगा । मेरे लिये इससे बढ़कर 
और कोई सुख नहीं है ॥ ४ ॥ 
दो०-अंतरजामी रामु सिय तुम्ह awa सुजान। 
जों फुर RE त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रवान।२५६॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ओर सीताजी हृदयकी जाननेवाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं यदि आप यह 
सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ ! अपने वचनोंको प्रमाण कीजिये ( उनके अनुसार व्यवस्था कीजिये ) ॥ २५६ ॥ 
चो०-भरत वचन सुनि देखि सनेहु । सभा सहित सुनि भए Ag ॥ 
भरत महा महिमा जलरासी। मुनि मति ठाढ़ि तीर अबला सी ॥ १॥ 


R 

( 

भरतजीके वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभासहित मुनि वशिष्ठजी विदेह हो गये 
ः 

; 

¢ 

¢. 


क tl 


( किसीको अपने देहकी सुधि न रही )। भरतजीकी महान्‌ महिमा समुद्र है, मुनिकी बुद्धि उसके तटपर अबला 
ohh समान खड़ी है ॥ १ ॥ 

गा चह पार जतनु हिय हेरा । पावति नाव न बोहितु वेरा ॥ 

~ [oles N भर ए a A o aN = 

ate atte को भरत बड़ाई | act सीपि कि fag समाई ॥२॥ 

ag [ उस समुद्रके ] पार जाना चाहती है, इसके लिये उसने हृदयमें उपाय भी ढूँढ़े | पर [ उसे पार करनेका 
साधन | नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती | भरतजीकी बड़ाई और कोन करेगा ? तलेयाकी सीपीमें भी - 
कहीं समुद्र समा सकता है ? || २॥ 


ae 


Eo ns 


भरतु मुनिहि मन भीतर ami सहित समाज राम पहि आए ॥ 
~ A An A A 
प्रभु प्रनासु कार re सुआसनु । as सब सुनि मुनि agarag ॥३॥ 
मुनि वशिष्ठजीके अन्तरात्माको भरतजी बहुत अच्छे sit ओर वे समाजसहित श्रीरामजीके पास आये | 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने प्रणामकर उत्तम आसन दिया | सब लोग मुनिकी आज्ञा सुनकर बेठ गये || ३ ॥ 
hatha > aS A 
qs मुनेवरु वचन बिचारी | देख काल अवसर अनुहारी ॥ 
Gg राम सरवग्य सुजाना। धरम नीति शुन ग्यान निधाना ॥ ४॥ 
` ~ देशा ओर अवसरः ` अनु z ~ ENEN ~ c 
4 श्रेष्ठ मुनि दश) काल ३ के अनुसार विचार करके वचन बोले--हे सर्वज्ञ ! हे सुजान ! हे 
घम, नीति, गुण ओर ज्ञानके भण्डार राम | सुनिये--॥ ४ | 
ज S è 
दा०-सब A उर अतर बसहु जानहु भाउ Fas | 


~ N iN A 
पुरजन जननी भरत led हाइ सो काहेअ उपाउ ।।२५७॥। 
3 आप सबके हृदयके भीतर बसते हैं ओर सबके HER भावको जानते हैं | जिसमें पुरवा सियोंका, 
माताआंका आर भरतका हित हो, बही उपाय बतलाइये || २५७ |] 
à आरत ~ A 
चौं०-- wee विचारि न काऊ। सूझ जुआरिहि आपन दाऊ ॥ 
r सान वचन कहत रघुराऊ | नाथ तुम्हारेहि हाथ डपाऊ ॥ १॥ 
आत ( दुखी ) लोग कभी विचारकर नहीं कहते | जुआरीको | 
जुआरीकों अपना ही दाँव सूझता है | मुनिके 
ù सुनकर श्रीरघुनाथजी कहने लगे--हे नाथ ! उपाय तो आपहीके हाथ है ॥ १ ॥ es 
702) कब O O 2227 RS e RRR 
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s अयोध्याकाण्ड ॐ 3९२, 
6 WEDE VE CE DEDEDE DEDEDE DELIPUPLFRLFRLPRFLPLFLTFLTLTILISA 
r सव कर हित रुख राउरि राखें। amg किएँ मुदित फुर MÄ ॥ 
प्रथम जो amg मो कहुँ होई। माथे मानि करों सिख सोई RI ६ 
आपका रुख रखनेमें और आपकी आज्ञाको सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करनेमें ही सबका हित है । 4 

( पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, में उसी शिक्षाकों माथेपर चढ़ाकर करूँ I 2 ॥ 2 
$ पुनि जेहि कहँ जल कहव गोसाई | सो सब भाँति घटिहि सेवकाई ॥ ६ 
; कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा । भरत सनेहँ विचारु न राखा ॥३॥ ६ 
? फिर हे गोसाई ! आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरहसे सेवामें लग जायगा ( आज्ञा पालन करेगा ) | 

मुनि वशिष्ठजी कहने लगे-हे राम ! तुमने सच कहा | पर भरतके प्रेमने विचारको नहीं रहने दिया || ३ ॥ 
~ ve K ~ ZN = > 
? तेहि तें wey बहोरि वहोरी भरत भगति बस भइ मति मोरी ॥ 
? at जान भरत रुचि राखी। जो ata सो सुभ सिव साखी ॥ ४॥ 
Q इसीलिये मैं बार-बार कहता हूँ) मेरी बुद्धि भरतकी भक्तिके वश हो गयी है | मेरी समझमें तो भरतकी 
? रुचि रखकर जो कुछ किया जायगा, शिवजी साक्षी हैं, वह सब्र शुभ ही होगा || ४ ॥ 
Q दो०--भरत विनय सादर सुनिअ करिअ बिचारु बहारि। 
९ करब साधुमत लाकमत JIA नगम THAT ॥२५८॥ 
6 पहले भरतकी विनती आदरपूर्वक सुन लीजिये, फिर उसपर विचार कीजिये | तब साधुमत, लोकमत, ? 
' राजनीति और वेदोंका निचोड़ (सार ) निकालकर वैसा ही ( उप्तीके अनुसार ) कीजिये || २५८ ॥ R 
A चौं०-गुर अनुरागु भरत पर देखी । राम हृदय amg विसेषी ॥ ९ 
¢ भरतहि धरम धुरंधर जानी। निज सेवक तन मानस बानी ॥ १॥ ४ 
॥/ भरतजीपर गुरुजीका स्नेह देखकर श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें विशेष आनन्द हुआ | भरतजीको VATE 
¢ और तन, मन, वचनसे अपना सेवक जानकर--॥ १ ॥ ¢ 
|| बोले गुर आयस अनुकूला । बचन मंजु ag मंगल सूला ॥ b 
3 नाथ सपथ पितु चरन दोहाई । भयउ न भुअन भरत सम भाई ॥२॥ 
2 श्रीरामचन्द्रजी गुरुकी आज्ञाके AIRS मनोहर) कोमल ओर कल्याणके मूल वचन बोले--हे नाथ ! 
2 आपकी सौगंद और पिताजीके चरणोंकी दुहाई है (में सत्य कहता हूँ कि ) विश्वभरमे भरतके समान भाई कोई 
४ हुआ ही नहीं Ul २ ॥ ; 
¢ जे गुर पद अंबुज अनुरागी । ते weg AE बड्भागी ॥ 
९ राउर जा पर अस अनुराग । को कहि सकइ भरत कर भागू ॥३॥ 
4 जो लोग गुरुके चरणकमलोंके अनुरागी हैं, वे लोकमें ( लोकिक दृष्टिसे भी ओर वेदमें 
क्‍ दृष्टिसि ) मी बड़भागी होते हैं! [ फिर ] जिसपर आप ( गुरु ) का ऐसा स्नेह है, उस भरतके भाग्यको कोन कह 
& 


सकता है ! ॥ ३ ॥ 
लखि लघु बंडु बुद्धि सकुचाई । करत बदन पर भरत बड़ाई ॥ 


aa कहहिं सोइ किएँ भलाई । अस कहि राम रहे अरगाई ॥४॥ 
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o aaa (फिर भी लेय 2 
छोटा भाई जानकर भरतके मुँहपर उसकी बड़ाई करनेमें मेरी बुद्धि सकुचाती है | ( किर भी में तो यही R 
कहूँगा कि ) भरत जो कुछ कहें) वही करनेमें भलाई है | ऐसा कहकर हीरो लु a 6 
Q दो ०--तब मुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तजि तात | f 
( कृपासिंधु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय के बात ॥२५९॥ $ 
' तब मुनि भरतजीसे बोले--हे तात ! सब सङ्कोच त्याग कर कृपाके समुद्र अपने प्यारे भाईसे अपने ? 
? हृदयकी बात कहो ॥ २५९ ॥ Z £ 
? चौ०-सुनि सुनि वचन राम रुख पाई । शुरु साहिब अनुकूल अधाई ॥ , 
? लखि अपने सिर aq oe भारू | कहि न सकहि कछु करहि विचारू ॥ १॥ ? 
2 मुनिके वचन सुनकर ओर श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर--शुरु तथा स्वामीको भरपेट ast अनुकूल ५ 
2 जानकर--सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरतजी कुछ कह नहीं सकते 7 वे विचार करने लगे ॥ १ ॥ ? 
2 पुलकि att सभाँ भए ठाढ़े। नीरज नयन नेह जल बाढ़े ॥ 2 
? कहव मोर gaa निवाहा । एहि तें अधिक कहाँ में काहा ॥२॥ 
दारीरसे पुलकित होकर वे सभामें खड़े हो गये | कमलके समान AAG प्रेमाश्रुओंकी बाढ़ आ गयी | 
[ वे बोले--] मेरा कहना तो मुनिनाथने ही निवाह दिया ( जो कुछ में कह सकता था वह उन्होंने ही कह 
दिया ) | इससे अधिक में क्या कहूँ १ ॥ २ ॥ ५ 
Q में जानडे fia नाथ खुभाऊ | अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ 2 
2 मो पर कृपा सनेहु विसेषी | खेलत gma न wat देखी ॥३॥ ¢ 
; अपने स्वामीका स्वभाव में जानता हूँ | वे अपराधीपर भी कभी क्रोध नहीं करते | मुझपर तो उनकी ¢ 
विशेष कृपा और स्नेह है । मैंने खेलमें भी कभी उनकी रीस ( अप्रसन्नता ) नहीं देखी || ३ ॥ ¢ 
९ सिस्ुपन तें परिहरेडँ न संगू कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू ॥ ९ 
¢ मैं प्रभु कृपा रीति fa जोही। हारेहँ खेल जितावहि मोही nen | 
¢ बचपनसे ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा ओर उन्होंने भी मेरे मनको कभी नहीं तोड़ा ( मेरे मनके ¢ 
९ प्रतिकूल कोई काम नहीं किया ) । मैंने प्रभुकी Sarat रीतिको हृदयमें भलीमाँति देखा है ( अनुभव किया है ) 1 ¢ 
¢ मेरे ERA भी Gee प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं || ४॥ ¢ 
८ दोौ०--महूँ सनेह सकोच बस सनघ्ुख कही न बैन | ¢ 
दरसन तृपित न आजु लगि पेम पिआसे नेन।२६०॥। 
) N मेंने भी प्रेम ओर संक्रोचवश कमी सामने मुँह नहीं खोला । प्रेमके प्यासे मेरे नेत्र आजतक प्रभुके ) 
9 gus दहा हुए Il २६० |l $ ) 
3) चॉ०-बिधि न SE सहि मोर दुलारा । नीच बीचु जननी मिस पारा ॥ ® 
azs कहत मोहि आजु न सोभा | अपनीं समुझि arg सुचि को भा ॥ १॥ ) 
४ परन्तु विधाता मेरा ढुलार न सह सका । उसने नीच माताके बहाने [ मेरे और स्वामीके बीच ] 
अन्तर डाळ दिया | यह भी कहना आन मुझे शोमा नहीं देता | क्योंकि अपनी समझसे कौन साधु और पवित्र 

¢ हुआ दै ! ( जिसको दूसरे साधु और पवित्र मानें, वही साधु है ) || १ ॥ 
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मातु Ae में My सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली ॥ 
फरइ कि कोदव वालि सुसाली | मुकता प्रसव कि dan काली ॥ २॥ 


> औँ ys आ घु 2 ~ ` aE: 
EC माता नीच है ओर में सदाचारी ओर साधु हूँ, ऐसा हृदयमें लाना ही करोड़ दुराचारोंके समान है | क्या 
कोर्दोकी बाली उत्तम धान फल सकती है ? कया काली घोंधी मोती उत्पन्न कर सकती है? ॥२॥ 


g 
४ Sa दोसक लेखु न काहू | मोर अभाग उदधि अवगाह ॥ 
? विनु समुझें निज अघ परिपाकू । जारिउँ जायँ जननि कहि काकू ॥ ३॥ 
? सम भी किसीको दोष॒का लेश भी नहीं है | मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है | मैंने अपने पापोंका 
? परिणाम समझे Prat ही माताको कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया || ३॥ 
हृदये हेरि et सव ओरा। एकहि भाँति wee भल मोरा ॥ 
Q गुर गोसाइँ साहिब सिय रामू । लागत मोहि नीक परिनासू ॥ ४॥ 
| में अपने हृदयमें सब्र ओर खोजकर हार गया ( मेरी भलाईका कोई साधन नहीं सूझता ) | एक ही 
प्रकार भले ही (निश्चय ही ) मेरा भला है | वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं ओर श्रीसीतारामजी मेरे 
स्वामी हैं | इसीसे परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है ॥ ४॥ 
दो०--साधु सभाँ शुर प्रथु निकट FR सुथल सतिभाउ | 
प्रेम प्रपंच कि झूठ फुर जानहिं मुनि रघुराउ।२६१॥ 
| साधुओंकी सभामें गुरुजी ओर स्वामीके समीप इस पवित्र तीर्थ-स्थानमें में सत्य भावसे कहता हूँ | यह 
प्रेम है या प्रपञ्च (छल-कपट ) १ ast या सच ? इसे [ सर्वज्ञ ] मुनि वशिष्ठजी ओर [ अन्तर्यामी ] 
श्रीरघुनाथजी जानते हैं || २६१ N 

> चौं०--भूपति मरन पेम पनु राखी | जननी कुमति जगतु सबु साखी ॥ 

’ देखि न जाहि विकल महतारा | जरहि दुसह जर पुर नर नारीं ॥ १॥ 
¢ ्रेमके प्रणको निवाहकर महाराज (पिताजी ) का मरना और माताकी Gale, दोनोंका सारा संसार 
ध साक्षी है | माताएँ व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जातीं | अवधपुरीके नर-नारी दुःसह तापसे जल रहे हैं॥ १॥ 
॥/ महीं सकल अनरथ कर मूला । सो सुनि समुझि सहिउँ सब सूला ॥ 

¢ खुनि बन nag कीन्ह रघुनाथा | करि सुनि वेष लखन सिय साथा ॥ २॥ 

ध Gq uae पयादेहि पाएँ । संकरु साखि we पहि a N 

९ बहुरि निहारि निषाद JAg | कुलिस कठिन उर भयउ न बेह ॥ ३॥ 

¢ मैं ही इन सारे अनथोंका मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैने सब दुः सहा है | श्रीरघुनाथजी 
लक्ष्मण और सीताजीके साथ सुनियोका-सा वेष घारणकर बिना जूते पहने पॉक-प्यादे ( पैदल ) ही बनको चले 
2 
Y 


गये, यह सुनकर) शंकरजी साक्षी हं) इस घावसे भी मैं जीता रह गया ( यह सुनते ही मेरे प्राण नी तिके) 
) NR 


फिर निषादराजका प्रेम देखकर भी इस aaa vi कठोर हृदयमे छेद नहीं हुआ ( यह फटा नहीं ) ! ॥२ AM 


अब aq iie देखेडँ आई | faa जीव जड़ सबइ सहाई ॥ 


जिन्हहिं निरखि मग साँपिनि बीछी । ante बिषम fg तामस तीछी ॥४॥ 


RR Rd i ० 
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६ अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया | यह जड जीव जीता रहकर सभी सहावेगा | जिनको देखकर 


g 
रास्तेकी साँपिनी ओर बीछी भी अपने भयानक विष ओर तीव्र क्रोधको त्याग देती हैं--॥ ४ ॥ १ 
दो०--तेइ रघुनंदनु sag सिय अनहित लागे जाहि। 4 

तासु तनय तजि दुसह दुख देउ azas काहि ॥२६२॥ ( 

वे ही श्रीरघुनन्दन, लक्ष्मण और सीता जिसको aa जान पड़े, उस केकेयीके पुत्र मुझको छोड़कर देव i 

दुःसह दुःख ओर किसे सहावेगा ? ॥ २६२ I g 
चौं०--खुनि अति बिकल भरत बर बानी । आरति प्रीति विनय नय सानी ॥ s 

R 

¢ 


a 


सोक मगन सब aut खभारू | मनहूँ कमल वन परेड gare ॥१॥ 
अत्यन्त व्याकुल तथा दुःख, प्रेम, विनय और नीतिमें सनी हुई भरतजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग 
aha मग्न हो गये, सारी सभामें विषाद छा गया | मानो HASH वनपर पाला पड़ गया हो ॥ १ ॥ 
कहि अनेक विधि कथा पुरानी । भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ग्यानी ॥ 2 
बोले उचित वचन रघुनंदू । दिनकर कुल कैरच वन चंदू ॥२॥ 
तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठजीने अनेक प्रकारकी पुरानी ( ऐतिहासिक ) कथाएँ कहकर भरतजीका समाधान g 
किया । फिर सूर्यकुलरूपी कुमुदवनके प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रमा श्रीरघुनन्दन उचित बचन बोले--|| 2 || 2 
तात जायें जिय करहु गलानी | ईस अधीन जीव गति जानी ॥ 
तीनि काल तिभुअन मत al पुन्यसिकोक तात तर तोरें ॥३॥ f 
हे तात ! तुम अपने हृदयमें व्यर्थ ही ग्लानि करते हो | जीवकी गतिको Sach अधीन जानो मेरे 5 
b 
¢ 
6 
¢ 
¢ 
¢ 
९ 


ao 


मतमें [ भूत; भविष्य, वर्तमान ] तीनों कालों ओर [ स्वर्ग, प्रथ्वी और पाताल ] तीनों लोकोंके सब्र पुण्यात्मा 
पुरुष तुमसे नीचे हैं | ३॥ 

उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई ।'जाइ लोकु परलोकु नसाई ॥ 

qe देहि - जननिहि जड़ तेई। जिन्ह शुर arg सभा नहिं सेई ॥ ४॥ 

हृदयमें भी तुमपर कुटिलताका आरोप करनेसे यह लोक ( यहाँके सुख, यश आदि ) बिगड़ जाता है 
ओर परलोक भी नष्ट हो जाता है ( मरनेके वाद भी अच्छी गति नहीं मिळती ) | माता केकेयीको तो वे ही 
मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुर और साधुओंकी सभाका सेवनं नहीं किया है || ४ || 
दो०-मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार | 
लॉक BY परलोक सुखु सुमिरत Mg तुम्हार ॥२६३॥ 


र भरत ! तुम्हारा नाम-स्मरण करते .ही सब पाप) प्रपञ्च ( अज्ञान ) ओर समस्त अमङ्गलोके समूह 
मिट जार्यगे तथा इस लोकमें सुन्दर यश ओर परलोकमें सुख प्राप्त होगा || २६३ II ¢ 
चौ०--कहडॅ सुभाउ सत्य सिव साखी l Sku भूमि रह राउरि राखी ॥ b 

तात HUH RE जनि जाएँ | वेर पेम नहि ga SUE ॥ १॥ ¢ 

हे भरत ! में स॒भाबसे ही सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी हैं, यह प्रथ्वी तुम्हारी ही ach रह रही है | ¢ 
हे तात ! तुम व्यर्थ कुतक न करो । बैर और प्रेम छिपाये नहीं छिपते । १ || | : 

gma निकट ET सुग जाहीं | बाधक वधिक बिलोकि पराही ॥ é 

हित अनाहत पसु पाच्छउ जाना । मानुष ag शुन ग्यान निधाना ॥ २॥ ¢ 

WILE SELOOLDLILLR PAPAA TAPAPA NA ¢ 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


DL 
SESECRE DE DEDEDE DEDEDE NENE NTI PAPATA TAPAPA TAPAPA PAPA CO TAPATS 


CODE 


Ww; 


eee CU 


oe a ee a aN Pam en AEN SS. A 
> ee nes 

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri : k 

हे ४ अयोध्याकाण्ड # ० . 

CEDEDE CECE DEDE “६८८६०८६०८६४८९१०००७, ५.०७, ७, २, ०,२२७. ७,०२७,» 51 


Tail और पशु मुनियोके पास [ बेधड़क ] चले जाते हैं, पर हिंसा करनेवाले asia देखते ही भाग 


जे दें । मित्र और aaa पशु-पक्षी भी पहचानते हैं । फिर मनुष्यदारीर तो गुण AR ज्ञानका भण्डार 
ell २॥ 


XS 


g 
¢ 

तात gee में mas नीकं। करों काह असमंजस जीकें ॥ 

राखेउ रायै सत्य मोहि त्यागी । तन्न परिहरेउ पेम पन लागी ॥ ३ ॥ 

हे तात ! में तुम्हें अच्छी तरह जानता हू | कया करूँ ? जीमें बड़ा असमञ्जस ( दुविधा ) दै । राजाने 
gA ANTAL सत्यको Ta ओर प्रेम-प्रणके लिये शरीर छोड़ दिया ॥ 

TE वचन मेटत मन सोचू। तेहि तें अधिक तुम्हार सँकोचू ll 

ता पर शुर मोहि आयसु दीन्हा । अवसि जो weg चहउँ सोइ कीन्हा ॥ ४ ॥ 

उनके वचनको Hed मनमें सोच होता है | उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है | उसपर भी गुरूजीने Q 
मुझे आज्ञा दी है | इसलिये अब तुम जो कुछ कहो, अवश्य ही में वही करना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 

दो ०--मनु ग्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करों सोइ आजु | र 


सत्यसंथ रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु।२६४॥ 


तुम मनको प्रसन्न कर ओर संकोचको त्यागकर जो कुछ कहो) में आज वही करूँ | सत्यप्रतिज्ञ रघुकुल- 
Fy श्रीरामजीका यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया | २६४ ॥ 


¢ 
g 
g 
¢ 
g 
¢ 
g 
g 
¢ 
¢ 
चो०-खुर गन सहित सभय सुरराजू | सोचहि चाहत होन अकाजू ॥ 
A aaa उपाउ करत कछु नाहीं । राम सरन सब गे मन माही ॥ १ ॥ 
¢ देवगणोसहित देवराज इन्द्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब वना-बनाया काम बिगड़ना ही चाहता 
2 है | कुछ उपाय करते नहीं बनता | तब वे सब मन-ही-सन श्रीरामजीकी शरण गये || १ ॥ 
वहुरि विचारि परस्पर कहहीं | रघुपति भगत भगति बस अहहीं ॥ 
सुधि करि अंबरीष दुरबासा। भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥ २॥ 
९ फिर वे विचार करके आपसमें कहने लगे कि श्रीरघुनाथजी तो भक्तकी भक्तिके बदा हैं | अम्बरीष्र और 
॥/ दुर्वासाकी [ घटना |] याद करके तो देवता ओर इन्द्र विल्कुल ही निराश हो गये ॥ २ ॥ 
५ सहे सुरन्ह बहु काल विषादा । नरहरि किए we प्रहलादा ॥ 
लगि लगि कान कहहिं धुनि माथा | अब सुर काज भरत के हाथा ॥ ३ ॥ 
पहले देवताओने बहुत समयतक दुःख सहे | तब भक्त प्रह्मदने दी aie भगवानको प्रकट किया 
था | सब देवता परस्पर FAT लग-लगकर और सिर धुनकर कहते दै कि अब ( इस बार ) देवताओका काम 
भरतजीके हाथ है ॥ ३ ॥ 
¢ आन sus न देखिअ देवा । मानत रासु खुसेवक सेवा ॥ 
et सपेम gfe सब भरतहि | निज शुन सील राम बस करतहि ॥ ४ ॥ 
¢ हे देवताओं | और कोई उपाय नहीं दिखायी देता | श्रीरामजी अपने श्रेष्ठ सेवकोकी सेवाको मानते हैं 
; 


( अर्थात्‌ उनके भक्तकी कोई सेवा करता है तो उसपर बहुत प्रसन्न होते हैं ) | अतएब अपने गुण और शीलसे 
भ्रीरामजीको बशमें करनेवाले भरतजीका ही सब लोग अपने-अपने Teas प्रेससदित स्मरण करो | ४ ॥ 
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दो०--सुनि सुरमत GIL HAT भल तुम्हार बड़ भागु । 
सकल सुमंगल qo जग भरत चरन Ady ॥२६५॥| 
देवताओंका मत सुनकर देवगुरु बृहस्पतिजीने कहा--अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं | 
भरतजीके चरणोंका प्रेम जगतूमें समस्त शुभ मङ्गलोंका मूल है || २६५ ॥ 
चौ०--सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेचु सय सरिस सुहाई ॥ 
भरत भगति get मन आई lane ala विधि बात बनाई ॥ १॥ 
सीतानाथ श्रीरामजीके सेवककी सेवा सैकड़ों कामधेनुओंके समान सुन्दर है | तुम्हारे मनमें भरतजीकी 
भक्ति आयी है, तो अब सोच छोड़ दो | विधाताने बात बना दी ॥ १ ॥ 
aq देवपति भरत प्रभाऊ। सहज gat विवख रघुराऊ ॥ 
मन थिर करहु देव Se नाहीं । भरतहि जानि राम परिछाहीं ॥ २॥ 


हे देवराज ! भरतजीका प्रभाव तो देखो | श्रीरघुनाथजी सदज स्वभावसे ही उनके पूर्णरूपसे वमे हैं । 
हे देवताओं | भरतजीको श्रीरामचन्द्रजीकी परछाई ( परछाईकी भाँति उनका अनुसरण करनेवाला) जानकर 
मन स्थिर करो, डरकी वात नहीं है || २ ॥ 
सुनि सुरणुर खुर संमत सोचू। अंतरजामी प्रसुहि सकोचू ॥ 
निज सिर भारु भरत जियँ जाना | करत कोटि विधि उर अनुमाना ॥ ३ ॥ 
देवगुरु बृहस्पतिजी और देवताओंकी सम्मति (आपसका विचार ) और उनका सोच सुनकर अन्तर्यामी 
प्रभु श्रीरामजीको संकोच हुआ | भरतजीने अपने मनमें सव बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदयमें करोड़ों 
( अनेकों ) प्रकारके अनुमान ( विचार ) करने लगे ॥ ३ ॥ 
करि विचारु मन det ठीका। राम रजायख आपन नीका ॥ 
निज पन तजि राखेउ पजु मोरा । ste सनेहु कीन्ह नहिं थोरा ॥ ४ ॥ 
सव तरहसे विचार करके Sead उन्दोंनें मनमें यही निश्चय किया कि श्रीरामजीकी आज्ञामें ही 
अपना कल्याण है | उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रक्खा | यह कुछ कम कृपा ओर स्नेह नहीं क्रिया 
( अर्थात्‌ अत्यन्त ही अनुग्रह और स्नेह क्रिया ) ॥ ४ ॥ 
N A अनु A a A AA 
दा०--कान्ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ | 
A ` भरतु NO 
i कार WAZ बोले भरतु जार जलज जुग हाथ। ।२६६॥। 
श्रीजानकीनाथजीने सब प्रकारसे अत्यन्त अपार अनग्रह a os 
ae MT SRS JAR अत्यन्त अपार अनुग्रह किया | तदनन्तर भरतजी दोनों 
PACH जोड़कर प्रणाम करके बोले--| २६६ || 
चौ०--कहों कहावों अंबुनिधि. अंतरजामी 
ह्‌ क अव सामी | कृपा निधि अंतरजामी ॥ ` 
गुर waa साहिब . सिटी uta 
g NRT . अनुकूला | मिरी मलिनः मन .कलपित -सूला ॥ १॥ 
हे स्वामी ! हे कृपाके समुद्र | हे अन्तर्यामी ] अब मैं उन x 
महाराजको प्रसन्न और aie ea कूल जान न अ म [ अधिक ] क्या कहूँ और क्या कहाऊँ ! गुर 
AER 2 कर मेरे मलिन मनकी कल्पित पीड़ो मिट गयी || १ ॥ 
अपडर SS न सोच समूल । रबिहि MESS 
क ह Cae न दोख देव दिसि भूलें ॥ 
5 गाछ लाई | विधि गति विषम काल कठिनाई ॥ २ I 
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# अयोध्याकाण्ड # tee 
मैं मिथ्या डरसे ही डर गया था, मेरे सोचकी जड़ ही न थी । दिशा मूळ जानेपर है देव ! सूर्यका 
दोष नहीं है । मेरा दुर्भाग्य) माताकी कुटिलता, विधाताकी टेढ़ी चाळ और कालकी कठिनता» ॥ २ Il 
¢ पाउ रोपि सव मिलि मोहि घाला । प्रनतपाल पन आपन पाला ॥ 
( यह नइ रीति न राउरि, होई । छोकहूँ वेद विदित नहिं गोई ॥३॥ 
इन सबने मिलकर पेर रोपकर ( प्रण करके ) मुझे नष्ट कर दिया था | परन्तु शरणागतके रक्षक 
आपने अपना [ शरणागतकी रक्षाका ] प्रण निवाहां ( मुझे वचा लिया ) | यह आपकी कोई नयी रीति नहीं दै | 


~ 
ox 


यह लोक और वेदोंमें प्रकट है, छिपी नहीं है 3 ॥ 


a 


j 


( जगु अनभल ue एकु गोसाई । कहिअ होइ भल ag भलाई ॥ 
देउ देवतरु सरिस gTa | सनमुख विसुख न काइहि काऊ ॥ ॥ 
सारा जगत्‌ बुरा [ करनेवाला ] हो; किन्तु हे स्वामी ! केबल एक आप ही भले (अनुकूल ) हों, तो 


0132०» IS a EN vay te 
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फिर BRA, किसकी भलाईसे भला हो सकता है ! हे देव |! आपका स्वभाव कल्पतृक्षके समान हैं; वह न कभी 
किसीके सम्मुख ( अनुकूल ) है, न विमुख ( प्रतिकूल ) || ४ ॥ 


दो०--जाइ निकट पहिचानि तरु छाहँ समनि सब सोच | 
मागत अभिमत पाव जग राउ रंकु AS पोच ॥२६७॥ 


उस वृक्ष ( कल्पवृक्ष ) को पहचानकर जो उसके पास जाय) तो उसकी छाया ही सारी चिन्ताओंका 
नाश करनेवाली है । राजा-रंक, मले-बुरे, जगतूमें सभी उससे मागते ही मनचाही वस्तु पाते हैं ॥ २६७॥ 
A A ~~ A ~ ~ a ‘N 
चौं०--लछखि सव बिधि गुर खामि ade | मिटेउ छोसु नाह मन सदू ॥ 
aq करुनाकर कीजिअ सोई | जन हित प्रभु चित ota न होई ॥ १॥ 


गुरु और स्वामीका सब प्रकारसे स्मेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया) मनमें कुछ भी सन्देह नहीं रहा। 
हे दयाकी खान | अत्र वही कीजिये जिससे दासके लिये प्रभुके तित्तमें क्षोभ ( किसी प्रकारका विचार ) न हो ॥१॥ 


प 


; 
| जो aay साहिवहि  सँकोची । निज हित चहइ TS मति पोची ॥ ; 
ajax हित साहिव सेवकाई । करे सकल सुख लोभ बिहाई NRN 3 l 
b जो सेवक स्वामीको संकोचमें डालकर अपना भला चाहता है) उसकी बुद्धि नीच है | सेवकका हित तो ७ 
इसीमें है कि वह समस्त सुखों और लोभोंको छोड़कर स्वामीकी सेवा ही करे || २॥ ; J 
खारथु नाथ fat सबही का । किएँ रज़ाइ कोटि बिधि नीका ॥ 
यह स्वारथ TAR खारू | सकल Tad फल सुगति सिगारू ॥ ३॥ 
ध हे नाथ ! आपके लौटनेमें सभीका खार्थ है ओर आपकी आजा पालन करनेमें करोड़ो प्रकारसे _ 
) कल्याण है । यही स्वार्थ और परमार्थका सार ( निचोड़ ) है) समस्त पुष्योंका फल और सम्पूर्ण भ गतियोंका 
) JER है ॥ ३ ॥ ; 
) देव एक बिनती सुनि मोरी । उचित होइ तस करब बहोरी ॥ | 
) तिलक समाजु साजि ag आना | करिअ खुफल प्रभु जो मनु म 
)) है देव ! आप मेरी एक विनती सुनकर, फिर जैसा उचित हो वेसा ही कीजिये | 
सजाकर लायी गयी है जो प्रभुका मन माने तो उसे सफल कीजिये ( उसका उपयोग 
८ DEDEDE CE TE TE COINS IL IES 
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Ao सानुज पठइअ मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ | 
नतरु फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ चलौ में साथ ॥२६८॥ 
? छोटे भाई झमुन्नसमेत मुझे FAH भेज दीजिये और [ अयोध्या लौटकर | सबको सनाथ कीजिये | नहीं 
तो किसी तरह भी (यदि आप अयोध्या जानेको तेयार न हों ) हे नाथ ! लक्ष्मण ओर aa दोनों भाइयोंको 
g छोटा दीजिये और मैं आपके साथ VE ॥ २६८ ॥ 
६ चौ०--नतरू जाहि वन तीनिउ भाई । वहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ 
जेहि विधि प्रभु प्रस्न मन होई । करुना सागर कीजिअ सोई ॥ १॥ 
अथवा हम तीनों भाई वन चले जायँ ओर हे श्रीरघुनाथजी | आप श्रीसीताजीसहित [ अयोध्याको ] लौट 
जाइये | हे दयासागर | जिस प्रकारसे प्रभुका मन प्रसन्न हो, बद्दी कीजिये || १॥ 
za दीन्ह aq मोहि अभारू। मोरे नीति न धरम विचारू ॥ 
? FS वचन सव स्वारथ हेतू । रहत न आरत के चित Aq ॥ २॥ 
हे देव ! आपने सारा भार ( जिम्मेवारी) मुझपर रख दिया | पर मुझमें न तो नीतिका विचार दै, 
A न धर्मका । में तो अपने स्वार्थके लिये सब बातें कह रहा हूँ । आर्त्त ( दुखी) मनुष्यके चित्तमें चेत ( विवेक ) 
९ नहीं रहता ॥ २ ॥ 
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई | सो सेवकु लखि लाज लजाई ॥ 
: अस मैं अवगुन sate अगाधू | खामि सनेहँ सराहत साधू ॥ ३॥ 
स्वामीकी आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवकको देखकर sar भी लजा जाती है । में अवगुणोंका ऐसा 
£ अथाह समुद्र हूँ [ कि प्रभुको उत्तर दे रहा हूँ | | किन्तु स्वामी ( आप ) स्नेहवरा साधु कहकर मुझे सराहते हैं ! || ३॥ 
अब ame मोहि सो मत भावा । सकुच स्वामि मन जाइँ न पाचा ॥ 
प्रभु पद सपथ tee सति भाऊ। जग मंगल हित एक उपाऊ ॥ ४॥ 
V - हे कृपाळ! अब तो वही मत मुझे भाता है, जिससे स्वामीका मन संकोच न पावे | प्रभुके चरणोंकी 
6 पय है, मैं सत्यभावसे कहता हूँ, जगत्‌के कल्याणके लिये एक यही उपाय है || ४ || 
; दो०--ग्रशचु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब | 
) सो सिर धरि धरे करिहि ag मिटिहि अनट अवरेब ॥।२६९।। 
४ न मनसे संकोच त्यागकर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे, उसे सब लोग सिर चढ़ा-चढ़ाकर [ पालन | 
करेगे AR सब्र उपद्रव भर Seat मिट जायेगी || २६९ || 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
6 


`A ~ 


च०-भरत बचन सुचि सुनि सुर हरपे | साधु खराहि सुमन सुर arg ॥ 
असमंजस . NS A A 
Ase बस अवध नेवासी। प्रमुदित मन तापस वनवासी ॥ १॥ 
भरतजीके पवित्र वचन सुनकर देवत हर्षित हुए और AJAY कहकर सराहना करते हुए देवताओंने 
कूल बरताये | अयोध्यानिवासी असमंजसके वश हो गये [ कि देखें अ 


i ee ब श्रीरामजी क्या कहते हैं ] | तपस्वी 
तथा वनवासीछोग [ श्रीरामजीके वनमें बने रहनेकी आशासे ] मनमें प 


oes रम आनन्दित हुए ॥ १॥ 
SMe रहे रघुनाथ सँकोची | प्रभु गति देखि सभा सब सोची ॥ 
Dee झव | सुनि ARE छुनि बेभि Here ॥२॥ 
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$ किन्तु संकोची श्रीरघुनाथजी चुप ही रह गये । प्रभुकी यह स्थिति ( मौन ) देख सारी सभा सोचमें पड़ 
गयी | उसी समय जनकजीके दूत आये | यह सुनकर सुनि वशिष्ठजीने उन्हें तुरंत बुळवा लिया ॥ २ || Q 
करि प्रनाम तिन्ह रामु fetiag देखि भए निपट gare ॥ ६ 
दूतन्ह मुनिवर बूझी बाता | कहहु बिदेह भूप कुसलाता ॥३॥ ६ 
उन्होंने [ आकर ] प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजीको देखा | उनका [ मुनियोंका-सा ] वेष देखकर वे Q 
बहुत ही दुखी हुए । मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजी ने दूतोंसे बात पूछी कि राजा जनकका कुदाल-समाचार कहो | ३ Il 
सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा | वोले चर at जोरं हाथा॥ 
बूझव राउर सादर साईं । कुसळ हेतु सो भयड गोसाई ॥ ४॥ 
यह ( मुनिका कुशलप्रश्न ) सुनकर सकुचाकर TAR मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर 
बोले--हे स्वामी | आपका आदरके साथ पूछना, यही हे गोसाई | कुशछका कारण हो गया || ४॥ 
दो०-नाहिं त कोसलनाथ के साथ कुसल गइ ay | 
मिथिला अवध बिसेष ते जगु सब भयउ अनाथ ॥ २७० ॥ 
नहीं तो हे नाथ | कुशल-क्षेम तो सब कोसलनाथ ददारथजीके साथ ही चली गयी | [ उनके चले जानेसे | 
याँ तो सारा जगत्‌ ही अनाथ ( स्वामीके बिना असहाय ) हो गया, किन्तु मिथिला और अवघ तो विशेषरूपसे 
अनाथ हो गये || २७० ॥ 
चौ०--कोसलपति गति सुनि जनकौरा । भे सव लोक सोक बस बौरा ॥ 
जेहि देखे तेहि समय feel नामु सत्य अस लाग न केहू ॥१॥ q 
अयोध्यानाथकी गति ( दशरथजीका मरण ) सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गये 
(ga-ga भूल गये ) | उस समय जिन्होंने विदेहको [ शोकमम्म ] देखा, उनमेंसे किसीकों ऐसा न लगा कि } 
उनका विदेह ( देहामिमानरहित ) नाम सत्य है ! [ क्योकि देहामिमानसे त्य पुरुषको शोक केसा ! ] ॥१॥ È 
रानि कुचालि Gad नरपालहि | सूझ न कछु जस मनि विजु ब्यालहि ॥ 
भरत राज रघुबर वनवास्‌। भा मिथिलेसहि हृद्यं ate ॥ २॥ | 
रानीकी GAS सुनकर राजा जनकजीको कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणिके विना सॉपको नहीं सूझता । । 
फिर भरतजीको राज्य और श्रीरामचन्द्रजीको वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनकजीके हृदयमें बड़ा डुः हुआ ॥२॥ . 
wa qa बुध सचिव समाजू | कह बिचारि उचित का आजू ॥ 
समुझि अवध असमंजस दोऊ | चलिअ कि रहिअ न कह कछु कोऊ ॥ ३॥ 
राजाने विद्वानों और मन्त्रियोंके समाजसे पूछा कि विचारकर कहिये आज ( इस समय ) क्या करना उचित 
है ! अयोध्याकी दशा समझकर ओर दोनों प्रकारसे असमंजस जानकर “चलिये या रहिये ?? किसीने कुछ नहीं कहा ॥३॥ 
gaz धीर धरि हृदये विचारी । पठण अवध चतुर चर चारी ॥ 
qa भरत सति भाउ कुभाऊ | ATE वेशि be होइ लखाऊ ॥ ४॥ 
[ जब किसीने कोई सम्मति नहीं दी | तब राजाने धीरज धर हृदयमें विचारकर चार चतुर गुप्तचर oe 
( जासूस ) अयोध्याकों भेजे [ और उनसे कह दिया कि ] greta [ श्रीरामजीके प्रति |भरतजीके सद्भाव छ 
( अच्छे भाव) प्रेम ) या ढुर्भाव ( बुरा भाव, विरोध ) का [ यथार्थ ] पता लगाकर जल्दी लोट आना, किसीको 7 
तुम्हारा पता न लगने पावे ॥ ४ ॥ ते बहि देखि = 
दो०--गए अवध चर भरत गति बूझि देखि करतूति। 
चले चित्रकूटहि भरतु चार चले तेरहूति॥२७१॥ 
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~ A . ` A नी खक जेसे भरतर्ज ry 
गुप्तचर अवधको गये और भरतजीका ढंग जानकर ओर उनकी करनी देखकर, जेसे ही भरतजी 
चित्रकूटको चले, वे तिरहुत ( मिथिला ) को चल दिये ॥ २७१ || 
चौ०--दूतन्ह आइ भरत कइ करनी | जनक समाज जथामति वरनी ॥ 
सुनि शुर परिजन सचिव महीपति । भे सब सोच सनेहँ विकल अति ॥ १॥ 
[ गुप्त ] दूतोंने आकर राज्ञा जनकजीकी सभामें भरतजीकी करनीका अपनो बुद्धिके अनुसार वर्णन 
किया | उसे सुनकर गुरु, Heh, मन्त्री ओर राजा सभी सोच ओर AA अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ १ I 
चरि घीरजु करि भरत बड़ाई | लिए ga साहनी वोलाई ॥ 
घर पुर देख राखि रखवारे। हय गय रथ वहु जान संचारे ॥ २॥ 
फिर जनकजीने धीरज धरकर ओर भरतजीकी बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं ओर साहनियोंको बुलाया | 
घर, नगर ओर देशमें रक्षकोको रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत-सी सवारियाँ सजवायीं || २॥ 
emt साधि चले ततकाला । किए feng न मग महिपाला N 
ane ag नहाइ प्रयागा। चले जमुन उतरन aT लागा ॥३॥ 
वे दुघड़िया मुहूतं साधकर उसी समय चल पड़े | राजाने रास्तेमें कहीं विश्राम भी नहीं किया | आज 
ही सबेरे प्रयागराजमें स्नान करके चले हैं | जब सब लोग यमुनाजी उतरने लगे; || ३ ॥ 
wat लेन हम पठण नाथा | तिन्ह काहे अख माहे नायड माथा ॥ 
साथ किरात छ mar दौन्हे । मुनिवर तुरत विदा चर Fire ॥४॥ 
तब हे नाथ ! हमें खबर लेनेको भेजा | उन्होंने ( दूतोने ) ऐसा कहकर प्रथ्वीपर सिर नवाया | 
मुनिश्रेष्ठ वरिष्ठजीने कोई छः-सात भीलोंको साथ देकर दूतोंकों तुरंत बिदा कर दिया || ४ || 
` ` A q 
दोौ०--सुनत जनक AMAJ सवु ENS अवथ समाजु | 
Q ex = ~ > 
Wied सकाचु चड़ सांच Way सुरराजु॥२७२॥। 
जनकजीका आगमन सुनकर अयोध्याका सारा समाज हर्षित हो गया | श्रीरामजीको बड़ा संकोच हुआ 
और देबराज इन्द्र तो विशेषरूपसे सोचके वशमें हों गये || २७२ ॥ 
N ~ `A केई ~ ~ A 
चो०--गरइ गलानि कुटिल ककेई | काहि कहे केहि दृषनु देई ॥ 
अस मन आनि मुदित नर नारी | was बहोरि रहव दिन चारी ॥ १॥ 
ह टिल केकेयी मन-ही-मन ग्लानि ( पश्चात्ताप ) से गळी जाती है | किससे कहे और किसको दोष दे ? 
ओर सब नर-नारी मनमें ऐसा विचारकर प्रसन्न हो रहे हैं कि [ अच्छा हुआ; जनकजीके आनेसे | चार 
( कुछ ) दिन ओर रहना हो गया || १ ॥ 


एहि प्रकार गत वासर सोऊ। प्रात नहान लाग aq कोऊ ॥ 
करि मञ्जछु पूजहिं नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥२॥ 


इस तरह बह दिन भी बीत गया | दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे | सनान करके सब 
नर-नारी गणेशजी, गोरीजी, महादेवजी ओर सूर्य भगवानकी पूजा करते हैं ॥ २ II 


स्मा रमन पद्‌ बंदि बहोरी। बिनवहिं अंजुलि अंचल जोरी N 
राजा रामु जानकी रानी | आनँद अवधि अवध रजधानी ॥ ३॥ 
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4 फिर लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुके चरणोंकी वन्दना करके) दोनों हाथ जोड़कर, आँचल पसारकर विनती 
करते हैं कि श्रीरामजी राजा हों, जानकीजी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनन्दकी सीमा होकर--॥३॥ Q 
gia बसउ फिरि सहित समाजा । भरतहि रासु ae जुबराजा ॥ ( 
एहि सुख gal सींचि सब काहु । देव देह जग जीवन zg ॥४॥ ! 
फिर समाजसहित सुखपूर्वक बसे ओर श्रीरामजी भरतजीको युवराज बनावें | हे देव | इस सुखरूपी 
ARTA सींचकर सब किसीको जगतूमें जीनेका लाभ दीजिये | ४ ॥ l 
= हि A 
दो०--शुर समाज भाइन्ह Aled राम राजु पुर हाउ। 6 


2 
अछत राम राजा ATT मरिअ माग सबु FIS ॥२७३॥ 
is समाज ओर भाइयाँसमेत श्रीरामजीका राज्य अवधपुरीमें हो ओर श्रीरामजीके राजा रहते ही । 
हमलोग अयोध्यामें AL | सब कोई यही माँगते हैं ॥ २७३ i 
चौ०--खुनि सनेहमय पुर जन वानी | fee जोग विरति सुनि ग्यानी ॥ ? 
एहि विधि नित्यकरम करि पुरजन | cafe करहि प्रनाम पुळकि तन ॥ १॥ ? 
अयोध्यावासियोंकी प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्यकी निन्दा करते हैं । Q 
अवधवासी इस प्रकार नित्यकर्म करके श्रीरामजीकों पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं | १ ॥ 
ऊँच नीच मध्यम नर नारी । sete द्रखु निज निज अनुहारी ॥ ९ 
सावधान सबही सनमानहि । सकल सराहत कृपानिधानहि ॥२॥ 
ऊँच, नीच ओर मध्यम सभी श्रेणियोंके स्री-पुरुष अपने-अपने भावके अनुसार श्रीरामजीका दर्शन 
प्राप्त करते हैं | श्रीरामचन्द्रजी सावधानीके साथ सत्रका सम्मान करते हैं, ओर सभी कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी- 
की सराहना करते हैं ॥ २॥ 


diz सकोच fag रघुराऊ सुमुख सुलोचन सरल खुभाऊ ॥ ३॥ 

श्रीरामजीकी छड़कपनसे ही यह बान है कि वे प्रेमको पहचानकर नीतिका पालन करते हैं । श्रीरघुनाथजी 
शील और संकोचके समुद्र हैं | वे सुन्दर मुखके [ या सबके अनुकूल रहनेवाले ], सुन्दर नेत्रवाले [ या सबको 
कृपा और प्रेमकी ewe देखनेवाले | और सरलस्वभाव हैं ॥ ३॥ 

A Sos 

कहत शम शुन गन अनुरागे। aa निज भाग सराहन लागे ॥ 0 

हम सम पुन्य पुंज जग atl जिन्हहि रासु जानत करि मोरे ॥७॥ . ¢ 
श्रीरामजीके गुणसमूहोंको कहते-कहते सब लोग प्रेममें भर गये और अपने भाग्यकी सराहना करने लगे : 


६ 

R 

¢ 

: i ae ee ६ 

लरिकाइहि तें रघुवर बानी | पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥ ¢ 
¢ 

¢ 


कि जगतूमे हमारे समान पुण्यकी बड़ी पूँजीवाले थोड़े ही हैं) जिन्हें श्रीरमजी अपना करके जानते हैं ( ये मेरे हैं 
ऐसा जानते हैं )॥ ४ ॥ 
दो ०-प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेस | 
सहित सभा संभ्रम उठेउ रबिकुल कमर दिनेसु ॥२७४॥ 
उस समय सब लोग प्रेसमे सम हैं । इतनेमें ही मिथिलापति जनकजीको आते हुए सुनकर सूर्यकुलरूपी 
कमलके सर्व श्रीरामचन्द्रजी सभासहित आदरपूर्वक जब्दीसे उठ खड़े हुए ॥ २७४ || 
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0 Spon eee शुर पुरजन खाथा | आगें गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ 
६ गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं | करि प्रनासु रथ त्यागड तबह ॥ १॥ 
g भाई, मन्त्री, गुरु और पुरवासियोंकों साथ लेकर श्रीरघुनाथजी आगे (जनकजीकी अगवानीमें ) चले | 
६ जनकजीने ज्यों ही पर्वतश्रेष्ठ कामदनाथको देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया ( पैदल चलना 
शुरू कर दिया ) ॥ १ l 
राम qa लालसा उछाह | पथ श्रम लेख कलेसु न काहू ॥ 
६ मन ač जहेँ रघुवर RA । Ag मन तन दुख सुख सुधि केही ॥२ 
श्रीरामजीके दर्शनकी लालसा और उत्साहके कारण किसीको VHT थकावट ओर क्लेशा जरा भी न 
है | मन तो वहाँ है जहाँ श्रीराम ओर जानकीजी हैं | बिना मनके दारीरके सुख-दुःखकी सुध किसको हो ? ॥२॥ 
g आवत जनकु चले एहि भाती । सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 
( आए mat दाख अनुराग । सादर [मलन परसपर लागे ॥३॥ 
६ जनकजी इस प्रकार चले आ रहे हें | समाजसहित उनकी बुद्धि TAH मतवाली हो रही है | निकट 
¢ आये देखकर सब प्रेममें भर गये ओर आदरपूर्वक आपसमें मिलने लगे || ३ ॥ 
6 लगे जनक मुनेजन पद वंदन | sre sag कीन्ह रघुनंदन ॥ 
| भाइन्ह साहेत रामु मिलि राजहि । चले लवाइ समेत समाजहिं ॥४॥ 
Y जनकजी [ वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी ] मुनियोंक्रे चरणोंकी बन्दना करने लगे और श्रीरामचन्द्रजीने 
[ शतानन्द आदि जनकपुरवासी ] ऋषियोंको प्रणाम किया | फिर भाइयोंसमेत श्रीरामजी राजा जनकजीसे 
) मिलकर उन्हें समाजसहित अपने आश्रमको लिवा चले || ४ || 
ù द।०-आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन qig | 
) सेन Fe करुना सरित लिएँ जाहिं रघुनाथु ॥२७५॥ 
¢ श्रीरामजीका आश्रम शान्तरसरूपी पवित्र जलसे परिपूण समुद्र है जनकजीकी सेना (समाज ) मानो करुणा 
Cue नदी है, जिसे श्रीधुनाथजी [उस आश्रमरूपी शान्तरसके समुद्रमें मिलानेके लिये |लिये जा रहे हैं। २७५॥ 
2 चौ०--बोरति ग्यान बिराग करारे | बचन ससोक मिलत नद्‌ नारे ॥ 
¢ सांच उसास समीर तरंगा । धीरज तट तरुवर कर भंगा ॥ १॥ 
¢ करुणाकी नदी [ इतनी बढ़ी हुई है कि ] ज्ञान-वेराग्यरूपी किनारोंको डुबाती जाती है ! शोकमरे 
¢ वचन नद AR नाळे ह्‌ जो इस नदीमें मिलते हैं | ओर सोचकी लंबी aa ( आहें ) ही वायुके झकोरोंसे 
2 उठनेवाली तरंगें हैं, जो Shed} किनारेके उत्तम Talal तोड़ रही हं ॥ १ Il 
¢ 
८ 
८ 
¢ 
¢ 
८ 
} 
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F बिषाद तोराचति धारा | भय भ्रम Wat aad अपारा ॥ 
चेट बुध बिद्या बड़ि नावा। सकहिं न खेइ ऐक नहिं आवा ॥२॥ 


fa e (झोक ) ही उस नदीकी तेज धारा हैं । भय और भ्रम ( मोह ) ही उसके असंख्य 
चके है | विद्वान्‌ महाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है | परन्तु वे उसे खे नहीं सकते है (उस विद्याका 
उपयोग नहीं कर सकते हैँ), किसीको उसकी अटकळ ही नहीं आती है ॥ २॥ 


वनचर कॉल फिरात बिचारे । ah विलोकि पथिक हियँ हारे ॥ 
आम उदाध Wet जब जाई । मनहूँ उठेड अंबुधि अकुलाई ॥ ३॥ 


PE 
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वने विचरनेवाले बेचारे कोल-किरात ही यात्री हैं, जो उस नदीको देखकर हृदयमें हारकर थक गये 
है | यह करुणा-नदी जब आश्रम-समुद्रमें जाकर मिली, तो मानो वह समुद्र अकुला उठा ( खोल उठा ) ॥ ३॥ 


FA 


`” ~ 
सोक विकल दोउ राजसमाजा | रहा न भ्यानु न धीरज लाजा ॥ 
भूप रूप शुन सील audi tae सोक fag अवगाही ॥४॥ 
दोनों राजसमाज शोकसे व्याकुळ हो गये | किसीको न ज्ञान रहा; न धीरज और न लाज ही रही । 
राजा दशरथजीके रूप, गुण और शीलकी सराहना करते हुए सब रो रहे हैं ओर शोकसमुद्रमें डुबकी लगा 
रह हैं ॥ ४॥ 
5०--अवगाहि सोक समुद्र सोचहि नारि नर व्याकुल महा | 
> A ` Tats i ४.2 कीन्हो 
दे दोष सकल सरोप वोलहि बाम विधि कीन्हो कहा ॥ 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह at 
तुळसी न समरथु कोउ जो तरि सके सरित सनेह की॥ 
शोकसमुद्रमें डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री-पुरुष महान्‌ व्याकुल होकर सोच ( चिन्ता ) कर रहे हैं । बे सब्र 
विधाताको दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाताने यह क्या किया ? तुळसीदासजी कहते 


`~ 


हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणोंमें कोई भी समर्थ नहीं हैं जो उस समय विदेह ( जनकराज ) 
की दशा देखकर प्रेमकी नदीको पार कर सके ( प्रेममें मग्न हुए बिना रह सके ) | 

सो०--किए अमित उपदेस Te TE लोगन्ह सुनिबरन्ह | 

धीरजु ata aw कहेउ बसिष्ठ बिदेह सन।२७६॥ 

जहाँ-तहाँ श्रेष्ठ मुनियोंने लोगोंको अपरिमित उपदेश दिये ओर वशिष्ठजीने विदेह ( जनकजी ) से कहा-- 
हे राजन्‌! आप AA धारण कीजिये || २७६ ॥ 
चौ०--जाखु ग्यानु रवि भव निसि नासा | aaa किरन मुनि कमल बिकासा ॥ 

तेहि कि मोह ममता निअराई | यह सिय राम ade बड़ाई ॥ १॥ 

जिन राजा जनकका ज्ञानरूपी सूर्य भव ( आवागमन ) रूपी रात्रिका नाश ,कर देता है ओर जिनकी 
वचनरूपी किरणें मुनिरूपी कमलोंको खिला देती हैं (आनन्दित करती हैं )) क्या मोह और ममता उनके 
निकट भी आ सकते हैं ? यह तो श्रीसीतारामजीके प्रेमकी महिमा है ! [ अर्थात्‌ राजा जनककी यह दशा 
श्रीसीतारामजीके अलौकिक प्रेमके कारण हुई, लौकिक मोह-ममताके कारण नहीं | जो लोकिक मोह-ममताको 
पार कर चुके हैं उनपर भी श्रीसीतारामजीका प्रेम अपना प्रभाव दिखाये बिना नहीं रहता | ॥ १॥ 

eat साधक सिद्ध सयाने । त्रिबिध जीव जग वेद बखाने ॥ 

qa सनेहँ सरस मन जासू । साधु सभाँ बड़ आद्र TA ॥२॥ 

विषयी, साधक और ज्ञानवान्‌ सिद्ध पुरुष--जगते ये तीन प्रकारके जीव वेदोने बताये हैं। इन तीनोंमे. 
जिसका चित्त श्रीरामजीके स्नेहसे सरस ( सराबोर ) रहता है, साधुओंकी सभामें उसीका बड़ा आदर होता है ॥२॥ 

सोह न राम पेम fy ग्यानू । करनधार बिनु जिमि जलजानू ॥ 

सुनि वहुबिधि विदेह समुझाए | राम घाट सब लोग _नहाए ॥ रे क 

शरीरामजीके प्रेमके बिना शान शोभा नहीं देता) जैसे . कर्णधारके विना जहाज | वशिष्ठजीने विदेहराज | a 
( जनकजी ) को बहुत प्रकारसे समझाया | तदनन्तर संत्र लोगोंने श्रीरामजीके घाटपर खान किया TERS 5 
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BW DE NNN INN coe Be ee चारा 3 
सकल सोक संकुल नर a | सा sae बीतेड icy T ; | 
qg खग ame न कीन्ह अहारू | प्रिय रिज कर sa ween 2 ls r ; 

स्री-पुरुष सत्र शोकसे पूर्ण थे । वह दिनि ब्रिना ही जलके बीत गया 2 ee 1 के a ? 
किसीने जलतक नहीं पिया )। पद्म) पक्षी ओर हिरनोतकने कुछ आहार नहीं किया ! तब ।प्रयजना एव कुड़म्वियाका ४ | 
तो विचार ही क्या किया जाय ? || ४ || ६ | 
दो०--दोड समाज निमिराजु wag नहाने प्रात | R । 

बैठे सब बट बिटप तर मन मलीन करस गात।।२७७॥ ' 

निमिराज जनकजी और रघुराज रामचन्द्रजी तथा दोनों A समाजने दूसरे दिन सवेरे खान किया ? 

और सब ash बृक्षके नीचे जा बैठे | सबके मन उदास ओर AIT दुत्रले हैं || २७७॥ ? 


चौ०--जे महिसुर दसरथपुर वासी । जे मिथिलापति नगर निवासी ॥ ? 
हंस वंस गुर जनक पुरोधा । जिन्ह जग ag परमारथु सोधा ॥ १॥ ? 

जो दशरथजीकी नगरी अयोध्याके रहनेवाले ओर जो मिथिलापति जनकजीके नगर जनकपुरके रहनेवाले ? 

ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंशाके गुरु वशिष्ठजी तथा जनकजीके पुरोहित शतानन्दजी) जिन्होंने सांसारिक अभ्युदयका ? 
मार्ग तथा परमार्थका मार्ग छान डाला था, ।। १ Il j ? 
लगे कहन उपदेस अनेका । सहित धरम नय विरति विवेका ॥ ? 
कौसिक कहि कहिं कथा पुरानी | समुझआई सव सभा खुबानी ॥ २॥ ? 

वे सब धर्मे, नीति, वेराग्य तथा विवेकयुक्त अनेकों उपदेश देने लगे | विश्वामित्रजीने पुरानी कथाएँ 3 

( इतिहास ) कह-कहकर सारी सभाको सुन्दर वाणीसे समझाया || २ ॥ > 
तव रघुनाथ कौसिकहि कहेऊ । नाथ कालि जल fg खबु रहेऊ ॥ » 

सुनि कह उचित कहत रघुराई। गयड वीति दिन पहर अढ़ाई ॥३॥ 

तव श्रीरघुनाथजीने विश्वामित्रजीसे कहा कि हे नाथ ! कल सब लोग विना जल पिये ही रह गये थे ¢ 

[ अब कुछ आहार करना चाहिये ] | विश्वामित्रजीने कहा कि श्रीरघुनाथजी उचित ही कह्‌ रहे हैं ढाई पहर } 
दिन [ आज भी ] बीत गया ॥ 2 ॥ ) 
¢ 

G 

6 


रिषि रुख लखि कह तेरहुतिराजू | इहाँ उचित नहि असन अनाजू ॥ 
कहा भूप भल सवहि सोहाना । पाइ रजायसु चले नहाना ॥ ४॥ 


विश्वामित्रजीका रुख देखकर तिरहुतराज जनकजीने कहा--यहाँ अन्न खाना उचित न 


ee हीं है I राजाका 
Oat कथन सबक मनको अच्छा SM | सब्र आज्ञा पाकर नहाने चले | ४ || 


दो०--तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार | 


आए A DaN ~ wy 
R आए वनचर TAS भरि भरि Bae भार ।।२७८॥। 
उसी समय अनेकों प्रकारके बहुत-से फल, फूल, पत्ते, मूल आदि बहँगियों और बोझों मे 
उसी सम रकार ल) फूल दि बहगियों ओर बोझोंमें भर-भरकर 
वनवासी ( कोळ-किरात ) लोग ले आये | २७८ | O 
ee Se 
i z ERO राम श्रसादा अचलोकत अपहरत विषादा ॥ 


खर सारता वन भूम विभागा | जनु उमगत आनद AGUA ॥ १॥ 
SE SESSILIS EST TOTES VERVE NERO I RR 
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श्रीरामचन्द्रजीक्री कृपासे सत पर्वत मनचाही वस्तु देनेवाले हो गये | वे देखनेमात्रसे ही ढुःखोंकों सर्वया 


ह्र क थे | वहाके तालाबों, नदियों, वन ओर प्रथ्वीके सभी भागोंमें मानो आनन्द ओर प्रेम उमड़ 
रहा & || १ || 


वेलि विटप सव सफल सफूला | बोलत खग सुग अलि अनुकूला ॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उछाह | त्रिविध समीर सुखद सब काइ ॥ २॥ 
बेले और वृक्ष सभी फल और gee युक्त हो गये | पक्षी, पञ्च और AR अनुकूल बोलने लगे | 


उस अवसरपर FÑ बहुत उत्साह ( आनन्द ) था, सब किसीको सुख देनेवाली शीतल, मन्द, सुगन्ध इबा चळ 
रही थी ॥ २॥ 


जाइ न वरनि मनोहरताई,। जनु महि करति जनक पहुनाई ॥ 

तव सव लोग नहाइ नहाई। राम जनक सुनि ame पाई ॥ ३॥ 

देखि देखि तरुवर अनुराग | he तहँ पुरजन उतरन लागे ॥ 

दळ फल मूल कंद विधि नाना | पावन सुंदर सुधा समाना ॥३॥ 

वनकी मनोहरता वणन नहीं की जा सकती | मानो Gat जनकजीकी पहुनाई कर रही हे। तब 
जनकपुरवासी सब लोग नहा-नहाकर श्रीरामचन्द्रजी, जनकजी ओर मुनिकी आज्ञा पाकर, सुन्दर ब्रक्षोंको देख- 
देखकर प्रेममें भरकर जहाँ-तहाँ उतरने लगे | पवित्र) सुन्दर ओर अमृतके समान [ स्वादिष्ट ] अनेकों प्रकारके 
पत्ते, फल, मूल ओर कन्द-| ३-४ ॥ 

दो०-सादर सव Fe रामगुर पठए भरि भरि भार। 
पूजि पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार ॥ २७९॥ 


श्रीरामजीके गुरु वशिष्ठजीने सबके पास बोझे भर-भरकर आदरपूर्वक भेजे | तब बे पितर) देबता) 
अतिथि और गुरुकी पूजा करके फलाहार करने लगे |] २७९ Il 
चो०-पहि बिधि बासर बीते चारी । रामु निरखि नर नारि सुखारी ॥ 
gg समाज असि रुचि मन माहीं । विनु खिय राम फिरब भल नाही ॥ १॥ 
इस प्रकार चार दिन बीत गये | श्रीसमचन्द्रजीको देखकर सभी नर-नारी सुखी हैं | दोनों समाजोंके 
मनमें ऐसी इच्छा है कि श्रीसीतारामजीके विना लोटना अच्छा नहीं है ॥ १॥ 
सीता राम संगा बनवासू। कोटि अमरपुर सरिस JTE ॥ 
परिहरि लखन रामु वेदेही । जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही ॥ २॥ 
श्रीसीतारामजीके साथ वनमें रहना करोड़ों देवलोकोंके [निवासके] समान सुखदायक है | श्रीलक्ष्मणजौ, 
श्रीरामजी और श्रीजानकीजीको छोड़कर जिसको घर अच्छा ot, विधाता उसके विपरीत हैं ॥ २॥ 
दाहिन दइउ होइ जब सबही। राम समीप afaa बन तबही ॥ 
मंदाकिनि मञ्जु तिहु काला । राम ae सुद मंगल माला all 


जब दैव सबके अनुकूल हो, तभी श्रीरामजीके पास वनमे निवास हो सकता है | मन्दाकिनीजीका तीनों 


समय स्लान और आनन्द तथा मङ्गलोंकी माला ( समूह ) रूप श्रीरामका दर्शन, ॥ ३ ॥ 
azg राम गिरि बन तापस थळ | असनु अमिअ सम कंद मूल फल ॥ 


सुख समेत dad दुइ साता। पल सम दोहि न जनिअहि जाता ॥४॥ 
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भोजन | चोदह वप सुखके साथ पलक समान zI 


पस्वियोंके स्थानोंमें घूमना ओर AIH समान कन्द) मूल, FARI 


श्रीरामजीके पर्वत (कामदनाथ)) वन आर त 
जायँगे ( बीत जायेगे ), जाते हुए जान ही न पड़ेंगे ॥४|॥ 


दो०--एहि सुख जोग न लोग सब कहहिं कहाँ अस भाशु | 
सहज Bat समाज TE राम चरन अनुराग ॥ २८० l 


| सब aq कह रहे हैं कि हम इस सुखके AM नहीं ६) हमारे ऐसे भाग्य कहाँ ? दोनों समाजोंका 


श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सहज खमावसे ही प्रेम है ॥ २८० ॥ 


AuR बिधि सकल मनोरथ करहीं । वचन सप्रम खुनत मन ERIN 
सीय मातु तेहि समय पठाई । दासी देखि खुअवलर आई ॥ १॥ 
इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं | उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही [ सुननेवालोंके | मनोंको हर लेते है | 
उसी समय सीताजीकी माता श्रीसुनयनाजीकी भेजी हुई दासियाँ [ कौसल्याजी आदिके मिळनेका | सुन्दर अबसर 
देखकर आयीं ॥ १ ॥ 
सावकास gf सव सिय सास्‌ | आयड जनक राज TAAT ॥ 
कौसल्या सादर  सनमानी | आसन दिए समय सम आनी ॥ २॥ 
उनसे यह सुनकर कि सीताकी सव सासुएँ इस समय फुरसतमें हैं, जनकराजका रनिवास उनसे 
मिलने आया | कौसल्याजीने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया ओर समयोचित आसन लाकर दिये | २ ॥ 
dig सनेहु सकल gy ओरा | gale देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥ 
Gen सिथिल तन वारि बिलोचन | महि नख लिखन लगीं सव सोचन ॥ ३॥ 
दोनों ओर सबके शील ओर प्रेमको देखकर ओर सुनकर कठोर aa भी पिघल जाते हैं | शरीर पुलकित 
और शिथिल हैं, और नेत्रोमें [ शोक और प्रेमके ] आँसू हैं | सब अपने [ पैरोंके | नखोंसे जमीन कुरेदने 
ओर सोचने लगीं ॥ ३ li 
सव सिय राम प्रीति कि सि मूरति । जनु करुना बहु वेप faacta ॥ 
सीय मातु कह विधि बुधि बाँकी । जो पय फेल फोर पबि टाकी ॥ 2॥ 
सभी श्रीसीतारामजीके प्रेमकी मूत्ति-सी हैं | मानो स्वयं करुणा ही बहुत-से वेष ( रूप ) धारण करके बिसूर 
रही हो ( दुःख कर रही हो ) | सीताजीको माता सुनयनाजीने कहा--विधाताकी बुद्धि बड़ी टेढी हैं, जो दूधके 


फेन-जेसी कोमळ बस्तुको वज्रकी टॉकीसे फोड़ रहा है ( अर्थात्‌ जो अत्यन्त कोमल ओर निर्दोष = उनपर 
विपत्ति-पर-विपत्ति ढहा रहा है ) || ४॥ 


दो०--सुनिअ सुधा देखिअहिं गरल सब करतूति कराल | 
जहें तहँ काक TH बरक मानस सकृत AUS ॥ २८१॥। 


अमृत केवळ सुननेमें आता है ऑर विप्र जहाँ-तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं | विधाताकी सभी करतूते 
HAEL | जहाँ-तहां कोए, उल्दू AR बगुले ही [ दिखायी देते ] हैं; हंस तो एक मानसरोवरमें ही है ॥२८ १॥ 
dog ससोच कह देवि सुमित्रा | बिधि गति ate विपरीत बिचिज्ञा ॥ 
जो aft पालइ हरइ बहोरी | बाल केलि सम बिधि मति भोरी ॥ १॥ 
यह सुनकर देवी सुमित्राजी शोकके साथ कहने लगीं--विधाताकी चाळ बड़ी ही विपरीत और विचित्र 
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६ है, जो सृष्टिको Sera करके पाळता है ओर फिर नष्ट कर डालता है | विधाताकी बुद्धि वाळकोंके खेलके समान 
१ भोली ( RARA ) है ॥ १ ॥ 
> ~ ~ , 
कोसल्या कह AG न काहू | करम विवस दुख सुख छति लाहू ॥ 
? कठिन करम गति जान विधाता | जो सुभ aga सकल फल दाता ॥ २॥ 
? कोसल्याजीने कहा--किसीका दोष नहीं हैं; दुःख-सुख, हानि-लाभ सब कमके अधीन हैं | कमको 
; गति कठिन ( दुर्विजेय ) है, उसे विधाता ही जानता दे, जो शुभ AR अशुभ सभी फलाका देनेवाला है ॥२॥ 
? ईस wie dea सवही के | उतपति थिति लय विषु अमी क ॥ 
~~ oS [oes + a अच 
? देवि मोह वस सोचिअ वादी । विधि sty असख अचल अनादी ॥ ३॥ 
ईश्वरकी आज्ञा समीके सिरपर है | उत्पत्ति, खिति ( पालन) और ल्य (संहार ) तथा अमृत और 
विषके भी सिरपर है (A सब भी उसीके अधीन हैं) । हे देवि ! मोहबश सोच करना व्यर्थ है । विधाताका प्रपञ्च 
ऐसा ही अचल ओर अनादि है ॥ ३॥ 
भूपति Ra मरव उर आनी | सोचिअ सखि लखि निज हित हानी ॥ 
सीय मातु कह सत्य सुवानी । gadt अवधि अवधपति रानी ॥४॥ 
Q महाराजके मरने और जीनेकी बातकों हृदयमें याद करके जो चिन्ता करती हैं, वह तो हे सखी ! हम 


अपने ही दितकी हानि देखकर ( स्वार्थवश) करती हैं । सीताजीकी माताने कहा--आपका कथन उत्तम ओर सत्य 


है। आप पुण्यात्माओंके सीमारूप अवधपति ( महाराज दशरथजी ) की ही तो रानी । [ फिर भला, ऐसा 
क्यों न कहेंगी | ॥ ४ ॥ 


दो०-रखनु ug सिय we बन मल परिनाम न पोचु। 


ù 
! गहबरि BT कह कोसिला मोहि भरत कर सोचु ॥२८२॥ 
ù 
V 


कौसल्याजीने दुःखभरे हृदयसे कहा--श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनमें जायें, इसका परिणाम तो 
अच्छा ही होगा, बुरा नहीं | मुझे तो भरतकी चिन्ता है ॥ २८२ ॥ 


चौ०-ईस प्रसाद असीस तुम्हारी । Ga JSA देवसरि वारी ॥ 

k राम सपथ मै कीन्हि न काऊ। सो करि कहउ सखी सति भाऊ ॥ १॥ 

é gaa अनुग्रह और आपके आशीर्वादसे मेरे [ चारों | पुत्र ओर [ चारों ] बहुएँ शङ्गाजीके 

0 जलके समान पवित्र हैं । हें सखी ! मेने कभी भ्रीरामक्री सौगोध नहीं की, सो आज श्रीरामकी शपथ करके सत्य 

४ भावसे कहती Ell १ ॥ 

ù भरत सील शुन बिनय बड़ाई । भायप भगति भरोस भलाई ॥ 

ù कहत mag कर मति हाचे । सागर सीप कि जाहि उलीचे ॥ २॥ 

ù भरतके शील, गुण) नम्रता) TSA भाईपन) भक्ति, भरोसे ओर अच्छेपनका वर्णन करनेमें सरस्व॒तीजी: 

॥/ की बुद्धि भी हिंचकती है | सीपसे कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं ! ॥ २ ॥ 

; ani सदा भरत कुलदीपा । बार बार मोहि कहेड | i 
कसे कनकु मति पारिखि पाएँ । पुरुष परिखिअहि समय सुभाए ॥३॥ | 

भरतकी सदा कुलका दीपक जानती हूं | महाराजने भी बार-बार मुझे यही कहा था | सोना कसोटीपर | 

छ 
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हचाना जाता दै । वेसे ही पुरुषकी परीक्षा समय 


कसे जानेपर और र्न पारखी ( जोहरी ) के मिळनेपर ही पहचाना 
बड्नेपर उसके स्वभावसे ही ( उसका चरित्र देखकर ) हो जाती है ॥ ३ || 

अनुचित आजु कहब अस मोरा । सोक as सयानप झोल 

gA सुरसरि सम पावनि बानी | भई ade बिकल सब रार्ना ॥४॥ 

किन्तु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है | शोक और स्नेहमें सयानापन ( विवेक ) कम हो जाता @ 
( छोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरतकी बड़ाई कर रही हूँ )। कोसल्याजीकी गङ्गाजीके समान पवित्र करनेवाली वाणी 
BAR सब रानियाँ स्नेहके मारे विकर हो उठीं || ४ || 

दो०--कौसल्या कह धीर धरि सुनहु देबि भिथिलेसि | 
को बिबेकनिधि agate तुम्हहि सक उपदेसि।२८२॥ 

कौसल्याजीने फिर धीरज धरकर कहा--हे देवि मिथिलेश्वरी ! सुनिये, ज्ञानके भण्डार श्रीजनकजीकी 
प्रिमा आपको कौन उपदेश दे सकता है १ || २८३ ॥ 
qea राय सन अवसरु पाई । अपनी भाँति कहब ससुझाई ॥ 

daak sag भरतु गवनहिं बन | जौ यहं मत माने महीप मन IRI 

हे रानी ! मौका पाकर आप राजाको अपनी ओरसे जहाँतक हो सके समझाकर कहियेगा कि लक्ष्मणको घर 
रख छिया जाय ओर भरत वनको TT | यदि यह राय राजाके मनमें [ ठीक ] जँच जाय, ॥ १ ॥ 

तौ भल wag करव सुविचारी । मोरे ata भरत कर भारी ॥ 

गूड सनेह भरत मन माहीं | रहे नीक मोहि लागत नाहीं ॥ २॥ 

तो भलीभाँति खूब विचारकर ऐसा aa करें | मुझे भरतका अत्यधिक सोच है | भरतके मनमें गूढ प्रेम है। 
उनके बर रहनेमें मुझे भलाई नहीं जान पड़ती ( यह डर लगता है कि उनके प्राणोंको कोई भय न हो जाय +) ॥२॥ 

लखि सुभाउ सुनि सरल सुवानी | सव भइ मगन करुन रस रानी ॥ 

नभ प्रसून झरि धन्य धन्य gia | सिथिल ade सिद्ध जोगी सुनि ॥ ३॥ 

कोसल्याजीका SUA देखकर ओर उनकी सरल और उत्तम वाणीको सुनकर सब रानियाँ करुणरसमें 
निम्न हो गयीं | आकासे पुष्पवर्षाकी झड़ी लग गयी और धन्य-धन्यकी ध्वनि होने लगी | सिद्ध, योगी और 
मुनि see शिथिल हो गये || ३॥ 

ag रनिवासु बिथकि लखि रहेऊ | तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ ॥ 

देबि दंड जुग जामिनि बीती | राम मातु सुनि उठी सप्रीती nei 

सारा रनिवास देखकर थकित रह गया ( निस्तब्ध हो गया ) | तब सुमित्राजीने धीरज धरके कहा कि 
हे देनि ! दो घड़ी रात बीत गयी है | यह सुनकर श्रीरामजीकी माता कोसल्याजी प्रेमपूर्वक उठीं--|। ४ ॥ 

दो०-बेगि पाउ धारिअ थलहि कह aad सतिभाय। 


~ = a xX A 
हमरें तो अब इस गति के मिथिलेस सहाय ॥२८४॥ 


और प्रेमसहित सद्भाबसे बोलीं--अब आप शीघ्र डेरेको पधारिये | हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, 
aaa मिथिलेश्वर जनकजी सहायक हैं |) २८४ || 


`A ~ SS a बिनीता ~ 

जा०-लाख सनेह ZM बचन बिनीता | जनकप्रिया गह पाय पुनीता ॥ 
~ A A 
देबि उचित असिः बिनय तुम्हारी । द्सरथ घरिनि राम महतारी ॥१॥ 
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कांसल्याजीके प्रेमको देखकर ओर उनके विनम्र वचनोंको सुनकर जनकजीकी प्रिय पल्लीने उनके पवित्र 
चरण पकड़ लिये ओर कहा--हे देवि | आप राजा दशरथजीकी रानी ओर श्रीरामजीकी माता 2 | आपकी ऐसी 
नम्रता उचित ही है ॥ १ ॥ 
अपने Rag आदरहीं | अगिनि धूम गिरि सिर तिनु धरहाँ ॥ 
| सेवक us करम मन वानी । खदा सहाय - महेसु भवानी ॥२॥ 


प्रभु अपने नीच जनोंका भी आदर करते हैं। अग्नि धुएँको ओर पर्बत ठृण ( घास ) को अपने सिरपर 
धारण करते हैं| हमारे राजा तो कर्म, मन ओर वाणीसे आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्रीमद्दादेब- 
पार्वतीजी हैं || २॥ 
ay जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहै ॥ 
रामु जाइ A करि सुर काजू । अचल अवधपुर Fale राजू ॥ ३॥ 


आपका सहायक होने योग्य जगत्‌में कोन है ? दीपक सूर्यकी सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता 
है ! श्रीरामचन्द्रजी वनमें जाकर देवताओंका कार्य करके अवधपुरीमें अचल राज्य करेंगे ॥ ३ ॥ 


अमर नाग नर राम वाइ बल । सुख बसिहहि अपने अपने थल ॥ 
यह सब जागवलिक कहि राखा । देबि न होइ मुधा सुनि भाषा ॥४॥ 
देवता, नाग और मनुष्य सब श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंके बलपर अपने-अपने स्थानों ( लोकों ) में 
सुखपूर्वक TH | यह सब याज्ञवल्क्य मुनिने पहलेहीसे कह TAT है । हे देवि! मुनिका कथन व्यर्थ (झडा) नहीं 
हो सकता ॥ ४ ॥ 
दो०--अस कहि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाइ | 
सिय समेत सिय मातु तब चली सुआयसु पाइ।२८५॥ 
ऐसा कहकर बड़े प्रेमसे पैरों पड़कर सीताजी [ को साथ भेजने ] के लिये बिनती करके ओर सुन्दर आज्ञा ७ 
पाकर तब सीताजीसमेत सीताजीकी माता डेरेको चलां || २८५ ॥ ) NS 
चौ०--प्रिय परिजनहि मिली बेदेही । जो जेहि sty भाँति तेहि तेही ॥ | 
ama वेष जानकी देखी | भा ag बिकल विषाद बिसेघी NRN 


g 
g 
2 
Q 
९ 
| 
जानकीजी अपने प्यारे कुठ्म्बियोंसे--जों जिस योग्य था) उससे उसी प्रकार मिलीं | जानकीजीको 
” 
; 


तपसिनीके वेषमें देखकर सभी शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ १ ॥ 
जनक राम .शुर mag पाई | चले थलहि Ra देखी आई ॥ 
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी । पाहुनि पाचन पम पान को ॥ २॥ > 
जनकजी श्रीरामजीके गुरु वरिष्ठजीकी आशा पाकर RA चरे ओर आकर उन्होंने सीताजीको देखा। | 
जनकजीने अपने पवित्र प्रेम ओर प्राणोंकी पाहुंनी जानकीजीको दयसे लगा लिया || २ ॥ 
उर उमगेउ अंबुधि agg । भयड भूप Ag मनइ पयाय We ae 
खिय सनेह बड़ Ted जोहा। ता पर राम पेम faa सोहा ॥ ३॥ 
उनके हृदयमें [ वात्सल्य ] प्रेमका समुद्र उमड़ पड़ा । राजाका मन प्रयाग हो गया eoo n 
अंदर उन्होंने [ आदिशक्ति ] सीताजीके [ अलौकिक | स्नेहरूपी m है aa a 
के प्रेमरूपी बट ) पर श्रीरामजीका प्रेमरूपी बालक ( बालरूपधारी भगवान्‌ ) सः 
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रानीने समय पाकर राजासे सुन्दर वाणीमें भरतजीकी दशाका वर्णन 


दो०--सिय पितु मातु सनेह बस बिकल न सकी AMR | 


O Is A a A € 
धरनि सुताँ धीरज WS समउ Tag RAR ॥२८६॥ 

पिता-माताके प्रेमके मारे सीताजी ऐसी विकल हो गयीं कि अपनेको सॅभाळ न सकों | [ परन्तु परम 
चैर्यबती ] प्रथ्वीकी कन्या सीताजीने समय ओर सुन्दर धर्मका विचार कर धेय धारण किया || २८६ ॥ 
चौ०-तापस वेष जनक सिय देखी । भयड पेसु परितोछु AAR ॥ 

पुत्रि war किए कुल दोऊ | खुजस धवल जणु कह aT कोऊ ॥ १॥ 

सीताजीको तपस्विनी वेषमें देखकर जनकजीको विशेष प्रेम ओर सन्तोष हुआ | [ उन्होंने कह्य--] बेटी ! 
तूने दोनों कुल पवित्र कर दिये । तेरे निर्मल यासे सारा जगत्‌ उज्ज्वल हो रहा है; ऐसा सब कोई कहते हैं ॥१॥ 

जिति सुरसरि कीरति खरि तोरी wag कीन्ह विधि अंड करोरी ॥ 

गंगा अवनि थल तीनि बड़ेरे एहिं किए साधु समाज घनेरे ॥२॥ 

तेरी कीर्तिरूपी नदी देवनदी गङ्काजीको भी जीतकर [जो एक ही ब्रह्माण्डमें बहती हे ] 
करोड़ों AMS बह चली है । गङ्गाजीने तो प्रथ्वीपर तीन ही स्थानों ( हरिद्वार, प्रयागराज और 

~ no ~ ~ a A iN ~ ~ A 

गङ्जासागर ) को बड़ा ( तीथ) बनाया हैं | पर तेरी इस कीतिनदीने तो अनेकों संतसमाजरूपी तीर्थ- 
स्थान बना दिये हैं ॥ २ ॥ 

पितु कह सत्य ade खुबानी | सीय aga as aak समानी ॥ 

पुनि पिलु ma लीन्हि उर लाई | सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई ॥३॥ 

पिता जनकजीने तो स्नेहे सची सुन्दर वाणी कही । परन्तु अपनी बड़ाई सुनकर सीताजी 

~ ews ~ ~ IS J ~ a a a a 
मानो संकोचमे समा TAT | पिता-माताने उन्हें फिर हृदयसे लगा लिया ओर दितभरी सुन्दर सीख और 
आशिष दी || 2 ॥ 
A A A N w N n 
कहांत न साय VST मन माही । इह वसव रजनी ae नाहीं ॥ 
~ A Y 

राख रुख रान जनायड राऊ | हृदयं सराहत सील सुभाऊ ॥ ४॥ 

सीताजी कुछ कहता नहा दै, परन्तु मनमें सकुचा रही हैं कि रातमें [ सासुओंकी सेवा छोड़कर ] यहाँ 
a T नहीं 3 | रानी सुनयनाजीने जानकीजीकी रुख देखकर ( उनके मनकी बात समझकर ) राजा 
जनकर्जीर्का जना दिया | तव दोनों अपने हृदयोंमें सीताजीके शील और स्वभावकी सराहना करने लगे ॥४॥ 

pete, बार AA YA A ~ 
दो०--बार बार मिलि भेंटि सिय बिदा कीन्हि सनमानि | 


कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सयानि ॥२८७॥ 


~ ञो N 
राजा-रानीने ARAR मिलकर और हृदयसे लगाकर तथा सम्मान करके सीताजीको विदा किया | चतुर 


[न किया ॥२८७॥| 
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चौं०--खुनि भूपाल भरत व्यवहारू | सोन सुगंध सुधा ससि सारू ॥ 6 
मूदे सजल नयन पुलके तन । खुजसु सराहन लगे मुदित मन ॥ १॥ ¢ 
सोनेमें सुगंध और [ समुद्रसे निकली हुई ] सुधामें चन्द्रमाके सार अमृतके समान भरतजीका ब्यबहार 
सुनकर राजाने [ प्रेमविहल होकर ] अपने [ प्रेमाश्रुओंके ] जळसे भरे नेत्रोंको मूँद लिया ( बे भरतजीके प्रेममें 
मानो ध्यानस्थ हो गये ) वे शरीरसे पुलकित हो गये और मनमें आनन्दित होकर मरतजीकें सुन्दर वकी 
सराहना करने लगे || १ ॥ 2 
सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि | भरत कथा भव बंध बिमोचनि ॥ 2 
धरम राजनय ब्रह्मबिचारू | इहाँ जथामति मोर प्रचारू ॥२॥ 
[a बोले--] हे सुमुखि ! हे सुनयनी ! सावधान होकर सुनो ! भरतजीकी कथा संसारके बन्धनसे 
छुड़ानेवाली है | धर्म, राजनीति और ब्रह्मविचार इन तीनों विषयोंमें अपनी बुद्धिके अनुसार मेरी [ थोड़ी-बहुत | 
गति है ( अर्थात्‌ इनके सम्बन्धमें में कुछ जानता हूँ ) ॥ २ ॥ ६ 
सो मति मोरि भरत महिमाही | कहै काह छलि छुअति न छॉही ॥ K 
विधि गनपति अहिपति सिव सारद । कवि कोबिद ga बुद्धि AAA ॥३॥ ६ 
वह ( धर्म, राजनीति और ब्रह्मज्ञानमें प्रवेश रखनेवाली ) मेरी बुद्धि भरतजीकी महिमाका वर्णन तो ! 
कया करे, छल करके भी उसकी छायातकको नहीं छू पाती ! ब्रह्माजी, गणेशजी, शेष्रजी, महादेवजी, सरस्वतीजी, 
कवि, ज्ञानी, पण्डित ओर बुद्धिमान्‌--॥। ३॥ K 
भरत चरित कीरति करतूती । धरम सील शुन बिमल बिभूती ॥ 
समुझत सुनत सुखद सब काहु । सुचि सुरसरि रुचि निद्र Gate ॥ ३ ॥ 
सब किसीको भरतजीके चरित्र) कीर्ति) करनी, धर्म, शील) गुण ओर निर्मल ऐश्वर्य समझनेमें और सुननेमें 5 
सुख देनेवाले हैं ओर पवित्रतामें गङ्गाजीका तथा स्वाद (मंघुरता) में अमृतका भी तिरस्कार करनेवाले ह॑ ॥४॥ ) 
दो ०--निरवधि शुन निरुपम पुरुष भरतु भरत सम A | 
कहिअ सुमेरु कि सेर सम कबिकुल मति सकुचानि ॥२८८॥ 
भरतजी असीम गुणसम्पन्न और उपमारहित पुरुष हैं | भरतजीके समान बस) भरतजी ही हें; 
ऐसा जानो । सुमेरु पर्वतको क्या सेरके बराबर कह सकते हैं ! इसलिये ( उन्हें किसी पुरुषके साथ उपमा | 
देनेमें ) कविसमाजकी बुद्धि भी सकुचा गयी ! ॥ २८८ ॥ 
Xam सबहि बरनत वस्वरनी | जिमि जलहीन मीन गसु धरनी ॥ 
भरत अमित महिमा जुनु रानी । जानहि रासु न सकहि बखानी ॥ १॥ 
हे श्रेष्ठ वर्णवाली | भरतजीकी महिमाका वर्णन करना सभीके लिये बैसे ही अगम है जेसे जलरहित | | 
पृथ्वीपर मछलीका चलना । हे रानी ! सुनो, भरतजीकी अपरिमित महिमाको एक श्रीरामचन्द्रजी ही जानते हैं; 
किन्तु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते || १ ॥ 
| बरनि सप्रेम भरत AJT | तिय जिय की रुचि लखि कह राऊ ॥ 
बहुरहि sag भरतु वन जाही | सब कर भल सब के मन माही ॥ २॥ 
इस प्रकार प्रेमपूर्वक भरतजीके प्रभावका वर्णन करके, फिर पल्लीके मनकी रुचि जानकर राजाने कहा-- 2 
रक्ष्मणजी लोट ae और भरतजी वनको जागे) इसमें सभीका भला है और यही सबके मनमें है ॥ २॥ ot 
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देबि परंतु भरत रघुबर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी ॥ 


भरतु अवधि सनेह ममता की । जद्यपि रामु खीम समता को ॥३॥ 
` श्वाः at रकी 
परन्तु हे देवि ! भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम और एकदूसरेपर विश्वास बुद्धि और विच 
सीमामें नहीं आ सकता | यग्रपि श्रीरामचन्द्रजी समताकी सीमा हैं; तथापि भरतजी प्रेम ऑर ममताको 


सीमा हैं ॥ ३ ॥ SEN 
परमारथ खारथ सुख सारे । भरत न awe Aag निहारे ॥ 


g 
g 
| साधन सिद्धि राम पग नेह | मोहि लखि परत भरत मत एह ॥ ७॥ 
[ श्रीरामचन्द्रजीके प्रति अनन्य प्रेमको छोड़कर ] भरतजीने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखोंकी ओर 
aaa भी मनसे भी नहीं ताका है | श्रीरामजीके चरणोंका प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है 
मुझे तो भरतजीका, बस यही एकमात्र सिद्धान्त जान पड़ता है | ¥ II 
दोौ०--भोरेहूँ भरत न पेलिहहिं मनसहुँ राम रजाइ। 
करिअ न सोचु सनेह बस Hes भूप ASEAK ।।२८९॥ 
राजाने बिलखकर (Fae गद्गद होकर ) कहा--भरतजी भूलकर भी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको 
मनसे भी नहीं टालेंगे | अतः स्नेहके वश होकर चिन्ता नहीं करनी चाहिये || २८९ ॥ 
, चो०राम भरत गुन गनत सतप्रीती | निसि दंपतिहि पलक सम बीती ॥ 
? राज srg ma Gt जागे। न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे ॥ १॥ 
श्रीरामजी ओर भरतजीके शुणोंकी प्रेमपूर्वक गणना करते ( कहते-सुनते ) पति-पल्लीको रात पलकके 
समान बीत गयी | प्रातःकाळ दोनों राजसमाज जागे और नहा-नहाकर देवताओंकी पूजा करने लगे ॥ १॥ 
गे नहाइ गुर पहि रघुराई। वंदि चरन बोले रुख पाई ॥ 
नाथ भरतु gaa महतारी । सोक wae बनबास दुखारी ॥ २॥ 
श्रीरघुनाथजी स्नान करके गुरु वशिष्ठजीके पास गये और चरणोंकी वन्दना करके उनका रुख पाकर 
बोले हे नाथ | भरत, अबधपुरवासी तथा माताएँ सब शोकसे व्याकुल और बनवाससे दुखी हैं ॥ २॥ 
सहित समाज us ARAI बहुत दिवस भए सहत HSA ॥ 
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा । हित सबही कर रोरें हाथा ॥ ३॥ 
e हिन हे गे । नाय 
हित हे ॥ ३ | 
अस कहि अति सकुचे नि खिसी 
तुम्ह बिनु राम ae ह ee SS ae! 
SE राज समाजा ॥४॥ 


ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी अत्यन्त ही सकुचा fl 
fs ३ कुचा गये | उनका शील-स्वभाब खकर [ प्र 
आनन्दसे ] मुनि वशिष्ठजी पुलकित हो गये । [ उन्होंने खुलकर कहा--] हे e Pe a $ 
[ घर-बार आदि ] सम्पूर्ण सुखोंके साज दोनों राजसमाजोंको नरकके समान हैं || ४ ॥ | = A 
दोौ०--प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम । 


तुम्ह तजि तात सोहात गृह जिन्हहि तिन्हृहि विधि बाम ।।२९०॥ 
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R हे राम ! तुम प्राणोंके भी प्राण; आत्माके भी आत्मा ओर सुखके भी सुख हो | तुम्हें छोड़कर जिन्हें 


घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है || २९० ॥ 
चो०--सो खुखु ay धरमु जरि जाऊ। ae न राम पद पंकज भाऊ ॥ 
जोगु कुजोगु ag अम्यानू । जहँ नहि राम पेम परधानू ॥ १॥ 
a श्रीरामके चरणकमलोंमें प्रेम नहीं है; वह सुख, कर्म ओर घर्म जल जाय | जिसमें श्रीरामप्रेसकी 
प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है ओर वह ज्ञान अज्ञान है ॥ १॥ र 
तुम्ह विनु दुखी get तुम्ह तेही । तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केही ॥ 
राउर amg सिर सवही के | विदित कृपालहि गति सव नीके ॥ २ ॥ 
तुम्हारे विना ही सब दुखी हैं ओर जो सुखी हैं वे तुम्हींसे सुखी हैं । जिस किसीके जीमें जो कुछ हैं तुम 


A 


सव जानते हो | आपकी आज्ञा सभीकेसिरपर है । कृपाळ ( आप ) को सभीकी स्थिति अच्छी तरह माळूम है ।।२॥ 
ag आश्रमहि ata पाऊ | भयड ade सिथिल मुनिराऊ ॥ 
करि mg तव रामु सिधाए । रिषि धरि धीर जनक पहि आए ॥ ३ ॥ 
अतः आप आश्रमको TARA | इतना कह मुनिराज स्नेहसे शिथिल हो गये | तब श्रीरामजी प्रणाम 
करके चले गये ओर ऋषि वदिष्ठजी धीरज धरकर जनकजीके पास आये ॥ ३ I 
राम वचन शुरु aie सुनाए । सील ae gat Tac ॥ 
महाराज अव कीजिअ सोई । सब कर धरम सहित हित होई ॥ ४ ॥ 
गुरुजीने श्रीरामचन्द्रजीके शील और स्नेहे युक्त स्वभावसे ही सुन्दर बचन राजा जनकजीको TAA 
[ और कहा-- ] हे महाराज ! अव वही कीजिये जिसमें सबका धर्मसहित हित हो ॥ ४॥ 
~ ~ A 
दो०-- ग्यान निधान सुजान सांच धरम धार नरपाल | 
तुम्ह विनु असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥२९१॥ 
हे राजन्‌ ! तुम ज्ञानके भण्डार) सुजान) पवित्र ओर धर्ममें धीर दो । इस समय तुम्हारे बिना इस 
दुविधाको दूर करनेमें और कोन समर्थ है १ ॥ २९१॥ 
चौ०--खुनि सुनि बचन जनक अनुरागे | लखि गति wag frog बिराणे ॥ 
सिथिल wat ga मन माही । आए इहा कीन्ह भल नाही ॥ १॥ 
मुनि वशिष्ठजीके वचन सुनकर जनकजी TAA HA हो गये | उनकी दशा देखकर ज्ञान ओर वैराग्यको 
भी वैराग्य हो गया ( अर्थात्‌ उनके शान-वैराग्य छूट-से गये ) । वे प्रेमसे शिथिल हो गये ओर मनमें विचार 
करने लगे कि हम यहाँ आये) यह अच्छा नहीं किया ॥ १॥ 
que रायँ कहेउ वन जाना । कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रबाना ॥ 
हम अब बन तें बनहि पठाई । प्रमुदित फिरब बिबेक बड़ाई ॥ २॥ 
राजा दशरथजीने श्रीरामजीको वन जानेके लिये कहा और स्वयं अपने प्रियके प्रेमको प्रमाणित (सच्चा) 
ES att घर हन भेजकर 4 ने 
कर दिया ( प्रियवियोगमें प्राण त्याग दिये ) । परन्तु हम अब इन्हे वनसे [ ऑर गहन ] वनको भेजकर अपने 
विवेककी बड़ाईमें आनन्दित होते हुए लौटेंगे [ कि हमें जरा भी मोह नहीं है; हम श्रीरामजीको वनमें छोड़कर 
चले आये) दशरयजीकी तरह मरे नहीं !! ]॥ २॥ 
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ROE DE DEDEDE DEDEDE DEDEDE DIO IL IS A L R ? 
तापस मुनि महिसुर gA देखी | भए प्रम वख विकल विसेषी ॥ 

R समउ समुझि धरि धीरजु राजा । चले भरत पहि सहित समाजा ॥ ३ N ६ 
तपस्वी) मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गये | समयका 


विचार करके राजा जनकजी धीरज धरकर समाजसहित भरतजीके पास चले ॥ ३ ॥ 
भरत आइ att भइ AÈ | अबसर aka खुआसन दीन्हे ॥ 
तात भरत कह तेरहुति राऊ। तुम्हहि विदित रघुवीर खुभाऊ ॥ ४ ॥ 
भरतजीने आकर उन्हें आगे होकर लिया (सामने आकर उनका स्वागत किया ) ओर समयानुकूल 
अच्छे आसन दिये । तिरहुतराज जनकजी कहने लगे-हे तात भरत | ठुमको श्रीरामजीका स्वभाव 
मालूम ही है ॥ ४ ॥ 
दो०--राम सत्यत्रत धरम रत सब कर सील सनेहु । 


संकट सहत सकोच बस कहिअ जो AIT देहु ॥२९२॥ 


| 
| 


T, 


श्रीरामचन्द्रजी सत्यत्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शीळ ओर स्नेह रखनेवाले हैं | इसीलिये वे संकोच- 
वश संकट सह रहे हैं; अब तुम जो आज्ञा दो, वह उनसे कही जाय । २९२ ॥ 
चों०--सुनि तन पुलकि नयन भरि वारी । वोले भरतु धीर धरि भारी ॥ 


LAELIA HA HS FD FH GH FG / DK GY TR FR 


प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू । कुलशुरु सम हित माय न बापू ॥ १ ॥ हु. 
? भरतजी यह सुनकर पुलकितशरीर हो नेत्रोमें जळ भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले- हे प्रभो ! 
आप हमारे पिताके समान प्रिय ओर पूज्य हें । ओर कुलगुरु श्रीवशिष्ठजीके समान हितेष्ी तो माता-पिता भी 
नहीं हैं ॥ १ ॥ 
` कौसिकादि मुनि सचिव समाजू । ग्यान अंबुनिधि amg आजू ॥ 
विश्वामित्रजी आदि मुनियों ओर मन्त्रियोक्रा समाज है । ओर आजके दिन ज्ञानके समुद्र आप भी उपस्थित 
हैं । हे स्वामी | मुझे अपना बच्चा, सेवक ओर आज्ञानुसार चळनेवाला समझकर शिक्षा दीजिये || २॥ ज. 
एहिं समाज थल वूझब राउर । मौन मलिन मैं बोलव TUST 
छोटे बदन Fes aR वाता | saa तात लखि ara विधाता ॥ ३ ॥ | 
a 


इस समाज और [ पुण्य ] wet आप [ -जेसे ज्ञानी और पूज्य ] का पूछना ! इसपर यदि मैं मौन 

रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा; और बोलना पागलपन होगा | तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता 21% 
तात ! विधाताकों प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजियेगा | ३ ॥ 

आगम निगम प्रसिद्ध पुराना | सेवाधरमु कठिन जगु जाना ॥ 

खामि धरम खारथहि बिरोधू । वैरु अंध प्रेमहि न प्रबोधू ॥ ४ ॥ 

वेद, शात्र ओर पुराणोंमे प्रसिद्ध है और जगत्‌ जानता है कि सेवाधर्म बड़ा कठिन है | स्वामिधर्ममे 
स्वामीके प्रति कतब्यपालनमें ) और स्ार्थमे विरोध है ( दोनों एक साथ नहीं निभ सकते ) वेर अंधा होता 
i भूछ होनेका भय है ] ॥ ४॥ 
} ©०-राखि राम रुख भच AG पराधीन मोहि जानि | 
) सव क संमत स्रं हित करिअ ty पहिचानि ॥२९३॥ 
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अतएव मुझे पराधीन जानकर ( मुझसे न पूछकर ) श्रीरामचन्द्रजीके रुख (रुचि) धर्म और [सत्यके ] 
त्रतको रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिये हितकारी हो आप सवका प्रेम पहचानकर वदी कीजिये || २९३ ॥ 
चौ०-भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ | सहित समाज aed राऊ ॥ 
सुगम अगम ag मंजु कठोरे । अस्थु अमित अति आखर थोरे ॥ १ ॥ 
भरतजीके वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाजसहित राजा जनक उनकी सराहना करने 
लगे | भरतजीके वचन सुगम और अगम, सुन्दर, कोमळ और कठोर हैं | उनमें अक्षर थोड़े हैं; परन्तु अर्थ 
अत्यन्त अपार भरा हुआ है ॥ १ ॥ 
ज्यों मुखु मुकुर मुकुरु निज पानी | गहि न जाइ अस अद्भुत वानी ॥ 
भूप भरतु मुनि सहित समाजू। गे ae विबुध कुमुद द्विजराजू ॥ २ ॥ 
जैसे मुख [ का प्रतिविम्ब ] दर्पणमें दीखता है और दर्पण अपने हाथमें है, फिर भी वह ( मुखका 
प्रतिविम्ब ) पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरतजीकी यह अद्भुत वाणी भी पकड़में नहीं आती ( शब्दोंसे उसका 
आशय समझमें नहीं आता ) | [ किसीसे कुछ उत्तर देते नहीं बना ] तब राजा जनकजी, भरतजी तथा मुनि 
ब॒शिष्ठजी समाजके साथ वहाँ गये जहाँ देवतारूपी कुमुदोंके खिलानेबाले ( सुख देनेवाले ) चन्द्रमा 
श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ २॥ 
खुनि सुधि सोच विकल सब stm । मनहुँ मीनगन नव जल जोगा ॥ 
BY प्रथम कुलगुर गति देखी i निरखि विदेह सनेह RAN ॥ ३ ॥ 
यह समाचार सुनकर सत्र लोग सोचसे व्याकुल हो गये; जैसे नये ( पहली वर्षाके ) जलके संयोगसे 
मछलियाँ व्याकुळ होती हैं | देवताओंने पहले कुलगुरु वशिष्ठजीकी [ प्रेमविहल ] दशा देखी, फिर विदेहजीके 
विशेष स्नेहको देखा; ॥ ३॥ 
राम' भगतिमय भरतु निहारे । खुर स्वार्थी हहरि RA हारे ॥ 
सव कोउ राम war पेखा । भए asa सोच वस लेखा ॥ ४ ॥ 
और तत्र श्रीरामभक्तिसे ओतप्रोत भरतजीको देखा | इन सबको देखकर स्वाथी देवता घबड़ाकर TAA 
हार मान गये ( निराश हो गये ) | उन्होंने सब किसीको श्रीरामभ्रेममें सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोचके 
वश हो गये कि जिसका कोई हिसाब नहीं ॥ ४॥ 
Joy सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराज । 
wg प्रपंचहि पंच सिलि नाहि त भयउ अकाजु ॥२९४॥ 
देवराज इन्द्र सोचमें भरकर कहने लगे कि श्रीरामचन्द्रजी तो स्नेह और संकोचके a हैं | 
इसलिये सब लोग मिलकर कुछ प्रपञ्च ( माया ) रचो; नहीं तो काम बिगड़ा [ ही समझो ] ॥ २९४॥ 
चौ०--सुरन्ह खुमिरि सारदा सराही | देवि देव सरनागत पाही ॥ 
फेरि भरत मति करि निज माया । wg विबुध कुल करि छल छाया ॥ १॥ 
देवताओंने सरस्वतीका स्मरण कर उनकी सराहना ( स्तुति) की और कहा-हे देवि ! देवता आपके 
शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिये अपनी माया रचकर भरतजीकी बुद्धिको फेर दीजिये । और छलकी छाया 
कर देवताओके कुलका पालन ( रक्षा ) कीजिये ॥ १॥ 
faa बिनय खुनि देबि सयानी | बोली सुर स्वास्थ जड़ जानी ॥ 
मो सन TEE भरत मति फेरू । लोचन सहस न सूझ GR ॥ २ ॥ 
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देवताओंकी विनती सुनकर ओर देवताओंक्रो स्वाथके वश होनेसे मूख जानकर बुद्धिमती सरस्वतीजी 
।लीं-मुझसे कह्‌ रहे हो कि भरतजीकी मति पलट दो ! हजार Aaa भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता !॥ २॥ 
बिधि हरि हर माया af भारी । सोउ न भरत मति ane निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत करु भोरी । चंदिनि कर कि चंडकर चोरी ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशकी माया बड़ी प्रबळ है । किन्तु वह भी भरतजीकी बुद्धिकी ओर ताक नहीं 
सकती | उस बुद्धिको, तुम मुझसे कह रहे हो कि, भोली कर दो (भुलावेमें डाळ दो)! अरे ! चांदनी कहीं प्रचण्ड 
किरणवाले सूयको चुरा सकती है 2 ॥ ३ ॥ 
भरत हृद्ये सिय राम निवास्‌। ae कि तिमिर जहेँ तरनि प्रकास ॥ 
अस कहि सारद गइ विधि लोका | fae विकल निसि ag कोका ॥ ४ ॥ 
भरतजीके Saad श्रीसीतारामजीका निवास है | जहाँ सूर्यका प्रकाश है, वहाँ कहीं अँधेरा रह सकता 
है ! ऐसा कहकर सरस्वतीजी ब्रह्मलोकको चली गयीं | देवता ऐसे व्याकुळ हुए जैसे UH चकवा व्याकुल 
होता दे ॥ ४॥ 
दो०--सुर स्वार्थी मलीन मन कोन्ह HAT FSIS | 
रचि प्रपंच माया प्रबल भथ भ्रम अरति उचाइ ॥२९५॥ 
मलिन मनवाले स्वार्थी देवताओंने बुरी सलाह करके बुरा ठाट ( षड्यन्त्र ) रचा | प्रबळ माया-जाळ 
रचकर भय, भ्रम) अप्रीति ओर उच्चाटन फेला दिया । २९५ || 
चौं०--करि कुचालि सोचत सुरणाजू । भरत हाथ सबु काजु अकाजू ॥ 
गए जनकु रघुनाथ समीपा । सनमाने सब cage दीपा ॥ १ ॥ 
कुचाल करके देवराज इन्द्र सोचने लगे कि कामका बनना-विगडना सब भरतजीके हाथ है | 


इधर राजा जनकजी [ मुनि वशिष्ठ आदिके साथ | श्रीरघुनाथजीके पास गये | सूयकुलके दीपक श्रीरामचन्द्रजीने 
सत्रका सम्मान किया, ॥ १ || 

समय समाज धरम अविरोधा । बोले तब रघुबंस पुरोधा ॥ 

जनक भरत संबादु सुनाई । भरत कहाउति कही सुहाई ॥ २ 

तब रघुकुळके पुरोहित बझिष्ठजी समय, समाज ओर धर्मके अविरोधी ( अर्थात्‌ अनुकूल) वचन बोले | 
उन्होंने TES जनकजी ओर भरतजीका संवाद सुनाया | फिर भरतजीकी कही हुई सुन्दर बातें कह सुनायीं INRI 

तात राम जस may देह | सो aq करे मोर मत cE ॥ 

> ~ बोले 

Gia रघुनाथ जोरि जुग पानी । बोले सत्य सरल gg बानी ॥ ३ ॥ 

[ फिर बोले JÈ तात राम ! मेरा मत तो यह है कि तुम जेसी आज्ञा दो, वैसा ही सब करें ! यह सुनकर, 
दोनों हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथजी सत्य, सरल ओर कोमल वाणी बोले--॥ ३ ॥ 


A 


बिद्यमान आपुनि मिथिलेखू । मोर कहब सब भाँति we ॥ 
राउर राय wag होई। राउरि सपथ सही सिर सोई ॥ ४ ॥ 
आपके और मिथिलेश्वर जनकजीके विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकारसे भद्दा (अनुचित) है | 


आपकी ओर मद्दाराजकी जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य 
होगी ॥ ४ ॥ 
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दो०-राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत | 


सकल ORI भरत Jg बनइ न ऊतरु देत ॥२९६॥ 

? श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ सुनकर सभासमेत मुनि ओर जनक्रजी सकुचा गये ( स्तम्भित रह गये ) | 

? षि उत्तर देते नहीं बनता, सव लोग भरतजीका He ताक रहे हैं ॥ २९६ ॥ 

? चो०-सभा AHA वस भरत निहारी । रामवंछु धरि dy भारी ॥ 
कुसमउ देखि ade संभारा । aga विधि जामे घटज [नेवार ॥ १॥ 


? भरतजीने सभाको संकोचके वश देखा | रामवन्धु ( भरतजी ) ने बड़ा मारी धीरज धरकर ऑर कुसमय 
? देखकर अपने [ उमड़ते हुए ] प्रेमको सँभाला, जेसे बढ़ते हुए विन्ध्याचलको अगस्त्यजीने रोका था ॥ १॥ 


? सोक कनकलोचन मति छोनी । हरी बिमल शुन गन जगजोनी ॥ 
? भरत विवेक वराह बिसाला । अनायास sett तोहे काला ॥२॥ 
शोकरूपी हिरण्याक्षने (सारी सभाकी) बुद्विरूपी परथ्वीको हर लिया जो विमळशुणसमूहुरूपी जगतूकी योनि 


(saa करनेवाली ) थी । भरतजीके विवेकरूपी विशाल वराह ( वराहरूपधारी भगवान्‌ ) ने [ शोकरूपी | 


हिरण्याक्षको नष्ट कर | विना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया ! IR 
करि mg सव कहाँ कर जोरे। रामु रउ शुर साधु AR I 
है छमव ag अति अनुचित मोरा । wes बदन BE बचन कठोरा ॥ ३॥ 
९ भरतजीने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े, तथा श्रीरामचन्द्रजी, राजा जनकजी) गुरु वशिष्ठजी ओर 
¢ साधु-संत सबसे विनती की ओर कहा-आज मेरे इस अत्यन्त अनुचित बर्तावको क्षमा कीजियेगा | में कोमल 
> ( छोटे ) मुखसे कठोर ( घृश्तापूर्ण ) वचन कह रहा हू ॥ ३ Ul 
5 Ri सुमिरी सारदा सुहाई | मानस ते ga पंकज आइ ॥ 
विमल विवेक धरम नय साली । भरत भारती मंजु मराली Ne ll 
¢ फिर उन्होंने हृदयमें सुहावन सरस्वतीजीका स्मरण किया । वे मानससे ( उनके मनरूपी | 
> उनके मुखारविन्दपर आ विराजी | निर्मल विवेक) धर्म और नीतिसे युक्त भरतजीकी वाणी सुन्दर हंसिनी 
) [ के समान गुण-दोषका विवेचन करनेवाली ] हैं ॥ ४ ॥ 


} दो०--निरखि बिबेक बिलोचनान्ह सिथर ae समाजु | 

ù करि mg बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराु ॥२९७॥ 

6 विवेकके नेत्रोंसे सारे समाजको प्रेमसे शिथिल देख) सबको प्रणामकर, श्रीसीताजी और भ्रीरघुनाथजीका 
९ स्मरण करके भरतजी बोले--॥ ९५७ ॥| a 

¢ चौ०--प्रु पितु मातु Ger ऽ स्रामी | पूज्य पसम fea अंतरजामी ॥ 

2 सरल सुसाहिबु सील MAM । प्रनतपाल ada खुजानू ॥ १॥ 
९ हे प्रभु ! आप पिता, माता) Ges ( मित्र )) गुरु) स्वामी) पूज्य, परम हितेषी और अन्तर्यामी हैं । 
९ सरलहृदय, शेठ मालिक) शीलके भण्डार, शरणागतकी रक्षा करनेवाले) TAT सुजान) ॥ Cl 


ara हितकारी । शुनगाहकु अवशुन अघ हारी ॥ 


मि गोसाँइहि सरिस गोसाई । मोहि समान मै साई दोहाई ॥ २॥ 
al 
weet INI 
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Q समर्थ, शरणागतका हित करनेवाले, गुणोंका आदर करनेवाले ओर अवयुणों तथा पार्षोंको हरनेवाले 2 
x NA aN ~ aS स्वामीके `‘ ~ a Sa Q 

हैं । हे गोसाई ! आप-सरीखे स्वामी आप ही हैं ओर स्वामीके साथ द्रोह करनेमें मेरे समान में ही हूँ ॥ २॥ १ 

A A Yv w AnA ५ 

प्रभु पितु बच्चन मोह वस पेली । ams इहाँ ang सकेली ॥ 6 


जग भल पोच ğa अरू नीचू afta अमरपद्‌ are मीचू ॥ ३॥ f 
मैं मोहबश प्रभु ( आप ) के और पिताजीके वचनोंका उल्लंघनकर और समाज वटोरकर यहाँ ६ 
w ग्त्‌में ~ UN ~ AS ओं वि a 
आया हूँ । जगत्‌में भले-बुरे, ऊँचे और नीचे, अमृत ओर अमरपद ( देवताओंका पद )) विष और मुत्यु K 
आदि--॥ 3 ॥ 
राम रजाइ मेट मन माहाँ। देखा जुना Fag कोड नाहीं ॥ 6 
सो मैं सब विधि कीन्हि ढिठाई | प्रु मानी ate सेवकाई ॥४॥ $ 
किसीको भी कहीं ऐसा नहीं देखा-सुना जो मनमें भी श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) की आजञाको मेट दे । é 
मैंने सब प्रकारसे वही ढिठाई की, परन्तु प्रभुने उस ढिठाईको स्नेह ओर सेवा मान fear! || ४ ॥ ६ 
` v s a 7 
दो०--कृपाँ भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर । 6 
~ A st fe 
दूषन भे भूषन सरिस ae चारु ag ओर ।२९८॥ 
हे नाथ ! आपने अपनी कृपा और भलाईसे मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण ( दोष ) भी - भूषण 
( गुण ) के समान हो गये ओर चारों ओर मेरा सुन्दर यश छा गया | | २९८ || 
चौ०--राउरि रीति सुबानि वड़ाई। जगत विदित निगमागम गाई ॥ 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी ॥ १॥ क 
हे नाथ ! आपकी रीति और सुन्दर स्वभावकी बड़ाई जगत्में प्रसिद्ध हे, और वेद-शास्त्रोंने गायी है | 
जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलङ्की, नीच, शीलरहित, निरीश्वरवादी ( नास्तिक) और निःशंक 
(निडर ) हैं ॥ १॥ 
| तेउ सुनि सरन सामुहे आए । सकृत प्रनासु È अपनाए ॥ 
देखि दोष कबहुँ न उर आने । सुनि शुन साधु समाज बखाने ॥ २॥ 
Se भी T सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करनेपर ही अपना लिया | उन 
( शरणागतों ) के दोषोंको देखकर भी आप कभी हृदयमें नहीँ लाये और- उनके युणोंको सुनकर साधुओंके 
समाजमें उनका बखान किया || २ II 
A N ~ A 
को साहिब सेवकहि नेवाजी | आपु समाज साज सव साजी ॥ 
~ ~ ~ अ सपने N w 
निज करते न समुझिअ सपने | सेवक सकुच AJ उर अपने 131 
È A 
सा oe करनेवाला खामी कोन है जो आप ही सेवकका सारा साज-सामान सज दे ( उसकी 
2 Ten पूर्ण कर दे) और सम्नमें भी अपनी कोई करनी न समझकर ( अर्थात्‌ मैंने 
वकके लिये कुछ किया है ऐसा न जानकर ) उलटा सेवकको संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदयमें THA! || ३॥ 
SS गोसाइँ ~ 
सो गोसाई नहिं दूसर atti भुजा sag कहउँ पन रोपी ॥ 
W नाचत Te पाठ प्रबीना। गुन गति नर पाठक आधीना NSU 
§ 


/ मैं धुजा उठांकर और प्रण रोपकर (बड़े जोरके साथ) कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है | 


BOL LN LN INST SNS IND Blob CANN NY YR RR 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
F 
€ 


करुः पर NR an i es 


Digitized by Sarayu Fo ion Trust, Delhi and eGangotri 2 eS 
# अयोध्याकाण्ड * RS ५ 


| 
| { TOLLS DE DE DELICOPRPRPRSY PRUBPRSXIFVIUVSIUIDVA 
, [ बंदर आदि Jag नाचते और तोते [ सीखे हुए] पाठमें प्रवीण हो जाते हैं । परन्त॒तोतेका 


[ पाठप्रवीणतारूप ] गुण और cae नाचनेकी गति [ क्रमशः] पढ़ानेवाले और नचानेवालेके अधीन है Iv ¢ 
दो०-यों gat सनमानि जन किए साधु सिरमोर | 
को कपाल बिनु wee Aerie बरजोर ॥ २९९॥ 
इस प्रकार अपने सेवकोंकी [ बिगड़ी ] बात सुधारकर ओर सम्मान देकर आपने See साधुओंका 


शिरोमणि बना दिया | कृपाळ ( आप ) के सिवा अपनी विरदावलीका और कौन जबरदस्ती ( हठपूर्वक ) 
पालन करेगा १ ॥ २९९ || 


I 


चो०-सोक सनेहँ कि बाल सुभाएँ । आयउँ लाइ wag बाएँ ॥ 

aq कृपाल हेरि Ra ओरा । सवहि भाँति भल mas मोरा ॥ १॥ 

में शोकसे या स्नेहसे या वालकस्वभावसे आज्ञाको बायें लाकर ( न मानकर ) चला आया, तो भी 
कृपा स्वामी ( आप ) ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकारसे मेरा भला ही माना ( मेरे इस अनुचित कार्यको 
अच्छा ही समझा ) ॥ १॥ 

देखेडँ पाय सुमंगल मूला । जानेउँ खामि सहज अनुकूला ॥ 

aw समाज विलोकेउँ भागू । वड़ा चूक साहिब अनुरागू ॥ २॥ 

मेंने सुन्दर मङ्गलोंके मूल आपके चरणोंका दर्शन किया, ओर यह जान लिया कि स्वामी मुझपर 
स्वभावसे ही अनुकूल हैं । इस बड़े समाजमें अपने भाग्यको देखा कि इतनी बड़ी चूक दोनेपर भी स्वामीका 
मुझपर कितना अनुराग दै ! ॥ २॥ 

कृपा agg अंगु ami कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 

राखा मोर दुलार गोसाई । अपने सील gaa भलाई ॥३॥ 

कुपानिधानने मुझपर साङ्गोपाङ्ग भरपेट कृपा और अनुग्रह, सब अधिक ही किये हैं ( अर्थात्‌ में जिसके 
जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वा्गपूर्ण कृपा आपने मुझपर की है ) | हे गोसाई ! आपने अपने 
शील, स्वभाव और भलाईसे मेरा दुलार TT ॥ ३॥ 

नाथ निपट में कीन्हि ढिठाई | स्वामि समाज सकोच AEN ॥ 

अविनय विनय जथारुचि वानी । छमिहि देउ अति आरति जानी ॥ ३॥ 

हे नाय ! मेने स्वामी और समाजके संकोचको छोड़कर अविनय या विनयभरी जैसी रुचि हुई वैसी ही 
वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है । हे देव ! मेरे आत्तभाव ( आवुरता ) को जानकर आप क्षमा करेगे ।४॥ 


दो०--सुहृद्‌ सुजान सुसाहिवहि बहुत wea बड़ि खोरि | 
आयसु देइअ देव अब सबझ सुधारी मोरि ॥ ३०० | 
agg ( बिना ही हेठुके हित करनेवाले ) बुद्धिमान्‌ ओर श्रेष्ठ मालिकसे बहुत कहना बड़ा अपराध है । 
इसलिये हे देव ! अब मुझे आज्ञा दीजिये, आपने मेरी सभी बात सुधार दी ॥ ३०० ॥ 
चौ०--प्रभु पद पदुम पराग  दोहाई । सत्य सुकृत ga सीबँ सुहाई ॥ 
सो करि wes हिए अपने की । रुचि जागत सोबत सपने की ॥१॥ 
प्रभु (आप ) के चरणकमलोंकी रज, जो सत्य, सुकृत ( पुण्य ) और सुखकी सुहावनी सीमा ( अवधि ) है, 
उसकी Gee करके मैं अपने दयकी जागते) सोते और खप्तमें भी बनी रहनेवाली रुचि ( इच्छा ) कहता हूँ ॥ १ ॥ 
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रीति कोएके समान है | वह छली और मलिन-मन है, 


सहज सनेहँ स्वामि सेवकाई | खारथ छल फल चारि बिहाई ॥ 
aa सम न सुसाहिव सेवा | सो wate जन पाव दवा ॥२॥ 
वह रुचि है--कपट) स्वार्थ ओर [ अर्थ-ध्म-काम-मोक्षरूप ] चारों फलोंको छोड़कर स्वाभाविक प्रेमसे 
स्वामीकी सेवा करना । और आज्ञापालनके समान श्रेष्ठ खामीकी ओर कोई सेवा नहीं है | हे देव ! अब वही 
आज्ञारूप प्रसाद सेवककी मिल जाय IR I 
अस कहि प्रेम बिबस भए भारी । पुलक सरीर विलोचन बारी ॥ 
प्रभु पद्‌ कमल गहे अकुलाई | समउ सनेहु न सो कहि जाई ॥३॥ 
भरतजी ऐसा कहकर प्रेमके बहुत ही विवश हो गये | शरीर पुलकित हो ser, tara [ प्रेमाशुओंका ] 
जल भर आया | अकुलाकर ( व्याकुल होकर ) उन्होंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल पकड़ लिये | उस 
समयको और ACH कहा नहीं जा सकता ॥ ३ ॥ 
anfag सनमानि खुबानी | वैठाए समीप गहि पानी ॥ 
भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेहँ सभा रघुराऊ ॥४॥ 
कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर वाणीसे भरतजीका सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास 
बिठा लिया | भरतजीकी विनती सुनकर ओर उनका स्वभाव देखकर सारी सभा ओर श्रीरघुनाथजी स्नेहसे 
शिथिल हो गये | ४॥ 
छं०-रघुराउ सिथिल सनेहँ arg समाज मुनि मिथिला धनी | 
मन He सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ 
भरतहि daa विबुध awa सुमन मानस मलिन से | 
तुलसी fans सब लोग सुनि सकुचे fama नलिन से ॥ 
श्रीरघुनाथजी, साधुओंका समाज, मुनि वशिष्ठजी और मिथिलापति जनकजी स्नेहे शिथिल हो गये | 
सब मन-ही-मन भरतजीके भाईपन ओर उनकी मक्तिकी अतिशय महिमाको सराहने लगे | देवता मलिन-से 
मनसे भरतजीकी प्रशंसा करते हुए उनपर फूल बरसाने लगे | तुळसीदासजी कहते हैं 
भाषण सुनकर व्याकुल हो गये, और ऐसे सकुचा गये जेसे रात्रिके आगमनसे कमल | | 


सो०-देखि दुखारी दीन fe समाज नर नारि सब | 
मघवा महा मलीन BE मारि मंगल चहत | ३०१॥ 


दोनों समाजोंके सभी नर-नारियोंको दीन और दुखी देखकर महा मलिन-मन 
अपना मङ्गल चाहता है |] ३०१ ॥ 


सब लोग भरतजीका 


इन्द्र मरे हुओंको मारकर 


चो०-कपट कुचालि te सुरराज । पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ 
काक समान पाकरिपु रीती | छली मलीन ade न प्रतीती ॥ १॥ 
देवराज इन्द्र कपट ओर कुचालकी सीमा है | उसे परायी हानि और अपना लाभ ही प्रिय है | इन्द्रकी 

Sol Fal क्रिसीपर विश्वास नहीं है ॥ १ ॥ 

प्रथम कुमत करि कपटु सँक्रेला A Sag सब के सिर मेला II 

खुरमायाँ सब लोग विमोहे । राम प्रेम अतिसय न ASÈ ॥ २॥ 
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पहल ता कुमत (बुरा विचार) करके कपटको TAN ( अनेक प्रकारके कपटका साज सजा ) | फिर वह ( कपट- 
जनित) उचाट सबके सिरपर डाल दिया।फिर देवमायासे सत्र छोगोंकों विशेषरूपसे मोहित कर दिया।किन्तु श्रीरामचन्द्र 
जीके प्रेमसे उनका अत्यन्त बिछोह नहीं हुआ (अथात्‌ उनका श्रीरामजीके प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा)॥२॥ 

भय उचाट वस मन R नाही | छन वन रुचि छन सदन सोहाहीं ॥ 

Sq aama प्रजा दुखारी | aka fag संगम जनु वारी ॥ ३॥ 

भय आर Saleh वश किसीका मन स्थिर नहीं है । क्षणमें उनकी वनमें रहनेकी इच्छा होती है और 
41H उन्हे घर अच्छे ळगने लगते हैं | मनकी इस -प्रकारकी दुविधामयी स्थितिसे प्रजा दुखी हो रही है | 
मानों नदी ओर समुद्रके सङ्गमका जल क्षुब्ध हो रहा हो | ( जसे नदी ओर समुद्रके सङ्गमका जल स्थिर नहीं 
रहता, कभी इधर आता ओर कभी उधर जाता है, उसी प्रकारकी दशा प्रजाके मनकी हो गयी ) ॥ ३॥ 

डाचत Fag Rag न लहहीं | एक एक सन AQ न Heel ॥ 

लाख [हय हास कह ANANT | सरिस स्वान मघवान जुवानू ॥ ४ ॥ 

चित्त दोतरफा हो जानेसे वे कहीं सन्तोष नहीं पाते और एक दसरेसे अपना मर्म भी नहीं कहते | 
कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी यह दशा देखकर हृदयमें हँसकर कहने लगे--कुत्ता, इन्द्र ऑर नवयुवक 


( कामी पुरुष ) एक-सरीखे ( एक ही स्वभावके ) हैं | [पाणिनीय व्याकरणके अनुसार श्वन्‌» युवन्‌ और मघवन्‌ 
शब्दोंके रूप भी एक-सरीखे होते FJ Il ४ ॥ 


दो०-भरतु FAG मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ | 
लागि देवमाया सबहि जथाजोगु जनु पाइ।३०२॥ 

भरतजी) जनकजी, मुनिजन) मन्त्री ओर ज्ञानी साधु-संतोंको छोड़कर अन्य सभीपर जिस मनुष्यको 
जिस योग्य ( जिस प्रकृति ओर जिस स्थितिका ) पाया, उसपर AA ही देवमाया लग गयी || ३०२ || 
चो०-कृपासिधु लखि लोग दुखारे। निज सनेहँ सुरपति छल भारे ॥ 

सभा Us गुर महिसुर मंत्री भरत भगति सब के मति जंत्री ॥ १ ॥ 

कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने लोगोंको अपने स्नेह ओर देवराज इन्द्रके भारी छलसे ढुखी देखा | सभा, 
राजा जनक, शुरु, ब्राह्मण ओर मन्त्री आदि सभीकी बुद्धिको भरतजीकी भक्तिने कील दिया ॥ १॥ 

uate. चितवत चित्र लिखे से | सकुचत वोलत बचन fea से ॥ 


भरत प्रीति नति विनय बड़ाई । waa सुखद ama कठिनाई ॥ २ ॥ 

सब लोग चित्रलिखे-से श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख रहे हैं । सकुचाते हुए सिखाये हुए-से 
वचन बोलते हैं | भरतजीकी प्रीति, नम्रता, विनय ओर बड़ाई Badd सुख देनेवाली है, पर उसके वर्णन 
करनेमे कठिनता हैं ॥ २॥ 

ag बिलोकि भगति छवलेस्‌ । प्रम मगन मुनिगन fife ॥ 

महिमा तासु कहै किमि तुलसी । भगति सुभायँ सुमति हियँ हुलसी ॥ ३ ॥ 

जिनकी भक्तिका लवलेश देखकर मुनिगण ओर मिथिलेश्वर जनकजी प्रेममें मञ्च हो गये, उन 
मरतजीकी महिमा तुलसीदास कैसे कहे ! उनकी भक्ति ओर सुन्दर भावसे [कविके] हृदयमें सुबुद्धि हुलस रही है 
( विकसित हो रही है ) ॥ ३॥ 

आपु छोटि महिमा af जानी । कबिकुल कानि मानि सकुचानी ॥ 


कहि न सकतिं शुन रुचि अधिकाई । मति गति बाल बचन की नाई ॥ ४ Le 
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ROE DEDEDE DEDEDE WEE CLT x et ey नं on = 
R परन्तु वह बुद्धि अपनेको छोटी और भरतजीकी मदिमाको बड़ी जानकर केविपरः es 
whe वर्णन करनेका साहस नहीं कर सकी ) | उसकी गुणोंमें रुचि तो बहुत ese 
Q मानकर सकुचा गयी (उसका वणेन करनेका साहस नहीं कर SA ET 
A व माकी = a La’ = F न ण्ठित = गय | 
Q कह नहीं सकती | बुद्धिकी गति बालकके वचनको तरह हा गल Cis कुण्ठ ह 
A A ~ 
Q दो०--भरत As जसु ब्रिमझ YZ Ald चकारकुमार | 


Ce कटक रही निहारि ॥३०३॥। 
उदित बिमल जन हृदय नभे ए ह हुद्यरूपी निर्मल आकाश- 


~ 


९ भरतजीका निर्मल यश निर्मल चन्द्रमा है, और कविकी सुबुद्धि चकोरी है) जो an का वर्णन कौन करे]! ३०३। 
Q में उस चन्द्रमाको उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाये देखती ही रह गयी है [तब उसका वणन Boe a 
a Ý ति कवि Bag ॥ 
१ चो०-भरत सुभाउ न खुगम 'निगमह । लघु मति चापुता कवि छम = 
a n कॉ ॥ 
{ कहत Gad सति भाउ भरत को । सीय राम पद हाई a Seach 
2 झरतजीके स्वभावका वर्णन बेदोके लिये भी सुगम नहीं हैं | [अतः] मरी तुच्छ बुद्धिकी चञ्चल ae oe 
Q क्षमा करें ! भरतजीके सद्भावको कहते सुनते कोन मनुष्य श्रीसीतारामजीके चरणोंमें अनुरक्त न हों जायया || ९ 
| लक R 
2 सुमिरत भरतहि fq राम को । जेहि न खुल्भु तेहि सरिस बाम को ॥ 
Q देखि दयाल दसा सबही की। राम खुजान जानि जन औ का Ls ॥ 
Q भरतजीका स्मरण करनेसे जिसको श्रीरामजीका प्रेम सुलभ न हुआ; उसके समान वाम ( अभागा) AR कान 
9 होगा? दयालु और सुजान श्रीरामजीने सभीकी दशा देखकर और भक्त (भरतजी)के ह्ृदयकी स्थिति जानकर, | २॥ 
९ धरम aa धीर नय नागर । सत्य सनेह सील Ga सागर ll 
R 3g mg लखि समड समाजू | नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥ २ | 
¢ धर्मघुरन्धर, धीर) नीतिमे चतुरः सत्य, स्नेह, शील और सुखके समुद्र; नीति और प्रीतिके पालन 
¢ करनेवाले श्रीरघुनाथजी देश, काल, अवसर ओर समाजको देखकर, ॥ ३ ॥ 
¢ बोले बचन वानि aag से । हिंत परिनाम ga ससि रखु से ॥ 
¢ तात भरत तुम्ह धरम घुरीना | लोक वेद विद प्रेम प्रबीना ॥ ४ ॥ 
¢ [ तदनुसार ] ऐसे बचन बोले जो मानो वाणीके सर्वस्व ही थे) परिणाममें हितकारी थे ओर सुननेमें 
५ चन्द्रमाके रस ( अमृत ) सरीखे ये । [ उन्होंने कहा-- ] हे तात भरत | तुम धर्मकी धुरीको घारण करनेवाले हो) 
५ लोक ओर वेद दोनोंके जाननेवाले और प्रेममें प्रवीण हो ॥ ४ ॥ 
A 
¢ दो०--करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात | 
+ YAA A 
; गुर समाज लघु बधु गुन ङुसमय कामे काहे जात ।॥३०४॥ 
à 2 तात ! कर्मसे, वचनसे और मनसे निर्मळ तुम्हारे समान Tei हो | गुरुजनोंके समाजमें और ऐसे 
J कुसमयमें छोटे भाईके गुण किस तरह कहे जा सकते हैं 2 ॥ ३०४ ॥ 
+ fos ~~ . ~ ANS A 
ò चो०-जानडु तात तरनि कुछ रीती । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 
? समउ समाजु छाजः गुरजन की । उदासीन हित अनहित मन की ॥ १ ॥ 
ò ae दे तात ! तुम wgeat रीतिको) enter पिताजीकी कीति और प्रीतिको, समय, समाज और 
उदासीन a `à a es 
१ गुरुजनोंकी लजा ( मर्यादा ) को, तथा ) मित्र ओर शत्रु सबके मनकी बातको जानते हो ॥ १ Ul 
ù r बिदित सबही कर करमू | आपन मोर परम हित धरमू ॥ 
. YA ©; 
८ हि सब भति भरोस तुम्हारा | तदपि wey अवसर agent ॥ Il 
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ठमको सबके कर्मों (कर्तव्यों ) का और अपने तथा मेरे परम दितकारी धर्मका पता है | यद्यपि मुझे 
ORT सब प्रकारसे भरोसा है, तथापि मैं समयके अनुसार कुछ कहता हूँ || २॥ 
; तात तात विच बात हमारी | केवल गुरकुल कृपा सँभारी ॥ 
r नतरु प्रजा परिजन परिवारू | हमहि सहित aq होत Gare ॥ ३ ॥ 


Pu 


हे तात ! पिताजीके बिना ( उनकी अनुपस्थितिमें ) हमारी वात केवल गुरुवंशकी कृपाने ही are 
wet है; नहीं तो हमारे समेत प्रजा, Ses परिवार सभी बर्बाद हो जाते ॥ ३ || 


? at fig अवसर aad दिनेस्‌ | जग केहि कहहु न होइ कलेसर ॥ 
तस उतपातु तात विधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा ॥ ४ ॥ 
| यदि विना समयके ( सन्ध्यासे पूर्व ही ) सूर्यं अस्त हो जाय, तो कहो जगतूमें किसको क्लेश न होगा १ 
है तात ! उसी प्रकारका उत्पात विधाताने यह ( पिताकी असामयिक मृत्यु ) किया है | पर मुनि महाराजने 
तथा मिथिलेश्वरने सबको वचा लिया || ४ || 


शुर प्रभाउ पालिहि सबहि भल होइहि परिनाम ।।३०५॥ 
राज्यका सब कार्य लजा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी) धन, घर, इन सभीका पालन (रक्षण) गुरुजीका प्रभाव 
( सामर्थ्यं ) करेगा और परिणाम शुभ होगा ॥ ३०५॥ 
चौ०-सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुर प्रसाद रखवारा ॥ 
3 ag पिता शुर खामि निदेसू । सकल धरम धरनीधर aan १ ॥ 
गुरुजीका प्रसाद ( अनुग्रह ) ही घरमें और वनमें समाजसहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है | माता, 
पिता, गुरु ओर स्वामीकी आज्ञा [ का पालन ] समस्त धर्मरूपी प्रथ्वीको धारण करनेमें शेषजीके समान हे ॥ १॥ 
सो तुम्ह करहु करावहु मोह । तात तरनिकुल पालक होह ॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी | कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥ २॥ 
हे तात ! तुम वही करो ओर मुझसे भी कराओ, और सूर्यकुलके रक्षक बनो | साधकके लिये यह A 
एक होी- ( आज्ञापालनरूपी साधना ) सम्पूर्ण सिद्धियोंकी देनेवाली, कीतिमयी, a और ऐश्वर्यमयी YD 
त्रिवेणी है ॥ २॥ 4 : 
सो विचारि सहि dag भारी | करहु प्रजा परिवारु सुखारी ॥ 
बाँडी विपति सबहिं मोहि भाई । तुम्हहि अवधि भरि बड़ कठिनाई ॥ ३ ॥ 
इसे विचारकर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवारको सुखी करो | हे भाई | मेरी | 
विपत्ति समीने बाँट ली है, परन्तु तुमको तो अवधि ( चोदह वर्ष ) तक बड़ी कठिनाई है (सबसे अधिक | 
दुःख है) ॥ ३॥ 3 
जानि तुम्हहि सदु wey कठोरा | Haat तात न अनुचित. मोरा ॥ ह. 
होहि. कुठाय giy सहाए । ओड़िअहि हाथ असनिहु के घाए ॥ ४ 
तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर ( वियोगकी बात ) कह रहा हूँ । हे तात ! बुरे समयमे मेरे छि 
कोई अनुचित बात नहीं है | कुठोर ( कुअबसर ) में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं । awa 
ही रोके जाते हैं ॥ ४॥ 
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दो०-- सेवक कर पद नयन से ga सो साहिंदु होई 
A A हि =~ 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकब सराह सोइ E 
सेवक हाथ, पैर और नेत्रोंके समान और स्वामी मुखके समान हीना ATCA । ठुलसीदासजी कहते हैं 
वक ह ना 
कि सेवक-स्वामीकी ऐसी प्रीतिकी रीति सुनकर सुका उसकी सराहना करते हैँ ॥ २०६ ॥ . 
` vo wy GS 
चौ०--सभा सकल gA रघुबर वानी | प्रेम पाध अमि ag सानी ॥ 
सिथिल समाज aac समाधी | देखि दसा चुप सारद साथा ॥ १ ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी वाणी सुनकर, जो मानो प्रेमरूपी समुद्रके [ मन्थनसे निकले हुए ] sae सनी 
हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया; सबको ग्रेमसमाधि लग गयी | यह दशा देखकर सरस्वतीने चुप 
साध ली ॥ १ ॥ ; Fe 
भरतहि भयउ परम संतोषू । सनमुख स्वामि बिसुख दुख दोषू ॥ 
सुख प्रसन्न मन मिटा विषादू | भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसादू ॥ २ ॥ 
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५ २ 
¢ भरतजीको परम सन्तोष हुआ । ख्वामीके सम्मुख ( अनुकूल ) होते ही उनके दुःख और TA मुँह 
मोड़ लिया ( वे उन्हें छोड़कर भाग गये ) | उनका मुख प्रसन्न हो गया और मनका विषाद मिट गया | मानो 
Q गूँगेपर सरखतीकी कपा हो गयी हो ॥ २ ॥ 

कीन्ह सप्रेम mg बहोरी । बोले पानि पंकरुह जोरी ॥ 

g नाथ भयउ सुखु साथ गए को | लहेउँ लाहु जग जनमु भए को ॥ ३ ॥ 
§ उन्होंने फिर प्रेमपूर्वक प्रणाम किया ओर करकमलोंको जोड़कर वे बोले--हे नाथ ! मुझे आपके साथ 
K जानेका सुख प्राप्त हो गया ओर मैंने aÀ जन्म लेनेका लाभ भी पा लिया ॥ ३ ॥ 

९ अव कृपाल जस amg होई। करौं सीस धरि सादर सोई ॥ 

4 सो अवलंब देव मोहि देई। अवधि पारु पावो जेहि सेई ॥ ७ ॥ 
¢ हे पाळ ! अब जैसी आज्ञा हों, उसीको मैं सिरपर धरकर आदरपूर्वक करूँ | परन्तु देव ! आप मुझे 
; वह अवल्म्बन ( कोई सहारा ) दें जिसकी सेवा कर में अवधिका पार पा जाउँ ( अवधिको ब्रिता दूँ) || ४ ॥ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

८ 


दो० 


देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासनु पाइ | 


~ š A An Yv 
आनेउ सव तीरथ सलिल तेहि FÈ काह WE ॥३०७॥ 

; हे देव ! स्वामी ( आप ) के अभिषेकके लिये गुरुजीकी आज्ञा पाकर मैं सब तीथाँका जल लेता आया हूँ; 
उसके लिये भ्या आज्ञा होती है ? |) ३०७॥ 
चो०-पङु मनोरथु बड़ मन माहीं | सभयँ सकोच जात कहि नाहीं ॥ 

weg तात प्रभु आयछु पाई | बोले वानि ae सुहाई ॥ १ ॥ 
मेरे मनमें एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोचके कारण कहा नहीं जाता | [ श्रीरामचन्द्र- 
जीने कहा-- ] हे भाई ! कहो | तब प्रभुकी आज्ञा पाकर भरतजी स्नेहपूर्ण सुन्दर वाणी बोले--]| १॥ 
चित्रकूट ga थल तीरथ बन । खग सुग सर सरि निर्झर गिरिगन i 
प्रभु पद अंकित अवनि विसेषी | ame होइ त आबो 
2 आज्ञा हो तो चित्रकूटके पवित्र स्थान, तीर्थ, वन; पक्षी-पश्ञ, तालाब-नदी, 
ò तथा RATEL TY ( आप ) के चरणचिहोंसे अंकित भूमिको देख आउँ 1) २॥ 


देखी ॥ २ ॥ 
झरने और पर्वतोंके समूह, 
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अवास अत्रि ame सिर धरह । तात विगतभय कानन aE ॥ 

झन प्रसाद ag मंगल दाता | पावन परम सुहावन भ्राता ॥३॥ 
M Poros अवश्य ही अत्रि ऋषिकी आज्ञाकों सिरपर धारण करो ( उनसे पूछकर वे 

a द वसा करो ) ओर निर्मय होकर वनमें विचरों | हे भाई | अत्रि मुनिक्रे प्रसादसे वन मञ्गलोंका 

ला) परम पवित्र और अत्यन्त सुन्दर है--॥ ३॥ 

रिपनायकु जह आयस देहाँ । राखेहु तीरथ Wy थल तेहीं ॥ 

Ue प्रभु वचन भरत TA पावा | मुनि पद कमळ मुदित सिरु नावा ॥ ४॥ 

ओर ऋषियोंके प्रमुख अत्रिजी जहाँ आज्ञा दें, वहीं [ लाया हुआ | तीर्थाका जळ स्थापित कर देना | 
TSH बचन सुनकर भरतजीने सुख पाया ओर आनन्दित होकर मुनि अत्रिजीके चरणकमलोंमे सिर नवाया ॥ ४ ॥ 

दो०--भरत राम सबादु खान सकल सुमगल मूल | 


सुर Bl सराहि कुल बरषत सुरतरु फूल।। ३०८॥ 


समस्त सुन्दर AFCA मूल भरतजी ओर श्रीरामचन्द्रजीका संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुलकी 
सराहना करके कल्पबृक्षके फूल बरसाने लगे |] ३०८ || 


चौ०-धन्य भरत जय राम गोसाई | कहत देव हरषत बरिआइ ॥ 
सान मांथछेस सभा सव FE । भरत वचन सुनि भयउ उछाह ॥ १॥ 
“भरतजी धन्य है, खामी श्रीरामजीकी जय हो !? ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक ( अत्यधिक ) 


हित होने लगे | भरतजीके वचन सुनकर मुनि वशिष्ठजी, मिथिलापति जनकजी और aud सब किसीको 
बड़ा उत्साह ( आनन्द ) हुआ । १ ॥ 


सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन । aa पेसु अति पावन पावन NRI 


भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहकी तथा प्रेमकी विदेहराज जनकजी पुलकित होकर प्रशंसा 
कर रहे हैं | सेवक और स्वामी दोनोंका सुन्दर स्वभाव है | इनके नियम ओर प्रेम पवित्रको भी अत्यन्त 
पवित्र करनेवाले हैं ॥ २ ॥ 


मति अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे ॥ 
सुनि सुनि राम भरत संबादू ge समाज हियँ wg बिषादू ॥ ३॥ 


और सभासद्‌ सभी प्रेममुग्ध होकर अपनी-अपनी बुद्धिकि अनुसार सराहना करने लगे । 
श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीका संवाद सुन-सुनकर दोनों समाजोंके हृदयोमें हष ओर विषाद ( भरतजीके 
सेवाधर्मको देखकर हर्ष और रामवियोगकी सम्भावनासे विषाद ) दोनों हुए ॥ ३॥ 


राम मातु दुखु खुखु सम जानी। कहि शुन राम प्रबोधी रानी ॥ 
एक कहहिं रघुबीर बड़ाई एक सराहत भरत भलाई ell 


श्रीरामचन्द्रजीकी माता कोसल्याजीने दुःख और सुखको समान जानकर श्रीरामजीके गुण कहकर 


दूसरी रानियोंको धैय बँधाया | कोई श्रीरामजीकी बड़ाई ( बड़प्पन ) की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई 
भरतजीके अच्छेपनकी सराहना करते हैं ॥ ४॥ 
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समाजसहित सब सादे साजसे वनमें 
| l दे साजसे श्रीरामजीके वनमें अमण ( प्रदक्षिणा ) करनेके लिये पैदल ही चळे | 


दो०-अत्रि कहेउ तब भरत सन सेल समीप JAT । 
राखिअ तीरथ तोय dé पावन अमिअ अनूप ॥ २०९॥ 

तत्र अत्रिजीने भरतजीसे कहा--इस पर्वतके समीप ही एक सुन्दर कुआँ हैं । इस पवित्र अनुपम और 
अमृत-जेसे तीर्थजलको उसीमे स्थापित कर दीजिये || ३०९ ॥ 
चौ०--भरत अत्रि अनुसासन पाई | जल भाजन सव दिए चलाई ॥ 

सानुज आपु अत्रि मुनि साधू | सहित गए जहाँ कूप अगाधू ॥ १॥ 

मरतजीने अत्रिमुनिकी आज्ञा पाकर जलके सब पात्र रवाना कर दिये ओर छोटे भाई AAA, अत्रिमुनि 
तथा अन्य साधु-संतोसहित आप वहाँ गये जहाँ वह अथाह HAT था ॥ १॥ 

पावन पाथ पुन्यथल राखा । प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा ॥ 

तात अनादि सिद्ध थल एह । sts काल विदित नहि Fe ॥२॥ 

ओर उस पवित्र जलको उस पुण्यस्थलमें रख दिया | तव अत्रिऋषिने प्रेमसे आनन्दित होकर ऐसा 
कहा--हे तात ! यह अनादि सिद्धस्थल है | कालक्रमसे यह लोप हो गया था इसलिये किसीको इसका पता 
नहीं था | २॥ 

तब सेवकन्ह सरस ag देखा । कीन्ह सुजल हित कूप विसेषा ॥ 

बिधि बस भयउ बिख उपकारू | सुगम अगम अति धरम विचारू ॥ ३॥ 

तब [ भरतजीके ] सेवकोंने उस जलगुक्त स्थानको देखा, और उस सुन्दर [ तीथोंके ] जलके लिये 
एक खास कुआं बना लिया | देवयोगसे विश्वभरका उपकार हो गया | धर्मका विचार जो अत्यन्त अगम था) 
वह [ इस कूपके प्रभावसे ] सुगम हो गया ॥ ३ ॥ 

त अब कहिहहि लोगा । अति पावन तीरथ जल जोगा N 

प्रेम सनेम निमज्जत पानी | होइहहि विमल करम मन वानी ॥ ४॥ 

) ल हो जायेंगे || ४ || 


दोौ०--कहत क्रूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराउ | 


आश्र सुनायड GRR तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥ ३१०॥ 


कूपकी महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गये जहाँ श्रीरघुनाथजी थे A 
ह्‌ थजी थे । श्रीरघुनाथजीको अत्रिजीने 
उस तीर्थका पुण्य प्रभाव सुनाया || ३१० ॥| ह 


A ~ 
चा०कहत धरम इतिहास सप्रीती | भयउ ate निसि सो सुख बीती ॥ 
~ A ~ ‘`N 
नित्य ae भरत दोउ भाई । राम अत्रि शुर aag पाई ॥ १॥ 


प्रेमपूर्वक धर्मके इतिहास कहते वह से 
F et वह Ud सुखसे बीत गयी ओर सबेरा हो गया $ 
भाई नित्यक्रिया पूरी करके, श्रीरामजी, अत्रिजी और शुरू वशि्जीकी आशा पाकर, ॥ t l भरत-शन्रुघ्न दोनों 


Wed समाज साज सब सादें। चले राम बन अटन पयादें 
A (au 3 
कोमल चरन चलत बिनु पनहाँ | भइ ag भूमि सकुचि मन मनहाँ 
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कोमल चरण हैं ओर विना जूतेके च 


गयी ॥ २ ॥ छ रहे हैं, यह देखकर oft मन-ही-सन सकुचाकर कोमल दो 


, कुस कंटक काँक्रा कुराई। कटुक कठोर कुबस्तु दुराई ॥ 
¢ महिं मंजुल सदु मारग कीन्हे | बहत समीर त्रिविध सुख AR ॥ ३॥ 
_ कुश) Fle कंकड़ी) दरारे आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओंकों छिपाकर प्रथ्वीने सुन्दर और 
RAS माग कर दिये | सुखोंकों साथ लिये ( सुखदायक ) शीतल) मन्द्‌ सुगन्ध हवा चलने लगी ॥ ३ ॥ 

सुमन वरषिं सुर घन करि छाहीं | विटप फूलि फलि तुन agar ॥ 

सुग बिलोकि खग बोलि सुवानी । सेवहि सकल राम प्रिय जानी ell 

रास्तेमें देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, Ta फूल-फलकर, तृण अपनी कोमळतासे, 
मरुग ( पशु ) देखकर और पक्षी सुन्दर वाणी बोलकर--सभी भरतजीको श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे जानकर उनकी 
सेवा करने लगे || ४ ॥ 

दोौ०--सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत IgM | 
राम प्रानप्रिय भरत कहुँ यह न होइ बड़े बात ॥३११॥ 

जब्र एक साधारण मनुष्यको भी आस्से ] जमाई लेते समय “राम? कह देनेसे ही सब सिद्धियो 
सुलभ हो जाती हैं तब श्रीरामचन्द्रजीके प्राणप्यारे भरतजीके लिये यह कोई बड़ी ( आश्चर्यकी ) बात नहीं 
है॥ ३११ ॥ 


o 


चौं०--एहि बिधि भरतु फिरत बन माहीं । नेसु Sg लखि सुनि सकुचाहीं ॥ 
पुन्य जलाश्रय भूमि विभागा । खग सुग तरु ठून गिरि बन वागा ॥ १॥ 


पवित्र जलके स्थान ( नदी, बावली) कुण्ड आदि ), प्रथ्वीके प्रथक-प्रथक्‌ भाग, पक्षी, TY, TA, TA (घास), 
पर्वत, वन और बगीचे--॥ १ ॥ 

चारु विचित्र पवित्र बिसेषी | बूझत भरतु दिब्य सब देखी ॥ 

सुनि मन मुदित कहत RATA | हेतु नाम शुन पुन्य प्रभाऊ ॥ २॥ 


| 
। 
ल्‍ 
; 
l 
| 


a = à 
सभी विशेषरूपसे सुन्दर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरतजी पूछते ह ओर उनका प्रश्न 
` ~ ~ इते ` 
सुनकर ऋषिराज अत्रिजी प्रसन्न मनसे सबके कारण, नाम, गुण ओर पुण्य प्रभावको कहते है ॥ २ ॥ 


aay fama कतहु प्रनामा । कतहुँ बिछोकत मन अभिरामा ॥ 

wag as ' सुनि आयसु पाई | सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥३॥ 

भरतजी कहीं स्नान करते È कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानोंके दर्शन करते हैं 
और कहीं मुनि अत्रिजीको आज्ञा पाकर बैठकर, सीताजीसहित श्रीराम-लक्ष्मण दोनो भाइयोंका स्मरण 
करते हें ॥ ३ ॥ 

देखि gas: सनेहु खुसेवा । देहि असीस सुदित बनदेवा maf 


फिरहि गणे Ra पहर अढ़ाई | प्रभु पद कमल बिलोकहि आई ॥ ४॥ 
RR Fe sn SS) Py क 
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| ¢ इस प्रकार भरतजी बनमें फिर रहे हैं | उनके नियम और प्रेमको देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। 
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५ भरतजीके स्वभाव, प्रेम और सुन्दर सेवाभावकों देखकर बनदेवता आनन्दित होकर आशीर्वाद देते R 
हैं। यो घूम-फिरकर ढाई पहर दिन बीतनेपर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्रीरधुनाथजीके चरण- Q 
कमलोंका दर्शन करते हैं ॥ ४ ॥ i 
दो०--देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिन माझ | 


A A F Q ; 
! कहत सुनत हरि हर सुजसु गयउ दिवसु भइ साझ ॥ RRR N ù 
भरतजीने पाँच Rad सब तीर्थस्थानोंके दर्शन कर लिये । भगवान्‌ विष्णु ऑर महादेवजीका ? 
सुन्दर यश कहते-सुनते वह ( पाँचवाँ ) दिन भी बीत गया) सन्ध्या हो गयी ॥ ३१२ ॥ ? 
! चौ०--भोर न्हाइ सबु GU समाजू | भरत भूमिखुर aga राजू ॥ ? 
; भल दिन ag जानि मन माहां। रासु कपाल कहत सकुचाहीं ॥ १॥ ? 
? [ अगले छठे दिन ] सबेरे स्नान करके भरतजी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा | आज ù 
; सत्रको विदा करनेके लिये अच्छा दिन है, यह मनमें जानकर भी कृपाळ श्रीरामजी कहनेमें सकुचा रहे हैं ॥| १ ॥ ? 
? गुर JT भरत सभा अवलोकी | सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ ? 
? सील सराहि सभा सव सोची । कहूँ न राम सम स्वामि सँकोची ॥ २॥ ? 
? श्रीरामचन्द्रजीने गुरु वदि्ठजी, राजा जनकजी, भरतजी ओर सारी सभाकी ओर देखा | किन्तु फिर 2 
सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे प्रथ्वीकी ओर ताकने लगे | सभा उनके शीलकी सराहना करके सोचती हैं कि 
श्रीरामचन्द्रजीके समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है || २ ॥ 6 
भरत सुजान राम रुख देखी । उठि aha धरि धीर बिसेषी ॥ 
करि दंडवबत कहत कर जोरी । राखी नाथ ane रुचि मोरी ॥३॥ 
> सुजान भरतजी श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर प्रेमपूर्वक उठकर, विशेषरूपसे धीरज धारणकर दण्डबत्‌ 3 
y करके हाथ जोड़कर कहने लगे-हे नाथ | आपने मेरी सभी रुचियाँ wee || ३ ॥ ` 
rA A ~ . Yn 
` मोहि लगि सहेउ सबहि संतापू । बहुत भाँति zg पावा आपू ॥ 3 
¥ A EX `N अवध > A 
3 अब गोसाइँ oo ag रजाई । सेवं अवध अवधि भरि जाई ॥४॥ ) 
2 os मेरे लिये सब सन्ताप सहा ओर आपने भी बहुत प्रकारसे दुःख पाया | अब स्वामी मुझे आज्ञा 0 
) दें | में जाकर अवधिभर ( चोदह वर्धतक ) अवधका सेवन करूँ || ४ || 
N Mi A A 
; दोौ०--जेहिं उपाय पुनि पाय जनु देखे दीनदयाल | ? 
SI A ` A A ~ 
सा सिख EA अवाध लागे कोसलपाल कृपाल ॥ 323 1 ४ 
X R दीनदयाल ! जिस उपायसे यह दास फिर चरणोंका दर्शन करे-हे कोसलाधीश ¢ 
) भरके लिये मुझे वही शिक्षा दीजिये || ३१३ II ५ 
fos i dy ~ w 
? चौं०--पुरजन Ra प्रजा गोसाई | सब सुचि aw wag सगाई 
दे 3 rs 
? राउर aq भल भव दुख दाह । प्रभु विनु वादि परम पद्‌ ) 
` o प्रेमसे NX 
¢ हे गोसाई ! आपके प्रेमसे ओर सम्बन्धसे अवधपुरवासी, कुटुम्बी और प्रजा 
(आनन्द ) से युक्त हैं । आपके लिये भवदुःख ( जन्म-मरणके दुःख )की 
4 qa ( आप ) के ब्रिना परमपद ( मोक्ष ) का लाभ मी व्यर्थ है | १ | 
¢ 


रा! हे कृपालु | अवधि- 


॥ 
छाहू ॥ १॥ 


: 1 सभी पवित्र और रस 
ज्वालामें जलना भी अच्छा है और 
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Qe ESE Ea ee 
खामि gag जानि सव ही की | रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ न 


R wang पालिहि सव काह । देउ ge दिसि ओर निबाह IRI 

f है खामी ! आप सुजान हैं) सभीके हृदयकी और मुझ सेवकके मनकी रुचि, लाळसा (अभिलाप्रा ) ओर 
रहनी जानकर, हे प्रणतपाल ! आप सब किसीका पालन करेंगे ओर हे देव ! दोनों तरफकों ओर-अन्ततक 

g निबाहेंगे ॥ २ ॥ 

( अस मोहि सव विधि भूरि भरोसो । किएँ विचारु न ag खरो सो ॥ 

¢ आरति मोर नाथ कर छोह | se मिलि कीन्ह de हठि मोह ॥ ३॥ 

g मुझे सब प्रकारसे ऐसा बहुत वड़ा भरोसा है | विचार करनेपर तिनकेके बराबर ( जरा-सा ) भी सोच 

g नहीं रह जाता । मेरी दीनता ओर स्वामीका स्नेह दोनोंने मिलकर मुझे जबर्दस्ती ढीठ बना दिया है ॥ ३ ॥ 

६ यह बड़ दोषु दूरि करि खामी । तजि सकोच सिखइअ अनुगामी ॥ 

K भरत विनय सुनि सवहिं प्रसंसी | खीर नीर विवरन गति हंसी ॥४७॥ 

K हे स्वामी ! इस बड़े AIA दूर करके संकोच त्यागकर मुझ सेवकको शिक्षा दीजिये । दूध और जलको 

$ अलग-अलग करनेमें हंसिनीकी-सी गतिवाली भरतजीकी विनती सुनकर उसकी सभीने प्रशंसा की ॥ ४ ॥ 

g 

६ 

g 

८ 


रो ०--दीनबंधु सुनि ig के वचन दीन छलहीन | 
देस काल अवसर सरिस बोले ag प्रवीन ॥३१४॥ 


दीनबन्धु और परम चतुर श्रीरामजी भाई भरतजीके दीन ओर छलरहित वचन सुनकर देश, काल | 
और अवसरके अनुकूल बचन बोले--|॥| ३१४ ॥ 


o 


3 चों>--तात तुम्हारि मोरि परिजन at । चिता गुरहि E घर बन की ॥ 
¢ माथे पर गुर सुनि मिथिलेखू | हमहि तुम्हहि सपने न कलेखू ॥ १॥ 

3 _ हे तात ! तुम्हारी, मेरी, परिवारकी, घरकी और वनकी सारी चिन्ता गुरु वशिष्ठजी ओर महाराज 
0 जनकजीको है | हमारे सिरपर जब गुरुजी, मुनि विश्वामित्रजी और मिथिलापति जनकजी हैं, तब हमें और 
} oe aad भी क्लेश नहीं है ॥ १ ॥ 

मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ | SUS SE धरमु परमार ॥ 

} fig wag पालिहिं gg भाई | लोक बेद भल भूप भलाइ ॥२॥ 
मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुपार्थ) स्वार्थ, सुयश) धर्म और परमार्थ ai दै कि ae दोनों भाई 
} पिताजीकी आज्ञाका पालन करें | राजाकी भलाई ( उनके ATA रक्षा ) से ही लोक ऑर R दोनोंमें भला है ॥२॥ 
> गुर पितु मातु खामि सिख पालें । चलेहँ कुमग पग Whe न खाले ॥ 

> aa बिचारि सब सोच विहाई । wee अवध अवधि भरि जाई ॥३॥ 
0 गुरु, पिता, माता ओर स्वामीकी शिक्षाका ( आज्ञाका ) पालन करनेसे कुमार्गपर भी चलनेसे पैर 
} गडढ़ेमें नहीं पड़ता ( पतन नहीं होता ) | ऐसा विचारकर सत्र सोच छोड़कर अवध जाकर अवधिभर उसका 
? पालन करो ॥ ३ ॥ ` ; र $ 

) ag Ag परिजन परिवारू | गुर पद रजाह लाग छरूभारू ॥ 

) तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ie ay 
d 


देश) खजाना, FEA परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजीकी चरण-रजपर है । तुम तो मुनि 
EEL DEDEDE CDE CWE CECE CE LIOLGL GLB I SBI नर गज शत 
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FOS 


INN TE CE 
वशिष्ठजी, माताओं और मन्त्रियोंकी शिक्षा मानकर तदनुसार 
भर करते रहना ॥ ४ ॥ 


lS St NNN YN YN YY CYR RR 


~ PRR NY CO GOSS 
पृथ्वी, प्रजा ऑर राजधानीका पालन ( रक्षा ) 


alo—graat ya al चाहिए खान पान कह T | 


पालइ पोषह सकल अंग Teal Aled विवेक ।। ३ 24ll 
हा--]] मुखिया मुखक समान होना चाहय, जां खान-पाचका 


तुळसीदासजी कहते हैं--[ श्रीरामजीने कह ei 


` सब ग ता 
तो एक ( अकेला ) है; परन्तु विवेकपूर्वक सब अंगोंका पालन-पोषण करता दै ॥ रे 


a 
1०-राजथरम aug एतनोई । जिमि मन ate मनोरथ ग R ॥ 


ag प्रवोधु कीन्ह ag भाँती | विल अधार मन तोषु न Alar ॥ ६ ॥ 


~ 
T 


राजधर्मका सर्वस्व (सार) भी इतना ही है। जैसे मनके भीतर मनोरथ छिपा रहता = 
श्रीरघुनाथजीने भाई भरतको बहुत प्रक्रारसे समझाया | Weg काई अवलम्बन पाये बिना उनके मनम न 


सन्तोष हुआ, न शान्ति | १ ॥ 

भरत सील गुर सचिव समाजू | सकुच सनेह विवस रघुराजू ॥ 

प्रभु करि कृपा dati दीन्हीं । सादर भरत सौख धरि Bret ॥ २॥ 

इधर तो भरतजीका शील ( प्रेम ) ओर उधर गुरुजनों) मन्त्रयां तथा समाजकी उपस्थिति | यह देखकर 
श्रीरघुनाथजी संकोच तथा स्नेहके विशेष वशीभूत हो गये | ( अर्थात्‌ भरतजीक प्रमवश See पावरी देना 
चाहते हैं, किन्तु साथ ही गुरु आदिका संकोच भी होता है । +) आखिर [ मरतजीके प्रेमवश | प्रभु श्रीरामचन्द्र: 
जीने कृपाकर खड़ाऊँ दे दीं ओर भरतजीने उन्हें आदरपूर्वक सिरपर घारण कर लिया ॥ R 

चरनपीठ करुनानिधान के । जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥ 

संपुट भरत सनेह रतन के | आखर जुग जनु जीव जतन के ॥३॥ 

करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीकरे दोनों खड़ाऊँ प्रजाके प्राणोंकी रक्षाके लिये मानो दो पहरेदार हैं | 
भरतजीके प्रेमरूपी रलक्रे लिये मानो डिव्या दै । और जीवके साधनक्रे लिये मानो राम-नामके दो अक्षर हैं ॥३॥ 

कुळ कपाट कर कुसल करम के । बिमल नयन सेवा खुधरम के ॥ 


~N 


भरत मुदित अवलंव we तें। अस सुख जस सिय रामु रहे तें ॥ ४॥ 


रघुकुल [ की रक्षा ] के लिये दो किवाड़ हें | कुशल (श्रेष्ठ कर्म करनेके लिये दो हाथकी भाँति 
( सहायक ) हैं | ओर सेवारूपी श्रेष्ठ धर्मके सुझानेके लिये निर्मळ नेत्र हैं भरतजी इस अवलम्बके मिल जानेसे 


A 


परम आनन्दित है | उन्हें ऐसा ही सुख हुआ, जसा श्रांसातारामजीके रहनेसे होता ॥ ४ ॥ 
दो०---मागेठ बिदा प्रनाछु करि राम लिए उर लाइ। 


लोग sae अमरपति कुटिल कुअवसरु पाइ।।३१६।। 


भरतजीने प्रणाम करके विदा मागी, तब श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें हृदयसे लगा लिया | इधर कुटिल 
इन्द्रने बुरा मॉका पाकर लोगोंका उच्चाटन कर दिया |] ३१६ ॥ 


S 


चो०--सो कुचालि सब se भइ नीकी | अवधि आस सम जीवनि जी की ॥ 
नतरु लखन सिय राम वियोगा | हहरि मरत सब लोग कुरोगा ॥ १॥ 


वह कुचाळ भी सबके लिये हितकर हो गयी | अवधिकी आशाके समान ही वह जीवनके लिये संजीवनी 
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६ 
६ 
g 
(४ 
6 
: 
K 
K 
6 
(६ 
$ 
4 
R 
è 
; | भए मगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥३१७॥ 
Q 
; 
¢ 
¢ 


द गयी | नहीं तो ( उच्चाटन न होता तो ) Sash, सीताजी और श्रीरामचन्द्रजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे 3 
सब लाग घबड़ाकर ( हाय-हाय करके ) मर ही जाते | १॥ g 
UART अवरेब सुधारी | faa धारि भइ गुनद गोहारी ॥ 
भेंटत भुज भरि भाइ भरत सो । राम प्रेम रखु कहि न परत खो ॥२॥ g 
श्रीरामजीकी कृपाने सारी उलझन सुधार दी । देवताओंकी सेना जो ळूटने आयी थीं? वहीं गुणदायक 
( दितकारी ) ओर रक्षक बन गयी । श्रीरामजी भुजाओंमें भरकर माई भरतसे मिल रहे हैं। श्रीरामजीके प्रेमका 
वह रस ( आनन्द ) कहते नहीं बनता ॥ २ II | 
तन मन वचन उमग agam | धीर धुरंधर diy त्यागा il 
वारिज लोचन मोचत anti देखि दसा खुर सभा दुखारी ॥३॥ @ 
तन, मन ओर वचन dala प्रेम उमड़ पड़ा | धीरजकी घुरीकों धारण करनेवाले श्रीरघुनाथजीने भी Q 
धीरज am दिया ! वे कमलसदृदा नेत्रेसि [ प्रेमाश्रुओंका | जल बहाने sit | उनको यह दशा देखकर ; 
देवताओंकी सभा ( समाज ) दुखी हो गयी ॥ ३ ॥ 
सुनिगन शुर धुर घीर जनक से | ग्यान अनल मन कसें कनक से ॥ 
जे बिरंचि निरलेप उपाए । पदुम पत्र जिमि जग जल जाए ॥ ७॥ 


मुनिगण, शुरु वशिष्ठजी ओर जनकजी-सरीखे धीरथुरन्धर, जों अपने मनोंको ज्ञानरूपी अभिमें सोनेके 
समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्माजीने निलेंप ही रचा ओर जो जगत्रूपी sel कमलके पत्तेकी तरह ही 
( जगतूमें रहते हुए भी जगतूसे अनासक्त ) पैदा हुए) ॥ ४ ॥ 


दो०-तेउ बिलोकि रघुबर भरत प्रीति . अनूप अपार । 


वे भी श्रीरामजी और भरतजीके उपमारहित अपार प्रेमको देखकर वेराग्य ओर विवेकसहित तन, 
मन, वचनसे उस प्रेममें मग्न हो गये || ३१७॥ = 
चौ०--जहाँ जनक गुर गति मति anti mea प्रीति कहत ate खोरी ॥ 
बरनत रघुबर भरत बियोगू | खुनि कठोर कबि जानिहि लोगू ॥ १॥ 
जहाँ जनकजी और गुरु वशिष्ठजीकी बुद्धिकी गति कुण्ठित हों गयी, उस दिव्य प्रेमको प्राकृत 
( लौकिक ) कहनेमें बड़ा दोष है | श्रीरामचन्द्रजी ओर भरतजीके वियोगका वर्णब्‌ करते सुनकर लोग कविको 
कठोरहृदय समझेंगे ॥ १ Il कु 
सो सकोच रखु अकथ खुबानी | समउ ade सुमिरि सकुचानी ॥ 
भेटि भरतु रघुबर समुझाए । पुनि Rya हरषि हिय लाए ॥ २॥ 
वह संकोच-रस अकथनीय है । अतएव कविकी सुन्दर वाणी उस समय उसके प्रेमको स्मरण 
करके सकुचा गयी | भरतजीको भटकर श्रीरघुनाथजीने उनको समझाया | फिर हर्षित होकर शन्रुप्नजीको हृदयसे -दयसे 
लगा लिया || २ Ul 5 i 
सेवक सचिव भरत रुख पाई । निज निज काज लगे सब ज 
सुनि दारुन दुखु ge समाजा। लगे चलन के साजन साजा 
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सेवक ओर मन्त्री भरतजीका रुख पाकर सब अपने-अपने काममें जा 
दारुण दःख छा गया | वे चलनेकी TAA करने लग ॥ ३॥ 
प्रभु पद WA dR दोउ भाई las सीस धरि राम रजाई i 
सुनि तापस aa निहोरी | सब सनमानि वहार ag ॥ ४ il 
प्रभुके चरणकमलोंकी बन्दना करके तथा श्रीरामा आज्ञाको सिरपर रखकर भरत-शत्रुन्न दाना भा 
चले | मुनि, तपस्वी और वनदेवता सबका बार-बार सम्मान करी उनकी विनती को || ४ ॥ 


दो ०--लखनहि भेंटि sag करि सिर धारि सिय पद धारे | 
as सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल सूरे॥२१८॥ 


फिर लक्ष्मणजीकों क्रमशः भेंटकर तथा प्रणाम करके ओर सीताजीके चरणाव धूलिका लिएन घारण 
करके और समस्त मङ्कलोंके मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेमसहित चले || २१८ Il 


चौ०-सानुज राम gore सिर नाई । atte बहुत विधि बिनय बड़ाई ॥ 
देव दया बस बड़ दुखु पायड । सहित समाज arate आयड ॥ १॥ 


at es 


छोटे भाई लक्ष्मणजीसमेत श्रीरामजीने राजा जनकजीको सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकारस विनती 
और बड़ाई की [ और कहा--] हे देव ! दयावश आपने बहुत दुःख पाया | आप समाजसादत बनल 
आये ॥ १ ॥ 
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६ 
पुर पगु धारिअ देइ असीसा । कीन्ह धीर धरि Tag हा | 

मुनि महिदेव साधु सनमाने । विदा किए हरि हर सम जाने ॥२॥ 3 

अब आशीर्वाद देकर नगरको पधारिये | यह सुन राजा जनकजीने धीरज धरकर गमन किया । फिर > 
श्रीरामचन्द्रजीने मुनि, ब्राह्मण और साधुओंको विष्णु ओर शिवके समान जानकर सम्मान करके उनको विदा ) 
किया ॥ २ Ul ` 
ag समीप गए दोउ भाई । फिरे बंदि पग आसिष पाई ॥ > 
aia वामदेव जावाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाली ॥ ३॥ ) 

तब श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाई सास ( सुनयनाजी) के पास गये और उनके चरणोंकी वन्दना करके आशीर्वाद ध 

पाकर लोट आये | फिर विश्वामित्र, बामदेव, जाबालि और शुभ आचरणवाले कुटम्बी, नगरनिवासी ओर 5 
मन्त्री | ३ ॥ 
९ 


PEEPLES OD OT वणः 


जथाजोणु करि विनय प्रनामा । बिदा किए सब सानुज रामा ॥ 
नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे। सब सनमानि कृपानिधि फेरे nen 
सबको छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया । 


कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने छोटे, मध्यम ( मझले ) और बड़े सभी श्रेणीके स्त्री-पुरुषोंका सम्मान करके 
उनको Stet ॥ ४॥ 


| 
i 


दो०--भरत मातु पद बंदि प्रभु सुचि सनेहँ मिलि भेंटि । 
बिदा कीन्ह सजि पालकी aga सोच सब मेटि॥३१९॥ 


भरतकी माता ककेयीके चरणोंकी वन्दना करके प्सु श्रीरामचन्द्रजीने पवित्र ( Pos ) प्रेमके साथ उनसे ¢ 
मिल-भटकर तथा उनके सारे संकोच ऑर सोचको मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया || ३१९ ॥ ¢ 
PECL CL CL CE WE WE WL DI DE WLAICL VIVIAN 
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प्णेकुटीके पहरेदार 


श्रीलक्ष्मणजी 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow } 
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चौ०--परिजन मातु पितहि मिलि सीता | फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता ॥ - 
कार भ्रनामु भेंटी सव सास्‌। प्रीति कहत कबि हियँ न इलासू ut 6 
प्राणप्रिय पति श्रीरामचन्द्रजीके साथ पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी नैहरके कुट्म्बियोसे तथा मातापितासे @ De 
मिलकर लोर आयी | फिर प्रणाम करके सब सासुओंसे गले लगकर मिलीं | उनके प्रेमका वर्णन करनेके ७ 
लिये.कविके हृदयमें हुलास ( उत्साह ) नहीं होता ॥ १ ॥ { = 
सुनि fea अभिमत आसिष पाई । रही सीय ge प्रीति समाई ॥ 
रघुपति पड़ पालकी ame iat satg सब मातु चढ़ाई ॥२॥ 
उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीताजी सासुओं तथा माता-पिता दोनों 
he समायी (aga देरतक निम्न ) रहीं | [ तब ] श्रीरुनाथजीने सुन्दर पालकिंयाँ saat और सब G 
माताओंको आश्वासन देकर उनपर चढ़ाया ॥ २॥ . 
बार वार fete मिलि ge भाई । सम सनेहँ जननीं पहुँचाई ॥ 1 
साजि वाजि गज बाहन नाना | भरत भूप दल Bee Wat ॥३॥ oe 
दोनों भाइयोंने माताओंसे समान प्रेमसे बार-बार मिल-जुलकर उनको पहुँचाया। भरतजी ओर राजा : 
जनकजीके दलोंने घोड़े, हाथी और अनेकों तरहकी सवारियाँ सजाकर प्रस्थान किया ॥ ३ ॥ 
eat रामु सिय लखन समेता । चले जाहि. सब लोग अचेता ॥ 
बसह बाजि गज Wy हिये हारे। चले जाहि परबस मन मारं ॥४॥ 
सीताजी एवं लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको दृदयमें रखकर सब लोग बेसुध हुए चरे ज्‌ जारहे | हे हैं. 
बेल, घोड़े, हाथी आदि पछ हृदयमें हारे ( शिथिल ) हुए, परवश मनमारे चले जा रहे हैं ॥ ४॥ 
दो०--शुर शुरतिय पद बंदि प्रश् सीता लखन समेत। O 
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फिरे ay बिसमय सहित आए wa निकेत R 
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गुरु attest और गुरुपली अरुन्धतीजीके चरणोंकी बन्दना करके सीताजी ओर लक्ष्मणजी- 
सहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी हर्ष और विषादके साय cleat पर्णकुटीपर आये ॥ ३२९०  : 
चौ०--बिदा कीन्ह सनमानि निषादू | aes हृदर्य बड़ बिरह बिषादू ॥ 
कोल किरात भिल बनचारी । फेरे फिरे stat ` जोहारी 
फिर सम्मान करके निषादराजको विदा किया । वह चला तो सही, किन्तु उसके हृदयमें रः 
भारी विषाद या | फिर श्रीरामजीने ate, किरात, भील आदि वनवासी लोगोंको लछौंदाया 
जोहारःजोहारकर वन्दना करकरके लौटे ॥ १ ॥ ae. 
प्रभु सिय लखन af बट छाहीं । प्रिय परिजन बियोग बिलखाहीं लसा 
भरत we सुभाउ खुबानी । प्रिया अनुज सन कहत 
प्रभु शरीरामचन्द्रजी, सीताजी और लश्मणजी बड़की छायामें बेठकर प्रियजन 
दुखी हो रहे हैं । भरतजीके स्नेह) खभाव और सुन्दर वाणीकों बखान-बखानकर 
छोटे भाई लक्ष्मणजीसे कहने लगे || २ ॥ po 
तेहि अबसर खग aM जल मीना | चित्रकूट 
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i श्रीरामचन्द्रजीने TH वश होकर भरतजीके वचन) 
बर्णन किया | उस समय पक्षी, og और जलकी मछलियाँ, चित्रकूटके सर्भे 
Q हो गये ॥ ३ ॥ z = 
Q विबुध faite दसा रघुवर की | वरषि खुमन कहि गति धर E oa ॥ 
Q प्रभु प्रनामु करि gre भरोसो | चले मुदित मन डर न खरा ला , a 
g श्रीरघुनाथजीकी दशा देखकर देवताओंने उनपर फूल बरसाकर अपनी R -घरकी दशा कहाँ (दुखड़ा 
सुनाया ) प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें प्रणामकर आश्वासन दिया | तब वे प्रसन्न होकर चले) AAA जरा-सा भी 
डर न रहा ॥ ४ ॥ 
दो०--सानुज सीय समेत प्रथु राजत Wa कुटीर । 
भगति ag वैराग्य जनु सोहत धरें सरीर।३२१॥ z 
छोटे भाई samt और सीताजीसमेत प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटीमें ऐसे ga हो रहे हैं मानो 
Sera, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों ॥ ३२१ ॥ 
चौ०--मुनि महिखुर शुर भरत भुआलू । राम fee ag साजु Per ॥ 
4 प्रभु शुन ग्राम गनत मन माहा । सव चुपचाप चले मग जाही ॥ १॥ 
मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठजी, भरतजी ओर राजा जनकजी--सारा समाज श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें विह्वल 
है | प्रभुके गुणसमूहोंका मनमें स्मरण करते हुए सब लोग मार्गमें चुपचाप चले जा रहे हैं ॥ १ ॥ 
जमुना sak पार सवु भयऊ। सो वासरु विनु भोजन गयऊ ॥ 
उतरि देवसरि दूसर वासू | रामसखों सव कीन्ह सुपास्‌ ॥२॥ 
) [ पहले दिन ] सब लोग यमुनाजी उतरकर पार हुए | वह दिन बिना भोजनके ही बीत गया | दूसरा 
मुकाम गङ्गाजी उतरकर ( गङ्गापार श्ज्भवेरपुरमें ) हुआ | वहाँ रामसखा निषादराजने सब सुप्रबन्ध कर दिया।। २॥ 
; सई उतरि गोमती नहाए | चौथें दिवस अवधपुर आए ॥ 
) जनकु रहे पुर बासर चारी । राज काज सव साज Satna 
फिर स उतरकर गोमतीजीमें स्नान किया ओर चोथे दिन सब अयोध्याजी जा पहुँचे | जनकजी चार 
दिनि EE रहे ऑर राजकाज एवं सत्र साज-सामानको सम्हालकर, || ३ || 
) SMA सचिव शुर भरतहि राजू । तेरहुति चले साजि सबु साजू ॥ 
3 नगर नारि नर गुर सिख मानी | वसे सुखेन राम रजधानी ॥४॥ 
न he जात धामन ठीक करके तिरो चे 
3 4 यु r क्षा ees Say राजधानी अयोध्याजीमें सुखपूर्वक रहने लगे || ४ || 
HoH दरस छागे लोग सब करत नेम उपबास | 
f ताज तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि कीं आस 1132211 
0 लोग श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम और ऊ 
छाड़-छाड़कर अवधिकी आशापर जी रहे हैं || ३२२ ॥ 


` 


पवास करने लगे | वे भूषण और भोग-सुखोंको 


~ Ss 
J RSE SHa भरत प्रबोधे | निज निज काज पाइ सिख ओधे ॥ 
| पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई | सौंपी सकल मातु सेवकाई ॥ १॥ 
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भरतजीने मन्त्रियों और विश्वासी सेवकोंको संमझाकर उद्यत किया lÀ सब्र सीख पाकर अपने-अपने काममें 
लग गये | फिर छोटे भाई इत्रु्रजीको बुलाकर शिक्षा दी और सत्र माताओंकी सेवा उनको सौंपी ॥ १ ॥ 
भूसर बोलि भरत कर जोरे | करिं प्रनाम वय विनय Pett ॥ 
ga नीच कारजु भल पोचू | आयस देव न करब सँकोचू ॥२॥ 
MANA बुलाकर भरतजीने हाथ जोड़कर प्रणामकर अवस्थाके अनुसार विनय ओर निहोरा किया कि 
आपलोग ऊँचा-नीचा ( छोटा-वड़ा ) अच्छा-मन्दा जो कुछ भी कार्य हो, उसके लिये आज्ञा दीजियेगा | संकोच 
न कीजियेगा ॥ २ ॥ 


परिजन पुरजन प्रजा वोलाए। समाधान करि gaa वसाए ॥ 


bas ~ ~ A . ~ A z 
सानुज गे गुर Ù वहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरों ॥ ३॥ है 
करके उनको सुखपूर्वक बसाया | फिर छोटे भाई चनत्रुप्रजीसहित वे gets घर गये ओर दण्डवत्‌ करके a 
हाथ जोड़कर बोले--॥ ३ ॥ om 
, ý 
SN ~ ~ ` Sr 
amg होइ त wt सनेमा । बोले मुनि तन पुलकि सपेमा ॥ a 
~ ~ 3 
समुझव कहव करव तुम्ह जोई | धर्म सारु जग होइहिं सोई ॥४॥ 
आज्ञा हो तो मैं नियमपूर्वक रहूँ ! मुनि वशिष्ठजी पुलकितशरीर हो प्रेमके साथ बोळे है भरत ! a 
ठुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे, वही जगतमें धर्मका सार होगा ॥ ४॥ 3 


दो ०--सुनि सिख पाइ असीस बड़ि गनक बोलि दिनु साधि | 
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; सिंघासन ay पादुका वेठारे Aen ॥३२३॥ 
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भरतजीने फिर परिवारके छोगोंकों; नागरिकोंकों तथा अन्य प्रजाकों बुलाकर, उनका समाधान , 
, 
, 
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a S SO प्रो ~ और ~ 
भरतजीने यह सुनकर ओर शिक्षा तथा बड़ा आशीवाद पाकर ज्योतिषियाक्ा बुलाया आर दिना . 
(अच्छा मुहूर्त ) साधकर प्रभुकी चरणपादुकाओंको निर्वित्नतापूर्वक सिंहासनपर विराजित कराया ॥ ३२२ 
चौ०-राम मातु गुर पद सिरु नाई। प्रभु पद पीठ wT पाई N 
नंदिगावँ करि परन कुटीरा । कीन्ह निवास धरम शुर चीरा ॥१॥ | 
an Tat q ` ओकी ४ 
फिर श्रीरामजीकी माता कौसल्याजी और गुरुजीके चरणोंमें सिर नवाकर ओर प्रभुकी चरणपाइुका | 
आज्ञा पाकर धर्मकी धुरी धारण करनेमें धीर भरतजीने नन्दिग्राममे पर्णकुटी = उसीमें निवास किया ॥ १॥ 


जटाजूट सिर मुनिपर uR खनि कुस साँथरी सँवारी ॥ 

असन वसन वासन ब्रत नेमा । करत कठिन रिषिधरम QAM ॥२॥ 

सिरपर जटाजूट और शरीरमें मुनियोंके ( बल्क्रल ) TH धारणकर) पृथ्वीको खोदकर उसके अंदर 
कुशकी आसनी बिछायी । भोजन) वस्त्र, बर्तन) त्रत नियम--सभी बातोमें वे ऋषियोंके कठिन धर्मका. 
प्रेमसहित आचरण करने लगे ॥ २ ॥ 

भूषन बसन भोग सुख भूरी । मन तन बचन तजे तिन at | 

अवध राजु सुरराज | सिहाई । द्सरथ धनु खुनि धनदु लजाई ॥३॥ 
रति करके ) 


गहने-कपड़े और अनेकों प्रकारके भोग-सुखोंको मन, तन और वचनसे तूण तोड़कर ( 
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x इन्द्र SS oS जहाँक्रे राज जीकी 
? त्याग दिया । जिस अयोध्याके राज्यको देवराज इन्द्र सिहाते थे आर [ जहाँ 1 ] ददारथजीकी 
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सम्पत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे; ॥ ३ I 


तेहि पुर बसत भरत Ag रागा | चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ 


रमा Rag राम अनुरागी । तजत वमन जिमि जन बड़भागी ॥४॥ 

उसी अयोध्यापुरीमें भरतजी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जेसे चम्पाके बागमे भारा | 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मीके विलासको ( भोगेश्वर्यको ) वमनकी भाँति त्याग देते हैं ( फिर 
उसकी ओर ताकते भी नहीं ) ॥ ४ ॥ P 

Qoqa पेम भाजन भरतु बड़े न एहिं करतूति। 
चातक हंस सराहिअत टेंक बिबेक विभूति।३२४॥ 

फिर भरतजी तो [ स्वयं ] श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके पात्र हैं । वे इस ( भोगैश्वर्यव्यागरूप ) करनीसे बड़े 
नहीं हुए ( अर्थात्‌ उनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है ) | [ एथ्वीपरका जळ न पीनेकी | टेकसे चातककी और 
नीर-क्षीर-विवेककी विभूति ( शक्ति ) से हंसकी भी सराहना होती है ॥३२४॥ 
चौ०-देह दिनहुँ दिन दूवरि होई | घटइ तेजु बल सुख छवि सोई ॥ 

नित नव राम प्रेम qg पीना । बढ़त धरम ag Ag न मलीना ॥ १॥ 

भरतजीका शरीर दिनोंदिन दुबला होता जाता है। तेज ( अन्न) घृत आदिसे sera होनेवाला मेद# ) 
घट रहा है | बल और मुखछवि (gaat कान्ति अथवा शोभा ) वैसी ही बनी हुई है । रामप्रेमका प्रण नित्य 
नया और पुष्ट होता दै, धर्मका दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है ( अर्थात्‌ प्रसन्न है ) ॥ १॥ 

# संस्कृत कोषमें As? का अर्थ मेद-मिलता है ओर यह अर्थ Baa “घटइ?के अर्थमें भी किसी प्रकार- 
की खींचतान नहीं करनी पड़ती | 

जिमि ag निघटत सरद प्रकासे | बिलसत वेतस वनज विकासे ॥ 

सम दम संजम नियम उपासा | aaa भरत हिय बिमल अकासा ॥ २॥ 

जैसे शरद्‌ ऋतुके प्रकाश ( विकास ) से जल घटता है, किन्तु Fa शोभा पाते हैं और कमल विकसित 
होते हैं | शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरतजीके caged निर्मल आकाशके नक्षत्र 
( तारागण ) हैं॥ २ ॥ 

ga fete अवधि राका सी । खामि सुरति सुरबीथि बिकासी ॥ 

राम पेम विधु अचल अदोषा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥ ३॥ 

बिश्वास ही [ उस आकाशे ] ध्रुवतारा है, चोदह वर्धकी अवघि [ का ध्यान ] पूर्णिमाके समान है | और 
स्वामी श्रीरामजीकी सुरति ( स्मृति ) आकाशगङ्गा-सरीखी प्रकाशित है | रामप्रेम ही अचल ( सदा रहुनेवाला) 
और कछङ्करहित चन्द्रमा है । वह अपने समाज (नक्षत्रों) सहित नित्य सुन्दर सुशोभित है ॥ ३ ॥ 

भरत रहनि समुझनि करतूती | भगति बिरति शुन बिमल विभूती N 

बरनत सकल Gat सकुचाहीं | सेस गनेस गिरा गमु नाहीं ॥ ४॥ 

भरतजीकी रहनी, समझ) करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्यका वर्णन करनेमें सभी ay 
सकुचाते हें | क्योंकि वहाँ [ ओरोकी तो बात ही क्या | स्वयं शेष, गणेश ओरसरस्वतीकी भी पहुँच दा 

दो०--नित पूजत AY पावरी प्रीति न हृदय समाति। | ; 
मागि मागि Pie करत राज काज बहु भाँति॥३२५॥ 
वे नित्यप्रति प्रभुकी पाहुकाओंका पूजन करते हैं, हृदयमें प्रेम समाता नहीं है । पादुकाओंसे आज्ञा 


मॉग-मॉगकर वे बहुत प्रकार ( सब प्रकारके ) राज-काज करते हैं || ३२५ ॥ 
OO OL OL OL OL OL OL OL CLE DION SPUFUFUSUSILUSAU SHI, 
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| # अयोध्याकाण्ड K ae 
BN NS Gaiere Soursation Tyistp Delhi and sGen PAIT 
We—gen गात fet सिय रघुवीरू । ज़ीह नासु जप लोचन नीरू 
लखन राम खिय कानन Tae | भरतु भवन वसि तप तनु कसही ॥ १॥ 
दारीर पुलकित है, हृदयमें श्रीसीता-रामजी हैं | जीभ राम-नाम जप रही दै, Tala प्रेमका जळ भरा 
लक्ष्मणजी, श्रीरामजी ओर सीताजी तो वनमें बसते हैं, परन्तु भरतजी RAÄ रहकर तपके द्वारा दारीरको कसः 
दोउ RR समुझि कहत सबु लोगू । सब विधि [भरत सराहन जोगू ॥ 
सुनि ब्रत नेम साधु apns | देखि दसा सुनिराज लजाहीं ॥२॥ 
दोनों ओरकी स्थिति समझकर सव लोग कहते हैं कि भरतजी सब प्रकारसे सराहने योग्य हैं | उनके ब्रत और 


a नियमोंको सुनकर साधु-संत भी सकुचा जाते हैं ओर उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लजित होते हैं || २ || 
| परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर मंजु मुद मंगल करनू ॥ 
| हरन कठिन कलि कलुष zeal महामोह निसि दलन RAG ॥३॥ 
| भरतजीका परम पवित्र आचरण ( चरित्र ) मधुर, सुन्दर ओर आनन्द-मङ्गलोका करनेवाला है | कलियुगके | 
कठिन पापों और क्ळेशोंको हरनेवाला है | महामोहरूपी रात्रि [ को नष्ट करने ] के लिये सूर्यके समान दै l 
| पाप पुज BC मगराजू । समन सकल संताप समाजू ॥ 
i जन रंजन भंजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर सारू ॥४॥ 
पापसमूहरूपी हाथीके लिये सिंह है | सारे सन्तापाँके दलका नाश करनेवाला है | भक्तोंको 


— अं 


( अमृत ) है ॥ ४ ॥ 
छं०--सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत wag न भरत को। 
सुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम त्रत आचरत को ॥ 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन awa fra अपहरत को । 
कलिकाल तुलसी से सठन्हि a राम सनसुख करत को ॥ | 
श्रीसीतारामजीके प्रेमरूपी aaa परिपूर्ण भरतजीका जन्म यदि न होता, तो मुनिथोंके मनको भी 
अगम यम) नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतोंका आचरण कोन करता'? दुःख, सन्ताप, दरिद्रता, 
आदि दोघोको अपने सुयशके बहाने कोन हरण करता ? तथा कलिकालमें तुलकषीदास-जेसे शठोंको eras 
कोन श्रीरामजीके सम्मुख करता 2 
सो० भरत चरित करि AT तुलसी जो सादर gale | 
सीय राम पद ig अवसि होइ भव रस ब्रिरति॥३२६।। 
तुलसीदासजी कहते हैं--जो कोई भरतजीके चरित्रको नियमसे आदरपूर्वक Gal, उनको अवश्य 
श्रीसीतारामजीके चरणोमें प्रेम होगा ओर सांसारिक विषय-रसे बेराग्य होगा ॥ ३२६ ॥ ; 
` मासपारायण इक्कीसवाँ विश्रामः 
इति श्रीमद्रामचारितमानसे सकलकालिकलुषाविध्वंसने द्वितीयः सोपानः समाप्तः | 
कलियुरके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह दूसरा सोपान. 
( अयोध्याकाण्ड समाप्त ) 
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श्रीजानकीवछभो तिजयते 


yest aes 
तृतीय सोपान 


( अरण्यकाण्ड ) 


छोके 


मूलं धर्मतरोविवेकजलघेः पूर्णेन्दुमानन्ददं 
वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघनभ्वान्तापहं तापहम्‌। 
मोहाम्भोधरपूगपाटनविधो _ स्वःसम्भवं TET 
चन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपग्रियम्‌॥ १ ॥ 


PATAPATA APATITA APATTA N 


LEY 


धर्मरूपी वृक्षके मूल) विवेकरूपी समुद्रको आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, बेराग्यरूपी कमलके [ विकसित 

करनेवाले ] सूर्य, पापरूपी घोर अन्धकारको निश्चय ही मिटानेवाले, तीनों तापोंको हरनेवाले, मोहरूपी 
बादलोंके समूहको छिन्न-भिन्न करनेकी विधि ( क्रिया ) में आकादसे उत्पन्न पवनस्वरूप) ब्रह्मार्जीक वशज 
( आत्मज ) तथा कलङ्कनाशाक) महाराज श्रीरामचन्द्रजीके प्रिय श्रीशंकरजीकी में वन्दना करता हू Il १ ॥ 

` सान्द्रानन्दपयोदसीोभगतञ्नु पीताम्बर सुन्दर 

पाणो वाणशरासनं काटिळसत्तृणीरभारं ACH | 

राजीवायतलोचनं ध्रृतजटाजूटेन संशोभितं 

सीतालक्ष्मणसंयुतं पाथिगतं रामाभिरामं भजे ॥ २॥ 


. जिनका शरीर जलयुक्त मेघोंके समान सुन्दर ( THA ) एवं आनन्दघन है जो सुन्दर [ वल्कलका | 
daa धारण किये हैं, जिनके ald बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकसके भारसे सुशोभित है, कमलके 
X A A X ` AA A 
समान्‌ विशाल नेत्र हैं ऑर मस्तकपर जटाजूट घारण किये हैं, उन अत्यन्त शोभायमान श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी- 
सहित ANA चलते हुए, आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको में भजता हूँ ॥ २ ॥ 
(es 
सो०-उमा राम गुन गूढ़ पंडित सुनि पावहिं बिरति | 
x ~ a a 0 
Tate मोह Ag जे हरि Aga न धमे रति॥ 
c मजीके x A 
है पावती ! शीरामजीन गुण गूढ़ हैं, पण्डित ओर मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हं | परन्तु 
x भः ~ S aa CEN y 
जो भगवानसे विमुख हैँ ऑर जिनका धर्ममें प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ [ उन्हें सुनकर ] मोहको प्राप्त होते हैं । 
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गीध देह तजि धरि हरिरूपा । भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ 
स्याम गात बिसाल भुज चारी | अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


> ARS . £ ae 


Sea चा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(2) जयन्तपर कोप 


ए 


€ 


= व ) £ 
सीता चरन चोंच हति भागा | प्रेरित मंत्र ब्रसर धावा | 
मूढ़ मंदमति कारन कागा ॥ चला भाजि बायस भय पावा ॥ 
[ पृष्ठ ५४७ [पृष्ठ ५४७ 
( ३ ) भयभीत जयन्त ( ४ ) जयन्तपर कृपा 

= 

PHI 
< 


ब्रह्मघाम सिवपुर सब्र लोका | 
फिरा श्रमित ब्याकुछ भय सोका || 
[ पृष्ठ ५४७ 


i 
सुनि कृपाल अति आरत बानी | | 
एकनयन करि तजा भवानी ॥ 
[ पृष्ठ ५४८ 
I 
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वा०-पुर नर भरत प्रीति में गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई ॥ 


अव प्रभु चारत सुनहु आति पाचन | करत जे बन सुर नर मुनि भावन ॥ १॥ 


पुरवासियोंके ओर भरतजीके अनुपम ओर सुन्दर प्रेमका मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार गान किया | 
अब देवता, मनुष्य ओर मुनियोंके मनकों भानेवाले प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वे अत्यन्त पवित्र चरित्र 
सुनो, जिन्हें वे वनमें कर रहे हैं ॥ १ || 


एक बार चुने कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम बनाए ॥ 
साताह पाहराण प्रभु सादर | aS फाटक EA पर सुद्र ॥ २ ॥ 


एक बार सुन्दर फूल चुनकर श्रीरामजीने अपने हाथोंसे भाँति-भाँतिके गहने बनाये और सुन्दर 
स्फटिकशिलापर बेठे हुए प्रभुने आदरके साथ वे गहने श्रीसीताजीकों पहनाये || २ ॥ 


सुरपति ga धरि वायस Ati as चाहत रघुपति बल देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महा मंदमति पावन चाहा ॥३॥ 
देवराज इन्द्रका मूर्ख पुत्र जयन्त कोएका रूप धरकर श्रीरघुनायजीका बल देखना चाहता है | 
जसे महान्‌ मन्दबुद्धि चींटी समुद्रका थाह पाना चाहती हो ॥ ३ ॥ 
सीता चरन ata हति भागा । मूढ़ dca कारन कागा ॥ 
चला सुधिर रघुनायक जाना | सींक धनुष सायक संधाना ell 
वह मूढ़) मन्दबुद्धि कारणसे ( भगवानके बलकी परीक्षा BAS लिये ) बना हुआ कौआ सीताजीके 
चरणोंमें चोंच मारकर भागा | जव रक्त बह चला) तत्र श्रीरघुनायजीने जाना और धनुषपर सींक (सरकंडे) का बाण 
सन्धान किया || ४ ॥ 
A = i 
दो०--अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। 


ता सन आइ कीन्ह छल मूरख अवशुन गेह॥ १॥ 


श्रीरधुनाथजी, जो अत्यन्त ही कृपाळ हैं ओर जिनका दीनोपर सदा प्रेम रहता ह, उनसे भी उस 
अवणुणोंके घर मूर्ख जयन्तने आकर छल किया ॥ १ ॥ 


चौं०--प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा । चला भाजि बायस भय पावा ॥ 
धरि निज रूप गयड पितु पाही । राम बिसुख राखा तेहि नाहीं ॥ १॥ 
मन्त्रसे प्रेरित होकर वह ब्रह्मबाण दोड़ा | कोआ भयभीत होकर भाग चला | वह अपना असली | 
रूप धरकर पिता इन्द्रके पास गया | पर श्रीरामजीका विरोधी जानकर इच्द्रने उसको नही रक्स्वा ॥ १॥ 
भा निरास उपजी मन त्रासा | जथा चक्र भय रिषि दुबोखा ॥ 
gama सिवपुर सब लोका | fea श्रमित ब्याकुल भय सोका ॥२ 
तब वह निराश हो गया, उसके मनमें भय saa हो गया, जेसे gaal i 
भय हुआ at वह ब्रह्मलोक) शिवलोक -आदि समस्त लोकोंमें थका हुआ ओर भय-शोकसे 
भागता फिरा ॥ २॥ : 
at वेठन कहा न ओही। राखि को सकइ राम कर 
मातु सत्यु fq समन समाना । सुधा होइ बिष a 
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द्रोहीकों कॉन रख 
[ पर रखना तो दूर रहा | किसीने उसे त्रेठनेतकके लिये नहीं कहां | श्रीरामजीके lel 


6 समान) पिता 
९ सकता है? [ काकसुझुण्डिजी कहते हें] हे गरुड़ ! सुनिये, उसके लिये माता Agr समान) 


Q यमराजके समान ओर AGA Aa समान हो जाता हैं ॥ रे ॥ rig cia eee 
Q मित्र ae सत रिपु के करनी । ता we विद्युधनदी dact ॥ 

Q सव ag ताहे अनळइु ते ताता । जो रघुबीर विमुख Ss श्राता ॥ ४ 4 
2 मित्र सैकड़ों शत्रुओंकी-सी करनी करने लगता € | देवनदी गङ्काजी उसके लिये बतरणी ( यमपुर 
g 


à 
नदी ) हो जाती है। हे भाई ! सुनिये) जो aià विमुख होता है; रम SE eT 


o 


A 


भी अधिक गरम ( जलानेवाला ) हो जाता हैं ॥ ४ ॥ 
नारद देखा विकल ज्यंता। लागि दया कोमल चित सता ll 
पठवा तुस्त राम पाह ताही | कहेखि पुकारि प्रनत हित Wel ॥५॥ 
नारदजीने जयन्तको व्याकुल देखा तो See दया आ गा) क्योंकि संतोंका चित्त बड़ा BIAS हाता 
है । उन्होंने उसे [ समझाकर ] ठरत भ्रीरामजीके पास भेज दिया । उसने [ जाकर ] पुकारकर कहा- 
शरणागतके हितकारी ! मेरी रक्षा कीजिये || ५ ॥ £ 
आतुर सभय RA पद्‌ जाई lave राहि दयाळ रघुराई ॥ 
अतुलित बल अलुलत प्रसुताई | मे मतिमंद जानि नहिं पाई ॥६॥ 
आतुर और भयभीत जयन्तने जाकर श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये [ ओर कहा--] हैं दया रघुनाथजी ! 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | आपके अतुलित TS और आपका अतुलित प्रभुता ( सामथ्यं ) को में aaga 
जान नहीं पाया था ॥ R 
निज कृत कम जनित फल Was | अव प्रभु पाहि सरन ताक आयड ॥ 
सुनि कृपाल ald आरत बानी | एकनयन करि तजा भवानी ॥ ७॥ 


शरण तककर आया हूँ ! [ शिवजी कहते हैं-- | हे पावती | कपाळ श्रीरधुनाथजीने उसकी अत्यन्त आत्त 
( दुःखभरी ) वाणी सुनकर उसे एक ऑखका काना करके छोड़ दिया ॥ ७ ॥ 
सो०--कीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर वध उचित | 
FY SST करि छोह को कृपाल रघुबीर सम॥ २॥ 


उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिये यद्यपि उसका वध ही उचित था) पर प्रभुने कृपा करके उसे 
छोड़ दिया | श्रीरामजीके समान कृपाल आर कोन होगा १ ॥ २ ॥ 


चौ०-रघुपति चित्रकूट वसि नाना । चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥ 

बहुरि राम अस मन अनुमाना | होइहि भीर सबहिं मोहि जाना ॥१॥ 

चित्रकूटमें बसकर श्रीरघुनाथजीने त्रहुत-से चरित्र किये, जो कानोंक्रो अमृतके समान [ प्रिय ] हैं | फिर 
( कुछ समय पश्चात्‌ ) श्रीरामजीने मनमें ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गये हैं, इससे [ यहाँ ] बड़ी 
भीड़ हो जायगी || १ ॥ 

सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई । सीता सहित चले द्वौ भाई ॥ 


अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ | Gad महामुनि ata भयऊ ॥ २॥ 


६ 
| 
अपने किये हुए कर्मसे उत्तन्न हुआ फल मेने पा खिया | अत्र है प्रभु lad रक्षा कीजिये | में आपकी 
Q 
९ 
: 
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सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई। 
सीता सहित चले द्वौ भाई ॥ 
[ पृष्ठ ९४८ 
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करि पूजा कहि व्रचन सुहाए | 
दिए मूळ फल प्रभु मन भाए || 
[ पृष्ठ ५४९ 


( २) अन्निके आश्रममे 


पुलकित गात अत्रि उठि धाए | 
देखि रामु आदुर चलि {आए |l 
[ पृष्ठ ५४९ 
(४) अनसूयाका प्रेम 
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दिव्य बसन भूषन पहिराए | 
जे नित नूतन अमळ सुहाए | 
[ इष्ठ ५५१ 
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[ इसलिये ] सब मुनियोंसे विदा लेकर सीताजीसहित दोनों भाई चले । जव प्रभु अत्रिजीके आश्रममें गये, | R 
तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गये || २ ॥ 6 


पुलकित गात अत्रि उठि धाए। देखि रामु आतुर चलि आए t 
करत दंडवत मुनि उर लाए | प्रेम वारि द्वौ जन अन्हवाए ॥३॥ | 
शरीर पुलकित हो गया, अत्रिजी उठकर A | उन्हें TS आते देखकर श्रीरामजी ओर भी शीब्रतासे A 
चले आये | दण्डवत्‌ करते हुए ही श्रीरामजीको [ उठाकर ] मुनिने दयसे लगा लिया) और प्रेमा श्र॒ओंक्रे जलसे 
दोनों जनोंको ( दोनों भाइयोंको ) नहला दिया ॥ ३ ॥ 
देखि राम छवि नयन gett | सादर निज आश्रम तब आने ॥ 
करि पूजा कहि वचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए ell 
श्रीरामजीकी छवि देखकर मुनिके नेत्र शीतल हो गये | तब॑ वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रममें 
ले आये | पूजन करके, सुन्दर वचन कहकर मुनिने मूल ओर फल दिये, जो प्रभुके मनको बहुत रुचे ॥४॥ 
सो०--ग्रश्ु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि | , 
मुनिवर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३॥ : 


प्रभु आसनपर विराजमान है | नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर 
स्तुति करने लगे--]| ३ ॥ 


छं०--नमामि भक्त kaS । कृपालु शील AAS ॥ 
भजामि ते पदांबुजं । अकामिनां aaa ॥ १ N v3 


पुरुषोंको अपना परमधाम देनेवाले आपके चरणकमलोंको में भजता हूँ ॥ १ ॥ 
निकाम क्याम सुंदर । भवाम्बुनाथ Hat ॥ 
agg कंज लोचनं। मदादि दोष सोचनं॥ २॥ 
आप नितान्त सुन्दर, श्याम, संसार ( आवागमन ) रूपी समुद्रको मथनेके लिये मन्द्राचळरूप) फूले हुए 
कमळके CHA THATS AL मद आदि दोषोंसे छुड़ानेवाळे हैं || २ ॥ 
प्रलंब बाहु विक्रमं । प्रभोऽप्रमेय - वैभवं ॥ 
निषंग चाप सखायकं। धरं त्रिलोक I ३॥ 


हे प्रभो ! आपकी लंबी भुजाओंका पराक्रम ओर आपका ऐश्वयं अप्रमेय ( बुद्धिके परे अथवा असीम ) 
है । आप तरकस ओर धनुष-वाण धारण करनेवाले, तीनों लोकोंके स्वामी, ॥ ३॥ 


दिनेश बंश मंडनं । महेश चाप खंडनं॥ | 

सुनांद्र संत रंजनं।सुरारि बंद wile 

MATA भूषण, महादेवजीके धनुषको तोड्नेवाले) सुतिराजो और संतोको आनन्द देने 
देवताओंके शत्रु असुरोंके समूहका नाश करनेवाले हैं || ४ ॥ 

मनोज वैरि देतं । अज्ञादे देच 


विशुद्ध बोध RW | समस्त 
Soe क 


6 
6 
f 
6 
k 
6 
6 
f 
( 
| 
6 
¢ 
, हे भक्तवत्सल | हे कृपाळ ! हे कोमल खमाववाले ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । निष्काम § 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 


CC-O. In Public Domain. UP State Museum, 


TE Digitized UTTE RENARE dation T if apagat 
igitize y oarayu Foun ION Lru ७, 5», -> ०, 
DEW DE DEDEDE DE CE TE CESS SWE 
[दि देवताओंसे सेवित, Aaga ज्ञानमय faze 


आप कामदेवके शत्रु महादेवजीके द्वारा वन्दित ब्रह्मा आं 
ओर समस्त दोषोंको नष्ट करनेवाले है ॥ Il p 
नमामि इंद्णि पति | खुखाकरं सता TA 
भजे am mgla पति wager ॥ ९ ॥ 
हे लक्ष्मीपते ! हे सुखोंकी खान ओर सत्पुरुषाकों एकमात्र गति ! में आपको नमस्कार करता हू | हे 
शचीपति ( इन्द्र ) के प्रिय छोटे भाई ( वामनजी )! खरूपा-शक्ति श्रीसीताजी ओर छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित 
आपको में भजता हूँ ॥ ६ ॥ 3 es : i 
aga मूल ये aqi हान मत्सराः ॥ 
पतंति नो भवार्णवे । वितक वीचि संकुले ॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य मत्सर ( डाह ) रहित होकर आपके चरणकमलोंका सेवन करते हैं, वे तक-वितक ( अनेक 
प्रकारके सन्देह ) रूपी तरंगोंसे पूर्ण संसाररूपी Gaza नहीं गिरते ( आवागमनके AEH नहीं पड़ते ) Il ७ ॥ 
विविक्त वासिनः सदा | भजंति मुक्तये मुदा ॥ 
निरस्य , इंद्रियादिकं । प्रयांति ते गति स्वकं ॥ ८ ॥ 
जो एकान्तवासी पुरुष मुक्तिके लिये, इन्द्रियादिका निग्रह करके ( उन्हें बिषयोसे हटाकर ) प्रसन्नतापूबक 
आपको भजते हैं, वे स्वकीय गतिको ( अपने स्वरूपको ) प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 
तमेकमद्गुतं प्रभुं | निरीहमीश्वरं विशं ॥ 
जगद्गुरुं च शाश्वतं | तुरीयमेव केवल ॥ ९ ॥ 
उन ( आप ) को जो एक (अद्वितीय), अद्भुत ( मायिक जगतूसे विलक्षण ) प्रभु ( सवसमथ )s इच्छा 
रहित, इश्वर ( सबके स्वामी ) व्यापक, TGS, सनातन (नित्य), ठुरीय (तीनों गुणोंसे सर्वथा परे) ओर केवळ 
( अपने खरूपमें स्थित ) हैं ॥ ९ ॥ 
भजामि भाव वह्लमं । कुयोगिनां gz ॥ 
SOROS at । समं सुसेव्यमन्बहं ॥ १० ॥ 
[तथा ]जो भावप्रिय,कुयोगियों (विषयी पुरुषों) के लिये अत्यन्त दुर्लभ, अपने भक्तोके लिये कव्पवृक्ष (अथात्‌ 
उनकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले ), सम ( पक्षपातरहित) और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, में 
निरन्तर भजता हूँ ॥ १० || 
अनूप रूप भूपति | नतो5हमुर्विजा पति ॥ 
प्रसाद H नमाम ते । पदाव्ज भक्ति देहि मे ॥ ११॥ 
À है अनुप्रम सुन्दर ! है TAR | हे जानकीनाथ ! मैं आपको रणामे करता हँ | Weak पसनन हे 
मे आपको नमस्कार करता हूँ | मुझे अपने चरणकमलोंकी भक्ति दीजिये | ११ ‘ होइये, 
पठात q wa इद्‌ | नरादरेण ते Gee 
जात नात्र सराय | त्वदीय 


भाक्त सयुताः ॥ १ 
l R Il 
(HST इस स्दुतिको आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्तिसे युक्त होकर अप i 
ae ह्‌ के परमपदको प्राप्त हो 


दो०--बिनती करि सुनि नाइ सिरु 


चरन सरोरुह नाथ जनि 
सुनिने [ इस प्रकार ] विनती करके आर फिर 
आपके चरणकमलोंको कभी न छोड़े ॥ ४ ॥ 
~ 
चौं०--अनुखुइया के पद्‌ गहि स॑ 
[त 
A ta se eon! मिली बहोरि ges बिनीता ॥ 


। आसिष देइ 
LOLOL 
ln 2S DE OD 509 देइ [नकर वठाइई ॥ १॥ 


Ea] 


कह कर जारे TIR | 


TE तजे मति मोरि॥ ४ ॥ 


सिर नवाकर, हाथ जोड़कर कहा--हे नाथ ! मेरी बुद्धि 
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फिर परम शीलवती और विनम्र श्रीसीताजी [ अत्रिजीकी पत्नी ] अनसूयाजीके चरण पकड़कर 
उनसे मिलीं ऋषिपल्रीके मनमें बड़ा सुख हुआ | उन्होंने आशिष देकर सीताजीको पास बैठा लिया--॥१॥ 

दिव्य वसन भूषन पहिंराए। जे नित नूतन अमल खुहाए ॥ 

कह रिषिवधू सरस ag बानी | नारिधर्म कछु ब्याज बखानी ॥२॥ 

और उन्हें ऐसे दिव्य वस्र और आभूषण पहनाये, जो नित्य-नये) निर्मल ओर सुद्दावने बने रहते हँ | 
फिर ऋषिपत्नी उनके बहाने मध्र ओर कोमल वाणीसे foals कुछ धर्म बानकर कहने ळगीं-॥ २ Il 

मातु पिता am हितकारी । मितप्रद सब gg राजकुमारी ॥ 

अमित दानि भर्ता बयदेही | अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ ३ ॥ 


हे राजकुमारी | सुनिये--माता+ पिता, भाई सभी हित करनेवाले हैं, परन्तु ये सब्र एक सीमातक a 
[ सुख ] देनेवाले हैं । परन्तु हे जानकी ! पति तो [ मोक्षरूप ] असीम [ सुख ] देनेवाला है | वह स्री अधम 
है जो ऐसे पतिकी सेवा नहीं करती ॥ ३ ॥ 
dim धर्म मित्र अर नारी। आपद काल परिखिअहि चारी ॥ 
बृद्ध रोगवख जड़ धनहीना । अंध बधिर क्रोधी अति“ दीना ॥ ४ ॥ 
र्य, धर्म, मित्र और खरी, इन चारोंकी विपत्तिके समय ही परीक्षा होती है । डद रोगी, मूर्ख) निर्धन 
अंधा, बहरा, क्रोधी ओर अत्यन्त ही दीन--॥ ४॥ 
tee पति कर किएँ अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एकइ धर्म एक ब्रत नेमा। कायँ वचन मन पति पद प्रेमा ॥ ५ ॥ 
ऐसे भी पतिका अपमान करनेसे स्त्री यमपुरमे भाँति-भाँतिके दुःख पाती है । शरीर) वचन ओर मनसे 
प्रतिके चरणोंमें प्रेम करना सीके लिये, वस) यह एक ही धर्म है, एक ही बत है ओर एक ही नियम है ॥५॥ 
जग पतित्रता चारि विधि अहहा | वेद पुरान संत सब कहहीं ॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं । ady आन पुरुष जग नाहीं ॥ ६॥ 


८&<२०८२२०८२२०८०२८८००८०७०८००७०७०७/७ ० ०० IL ०७. ० ०७ ILS BX 


जगतूमें चार प्रकारकी पतित्रताएँ हैं । वेद) पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणीकी 
पतिब्रताके मनमें ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत्में [ मेरे पतिको छोड़कर | दूसरा पुरुष स्वम्रमे भी 
es 
नहीं है ॥ ६ ॥ 


मध्यम परपति देखइ कैसें । भ्राता पिता पुत्र निज जैसें ॥ 
ai विचारि समुझि कुल रहई । खो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई ॥ ७ ॥ 


मध्यम श्रेणीकी पतिव्रता पराये पतिको कैसे देखती है, जैसे बह अपना सगा भाई) पिता या पुत्र हो l ae es : 
( अर्थात्‌ समान अवश्याबालेको वह भाईके रूपमें देखती है, बड़ेको पिताके अ we See 
देखती है |) जो धर्मको विचारकर ओर अपने कुलकी मर्यादा समझकर बची रहती हैं वह ae ols 
श्रेणीकी ) ot है; ऐसा वेद कहते है || ७ ॥ «० R जरा < 
fq अबसर भय ते रह जोई । जानेहु अधम नारि जग aE 


> y > 
पति dan परपति रति करई । रोरव नरक कल्प सत TE ॥ 


और जो ot मौका न मिलनेसे या भयवश पतित्रता बनी रहती है, saa 


“०८७०७ २५८०००७०८१४७८००७०००७००७७००७० ७» ax 
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जानना | पतिको धोखा देनेवाली जो ख्री पराये पतिसे रति करती है, वह तो सों कर 
रहती है ॥ ८ ue Ro 
a कर as लागि जनम खत कोटी | ga न aya तेहि Si का z I 
ति a डि छल गहई ॥ ९ ॥ 
fig श्रम नारि परम मति लहई पतित्रत धर्म छादि Does 
क्षणभरके सुखके लिये जो सौ करोड़ ( असंख्य ) जन्मों के दुःखको नहीं समझती, Si ee a 
कौन होगी ! जो i छल छोड़कर पातित्रत-धर्मको ग्रहण करती है) FE बिना ही परिश्रम परम 
करती है ॥ ९ ॥ 
पति प्रतिकूल जनम se जाई | विधवा 
किन्तु जो पतिके प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर ज 
विधवा हो जाती है || १०॥ र 
सो ०--सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहद | 
जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ ५ (क)॥ 
af जन्मसे ही अपवित्र है, किन्तु पतिकी सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्रात कर छतां है | 
[ षातित्रत-धर्मके कारण ही ] आज भी 'तुलसीजी? भगवानको प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं || ६ (क )॥ 
सुलु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहि | 
तोहि mata राम कहि कथा संसार हित॥ ५ (ख) Il 
हे सीता ! सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले-लेकर eat पातिब्रत-धर्मका पालन करेंगी । तुम्हें तो 
श्रीरामजी प्राणोंके समान प्रिय हैं; यह ( पातिव्रत-धर्मकी ) कथा तो मैंने संसारके हितके लिये कही है ॥५ (ख )॥ 
चौ०--स्ुनि जानकी परम gg पावा | सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 
तव सुनि सन कह कृपानिधाना | आयसर होइ जाउँ बन आना ॥ १॥ 
जानकीजीने सुनकर परम सुख पाया ओर आदरपूर्वक उनके चरणोंमें सिर नवाया | तब कृपाकी खान 
श्रीरामजीने afte कहा--आज्ञा हो तो अब दूसरे THA जाऊँ ॥ १ ॥ 
संतत मो पर कृपा करेह। सेवक जानि ade जनि नेह ॥ 
धर्म धुरंधर प्रभु के वानी | जुनि सप्रेम वोले मुनि भ्यानी ॥ २ ॥ 


मुझपर निरन्तर कृपा करते रहियेगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़येगा । धर्मधुरन्धर प्रभु 
श्रीरामजीके वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेमपूर्वक बोले-|। 2 ॥ 


होइ पाइ तरुनाई ॥ १० ॥ 
न्म लेती है, वहीं जवानी पाकर (भरी जवानीमें) 


जासु झपा अज सिव सनकादी । चहत सकल परमारथ वादी ॥ 


ते तुम्ह राम अकाम पिआरे | दीन बंधु ag वचन sat ॥ ३॥ 
ब्रह्मा, शिव ओर सनकादि सभी परमार्थवादी (तत्ववेत्ता) जिनकी कृपा चाहते हैं, हे रामजी ! आप वही 
निष्काम पुरुषोंके भी प्रिय ओर दीनोंके बन्धु भगवान्‌ हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोळ रहे हें ॥ ३॥ 
अब जानी में श्री चतुराई। भजी तुम्हहि सब देव बिहाई ॥ 
DSS = ~ 
जेहि समान अतिसय नहि कोई। ता कर सील कस न अस होई ॥ ४ ॥ 
अब eee चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओंको छोड़कर आपहीको भजा | जिसके 
` 9 समान [ सब बातोंमें ] अत्यन्त बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील, भला, ऐसा क्यों न होगा ! ॥ ४ ॥ 
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? केहि कहाँ जाहु अब खामी । कहहु नाथ तुम्ह SSS ॥ 
? oe कहिं प्रभु बिलोकि मुनि चीरा । लोचन जल बह पुलक रा ॥ ५ N 
केस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी ! आप अव जाइये ? हे नाय | आप अन्तर्यामी हैं आप दी कहिये। 
Q ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभुको देखने लगे । सुनिके ATR [ प्रेमाश्रुओंका ] जळ बह रहा है और शरीर 
Q पुलकित है ॥ ५॥ 
छं°-तन gua निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज RT| 
मन ग्यान शुन गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए ॥ 
जप जोग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम पावई | 
रघुबीर चरिंत पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई ॥ 
मुनि अत्यन्त प्रेमसे पूर्ण हैं; उनका शरीर पुलकित है और नेत्रांको श्रीरामजीके मुख-कमळमें लगाये हुए 
हैं । [ मनमें विचार रहे हैं कि ] मैंने ऐसे कौन-से जप-तप किये थे जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इन्द्रियोंसे 
परे प्रझुके _दर्शन पाये | जप, योग और धर्मसमूहसे मनुष्य अनुपम भक्तिको पाता है | श्रीरघुवीरके पवित्र 
चरित्रको तुलसीदास रात-दिन गाता है ? 
दो०--कलिमल समन दमन मन राम सुजस Tage | 


सादर gak जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल || ६ (क ) ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश कलियुगके पापोंका नाश करनेवाला) मनको दमन करनेवाला 
और सुखका मूल है | जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते द उनपर श्रीरामजी सन रहते हैं || ६ ( क )॥ 
सो०--कठिन काल मल कोस धमे न भ्यान न जोग जप | 
परिहरि सकल भरोस Uae भजहिं ते चतुर नर ॥ ६ (ख) Il 
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इसमें तो जो लोग सब भरोसोंको छोड़कर श्रीरामजीकों ही भजते हैं) वे ही चतुर हैं ॥ ६ (ख )॥ 
चौं०--मुनि पद कमल नाइ करि सीसा । चले बनहि सुर नर सुनि इसा | 
आगें राम agi पुनि पाछे । सुनि बर वेष बने अति काछे ॥ १ ॥ 
मुनिके चरणकमलोंमे सिर नवाकर देवता, मनुष्य ओर मुनियोँके स्वामी श्रीरामजी वनको चले | आगे 
श्रीरामजी हैं, और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मणजी हैं । दोनों ही मुनियोंका सुन्दर वेष बनाये अत्यन्त सुशोमित 


हैं ॥१॥ : = 
उभय बीच श्री सोहइ केसी । ब्रह्म जीव fra माया जैसी ॥ 


सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि देहि वर बाडा ॥ २ ll 
दोनौंके बीचमे श्रीजानकीजी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म ओर जीवके बीच साया a | नदी) 
पर्वत और दुर्गम TAL सभी अपने स्वामीको पहचानकर सुन्दर रास्ता ace WR n 
ax जह जाहि देव रघुराया । करहि मेघ qe तहे नभ | 
मिला असुर fat मग जाता। SIEGEN T a le 
जहाँ-जहाँ देव श्रीरघुनाथजी जाते हैं, बहाँ-वहाँ बादल आकाशमें छाया करते ` ते हैं । रास्ते 


हुए विराध राक्षस मिला | सामने आते ही श्रीरघुनाथजीने उसे मार डाला शता । u 
: AAAA CEMOLILES PIII 
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arate रुचिर रूप ae पावा। देखि दुखी निज घाम पठाबा । 
पुनि आए af मुनि सरभंगा | सुंदर aga जानको ST 1 i ॥ 
[ श्रीरामजीके हायसे मरते ही ] उसने तुरंत सुन्दर (दिव्य) रूप प्राप्त कर लिया r & देखकर 
प्रभुने उसे अपने परम धामको भेज दिया | फिर वे सुन्दर छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीके साथ वहाँ 
आये जहाँ मुनि शरभङ्गजी थे || Y : z 
दो०--देखि राम मुख पंकज मुनिबर लोचन YT | 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग ॥ Ml 
शरीरामचन्द्रजीका मुख-कमल देखकर मुनिश्रेष्ठके नेत्ररूपी भौरे अत्यन्त आदरपूर्वक उसका [ मकरन्द- 
रस ] पान कर रहे हैं | शरमंगजीका जन्म धन्य Z ie ll 
चौं०--कह सुनि gg रघुबीर कृपाला । संकर मानस राजमराला ॥ 
जात Q विरंचि के धामा । Gas श्रवन वन WR रामा ॥ १ ॥ 
मुनिने कहा--हे कृपाळ रघुवीर ! हे शंकरजीके मनरूपी मानसरोवरके राजहस | में ब्रझलोकको जा 
रहा था । [ इतनेमें ] कानोंसे सुना कि श्रीरामजी वनमें आवेंगे ॥ १ ॥ 
चितवत पंथ ws fa राती। अव प्रधु देखि जुड़ानी छाती ॥ 
नाथ सकल साधन में हीना । कीन्ही कपा जानि जन दीना ॥ २॥ 
aaa मैं दिन-रात आपकी राह देखता रहा हूँ | अब ( आज ) प्रभुको देखकर मेरी छाती शीतल हों 
गयी । हे नाथ ! मैं सब साधनोंसे हीन हूँ | आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझपर कृपा की है ॥ २॥ 
सो कछु देव न मोहि निहोरा। निज पन राखेउ जन मन चोरा ॥ 
तब लगि weg दीन हित लागी । जव लगि मिल तुम्हहि तनु त्यागी ॥ ३ N 
हे देव | यह कुछ मुझपर आपका एहसान नहीं है | हे भक्त-मन-चोर ! ऐसा करके आपने अपने प्रण- 
की ही रक्षा की है | अव इस दीनके कल्याणके लिये तवतक यहाँ ठहरिये जबतक में शरीर छोड़कर आपसे 
[ आपके धाममें न | fee ॥ ३ ॥ 
जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा । प्रभु He देइ भगति वर लीन्हा ॥ 
एहि विधि सर रचि मुनि acim । as हृदय aR सव संगा॥ ७ ॥ 
योगा, यज्ञ, जप, तप जो कुछ त्रत आदि भी मुनिने किया था) सब प्रभुको समर्पण करके बदलेमें भक्ति- 
का वरदान छे लिया | इस प्रकार [ दुर्लभ भक्ति प्रात करके फिर ] चिता रचकर मुनि दारभङ्गजी हृदयसे सब 
आसक्ति छोड़कर उसपर जा वेठे ॥ ४॥ 
दो०-सीता अनुज समेत प्रु नील जलद तनु स्याम | 
मम हिय बसहु निरंतर सशुनरुप श्रीराम ८॥ 
हे नीले मेघके समान इयाम शरीरवाले सगुणरूप श्रीरामजी | सीताजी 
प्रभु ( आप ) निरन्तर मेरे हृदयमें निवास कीजिये ॥ ८ || 
चौ०--अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। राम act वैकुंठ सिधारा ॥ 


A nt 
ताते मुनि हरि लीन न way प्रथमहि भेद भगति बर रूयऊ ॥ १.॥ 
LOLOL DS 
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ऐसा कहकर शरमङ्गजीने योगाग्निसे अपने शरीरको जला डाला और श्रीरामजीकी पासे वे बैकुण्ठको 
चले गये । मुनि भगवानमें लीन इसलिये नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद-भक्तिका वर ले लिया था ॥ १ ll 
रिपि निकाय मुनिबर गति देखी । get भए निज हृदय विसेषी ॥ 
अस्तुति करहि सकल मुनि बूंदा | जयति प्रनत fea करुना कंदा ॥ २ ॥ 
ऋपिसमूह मुनिश्रेष्ठ शरमङ्गजीकी यह [ दुर्लभ ] गति देखकर अपने हृदयमें विशेषरूपसे सुखी हुए | 


समस्त मुनिद्न्द श्रीरामजीकी स्तुति कर रहे हैं [ और कह रहे हैं ] दारणागतदितकारी करुणाकन्द करुणाके 
मूल प्रभुकी जय हो ! ॥ २॥ 


पुनि रघुनाथ चले वन आगे gAn बूंद बिपुल सँग लागे ॥ 

अस्थि समूह देखि रघुराया । पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया ॥ ३ ॥ 

फिर श्रीरघुनाथजी आगे वनमें चले । श्रेष्ठ मुनियोंके बहुत-से समूह उनके साथ दो लिये | हंड्ियोंका 
ढेर देखकर श्रीरघुनाथजीको बड़ी दया आयी, उन्होंने मुनियोंसे पूछा ॥ ३॥ 

जानतहूँ पूछिअ कस खामी । सबदरसी तुम्ह अंतरजामी ॥ 

निसिचर निकर सकल मुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥ ४ ॥ 

[मुनियोंने कहा--] हे खामी | आप सर्वदर्शी (सर्वज्ञ) और अन्तर्यामी (सबके हृदयकी जाननेवाळे) 
हैं | जानते हुए भी [ अनजानकी तरह ] हमसे केसे पूछ रहे हैं ! राक्षसोंके दर्लोने सब मुनियोंको खा डाला 2 
[ ये सब उन्हींकी हड़ियोंके ढेर हैं] | यह सुनते ही श्रीरघुवीरफे नेत्रोंमे जल छा गया ( उनकी आँखोंमें 
करुणाके आँसू मर आये ) || ४ Ul 

दो०-निसिचर हीन करउँ महिं शुज उठाइ पन कीन्ह | 


सकल सुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख alee ॥ ९॥ 
श्रीरामजीने भुजा उठाकर प्रण क्रिया कि में परथ्वीको राक्षसौसे रहित कर दूँगा | फिर समस्त 
मुनियोंके आश्रमोमें जा-जाकर उनको [ दर्शन एवं सम्भापणका | सुख दिया ॥ ९ ॥ 
चौ०-मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना | नाम सुतीछन रति भगवाना ॥ 
मन क्रम वचन राम पद्‌ सेवक । as आन भरोस न देवक ॥ १॥ 
मुनि अगर्त्यजीके एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ( ज्ञानी) शिष्य थे; उनकी भगवानमे प्रीति थी। वे मन) 
वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंके सेवक थे । उन्हें aÀ भी किसी दूसरे देवताका भरोसा नहीं था ॥१॥ 
प्रभु आगवजु श्रवन खुनि पावा | करत मनोरथ आतुर धावा ॥ 


~ 


हे विधि दीनबंधु रघुराया । मो से as पर करिहहिं दाया ॥ २॥ 


उन्होंने ज्यों ही प्रभुका आगमन कानोंसे सुन पाया, त्यो ही अनेक प्रकारके मनोरथ करते हुए वे 
आतुरता (शीप्रता ) से दौड़ चले । हे विधाता ! क्या दीनबरन्धु श्रीरघुनाथजी मुझ-जेसे दुष्टपर भी 
करेंगे ! ॥ २॥ हः 
सहित अनुज मोहि राम गोसाई | मिलिहहिं निज सेवक की नाई 
मोरे जिये ma दृढ़ नाहीं । भगति विरति न भ्यान मन 
कया स्वामी श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मगजीसहित मुझसे अपने सेवकको तरह 


ze विश्वास नहीं होता | क्योंकि मेरे मनमें भक्ति, वेराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है ॥ ३ 
2 RE DECE CE DECLINE FL FLIES 
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DLC 
INANLA हिं हढ़ चरन कमल अनुरागा ॥ 


तता SKE रा = शाति न आन की N 
एक वानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन 


S) और न प्रभुके चरणकमले aa मेरा ES अनुराग 
मेंने `N जप अ किये a q प्र A न्च ला > 
ने न तो सत्सङ्ग) योग, जप अथवा यज्ञ ही किये है | als i g ai प्र होता है ॥ Il 
ही है । हाँ, दयाके भण्डार प्रभुकी एक वान है कि जिसे किसी दूसरेका पहारा नही ग SS 


° के 
Sek सुफल आजु मम लोचन। देखि बदन पंकज भल मोचन ॥ 


ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ ५ ॥ 


PER 


निर्भर प्रेम मगन मुनि 
[ भगवानकी इस बानका स्मरण आते ही मुनि आनन्दमग्म होकर सना कहने ais | aar! 
भवबन्धनसे छुड़ानेवाले THF मुखारबिन्दको देखकर SE मेरे न सफल होंगे | [ शिवजी कहते है--] हे 
भवानी | ज्ञानी मुनि प्रेममें पूर्णरूपसे निमम् हैं | उनकी वह दशा Fel नहीं जाता ॥ ५ | 
दिसि अरु विदिसि पंथ नहिं सूझा । को में aes कहाँ नहि 7a ॥ 
कबहँक fet पाछे पुनि जाई। कवहुँक जत्य करइ शुन गाई ॥ ६ ॥ 


MRR CY Od 


उन्हें दिशा-विदिश्ञा ( दिशाएँ ओर उनके कोण आदि ) और रास्ता कुछ भी PE रहा 
है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ; यह भी नहीं जानते ( इसका भी ज्ञान नहीं दै) । वे कभी पीछे TTA 
फिर आगे चलने लगते हैं और कभी [ प्रभुके ] गुण गा-गाकर नाचने लगते हैं ॥ ६ || 
अबिरल प्रेम भगति मुनि miig देखें a ओट छुकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा । प्रगटे हृदये हरन भव भीरा ॥ ७॥ 
मुनिने प्रगाढ प्रेमाभक्ति ota कर ली ! प्रभु श्रीरामजी बृक्षकी आड़में छिपकर [ भक्तकी प्रेमोन्मत्त 
दशा ] देख रहे हैं | मुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर भवभय ( आवारमनके भय ) को हरनेवाले श्रीरबुनाथजी 


a 


मुनिके हृदयमें प्रकट हो गये || ७ II 
मुनि मग माझ अचल होइ वेसा । पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥, 
तब रघुनाथ निकट चलि आए | देखि gar निज जन मन भाए ॥ ८ ॥ 
[ हृदयमें प्रभुके दर्शन पाकर ] मुनि बीच रास्तेमें अचल (स्थिर ) होकर बेठ गये | उनका शरीर 
रोमाञ्चसे कटहलके फलके समान [ कण्टकित | हो गया | तब श्रीरघुनाथजी उनके पास चले आये और अपने 
भक्तकी प्रेमदशा देखकर मनमें बहुत प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ 
सुनिहि राम ag भाँति जगावा । जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥ 
भूप रूप तव राम दुरावा | हृदयँ चतुभुज रूप देखाचा ॥ ९ ॥ 
E श्रीरामजीने सुनिको बहुत रकारसे जगाया; पर सुनि नहीं जागे । क्योंकि उन्हें प्रभुके ध्यानका सुख प्राप्त हो रहा 
था | तब श्रीरामजीने अपने राजरूपको छिपा लिया ओर उनके हृदयमें अपना चतुर्सुजरूप प्रकट किया ॥९॥ 
मुनि अकुलाइ उठा तब Fal विकल हीन मनि aac Se ॥ 


DEDEDE CDE CE NSD TY PPI FHP CUR Ud 


a गे ~ ~ 
am देखि राम तन स्यामा। सीता अनुज सहित सुख थामा ॥ १०॥ 
ए तब ( अपने wae अन्तर्धान होते ही ) मुनि केसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ ( मणिधर ) 
सपं मणिके बिना व्याकुल हो जाता है ! मुनिने अपने सामने सीताजी और लक्ष्मणजीसहित स्यामदुन्द्रयिग्रह 
सुखधाम श्रीरामजीको देखा || १० ॥ a 
ASA के किम अर OR BOTS INS FA GA TAA GESUSA OS 
Š A 
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( १ ) खुतीक्षणकी प्रेमयात्रा 
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अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा | 
प्रगटे हृदय हरन भव भीरा ॥ 


दिसि अरु बिदिसि पंथ नहि सूझा । 
को में aS कहाँ नहिं बूझा ॥ 


[ पृष्ठ ५५६ É 
(3) खुतीए्षणजीके हृदयमें चतुभुंज रूप ( ४ ) खुतीक्षणजीकी चतुरता 
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भूपरूप तब राम दुरावा | 
हृदयं चतुसुँज रूप देखावा Il 
[ a8 ५५६ 
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परेड 


३ gge इव चरनन्हि लागी । प्रेम मगन मुनिवर वड़भागी ॥ 
सुज tree गहि लिए उठाई । परम प्रीति राखे उर छाई nen 


_ Saat मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठीकी तरह गिरकर श्रीरामजीके चरणोंमें लग गये | श्रीराम- 
जीने अपनी विशाळ भुजाओंसे पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेमसे हृदयसे लगा Tar | ११ Il 


सुनिहि मिलत अस सोह पाला | कनक तरुहि जनु भेंट तमाला ॥ 
राम बदलु विलोक मुनि sgil मानहुँ चित्र माझ लिखि काढ़ा ॥ १२॥ 


कपाड श्रीरामचन्द्रजी सुनिसे मिलते हुए ऐसे शोमित हो रहे हैं मानो सोनेके बृक्षसे तमाळका वृक्ष 
गळे लगकर मिल रहा हो । मुनि [ निस्तब्ध ] खड़े हुए [ टकटकी लगाकर ] श्रीरामजीका मुख देख रहे हैं | 
मानो Parad लिखकर बनाये गये हों || १२ || 


दो०--तब मुनि हृदयँ धीर धरि गहि पद ant बार । 
निज आश्रम प्रथु आनि करि पूजा विविध प्रकार ॥ १० ॥ 


तब मुनिने हृदयमें धीरज धरकर बार-बार चरणोंको स्पर्श किया | फिर प्रभुको अपने आश्रममें लाकर 
Ade TERS उनकी पूजा की || १० ॥ 


` ~ A A A A ते ~~ तोरी 
चो०--कह सुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी । अस्तुति करों कचन विधि तोरी ॥ 
महिमा अमित att मति थोरी । रबि aga खद्योत अँजोरी ॥ १ ॥ 


मुनि कहने लगे-हे प्रभो ! मेरी विनती सुनिये । में किस प्रकारसे आपकी स्तुति करूँ ? आपकी 
महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अस्य है । जैसे सूर्यके सामने जुगनूका उजाला ! ॥ १ ॥ 


इयाम तामरस दाम शरीरं । जटा मुकुट परिधन मुनिचीरं ॥ 

पाणि चाप शर कटि तूणीरं | नोमि निरंतर श्रीरघुवीरं ॥ २॥ 

हे नीलकमलकी मालाके समान श्याम शरीरवाळे | हे जटाओंका मुकुट ओर मुनियोंके ( वस्कल ) वस्न 
पहने हुए, हाथोमें धनुष-ब्राण लिये तथा कमरमें तरकस कसे हुए श्रीरामजी ! में आपको निरन्तर नमस्कार 
करता हूँ ॥ २॥ 

मोह विपिन घन दहन कृशानुः | संत सरोरुह कानन भानुः ॥ 

निशिचर करि वरूथ BNI | त्रातु सदा नो भव खग बाजः ॥ ३॥ 

जो मोहरूपी घने बनको जलानेके लिये असि हैं, संतरूपी कमलोंके बनके प्रझुल्ित करनेके लिये सूर्य 

= सिं x `a लिये 

हैं, राक्षसरूपी हाथियोंके समूहके पछाड़नेके लिये सिंह हैं, ओर भव ( आवागमन ) रूपी पक्षीके मारनेके लिये 
बाजरूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करे ॥ ३ ॥ + 


AAN 


असण नयन राजीव सुवेशं। सीता नयन चकोर निशेशं॥ | 
हर हृदि मानस बाल मराल | नोमि राम उर बाहु ba 
हे लाळ कमलके समान नेत्र और सुन्दर वेषवाले | सीताजीके ेतररूपी चकोरके चन्द्रमा) शिवजीके 

ुदयरूपी मानसरोबरके बालहंस, विशाल हृदय आर सुजावाले श्रीरामचन्द्रजी | Ñ आपको | 


करता हूँ ॥ ¥ ॥ ` 
S PRR STA 2 a 
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संशय सर्प awa उरगादः | शामन खुककश तक विषादः ॥ 6 
sa dau Ga सुर Geb Weel सदा नो कृपा वरूया॥ 51 
अत्यन्त कठोर तर्कसे उत्पन्न दोनेवाळे विधादका नाश 


जो संशयरूपी सर्पको ग्रसनेके लिये गरुड़ हैं, पीक सम 
करनेवाले हैं, आवागमनको मिटानेवाले और देवताओंके समूहको आनन्द देनेवाले दश वे पाके Te 
श्रीरामजी सदा हमारी रक्षा करें ॥ ५ ॥ 


~ NER नू + 
निर्गुण सगुण विषम सम siima गिरा गोतीतमनूप ॥ 
a : ac i हि roll ६ ॥ , 
अमलमाखलमनवद्यमपार late राम भंजन ate भार ॥ ६ d 
और इन्दरयोसे अतीत ! हे निर्मल 
हे निर्गुण agm विषम और समरूप ! हे शान, वाणी और इन्द्रियोंसे अतीत ! है ATT नमल) 
सम्पूर्ण, दोषरहित, अनन्त एवं एश्वीका भार उतारनेवाले श्रीरामचन्द्रजी ! मैं आपको नमस्कार करता हू ॥ ३ || 
Mast + 
भक्त कल्पपादप आरामः | aia क्रोध लोभ मद कामः ॥ 
~ Mr, 
अति नागर भव सागर सेतुः। त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः ॥ ७ ॥ 
जो भक्तोंके लिये कल्पबृक्षके बगीचे हैं; क्रोध, लोम, मद ओर कामको डरानेवाले हैं; अत्यन्त ही 
Fa और संसाररूपी समुद्रसे तरनेके लिये सेतुरूप हैं, वे सूर्यकुलकी ध्वजा श्रीरामजी सदा मेरी रक्षा करे | ७॥ 
अतुलित भुज प्रताप बल धामः | कलि मल विपुल विमंजन नामः ॥ + 
धर्मं चर्म॑ नर्मद गुण ग्रामः। संतत शां तनोतु मम रामः ॥ il 
जिनकी भुजाओंका प्रताप अतुलनीय है, जो बलके धाम हैं, जिनका नाम कळियुगके बड़े भारी पापों- 
का नाश करनेवाला है, जो धर्मके कवच (रक्षक ) हैं और जिनके गुणसमूह आनन्द देनेवाले हैं, 4 
श्रीरामजी निरन्तर मेरे कल्याणका विस्तार करें । ८ ॥ 
mA विरज व्यापक अविनासी । सब के हृदये निरंतर वासी.॥ 
| तदपि अनुज श्री सहित खरारी | बसतु मनसि मम काननचारी ॥ ९ ॥ 
4 o> 


यद्यपि आप निर्मल, व्यापक) अविनाशी ओर सबके हृदयमें निरन्तर निवास करनेवाले हैं; तथापि हे 
खरारि श्रीरामजी ! लक्ष्मणजी ओर सीताजीसहित वनमें विचरनेवाले आप इसी रूपमे मेरे gañ निवास 
कीजिये ॥ ९॥ 


SS, ~N v A . A 
जे जानहि ते ma खामी | सगुन aga उर अंतरजामी ॥ 
A ~ ~ 

जो कोसल पति राजिव नयना । करउ सो राम हृदय मम अयना ॥ १०॥ 
: हैं स्वामी ! आपकों जो सगुण, निर्गुण और अन्तर्यामी जानते हों, वे जाना करें, मेरे हृदयकों तो 
कोसलपति कमलनयन श्रीरामजी ही अपना घर बनावें |) १० || 

अस आभिमान जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 

छान मुनि वचन राम मन भाए। बहुरि हरषि मुनिबर उर लाए N ११॥ 


ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि में सेवक हूँ और श्रीरघुनाथजी मेरे स्वामी हैं । सुनिके वचन 
सुनकर श्रीरामजी मनमें बहुत प्रसन्न हुए | तब उन्होने हर्षित होकर Ag मुनिको हृदयसे लगा लिया । ११ | 
De i 
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परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर ame 23 सो तोही ॥ 


सुनि कह मैं वर aay न oat | समुझि न. परइ झूठ का साचा ॥ १२॥ 


FF 


[ ओर कहा-- ] हे मुनि ! मुझे परम प्रसन्न जानो | जो वर मागो) वही मैं तुम्हें दूँ | मुनि 6 
सुतीकषणाजीने कहा-मैंने तो बर कभी माँगा ही नहीं ! मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झठ दै ओर क्या 
सत्य है (क्या माँगूँ, क्या नहीं ) ॥ १२॥ 6 ; 

तुम्हहि नीक at रघुराई। सो मोहि देह दास खुखदाई ॥ ८ a 

अविरल भगति विरति बिग्याना । होहु सकल गुन भ्यान निधाना ॥ १३॥ s व 

[ अतः ] हे रघुनाथजी ! हे दासोंको सुख देनेवाले ! आपको जो अच्छा ळगे मुझे वही दीजिये | i 
[ श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनि ! ] तुम ome भक्ति, ra विज्ञान ओर समस्त गुणों तथा ज्ञानके ¢ q 
निधान हो जाओ | १३॥ & 

प्रसु जो dee सो ae में पावा । अब सो देहु मोहि जो भावा ॥ १४॥ 2 

[ तब मुनि बोले-- ] प्रभुने जो बरदान दिया वह तो मैंने पा ल्या । अब मुझे जो अच्छा लगता A 
वह दीजिये-| १४ ॥ = 

दो ०--अनुज जानको सहित AY चाप बान धर राम | 
मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम ॥ ११ ॥ ga 

हे प्रभो ! हे श्रीरामजी | छोटे भाई लक्ष्मणजी ओर सीताजीसहित घनुष-बाणघारी आप निष्काम 
(स्थिर ) होकर मेरे हृदयरूपी आकाशमें चन्द्रमाकी भाति सदा निवास कीजिये ॥ ११ ॥ 4 
चौ०-एचमस्तु करि स्मानिवासा । हरषि चले कुंभज रिषि पासा ॥ y 

wang (ऐसा ही हो) ऐसा उच्चारणकर -लक्ष्मीनिवास श्रीरामचन्द्रजी हर्षित होकर आगस्त्य b 
ऋषिके पास चले | [ aa सुतीक्ष्णणी बोले ] गुरु अगस्त्यजीका दर्शन पाये ओर इस आश्रममें आये मुझे ह 
बहुत दिन हो गये ॥ १ ॥ z 


अब प्रभु संग जाउँ शुर Well तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं ॥ 
देखि कृपानिधि सुनि चतुराई | लिए संग fea द्वौ भाई ॥ २ ॥ 
अब मैं मी प्रभु ( आप ) के साथ geste पास चलता हूँ | इसमें है नाथ | आपपर मेरा कोई 
एहसान नहीं है | मुनिकी चतुरता देखकर कृपाके भण्डार श्रीरामजीने उनको साथ ले लिया ओर दोनों भाई 
हँसने लगे ॥ २॥ - ; 
पंथ कहत निज भगति अनूपा | सुनि आश्रम पहुँचे JON 
तुरत सुतीछन शुर we गयऊ | करि दंडवत कहत अख अयऊ ॥ ३ ॥ 
रास्तेमे अपनी अनुपम मक्तिका वर्णन करते हुए, देवताओंके राजराजेश्वर श्रीरामजी आगस्त्य मुनिके 
MAAK पहुँचे | सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अरस्त्यजीके पास गये और दण्डवत्‌ करके ऐसा कहने लगे-॥ ३॥ 
नाथ कोसलाधीस HART । आए मिलन जगत आधाणश ॥ 
राम अनुज समेत RA निसि दिजु देव जपत हदु जेही॥४॥ | 
हे नाथ | अयोध्याके राजा दशरथजीके कुमार जगदाधार श्रीरामचन्द्रजी छोटे भाई लक्ष्मणजी और | 
सीताजीसहित आपसे मिलने आये È जिनका है देव ! आप रात-दिन जप करते रहते हैं ॥ ४॥ 
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ga अगस्ति तुरत उठि aml हरि बिलोकि लोचन जल छाए ॥ : y 
६ सुनि पद कमल परे द्वौ भाई । रिषि अति प्रीति लिए उर लाई ॥ ५ ॥ À 
g यह सुनते ही अगस्त्यजी तुरंत दी उठ दौड़े | भगवानको देखते ही Sa Eg गए Q | 
4 Was आँसुओंका ] जळ भर आया | दोनों माई मुनिके चरणकमलोपर गिर पड़े ऋषिने [ उठाकर | बड़े ? 
प्रेमसे See हुदयसे लगा लिया ॥ ५ Ul 
Q सादर gas पूछि मुनि ग्यानी। आसन वर वैठारे आनी ॥ ६ 
6 पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा । मोहि सम भाग्यवंत नहि दूजा ॥ ९ ॥ |} 
६ ज्ञानी सुनिने आदरपूर्वक कुशछ पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसनपर वेडाया | फिर बहुत प्रकारसे A 
Q प्रभुकी पूजा करके कहा--मेरे समान भाग्यवान्‌ आज दूसरा कोई नहीं है॥६॥ ( [7 
Q जह लगि रहे अपर मुनि बूंदा। हरपे सब बिलोकि gard ॥ ७ ॥ | 
Q बहाँ जहाँतक ( जितने भी ) अन्य मुनिगण थे) सभी आनन्दकन्द श्रीरामजीके दर्शन करके हर्षित हो ६ 
गये ॥ ७॥ , 6 
६ दो०--अ्ुनि समूह महँ बैठे aga सब की ओर | 
6 सरद इंदु तन चितवत mag निकर IRN ॥ १२॥ 2 | 
मुनियोंके समूहे श्रीरामचन्द्रजी sa ओर सम्मुख होकर AS हैं ( अर्थात्‌ प्रत्येक सुनिको श्रीरामजी ? Fi 
१ अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखायी देते हैं ओर सब मुनि टकटकी लगाये उनके मुखको देख रहे हं ) | + 
६ ऐसा जान पड़ता है मानों चकोरोंका समुदाय शरत्पू्णिमाके चन्द्रमाकी ओर देख रहा हो ॥ १२ ॥ ६ E 
, चौ०--तब रघुबीर कहा मुनि पाही | तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं ॥ ` | l 
) तुम्ह जानहु जेहि कारन आयउँ। ताते तात न कहि समुझायडँ ॥ १॥ ` {| 
ò तब श्रीरामजीने मुनिसे ane प्रभों ! आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं | में जिस कारणसे आया हूँ, ? | | 
` वह आप जानते ही हैं | इसीसे हे तात ! मेने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा ।! १॥ ® B 
9 अब सो मंत्र देह प्रभु मोही। जेहि प्रकार ant मुनिद्रोही ॥ ) 
3 सुनि मुखुकाने सुनि प्रभु बानी | पूछेह नाथ मोहि का जानी ॥ २॥ ` 
४) हे प्रभो | अब आप मुझे वही मन्त्र (सलाह ) दीजिये, जिस प्रकार में मुनियोंके द्रोही राक्षसोंको मारू | > 
0 प्रशुकी वाणी सुनकर मुनि मुसकराये ओर बोले--हे नाथ ! आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? ॥ २॥ > 
) तुम्हरेई ad प्रभाव अघारी AAS महिमा कछुक तुम्हारी ॥ ) 
४ ऊमारे तरु बिसालू तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ ३ N ) 
ट : है पापोंका नाश करनेवाले ! मैं तो आपहीके भजनके प्रभावसे आपकी कुछ थोड़ी-सी महिमा जानता Y 
Z हूँ | आपकी माया गूलरके विशाळ बृक्षके समान है, अनेकों ब्रह्माण्डोंके समूह ही जिसके फल हैं | ३ || 
0 SiE चराचर जतु समाना । भीतर sate न जानहिं आना ॥ ; 
९ ते we भच्छक es कराला | तव भय डरत सदा सोउ काला ॥ ४ ॥ ५ 
Do गाए Rd गूलरके परके भीतर रहनेवाले छोटे-छोटे ] जनतुओंके समान उन [्रहमाण्डरूपी ¢ 
2 फलों ] के भीतर बसते हैं और वे [ अपने उस छोटे-से जगतूके सिवा ) दूसरा कुछ नहीं जानते । उन 
9 FAA भक्षण करनेवाला कठिन और कराल काल है | वह काल भी सदा आपसे भयभीत रा है॥ i 
OD iis Ts PRR हता है ॥ ४ I ५ 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, faz SoS URAD TS PSA 
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ते तुम्ह ane लोकपति साई । Yee मोहि aga की नाई ॥ 
यह वर ums कृपा निकेता qag हृदयँ श्री अनुज समेता ॥ ५ ॥ 
उन्ह आपने समस्त लोकपालोंके स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्यकी तरह प्रश्न किया ! हें पाके धाम ! 
a = यह वर माँगता हूँ कि आप श्रीसीताजी और छोटे माई लक्ष्मणजीसहित मेरे हृदवमें [ सदा ] निवास 
काजये ॥ ५ ॥ 


PSA 


अविरल भगति विरति सतसंगा । चरन सरोरुह प्रीति अभंगा ॥ 
जद्यपि ब्रम अखंड अनंता । अनुभव गस्य भजहिं जेहिं संता ॥ ६ ॥ 
मुझे प्रगाढ़ भक्ति; Ama सत्संग ओर आपके चरणकमलोंमें अट्ूट प्रेम प्राप्त हो । यद्यपि आप 
अखण्ड और अनन्त व्रह्म हैं, जो अनुभवसे ही जाननेमें आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हैं; ॥६॥ 
अस तव रूप वखानउँ way | फिरि फिरि aga ब्रह्म रति ae ॥ 
संतत दासन्ह देहु वड़ाई। ताते मोहि Ge रघुराई ॥ ७ ॥ 
यद्यपि में आपके ऐसे रूपको जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ तो भी लौट-लौटकर में 
सगुण awa ( आपके इस सुन्दर स्वरूपमें ) ही प्रेम मानता हूँ आप सँवकोंको सदा ही बड़ाई दिया करते 
हैं इसीसे हे रघुनाथजी | आपने मुझसे पूछा है ॥ ७ ॥ 
प्रभु परम मनोहर ठाऊँ । पावन पंचबटी तेहि नाऊँ॥ 
दंडक वन पुनीत प्रभु करह। उग्र साप मुनिवर कर, हरहु ॥ ८ ॥ 
हे प्रभो | एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है; उसका नाम पञ्चववी हैं | हे प्रभों ! आप दण्डकबन- 
को [ जहाँ पञ्चवटी है ] पवित्र कीजिये और श्रेष्ठ मुनि गोतमजीके कठोर शापको हर लीजिये || ८ ॥ 


my 


sy 
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बास करहु तहँ रघुकुलराया | कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया ॥ 

चले राम मुनि आयसु पाई । तुरतहि cat निअराई ॥ ९ ॥ 

हे रघुकुलके स्वामी | आप सत्र मुनियापर दया करके वहीं निवास कीजिये | मुनिकी आज्ञा पाकर 
श्रीरामचन्द्रजी वहसे चळ दिये ओर शीघ्र ही पञ्चवदीके निकट पहुँच गये || ९ ॥ 

दो०--गीधराज सें भेंट भइ बहु बिधि प्रीति बढ़ाइ । 
गोदावरी निकट प्रश रहे परन Te छाइ॥ १३॥ 

वहाँ ग्रश्रराज जटयुसे भेंट हुई | उसके साथ बहुत प्रक्ारसे प्रेस बढ़ाकर प्रश्न श्रीरामचन्द्रजी गोदावरी- 

जीके समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे ॥ १३ ॥ 


चौं०--जब ते राम कीन्ह ae वासा | सुखी भए मुनि बीती तासा ॥ 
> गिरि वन नदी ताल छवि छाए | दिन दिन प्रति अति atte Gere ॥ १ ॥ 
| } जबसे श्रीरामजीने वहाँ निवास क्रिया तबसे मुनि सुखी हो गये, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन) 
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नदी और तालाब शोमासे छा गये । वे दिनोंदिन अधिक सुहावने [ माझूम | होने लगे ॥ १ ॥ 

) an an बूंद अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गुंजत छवि लहहीं ॥ | ः 
| » सो बन वरनि न सक अहिराजा | जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा ॥ २ ॥ bo 
[ y पक्षी और पशुओंके समूह आनन्दित रहते हैं और भौंरे मधुर GA करते हुए शोभा पा रहे हैं। जह 


A 


प्रत्यक्ष श्रीरामजी विराजमान हैं उस वनका वर्णन सर्पराज शेष्रजी भी नहीं कर सकते ॥ २ ॥ | 
IIIS PRS 
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? एके वार परभु सुख आसीना saa वचन कहे छलहीना ॥ 

ù सुर नर सुनि सचराचर साई । मैं पूछडेँ निज sy की नाई ॥ ३ ॥ 

; ` एके वार प्रश श्रीरामजी सुखसे बेठे हुए थे । उस समय लक्ष्मणजीने उनसे छलरहित (सरल ) वचन 
m देवता, मनुष्य, मुनि और चराचरके स्वामी ! में अपने प्रभुकी तरह ( अपना स्वामी समझकर ) 
Q आपस पूछता हू ॥ ३ 

माहे समुझाइ REE सोई देवा । सव तजि करों चरन रज सेवा ॥ 

R REE भ्यान विराग अरु माया | कहहु सो भगति are जेहि दाया ॥ ४ ॥ 

2 है देव ! मुझे समझाकर वही कहिये, जिससे सत्र छोड़कर मैं आपकी चरण-रजकी ही सेवा करूँ | 
, जान) वैराग्य और मायाका वर्णन कीजिये, और उस भक्तिको कहिये जिसके कारण आप दया करते हैं || ४ ॥ 
? दो०--ईसखर जीव भेद ay सकल कहो समुझाइ | 


जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाह।॥ १४ | 


=. 
_ ३ मभा ; ईश्वर ओर जीवका भेद भी सव समझाकर कहिये, जिससे आपके चरणोंमें मेरी प्रीति हो 
आर शाक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जायें ॥ १४ ॥ 


SS 
WARE मह सब FES बुझाई | सुनहु तात मति मन चित छाई ॥ 
मे अरु मोर तोर तें माया | a वस ate जीव निकाया ॥ १ ॥ 


3 [ श्रीरामजीने कहा--] हे तात | मैं थोड़ेहीमें सब समझाकर कहे देता हूँ | तुम मन, चित्त ओर बुद्धि 
UAL सुना | में आर मेरा, तू ओर तेरा-- यही माया ६, जिसने समस्त जीवोंकों वशमें कर TT है ॥१॥ 


गा गाचर जहे लगि मन जाई | सो सव माया जानेहु भाई ॥ 
ताह कर भद सुनहु तुम्ह सोऊ | विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥ २ ॥ 


; Saale विधयोकों ओर जहॉतक मन जाता दै, हे भाई ! उस सबको माया जानना | उसके .भी--एक 
f विद्या आर दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदोंको तुम सुनो--॥ 2 ॥ 
, एके डु अतिसय दुखरूपा। जा वस जीव परा भवक्रूपा N 
क AZ 
) = रचई जग गुन बस जाके | AY ART नाह निज बल ताके ॥ ३ ॥ 
अविद्या ) दुष्ट ( दोषयुक्त ) है ओर अत्यन्त = खरूप हैं, जिसके वश होकर-जीव संसाररूपी 


FUH पड़ा हुआ हैं | और एक ( विद्या ) 
g o जिसके TIA गुण हैं ओर जो जग त्‌की जी है मे 
ही प्रेरित होती है; उसके अपना बल कुछ भी नहीं ह ll ३ ॥ wins 


शान वह el ( जिसमे ) मान जाद एक भी [ दाष ] del द) आर F) 


अह्मको देखता है | हे तात | उसीको परम वराग्यवान्‌ कहना चाहिये जो सारी दियो आ 
«याका 


तिनकेके समान त्याग चुका हो ॥ ४ ॥ आर तीनों गुणोंको 


LA 


ट [ जिसमें मान) दम्भ, हिंसा, क्षमाराहित्य, टेढापन, आचायसेवाका अभाव 
2 मनका निग्रहीत न दोना) इन्द्रियोके विषयमें आसक्ति, अकार, जन्म-मृत्यु-जरा यापि अपवित्रता, अस्थिरता, 
-प्र = SIN CATT TA 
2 agar आदिमें आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिश्की प्रतिं „ a जगतूमें सुखबुद्धि 
SLO SIS SEI PR प-शाक, भक्तिका अभाव, 
CR 
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स्थिति र न ना; विषयी मनुष्याके संगमे सअम--ये ANE न हां आर नित्य अध्यात्म ( आत्मा ) Ñ 

वश J 
तत््वज्ञानके अर्थ ( तत्वज्ञानके द्वारा जाननेयोग्य ) परमात्माका नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता 
द । [ देखिये गीता अ० १३ | ७ से ११] 


दो०--माया ईस न आपु कहु जान कहिअ सो जीव | 


बध माच्छ मद AR माया अररक सांव ॥ १५ II 
जां मायाको, ईश्वरको और अपने GOTH नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिये | जो [ कर्मानुसार ] 
गन्धन आर मोक्ष देनेवाला, सबसे परे जार मायाका प्रेरक है वह ईश्वर है | १५ ॥ 


चा०--धम तें विरति जोग ते ग्याना | भ्यान मोच्छप्रद वेद्‌ बखाना ॥ f 
जातें af द्रबड मैं भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ १ ॥ 
धर्म | के आचरण ] से वैराग्य और ARR ज्ञान हाता है तथा ज्ञान मोक्षका देनेवाला है--ऐसा वेदोंने वर्णन ¢ 
किया हैं | आर हे भाई ! जिससे में IA हा प्रसन्न होता हूँ, बह मेरी भक्ति द जा भक्ताको सुख देनेवाली है || १॥ g 
`~ 
सा सुतत्र अचलंब न आना | ताह आधीन ग्यान बिग्याना ॥ 6 
at तात अनुपम सुखमूला । मिळइ जो संत होइँ अनुकूला ॥ २ ॥ 
नहे भाक्त स्वतन्त्र है, उसको [ ज्ञान-विज्ञान आदि किसी ] दूसरे साधनका सहारा ( अपेक्षा ) नहीं है | 
शान और विज्ञान तो उसके अधीन हैं | हे तात | भक्ति ASI एव सुखको मूल दहे, ओर वह तमी मिलती 6 


द जव संत अनुकूल ( प्रसन्न ) होते हैं ॥ २ ॥ 6 
ama [के साधन HES qadt | सुगम पथ माहे पावहि प्रानी ॥ $ 
सथमाह TT चरन अति fe निज निज कर्म नरत श्रत रीती ॥ ३ N । 
अब में भक्तिके साधन विस्तारसे कहता हु--यह सुगम माग है, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते ः 

हैं । पहले तो ब्राह्मणोंके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति हो और वैदकी रीतिके अनुसार अपने-अपने [ वर्णाश्रमके ] 

कमॉमें लगा रहे || ३ ॥ 


Ue कर फल gia [वषय UIT | तब मम धम उपज अनुरागा ॥ 
अवनादक नव भक्ति ESRI | मम लोला रति अति मन माहा ॥ ४ N 


इसका फल, फिर विषयोंसे वैराग्य होगा | तब ( वैराग्य होनेपर ) मेरे धर्ममें ( भागवत धर्मभे ) प्रेम 
उन्न हांगा | तत्र श्रवण आदि नो प्रकारकी भक्तियाँ ze होंगी और मनमें मेरी लीलाओंके प्रति अत्यन्त 
प्रेम होगा । ४ ॥ 


संत चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन FS नेमा ‘| 

ge Wg Ad ag पति देवा | सब मोहि ae जाने ढ़ सवा ॥ ५॥ 

जिसका संतोंके चरणकमलोंमें अत्यन्त प्रेम हो; मन, वचन और कर्मसे भजनका इट्‌ नियम हो और 
जो मुझको ही गुरु, पिता, माता, भाई) पति और देवता सब कुछ जाने ओर सेवामें SS हो; ॥ ५ ॥ 

मम शुन गावत पुलक सरीरा । गद्गद्‌ गिरा नयन बह नीरा ॥ 

काम आदि मद दभ न जाके | तात निरंतर बस में ताके ॥ ६॥ 


मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाय, वाणी गद्गद हो जाय और नेत्रोसे ४ 
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[ प्रेमाश्ुओंका ] जल बहने लगे ओर काम, मद ओर दम्भ आदि जिसमें न हों, है भाई ! में सदा उसके TAH 
रहता हू ॥ ६ ॥ 
दोौ०--बचन FA मन मोरि गति भजनु करहिं निःकाम | 


तिन्ह के हृदय कमल महेँ HW सदा बिश्राम॥ १६॥ 

जिनको कर्म, वचन ओर मनसे मेरी ही गति है; ओर जो निष्काम भावसे मेरा भजन करते हैं, उनके 
हृदय-कमलमें में सदा विश्राम किया करता हूँ | १६ ॥ 
चो०-भगति जोग सुनि अति सुख पावा । लछिमन प्रभु चरनन्हि सिरु नावा ॥ 

एहि विधि गए कछुक दिन वीती | कहत विराग भ्यान शुन नीती ॥ १॥ 

इस भक्तियोगको सुनकर लक्ष्मणजीने अत्यन्त सुख पाया ओर उन्होंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें 
सिर नवाया | इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण ओर नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गये ॥ १ ॥ 

सूपनखा रावन कै बहिनी । दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी ॥ 

पंचवटी सो गइ एक वारा देखि विकल भइ जुगल कुमारा ॥ २॥ 


TT नामक रावणको एक बहिन थी, जो नागिनके समान भयानक ओर दुष्ट हृदयकी थी | वह 
एक बार पञ्चबटाम गया आर दोनों राजकुमारोंको देखकर विकल ( कामसे पीड़ित) हो गयी | २ ॥ 

आता et पुत्र उरगारी पुरुष मनोहर निरखत नारी N 

हाइ [वकळ सक मनाहे न रोको | जिमि रविमनि द्रव रविहि विलोकी ॥ ३ N 

[ काकभुझुण्डिजी कहते हैं--- ] हे गरुड़जी | [ झूप॑णखा-जेसी राक्षसी, धर्मज्ञानञूत्य कामान्ध ] at 
मनोहर पुरुषको देखकर) चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हों, विकल दा जाती हैं ऑर मनको नहीं रोक सकती | 
असे सूयकान्तमणि सूयको देखकर द्रवित हो जाती ( ज्वालासे पिघल जाती है )॥३॥ 

Sat रूप धार प्रभु पहि जाई। वोली वचन वहत JERR ॥ 

TE सम पुरुष न मो सम नारी | यह सँजोग बिधि रचा विचारी ॥ ४ ॥ 
a, दे न्दर रूप धरकर ग्रभुके पास जाकर और बहुत मुसकराकर वचन बोली--न तो तुम्हारे समान 
FR उष & न मेरे समान स्त्री ! विधाताने यह संयोग ( जोड़ा ) वहुत विचारकर रचा है | ४ ॥ 

मम AJAT पुरुष जग माहीं । देखें खोजि लोक तह नाहीं ॥ 

ताते अब लगि RÈ कुमारी | ag माना कछु तुम्हहि निहारी ॥ ५ ॥ 

मर योग्य पुरुष ( वर ) जगतूमरमें नहीं है, मैंने तीनों Saa खोज देखा । इसीसे में अबतक 
FET ( अविवाहित ) रही | अब ठुमको देखकर कुछ मन माना ( चित्त ठहरा ) है ॥ ५ ॥ 

साताह ।चतइ कही प्रभु वाता। ARE 

गई लाछेमन रिपु भगिनी जानी 


सीताजीकी ओर देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीते यह बात कही कि मेरा 
लईमणजीके पास गयी | लक्ष्मणजी उसे TAR बहन समझ 


उदार जुनु में उन्ह कर दासा | परधान नहिं तोर खुपासा ॥ 


मु समथ कोसळपुर रा 
जा। जो कछु 
PLSD SIS PRRs EAN ५०/0 १ काजा ॥ ७॥ 


ov Cp TT ५: 


DE ee 


SAL AL ST भ्राता ॥ 


छोरा भाई कुमार है | तब वह 
कर आर प्रभुकी ओर देखकर कोमल वाणीसे बोले--॥६॥ 
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( १ ) झार्पेणखाको दण्ड 


नाक कान बिनु भइ व्रिकरारा | 
जनु खव सेल te के धारा | 
[ पृष्ठ ५६५ 

) गिरिकन्दरामे सीताजी 


fe 227 W ny f Z pe 
422 MWA 


छै जानकिहि 


[नकिहि जाहु गिरिकंदर | 
[ पृष्ठ ५६६ 


( २) खरके पास पुकार 


खर दूषन पहिं गइ बिलपाता | 
धिग धिग तव पोरुष बल आ्राता ॥ 
[ एड ५६५ 


(2) खरका उद्धार 


/ oe 
vain,» 
ER) = ~ 
3 = 
e AV Ñ 
SA 


AEN eh Suh 
ho r 
£ VA NE MAA NHA ity y 
Ni “i a) Do NS, Pe a 
पावहिं पद fata | 


[ पृष्ठ ५६९ 


H 
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THA है, ROE राजा हैं, वे जो कुछ करें, उन्हें सब फबता है ॥ I 


६ 

= 

ae ESSE वयह मान हा | ब्यसनी धन खुम गति विभिचारी ॥ 

a aS P a T a ( जिसे aS ह आदिका व्यसन हो ) घन और 
FEAR SIE EIR । चारों फल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चाहे, तो ये सब 

6 याणी आकारको दुहकर दूध लेना चाहते हैं ( अर्थात्‌ असम्भव बातक्ो सम्भव करना चाहते हैं ) ॥ ८ ॥ 

f git फिरि राम निकट सो आई। प्रभु saa पहि बहुरि पठाई ॥ 

6 लक्षिमन कहा तोहि सो वरई। जो ठन तोरि लाज परिहरई ॥९॥ 

( वह लोटकर फिर श्रीरामजीके पास आयी । प्रभुने उसे फिर लक्ष्मणजीके पास भेज दिया | ल्ष्मणजीने 

९ कहा--त॒म्हें वही वरेगा जो लाको तृण तोड़कर ( अर्थात्‌ प्रतिज्ञा करके ) त्याग देगा ( अर्थात्‌ जो निपट 

१ निळेज होगा) ॥ ९॥ 

R तव खिसिआनि राम पहि गई । रूप भयंकर प्रगटत भई ॥ 

g सीतहि सभय देखि रघुराई | कहा अनुज सन सयन बुझाई ॥१०॥ 

१ तब वह खिसियायी हुई (se होकर ) श्रीरामजीके पास गयी ओर उसने अपना भयङ्कर रूप प्रकट 

किया | सीताजीको भयभीत देखकर श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणजीको इशारा देकर कहा || १० || 

( दोौ०--लछिमन अति aaa सो नाक कान बिनु कीन्हि। 

, ताके कर रावन Fe मनो चुनोती दीन्हि। १७॥ 

0 लक्ष्मणजीने बड़ी फुतींसे उसको बिना नाक-कानकी कर दिया । मानो उसके हाथ रावणको चुनोती 

> at हो ! ॥ १७ ॥ 

0 चौ०--नाक कान fag भइ बिकरारा । जनु स्रव सैल गेरु के धारा ॥ 

0! खर दूषन ae गइ बिलपाता | धिग घिग तव पौरुष बल wat ॥ १॥ 

¢ विना नाक-कानके वह विकराल हो गयी | [ उसके झरीरसे रक्त इस प्रकार बहने ल्गा ] मानो [are] 

} पर्वतसे गेरूकी धारा बह रही हो | बह विलाप करती हुई खर-दूषणके पास गयी [ ओर बोली-- | हे भाई l 

तुम्हारे पौरुष ( बीरता) को धिक्कार है, तुम्हारे बलको AER है ॥ १ ॥ 

é तेहि पूछा सव कहेसि बुझाई | जातुधान gA सेन बनाई ॥ 

a निसिचर निकर बरूथा । जनु सपच्छ कज्ल गिरि जूथा ॥२॥ 

) उन्होंने पूछा, तब झूर्पणखाने सब समझाकर कहा | सब सुनकर राक्षसाने सेना तैयार की । राक्षस- 

समूह झंड-के-झंड AS । मानो पंखधारी काजलके Talat इंड हो ॥ R | 

नाना बाहन नानाकारा | नानायुध धर घोर अपारा ॥ _ 

) सूपनखा आगे करि लीनी। अखुभ रूप ` श्रुति T हीनी WAN 

) वे अनेकों प्रकारकी सवारियोपर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार ( सूरतों ) के हैं । बे अपार हैं ओर 

¢ 


अनेकों प्रकारके असंख्य भयानक हथियार धारण FAST हैं | उन्होंने नाककान कटी हुई | 


्र्पणखाको आगे कर ल्या ॥ ३॥ 
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g 


है 


५६८ Digite dr REETAN TUR Dhi and eGangotri 


ROS RR Tea , 

aga अमित होहि भयकारी | गनहि न सत्यु वबल सब झारी ॥ ; 

गजेहि तजहि गगन उड़ाहीं | देखि कटकु भट आंत हरघाहा ॥ ४ ॥ 2 

अनगिनत भयङ्कर अशकुन हो रहे हैं । परन्तु मृत्युके वश होनेके कारण वे सब-के-सब उनक को कुछ ? 

गिनते ही नहीं | गरजते हैं, ललकारते हैँ और आकाझमें उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लॉग बहुत हा दात ? 

ते हैं ॥ ४ ॥ , 

कोउ कह जिअत धरहु द्वो भाई । धरि amg तिय gg छड़ाई I r 

ge पूरि नभ मंडल रहा। राम बोलाइ अनुज सन कहा ॥५॥ 2 

कोई कहता है दोनों भाइयोंकों जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और allel छीन लो । é 

आकाशमण्डल धूलसे भर गया | तब श्रीरामजीने लक्ष्मणजीकों बुलाकर उनसे कहा--॥ ५ ॥ ? 

लै जानकिहिं जाइ गिरि कंदर । आवा ANAT कटकु HARM ॥ ? 

GE सजग सुनि प्रभु कै बानी । चले सहित श्री सर ag पानी ॥ ६॥ ? 

` राक्षसोंकी भयानक सेना आ गयी हैं | जानकीजीको लेकर तुम पर्वतकी कन्दरामें चले जाओ | सावधान ? 
रहना । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर लक्ष्मणजी हाथमें घनुष-त्राग लिये श्रीसीताजीसददित चले ॥ ६ ॥ 


देखि राम रिपुदळ चलि आवा । विहसि कठिन कोदंड चढ़ावा ॥ ७॥ 


[a 


{ 
६ 
६ 
६ 
g 
g 
¢ 
agih सेना [ समीप ] चली आयी है, यह देखकर श्रीरामजीने हसकर कठिन धनुषको 
चढ़ाया || ७॥ 
X छं०_कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जट जूट वाँधत सोह Fil 
Q मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सो जुग भुजग ज्यों ॥ 
कटि कसि निषंग विसाल भुज गहि चाप विसिख !सुधारि के । 
चितवत Ade सुगराज sy गजराज घटा निहारि के ॥ 
) कठिन धनुष ASIA सिरपर जटाका जुड़ा बाँधते हुए प्रभु केसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि 
)) ee के पबतपर करोड़ों ब्रिजलियोंसे दो सांप लड़ रहे हों । कमरमें तरकस कसकर, विशाळ मुजाओंमें धनुष 
) र और बाण सुधारकर प्रशु श्रीरामचन्द्रजी राक्षसोंकी ओर देख रहे हैं | मानो मतवाले हाथियोंके समूहको 
¢ 
¢ 
¢ 
८ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
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g 

¢ 

[ आता ] देखकर सिंह [ उनकी ओर ] ताक रहा हो | 
सा०-आइई गए वगमल WE We धावत सुभट | 

र 

¢ 


जथा बिलोकि अकेल बाल Wale धरत दनुज ॥ १८॥ 


'पकड़ी-पकड़ो? पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर ( बड़ी तेजीसे ) दौड़े हुए आये [ और 
उन्होंने श्रीरामजीको चारों ओरसे घेर लिया ], जैंसे वाल्सूर्य ( उद्यकालीन सूर्य ) को अकेला देखकर मन्देह 
नामक दत्य घेर लेते हैं ॥ १८ II 


चौ०-प्रभु बिलोकि सर सकहिं न डारी । थकित भई रजनीचर धारी ॥ 
सचिव बोलि बोले खर दूषन | यह कोड नृपवालक नर भूषन ॥ १॥ 


[ सॉन्दर्य-माधुयनिधि | प्रभु श्रीरामजीको देखकर राक्षसोंकी सेना थकित रह गयी ! बे उनपर बाण 
? नहीं छोड़ सके | मन्त्रीकों बुलाकर खर-दूषणने कहा--यह राजकुमार कोई मनुष्योंका भूषण 
el 


॥ १ || 
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5 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ 6 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई | देखी नहिं असि खुंदरताई ॥२॥ 
जितने भी नाग, अधुर) देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमेंसे हमने जाने कितने ही देखे, जीते और 
मार डाले हैं | पर हे सब भाइयों ! सुनो, हमने जन्मभरमें ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी || २ ॥ 
watt भगिनी कीन्हि कुरूपा । बध लायक नहिं पुरुष अनूपा ॥ 
देहु तुरत निज नारि दुराई। जीअत भवन जाइ at भाई ॥३॥ 
यद्यपि इन्होंने हमारी बहिनको कुरूप कर दिया; तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं हैँ । 
“छिपायी हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते-जी घर लोट जाओ? ॥ ३ ॥ 
मोर कहा तुम्ह ताहि खुनावहु | ae वचन सुनि आतुर aag il 
दृतन्ह कहा राम सन जाई। सुनत राम बोले मुखुकाई ॥४॥ 
मेरा यह कथन ठुमलोग उसे सुनाओ AR उसका वचन ( उत्तर ) सुनकर शीघ्र आओ | gaia 


९ 
( 
g 
g 
g 
¢ 
¢ 
g 
g 
4 
जाकर यह सन्देश श्रीरामचन्द्रजीसे कहा । उसे सुनते ही श्रीरामचन्द्रजी मुसकराकर बोले--]॥ ४ ॥ 
g 
g 
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हम छत्री गया वन करहीं | तुम्ह से खल an खोजत facet ॥ 
रिपु asia देखि नहिं डरहीं। एक बार कालहु सन set ॥५॥ 


~ 


हम क्षत्रिय हैं, वनमें शिकार करते हें ओर तुम्हारे-सरीखे दुष्ट पशुओंको तो ged ही फिरते हैं । हम 


Pa 
AEE a. 


वलवान्‌ AFA देखकर नहीं डरते | [ लड़नेको आवे तो ] एक बार तो हम कालसे भी लड़ सकते हैं ॥५॥ Q 
जद्यपि मनुज दनुज कुल घालक । मुनि पालक खल सालक बालक ॥ g 
St न होइ बल घर फिरि जाह । समर बिमुख में हतउँ न काहु ॥६॥ ९ 
यद्यपि हम मनुष्य हैं, परन्तु देत्यकुलका नाश करनेवाले ओर मुनियोंकी रक्षा करनेवाले हैँ । हू 
बालक हैं, परन्तु हैं दुशेंकों दण्ड देनेवाले | यदि बल न हो तो घर लौट जाओ । संग्राममें पीठ दिखानेवाले 
किसीको में नहीं मारता ॥ ६ ॥ 
रन चढ़ि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कद्राई ॥ 
दूतन्ह जाइ तुरत सब PÈR । खुनि खर दून उर अति दहेऊ ॥ oll 


Re RPA NOE PH SS VES RV ५५००५ 


रणमें चढ़ आकर कपट-चतुराई करना और शत्रुपर कृपा करना ( दया दिखाना ) तो बड़ी भारी 


कायरता है | दूतोंने लौटकर सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खर-दूषणका हृदय अत्यन्त जल उठा ॥ ७॥ 


छं०--उर way HES कि धरहु um बिकट भट रजनीचरा | 


सर चाप तोमर सक्ति सूल पान परिघ we धरा ॥ 


९ 
v 
0 
९ 
; प्रभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा । 
X 
b 
| 
2 


> 


भए बधिर व्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 


[ खर-दूषणका ] हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा-पकड़ लो ( कैद कर लो ) | [ यह सुनकर | 
भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति ( साग )) झूछ ( बरछी ) कृपाण (कटार परिष और फरसा 
धारण किये हुए. ae पड़े । प्रथु श्रीरामजीने पहले धनुषका बड़ा कठोर) धोर ओर भयानक रङ्कार किया, 
जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गये | उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा । ' | | 
OEE DEDEDE TE TELILOVIL BL IL ILI BE PAPAL AID > 
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दो० साबधान होइ धाए जानि सबल आराति। 


रागे qa राम पर अख्न aa बहुमाँति १९ (क )॥ 
मचन्द्रजीके ऊपर बहुत प्रकारके 


E 
Wu 
A 
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5) 


फिर वे शत्रुको बल्वान्‌ जानकर सावधान होकर दोड़े) और श्रीरा 
TAMA बरसाने लगे ॥ १९( क ) ॥ 
तिन्ह के आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर । 
तानि सरासन श्रवन लगि पुनि Bis निज तीर॥ १९ ( ख )॥। 
्रीरचुवीरजीने उनके हयियारोंको तिलके समान ( ठुकड़े-डकढ़े ) करके काट डाला | फिर धनुपको 
कानतक तानकर अपने तीर छोड़े ॥ १९ ( ख ) ॥ 
छं तव चले वान कराल । फुंकरत जनु वहु Ale ॥ 
कोपेउ समर श्रीराम | चले विसिख निसित निकाम ॥ १॥ 
तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत-से सर्प जा रहे हैं | श्रीरामचन्द्रजी संग्राममे क्रुद्ध 
हुए ओर अत्यन्त तीक्ष्ण बाण चले ॥ १ ॥ 
अवलोकि खरतर तीर । मुरि चले निसिचर वीर ॥ 
भए ogg dias भाइ। जो भागि रन ते जाइ॥२॥ 
अत्यन्त dem वाणोंको देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले | तब खर) दूषण और त्रिशिरा 
तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले--जो रणसे भागकर जायगा, || २॥ 
तेहि aaa हम निज पानि । फिरे मरन मन ae ठानि ॥ 
आयुध अनेक प्रकार । सनमुख ते करहि प्रहार ॥ ३॥ 
उसका हम अपने हाथों बध करेंगे । तब मनमें मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लोट पड़े । और 
सामने होकर वे अनेकों प्रकारके हथियारोंसे श्रीरामजीपर प्रहार करने लगे ॥ ३ ॥ 
रिपु परम कोपे जानि। प्रभु धनुष सर संधानि ॥ 
oe विपुल नाराच । लगे कटन विकट पिसाच ॥४॥ 
शत्रुको अत्यन्त कुपित जानकर प्रभुने धनुषपर बाण चढ़ाकर बहुत-से बाण छोड़े, जिनसे भयानक 
राक्षस कटने लगे || ४ || 
उर सीस भुज कर चरन | जहे तहँ लगे महि परन ॥ 


Aaa लागत वान। धर परत कुधर समान ॥५॥ 
उनकी छाती) सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ-तहाँ एथ्वीपर गिरने S| बाण लगते ही वे हाथीकी 
तरह चिग्घाइते हैं | उनके पहाड़के समान धड़ कट-कटकर गिर रहे हैं ॥ ५॥ 
भर कटत तन सत .खंड | पुनि उठत करि पाषंड ॥ 
नभ उड़त वहु सुज मुंड | विनु मौलि धावत denen 
योद्धाओंके शरीर कटकर सैकड़ों SHS हो जाते हैं वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं 
बहुत-सी भुजाएँ और सिर उड़ रहे हैं तथा विना सिरके धड़ दौड़ रहे हैं ॥ ६ ॥ 
खग कंक काक UNS | कटकटहि कठिन कराल ॥ ७॥ 
dis [ या क्रौंच ], कोए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयङ्कर कट-कट शब्द्‌ कर रहे हैं | ७॥ 
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i छं०--कटकर्टाहि जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं | 
g वेताल वीर कपाल ताल वजाइ जोगिनि नंचहीं ॥ 
6 रघुवीर वान प्रचंड dek wee के उर सुज सिरा । g 
* we ae परहि उठि ate धर धरु धरु करहि भयकर गिरा ॥ १ ॥ 6 
2 कर सियार कटकटाते हैं, भूत, प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं [ अथवा खप्पर भर रहे हैं | 
वीर-वेताल खोपड़ियोंपर ताळ दे रहे हैं ओर वोगिनियाँ नाच रही हैं । श्रीरचुवीरके प्रचण्ड वाण योद्धाओंके 
वक्ष/स्थल) भुजा और सिरोंके टुकड़े-ठुकड़े कर डालते हैं | उनके धड़ जहाँ-तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और 
लड़ते हैं, ओर 'पकड़ो-पकड़ो? का भयङ्कर शब्द करते हैं ॥ १ ॥ 
4 अंतावरी गहि sea गीध पिसाच कर गहि aadi | R 
g संग्राम पुर वासी waz बहु वाल get उड़ाबही ॥ g 
g मारे पछारे उर विदारे विपुल भट कहँरत परे । 
अवलोकि निज दळ बिकल भट तिसिरादि खर दूषन [फिरे ॥ २ ॥ | ? 
? अँतड़ियोंके एक छोरको पकड़कर गीध उड़ते हैं ओर उन्हींका दूसरा छोर हाथसे पकड़कर ? 
fara aga हैं | ऐसा माळूम होता है मानो संग्रामरूपी नगरके निवासी बहुत-से बालक पतंग उड़ा रहे हों । 
6 अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गये, बहुत-से, जिनके हृदय विदीर्ण हो गये हैं, पड़े कराह रहे हैं । अपनी सेनाको 
व्याकुल देखकर HAR ओर खर-दूषण आदि योद्धा श्रीरामजीकी AT FF || २ ॥ 
i सर सक्ति तोमर we सूल कृपान एकहि बारहीं। ¢ 
7 करि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं ॥ 3 
} प्रभु निमिष aý रिपु सर निवारि पचारि =k सायका | ९ 
ध दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निसिचर नायका ॥ ३ ॥ ¢ 
¢ अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण) शक्ति, तोमर, फरसा, झूल ओर कृपाण एक ही बारें ¢ 
¢ श्रीरघुवीरपर छोड़ने लगे । प्रभुने पलभरमें शत्रुओंके बाणोंको काटकर, ललकारकर उनपर अपने बाण 
छोड़े | सब राक्षस-सेनापतियोंके हृदयमें दस-दस बाण मारे ॥ ३ ॥ 
¢ महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी | 
9 सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ 
९ सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करथो | 
९ देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिपु दळ aft मस्थो ॥ ४ ll 
योद्धा प्रथ्वीपर गिर पड़ते हैं; फिर उठकर भिडते हैं | मरते नहीं, बहुत प्रकारकी अतिशय माया 
रचते हैं | देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत ( राक्षस ) चोदह हजार हैं ओर अयोध्यानाथ श्रीरामजी 
K 
९ 
| 


अकेले हैं । देवता ओर्‌ मुनियोंकी भयभीत देखकर मायाके स्वामी प्रभुने एक बड़ा कोतुक “किया: जिससे 
शत्रऔंकी सेना एक-दूसरेको रामरूप देखने लगी ओर आपसमे ही युद्ध करके लड़ मरी ॥ ४ || 


दोौ०-- राम राम कहि तनु तजहिं पावहि पद Aaa | 
करि उपाय fig मारे छन महुँ कृपानिधान ) 
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oR ror 
R सब [ aA राम है, इसे मारो? इस प्रकार ] राम-राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण ( मोक्ष ) 
६ पद पाते हैं | कुपानिधान श्रीरामजीने यह उपाय करके क्षणभरमें शत्रुओंको मार डाला ॥ Xe (क)॥ 
6 इरपित बरपहिं सुमन सुर बाजहिं गगन निसान | 6 
४ अस्तुति करि करि सब चले सोभित विविध बिमान ॥ २० (ख) N 
6 


= 


PD 


देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, ama ame बज रहे हैं | फिर वे सब स्तुति कर-करके 
अनेकों विमानोंपर Baha हुए. चले गये ॥ २० CT) I 
चौ०--जब रघुनाथ समर fig जीते । छुर नर मुनि सब के भय वीते ॥ 
aq लकिमन सीतहिं ले आए । प्रभु पद परत हरपि उर लाए ॥ १॥ 
R जब श्रीरघुनाथजीने ged शत्रुओंकों जीत लिया; और देवता, मनुष्य ओर मुनि सबके भय नष्ट हों 
६ गये, तब लक्ष्मणजी सीताजीको ले आये | चरणोंमें पड़ते हुए उनको प्रमुने प्रसन्नतापूर्वक्ष उठाकर GIAN 
Q लगा feat । १ ॥ 
Q सीता चितव स्याम ag गाता | परम प्रेम लोचन न अघाता ॥ 
पंचवटी वसि श्रीरघुनायक । करत चरित सुर सुनि सुख दायक ॥ २॥ 
६ सीताजी श्रीरामजीके श्याम और कोमळ शरीरको परम aah साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं है | 
Q इस प्रकार पञ्चवटीमे बसकर श्रीरघुनाथजी देवताओं और मुनियोंको सुख देनेवाले चरित्र करने लगे ॥ 2 ॥ 
gai देखि खर दूषन केरा । जाइ सुपनखाँ रावन प्रेरा ॥ 
बोली वचन क्रोध करि भारी । देख कोस के सुरति विसारी ॥३॥ 
§ खर-दूषणका विध्वंस देखकर शूर्पणखाने जाकर रावणको मड़काया | वह बड़ा क्रोध करके वचन 
९ बोली--तूने देश और खजानेकी सुधि ही भुला दी ॥ ३ ॥ 
S 


करसि पान सोवसि fa राती | खुधि ate तव सिर पर आराती ॥ 


A> 


राज नीति विनु धन बिनु धमो । हरिहि समे fg TARAI ॥ ४॥ 

बिद्या - बिहु विवेक उपजाएँ । श्रम फल पढ़ें किएँ अरु पाएँ ॥ 

संग तें जती कुमंत्र ते राजा-। मान ते भ्यान पान ते लाजा isl 

शरात्र पी लेता दै और दिन-रात पड़ा सेता रहता है | तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिरपर खड़ा हैं ? 
नीतिके बिना राज्य और धर्मके बिना धन प्राप्त करनेसे, भगवानको समर्पण किये विना उत्तम कर्म करनेसे, 
और विवेक उत्पन्न किये बिना विद्या पढनेसे परिणाममें श्रम ही हाथ लगता है । fava aga संन्यासी, 
बुरी सलाहसे राजा, मानसे ज्ञान) मदिरापानसे SST || ४-५ II 


नम्रताके विना ( नम्रता न होनेसे ) प्रीति और मद ( अहंकार ) से गुणवान्‌ शीघ्र ही az हो जाते हैं 
इस प्रकार नीति मैंने सुनी है ॥ ६ ॥ 


सो०--रिपु रुज पावक पाप प्रु अहि गनिअ न छोट करि। 
अस कहि बिविध बिलाप करि लागी रोदन करन॥ २१ (क )॥ 


` at ~ nN ` ~ 
शत्रु, रोग, अभि) पाप) स्वामी ओर सर्पक्रो छोटा करके नहीं समझना चाहिये | ऐसा कहकर 
शूर्पणखा अनेक प्रकारसे त्रिलाप करके रोने लगी || २१ ( क )॥ 
ER iss 
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दो०-सभा माझ परि ब्याकुल बहु प्रकार कह रोइ । 
तोहि जिअत दसकंधर AR कि असि गति हाइ॥ २१ (ख) Il 

[ रावणकी ] सभाके बीच बह व्याकुळ होकर पड़ी हुई बहुत प्रकारसे रो-रोकर कह रही है कि अरे 
दशग्रीव | तेरे जीते-जी मेरी कया ऐसी दशा होनी चाहिये ॥ २१ ( ख ) ॥ 
चौ०-सुनत सभासद उठे अकुलाई | समुझाई गहि ade उठाई ॥ 

कह लंकेस कहसि निज वाता। aa नासा कान निपाता ॥१॥ 

ana वचन सुनते ही सभासद्‌ अकुला उठे । उन्होने anal बॉह पकड़कर उसे 
उठाया और समझाया | लङ्कापति रावणने कहा--अपनी वाततो बता। किसने तेरे नाक-कान काट लिये? ॥ १॥ 


R 
g 
¢ 
g 
R 

अवध ga द्सरथ के जाए | पुरुष सिंघ वन खेलन आए ॥ Q 

समुझि परी मोहि उन्ह कै करनी । रहित निसाचर करिहहि धरनी ॥ २॥ Q 

[ वह बोली-- ] अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र, जो पुरुषोंमें सिंहके समान हैं; वनमें शिकार खेलने g 
आये हैं | मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे प्थ्वीको राक्षसेसि रहित कर देंगे ॥ २॥ ६ 

जिन्ह कर wae पाइ दसानन | अभय भए विचरत मुनि कानन ॥ g 

देखत वालक काल समाना । परम धीर wat गुन नाना ॥ ३॥ g 

जिनकी भुजाओंका बल पाकर हे दशमुख | are वनमें निर्मय होकर विचरने लगे R | वे देखनेमें 6 
तो बालक हैं, पर हैं कालके समान । वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक गुणोंसे युक्त हैं ॥ ३॥ i 6 

अतुलित वल प्रताप at भ्राता | खल बघ रत खुर सुनि सुखदाता ॥ - y 
सोभाधाम राम अस नामा तिन्ह के संग नारि एक स्यामा ॥४॥ 

दोनों भाइयोंका वल और प्रताप अतुलनीय है ।-वे दुर्शेके वध करनेमें लगे है ओर देवता तथा 
मुनियांको सुख देनेवाले हैं । वे शोभाके धाम हैं, «राम? ऐसा उनका नाम है | उनके साथ एक तरुणी सुन्दरी 
खरी है | ४ ॥ 

रूप रासि विधि नारि सँवारी। रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ | 

ag अनुज काटे श्रुति नासा । सुनि तब भगिनि करहि परिहासा ॥ ५॥ 

विधाताने उस Stal ऐसी रूपकी राशि बनाया है कि at करोड़ र ( कामदेवकी खरी ) उसपर 
निछावर हैं । उन्हींके छोटे भाईने मेरे नाकःकान काट डाले । में तेरी बहिन हूँ; यह सुनकर वे मेरी हँसी । 
करने लगे ॥ ५ ॥ 

खर दूषन सुनि लगे पुकारा | छन ae सकल कटक उन्ह मारा ॥ 

खर दूषन faa कर घाता । सुनि द्ससौस जरे सब गाता ॥ ६॥ 

मेरी पुकार सुनकर खर-दूषण सहायता करने आये । पर उन्होने क्षणभरमें सारी सेनाको मार डाला | 
खर, दूषण और न्रिशिराका बध सुनकर रावणके सारे अङ्ग जल उठे ॥ ६ ॥ eo. 

दो०--द्रपनखहि समाइ करि बल बोलेसि बहु भाँति | 
गयड भवन अति सोचबस नीद परइ नहीं राति ॥ २२॥ 
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उसने शूर्पणखाको समझाकर बहुत प्रकारसे अपने बलका बखान किया किन्छु [ मनमें ] वह अत्यन्त 
चिन्तावश होकर अपने महलमें गया, उसे रातभर नींद नहीं पड़ी ॥ २२ II 


चौ०--खुर नर असुर नाग खग माहीं | मोरे अनुचर we कोउ नाहीं ॥ 
खर ga मोहि सम azda । तिन्हहि को मारइ Ag भगवंता ॥ १॥ 


A ओ A N No ae 
[ वह मन-ही-मन विचार करने छगा-- || देवता; मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियाम कोई ऐसा नहीं 


जो मेरे सेवकको भी पा सके | खर-दूषण तो मेरे ही समान बलवान्‌ थे | उन्हें भगवानके सिवा और कोन मार 
सकता है ? || १॥ 

सुर रंजन भंजन महि भारा। जो भगवंत ate अवतारा ॥ 

तो में जाइ बेरु हठि करऊँ। प्रभु सर प्रान तजे भव acs ॥ २॥ 

देवताओंको आनन्द देनेवाले और प्रथ्वीका भार हरण करनेवाले भगवानने ही यदि अवतार ळ्या 
है तो में जाकर उनसे हठपूर्वक बेर करूँगा ओर प्रभुके बाण [ के आघात ] से प्राण छोड़कर भवसागरसे तर 
जाऊँगा ॥ २॥ । 

होइहि भजनु न तामस देहा | मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा ॥ 

जो नररूप भूपसुत कोऊ। हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ ॥३॥ 

इस तामस शरीरसे भजन तो दोगा नहीं; अतएव मन, वचन ओर कर्मसे यही दृढ़ निश्चय है । और 
यदि वे मनुष्यरूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनोंको रणमें जीतकर उनकी स्त्रीको हर लूँगा ॥ ३॥ 

चला ate जान चढ़ि तहवाँ । बस मारीच fag तट जहाँ ॥ 

इहाँ राम जसि जुगुति बनाई । सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥४॥ 

[ at विचारकर ] रावण रथपर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्रके तटपर मारीच रहता था | 
[ शिवजी कहते हैं कि-- ] हे पार्वती ! यहाँ श्रीरामचन्द्रजीने जेसी युक्ति रची, वह सुन्दर कथा सुनो | ४ ॥ 

दो०-लछिमन गए बनहिं जब लेन मूल फल कंद | 
जनकसुता सन बोले बिहसि कृपा सुख बूंद २३॥ 

लक्ष्मणजी, जब कन्द्‌-मूल-फल लेनेके में ब | aad ओर खपे 
री हार गानी बोले ॥ र३॥ o TAAA श और इले स 
चो०-खुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला । मैं कछु करवि ललित नरलीला ॥ 

GE पावक मई करहु निवासा । जो लगि ad निसाचर नासा ॥ १॥ 


है प्रिये ! हे सुन्दर पातित्रत-धर्मका पालन करनेवाली 


लीला करूँगा | इसलिये जबतक में राक्षसोंका नाश कहूँ, J पताह मनुष्य 


तबतक ठुम अझ्निमें निवास करो ॥ १ ॥ 


बखानी | प्रभु पद धरि हियँ अनल समानी ॥ 


ey सीता । तेसइ सील रूप सुबिनीता ॥ N 
रामर्जाने उ सब्र समझाकर कहा, त्यों ही श्रीसीताजी प्रभुके चरणों द्यमें 

2 RI के चरणोंको ï 

{ Bar | सीताजीने अपनी ही छायामूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके-जैसे a ao धरकर अझ्नि 

वैसे ही विनम्र थी || २ || ROSE GE 


wate राम सव कहा 
निज प्रतिबिब राखि ag 
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alg कपट मृग तुम्ह छलकारी | Wed दुरत करत छल ।भूरी | 
जेहि ब्रिधि हरि आनौं aad ॥ एहि विधि प्रभुहि गयउ छे दूरी ॥ 
[ पृष्ठ ५७३ [पष्ठ ५७५ 
( ३ ) सीताविलाप ( 3) रामका प्रेम 
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केहि अपराध Aag दाया ॥ पूछत चले लता तरु पाँती ॥ 
[ पृष्ठ ५७७ 
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3 यह मरमु न जाना | जो कछु चरित रचा भगवाना ॥ 


? ga गयड जहाँ मारीचा । नाइ माथ खारथ रत नीचा ॥३॥ 


fone 


भगवाचने Sse लीला रची, इस रहस्यको लक्ष्मणजीने भी नहीं जाना । स्ार्थपरायण और नीच 
रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था, और उसको सिर नवाया ॥ ३ || 


ना 


नवनि नीच के अति दुखदाई । जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई ॥ 

भयदायक खल के प्रिय वानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥ ४॥ 

नी चका झुकना (नम्रता) मी अत्यन्त दुःखदायी होता है जैसे अंकुश) धनुष) सप और विल्लीका झुकना | 
है भवानी ! goat मीठी वाणी भी [ उसी प्रकार ] भय देनेवाली होती दै, जैसे विना ऋतुके फूल | ॥ ४ ॥ 

दो०-करि पूजा मारीच तब सादर Wl बात | 
कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आयहु तात ॥ २४॥ 

तब मारीचने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी--हे तात ! आपका मन किस कारण 
इतना अधिक व्यग्र है ओर आप अकेले आये हैं ! ॥ २४ ॥ 
चौ०-द्समुख सकल कथा तेहि आगे । कही सहित अभिमान अभागे ॥ 

होइ कपट ant तुम्ह छलकारी । जेहि विधि हरि आनां न्॒पनारी ॥ १॥ 

भाग्यहीन रावणने सारी कथा अभिमानसहित उसके सामने कही [ ओर फिर कहा-- ] ठुम छल 
करनेवाले कपटमृग बनो, जिस उपायसे में उस राजवधूको हर लाऊँ ॥ १ ॥ 

तेहि पुनि कहा gag दससीसा। ते नररूप चराचर ईसा ॥ 

तासौ तात वयरु नहिं कीजे। मारे मरिअ जिआएँ MNR 
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¢ तव उसने (मारीचने) कहा-है दशशीश ! सुनिये। वे मनुष्यरूपमे चराचरके ईश्वर हैं। हे तात! उनसे वैर न 
कीजिये | उन्हींके मारनेसे मरना और उनके जिलानेसे जीना होता है ( सबका जीवन-मरण उन्हीके अधीन है) ॥ २॥ 
, मुनि मख राखन vas कुमारा | Ag फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत जोजन aay छन माही | तिन्ह सन बयरु किएँ भल नाही ॥ ३॥ 
५ 

। 

2 

2 


यही राजकुमार मुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके लिये गये थे । उस समय श्रीरघुनायजीने बिना 
फलका बाण मुझे मारा था, जिससे में क्षणभरमें सौ योजनपर आ गिरा | उनसे वेर AAA भलाई 


नहीं है ॥ ३ ॥ ( 

भइ मम कीट um की नाई । ce de में 2as दोउ भाई ॥ 

ज़ी नर तात agit अति खूरा । तिन्हहि विरोधि न आइहि पूर ॥४॥ 

X at गे गयी है । अब मैं जहाँ-तहाँ श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंकों ही 
देखता SE a MS बड़े शूरवीर हैं । उनसे विरोध करनेमें पूरा न पड़ेगा 
( सफलता नहीं मिलेगी ) tl ४ ॥ 

AAR ताड़का सुबाहु हति Ges हर कोदंड | 
खर, दूषन तिसिरा बधेउ मनुज कि अस बरिबंड ॥ २५॥ 
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जिसने ताड़का और सुबाहुको मारकर शिवजीका धनुष तोड़े दिया ओर खर) 
5 वध कर डाला, ऐसा प्रचण्ड बळी भी कहीं मनुष्य हो सकता हैं ॥ २५ Il 


चौ०--जाहु भवन कुल कुसल बिचारी | सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥ 
> 
ग मोहिं समान को जोधा ॥ १॥ 


शुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा । कहु ज 
यह सुनकर रावण जल उठा ऑर उसन बहुत- 


अतः अपने कुलकी कुशल विचारकर आप Sle जाइये । 
सी गालियाँ दीं (दुर्वचन कहे )। [ कहा-- ] अरे मूख ! तू शुरुकी तरद मुझे शान सिखाता है ! बता तो) संसारम 


g 
4 
; मेरे समान योद्धा कोन है! ॥ १ ॥ 

तब मारीच हृदय अनुमाना । नवहि विरोधें नहि कल्याना ॥ 
| Set ममा say सठ अनी । aq ag काब भानस शुनी ॥ २॥ 

तब मारीचने हृदयमे अनुमान किया कि शस्त्री ( शस्त्रधारी), ममी ( भेद जाननेवाला ) समथ 
2 स्वामी, Fa, धनवान्‌ बेद्य, AS. कवि आर रसोइया) इन ना व्यक्तियोंसे विरोध ( वेर) करनेमें कल्याण 

( कुश ) नहीं होता ॥ २ ll 

उभय भाति देखा निज मरना । तब ater रघुनायक सरना ॥ 

उतरु देत मोहि बधब अभागें। कस न att रघुपते सर लाग ॥३॥ 
Q जब मारीचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा, तब उसने श्रीरघुनाथजीकी शरण तकी ( अथात्‌ 
उनकी शरण जानेमें ही कल्याण समझा ) । [ सोचा कि ] उत्तर देते ही ( नाहीं करते ही ) यह अभागा 

मुझे मार Stem | फिर श्रीरघुनाथजीके वाण लगनेसे ही क्यों न मरू ? ॥ ३ ॥ 

f अस a जानि दसानन संगा | चला राम पद्‌ प्रेम अभंगा ॥ 
| मन अति हरष जनाव न तेही । आजु देखिह परम सनेही ॥ ४॥ 
& 
५ 
¢ 
| 
¢ 
| 


हृदयमें ऐसा समझकर वह रावणके साथ चला | श्रीरामजीके चरणोंमें उसका अखण्ड प्रेम है | उसके 
मनमें इस वातका अत्यन्त et है कि आज में अपने परम स्नेही श्रीरामजीको देखूँगा; किन्तु उसने यह हर्ष 
रावणको नहीं जनाया || ४॥ 


छं०-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों | 

श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद्‌ मन SRA ॥ 

निर्वान दायक क्रोध जा कर भगति अबसहि बसकरी | 

निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी ॥ 
[ वह मन-दी-मन सोचने लगा-- ] अपने परम प्रियतमको देखकर नेत्रोंको सफल करके सुख पाऊँगा | 
जानकीजीसहित और छोटे भाई लइमणजीसमेत कृपानिधान श्रीरामजीके चरणोंमें मन लगाऊँगा | जिनका Ala 


भी मोक्ष देनेवाला D और जिनकी भक्ति उन अवा ( किसीके वशमें न 
नेवाले 
wait करनेवाली दै, अहा ! वे ही आनन्दके समुद्र श्रीहरि अपने हाथोसे x ) स्वतन्त्र भगवान्‌ ) को भी 


एण सन्धानकर मेरा वध करेंगे | 
Ao— पाछें धर धावत N सरासन बान | 
फिरि फिरि प्रशुहि faites धन्य न मो सम आन ॥ २६॥ 
धनुष-बाण धारण किये मेरे पीछे-पीछे प्रथ्वीपर 
देखा | मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥ 


SNE 
COT NEB Public DAN OF EENET ERATE IAI NG on oe 
ow 


[ पकड़नेके लिये ] दौड़ते हुए प्रभुको मैं फिर-फिरकर 


g 
K 
R 
e 
6 


m 


f 
g 
k 
e 


= 


6 
g 
6 
g 
f 
6 
¢ 
6 
G 
¢ 
¢ 
¢ 
Q 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
अ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


eo 


RRS PEOPLE CE WOE DEE DL DEOL NCR RRR BR BR RRO BB BV BB BC MV INV 


POLO 


WOW OLDE 


Digitized by Sarayu Reuagetignaipents Delhi and eGangotri GOS ; 
CECE DEVE DE DE DLWIOLFUPUSUFUSUSUSILSUSUSLUSILUG 


ate—afe बन निकट दसानन गयऊ । तव मारीच .कपटसग भयऊ ॥ 
अति विचित्र कछु बरनि न जाई । कनक देह मनि रचित वनाई ॥ १॥ 


जव रावण उस वनके ( जिस वनमें श्रीरघुनाथजी रहते थे ) निकट पहुँचा, तव मारीच कपटमृग बन गया ! वह 
अत्यन्त हा विचित्र था) कुछ वणन नहीं किया जा सकता | सोनेका शरीर मणियोंसे जड़कर बनाया था| 2 || 

सीता परम रुचिर AT देखा । अंग अंग खुमनोहर वेषा ॥ 

सुनह देव रघुबीर कृपाला । एहिं सुग कर अति सुंदर छाला ॥२॥ 

सीताजीने उस परम सुन्दर हिरनको देखा) जिसके अंग-अंगकी छटा अत्यन्त मनोहर थी | [ वे कहने 
छगीं-- | हे देव ! हे कृपाळ रघुवीर ! सुनिये | इस aah छाल बहुत ही सुन्दर है ॥ २॥ 

सत्यसंध प्रभु वाध कारे एही। wag चमं Hela AÌ ॥ 

तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर काजु सँवारन ॥ ३॥ 

जानकीजीने कहा--हे सत्यप्रतिज्ञ प्रभो ! इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिये। तब श्रीरघुनाथजी, 


am OS 


[ मारीचके कपटमृग बननेका | सब कारण जानते हुए भी, देवताओंका कार्य बनानेके लिये दर्षित होकर उठे ॥३॥ 
सुग विलोकि कटि परिकर वाँधा । करतल चाप रुचिर सर साँधा ॥ 
प्रभु लछिमनहि कहा समुझाई | फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई el 


दिरनको देखकर श्रीरामजीने कमरमें फेंटा बाँधा और हाथमें धनुष लेकर उसपर सुन्दर (दिव्य) बाण 
चढ़ाया | फिर प्रभुने लक्ष्मणजीको समझाकर कहा-हे भाई ! वनमें बहुत-से राक्षस फिरते हैं || ४ ॥ 


सीता केरि mg रखवारी । बुधि fan बल समय बिचारी ॥ 

प्रभुहि बिलोकि चला सग भाजी। धाए रासु सरासन apt isi 

तुम बुद्धि और विवेकके द्वारा बल ओर समयक्रा विचार करके सीताकी रखवाली करना | प्रभुको देखकर 
मृग भाग चला | श्रीरामचन्द्रजी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दोड़े ॥ ५ ॥ 

निगम नेति सिच ध्यान न पावा । aM S सो धावा ॥ 

wae निकट पुनि दूरि -पराई | कबहुँक प्रगट कबहुँ छपाई ॥ ६॥ 

वेद जिनके विषयमें 'नेति-नेति? कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यानमें नहीं पाते ( अर्थात्‌ 
जो मन और वाणीसे नितान्त परे हैं ), वे ही श्रीरामजी मायासे बने हुए मगके पीछे cig रहे हैं ! वह कभी 
निकट आ जाता È और फिर दूर भाग जाता है । कमी तो प्रकट हो जाता है ओर कभी छिप जाता है ॥९॥ 

qea ga करत छल भूरी। पहि विधि safe गयड ले दूरी ॥ 

तब तकि राम कठिन सर मारा । धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥७॥ 


इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभुको दूर ले गया | तब 
श्रीरामचन्द्रजीने तककर ( निशाना साधकर ) कठोर बाण मारा, [जिसके लगते ही | वह घोर शब्द करके एश्वी 


पर गिर पड़ा ॥ ७ ॥ 
ललिमन कर प्रथमहिं लै नामा । पाछे सुमिरेसि मन ag रामा ॥ 
प्रा तजत प्रगटेसि निज देहा । सुभिरेसि रामु समेत सतेहा ॥८॥ 


इले लक्ष्मणजीका नाम लेकर उसने पीछे aad श्रीरामजीका स्मरण किया । प्राणत्याग करते समय उसने 
अगना ( राक्षसी ) शरीर प्रकट किया और प्रेमसड्ति श्रीरामजीका स्मरण क्रिया Nl ८ ॥ 
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अंतर प्रेम ag पहिचाना । मुनि दुल्म गति दीन्हि खुजाना ॥९॥ 
सुजान (ade ) श्रीरामजीने उसके cart प्रेमको पहचानकर उसे वह गति ( अपना परमपद ) 
दी जो मुनियोंको भी दुलभ है ॥ ९ ॥ 
दो०--बिपुल सुमन सुर वरषहिं mae प्र शुन . गाथ । R 
निज पद्‌ दीन्ह असुर कहुँ दीनबंधु रघुनाथ ॥ २७॥ g 
R देवता बहुत-से फूल बरसा रहे हैं ओर प्रसुक्रे गुणोंकी गाथाएँ (स्त॒तियाँ ) गा रहे हैं [ कि ] श्रीरघुनाथजी ( 
R ऐसे दीनब्रन्धु हैं कि उन्होंने असुरको भी अपना परमपद दे दिया || २७ || g 
Q चौ०-खल वधि तुस्त फिरे रघुबीरा । सोह चाप कर कटि तूनीरा ॥ R 
आरत गिरा सुनी जव सीता । कह लछिमन सन परम सभीता ॥ १॥ Q 
दुष्ट मारीचको मारकर श्रीरघुवीर तुरंत लौट पड़े | हाथमें धनुष और कमरमें तरकस शोभा दे Q 
Q रहा है| इधर जब सीताजीने दुःखभरी वाणी ( मरते समय मारीचकी ‘ar लक्ष्मण” की आवाज ) सुनी तो वे Q 
Q बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मणजीसे कहने लगीं--॥ १ ॥ A 
९ जाहु aft संकट अति am । लछिमन बिहसि कहा ga माता ॥ 2 
? wale बिलास सृष्टि लय होई । सपनेट्ट संकट परइ कि सोई ॥२॥ 
तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकटमें हैं | लक्ष्मणजी ने हँसकर कहा--हे माता ! सुनो, जिनके 2 
2 भ्रुकुटिविलास ( भौंके इशारे ) मात्रसे सारी सुष्टिका छय (प्रलय) हो जाता है, वे श्रीरामजी कया कभी स्वम्नमें भी ? 
संकटमें पड़ सकते हैं ! || २ ॥ 
? मरम वचन जब सीता बोला । हरि प्रेरित लछिमन मन डोला ॥ 6 
बन दिसि देव सौंपि सब काह | चले जहाँ रावन ससि राह ॥३॥ ) 
| इसपर जब सीताजी कुछ मर्मे-वचन ( हृदयमें चुभनेवाले वचन ) कहने लगीं, तत्र भगवानकी प्रेरणासे J 
लक्ष्मणजीका मन भी चञ्चल हो उठा | वे श्रीसीताजीको वन और दिशाओंकरे देवताओंकों सौंपकर वहाँ चले 
! जहाँ रावणरूपी चन्द्रमाके लिये राहुरूप श्रीरामजी थे |] ३॥ ¢ 
सून वीच दसकंधर देखा । आवा निकट जती कें वेषा ॥ ५ 
; जाके डर सुर असुर Suet । निसि न नीद दिन अन्न न खाहीं ॥४॥ ¢ 
रावण सूता मोका देखकर यति ( संन्यासी ) के वेषमें श्रीसीताजीके समीप आया । जिसके | 
| देवता ओर देत्यतक इतना डरते हैं कि रातको नींद नहीं आती और दिभमें [ भरपेट ] अन्न नहीं खाते-- 0 
$ सो qada खान की नाई । इत उत चितइ चला भड्डिहाई ॥ K 
ee सीसा || स च तेज तन्‌ aae me o 
वही दस सिरवाळा रावण FAR तरह इधर-उधर ताकता हुआ भड़िहाई# ( चोरी ) के लिये चला | 
¢ ¢ 
¢ 
४ 
¢ 


i काकमुझ्यण्डिजी कहते हैं--- ] हे गरुड़जी | इस प्रकार कुमार्गपर पैर रखते ही शरीरमें तेज तथा बुद्धि एवं 
बळका लेश भी नहीं रह जाता ॥ ५ ॥ 


डरसे 
txil 


# सूता पाकर कुत्ता चुपके-से बत्तन-भांड़ोंमें मुँह डालकर कुछ चुरा ले जाता है उसे “मड़िहाई? कहते हँ । 

नाना विधि करि कथा सुहाई । राजनीति भय प्रीति देखाई ॥ 

कह सीता gg जती गोसाई Ng वचन दुए की नाई ven 

रावणने अनेकों प्रकारकी सुहावनी कथाएँ रचकर सीताजीको राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया 
सीताजीने कहा-हे यति गोसाई | तुमने तो Seal तरह वचन कहे ॥ ६ || ae 
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क्रोधमें भरकर केसे दोड़ा, जेसे पर्बतकी ओर वज्र छूटता हो ॥ ५॥ 
; कस | ~ मोही 
रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही। निर्भय चलेसि न जानेहि मोही ॥ 
आवत देखि saa समाना | फिरि दंसकंधर कर अज्ुमाना ॥ ६॥ 
[उसने ललकारकर कहा-- ] रेरे दुष्ट ! खड़ा क्यों नहीं होता ? निडर होकर चल दिया ! मुझे तूने नहीं 
जाना ? उसको यमराजके समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मनमें अनुमान करने लगा--॥ ६ Il 
~ ~ ~ ~ A A 
की मेनाक कि खगपति होई | मम बल जान सहित पति सोई ॥ 
जाना जरठ जरायू एहा। मम कर तीरथ sifefe देहा ॥ ७॥ 
यह या तो मैनाक पर्वत है, या पक्षियोंका स्वामी गरुड़ ! पर वह (गरुड़) तो अपने 
स्वामी विष्णुसहित मेरे बलको जानता है ! [ कुछ पास आनेपर ] wana उसे पहचान लिया [ और 
बोला-- | यह तो बूढ़ा जटायु है ! यह मेरे हाथरूपी तीर्थमें शरीर छोड़ेगा || ७॥ 
सनत गीध क्रोधातुर धावा । कह सुनु रावन मोर सिखावा ॥ 
तजि जानकिहि कुसल गुह जाह late त अस होइहि agag ॥ ८॥ 
यह सुनते En. गीध क्रोधमें भरकर बड़े वेगसे दोड़ा ओर बोला--रावण ! मेरी सिखावन 
सुन | को छोड़कर कुशल्पूवक अपने घर चला जा | नहीं तो हे बहुत भुजाओंवाले ! ऐसा 
होगा कि--॥ ८ ॥ 
N ~ 
राम रोष पावक अति घोरा। होइहि सकल सलभ कुल तोरा ॥ 
~N fon A ~ 
उतरु न देत द्सानन जोधा । तवहिं गीथ धावा करि क्रोधा ॥ ९ N 
श्रीरामजीके क्रेघरूपी अत्यन्त भयानक अर्भिमें तेरा सारा बंश पतिंगा [ होकर भस्म ] हो 
जायगा | AST रावण कुछ उत्तर नहीं देता | तब गीध क्रोध करके दौड़ा || ९ ॥ 
धार कच ata are महि गिरा । सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ॥ 
N ~ बिदारेसि A 5 
चोचन्ह मारि बिद्‌ देही । दंड एक भइ मुरुछा तेही ॥१०॥ 
उसने | रावणके ] वाळ पकड़कर : के नीचे उत 
सीताजीको ae el pS oh ecg Sa PAL सवेण एथ्वीपर गिर पड़ा | athe 
र्‌ क ओर ASTET फिर लोटा ओर FAA मार-मारकर रावणके शरीरको विदीर्ण कर डाला । इससे 
उसे एक घड़ीके लिये मूर्च्छा हो गयी || १० || < 
SS An ~~ 
तव सक्रोध निसिचर खिसिअ काढ़ेस्ि 
ee सआना | RGA परम कराल ङृपाना ॥ 
व॒ परा खग it । afar रि अद्भुत F 
o T धरनी | सुमिरि राम करि az करनी ॥११॥ 
तब खिसियाये हुए रावणने क्रोधयुक्त होकर ३ कृ 
he is o भयान कटार निकाली और उससे जटायुके 
3 3 TET सरण करके TEN गिर पड़ा || ११ || 
सीतहि जान चढ़ाइ बहोरी। चला sae जास न थोरी ॥ 
करति विलाप जाति नभ सीता । व्याध विबस SZ सुगी सभीता ॥१२॥ 


सीताजीको फिर रथपर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावलीके साथ चला, उसे भय कम न था | सीताजी आकाञामें 
त्रिलाप करती हुई जा रही हैं | मानो व्याधेके वशमें पड़ी हुई (जालमें फँसी हुई) कोई भयभीत Bech a! T 2 
: ॥ 
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गिरि पर as कपिन्ह निहारी । कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी ॥ 
एहि विधि सीतहि सो लै गयऊ | बन adie महँ राखत भयऊ ॥ १३॥ 
पर्वतपर बैठे हुए बंदरोंको देखकर सीताजीने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया | इस प्रकार वह 
सीताजीको ले गया और उन्हें अशोकबनमें जा TET || १३ | 
दो०--हारि परा खल बहु बिधि भय अरु प्रीति देखाइ | 


तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ॥ २९ (क )॥ 
सीताजीको बहुत THR भय ओर प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तव उन्हें य कराके 
(सव व्यवस्था ठीक कराके ) अशोक ब्ृक्षके -नीचे रख दिया || २९ ( क ) Il 
नवाहूपारायण छठा विश्राम 
जेहि बिधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्रीराम | 
सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥ २९ (a) 
जिस प्रकार कपटमुगके साथ श्रीरामजी dig चले थे, उसी छविको Teak रखकर वे हरिनाम 
( रामनाम ) सटती रहती हैं ॥ २९ (ख़ ) ॥ 
चो०--रघुपति अनुहि आवत देखी । बाहिज चिता कीन्हि बिसेषी ॥ 
जनकसुता qeg अकेली । amg तात बचन मम पेली ॥ १॥ 
[इधर] श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको आते देखकर बाह्यरूपें बहुत चिन्ता की [ और कहा-- ] 
हे भाई ! तुमने जानक़ीको अकेली छोड़ दिया ओर मेरी आज्ञाका उछङ्घनकर यहाँ चले आये ! ॥ १ ॥ 
निसिचर निकर फिरहिं बन माहीं | मम मन सीता आश्रम नाहा ॥ 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी | कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी ॥ २॥ 
राक्षसोंके झुंड aad फिरते रहते हैं | मेरे मनमें ऐसा आता है कि सीता आश्रममें नहीं है | छोटे भाई 
लक्ष्मणजीने श्रीरामजीके चरणकमलोंको पकड़कर हाथ जोड़कर कहा-हे नाथ ! मेरा कुछ भी दोष नहीं है॥ २॥ 
अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ । गोदावरि तट आश्रम जहवाँ ॥ 
आश्रम देखि जानकी हीना । भए fas जस पराकृत दीना ॥ ३॥ 
लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामजी वहाँ गये जहाँ गोदावरीके तटपर उनका आश्रम था । आश्रमको 
जानकीजीसे रहित देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्यक्ी भाँति व्याकुल AK दीन ( दुखी ) हो गये ॥ ३॥ 
हा शुन खानि जानकी सीता | रूप सील ब्रत नेम पुनीता ॥ 
ललिमन समुझाए बहु भाँती। पूछत चले लता तरु पाती ॥ ४॥ 
[ वे विलाप करने लगे ] हा गुणोंकी खान जानकी ! हा रूप, शील, ब्रत ओर नियमोमे पवित्र 
सीते ! लक्ष्मणजीने बहुत प्रकारसे समझाया | तब श्रीरामजी लताओं ओर बक्षोंकी पंक्तियोंसे पूछते हुए चले-॥४॥ 


है खग खग हे मधुकर श्रेनी | तुम्ह देखी सीता सगनेनी ॥ 
खंजन सुक कपोत an मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥५॥ 
हे पक्षियों ! हे पशुओ ! हे भौरोंकी पंक्तियो ! ठुमने कहीं मृगनयनी सीताको देखा है १ daa, तोता, 
कबूतर) Rea, मछली) भौरोंका समूह) प्रवीण कोयल) ॥ ९ ॥ a 
ez कली दाड़िम दामिनी | कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ 
बरुन पास मनोज धनु हंसा । गज केहरि निज gad प्रसंसा ॥ ell 
कुन्दकली, अनार, बिजली, कमल) शरदूका चन्द्रमा और नागिनी, वरुणका पांश, कामदेवका धनुष, 
हंस, गज ओर सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं ॥ ६ ॥ = = ok 
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श्रीफल कनक कदलि हरपाहं | नेक न संक सकुच मन माही ॥ 

सुनु जानकी तोहि बिलु aia सकर पाई जड़ राजू ॥ ७ = 

बेल) सुवर्ण और केला हृषित हो रहे हैं| इनके मनमें जरा भी शङ्का और संकोच नहीं है । हे 
जानकी ! सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गये ही । ( अर्थात्‌ तुम्हारे अंगोके 
सामने ये सब तुच्छ, अपमानित ओर लजित थे । आज तुम्ह न देखकर ये अपनी शोभाके अभिमानमें फू 
रहे हैं ॥ ७ ॥ 

किमि सहि जात अनख तोहि पाही | प्रिया वेगि प्रगट कख नाहा ॥ 

एहि विधि खोजत बिलूपत स्वामी | Hag महा बिरही अति कामी cll 

तुमसे यह अनख (स्पर्धा) केसे सही जाती है ? हे प्रिये ! तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती ? इस प्रकार 


[ अनन्त ब्रह्माण्डोंके अथवा महामहिमामयी स्वरूपाशक्ति श्रीसीताजीके ] स्वामी श्रारासजा सीताजीको g [जते 
gu [ इस प्रकार ] विलाप करते हैं मानो कोई महाविरदी ओर अत्यन्त कामी डुरु हो ॥ ८ ॥ 


पूरनकाम राम सुख राखी | मनुजचरित कर अज आवना ॥ 
परा गीधपति देखा । सुमिरत राम चरन wre रेखा ॥ ९ ॥ 
पूर्णकाम, आनन्दको राशि, अजन्मा आर अविनाशी श्रीरामजी मनुष्योंके-से चरित्र कर रहे हैं । आगे 
[ जानेपर ] उन्होंने णश्रपति जटायुको पड़ा देखा | वह श्रीरामजीके चरणोंका स्मरण कर रहा था, जिनमें [ ध्वजा- 
कुलिश आदिकी | रेखाएँ ( चिह्न ) है ॥ ९ ॥ ; 
दो०-कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुबीर | 
निरखि राम छवि धाम ga बिगत भई सब पीर ॥ ३०॥ 
कपासागर श्रीरधुवीरने अपने कर-कमळसे उसके सिरका स्पर्श किया ( उसके सिरपर कर-कमल फेर 
दिया ) | शोमाधाम श्रीरामजीका [ परम सुन्दर ] मुख देखकर उसको सब पीड़ा जाती रही ॥ २० Il 
चौ०-तब कह गीध बचन धरि धीरा । सुनहु राम भंजन भव भारा ॥ 
नाथ gama यह गति कोन्ही | तोह खल जनकसुता हारे लीन्हा ॥ १॥ 
तत्र धीरज धरकर गीधने यह वचन कहा-हे भव ( जन्म-मृत्यु ) के भयका नाश करनेवाले श्रीराम- 
जी ! सुनिये | हे नाथ | रावणने मेरी यह दशा की है | उसी दुष्टने जानकीजीको हर लिया है ॥ १ ॥ 
ले दच्छिन दिसि was गोसाई | बिलपति अति कुररी की नाई ॥ 
दरस छलांग प्रभु राखड प्राना | चछन चहत अब कृपा [नधाना ॥ २॥ 


हे गोसाई ! वह See लेकर दक्षिण दिशाको गया है | सीताजी कुररी (कुज ) की तरह अत्यन्त विलाप 
कर रही थीं । हे प्रभो ! मेने आपके दरानोंके लिये ही प्राण रोक रक्खे थे | हे कृपानिधान | अब ये चलना 
ही चाहते हैं । २ ॥ 


राम कहा तनु Wag ताता। मुख मुसुकाइ कही तेहि बाता ॥ 


जा कर नाम मरत मुख आवा | अधमड मुकुत होइ श्रुति गावा ॥३॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे तात | शरीरको बनाये रखिये | तब उसने मुसकराते हुए मुहसे यह बात 


ल समय जिनका नाम मुखमें आ जानेसे अधम ( महान्‌ पापी ) भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद 
गाते @—ll ३ H 


ETE 
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[त करम निज तें गति पाई 
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सो मम लोचन गोचर आगें | राखौँ देह नाथ Ae खाँगें ॥ g 
जल भारे नयन Fale रघुराई | तात कर्म निज तें गति पाई ne | 
वही ( आप ) मेरे नेत्रोंके विषय होकर सामने खड़े हैं | हे नाथ ! अव मैं किस कमी [ की पूर्ति ] के 


Pa देहको GL! नेत्रोंमें जछ भरकर श्रीरचुनाथजी कहने छगे--हे तात | आपने अपने श्रेष्ठ fA [ दुर्लभ ] 
गति पायी है ॥ ४ || 


FW AY 


परहित वस fre के मन माहीं | तिन्ह कहुँ जग goa कछु नाहीं ॥ 

तजु तजि तात जाहु मम धामा । देडँ काह तुम्ह पूरन कामा ॥५॥ 
जिनके मनमें दूसरेका हित बसता है ( समाया रहता है), उनके लिये जगतूमें कुछ भी ( कोई भी गति) 
दुर्लभ नहीं है । हे तात ! शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाममें जाइये | मैं आपको क्या दूँ.! आप तो पूर्णकाम 
हैं ( सत्र कुछ पा चुके हैं ) ॥ ५॥ 


दो०--सीता हरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ । 
जौ में राम त कुल सहित कहिहि द्सानन आइ ॥ ३१॥ 
है तात 2 सीताहरणकी बात आप जाकर पिताजीसे न कहियेगा | यदि में राम हूँ तो gaga रावण 
कुड्म्बसहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा ॥ ३१ ॥ 
चौ०--गीध देह तजि aft हरि रूपा | भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ 
स्याम गात frame भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि वारी ॥ १॥ 
जटायुने गीधकी देह त्यागकर हरिका रूप धारण किया ओर बहुत-से अनुपम ( दिव्य ) आभूषण ओर 
[ दिव्य ] पीताम्बर पहन लिये | श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएँ हैं ओर नेत्रोमें [ प्रेम तथा आमन्दके 
आसुओंका | जळ भरकर वह स्तुति कर रहा है--।| १ ॥ 
छं०--जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन शुन प्रेरक सही । 
द्ससीस वाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही॥ 
पाथोद गात सरोज सुख राजीव आयत लोचनं । 
नित नोमि रासु कृपाल वाहु बिसाल भव भय मोचनं ॥ १॥ 


हे रामजी | आपकी जय हो | आपका रूप अनुपम है; आप निर्गुण हैं) सगुण हैं और सत्य ही गुण 
( मायाके ) प्रेरक हैं | दस सिरवाले रावणकी प्रचण्ड सुजाओंको खण्ड-खण्ड करतेके लिये प्रचण्ड बाण 
करनेवाले) प्रथ्वीको सुशोभित करनेवाले, जलयुक्त भेघके समान श्याम शरीरवाले, कमलके समान 
[ लाळ ] कमलके समान बिशाल नेत्रोबाले, विशाल भुजाओंवाले ओर भव-भयसे छुड़ानेवाले as भर 
मैं नित्य नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ > 


बलमप्रमेयमनादिमजमब्यक्तमेकमगोचरं 
गोबिंद गोपर geet बिग्यानघन 
जे राम मंत्र ada संत अनंत जन मन 
नित नोमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल 
आप अपरिमित बलवाले हैं; अनादि) अजन्मा, अव्यक्त ( निराकार > 
bes ( वेदवाक्योंद्वारा जानने Ara), इन्द्रियोंसे अतीत, [ जन्म-सरण 


= 
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५८२ x नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
RALLIES Cae aaah 
हरनेवाले, विज्ञानकी घन मूर्ति और प्थ्वीके आधार हैं । तथा जो संत राम-मन्त्रको जपते हैं; उन अनन्त SIRTF 
मनको आनन्द देनेवाले हैं | उन निष्कामप्रिय ( निष्काम जनोंके प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय ) तथा काम आदि 
दुष्टो ( दुष्ट बृत्तियों के दलका दलन करनेवाले श्रीरामजीको मैं नित्य नमस्कार करता हू पे २॥ 
जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापफ विरज अज कहि गावही | 
* करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं॥ 
सो प्रगट करुना कंद सोभा बूंद अग जग मोहई | 
¢ मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग वहु छवि सोहई ॥ ३॥ 
जिनको श्रतियाँ निरञ्जन ( मायासे परे )) ब्रह्म, व्यापक, निर्विकार और जन्मरहित कहकर गान करती 
हैं । मुनि जिन्हें ध्यान) ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं | वे ही करुणाकन्द, शोभाके 
समूह [ स्वयं श्रीभगवान्‌ ] प्रकट होकर जड-चेतन समस्त जगतूको मोहित कर रहे हैं | मेरे हृदय-कमलके YA 
रूप उनके अङ्ग-अङ्गमें बहुत-से -कामदेवोंकी SA शोभा पा TA E I ३ ॥ 
Q जो अगम सुगम सुभाव fas असम सम सीतल सदा | 
Q पस्यंति जं जोगी जतन करि करत मन गो वस सदा॥ 
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी | 
मम उर बसड सो समन संसरति जासु कीरति पावनी ॥ ४॥ 
R जो अगम और सुगम हैं, निर्मलखभाव हैं, विषम ओर सम हैं ओर सदा शीतल (शान्त ) हैं। 
2 मन ओर इन्द्रियांको सदा Tala करते हुए योगी बहुत साधन करनेपर जिन्हें देख पाते हैं । वे तीनों लोकोंके 
स्वामी, रमानिवास श्रीरामजी निरन्तर अपने दासोँके TAA रहते हें । वे ही मेरे हृदयमें निवास करें, जिनकी 
पवित्र कीति आवागमनको मिटानेवाली है || ४॥ 
दो०-अब्रिरर भगति मागि वर गीध गयउ हरिधाम | 
तेहि को क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ३२॥ 
अखण्ड भक्तिका वर मॉँगकर BUS जटायु श्रीहरिके परमधामको चला गया | श्रीरामचन्द्रजीने 
उसकी [ दाहकर्म आदि सारी ] क्रियाएँ यथायोग्य अपने हाथोंसे कीं || ३२ ॥ 
८ ह चित अति दीनदयाला | कारन fg रघुनाथ कृपाला ॥ 
गीघ अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥१॥ 
® : दे GOH गति दी जिसे योगीजन माँगते रहते हैं ।। १ ||: 
८ eee ee भागी । हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥ 
९ git State IT द्वी भाई। चले विलोकत बन वहुताई ॥ २॥ 
[ शिवजी कहते हैं| हे पार्वती ! सुनो, बे लोग अभागे हैं 
Q 
८ 
? 


ag `N ° दें जो भगवानको छोड़कर विप्र घसि 

क्र 3 s IA खोजते “पे R I SIs विषयांसे अ 

रते है ! फिर दोनों भाई सीताजीको खोजते हुए आगे चले | वे वनकी सघनता देखते जाते हैं नुराग 
ट्‌ ll 


c ce लग खग तहे गज पंचानन ॥ 
[नपाता | ताह सव कही 


संकुल लता विटप घन FAA | वहु ख 


आवत पथ कवंध = 
साप क वाता ॥ l 
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am % अरण्यकाण्ड % x८३ 
= ओं ay रसि a co 
? Fe a वन लताओं और बृक्षोंसे भरा है | उसमें बहुत-से पक्षी) मुग, हाथी और सिंह रहते हैं। 
रास्तम आते हुए कबंध राक्षसको मार डाला | उसने अपने शापकी सारी बात कही | ३॥ 
3 डुरबासा मोहि दीन्ही सापा। प्रभु पद पेखि मिटा at पापा ॥ 
- a w ee 
? खनु Wt ses में तोही मोहि न सोहाइ बह्मकुल द्रोही ell 
? [ बह amo] दुवासाजीने मुझे शाप दिया था | अब प्रभुक्रे चरणोंको देखनेसे वह पाप मिट 
गया । [ श्रीरामजीने कहा-- ] हे गन्धर्व | सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मणकुलसे द्रोह करनेवाला मुझे नहीं 
£ ुद्दाता ॥ ४॥ 
दा०--मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव | 
aA N AIA A 
, We समेत AA सिव वस ताकें सब देव ॥ ३३॥ 
व ay कर्मसे SN ` णोंकी ` 
१ मन, वचन आर कमसे कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणोंकी सेवा करता है, मुझसमेत ब्रह्मा, शिव 
? आदि सब देवता उसके वदाम हो जाते हैं || ३३ ॥ 
S . A R e 
? चा०-सापत ताइत परुष कहंता । विप्र पूज्य अस गावहि संता ॥ 
? पूजिअ विप्र खील शुन हीना । सूद्र न गुन गन भ्यान IAM ॥ १॥ 
? शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं | 
~ ~ a हे ia ज्ञानमें 
शील और गुणसे द्दीन भी ब्राह्मण पूजनीय है । और गुणगणोंसे युक्त ओर ज्ञानमें निपुण dt az 
पूजनीय नहीं है ॥ १ ॥ * 
कहि निज धर्म ताहि समुझावा । निज पद्‌ प्रीति देखि मन भावा ॥ 
रघुपति चरन कमल सिरु नाई। गयड गगन आपनि गति पाई ॥२॥ 
श्रीरामजीने अपना धर्म ( भागवत धर्म ) कहकर उसे समझाया | अपने चरणोंमें प्रेम देखकर वह 
उनके मनको भाया | तदनन्तर श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलोंमे सिर नवाकर वह अपनी गति ( गन्धर्वका 
स्वरूप ) पाकर आकाशमें चला गया ॥ २ ॥ 
ताहि देइ गति राम उदारा। सवरी के आश्रम पशु धारा ॥ 
सवरी देखि राम ge आए | मुनि के बचन समुझि जिये आए ॥३॥ 


= 


¢ 

¢ उदार श्रीरामजी उसे गति देकर शबरीजीके आश्रममें पधारे | शबरीजीने श्रीरामचन्द्रजीको घरमे 
¢ आये देखा, तत्र मुनि मतङ्गजीके वचनोंको याद करके उनका सन प्रसन्न हो गया ॥ ३॥ 

५ सरसिज लोचन ag बिसाला । जटा मुकुट सिर उर वनमाला ॥ 

¢ स्याम गोर सुंदर दोउ भाई | खबरी परी चरन लपटाई ॥ 8 l: 
l 


~ ih `A * धारण 
कमल्सदृश नेत्र और विशाल भुजावाले, सिरपर जटाओंका मुकुट ऑर हृद्यपर वनसाठा धारण किये 
सुन्दर सावले और गोरे दोनों भाइयोंके चरणोंमें शबरीजी लिपट पड़ीं ॥ ४ ॥ 
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हुए 
प्रम मगन सुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा ॥ | 

. बैठारे ~ A 

सादर जल छै चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन टारे ॥%॥ 
वे प्रेममें मम् हो गयीं) सुखसे वचन नहीं निकलता | बार-बार चरण-कमलोंमें सिर aat रही हैं । फिर 

उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयोंके चरण A फिर उन्हें सुन्दर आसनोंपर STAT ॥ ९ ॥ 
<<०८<०८२०/७०८००६०७६७८००००७/०७०- ०७०७ न> IS BL GALA, 
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दो०--कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनि | 
प्रम सहित प्रश खाए बारंबार बखानि ॥ ३४ I 
उन्होने अत्यन्त WIS और स्वादिष्ट कन्द) मूल और फल लाकर श्रीरामजीको दिये । प्रभुने बार-बार 
प्रशंसा करके उन्हें प्रेमसहित खाया ॥ ३४ | 
७ यानि जोरि आगे भइ ठाढ़ी । मुदि बिलोकि प्रीति अति बाढ़ी ॥ 
केहि बिधि अस्तुति करों तुम्हारी | अधम जाति मे जड़मति भारी ॥ १ 
फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी दो गयी | प्रभुको देखकर उनका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया | [ उन्होंने 
कहा-- ] मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ ! मैं नीच जातिकी और अत्यन्त मूढ्बुदि हूँ ॥ १ ॥ 
aga ते अधम अधम अति नारी | तिन्ह ax में मतिमंद अधारी ॥ 
कह रघुपति Bs भामिनि वाता | मानउँ एक भगति कर नाता ॥२॥ 
जो अघधमसे भी अधम हैं, feat उनमें भी अत्यन्त अधम हैं; और उनमें भी हे पापनाशन | में 
'मन्दबुद्धि हूँ । श्रीरघुनाथजीने कहा --हे भामिनि | मेरी बात सुन । Ja केवल एक भक्तिहीका सम्बन्ध 
मानता हूँ ॥ २ ॥ 
जाति पाँति कुल wa बड़ाई | धन बल परिजन शुन चतुराई ॥ 
ant हीन नर सोहइ कैसा । fg जल बारिद देखिअ जैसा ॥ ३॥ 
जाति) पाँति, कुल) धर्म, बड़ाई) धन) बल) FEA, गुण और चतुरता, इन सबके होनेपर भी 
भक्तिसे रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल [ शोभाहीन ] दिखायी पड़ता है ॥ ३॥ 
नवधा भगति es तोहि Wel | सावधान खुल धरू मन माहीं ॥ 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। gat रति मम कथा प्रसंगा ॥ ४॥ 
मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ | तू सावधान होकर सुन और मनमें धारण कर | पहली 
भक्ति है संतोंका सत्सङ्ग | दूसरी भक्ति है मेरे कथाप्रसङ्गमे प्रेम || ४ ॥ 
दो०--गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान | 
चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ ३५॥ 
तीसरी भक्ति है अभिमानरहित होकर गुरुके चरणकमलोंकी सेवा | ओर चौथी भक्ति यह है कि कपट 
छोड़कर मेरे गुणसमूहोंका गान करे || ३५ | 
चौ०--मंत्र जाप मम दृढ़ बिखासा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥ 
छ qa सील बिरति Y । निरत निरंतर ama धरमा ॥ १॥ 
= st हे ee à ~e अिक T भक्ति है, जो वेदोंमें सिदध है। 
संतपुरुषोंके धर्म ( आचरण ) में छगे रहना ॥ १ ॥ SERS a freak 
oe pu x मय ee । मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 
asa भ पू eer = 
oe ae नहिं देखइ परदोघा ॥ २॥ 
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Q 
भी अधिक करके मानना | आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाय उसीमें ada करना और खम्ममें मी पराये O 
दोषोंको न देखना || २॥ 


नचम सरर सव सन छलहीना । मम भरोस fa act न दीना ॥ 
नव He एकड fire के होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ ३॥ 


नवीं भक्ति दै सरलता ओर सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना, हृदयमें मेरा भरोसा रखना) और 


किसी भी अवस्थामें हर्ष और देन्य (विषाद) का न होना | इन नवोंमेंसे जिनके एक भी होती दैंश _ 
वह स्त्री-पुरुष, जड-चेतन, कोई भी हों--॥ ३ ॥ 


R 

६ 

( 

६ 

! सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें । सकल प्रकार भगति - दृढ़ ate ॥ | 
? जोगि बूंद gea गति जोई। तो कहूँ आजु खुलभ भइ सोई Nell 
६ 

g 

g 


हे भामिनि ! मुझे वही अत्यन्त प्रिय है | फिर तुझमें तो सभी प्रकारकी भक्ति दृढ़ हैं । अतएब जो 
गति योगियाँको भी दुर्लम हे, वही आज तेरे लिये सुलभ हो गयी है || ४ ॥ 3 


मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 


F 


१ जनकसुता FE सुधि भामिनी । जानहि कहु करिवर्‍गामिन 
? मेरे दर्शनका परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज खरूपको प्राप्त हो जाता है 
? अब यदि तू गजगामिनी जानक़रीकी कुछ खबर जानती दो, तो बता ॥ ५ ॥ 


पंपा सरहि जाइ रघुराई | तहँ ate सुग्रीव | 
सो सब कहिहि देव रघुबीरा । जानतहँ we मतिधीरा | 


L> 


[ शबरीने कहा-- | हे रघुनाथजी ! आप पंपा नामक सरोवरको जाइये । वहा आपकी 
[गी | हे देव ! हे रघुवीर | वह सब हाल वतावेगा । हे धीरबुद्धि ! आप सब जानते हुए भी 


| नर विविध कम अधमं बहु मत 
बिस्वास करि कह दास तुलसी 
€ सब कथा कहकर भगवानके मुखके दशन केर) | 
! योगामिसे देहको त्यागकर (जलाकर ) वह उस Ger ह 
¢ 


तुलसीदासजी कहते हैं कि अनेकों प्रकारके कम; 
इनका त्याग कर दो ओर विश्वास करके श्रीरा 


जो नीच जातिकी और पापोकी जन्मभूमि | 
मन ! तू ऐसे प्रधुको भूलकर सुख चाहता हे : y 
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SR SS TT DEDEDE LIL IS केहरि दोऊ ॥ 

चौ०--चले राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नर ह दा ॥ १॥ 
बिरही इव sa करत बिषादा | कहत कया हे कल के लवान्‌. और 
श्रीरामचन्द्रजीने उस वनको भी छोड़ दिया और वे आगे चळे | दोनो भाई agoda EA oes 

मनुष्योमे Reh समान हैं । प्रभु विरहीकी तरह fra करते हुए अनेकी FA 

कहते है--॥ १ ll ES 

: लछिमन देखु बिपिन कइ सोभा | baa केहि कर मन नहीं sat ॥ i 

नारि सहित सब खग gT बंदा | mag मोरे करत हहि निंदा ॥ २ 

होगा ? पक्षी ऑर 


FSS 


हे लक्ष्मण ! जरा बनकी शोभा तो देखो; से देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं 
quate समूह सभी स्तरीसहित हैं | मानां वे मेरी निन्दा कर रहे है ॥ २॥ 

हमहि देखि सग निकर पराह | Sal कहाह तुम्ह कहें भय ARI ॥ 

तुम्ह आनंद करहु AT जाए । कचन BT खोजन ए आए ॥३॥ 

हमें देखकर [ जब डरके मारे ] हिरनोके झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनिया उनसे कहती है- 
तुमको भय नहीं है । तुम तो साधारण हिरनोसे पेदा हुए हो, अतः दुम आनन्द करो । ये तो सोनेका हिरन 
खोजने आये हें ॥ ३ ॥ Fo 3E 

संग लाइ करिनीं करि लेहीं | मानहुँ मोहि संखावनु दहा ॥ 

सास्र gha पुनि पुनि देखिअ। भूप खुलेवित वस नहिं लेखिअ ॥ ४ ॥ 

हाथी हथिनियोंकों साथ लगा लेते हैं । वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं [ कि स्त्रीको कभी अकेली नहीं 
छोड़ना चाहिये ] भलीमाँति चिन्तन किये हुए, शात्रको भी बार-बार देखते रहना चाहिये | अच्छी तरह 
सेवा किये हुए भी राजाको वशमें नहीं समझना चाहिये || ४ I 

राखिअ नारि जदपि उर माहीं | जुवती area sola बस नाही ॥ 

ag तात बसंत सुहावा । प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥५॥ 

ओर खरीक चाहे हृदयमें ही क्‍यों न TT जाय; परन्तु युवती स्त्री, शास्त्र ऑर राजा किसीके वशर्मे 
नहीं रहते | हे तात ! इस सुन्दर वसन्तको तो देखो | प्रियाके विना मुझको यह भय Sera कर रहा है ॥ ५ ॥ 

दो०--बिरह Fae बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल | 


` सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल ॥ ३७ ( क) II 
. मुझे विरहसे व्याकुल, बलहीन और विल्कुल अकेला जानकर कामदेबने वन, भौरों और पक्षियोंको साय 
लेकर FAK घावा बोल दिया || ३७ (क) ॥ 

देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात। 


डेरा ARS मनहुँ तब कटकु हटकि मनजात । ३७ ( ख ) ।। 
O ORG जव उसका दूत यह देख गया कि में भाईके साथ 
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हूं ( अकेला नहीं हूँ ), तत्र उसकी बात 
सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा डाळ दिया है || ३७ (ख )॥ 


4 


ताल वर धुजा पताका lala न मोह धीर मन जाका ॥ १॥ 
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और ताइ विशाळ बृक्षोमें लताएँ उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकारके तंबू तान दिये गये हैं | केला 
$ सन्दर ध्यजा-पताकाके समान हैं | इन्हें देखकर बही नहीं मोहित होता) जिसका मन धीर है ॥ १ ॥ 


विविध भाति फूले तरु नाना । जनु aa बने ag वाना ॥ 
te कई सुद्र विटप सुहाए | जनु भट बिलग बिलग होइ छाए ॥ २॥ 


अनेकों TE नाना प्रकारसे फूले हुए हैं | मानो अलग-अलग बाना ( वर्दी ) धारण किये हुए, बहुत-से 
तीरंदाज़ हों । कहीं-कहीं सुन्दर वृक्ष शोभा दे र मानो योद्धालोग अलग-अलग होकर छावनी डाले हों॥२॥ 


कूजत पिक AME गज माते। ढेक महोख se बिसराते ॥ 
~~ A $ 
मोर चकोर कीर बर बाजी | पारावत मराल सव ताजी ॥ ३॥ 


कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी [ चिग्घाड़ रहे | हैं । ढेक ओर महोख पक्षी मानो He 
अर खचर है | मोर, चकोर, तोते, कबूतर ओर हंस मानो सब सुन्दर ताजी (अरबी ) घोड़े हैं ॥ ३ ॥ 


तीतिर लावक पदचर जूथा । बरनि न जाइ मनोज वरूथा ॥ 
रथ गिरि सिला gedit झरना । चातक वंदी शुन गन वरना ॥४॥ | 
तीतर और त्रटेर पैदल सिपाहियोंके gos हैं ! कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं हो सकता | पर्वतोंकी Pree R 

` ` S पपीहे S ~ 0 ~ 

रथ ओर जळके झरने ams हैं | पपीहे भाट हैं, जो गुणसमूहका ( विरदावळीका ) वर्णन करते हैं ॥ ४॥ R 

मधुकर मुखर भेरि सहनाई । त्रिविध वयारि बसीठी आई ॥ S 
Ta ~ wy aw ~ ~ Ne दीन्हे 

चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें । विचरत सबहि चुनोती ge ॥५॥ 
भौरोंकी गुंजार मेरी ओर शहनाई है | शीतल, मन्द ओर सुगन्धित हवा मानो दूतका काम लेकर आयी 

~ A S ` A o; ~ ~ 

है | इस प्रकार चतुरङ्गिणी सेना साथ लिये कामदेव मानों सबको चुनोती देता हुआ विचर रहा है ॥ ५ ॥ 


sma देखत काम अनीका । we धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 
एहि के एक परम बल नारी। तेहिं तें उवर gue सोइ भारी ॥ ६॥ 


हे लक्ष्मण! कामदेवकी इस सेनाको देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत्मे उन्हींकी [ वीरोंमे ] प्रतिष्ठा | X 
होती है | इस कामदेवके एक स््रीका बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाय) वही श्रेष्ठ योद्धा calc 
दो०--तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ | 


मुनि बिग्यान धाम मन कहिं निमिष महुँ छोम ॥ ३८ (क)॥ _ 
हे तात ! काम) क्रॉंध और लोम, ये तीन अत्यन्त प्रबळ दष्ट हं । ये विज्ञानके धाम मुनियोंके 
मनोंको पलमरमें क्षुब्ध कर देते है ॥ ३८ (क)॥ š 


: इच्छा दंभ बल काम के केवल 4 
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चौ०--शुनातीत सचराचर खामी । राम उमा ला Se! ॥ 
aire के दीतता देखाई। घीरन्ह के मन विरात cere WRN 
[ शिवजी कहते हैं-- ] हे पार्वती | श्रीरामचन्द्रजी गुणातीत ( तीनों सुणाहि es = 
स्वामी और सबके अन्तरकी जाननेवाले हैं । [ उपर्युक्त बातें कहकर | उन्होंने कामीलोगोंकी दीनता ( 
दिखलायी है और धीर (विवेकी ) पुरुषोंके मनमें वैराग्यको दृढ़ किया है ॥ १ ॥ : 
क्रोध मनोज लोम मद माया | छूटहि सकल ह की दाया ॥ 
सो नर game नहिं भूला। जञा पर होइ सो नर ATR ॥ २॥ 
क्रोध, काम) लोभ) मद ओर माया, ये सभी श्रीरामजीकी दयासे छूट जाते हैं | वह नट ( नटराज 
भगवान्‌) जिसपर प्रसन्न होता दै, वह मनुष्य इन्द्रजाल ( माया ) में नहीं भूलता ॥ २ ॥ 
उमा कहउँ मैं अनुभव अपना | सत हरि भजनु जगत सब सपना N 
पुनि प्रभु गए सरोबर तीरा। पंपा नाम खुभग गंभीरा ॥ ॥ 
हे उमा ! मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ--हरिका भजन दी सत्य है यह सारा जगत्‌ तो स्वप्न 
[की भाँति झठा ] है । फिर प्रभु श्रीरामजी पंपा नामक सुन्दर अरि गहरे IA तीरपर गये ॥ ३ ॥ 
संत हृदय जस निर्मळ वारी | बाँधे घाट मनोहर चारी ॥ 
जहे तहँ पिअहिं बिविध an नीरा । जनु उदार ग्रह जाचक भीरा lel 
उसका जल संतोंकेहृदय-जैसा निर्मल है । मनको हरनेवाले सुन्दर चार घाट बँघे हुए हैं । माँति-भाँतिके 
पु जहाँ-तहाँ जल पी रहे हैं । मानो उदार दानी पुरुषोंके घर याचकोंकी भीड़ लगी हो ! ॥ ४ ॥ 
दो०--पुरइनि सघन ओट जल बेगि न पाइअ ममे । 
मायाछन्न न देखिऐ जसें Aga ब्रह्म ॥ ३९ (क )॥ 
घनी पुरइनों ( कमलके पत्तों) की आड्में जलका जल्दी पता नहीं मिळता । जैसे मायासे SH रहनेके 
कारण निगुण ब्रह्म नहीं दीखता ॥ ३९ ( क ) ॥ 
सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल माहिं | 
जथा धर्मसीलन्दर के दिन सुख संजुत जाहिं ॥ ३९ (ख) Il 


उस सरोवरके अत्यन्त अथाह जलमें सब मछलियाँ सदा एकरस ( एक समान ) सुखी रहती हैं । जेसे 
धर्मशील पुरुषोंके सब्र दिन सुखपूर्वक बीतते हैं || ३९ ( ख ) ॥ 


चौ०-बिकसे सरसिज नाना रंगा । मधुर मुखर गुंजत बहु am ॥ 
बोलत जलकुक्कुट कलहंसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥ १॥ 
उसमें CTR कमळ खिळे हुए हैं ! बहुत-से भोरे मधुर स्वरसे गुंजार कर रहे हैं | जलके aif और 
राजहंस बोळ रहे हैं | मानो प्रभुको देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों || १ | 
चक्रबाक वक खग समुदाई। देखत बनइ बरनि नहिं जाई ii 
सुंदर खग गन गिरा सुहाई। जात पथिक जनु लेत बोलाई ॥ २॥ 


चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियोंक्रा समुदाय देखते ही बनता है, 


m उनका वर्णन नहीं किया जा सकता | 
सुन्दर प बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो [ रास्तेमें ] जाते 


हुए पथिकको बुलाये लेती हो ॥ २ II 


y 2 
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Ty समीप मुनिन्ह गृह छाए । चहु दिसि कानन विटप ger ॥ 
चपक FSS कदंब तमाला । पाटल पनस परास रसाला ॥३॥ 
_ उस झील ( पंपासरोवर ) के समीप मुनियोंने आश्रम बना रक्खे हैं | उसके चारों ओर बनके सुन्दर 
वृक्ष हैं | चम्पा, मौलसिरी, eau, तमाल, पाटल, FS, ढाक और आम आदि--॥ ३ ॥ 
नव Ul कुसुमित तरु नाना । चंचरीक gest कर गाना ॥ 
सीतळ मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहइ मनोहर वाऊ ॥४॥ 
| बहुत प्रकारके वृक्ष नये-नये पत्तों और [ सुगन्धित ] पुष्पोंसे युक्त हैं, [ जिनपर ] aia समूह 
गुंजार कर रहे ह | स्वभावसे ही शीतल, मन्द, सुगन्धित एबं मनको हरनेवाली हवा सदा बहती रहती है || ४ ॥ 
SE कुह कोकिल धुनि करही । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं॥५॥ 
कोयलें EE, “कुहू? का शब्द कर रही हैं | उनकी रसीली बोली सुनकर सुनियोंका भी ध्यान टूट 
जाता हं ॥ ५॥ 


दोौ०--फल भारन नमि fea सब रहे भूमि निअराइ। 
प्र उपकारी पुरुप जिमि नवहिं सुसंपति T ll ४०॥ 

Gath बोझसे झुककर सारे वृक्ष TENS पास आ ले हैं । जेसे परोपकारी पुरुष बड़ी सम्पत्ति पाकर 
[ विनयसे ] झुक जाते हैं || ४० ॥ 
चौ०-देखि राम अति सुचिर तलावा । मञ्जनु कीन्ह परम सुख पावा ll 

देखी सुंदर तरुबर छाया। बैंठे अनुज सहित रघुराया ॥ १॥ 

श्रीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर खान किया और परम सुख पाया | एक सुन्दर उत्तम 
वृक्षकी छाया देखकर श्रीरघुनाथजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित às गये || १॥ 

तहँ पुनि सकल देव सुनि आए | अस्तुति करि निज धाम सिधाए ॥ 

P परम प्रसन्न कपाला । कहत अनुज सन कथा रसाला ॥२॥ 

फिर वहाँ सब देवता और मुनि आये और स्तुति करके sutra घामको चले गये | पाङ 
शरीरामजी परम प्रसन्न AB हुए छोटे भाई लक्ष्मणजीसे रसीली कथाएँ कह रहे हैं ॥२॥ au 

queda भगवंतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेषी ॥ 

मोर साप करि अंगीकारा । सहत राम नाना आ भारा ॥ ३॥ | 

मगवानको विरहयुक्त देखकर नारदजीके मनमें विशेषरूपे सोच हुआ | [ उन्होंने विचार किया कि | 


AGAI z हे . रहे x 7 
मेरे ही शापकों खीकार करके श्रीरामजी नाना प्रकारके दुःखोका भार Ye रहे हैं ( दुःख उठा रहे है ) ॥ रे ॥ 
hig न बनिहि अस अवसरु आई .॥ 


ऐसे sae विलोकडँ ज he 
= oe नारद कर बीना | गए जहाँ प्रभु ga आसीना ॥४ d 1 Ss 
ऐसे ( भक्तवत्सल ) प्रथुको जाकर देखूँ | फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा | यह विचारकर ARES = 
हाथमे वीणा लिये हुए वहाँ गये जहाँ AS TAL GG] हुए थे 1४ ॥ fee 
गावत राम afta ag बानी | प्रेम सहित बहु a . z ह 
करत दंडवत RT उठाई । राखे बहुत बार उर ह । 
S EIENEN ATATA Las 9 
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PANAPA TOS 
[ ते हुए चले आ ] रहे 


वे कोमळ वाणीसे प्रेमके साथ बहुत प्रकारसे बखान-वखानकर रामचरितका गान कर 
लगाये रक्खा ॥ ५ I 


थे | दण्डवत्‌ करते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने नारदजीको उठा लिया और बहुत देरतक gard 
खागत पूँछि निकट बैठारे | लछिमन सादर चरन 
फिर स्वागत ( कुशल ) पूछकर पास बैठा लिया | लक्ष्मणजीने आदरके साथ उनके चरण धोये || ६॥ 
दो०--नाना बिधि विनती करि प्रश प्रसन्न जिये जानि | 
नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि ॥ ४१ Il 


पखारे ॥ ६॥ 


x 


बहुत प्रकारसे विनती करके और प्रभुको मनमें प्रसन्न जानकर तब नारदजी कमलके समान Al 
जोड़कर वचन बोले--)| ४१ ॥ 
चौ०-सुनहु उदार सहज रघुनायक | सुंदर अगम सुगम वर दायक ॥ 

देह एक बर mÝ स्वामी | जद्यपि जानत अंतरजामी ॥ १॥ 

` A aN सुन्दर à के व SS) > 

हे खभावसे ही उदार श्रीरघुनाथजी | सुनिये | आप सुन्दर अगम आर सुगम वर देनेवाले ह। हे 
स्वामी | में एक वर माँगता हूँ, वह मुझे दीजिये, यद्यपि आप अन्तर्यामी होनेके नाते सब जानते ही हैं ॥ १ ॥ 

जानहु सुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन wae कि HS दुराऊ ॥ 

कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी | जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मागी ॥ २॥ 
छिपाव करता हूँ ! मुझे ऐसी कोन-सी वस्तु प्रिय लगती है । जिसे हे मुनिश्रेष्ठ | तुम नहीं माँग सकते १ ॥ २॥ 

जन He कछु अदेय नहिं मोरे । अस विस्वास तजहु जनि भोरे ॥ 

तव नारद बोले हरषाई | अस वर ams aw RÈ ॥ ३॥ 

मुझे भक्तके लिये कुछ भी अदेय adi है | ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो | तत्र नारदजी हर्षित 
होकर बोले--में ऐसा वर माँगता हूँ, यह Joa करता हूँ--॥ ३॥ 


जद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक तें एका ॥ 

राम सकल MAR ते अधिका | होउ नाथ अध खग गन बधिका ॥४॥ 

यद्यपि agè अनेकों नाम हैं, और वेद कहते हैं कि वे स्र एक-से-एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ ! 

रामनाम सब नामोंसे त्रद्कर हो, और पापरूपी पक्षियोंक्रे समूहके लिये यह वधिकके समान हो ॥ ४ ॥ 
दो०--राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम | 


अपर नाम उडगन बिमल बसहुँ भगत उर व्योम ॥ ४२ ( क ) II 
आपकी भक्ति पूर्णिमाकी रात्रि है; उसमें रामश नाम यही पूर्ण चन्द्रमा हो ओ 
~ ताकि : BK = p 
तारागण होकर भक्तोंके हृदयरूपी निर्मळ आकाशमें निवास करें ॥ हे (क)॥ eo r 
एवमस्तु शान सन कहेउ कृपा सिंधु रघुनाथ | 


तब नारद मन अति 
ee ie i ao पद्‌ नायउ माथ ॥ ४२ ( ख )॥ 
i S एवमस्तु? ऐसा ही हो कहा | तब हर 
डे ९ ` हर्षित होकर Tah चरणोंमें मस्तक नवाया || ४२ (ayn al हो) ale तब नारदजीने मनमें अत्यन्त 
=~ CC-0. In Public Domain. UP State M2 Nee EER SS 
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( चो०--अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले ag वाना ॥ 


G 
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राम जवहिं Rs निज माया । मोहेह मोहि gaz TJAN ॥ १॥ 

श्रीरधुनायजीको अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमळ वाणी बोले--हे रामजी ! हे रघुनाथजी | 
सुनिये, जव आपने अपनी मायाको प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, ॥ १॥ 

तव विवाह मैं amet कीन्हा । प्रभु केहि कारन करे न दीन्हा ॥ 

सुनु मुनि तोहि nes सहरोसा | भजहि हि तजि सकल भरोसा ॥ २ 


$ 


बोले-- ] हे मुनि ! सुनो, मैं तुम्हें हर्के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा-भरोसा छोड़कर केवल मुझको 
ही भजते हैं, ॥ २॥ 

ats सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि वाळक राखइ महतारी ॥ 

गह fag वच्छ अनल अहिं थाई | ax uaz जननी अरगाई ॥३॥ 


£ 
{ 


snt 
ate 
Q wy 


w जैसे a a ~ the 
में सदा उनकी बैसे ही रखवाली करता हूँ जेसे माता वालककी रक्षा करती है | छोटा बच्चा जब दौड़- _ 
कर आग और साँपको पकड़ने जाता दै, तो वहाँ माता उसे [ अपने हाथों ] अलग करके बचा लेती है ॥ ३ ॥ 


Se. ee 


5 तब मैं विवाह करना चाहता था । हे प्रभु ! आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया ? [ प्रभु 
g 
६ 
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dig भएँ तेहि सुत पर माता | प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता ॥ $ 

मोरे dig तनय सम ग्यानी वालक Ga सम दास अमानी ॥ ४॥ ४“: 

सयाना हो जानेपर उस पुत्रपर माता प्रेम तो करती है, परन्तु पिछली बात नहीं रती | ( अः तः 
मातृपरायण शिश्चुकी तरह फिर उसको ब्रचानेकी चिन्ता नहीं करती, क्योकि वह मातापर निर्भर न केरे 
अपनी रक्षा आप करने लगता है) ज्ञानी मेरे प्रौद ( सयाने ) पुत्रके समान है और [ त॒म्हारे-जेसा ]. अनः 
बलका मान न करनेवाला सेवक मेरे दिश॒ पुत्रके समान है ll ४॥ T अं 


जनहि मोर वळ निज बल ताही | gE we काम क्रोध रिपु आही ॥ 
यह विचारि पंडित मोहि भजहीं । mag ग्यान भगति नहिं तजहीं ॥ 5 K 
भेरे सेवकको केवळ मेरा ही बल रहता है और उसे (ज्ञानीको) अपना बल होता है । पर काम-करोधरूपी A 
तो दोनोंके लिये हैं । [ भक्तके शत्रुओंकों मारनेकी जिम्मेवारी सुझपर रहती है, क्योंकि वह मेरे पसयण होकर मेरा कर से 
ही बल मानता है; परन्तु अपने बलको माननेवाले ज्ञानीके शत्रुओंका नाश करनेकी जिम्मेवारी मुझपर नहीं है। ऐसा 


६ 
६ 
R 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
; 
0 विचारकर पण्डितजन (बुद्धिमान्‌ लोग) मुझको ही भजते हैं । वे ज्ञान प्रा होनेपर भी मक्तिको- नहीं i 
o 
९ 
४ 
! 
; 
९ 
) 


दो०-- काम क्रोध लोमादि मद प्रबल मोह के धारि । ` छ 

तिन्ह महेँ अति दारुन दुखद मायारुपी नारि ॥ ४३॥। 

काम) क्रोध, लोम और मद आदि मोह ( अज्ञान ) की प्रबळ सेना है । इनमें मायारूपिणी 

साक्षात्‌ मूर्ति ) Mt तो अत्यन्त दारुण Sa देनेवाली है ॥ ४३॥ 5 a a 
चौ०--खुसु सुनि कह पुरान श्रुति संता । मोह बिपिन कह w 
qq तप नेम जलाश्रय MÅ । होइ ग्रीषम सोषइ सब /' 


हे मुनि! सुनो) पुराण) वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी वन [को विकसित करने केलिये 


के समान है | जप) तप) नियमरूपी सम्पूर्ण TSR स्थानोंको St परीष्मरूप होकुर सवः 


s Oe SR 
OL, epee DEE 7 > 


CC-0. In Public Domain. UP State Musi ur 
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“RR $ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # = 
BRE REDE DEDEDE DEDEDE DERE NELLIE IL IL IIIS IS EEG 
काम क्रोध सद मत्सर Nati इम्हहि हरषप्रद aed एका ॥ 

gaat कुमुद समुदाई | तिन्ह कहाँ सरद सदा सुखदाई ॥ २॥ 
| इनको वर्षाऋतु होकर हष प्रदान करनेवाली 


E 


काम; HA, मद ओर मत्सर ( डाह ) आदि मेढक a 
एकमात्र यही (स्त्री) है। बुरी वासनाएँ कुमुदोंके समूह है | उनको सदव Ga देनेवाली यह ARIAT € ॥ ९ 


g 
g 
६ धर्म सकल सरसीरुह dar । होइ हिम तिम्हहि दहइ खुख मंदा ॥ 

ड पुनि ममता जवास वहुताई | पलुहइ नारि सिसिर Kg पाई ॥ ३॥ 
समस्त धर्म कमलोंके se हैं । यह नीच ( विषयजन्य ) सुख देनेवाली स्त्री RART हकर उन्ह जला 
डालती है | फिर ममतारूपी जवासका समूह (वन ) Set शिशिरऋतुको पाकर हरा-भरा हो जाता हैं ॥ र || 
6 पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निविड रजनी AAA ॥ 

बुधि बल सील सत्य सव मीना । बनसी सम प्रिय कहहिं प्रबाना ॥ ४॥ 

| पापरूपी उल्लुओंके समूहके लिये यह सत्री सुख देनेवाली घोर अन्धकारमयी रात्रि है | बुद्धिश बल, शीळ 
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R 
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5 
_ और सत्य, ये सब मछलियों हैं । ओर उन [ को फँसाकर नष्ट करने ] के लिये al बंसीके समान दै, चतुर ? 
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दो०-अवशुन मूल AWA प्रमदा सब दुख खानि | 
` ताते कीन्ह निवारन सुनि में यह जिये जानि ॥ ४४॥ 
युवती स्री अवगुणोंकी मूल) पीड़ा देनेवाली ओर सब दुःखोंकी खान है | इसलिये हे मुनि ! मैंने जीमें 
, ऐसा जानकर तुमको विवाह करनेसे रोका था || ४४ || 
agM रघुपति के वचन सुहाए । मुनि तन पुलक नयन भरि आए ॥ 
fee कवन प्रभु के असि रीती | सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥ १॥ 


' _ श्रीरघुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र [ प्रेमाश्रुओंके जलसे ] 


भर आये | [ वे मन-ही-मन कहने लगे-- ] कहो तो किस प्रभुकी ऐसी रीति है, जिसका सेवकपर इतना ममत्व 
आर प्रम हां ॥ १ ॥ 


SAAN अस प्रभु भ्रम त्यागी | ग्यान रंक नर मंद अभागी N 
पाने सादर बोले सुनि नारद्‌ । सुनहु राम विग्यान विसारद ॥ २॥ 
जा मनुष्य मको त्यागकर ऐसे प्रभुको नहीं भजते, वे ज्ञानके कंगाल, दुर्बुद्धि 
ARG मुनि आदरसहित बोले--हे विज्ञानविशारद श्रीरामजी | सुनिये--|| 2 |} 
aR के छच्छन रघुवीरा। कहह नाथ भव भंजन भीरा ॥ 
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। Are ते में उन्ह के बस EŠ ॥ ३॥ 
है aR ! हे भव-भय (जन्म-मरणके भय) का नाश करनेवाले 
कहिये | [श्रीरामजीने कहा R मनि ! सुनो, मैं Say गुणोंको कहता हूँ 
et विकार जित अनघ भ्रकामा। अचल 
थाकचन सुचि सुखधामा | 
आमितवोध अनीह मितभोगी । सत्य सार कवि कोबिद्‌ 
a See बद्‌ जोगी ॥ ४॥ 
वे संत [ काम) क्रोध, लोभ, मोह १ मद और मत्सर इन ] छः विकारे 
BREWLDE DE OLTECDODOE DEDIC N 3 Y” ७५४ ROB RAT Sele Museum | (दोषों) को SRB Ko पापरहित, 5 


NT NN i थ्र् 


पुरुष ऐसा कहते हैं || ४॥ 


a 


आर अभागे हैं | फिर 


? जिनके कारण मैं उनके ane रहता हूँ।॥। ३॥ 


¢ 
K 
K 
¢ 
ले मेरे नाथ | अब कृपा कर संतोंके लक्षण 
४ 
¢ 
८ 


4 


a t [~ = SN “ae 5-3 A 


कामनारहित, निश्चल ( arate), अकिञ्चन ( सर्वत्यागी ), बाहर-भीतरसे पवित्र, सुखके घाम, असीम 
Wiad, इच्छारहित, मिताहारी) सत्यनिष्ठ; कवि, विद्वान्‌) योगी, || ४ ॥ 


सावधान मानद्‌ मद्हीना । धीर धर्म गति परम TRM ॥५॥ 
सावधान, दूसरोंको मान देनेवाले, अभिमानरदित, धैर्यवान्‌ )धर्मके ज्ञान ओर आचरणमें अत्यन्त ATIII 


दो०--गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह | 


तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह ॥ ४५॥ 


गुणोंके घर, संसारके दुःखोंसे रहित और सन्देहोंसे सर्वथा छूटे - हुए, होते हैं | मेरे चरणकमलोंको . 
छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही ॥ ४५ ॥ 


चो०-निज शुन श्रचन सुनत सकुचाहीं | पर गुन सुनत अधिक हरपाहीं ॥ 
सम सीतल नहिं त्यागहि नीती । सरल gas सवहि सन प्रीती ॥ १॥ 


कानोंसे अपने गुण सुननेमें सकुचाते हैं) दूसरोंके गुण सुननेसे विशेष हर्षित होते हैं । सम ओर शीतळ 
हैं, न्यायका कभी त्याग नहीं करते | सरळस्वभाव होते हैं ओर सभीसे प्रेम रखते हैं | १ ॥ 


श्रद्धा छमा m दाया। मुदिता मम पद्‌ प्रीति अमाया ॥ २॥ 
वे जप, तप) त्रत, दम, संयम और नियममें रत रहते हैं, ओर गुरु, गोविन्द तथा ब्राह्मणोंके चरणोंमें 
प्रेम रखते हैं | उनमें श्रद्धा, क्षमा, मेत्री) दया; मुदिता ( प्रसन्नता) और मेरे चरणोंमें निष्कपट प्रेम होता है, ॥२॥ 
विरति विवेक विनय बिम्याना । वोध जथारथ वेद पुराना ॥ 
a मान मद करहि न काऊ। भूलि न दोह कुमार्ग पाऊ॥३॥ 
तथा वैराग्य, विवेक) विनय, विज्ञान ( परमात्माके तच्वका ज्ञान ) ओर वेद-पुराणका यथार्थ ज्ञान 
रहता है । वे दम्भ, अभिमान ओर मद कभी नहीं करते ओर भूलकर भी BAMA पर नहीं रखते ॥ ३ ॥ 
गावहिं सुनहि सदा मम लीला | हेतु रहित पर हित रत खीला ॥ 
सुनि सुनु साधुन्ह के शुन जेते । कहि न सकहि सारद श्रुति तेते ॥ ४॥ 
सदा मेरी लीलाओंको गाते-सुनते हैं ओर बिना ही कारण दूसरोंके हितमें लगे रहनेवाले होते हैं | 
हे मुनि ! सुनो, date जितने गुण हें उनको सरस्वती ओर वेद भी नहीं कह सकते II ४ ॥ 
छं०--कहि सक न सारद AT नारद Yad पद पंकज गहे | 
अस दीनबंधु कपाल अपने भगत शुन निज मुख कहे ॥ 
सिरु नाइ ame बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए । 
ते धन्य तुलसीदास आस विहाइ जे हरि रग रँए॥ 
. “शेष और शारदा भी नहीं कह सकते? यह सुनते ही नारदजीने श्रीरामजी के चरण-कमल पकड़ लिये | 


दीनबन्धु कृपाळ प्रभुने इस प्रकार अपने श्रीमुखसे अपने भक्तोंके गुण कहे | भगवान्‌के चरणोमे बार-बार ; 
सिर नवाकर नारदजी ब्रह्मलोककों चले गये | तुल्सीदासजी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर $ 


केवल श्रीहरिके रंगमें रंग गये हैं । : 
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जप तप त्रत दम संजम नेमा । गुरु गोबिंद बिप्र पद्‌ प्रेमा ॥ 
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५९४ o bn RAT PSPS UR Bni a eGan goti as zaa 
g INNANEN TT Tt id PRPLILTS | 


दो ०--रावनारि जसु पावन mR सुनि जे लोग | ie 
राम भगति दृढ़ पावहिं fg बिराग जप जोग ॥ ४६ ( a ? 
भर समेंगे, वे agian, जप ओर योगके बिना 

जो लोग रावणके शत्रु श्रीरामजीका पवित्र यश गावेंगे और gat, वे वैरांग्य/ जप AKAN | 
ही श्रीरामजीकी दृढ़ भक्ति पावेंगे ॥ ४६ ( क ) ॥ ae 
Q दीप सिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग | * 
g मजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग।। ४६ ) \\ = ) 
युवती स्त्रियोंका शरीर दीपककी लौके समान है; हे मन ! तू उसका पतिंगा न बन | कामे और मदको , 
; छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर और सदा सत्सङ्ग कर ॥ ४६ ( ख ) ॥ 2 
g 


मासपारायण बाईसवाँ विश्राम 


6 इति श्रीमद्रामचारितमानसे सकलकालिकलुपविध्वंसने तृतीयः सोपानः समात्तः | 
कलियुगे सम्पूर्ण पापोको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ | १ 


( अरण्यकाण्ड समाप्त ) 
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एकु मैं मंद मोहवस कुटिल हृदय अग्यान | 
पुनि प्रभु मोहि विसारेउ दीनवंधु भगवान ॥ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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श्रीजानकीवलभो विजयते 


EREE 


चतुथ सोपान 
( किष्किन्धाकाण्ड ) 


---०*०१०६००---- 


छोक 


कुन्देन्दीवरसुन्द्रावतिवलो विश्ञानधामाबुभौ 
शोभाळ्यो वरधन्विनो श्रुतिनुतो गोविप्रवृन्द्प्रियों । 

~ > aguaat हितो 
मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धमंवर्मों हितों 
सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः ॥ १॥ 


कुन्दपुष्प और नीलकमलके समान सुन्दर गौर एवं श्यामवर्ण, अत्यन्त बलवान्‌, विज्ञानके धाम) 
शोभासम्पन्न शरेष्ठ धनुर्धर, वेदोंके द्वारा वन्दित) गो एवं ब्राह्मणोंके समूहके प्रिय [ अथवा प्रेमी |, मायासे मनुष्यरूप 
धारण किये हुए, श्रेष्ठ धर्मके लिये कवचस्वरूपश सबके हितकारी, श्रीसीताजीकी खोजमें लगे हुए, पथिकरूप 
रघुकुलके श्रेष्ठ श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों || १ ॥ 
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ब्रह्माम्भोधिसमुद्भब॑ कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं 
श्रीमच्छम्सुसुखेन्दुखुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा | 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीचनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामासूतम्‌ ॥ २॥ 
वे सुकृती (पुण्यात्मा पुरुष ) धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र [के मथने से उत्पन्न हुए कल्युगके मरको सर्वथा नष्ट 
कर देनेवाले, अविनाशी, भगवान्‌ श्रीशम्भुके सुन्दर एवं श्रेष्ठ मुखरूपी चन्द्रमामें सदा शोभायमान) जन्म-मरणरूपी 
रोगके औषध) सबको सुख देनेवाले ओर जानकीजीके जीवनस्वरूप श्रीरामनामरूपी अमृतका निरन्तर पान करते 
रहते हैं ॥ २ ॥ 
सो०--पमुक्ति जन्म महि जाति म्यान खानि अघ हानिकर | 
जहेँ बस ay भवानि सो कासी सेइअ कस न॥ 
जहाँ श्रीशिव-पार्वती बसते हैं, उस काशीको मुक्तिकी जन्मभूमि, शानकी खान और पापोंका नाश 
करनेवाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाय १ 
| जरत सकल सुर बूंद बिषम गरल जेहिं पान किय | 
) तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संकर aa ॥ 
& 
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मन | तू उन शंकरजीको क्यों नहीं भजता ? उनके समान कृपाळ L 


i tga शनाथम्‌ थम्‌ * 
Digitiz TS स रघू वशना। Delhi CRI Te td 
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P 
ने जिन्होंने खयं पान कर लिया, रे मन्द 


जिस भीषण हलाहल विषसे सब देवतागण जल रहे थे उसक $ 
और ] कोन @ ? 
रि रिष्यमूक l निअराया ॥ 
चो०-आगें चले बहुरि gm । रि पर्वत निभा 
ु â देखि अतुल बल सवा ॥ १॥ 
ax रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत दल वुः 
श्रीरधुनायजी फिर आगे चले | ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया | वहां 2 के 
`à EHT जीक sy = z] 
मन्त्रियोसहित सुग्रीव रहते थे | अतुलनीय बलकी सीमा श्रीरामचन्द्रजी ओर लक्ष्मणजीको आ T 


अति सभमीत कह gg Egat । पुरुष जुगल ब रूप 3 
at a रूप देखु तै जाई। कहेखु जानि जिर्य खयन बुझाई ॥ २॥ 


दोनों 3 बल आओ के धान aay हें 
सुग्रीब अत्यन्त भयभीत होकर बोले--हे हनुमान्‌ ! सुनो) ये दोनों Gen as आर रूप नि A 
तुम ब्रह्मचारीका रूप धारण करके जाकर देखो | अपने हृदयमें उनकी यथार्थ बात जानकर BH इशा 


निधाना ॥ 


` समझाकर कह देना ॥ २ ॥ 


= x a 

पठण वालि ate मन मेला । भागों तुरत तजो यह AT ll 

fig रूप धरि कपि de गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥ ३॥ 

यदि वे मनके मलिन बालिके भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वतको छोड़कर भाग जाऊेँ | 
[ यह सुनकर ] हनुमानजी ब्राह्मणका रूप धरकर वहाँ गये ओर मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने छगे--॥| ३ ॥ 

को तुम्ह स्यामझ गौर सरीरा। छत्री रूप fae वन वीरा ॥ 

कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी ॥४॥ 

हे वीर ! साँबले और गोरे शरीरवाले आप कोन हैं, जो क्षत्रियके रूपमे वनमें फिर रहे हैं? हे स्वामी ! 
कठोर भूमिपर कोमल ATS चलनेवाले आप किस कारण वनमें विचर रहे हैं ! || ४ ॥ 

age मनोहर सुंदर गाता | सहत दुसह वन आतप बाता ॥ 

की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥५॥ 

मनको हरण करनेवाले आपके सुन्दर, कोमल अंग हैं, और आप वनके दुःसह धूप और वायुको सह 
रहे हैं ! क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीन देवताओंमेसे कोई हैं, या आप दोनों नर और 
नारायण हैं ॥ ५ ॥ 

दो०-जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार | 
`को तुम्ह अखिल शुन पति हीन्ह मनुज अवतार ॥ १॥ 

co 2 जगतूके कारण और सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी खयं भगवान्‌ हैं, जिन्हें 
भवसागरे पार उतारने तथा इथ्वीका भार नष्ट करनेके लिये मनुष्यरूपमे अवतार लिया है ! ॥ १ || 
चौ०--कोसलेस Taca © 3 । हम पितु बचन मानि बन आए ॥ 

नाम राम लाछेमन दोउ भाई । संग 

नारि सुकुमारि सुहाई ॥ १॥ 


[ श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- ] हम कोसलराज दशरथजीके 
हैं । हमारे राम-लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं | हमारे साथ 


न्होने छोगोंको 
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( इह हरी निसिचर - बैंदेही | विप्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई। कहहु fa निज कथा बुझाई ॥ २॥ 
यहाँ,( वनमें ) राक्षसने [ मेरी पत्नी ] जानकीकों हर लिया हे ब्राह्मण ! हम उसे ही खोजते-फिरते 
हैं | हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया | अब हे ब्राह्मण ! अपनी कथा समझाकर कहिये || २ ॥ 
प्रभु पहिचानि परेड गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहिं बरना ॥ 
पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर वेष के रचना ॥३॥ 
प्रभुको पहचानकर हनुमानजी उनके चरण पकड़कर प्रथ्वीपर गिर पड़े ( उन्होंने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया) | [ शिवजी कहते हैं--- ] हे पार्वती ! वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता । दारीर पुलकित है, सुखसे 
वचन नहीं निकलता । वे प्रभुके सुन्दर वेधकी रचना देख रहे हैं ! ॥ ३ ॥ 
पुनि धीरज़ु धरि अस्तुति कीन्ही । हरष दृदयं निज नाथहि चीन्ही ॥ 
मोर न्याउ में पूछा साई। तुम्ह WE कस नर की नाई ॥४॥ 
फिर धीरज धरकर स्तुति की । अपने नाथको पहचान Baa हृदयमें हर्ष हो रहा है। [ फिर 
हनुमान्‌जीने कहा-- ] हे स्वामी | मेंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था । [ वर्षोके बाद आपको देखा) 
वह भी तपस्वीके वेषमें और मेरी वानरी-बुद्धि इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थितिके 
अनुसार मैंने आपसे पूछा ] | परन्तु आप मनुष्यकी तरह कैसे पूछ रहे हैं Il ४ ॥ 
तव माया बस fas भुलाना ता ते में नहिं प्रभु पहिचाना ॥५॥ 
में तो आपकी मायाके वश yer फिरता हूँ | इसीसे मैंने अपने स्वामी ( आप ) को नहीं पहचाना ॥ ५॥ 


दोौ०--एकु भें मंद मोहबस कुटिल हृदय Wa | 


| 
| 
6 
6 
पुनि AY मोहि बिसारेउ दीन ay भगवान ॥ २॥ 
¢ 
। 
र 


SCN N NIRV VR ०७.०७, NT ७.७५, 


एक तो मैं at ही मन्द हूँ, दूसरे मोहके वशमें हूँ, तीसरे हृदयका कुटिल और अज्ञान हूँ । फिर हे 
दीनबन्धु भगवान्‌ ! प्रभुने ( आपने ) भी मुझे भुला दिया ! ॥ २ ॥ 
चौ०--जद॒पि नाथ बहु अवणुन मोरें | सेवक प्रसुहि परै जनि भोरे ॥ 

नाथ जीव तव मायाँ मोहा । सो निस्तरइ तुम्हारेहि ster ॥ १॥ 

हे नाथ ! यद्यपि मुझमें बहुत-से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामीको विस्मृतिमे न पड़े ( आप उसे न 
भूल जायें ) हे नाथ ! जीव आपकी मायासे मोहित है | वह आपहीकी कृपासे निस्तार पा सकता है ॥ १ ॥ 

ता पर मैं रघुबीर दोहाई। जानउँ नहिं कछु भजन उपाई ॥ 

सेवक ga पति मातु भरोसे cee असोच बनइ प्रभु पोस ॥२॥ 

उसपर हे रघुबीर ! मैं आपकी दोहाई ( शपथ ) करके कहता हूँ कि मैं भजन-साधन कुछ नहीं 
जानता | सेवक स्वामीके) और पुत्र माताके भरोसे निश्चिन्त रहता है | प्रभुको सेवकका पालन-पोषण करते ही 
बनता है ( करना ही पड़ता है ) ॥ २॥ 

अस कहि परेड चरन अकुलाई | निज ag sale प्रीति उर छाई ॥ 

तब रघुपति उठाइ उर लावा। निज लोचन जल साचि get ॥३॥ $ 

ऐसा कहकर हनुमानजी अकुलाकर TIS चरणोपर गिर पड़े, उन्होने अपना असली शरीर प्रकट करदिया | ९ = 

OOS ELLE PY S 
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उनके CASH प्रेम छा गया ! तब श्रीरघुनाथजीने उन्हें उठाकर हृदयसे लगा लिया 


सींचकर शीतल किया ll ३ ॥ f ; , 
सुनु कपि जियें मानसि जनि ऊना | ते मम प्रिय लछिमन ते aa 2 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ | सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥ ४ ie T 
[ फिर कहा ] हे कपि ! सुनो, मनमें ग्लानि मत मानना (मन छोटा न करना ) | तुम मु ae ? 
भी दूने प्रिय हो सत्र कोई मुझे समदर्शी कहते हैं ( मेरे लिये न कोई प्रिय है, न अप्रिय ) | पर मुझको ; 
प्रिय है, क्योकि वह अनन्यगति होता है ( मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं हता )॥ ४ ॥ 
दो०--सो अनन्य जाकें असि मति न टर्इ हलुमंत | 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥ ३॥ 
और हे हनुमान्‌ | अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि में सेवक हूँ और यह चराचर 
( जड-चेतन ) जगत्‌ मेरे स्वामी भगवानका रूप है ॥ ३ ॥ 


= 


चौ०-देखि पवनखुत पति अनुकूला । हृदये हरष बीती सब खूला | 

नाथ सेल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तव अहई ॥ १॥ 

स्वामीको अनुकूल ( प्रसन्न ) देखकर पवनकुमार हनुमानजीके हृदयमें हर्ष छा गया और उनके 
सब दुःख जाते रहे | [ उन्होंने कहा-- ] हे नाथ ! इस पर्वतपर वानरराज सुग्रीव रहता है; वह आपका 
दास है ॥ १ ll 

तेहि सन नाथ मयत्री कीजे । दीन जानि . तेहि अभय करीजे ॥ 

सो सीता कर खोज कराइहि | we तहँ मरकट कोटि पठाइहि .॥ २॥ 


' 
g 
6 
6 
। 
! हे नाथ | उससे मित्रता कीजिये ओर उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिये । वह सीताजीकी खोज 
¢ 
| 


af विधि सकल कथा समुझाई । लिए gat जन पीठि चढ़ाई ॥ 
जब atta राम कहूँ देखा । अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ ३॥ 


इस प्रकार सत्र बातें समझाकर हनुमानजीने ( श्रीराम-लक्ष्मण ) दोनों जनोंको पीठपर चढ़ा लिया | 
जब सुग्रीबने श्रीरामचन्द्रजीको देखा तो अपने जन्मको अत्यन्त धन्य समझा || ३ ॥ 


सादर मिलेड नाइ पद्‌ माथा। wes अनुज सहित रघुनाथा ॥ 
कपि कर मन विचार एहि रीती । करिहहिं बिधि मो सन प प्रीती ॥४॥ 
gia चरणोमे मस्तक नवाकर आदरसहित मिले | श्रीरडुना जी भी छोटे भाईसहित उनसे गले लगकर 
मिले | सुग्रीव मनमें इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता ! क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे ! | ४ || 
दो ०--तब हनुमंत उभय दिसि को सब कथा सुनाइ | 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति cE ।। ४ ॥ 


¢ 
4 
g 
6 
4 
4 
¢ 
R 
4 
। 
करावेगा और जहा-तहाँ करोड़ों वानरोंको भेजेगा ॥ २ ॥ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
K 
४ 
; 
` तब हनुमानजीने दोनों ओरकी सब कथा सुनाकर AR साक्षी 
दी ( अर्थात्‌ अभिकी साक्षी देकर प्रतिज्ञापूर्वक उनकी मैत्री करवा A दृढ़ करके प्रीति जोड़ 7 
wa 
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Toate प्रीति कछु वीच न राखा । लछिमन राम चरित सब भाषा ॥ 
कह सुग्रीव नयन भरि बारी | मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी ॥ १॥ 
दोनोंने [ छृदयसे ] प्रीति की, कुछ भी अन्तर नहीं wer | तब लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीका सारा 
इतिहास कहा । सुग्रीबने aad जल भरकर कहा--हे नाथ | मिथिलेशकुमारी जानकीजी मिल जायेगी ॥ १॥ 


मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक वारा | वेठ RS मैं करत बिचारा ॥ 
गगन पंथ देखी मैं जाता परवस परी बहुत ASWA ॥२॥ ? 
मैं एक बार यहाँ मन्त्रियोंके साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था । तब मैंने पराये ( शुके ) ? 
N A ` i 
दो०-सखा बचन सुनि हरषे Haley WAA | 


वशमें पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीताजीको आकाशमार्गसे जाते देखा था ॥ २॥ 
कारन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीव ५॥ 


» कृपाके समुद्र और बलकी सीमा श्रीरामजी सखा सुग्रीवके वचन सुनकर हर्षित हुए. | [ ओर बोले- | | 
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राम राम हा राम पुकारी | हमहि देखि दीन्हेउ पट sÅ ॥ 

मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा । पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ ३॥ 

हमें देखकर उन्होंने “राम ! राम ! हा राम !? पुकारकर वस्त्र गिरा दिया था। श्रीरामजीने उसे मागा, 
तब सुग्रीबने तुरंत ही दे दिया | वस्नो हृदयसे लगाकर रामचन्द्रजीने बहुत ही सोच किया ॥ ३ ॥ 

कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा । तजह सोच मन amg घीरा ॥ 

सब प्रकार करिहउँ सेवकाई । जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई ॥ ४॥ 

già कहा--हे रघुवीर | सुनिये | सोच छोड़ दीजिये और vad धीरज लाइये | मे सब प्रकारसे 
आपकी सेवा करूँगा, जिस उपायसे जानकीजी आकर आपको मिलें ॥ ४ ॥ 


हे सुग्रीव | मुझे बताओ, तुम बनमें किस कारण रहते हो? ॥ ५॥ 
चौं०-नाथ वालि अरु मै द्वौ भाई। प्रीति रही कछु बरनि न जाई ॥ 

मय ga मायावी तेहि नाऊँ। आवा सो my हमरे गाऊ ॥ १ N 

[ सुग्रीवने कहा- Jè नाथ ! बालि और मैं दो भाई हैं। हम दोनोमे ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की 
जा सकती । हे प्रभो ! मय दानवका एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था | एक बार वह हमारे गाँवमें आया ॥ १ Ul 


अर्थ राति पुर द्वार पुकारा । बाली रिपु बल सहै न पारा ॥ | 

धाचा वालि देखि सो भागा । मैं पुनि was ig संग लागा ॥२॥ | 

उसने आधीरातको नगरके फाटकपर आकर पुकारा (छलकारा )। बालि TAH बल (ललकार ) को सह 
नहीं सका | वह दौड़ा» उसे देखकर मायावी भागा | में भी भाईके सङ्ग लगा चला गया ॥ २॥ 

गिरिबर get पैठ सो जाई। तब mi मोहि. कहा बुझाई ॥ 


परिखेसु मोहि एक TaM | नहि आवौ तब जानेछु मारा ॥३॥ ७ 
) बह मायावी एक पर्वतकी गुफामें जा घुसा | तब बालिने मुझे समझाकर कहा--ठुम एक TN & 
} ( पंद्रह दिन ) तक मेरी बाट देखना | यदि मैं उतने RAA न आऊ तो जान लेना कि में मारा राया WAM 
? 
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मास दिवस तहँ रहेउँ खरारी निसरी रुधिर धार ae भारी ॥ 
चालि हतेसि मोहि mite आई । सिला देइ तह चलेउँ we ॥ ३॥ 
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` Sa Ex लिये में वहां ( 
९ [तब मैंने समझा कि | उसने बालिको मार डाला, अब आकर मुझेमारेगा।इसा : 


AAA D SIS OE N N RN AOTC 
E 


Digiti#éd aya ORE MDA be and nd Gangga PL IL ISIS 


ov oe BY 
BE EDO DE DEDEDE DE CLEIOOPL ILLES 


~ 


री धारा निकली । 


रक्तकी ag भा 
se गुफाके द्वारपर ) 


हे खरारि | मैं वहाँ महीनेमरतक रहा । वहाँ ( उस शुफामेसे ) 
एक Ret लगाकर भाग आया ॥ ४ ॥ AA 
मंत्रिन्ह॒ पुर aa बिनु साइ । E = जिय भेद बढ़ावा ॥५ ॥| 
बाली ताहि मारि = A ae बर्दस्ती राज्य दे दिया | बालि उसे 
मन्त्रियोंने नगरको विना स्वामी ( राजा ) का देखा, तां मुझको a aaa T 
मारकर घर आ गया | मुझे [ राजसिंहासनपर | देखकर Sa ae ves = न निकल सँ 
[ उसने समझा कि यह रज्यके लोभसे ही शुफाके द्वासर शिला दे आया था, जिसमें में बाह 
और यहाँ आकर राजा बन बैठा ]॥ ५ ॥ क ERA नारी ॥ 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी | हरि Sas Ta Apa P 
ae भय रघुबीर छृपाला । सकल सुवन मे Me EE 3 
उसने मुझे शत्रुके समान बहुत अधिक मारा; और मेरा सर्वस्व तथा मेरी ख्रीको भी छीन लिया 1 ह 
कृपाल रघुवीर | मैं उसके भयसे समस्त लोकोमें बेहाल होकर फिरता रहा ॥ ६ I z 
इहा खाप बस आवत नाहीं aA सभीत = uss areal ॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला | फरकि उठीं a सुजा बिसाला ॥७॥ 
वह शापके कारण यहाँ नहीं आता | तो भी मैं मनमें भयभीत रहता हूँ। सेवकका TAT GAR 
दोनोपर दया करनेवाले Agassi दोनों विशाल भुजाएँ फड़क उठी ॥ ७ ॥ 
dogg सुग्रीव ates बालिहि एकहिं बान | 
त्र रूद्र सरनागत गएँ न RE TANGI 
[ उन्होंने sa] दे सुग्रीव | नो) मैं एक ही ama वालिको मार STAM | ब्रह्मा और रुद्रकी 
शरणमे जानेपर भी उसके प्राण न बचेंगे || ६ ॥ 
चौ०-_जे न मित्र दुख होहि दुखारी free बिलोकत पातक भारी N 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना | मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥१॥ 
जो लोग मित्रके दुःखसे दुखी नहीं होते, उन्हें देखनेसे ही बड़ा पाप छगता है | अपने पर्वतके समान 
दुःखको धूलके समान और मित्रके धूलके समान दुःखको सुमेरु ( बड़े भारी पर्वत ) के समान जाने ॥ १ Il 
जिन्ह के असि मति, सहज न आई । ते सठ कत हठि करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा । शुन प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा ॥ २॥ 
जिन्हें स्वभावसे ही ऐसी बुद्धि प्रास नहीं है, वे मूं हठ करके क्यों किसीसे मित्रता करते हैं १ 
मित्रका धर्म हैं कि वह मित्रको बुरे मार्गसे रोककर अच्छे मार्गपर चलावे | उसके गुण प्रकट करे और 
अवरुणाको छिपावे । २॥ ‘EAS RD 
देत लेत मन संक न act । बल अनुमान सदा हिंत करई ॥ 
तिति काल कर सतणुन नेहा | श्रुति oe संत मित्र गुन एहा ॥३॥ 
देने-लेनेमें मनमें शंका न सकले | अपने बलके अनुसार सदा | 


हैँ कि सं ` सदा हित ही करता रहे | विपत्तिके 
सदा सौगुना स्नेह करे । वेद कहते हैं कि संत (AE) मित्रके गुण ( लक्षण ) ये हैं ॥ ३ | समयमें तो 
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¢ आगें कह ag वचन वनाई । पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥ 
~ A हरेहि 
g जा कर चित अहि गति सम भाई । अस कुमित्र परिहराह भलाई $ 3 aa 
जो सामने तो बना-बनाकर कोमळ वचन कहता है ओर पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन a dt 
w ~ ARA कुमित्रक Sx, phe =o 
M रखता है--हे भाई | [ इस तरह ] feat मन सापकी चालके समान टेढ़ा दै? ऐसे lal व्यागनेम R 
भलाई है ॥ ४॥ A 
सेवक as नरप कृपन कुनारी | कपटी मित्र as सम art ॥ 
Q सखा सोच amg बल मोरें। सब विधि घटब काज मैं तोरे ॥ ५॥ 
Š À देनेवाले ] 3 
Q मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, HoT स्त्री ओर कपटी मित्र, ये चारे झूलके समान [ पीड़ा गाळे | x हे 
? सखा ! मेरे बळपर अब तुम चिन्ता छोड़ दो | मैं सब प्रकारे तुम्हारे काम आऊेगा ( तुम्दारी सहायता करूँगा )॥ I 
Q ' कह gala सुनहु wyatt बालि महावळ अति रनधघीरा ॥ 
१ दुंदुभि अस्थि ताल देखराए Ag प्रयास रुनाथ em hen 
A ; सुग्रीबने कहा--हे रघुवीर ! सुनिये, बालि महान्‌ बलवान्‌ और अत्यन्त रणधीर दै | फिर सुग्रीवने 
५ श्रीरामजीको ढुन्दुभि राक्षसकी दृड्डियाँ और तालके दक्ष दिखलाये | श्रीरधुनाथजीने उन्हें बिना ही परिश्रमके 
? ( आसानीसे ) eat दिया ॥ ६ ॥ 
देखि अमित वल बाढ़ी प्रीती । वालि बधव इन्ह भइ परतीती ॥ 
चार वार नावइ पद्‌ सीसा । प्रसुहि जानि मन हरघ कपीसा ॥ ७॥ 
ुग्रीवकी प्रीति बढ़ गयी और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका 
श्रीरामजीका अपरिमित बल देखकर सुग्रीबकी प्रीति बढ़ आहन रो aal 
वचः अबश्य करेंगे | वे बार-बार चरणोंमें सिर नवाने लगे | प्रभुको पहचानकर सुग्रीव AAA ह x 
उपज्ञा ग्यान बचन तब वोला । नाथ eat मन WAS ns N 
मिल ge बड़ रिहरि AEs are ॥ ८॥ 
सुख संपति परिवार डाई । सव परिहरि ARES प 
बोले आपकी HATA अत्र मन स्थिर 
जब ज्ञान उन्न हुआ; तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ ! : T a MA, 
£ / बड़प्पन ) सबको में आपको सेवा 
गया । सुख, सम्पत्ति, परिवार और बड़ाई ( बड़प्पन ) सबको CATAL AST की सेवा है 
~ हिं सं अवराधक 
ए सब रामभगति के वाधक | कहाहि खंत तब पद्‌ AIT नह 
म्‌ नाही ॥ ९ 
aa मित्र. ga दुख जग मादी । माया कत) पारम्पर्य ता 
~v 


6 
g 
¢ 
९ क्योंकि आपके चरणोंकी आराधना करनेवाले संत कहते हैं कि ये सब ( सुख) सम्पत्ति आदि ) रामभक्तिके 
। 
| 
। 
ः 
; 
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विरोधी हैं । जगत्‌में जितने भी ag at और सुख-दुःख [ आदि इन्द्र] > सब-के-सब मायारचित हैं, परमार्थतः 
वास्तवमे ) नहीं हैं ॥ ९ ॥ es 5 
; जि परम हित जाखु प्रसादा \ हु राम तुम्ह समन बिषादा ॥ 
सपने जेहि सन होइ लराई । जागे समुझत मन सकुचाई ॥१०॥ 
हे श्रीरामजी | बालि तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी HUG शोकका नाश करनेवाले आप a le 
H oi cL. नमे ड च होण कि लमे भी 
ओर जिसके साथ अब GAA भी लड़ाई aa जागनेपर उसे समझकर मः संकोच होगा [ र्‌ 
il १० It A s 
2 ee कृपा करहु एहि भाती । सब तजि भजनु करौ दिन राती ॥ 
gf बिराग dye कपि बानी । बोले fet रासु saat ॥११॥ 
प्रमो | अब तो इस प्रकार SM कीजिये कि सब छोड़कर दिन-रात मैं आपका भजन ही aX | | } 
हे pee BOE TE TEE SEES शक त आम लत ` 


è 
मा० He R ; ; 
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सुग्रीवकी वैराग्ययुक्त वाणी सुनकर ( उसके क्षणिक वैराग्यको देखकर ) हाथमें धनुष धारण करनेवाले श्रीरामजी 
मुसकराकर बोले--॥ ११ ॥ = 
जो कछु REE सत्य सब सोई | सखा वचन मम सूषा न TE ॥ 
नट मरकट इव सवहि नचावत । रामु खगेस वेद अस गावत ॥१२॥ 
तुमने जो कुछ कहा है, वह सभी सत्य है; परन्तु हे सखा ! मेरा वचन मिथ्या नहीं a ( अर्थात्‌ 
बालि मारा जायगा ओर तुम्हें राज्य मिलेगा ) | [ काकभुझुण्डिजी कहते हैं कि-- | हे पक्षियोंके राजा गरुड़ ! 
नट ( मदारी ) के बंदरकी तरह श्रीरामजी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं ॥ १२ ॥ 
जछै gia संग रघुनाथा । चले चाप सायक गहि हाथा ॥ 
तब रघुपति ga पठावा गर्जेसि जाइ निकट बल पावा ॥१३॥ 
तदनन्तर सुग्रीबको साथ लेकर ओर हाथोंमें धनुष-वाण धारण करके श्रीरघुनाथजी चले | तब 
श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवको बालिके पास भेजा | वह श्रीरामजीका ae पाकर बालिके निकट जाकर 
गरजा ॥ १३ || 


Gad वालि क्रोधातुर धावा | गहि कर चरन नारि समुझावा ॥ 
Gi पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा । ते द्वौ ag तेज बल सीवा ॥१४॥ 
वालि सुनते ही क्रोधमें भरकर वेगसे दोड़ा | उसकी सत्री ताराने चरण पकड़कर उसे समझाया कि 
हे नाथ ! सुनिये, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बलकी सीमा हैं || १४ ॥ 
कोसलेस सुत लछिमन रामा । काहु जीति सकहि संग्रामा ॥१५॥ 
वे कोसलाधीरा द्शरथजीके पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राममे कालको भी जीत सकते हैं Ul १५ ॥ 
दो०-कह बाली सुनु भीरु प्रिय anced रघुनाथ । 
> A aA मारहिं ENI (os w 
जो कदाचि माहि ane तो पुनि होउँ सनाथ ॥ ७॥ 


बालिने कहा--है भीरु ( डरपोक ) प्रिये ! सुनो, श्रीरघुनाथजी समदर्शी हैं | जो कदाचित्‌ वे मुझे 
ARAM तो में सनाथ हो जाऊँगा ( परमपद पा जाऊँगा diel 


चौ०--अस कहि चला महा अभिमानी । तून समान सुग्रीवहि जानी ॥ 
भिरे उभौ वाली अति asi सुठिका मारि nag 
ऐसा कहकर वह महा अभिमानी बालि सुग्रीयको तिनकेके समान जानकर चला 
बाझिने सुग्रीवको बहुत धमकाया और धूँसा मारकर बड़े जोरसे गरजा ॥ १ ॥ 
तब सुग्रीव बिकल होइ भागा । मुष्टि प्रहार ag सम लागा ॥ 
में जो कहा रघुबीर कृपाला । बंधु न होइ मोर यह 


तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा | Bat चोट उसे बज्रके समान लगी | 
हे BIg WAR ! मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बालि मेरा भाई नहीं है, काल 


एकरूप तुम्ह at दोऊ। तेहि 
SS रा) epiki Sata त॒ भा कलिस गई 


Tat ॥ १॥ 
। दोनों भिड़ गये । 


ह काला IR 


[ सुग्रीवने आकर कहा--] 
Se || २ || 


ई सब पीरा ॥ ३॥ 


रूप है | इसी भ्रमसे मैने उसको नहीं मारा | 
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फिर श्रीरामजीने सुग्रीवके दारीरको हाथसे स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर ITH समान हो गया और सारी 
पीड़ा जाती रही ॥ ३ ॥ 
मेली कंठ सुमन के meri पठा पुनि बल देइ बिसाला ॥ 
पुनि नाना विधि भई sufi बिटप ओ देखहिं रघुराई ॥ ४॥ 
तव श्रीरामजीने सुग्रीवके गलेमें फूलोंकी माला डाल दी और फिर उसे वड़ा भारी बल देकर भेजा | 2 
दोनोंमें पुनः अनेक प्रकारसे युद्ध हुआ | श्रीरघुनाथजी वृक्षकी ase देख रहे थे || ४ Il १ 
दोौ०--बहु छल बल सुग्रीव कर RÄ हारा भय मानि | 
मारा बालि राम तब हृदय माझ सर तानि॥८॥ ‘ 
¢ 
६ 
¢ 


सुग्रीवने बहुत-से छळ-बल किये, किन्तु [ अन्तमें ] भय मानकर हृदयसे हार गया । तब श्रीरामजीने 
तानकर वाछिकें हृदयमें बाण मारा || ८ ॥ 


चो०-परा विकल महि सर के लागें | पुनि उठि वेठ देखि प्रभु आगे ॥ 
स्याम गात सिर जटा बनाएँ। अरुन नयन सर चाप चढ़ाएँ ॥ १॥ 
बाणके लगते ही वालि व्याकुल होकर एश्वीपर गिर पड़ा | किन्तु प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको आगे देखकर 
वह फिर उठ बैठा | भगवानका श्याम शरीर है, सिरपर जटा बनाये हैं, छाल नेत्र हैं, बाण लिये हैं और 
धनुष चढ़ाये हैं ॥ १ ॥ 
पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा ॥ 
ee प्रीति मुख वचन कटोरा | वोला frag राम at ata ॥ २॥ 
वालिने बार-बार भगवानकी ओर देखकर चित्तको उनके चरणोमें लगा दिया । प्रभुको पहचानकर 


4 
g 

f 

g 

¢ 

; 

; उसने अपना जन्म सफल माना | उसके हृदयमें प्रीति थी, पर मुखमें कठोर वचन थे। वह श्रीरामजीकी 
८ 

; 

¢ 

| 

र 


ओर देखकर बोला--॥ २ ॥ 

धर्म हेतु अवतरेह गोसाई | me मोहि ब्याध की नाई ॥ 

मैं वेरी सुग्रीव पिआरा। अवशुन कवन नाथ सोहि मारा ॥ ३॥ 

है गोसाई | आपने धर्मकी रक्षाके लिये अवतार लिया है और मुझे व्याधकी तरह ( छिपकर ) मारा ? 
मैं बेरी और सुग्रीव प्यारा ! हे नाथ | किस दोषसे आपने सुझे मारा ! || ३ ॥ 

aga ag भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी ॥ 

इन्हहि gee बिलोकइ जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई nen 

[ श्रीरामजीने कहा-- ] हे मूख ! सुन, छोटे भाईकी off, बहिन, पुत्रकी स्री और कन्या, ये चारों 
समान हैं | इनको जो कोई बुरी दृष्टिसे देखता है, उसे मारनेमें कुछ भी पाप नहीं होता ॥ ४ ॥ 

Ws तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥ 

मम सुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ ५॥ 

है मूढ़! तुझे अत्यन्त अभिमान है | तूने अपनी ख्रीकी सीखपर भी कान ( ध्यान ) नहीं दिया | सुग्रीवको 
मेरी शुजाओंके बलका आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी ! तूने उसको मारना चाहा ! ॥ ५॥ . 

दो०-सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि। 
MW wae में पापी अंतकाल गति तोरि॥९॥ 
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g ILI राई नही चळ सकती । हे प्रभो ! 
[ वालिने कहा-- ] हे श्रीरामजी ! सुनिये) स्वामी (आप ) से सेशे चर्र 


अन्तकालमे आपकी गति ( शरण ) पाकर मैं अब भी पापी ही रहा ! ॥ $ ॥ ae 
। वालि सीस was निज पा 


हा सुनु कृपानिधाना ॥ १॥ 
aaa स्पर्श किया [ ओर 


, 
¢ 
चौ०-- gaa राम अति कोमल वानी 
अचल करों dg wag प्राना। बालि क 4 
बालिकी अत्यन्त कोमल वाणी सुनकर श्रीरामजीने उसके सिरको अपने | १ 
qal- ] में GER शरीरको अचल कर दूँ) TA ्राणोंको रक्खो | बालिने MT SS à ? 
जन्म जन्म सुनि जतु कराहीं | अंत राम FE SEGA qe ? 
ag नाम बल संकर कासी | देत सबहि सम गाते siggi à R ऽ 
मुनिगण जन्म-जन्ममें ( प्रत्येक IAÑ) [ अनेकों प्रकारका ] साधन करते रहते ह | फिर भी ही ? 
उन्हें “राम? नहीं ae आता ( उनके मुखसे रामनाम नहीं निकलता ) | जिनके नामके बर्से शकरजी काशीने 2 
सबको समानरूपसे अविनाशिनी गति ( मुक्ति ) देते है ॥ २ ॥ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा | बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा ॥ ३ ॥ g 
वह श्रीराम खयं मेरे नेत्रोंके सामने आ गये हैं । हे प्रमो ! ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा १।।३॥ Q 
SoA नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहिं श्रुति गावहीं । 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कवहुँक पावहीं ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान वस प्रभु कहेउ राखु खरीरही | 
अस कवन सठ aS काटि सुरतरु बारि करिहि बबूरही ॥ १॥ 
श्रुतियाँ “नेति-नेति कहकर निरन्तर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मनको जीतकर 
एवं इन्द्रियोंको [ विषयोंके रससे सर्वथा | नीरस बनाकर मुनिगण ध्यानमें जिनकी कभी कचित्‌ ही झलक 
पाते हैं, वे ही प्रभु ( आप ) साक्षात्‌ मेरे सामने प्रकट हैं | आपने मुझे अत्यन्त अभिमानवर जानकर यह कहा ¢ 
कि तुम शरीर रख लो । परन्तु ऐसा मूर्ख कीन होगा जो हठपूर्वक कव्पवृक्षकों काटकर उससे बबूरके बाड़ ¢ 
लगावेगा ( अर्थात्‌ पूर्णकाम बना देनेवाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीरकी रक्षा चाहेगा ! )॥ १॥ ¢ 
aq नाथ करि करुना AARE देहु जो बर मागऊँ। ¢ 
जेहि जोनि जन्मों कर्म बस तहँ राम पद्‌ अलुरागऊँ॥ ८ 
यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्र प्रभु लीजिऐ । ¢ 
गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए. ॥२॥ 
४ 
¢ 


a है नाय ! अब gan दयादृष्टि कीजिये, और मैं जो बर माँगता हूँ उसे दीजिये । मैं कर्मवश 
जिस योनिमें जन्म छू वहीं श्रीरामजी ( आप ) के चरणोंमें प्रेम करूँ । है कल्याणप्रद प्रभो । यह भेरा पुत्र 
अंगद विनय ओर बलमें मेरे ही समान है, इसे स्वीकार ee 


कीजिये | ओर हे देवता औ यों 
< ता ओ रे 
Ag पकड़कर इसे अपना दास बनाइये || २॥ bo i 


दो०-रामचरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग । 


सुमन मार जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग Wee  . 


श्रीरामजीके चरणोंमें दृढ़ प्रीति करके बालिने शरीरको वैसे awe 
अपने गलेसे फूलोंकी माछाका गिरना न जाने || १० ॥ दी ( आसानीसे ) त्याग दिया जले हाथी 
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चराम बालि निज धाम पठावा | नगर लोग सब व्याकुल धावा ॥ 
नाना बिधि विलाप कर तारा। छूटे केस न देह सँभारा ॥ १॥ : 
श्रीरामचन्द्रजीने बालिको अपने परमधाम भेज दिया | नगरके सव लोग व्याकुळ होकर दोड़े । 


वालिकी स्री तारा अनेकों प्रकारसे विछाप करने लगी | उसके बाल Pret हुए हैं ओर देहकी सँभाळ 
नहीं है ॥ १ ॥ 


K 
g 
तारा बिकल देखि रघुराया । दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया ॥ 
छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥२॥ 
i ताराको व्याकुल देखकर श्रीरघुनाथजीने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया ( अज्ञान ) हर ली | [ उन्होंने 
१ कहा-- ] थ्वी) जल, अभि, आकाश और वायु, इन पाँच तत्त्वोंसे यह अत्यन्त अधम दरीर रचा गया है ॥ २ ॥ 
६ प्रगट सो ag तव ant सोचा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
g उपजा ग्यान चरन तब लागी । लीन्हेसि परम भगति वर मागी ॥ ३॥ 
R वह शरीर तो [ प्रत्यक्ष ] तुम्हारे सामने सोया हुआ है, ओर जीव नित्य है; फिर तुम किसके लिये रो रही 
हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब वह भगवानके चरणों लगी और उसने परम भक्तिका वर माग लिया | ३॥ 
उमा दारु जोषित की नाई। सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
तब gia amg दीन्हा । aan कर्म बिधिवत सब कीन्हा ॥ ७॥ 
[ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा ! खामी श्रीरामजी सबको कठपुतलीकी तरह नचाते हैं | तदनन्तर 
श्रीरामजीने सुग्रीवको आज्ञा दी और सुग्रीबने विधिपूर्वक बालिका सब मृतक-कर्म किया ॥ ४ ॥ 
राम कहा wate समुझाई। राज देह सुग्रीवहि जाई॥ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा | चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ ५॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाई लक्ष्मणकों समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीबको राज्य दे दो | 
श्रीरघुनाथजीकी प्रेरणा ( आज्ञा ) से सब लोग श्रीरघुनाथजीके चरणोंमे मस्तक नवाकर चले ॥ ६ ॥ 
दो०--लछिमन तुरत बोलाए पुरजन FA समाज | 
राजु दीन्ह सुग्रीव कहे अंगद कहं जुबराज॥ ११॥ 
लक्ष्मणजीने तुरंत ही सब नगरनिवासियोंको और ब्राह्मणोंके समाजको बुला लिया और [ उनके सामने ] 
) सुग्रीवको राज्य और अंगदको युवराजपद दिया॥ ११५॥ i र 
चौ०--उमा राम सम हित जग माहीं । गुरु पितु मातु बंधु पु नाही ॥ 
सुर नर सुनि सब के यह रीती । स्वाथ लागि ace सब प्रीती ॥ १॥ 
> हे पार्वती | जगतमें श्रीरामजीके समान हित करनेवाला गुरु, पिता, माता; बन्छु ओर स्वामी कोई नहीं 
है । देवता, मनुष्य और सुनि सबकी यह रीति है कि सायके लिये ही सब प्रीति करते हैं॥ १॥ 
! वालि त्रास age दिन राती। तन बहु अन चितो जर छाती .॥ 
) सोइ gata कीन्ह कपिराऊ | अति कृपाल रघुबीर Gam ॥ २॥ 
जो सुग्रीव दिन-रात बालिके भयसे व्याकुळ रहता था) जिसके शरीरमें बहुत-से घाव हो गये थे और 
जिसकी छाती चिन्ताके मारे जला करती थी) उसी सुग्रीवको उन्होने वानरोंका राजा बना दिया। श्रीरासचन्द्रजीका 
9 स्वभाव अत्यन्त ही पाळ है ॥ २॥ 
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जानतहुँ अस प्रभु परिहरहीं । काहे न विपति जाल नर परहीं ॥ 
पुनि gak लीन्ह बोलाई । बहु प्रकार qA सिखाई ॥ ३॥ ¢ 
जो छोग जानते हुए भी ऐसे प्रभुको त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्तिके जालमें HH 2 फिर श्रीरामजीने (1 
सुग्रीवको बुला लिया ओर बहुत प्रकारसे उन्हें राजनीतिकी शिक्षा दी || ३ ॥ j 
कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा । पुर न जाउँ दस चारि बरीसा ॥ ¢ 
गत wm बरषा रितु आई। रहिहडँ निकट सेल पर छाई ॥ ४॥ 
फिर प्रभुने कहा--हे वानरपति सुग्रीव ! सुनो, मैं चौदह वर्षतक गाँव ( बस्ती ) में नहीं जाऊँगा | ? 
ग्रीष्मऋतु बीतकर वर्षाऋत आ गयी | अतः में यहाँ पास ही पर्वतपर टिक रहूँगा ॥ ४ ॥ ? 
` अंगद सहित करहु तुम्ह राजू । संतत हृदयँ ate मम काजू ॥ 
जब सुग्रीव भवन फिरि आए । रामु प्रबरषन गिरि पर छाए ॥५॥ 


= 


ठम अंगदसहित राज्य करो | मेरे कामका हृदयमें सदा ध्यान रखना | तदनन्तर जब सुग्रीवजी घर 
लोट आये, तब श्रीरामजी प्रवर्षण पर्वतपर जा टिके || ५ ॥ 


दो०--प्रथमहिं tare गिरि ger राखेउ रुचिर बनाइ | 
राम कृपानिधि कछु दिन बास करहिंगे आइ॥ 22 11 


देवताओंने पहळेसे ही उस पर्व गुफाको ने सो 
ee Š ही i qaaa एक गुफाको सुन्दर बना (सजा ) रक्खा था। उन्होंने सोच रक्रा f 
aA खान श्रीरामजी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे | १२ || R 
चो०-सुंद्र बन कुसुमित अति सो j नि 
= a ऊँडमित अति सोभा । शुंजत मधुप निकर मधु लोभा ॥ ; 
द्‌ फल पत्र ते 
मूः खुहाए । भए बहुत जब ते IJ आए ॥१॥ ¢ 
खुन्दर वन RET हुआ अत्यन्त सुशोभित दै | मधुके लोमसे भौंरोंके मूह युं हे 
sa । मधुके लोभसे भोरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं | जबसे ¢ 
ce सुन्दर K [ल) फल ओर पत्तोंकी बहुतायत हो गयी || १ | ¢ 
2 मनोहर सेल अनूपा । रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा ॥ ¢ 
"उक्र खग शुग तजु धरि देवा | करहि सिद्ध मुनि प्रभु के से 
मनोहर और अनुपम पर्वतको देखकर देवताओंक्र 
T PURAR दवताओके सम्राट श्रीरामजी छोटे भाईसहित वहाँ 
सिद्ध ओर 7 Tt A ओके > : AS 
सिद्ध और मुनि भौंरों, पक्षियों और पशुओआके शरीर धारण करके प्रभुकी सेवा = लगे ॥ २ a ey 
मंगलरूप बन 
pk भयड ह यत तब ते । कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ ¢ 
सला आंत gA सुहाई । सुख आसीन तहाँ द्रौ भाई ॥ ३॥ ¢ 
जबसे रमापति dag वहां निवास किया तबसे वन मज्जञलखरूप हो गया | सुर स्फटिकम ¢ 
एक अत्यन्त उज्ज्वल शिला है | उसपर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं || ३॥ SS K 
कहत अनुज 'सन कथा अनेका | भगति विरति नृपनीति विवेका ¢ 
बरघा काल मेघ नभ छाए | गरजत लागत i ¢ 
¢ 


श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसे भक्ति, वैराग्य, राजनीति औ 


वर्षाकालमें आकाशमें छाये हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुाबने > ae अनेकों कथाएँ कहते हैं | 
| ४ || 
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फटिक सिला अति ga सुहाई । सुख आसीन तहाँ st भाई ॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका | भगति बिरति च्रपनीति बिबेका ॥ 
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गृही बिरति रत हरष जस बिष्नुभगत कहूँ देखि ॥ १३॥ = 


[ श्रीरामजी कहने लछगे-- ] हे लक्ष्मण ! देखो, मोरोंके झुंड mdp देखकर नाच रहे हैं । जेसे 
वेराग्यमें अनुरक्त wee किसी विष्णुभक्तको देखकर हर्षित होते हैं ॥ १३॥ RT Ss 
चो०-घन घमंड नभ गरजत धोरा । प्रिया हीन डरपत मन मोरा। £ 

दामान दमक रह न घन माहीं | खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ Ci. D 


OTHE वादळ धुमड़-घुमड़कर घोर गर्जना कर रहे हैं | प्रिया सीताजी ) ) के बिना मेरा मॅन डर % 
रहा हं । | बिजलीकी चमक बादलमें ठहरती नहीं, जेसे दुष्टकी प्रीति स्थिर नहीं रहती ॥ १॥ ee 


f= 
+ 


वरपांह जलद भूमे निअराए। जथा नवहिं बुध विद्या पाएँ॥ 
बूंद अधात सहहि गिरि कंसे । खल के वचन -संत सह RA ॥२॥ | 


वादळ प्रथ्वीके समीप आकर ( नीचे उतरकर ) बरस रहे हैं, जेसे विद्या पाकर विद्वान्‌ नम्र दो. जाते | 
| बूँदोंकी चोट पर्वत केसे सहते हैं, जेसे दुष्टोंके वचन संत सहते हैं | २॥ - = 


छुद्र नदी भरि चली तोराई। जस aks धन खल इतराई ॥. . | 
भूमि परत भा aac पानी। जनु जीवहि माया लपटानी van 
` छोटी नदियाँ भरकर [ किनारोंको ] ठुड़ाती हुई चलां, जैसे थोड़े धनसे भी दुष्ट इतरा जाते हैं ( मर्यादाका «2 
त्याग कर देते हैं ) | प्रथ्वीपर पड़ते ही पानी गँदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीवके माया लिपट गयी हो ॥ ३॥ . [ 
alate समिटि जल भरहि तलावा | जिमि सदगुन सजन पहि आचा tl 
सरिता जल जलनिधि महूँ जाई । होइ अचल जिमि. जिव हरि पाई uel 
जल एकत्र हो-होकर तालावोंमें भर रहा है, जैसे सदुण | एक-एककरः] सजनके पास चले आते हैं । नदीका जळ DE 
समुद्रमें जाकर वेसे ही स्थिर हो जाता है, जेसे जीव श्रीहरिको पाकर अचल (आवागमनसे मुक्त ) हो जाता है ॥ ४॥ | ) 5 
दो०--हरित भूमि तन संकुल समुझि we नहिं पंथ | 
जिमि पाखंड बाद तें Ya AR सदग्रंथ॥ १४॥ 
पृथ्वी घाससे परिपूर्ण होकर हरी हो गयी है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते । जैसे पाखण्ड मतके 
प्रचारसे aga गुप्त ( SA) हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 
चौ०-दाढुर धुनि ag दिसा सुहाई | वेद पढ़हिं जनु बड़ समुदाइई ॥ 
नव पुव भए विटप है साधक मन जस मिले विवेका ॥ १ 


चारों दिशाओंमे मेढकोकी ध्वनि ऐसी लगती है, मानो विद्यार्थियोंके समुदाय बेद पढ़ र 
अनेकों gait नये पत्ते आ गये हैं, जिससे वे ऐसे ar एवे सुशोभित हो गये हैं जैसे साधकका मन विवेक 
( ज्ञान ) प्राप्त होनेपर हो जाता है ॥ १ ॥ क र 
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रहा ( उनकी एक भी adi चलती ) | धूल कहीं खोजनेपर भी नहीं मिळती, जेसे क्रोध धमका दू 


है ( अर्थात्‌ क्रोध आवेश होनेपर धर्मका ज्ञान नहीँ रह जाता) ॥ २॥ ० क 
ससि संपन्न सोह महि कैसी । उपकारी के सर्पत a 


निसि तम घन खद्योत विराजा । ag दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥ ae 
aaa युक्त ( लहलहाती हुई खेतीसे हरी-भरी ) eet केसी शोभित हो रही जैसी उपकारी पुरुषकी 
सम्पत्ति | रातके घने अन्धकारमें जुगनू शोभा पा रहे हैं; मानां दम्मियोंका समाज आ जुटा हो ॥ ३ ॥ 
nea चलि फूटि किआरीं । जिमि सुतंत्र भए विगराह नारा ॥ 
कृषी निरावहिं चतुर किसाना । जिमि बुध तजहि मोह मद माना ॥४॥ 
भारी वर्षासे खेतोंकी कयारियाँ फूट चली हैं; जेे स्तत्र होनेसे frat बिगड़ जाती हैं | चठ॒र किसान 
Saat निरा रहे हैं ( उनमेंसे घास आदिको निकालकर फेंक रहे हैं ) | जसे विद्वान्‌ लोग मोह, मद आर 
मानका त्याग कर देते हैं ॥ ४ ॥ 
देखिअत चक्रवाक खग नाहीं । कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं ॥ 
ऊघर वरघइ तन नहि जामा | जिमि हरिजन fea उपज न कामा ॥५॥ 
चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रहे हैं, जेसे कलियुगको पाकर धर्म भाग जाते हैं । ऊसरमें वर्षा होती 
है, पर वहाँ घासतक नहीं उगती । जेसे हरिभक्तके हृदयमें काम नहीं उत्पन्न होता || ५ ॥ 
बिविध जंतु संकुल महि भ्राजा। प्रजा ae जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जहुँ ae रहे पथिक थकि नाना । जिमि इंद्रिय गन उपजे ग्याना ॥ ६॥ 
पृथ्वी अनेक तरहके shale भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जेसे सुराज्य पाकर प्रजाकी बृद्धि 
होती है | जहाँ-तहाँ अनेक पथिक थककर SR हुए हैं, जेसे ज्ञान saa होनेपर staat [ शिथिल होकर 
विषयोकी ओर जाना छोड़ देती हैं ] ॥ ६ ॥ 
दो०-कबहुँ प्रबल बह मारुत Te ae मेघ बिलाहिं | 
जिमि कपूत के उपजे कुल agd नसाहिं॥ १५(क)॥ 
कभी-कभी वायु बड़े जोरसे चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ-तहाँ गायब हो जाते हैं । जैसे कुपुत्रके 
उत्पन्न होनेसे कुलके उत्तम धमं ( श्रेष्ठ आचरण ) नष्ट हो जाते हैं || १५ ( क ) ॥ 
कबहु [दवस मह dS तम॒ कबहुक प्रगट पतंग | 
Tatas उपज भ्यान [जाम पाइ FAT BAT | १५ (ख) |] 
कभी [ बादलोंके कारण | दिनमें घोर अन्धकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं । जैसे 
कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और GAT पाकर उत्नन्न हो जाता है ॥ १५ ( ख )॥ 
चौ०-बरघा बिगत सरव रितु आई। लछ्तिमनः fag परम सुहाई ॥ 
फूल काख सकल महि छाई । जनु वरषाँ कृत gaz बुढ़ाई UR N 


हे लक्ष्मण ! देखो) वर्षा बीत गयी और परम सुन्दर शरद-ऋतु आ गयी। 
फूले हुए 
पृथ्वी छा गयी | मानों वर्णाऋतुने [ कासरूपी सफेद बालोंके रूपमे ] अपना बुढ़ापा | 7 


उदिति अगस्ति पंथ जल सोषा। जिमि sae सोषइ संतोषा ॥ 


सरिता सर fas जल सोहा । संत हृदय जस गत मद 
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मोहा ॥ २॥ 
23०७ ०३, >3. >3, 
. CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 

bh. ee 


ret en 1 
4 Ce 3 aE EAV EESE ST 


BOLL SIN LN LN NS DIDI DL DIDI DLMIJFUVPBSGVS US US LG LGU GULF VG RN RNR BN Bd 


नदी ओर तालाबोंका जळ धीरे-धीरे सूख रहा है | 38 ज्ञानी (विवेकी ) पुरुष ममताका त्याग 
RI जानकर खंजन पक्षी आ गये । जेसे समय पाकर सुन्दर सुक्त आ जाते हैं ( पुण्य प्रकट हो जाते हैं ) 
पंक न रेनु सोह असि acti नीति निपुन नृप के जसि करनी ॥ 
जल संकोच विकल भई मीना । अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना ॥४॥ 


न कीचड़ है न धूल; इससे धरती [ निर्मल होकर ] ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीतिनिपुण राजाकी 


करनी | जलके कम हो जानेसे मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं, जेसे मूख ( विवेकञून्य ) कुठम्बी ( गहस्थ ) धनके 
बिना व्याकुळ होता है ॥ ४ ॥ 


fg घन निर्मल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आखा ॥ 
कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी। कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥५॥ 


विना वादलोंका निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवद्भक्त सब आशाओंको छोड़कर 


सुशोमित होते हैं | कहीं-कहीं ( विरले ही स्थानोंमें ) शरद्ञ्चतुकी योड़ी-थोड़ी वर्षा हो रही है | जेसे कोई विरले 
ही मेरी भक्ति पाते हैं ॥ ५ ॥ 


दो०--चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक भिखारि | 


R जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि॥ १६॥ 
९ [ Res पाकर ] राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी [ क्रमशः विजय, तप) व्यापार और 
? भिक्षाके लिये ] हर्षित होकर नगर छोड़कर चले | जेसे श्रीहरिकी भक्ति पाकर चारों आश्रमवाले [ नाना प्रकारके 
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9 साधनरूपी ] श्रमोंको त्याग ॥ १६ ॥ 

) चौ०--खुखी मीन जे नीर amar जिमि हरि सरन न एकड बाधा ॥ 
फूल कमल सोह सर केसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा ॥ १॥ 
¢ जो मछलियाँ अथाह जलमे हैं, वे सुखी हैं, जेसे श्रीइरिके शरणमें चले जानेपर एक भी बाधा नहीं 
X रहती | कमलोंके फूलनेसे तालाब केसा शोभा दे रहा है, जेसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होनेपर शोभित होता है ॥१॥ 
® गुंजत मधुकर मुखर अनूपा । सुंदर खग रब नाना रूपा ॥ 
चक्रबाक मन ga निसि wt । जिमि gia पर संपति देखी ॥२॥ | 
à भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूँज रहे हैं, तथा पक्षियोंके नाना प्रकारके सुन्दर शब्द हो रहे हैं। | 
> रात्रि देखकर चकवेके मनमें बैसे ही Sea हो रहा है, जेसे दूसरेकी सम्पत्ति देखकर दुष्टको होता है ॥ २ II 
) चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि ga लहइ न संकरद्रोही ॥ | 
¢ 
¢ 
९ 
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सरदातप निसि ससि अपहरई । संत दरस जिमि पातक टरई॥३॥ | = 
पपीहा रट लगाये है, उसको बड़ी प्यास है । जेसे श्रीशंकरजीका द्रोही सुख नहीं पाता (सुखके लिये YD - 
झीखता रहता है ) | शरद्‌ ऋत॒के तापको रातके समय चन्द्रमा हर लेता है | जैसे संतो के दर्शनसे पाप दूर हो जाते SUA 
देखि इंदु चकोर समुदाई । चितवहि जिमि हरिजन हरिपाई॥ | 
मसके दंस बीते हिम त्रासा । जिंमि द्विज द्रोह किएँ 
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Safi जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ । 
सदगुर मिलें जाहि जिमि संसय श्रम समुदाइ॥ १७॥ 

i [ वर्षाऋतुके कारण ] प्रथ्वीपर जो जीव भर गये थे, वे शरदऋतठुकों पाकर aa ही नष्ट हो गये जेसे 

i BAYER मिल जानेपर सन्देह और भ्रमके समूह नष्ट हो जाते हैं ॥ १७ ॥ 

६ चौ०--बरषा गत निर्मल रितु आई | सुधि न तात सीता के पाई ॥ 

$ एक वार See सुधि जानों | awe जीति निमिष nŠ आनों ॥ १॥ 

2 वर्षा बीत गयी, निर्मल शरद्‌ऋतु आ गयी | परन्तु हे तात ! सीताकी कोई खबर नहीं मिली ! 

एक बार केसे भी पता पाऊँ तो कालको भी जीतकर पलभरमें जानकीको ले आऊँ ॥ १ ॥ 

कतहँ tes जो जीवति होई। तात जतन करि आनउँ सोई ॥ 

६ 

; 


सुग्रीब्ट सुधि मोरि विसारी। पावा राज कोस पुर नारी ॥२॥ 
कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हें तात ! aa करके में उसे अवश्य लाऊँगा | राज्य, खजाना; नगर 
ओर स्त्री पा गया, इसलिये सुग्रीवने भी मेरी सुध भुला दी ॥ २ N 
जेहि सायक मारा मैं बाली | तेहिं सर हतों मूढ़ कहँ काली ॥ 
wg कृपा छूटहि मद मोहा। ता कहूँ उमा कि सपनेहँ कोहा ॥ ३॥ 
जिस बाणसे मैंने बालकों मारा था, उसी वाणसे कल उस मूढ़को माहँ | [ शिवजी कहते हँ-- ] 
R उमा ! जिनकी कृपासे मद ओर मोह छूट जाते हैं उनको कहीं खम्ममें भी क्रोध हो सकता है ! [ यह तो 


) लीलामात्र है ] ॥ ३॥ 

y जानहि यह चरित्र मुनि ग्यानी। Gre रघुबीर चरन रति मानी | 

४ लक्षिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । धनुष age गहे कर वाना ॥४॥ 

¢ ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्रीरधुनाथजीके चरणोंमें प्रीति मान ली है ( जोड़ ळी है » वे ही इस चरित्रको 

> ( लीलारहस्यको ) जानते हैं | लक्ष्मणजीने जब प्रभुको क्रोधयुक्त जाना, तत्र उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण 

४! हाथमें ले लिये || ४ II | 

; दोौ०--तबव॒ अनुजहि aaa रघुपति करुना सींव | 

भय देखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीव Mt १८॥ 

0 तब दयाकी सीमा श्रीरचुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको समझाया कि है तात ! सखा सुग्रीवो 

|! केवळ भय दिखलाकर ले आओ [ उसे मारनेकी बात नहीं है ]॥ १८ ॥ i 
= चो०-इहाँ पवनस्रुत TH बिचारा । राम ag सुग्रीव बिसारा ॥ 

oo जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा ॥ १ N 
2 यहाँ ( किष्किन्धा नगरीमें ) पवनङुमार श्रीहनुमान्‌जीने विचार किया कि सुग्रीवने श्रीरामजीके कार्यको 
ò ` दिया | उन्होंने सुग्रीवके पास जाकर चरणोमें सिर नवाया [ साम, दान, दण्ड, भेद ) चारों प्रकारकी नीति = 


उन्हें समझाया || १ ॥ 
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सुनि git परम भय माना । fet मोर हरि लीन्हेउ ग्याना ॥ 

अव मारुतखुत दूत समूहा ag जहाँ ae वानर जूहा ॥२॥ 


हनुमानजीके वचन सुनकर सुग्रीवने बहुत ही भय माना | [ और कहा-- ] विषयोंने मेरे ज्ञानकों 
हर लिया | अब है पवनसुत | जहा-तहा वानरोंके यूथ रहते हैं; वहाँ दूतोंके समूहोंको भेजो || २ ॥ 


mez पाख AG आवन जोई। मोरे कर ताकर वध होई ll 
तव agia वोलाए दूता । सब कर करि सनमान बहुता ॥ ३॥ 


P Taaa 
आर कहला दो कि एक पखवाड़ेमें ( पंद्रह दिनोंमें ) जो न आ जायगा, उसका मेरे हाथों वध होंगा। . 
तब हनुमानजीने दूतोंकों बुछाया ओर सबका बहुत सम्मान करके--|। ३ ॥ 


भय अरु प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनन्हि सिर नाई ॥ 
एहि अवसर लछिमन पुर आए | क्रोध देखि we तहँ कपि धाए uel 
सबको भय, प्रीति ओर नीति दिखलायी | सब बंदर चरणोंमें सिर नवाकर चले | इसी समय लक्ष्मण- 
जी नगरमें आये | उंनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ-तहाँ भागे || ४ ॥ 
दो०--धनुष चढ़ाइ कहा तव जारि करूँ पुर छार । 
व्याकुल नगर देखि तब आयउ बालिकुमार ॥ १९॥ 


तदनन्तर लक्ष्मणजीने TIT चढाकर कहा कि नगरको जलाकर अभी राख कर दूँगा | तब नगरभरको 
व्याकुल देखकर बाळिपुत्र अंगदजी उनके पास आये.॥ १९ ॥ 


2 


| 
R 


चों०--चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही | लछिमन अभय aie तेहि दीन्ही ॥ 
क्रोधचंत लखिमन सुनि काना । कह कपीस अति भयँ अकुलाना ॥ १॥ 
अंगदने उनके चरणोंमें सिर नवाकर विनती की ( क्षमायाचना की ) | तब लक्ष्मणजीने उनको अभय 
वाह्‌ दी ( सुजा उठाकर कहा कि डरो मत ) । सुग्रीवने अपने कानोंसे लक्ष्मणजीको क्रोधयुक्त सुनकर भयसे ४ 
अत्यन्त व्याकुळ होकर कहा--॥। १ ॥ । 
Gi agia संग ले तारा | करि बिनती समुझाउ कुमारा ॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना । चरन बंदि sy सुजस बखाना ॥२॥ 
हे हनुमान्‌] ठुम ताराको साथ ले जाकर विनती करके राजकुमारको समझाओ (समझा-बुझाकर सान्त करो ) | 
हनुमानजीने तारासदित जाकर लक्ष्मणजीके चरणोंकी बन्दना की ओर प्रभुके सुन्दर यशका बान किया || R I 
करि विनती मंदिर लै आए | चरन पखारि da बैठाए ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि सुज लछिमन कंठ लगावा ॥ ३॥ 
वे विनती करके उन्हें महलमें ले आये तथां चरणोंको धोकर उन्हें पँगपर बैठाया | तब वानरराज. 
सुग्रीवने उनके चरणोंमें सिर नवाया ओर लक्ष्मणजीने हाथ पकड़कर उनको गलेसे लगा लिया ॥ ३ || 
नाथ बिषय सम मद्‌ कछु नाहीं । सुनि मन मोह करइ छन माहीं ॥ 
ga विनीत बचन सुख पावा | लछिमन तेहि बहु बिधि समुझावा len 
[ सुग्रीवने कहा-- ] हे नाथ ! विषयके समान ओर कोई मद नहीं है | यह मुनियोंके मनमें भी | 
्षणमात्रमे मोह उत्पन्न कर देता है [ फिर में तो विषयी जीव ही ठहरा ] | सु्रीवके विनययुक्त वचन सुनकर | 
लक्ष्मणजीने सुख पाया ओर उनको बहुत प्रकारसे समझाया || ४ ॥ द 
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पवन तनय सब कथा gael जेहि बिधि गए दूत समुदाई ॥५॥ 
तब पवनसुत हनुमानजीने जिस प्रकार सब दिशाओंमें दूतोंके समूह गये थे वह सब हाल सुनाया ॥५॥ 


दो०--हरषि चले सुग्रीव तव अंगदादि कपि साथ | 
रामानुज आगें करि आए we रघुनाथ॥२०॥ 
तब अंगद आदि वानरोंको साथ लेकर ओर श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मगजीको आगे करके ( अर्थात्‌ 
उनके पीछे-पीछे ) सुग्रीव हर्षित होकर चले, ओर जहाँ रघुनाथजी थे वहाँ आये || २० ॥ 


चो०-नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि ag alka खोरी ॥ 
अतिसय प्रबल देव तव माया | छूटर राम करहु जा दाया ॥१॥ 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीबने कहा--हे नाथ | मुझे कछ भी दोष नहीं 
है। हे देव |! आपकी माया अत्यन्त ही प्रबळ है | आप जब दया करते हें, हे राम ! तभी az ged है ॥ १॥ 
वषय बस्य झुर नर मुने खामी । में wat पखु कपि अति' कामी ॥ 
नार नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा pas 


हे खामी ! देवता, मनुष्य ओर मुनि सभी विषयोंके बशामें हैं | फिर में तो पामर पशु ओर पशुओंमे 
भी अत्यन्त कामी बंदर हूँ | Star नयन-बाण जिसको नदा SM, जां भयङ्कर क्रोघरूपी अंधेरी रातमें भी 
जागता रहता है ( क्रोधान्ध नहीं होता ) ॥ २ || 


लोभ पाँस जेहि गर न Sera । सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 

यह गुन साधन तें नहिं होई । तुम्हरी कृपा पाच कोइ कोई ॥ ३॥ 

आर लोभकी फासीसे जिसने अपना गला नह बधाया, हे रघुनाथजी ! वह मनुष्य आपहीके समान 
है । ये गुण साधनसे नहीं प्राप्त होते | आपकी कृपासे ही कोई-कोई इन्हें पाते हैं || ३ ॥ 

तब रघुपति बोले मुसुकाई। तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ 

अब सोइ जतनु करहु मन लाई । जेहि विधि सीता कै सुधि पाई nen 


तब श्रीरघुनाथजी मुसकराकर वाळ-हे भाई ! तुम मुझे भरतके समान प्यारे हो | अब मन लगाकर 
बही उपाय करो जिस उपायसे सीताकी खबर मिले || ४ || 


दो०-एहि बिधि होत बतकही आए वानर जूथ | 
नाना बरन सकल RA देखिआ कीस बरूथ N २१॥ 


इत प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरोंके यूथ.( झुंड ) आ गये 
ia दिखायी । अनेक रंगे 
सब दिशाओंमें दिखायी देने लगे |) २१ ॥ ) रंगोंके वानरोंके दल 


र मे 
Re कटक उसा मैं देखा। सो मूरुख जो करन 
आई राम पद्‌ नावहिं माथा। निरखि agg 
[ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा ! वानरोंकी वह 


वह महान्‌ मूर्ख है | सब वानर आ-आकर श्रीरामजीके चरणे 
श्रीमुखके दर्शन करके कृतार्थ होते हैं | १ ॥ 


चह लेखा ॥ 
33 सब होहि सनाथा ॥ १॥ 


सेना मैंने देखी थी | उसकी जो गिनती करना चाहे 
मिं मस्तक नवाते हैं और [ सोन्दर्य-माधुर्यनिधि ] 


CC-0. In Public Domain. UP’ State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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k किष्किन्धाकाण्ड # ६१३ 
DEDEDE OLLIE DECI TO OLIVA VIS 
अस कपि एक न सेना माही । राम कुसल जेहि पूछी नाही ॥ 
यह कछु नहिं प्रभु ae अधिकाई । विखरूप ama रघुराई ॥२॥ ¢ 
सेनामें एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्रीरामजीने कुशल न get हो | wah लिये यहा कोई ¢ 
बात नहीं है | क्योकि श्रीरघुनाथजी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं ( सारे रूपों ओर सब स्थानोंमें हैं ) || २ ॥ ¢ 
ae जहाँ तहँ mag पाई | कह सुग्रीव wale समुझाई ॥ ६ 
राम काजु अरु मोर निहोरा वानर qa जाइ ae ओरा ॥३॥ ¢ 
आज्ञा पाकर सब जहा-तहाँ खड़े हो गये | तब सुग्रीवने सबको समझाकर Hal कि हे वानरोंके समूहों ! ( 
यह श्रीरामचन्द्रजीका कार्य है और मेरा निहोरा ( अनुरोध ) है; ठुम चारों ओर जाओ ॥ ३ ॥ | 
जनकसुता कहूँ खोजहु जाई। मास faa महँ आणइु भाई ॥ 
अवधि मेटि जो fa gA पाएँ | war वनिहि सो मोहि मराएँ ॥४॥ Q 
और जाकर जानकीजीको खोजो ! हे भाई ! महीनेमरमें वापस आ जाना | जो [ महीनेभरकी ] अवघि 
विताकर विना पता लगाये ही लौट आयेगा उसे मेरेद्वारा मरवाते ही बनेगा ( अर्थात्‌ मुझे उसका वध 
करवाना ही पड़ेगा ) || ४ Il 
दो०--बचन सुनत सव वानर Fe ae चले तुरंत | ६ 
तब gii बोलाए अंगद नल हनुमंत ॥ २२॥ 6 
सुग्रीवके वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ-तहाँ ( भिन्न-भिन्न दिशाओंमें ) चल दिये | तब सुग्रीवने 
अंगद) नळ, हनुमान्‌ आदि प्रधानःप्रधान योद्धाओंको बुलाया [ ओर कहा- | ॥ २२ ॥ 
चौ०-सुनहु नील अंगद हनुमाना । जामवंत मतिधीर खुज़ाना ॥ 
सकल gue मिलि दच्छिन जाह । सीता सुधि Ge सब. काहु ॥ १॥ 
हे धीरबुद्धि ओर चतुर नील, अंगद, जाम्बवान्‌ और हनुमान्‌ ! तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण 
दिशाको जाओ और सब किसीसे सीताजीका पता पूछना ॥ १ ॥ 
मन क्रम बचन सो जतन are । रामचंद्र कर काजु sare ॥ 
ag पीठि सेइअ उर आगी । aie सर्व भाव छल त्यागी ॥ २॥ 


सम्पन्न ( सफल ) करना । सूर्यको पीठसे ओर अझिको हृदयसे ( सामनेसे ) सेबन करना चाहिये । परन्तु स्वामीकी 
सेवा तो छल छोड़कर सर्वभावसे ( मन) वचन) BAS ) करनी चाहिये Ul R N 
तजि माया सेइअ परलोका । मिटहि सकल भवसंभव सोका ॥ 
देह धरे कर यह फलु भाई | भजिअ राम सब काम बिहाई ॥ ३॥ : 
माया ( विषयोंकी ममता-आसक्ति ) को छोड़कर परलोकका सेवन ( भगवानके दिव्य घामकी प्रासतिके 
` लिये भगवत्सेवारूप साधन ) करना चाहिये) जिससे भव ( जन्म-मरण ) से उत्पन्न सारे शोक सिट जाये । हे 
भाई ! देह धारण करनेका यही फल है कि सब्र कामोको ( कामनाओंको ) छोड़कर श्रीरामजीका भजन ही 
किया जाय ॥ ३ ॥ - 1 
सोइ yaa सोई बड़भागी । जो रघुबीर चरन 
ag मागि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत 


PRT ld CPI SSIS 


CC-O. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow स 
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मन) वचन तथा कर्मसे उसीका ( सीताजीका पता लगानेका ) उपाय सोचना | श्रीरामचन्द्रजीका कार्य ९ 


he 


m 
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oe aw ५७,७४७. ४) 
BW DWIWO DIODE ODODE DE DE SFY Sd 


सद्रणोंको पहचाननेवाला ( गुणवान्‌ ) तथा बड़भागी वही है जो AGATA चरणोंका प्रेमी है । 
आज्ञा माँगकर और चरणोंमें सिर नवाकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हए. सब हर्षित होकर चले || ४ || 

a पवन तनय सिरु नावा । जानि काज .प्रसु नकट बोलावा ॥ 

परसा सीस सरोरुह पानी। करमुद्रिका dite जन जानी NSN 

सबके पीछे पवनसुत श्रीहनुमानजीने सिर नवाया | कार्यका विचार करके AWA उन अपने पास 
बुलाया | उन्होंने अपने कर-कमलसे उनके सिरका स्पश किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथकां 
अंगूठी उतारकर दी | ५ ॥ 

बहु प्रकार सीतहि समुझाएइ | कहि बल विरह वेगि तुम्ह आएहु ॥ 

हनुमत जन्म सुफल करि माना । चलेड हृदय घरि EMMAA ॥ ६॥ 


[ और कहा-- ] बहुत प्रकारसे सीताको समझाना और मेरा बल तथा विरह ( प्रेम ) कहकर तुम 
शीघ्र लौट आना | हनुमानूजीने अपना जन्म सफल समझा ओर कृपानिधान प्रभुको TAA धारण करके 


2 


RE oS 


~ 


वे चले ॥ ६ ॥ 
Q जद्यपि प्रभु जानत सब वाता | राजनीति राखत Fora ॥७॥ 
यद्यपि देवताओंकी रक्षा करनेवाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीतिकी रक्षा कर रहे हैं | 
Q ( नीतिकी मर्यादा रखनेके लिये सीताजीका पता लगानेको जहाँ-तहाँ वानरोंको भेज रहे हैं ) ॥ ७ ॥ 
| दो०-चले सकल बन खोजत सरिता सर शिरि खोह | 

: राम काज लयलीन मन विसरा तन कर छोह ॥ २३॥ 


सब बानर वन, नदी) तालाब, पवत ओर पर्वतोंकी कन्दराओंमें खोजते हुए. चले जा रहे हैं । मन 
श्रीरामजीके कार्यमें asta है | शरीरतकका प्रेम ( ममत्व ) भूल गया है || २३ ॥ 
` 
ao—aiy हाइ MAN से भेटा। प्रान लेहि एक एक चपेटा ॥ 
TZ प्रकार AR कानन atte । कोउ मुनि मिलइ ताहि सब घेरहिं ॥ १॥ 


कहीं किसी राक्षससे मेंट हो जाती है, तो एक-एक चपतमें ही उसके जाया है 


नव ले लेते हैं । पबतों ओर 
TAR वहुत प्रकारसे खोज रहे हैं | कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछनेके लिये उसे सब घेर लेते हैं ॥१॥ 


लाग GA अतिसय ager | मिलइ न जल घन गहन 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चहत सब £ 


इतनेमें ही सबको अत्यन्त प्यास लगी, जिससे सब AAT ही व्याकुल हो गये | £ 
मिला | घने जंगलमें सव भुला गये | हनुमानजीने मनमें अनुमान किया R किन्तु जल कहाँ नहीं 


हन भुलाने ॥ 
बनु जल पाना IR I 


चाहते हैं || २ ll 1 कि जळ पिये विना सब लोग मरना ही 

ais गिरि सिखर चहँ दिसि देखा । भूमि बिबर एक कौतुक 
Gar ॥ 
चक्रबाक वक 
र हस उड़ाहीं । बहुतक खग प्रबिसहि तेहि माही ॥ ३॥ 

¢ Seale पहाड़की चोटीपर चढ़कर चारों ओर देखा ते पीके अंदर एक गुफामें उन्हें 2 
¢ ( आश्चयं ) दिखायी दिया | उसके ऊपर चकवे, बगुले और हँस उड़ रहे हैं, ओ 1G) उन्ह एक alge 
¢ कर रहे हैं || ३ ॥ * `` ९) जीर बहुत-से पक्षी उसमें प्रवेश 
BOL OLDIE DI OTOL 


CLC 
CC-0. In Public Domain. UP State fine. USAT, MINAS ५ ow 
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ॐ पकाष्कन्याकाण्ड * ६१ 
DN NSN ANT ANT AT INTIS IVINS RVR CYC YY ७, ७, ७.०. ०७. «1 


गिरि ते उतरि पवनसुत आवा । सब कहुँ लै सोइ frac देखावा ॥ 

ant के sgi जॉन्हा । पेठे fac fda न कीन्हा ॥ ४॥ 

पवनकुमार हनुमानजी पर्वतसे उतर आये और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलायी | सबने 
हनुमान्‌जीको आगे कर लिया ओर वे गुफामें घुस गये, देर नहीं की ॥ ४ ॥ 

दो०--दीख जाइ उपवन बर सर बिगसित बहु कंज । 
मंदिर एक रुचिर ae बेठि नारि तप पुंज ॥ २४ ॥ 

अंदर जाकर उन्होने एक उत्तम उपवन ( बगीचा ) ओर तालाब देखा, जिसमें बहुत-से कमल खिले 

हुए हैं | adi एक सुन्दर मन्दिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति सत्री बेठी है || २४ ॥ 


NX A 


चो०-दूरि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा | पूछे निज बृत्तान्त खुनावा ॥ 
तेहि तब कहा करहु जल पाना | खाहु सुरस सुंदर फल माना ॥१॥ 
दूरसे ही सबने उसे सिर नवाया और पूछनेपर अपना सव ब्वत्तान्त कह सुनाया | तत्र उसने कहा-- 
जलपान करो और भाँति-भाँतिके WS सुन्दर फल खाओ ॥ १ ॥ 


7 


mag कीन्ह मधुर फल खाए । ताखु निकट पुनि सब चलि आए ॥ 

तेहिं सब आपनि कथा सुनाई। में अब जाव जहाँ रघुराई ॥२॥ 

[ आजा पाकर ] सवने स्नान किया, मीठे फल खाये ओर फिर सब उसके पास चले आये | तब उसने 
अपनी सब कथा कह सुनायी [ ओर कहा-- ] मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्रीरघुनाथजी हैं ॥ R 

qag नयन विबर तजि जाहु । tee सीतहि जनि पछिताह ॥ 

नयन मूदि पुनि देखहिं बीरा | ठाढ़ें सकल fag के तीरा nan 

ठुमलोग आँखें मूँद लो और गुफाको छोड़कर बाहर जाओ | दुम सीताजीको पा जाओगे, पछताओ 
नहीं ( निराश न होओ ) । आँखें मूँदकर फिर जत्र आँखें खोलीं तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्रके 
तीरपर खड़े हैं ॥ ३ ॥ 

सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमल पद नाएसि माथा ॥ 

नाना भाँति बिनय ate कीन्ही | अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही uel 


और वह स्वयं वहाँ गयी जहाँ श्रीरघुनाथजी थे | उसने जाकर प्रभुके चरणकमलोमे मस्तक नवाया और 


बहुत प्रकारसे विनती की । प्रभुने उसे अपनी अनपायिनी ( अचछ ) भक्ति दी ॥ ४ ॥ 


दो०--बद्रीबन कहुँ सो गई प्रश्न अग्या धरि सीस | 
उ! धरि राम चरन जुग जे बंदत अज इस ॥ २५॥ 


प्रभुकी आज्ञा सिरपर धारणकर ओर श्रीरामजीके युगल चरणोंको, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वन्दना 
करते हैं, हृदयमें घारणकर वह ( स्वयंप्रभा ) बदरिकाश्रमको चली गयी ॥ २५ ॥ 


A विचारहि कपि मन माहीं । बीती अवधि काज कछु नाहीं ॥ 


सव मिलि कहहिं परस्पर वाता | बिनु सुधि ल करब का आता ॥ १॥ | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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यहाँ वानरगण मनमें विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गयी, पर काम कुछ न हुआ | सब मिलकर | 
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A आपसमें बात करने लगे कि है भाई ! अब तो सीताजीकी खबर लिये बिना लोटकर भी क्या 
Q करेंगे! ॥ १ ॥ R 

कह अंगद लोचन भरि antl ge प्रकार भइ gg हमारी ॥ Q 
गएँ मारिहि कपिराई ॥२॥ ? 
R 


इहाँ न सुचि सीता के पाई। set 
अंगदने नेत्रोंमे जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकारसे हमारी मृत्यु हुई | यहाँ तो सीताजीकी सुध नहीं 


`A 


मिली ओर वहाँ जानेपर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे || २ ॥ 


g 


पिता बधे पर ma मोही। राखा राम निहोर न ओही॥ 


= 


पुनि पुनि अंगद कंह सब dl । मरन भयउ कछु संसय नाहीं ॥३॥ 
वे तो पिताके वध दोनेपर ही मुझे मार डालते | श्रीरामजीने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीवका कोई 
एहसान नहीं है | अंगद बार-बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है || ३॥ 


छन एक सोच मगन होइ रहे । पुनि अस वचन कहत सव भए ॥ ३॥ 

वानर बीर अंगदके वचन सुनते हैं, किन्छु कुछ बोल नहीं सकते; उनके AM जल बह रहा है । एक 
क्षणके लिये सब सोचमें मग्न हो रहे फिर सत्र ऐसा वचन कहने लगे--|| ४ ।| 

हम सीता कै सुधि लीन्हें विना | नहिं S$ gama प्रबीना ॥ 


अस कहि लवन fag तट जाई। as कपि सब दुर्भ डसाई ॥५॥ 


जामवंत अंगद दुख देखी कहीं कथा saa बिसेषी ॥ 
तात राम FE नर जनि mag | निर्गुन ब्रह्म अजित अज्ञ जानहु ॥ ६॥ 
जाम्बवानने अंगदका दुःख देखकर विशेष उपदेशकी कथाएँ कहीं । [ वे बोले ] हे तात ! श्रीरामजी- 


हे सुयोग्य युवराज ! हमलोग सीताजीकी खोज लिये बिना नहीं लौटेंगे | ऐसा कहकर लवणसागरके | 
को मनुष्य न मानो) उन्हें निर्गुण ब्रह, अजेय और अजन्मा समझो |) ६ | ¢ 


6 
६ 
K 
६ 
८ 
६ 
( 
६ 
( 
६ 
¢ 
६ 
$ | तटपर जाकर सब-वानर कुदा बिछाकर बैठ गये || ५ ॥ 
¢ 
b 
¢ 
¢ 
९ 
¢ 


6 
ang aaa gat कपि वीरा । बोलि न wale नयन वह नीरा ॥ 
हम सब सेवक अति बड्भागी । संतत सगुन za अनुरागी ॥ ७॥ 
हम त क अत्यन्त बढ़भागी हैं, जो निरन्तर सगुण ब्रह्म ( श्रीरामजी ) में प्रीति रखते हैं ॥ ७ ॥ ¢ 
दो ०-- निज SST TY अवतरह सुर महि गो द्विज लागि। ¢ 
सशुन उपासक संग तहे रहहिं मोच्छ सब त्यागि॥ २६॥ ; 

देवता, प्रथ्वी, गो और ब्राह्मणोंके लिये प्रभु अपनी इच्छासे [ किसी कर्मबन्धनसे नहीं अवतार लेते ¢ 
ट 

¢ 

८ 

Q 

¢ 


हैं | वहाँ सगुणोपासक [ भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारि झै 
जह ह > साष्ट आर सायुज्य ] सब प्रकारके क्षोको 
त्यागकर उनकी सेवामें साथ रहते हैं || २६ | इज्य | सब कारके मो 


चो०-पहि विधि कथा कहहिं बहु भाँती। गिरि कंद्र सुनी संपाती ॥ 
वाहेर होइ देखि बहु कीसा। मोहि अहार Ar जगदीसा ॥ १ ॥ 
< 


pes a zi बहुत प्रकारसे कथाएँ कह रहे हैं | इनकी बातें पर्वतकी कन्द्रामें 
Dl I 9 ३50 वानर देखे [त बोला- ] जगदीश्वरने ses सम्पातीने 
बहुत-सा आहार भेज दिया ! | १ || रने मुझको घर बैठे o 


O e a कर 
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दाख जाइ उपवन बर सर बिगसित बहु कंज । अस ale लवनसिंधु तट जाई | 


मंदिर एक रुचिर तह बैठि नारि तप पुंज ॥ ब्रैठे कपि सब दर्भं डसाई ॥ 


[ पृष्ठ ६१५ [ एषठ ६१६ 
( ४ ) हनुमान्‌जीका प्रयाण 


( ३ ) संपातीका;विचार 
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` बाहेर होइ देखि बहु कीसा अमोघ x g 
Sel जिमि अमोघ रघुपति कर बाना | 


. मोहि अहार Qa जगदीसा | | © 
iron Ane Domain. UP State Museum, Hazia Niekis हनुमाना || 


| 
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aS Sale कह भच्छन करऊँ | दिन ag चले अहार Ag मरऊँ ॥ 
Wig न मिल भारे उद्र अहारा। आजु दीन्ह बिधि एकहिं बारा ॥२॥ 
आज इन सबको खा जाऊँगा | बहुत दिन Ata गये, भोजनक्े विना मर रहा > 
नहीं मिलता आन विवातान aS T, भोजनके विना मर रहा था । पेटभर भोजन कभी 
[ताने एक ही बारमें बहुत-सा भोजन दे दिया ॥ २ ॥ 
a ~ 
डरपे गौध वचन सुनि काना | अब भा मरन सत्य हम जाना ॥ 
A ~ w 
काप सव उठे गीध ae देखी | जामवंत मन सोच बिसेषी ॥ ३॥ 
अ गाधक वचन aig Sad ही सब डर गये कि अब सचमुच ही मरना हो गया; यह हमने जान लिया। 
फिर उस गीध ( सम्पाती को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए | जाम्बवानके मनमें विशेष सोच हुआ ॥ ३॥ 
कह अंगद विचारि मन art । धन्य जटायू सम कोउ नाहीं ॥ 
राम काज कारन तनु त्यागी। हरि पुर maz परम बड़भागी net 
_ अंगदने मनमें विचारकर कहा--अहा | जटायुके समान धन्य कोई नहीं है ! श्रीरामजीके कार्यके लिये 
शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवानके RATAR चला गया | ४॥ 
A N A ~ ~ 
खान खग हरष सोक Fa वानी | आवा निकट कपिन्ह भय मानी i 
तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई | कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥५॥ 
iv ओर NOUN A A नरो 
ह ओर शोकसे युक्त वाणी ( समाचार ) सुनकर वह पक्षी ( सम्पाती ) वानरोंके पास आया) वानर 
डर गये | उनको अभय करके ( अभय-वचन देकर ) उसने पास जाकर जटायुका वृत्तान्त पूछा | तब उन्होंने 
सारी कथा उसे कह सुनायी || ५ II 
~ nN 5 ` ~ ~ ~ ~~ 
खान संपाति बंधु के करनी । रघुपति महिमा बहुविधि बरनी ॥६॥ 
भाई जटायुकी करनी सुनकर सम्पातीने बहुत TERA श्रीरघुनाथजीकी महिमा वर्णन की ॥ ६ ॥ 
N aA A a CSO A 
दोौ०--मोहि ले जाहु सिंघुतट R तिलांजलि ताहि | 
A ON EN ~ 
बचन सहाई Wt HWE खोजहु Wes ॥ Voll 
: [ उसने कह्ा-- | मुझे समुद्रके किनारे ले चलो, में जटायुको fers दे दूँ । इस सेवाके बदले 
में ठुम्हारी वचनसे सहायता करूँगा ( अर्थात्‌ सीताजी कहाँ हैं सो बतला दूँगा )। जिसे तुस खोज रहे हो 
उसे पा जाओगे ॥ २७॥ 
चो०-अनुज क्रिया करि सागर तीरा । कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ 
हम at dy प्रथम तरुनाई। गगन गए रबि निकट उड़ाई nei 
समुद्रके तीरपर छोटे भाई जटायुकी क्रिया ( श्राद्ध आदि ) करके सम्पाती अपनी कथा कहने छगा--हे 
वीर वानरो ! सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानीमें एक बार आकाशे उड़कर सूर्यके निकट चले गये ॥ १॥ 
तेज न सहि सक सो फिरि आवा । में अभिमानी रबि निअरावा॥ -... 
जरे पंख अति तेज अपारा । परेड भूमि करि घोर चिकारा nei 
वह ( जटायु ) तेज नहीं सह सका, इससे लोट आया | ( किन्तु ) मैं अभिमानी था, इसलिये ea पास 
चला गया | अत्यन्त अपार तेजसे मेरे पंख जल गये । मैं बड़े जोरसे चीख मारकर जमीनपर गिर पड़ा ॥ २॥ 
सुनि एक नाम चंद्रमा ओही। छागी द्या देखि करि मोही ॥ 


बहु प्रकार तेहि ग्यान सुनावा | देह जनित अभिमान छड़ावा ॥३॥ 
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६१८ x नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
PAPAAAO PATAT > ७०४३ 


DEDEDE DE DWL DWE DE DL TDE TE WLDIOL LLY न Reon 
होंने बहुत प्रकारसे मुझे शान 


वहाँ चन्द्रमा नामके एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी | उन 
सुनाया और मेरे देहजनित (देहसम्बन्धी ) अभिमानको छुड़ा दिया ॥३॥ o 
Sat ब्रह्म मनुज तनु धरिही। arg नारि निसिचरं पति altel ॥ 
pe he ८] aN F परी 
ताछु खोज पठइहि प्रभु दूता । तिन्हहि मिलें तैं होब पुनीता ॥ ४ 
[ उन्होंने कहा--] त्रेतायुगमें साक्षात्‌ Kaa मनुष्यशरीर धारण करेंगे | उ 
राक्षसोंका राजा हर ले जायगा | उसकी खोजें प्रभु दूत भेजेंगे | उनसे मिलनेपर तू पवित्र हो जायगा, || ४ ॥ 
जमिहहिं पंख करसि जनि चिता । तिन्हहिं देखाइ Rg ते सीता ॥ 
सुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू । सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू ॥ ५॥ 
और तेरे पंख उग आयेंगे; चिन्ता न कर | उन्हें तू सीताजीको दिखा देना | सुनिकी वह वाणी आज 
सत्य हुई | अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभुका कार्य करो | ५ Il 
गिरि त्रिकूट ऊपर वस लंका । तहँ रह रावन सहज असंका ॥ 
तहँ असोक उपबन जह रहई | सीता वैठि सोच रत अहई nei 
त्रिकूट पर्वतपर लङ्का बसी हुई है | वहाँ खभावहीसे निडर रावण रहता है | वहाँ अशोक नामका 
उपवन ( बगीचा ) है, जहाँ सीताजी रहती हैं; [ इस समय भी ] वे सोचमें मग्न बैठी हैं | ६ || 
~ ~ v A NN A 
दोौ०--मैं देखउँ तुम्ह नाहीं गीधहि दृष्टि अपार । 
: बू भयउ न त Rds BR सहाय तुम्हार ।। २८ ॥ 
में उन्हें रहा हैँ हीं देख सकते; क्योंकि गी नी 
= ia a i ई ठम नहीं देख सकते; क्योंकि गीधको दृष्टि अपार होती है ( बहुत 
GET TBS : म॑ बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता ॥ २८ || 
ao नाघइ सत जोजन सागर । करइ सो राम काज मति आगर ॥ 
~ NN 
मोहि बिलोकि ate मन धीरा | राम adi कस भयड सरीरा ॥ १॥ 
ze aes सो योजन (चार सो कोस) समुद्र लॉघ सकेगा और बुद्धिनिधान होगा वही श्रीरामजीका कार्य कर 
a l [ a होकर घबड़ाओ मत | मुझे देखकर मनमें धीरज धरो | देखों, श्रीरामजीकी कृपासे [ देखते- 
रह ] 5 शरीर केसा हो गया ( बिना पाँखका बेहाल था, पाँख उगनेसे सुन्दर हो गया ) ! ॥ १॥ 
पापड जा कर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरही ॥ 
ताउ दूत तुम्ह तजि कद्राई। राम हृद्य धरि करहु उपाई ॥ २॥ 
हे पापी भी जिनका स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागरसे तर जाते 
अतः कायरता छोड़कर श्रीरामजीको हृदयमें धारण करके उपाय करो || २ Il 
अ कहि गरुड़ गीध जब गयऊ । तिन्ह के मन अति बिसमय भयऊ N 
निज निज z सव काह भाषा । पार जाइ कर संसय राखा ॥ 
eal काकभुग्ुण्डिजी कहते हैं] हे गरुड़जी ! इस मकार कहकर जब गी = 
( वानरोंके ) मनमें अत्यन्त विस्मय हुआ | सब्र किसीने अपना-अपना Me उन 
समीने सन्देह प्रकट किया || ३॥ | [OU RT जानेमें 
जरठ भयउँ अब कहइ रिछेसा । नह 
। नाह तन रहा प्रथम बल लेखा ॥ 


wate AAA भए खरारी । तब मै तरुन as a 
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हैं, तुम उनके दूत हो; 
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कल्याण घ ` 


जाम्बवान्‌ और हनुमानजी 


हू 


कहइ रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि TE बलवाना ॥ 
कवन सो काज कठिन जग माहीं | जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं ॥ 
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न 
ARM जाम्बवान्‌ कहने लगे-मै अब बूढ़ा हो गया । शरीरमें पहळेवाले बलका लेश भी नहीं Q 
रदा । जब खरारि (खरके शत्रु श्रीराम ) वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझमें बड़ा बल था ॥ ४ || 


दोौ०--बलि बाँधत ay बाढ़ेड सो तनु बरनि न जाइ | 
उभय घरी महेँ दीन्हीं सात प्रदच्छिन धाइ ॥ २९॥ 


o TA वाधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीरका वर्णन नहीं हो सकता | किन्त मैंने दो ही घड़ीमें 
दोड़कर [ उस दारीरकी ] सात प्रदक्षिणाएँ कर लाँ | २९ ॥ 


~ ® ww मे ~ vV . ~ 
चो०-अंगद कहइ जाउँ मैं पारा जियँ संसय कछु फिरती वारा ॥ 
जामचंत कह तुम्ह सब लायक । पठइअ किमि सबही कर नायक ॥ १॥ 


अंगदने कहा--मैं पार तो चला जाऊँगा | परन्तु लोटते समयके लिये हृदयमें कुछ सन्देइ है | 
जाम्बवानने कहा--तुम सब प्रकारसे योग्य हो | परन्तु तुम सबके नेता हो, तुम्हें केसे भेजा जाय ? ॥ १॥ 

कहइ रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥ 

पवन तनय बल पवन समाना | बुधि विवेक विग्यान निधाना ॥२॥ 

ऋक्षराज- जाम्ववानूने श्रीहनुमानजीसे कहा--हे हनुमान्‌ ! हे बलवान्‌ ! सुनो, तुमने यह क्या चुप , 
साध al हैं ! तुम पवनके पुत्र हो, ओर वलमें पवनके समान हो | तुम बुद्धि, विवेक ओर विज्ञानकी 


खान हो ॥ २॥ 

कवन सो काज कठिन जग माहीं | जो नहिं होइ तात gee पाहीं ॥ 

राम काज लगि तव अवतारा । सुनतंहि भयउ पबताकारा ॥ ३॥ 

जगतूमें कोन-सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात ! तुमसे न हो सके | श्रीरामजीके कार्यके लिये ही 
तो तुम्हारा अवतार हुआ है | यह सुनते ही हनुमानजी पर्वतके आकारके ( अत्यन्त विशालकाय ) हो गये ॥ ३॥ ` 

कनक वरन तन तेज विराजा । ame अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 

सिंहनाद करि बारहि बारा | लीलहिं ames जलनिधि खारा en 

उनका सोनेका-सा रंग है, शरीरपर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतोका राजा सुमेरु हो | 
हनुमानूजीने बार-बार सिंहनाद करके कहा--मैं इस खारे समुद्रको Gua ही लॉघ सकता हूँ, ॥ ४॥ 

सहित सहाय रावनहि मारी। आनउडॅँ इहाँ fee उपारी ॥ 

amia में ss तोही। उचित सिखावनु dive मोही ॥५॥ 

और सहायकोंसहित रावणको मारकर, त्रिकूट पर्वतको SSSA यहाँ छा सकता हूँ | हे जाम्बवान्‌ ! 
मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना [ कि मुझे क्या करना चाहिये | ॥ ५ ॥ 

एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ 

जिवनेना A > a ` ; 

तब निज भुज बल रा । कौतुक लागि संग कपि सेना ॥ ६॥ 

[ जाम्बवानने कहा--] हे तात ! दुम जाकर इतना ही करो कि सीताजीको देखकर लौट आओ A 
और उनकी खबर कह दो | फिर कमरूनयन श्रीरामजी अपने बाहुबलसे [ ही राक्षसोंका संहारकर सीताजीको 
ले आयेंगे, केबल ] खेलके लिये ही वे वानरोंकी सेना साथ लेंगे ॥ ६ ॥ 


६२० Aà ल रघुबंशनाथम % | 
MR R E AAA 
छं०--कपि सेन संग daft निसिचर रासु सीतहि आनिहै l 
औैलोक पावन खुजसु g सुनि नारदादि बखानिहैँ ॥ 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई | 
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 

वानरोंकी सेना साथ लेकर राक्षसोका संहार करके श्रीरामजी सीताजीको ले आयेंगे | तब देवता और 
नारदादि मुनि भगवानके तीनों लोकोको पवित्र करनेवाले सुन्दर यशका बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, 
कहने और समझनेसे मनुष्य परमपद पाते हैं और जिसे श्रीरघुवीरके चरणकमलका मधुकर (am ) तुलसीदास 


गाता है | 
दो ०--भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहिं जे नर अरु नारि | 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि ।॥ ३० ( क )॥ 
श्रीरचुवीरका यश भव ( जन्म-मरण ) रूपी रोगकी [ अचूक ] दवा है | जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, 
त्रिशिराके शत्रु श्रीरामजी उनके सब मनोरथोंको सिद्ध करेंगे || ३० ( क ) ॥ 
सो०--नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोमा अधिक | 
सुनिअ तासु गुन ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक || ३० ( ख) II 


aa जिनका नीले कमलके समान car शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवोंसे भी अधिक है, और 
नका नाम पापरूपी पक्षियाँक्रे मारनेके लिये बधिक (व्याधा ) के समान है, उन श्रीरामके युणोंके समूहको 
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९ 
¢ 
g 
६ 
६ 
¢ 
| 
g 
; ( लीलाको ) अवश्य सुनना चाहिये || ३० (ख )॥ 
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` w 
MAMAN तेईसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचारितमानसे सकलकालिकलुष विध्वंसने चतुर्थः सोपानः समाप्त: | 
कलियुगके समस्त पापोंके नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह चौथा सोपान समाप्त हुआ | 


( किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ) 
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मनव पवनकुमार खल वन पावक ग्यानघन | | | 
MY हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥ | 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवछभो विजयते 


TITAS ITS 


पञ्चम सोपान 


( सुन्द्रकाण्ड ) 
छोक 


शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निवीणशान्तिप्रदं 
ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशां वेदान्तवेद्यं विभुम्‌। 
रामाख्यं जगदीश्वरं gare मायामनुष्यं हरिं 
बन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ १॥ 
शान्त, सनातन, अप्रमेय ( प्रमाणोंसे परे ), निष्पाप) मोक्षरूप परम शान्ति देनेवाले, ब्रह्मा) शम्भु ओर 
शेष॒जीसे निरन्तर सेवित, वेदान्तके द्वारा जाननेयोग्य) सर्वव्यापक, देवताओंमें सबसे बड़े) मायासे मनुष्यरूपमें 
दीखनेवाले, समस्त Ta हरनेवाले, करुणाकी खान) रघुकुलमें शरेष्ठ तथा राजाओंके शिरोमणि, राम कहलाने- G 


६ 
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९ 
4 
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¢ 
g 
3 
; वाले जगदीश्वरकी में वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ 
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ae 


नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्मरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानस च ॥ २॥ 
हे रघुनाथजी | मैं सत्य कहता हूँ, और फिर आप सबके अन्तरात्मा ही हैं ( सब जानते ही हैं ), कि 
मेरे gai दूसरी कोई इच्छा नहीं है । हे रघुकुलश्रेष्ठ ! मुझे अपनी निर्भरा ( पूर्ण ) भक्ति दीजिये और मेरे 
मनको काम आदि दोषोंसे रहित कीजिये ॥ २ ॥ 
अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌। 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ ३॥ 
अतुल बळके धाम) सोनेके पर्वत ( सुमेरु ) के समान कान्तियुक्त शरीरवाले, दैत्यरूपी वन [ को ध्वंस | 
करने ] के लिये अभिरूप, MRA अग्रगण्य) सम्पूर्ण शुणोके निधान, वानरोंके स्वामी, श्रीरघुनाथजीके प्रिय ७ 
भक्त पवनपुत्र श्रीहनुमानजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३॥ 
चोौ०-जामबंत के बचन खुहाए । खुनि हलुमंत हृदय अति भाए ॥ 
तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई | सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ १॥ _ 
ञाम्बवानके सुन्दर वचन सुनकर हलुमानजीके हृदयको बहुत ही भाये । [ वे बोले ] दे भाई! | 


तुमलोग दुःख सहकर) कन्द-मूल-फल खाकर तब्रतक मेरी राह देखना, ॥ १ Ul è 
NENNE NENNEN 
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जब लगि आवो सीतहि देखी 1 होइहि काजु मोहि हरष विसेषी ॥ 
यह कहि नाइ सबन्हि कहूँ माथा । चलेड हरषि RA धरि रघुनाथा ॥ २॥ 
जबतक मैं सीताजीको देखकर [ लोट ] न आऊँ | काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो 
रहा है | यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदयमें श्रीरछुनाथजीको धारण करके हनुमानजी हृषित 
होकर चले ॥ २॥ 
fag तीर एक भूधर सुंदर। कोतुक कूदि चढ़ेड ता ऊपर ॥ 
बार वार रघुबीर सँभारी। as पवनतनय वल भारी ॥ ३॥ 
समुद्रके तीरपर एक सुन्दर पर्वत था | हनुमानजी Gee ही ( अनायास ही ) कूदकर उसके ऊपर 
जा चढ़े | ओर बार-बार श्रीरघुवीरका स्मरण करके अत्यन्त बलवान्‌ हनुमानजी उसपरसे बड़े वेगसे SSS ॥३॥ 
जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता । चलेड सो गा पाताळ तुरंता ॥ 
जिमि अमोध रघुपति कर वाना । एही भाँति चलेड हनुमाना ॥४ N 
जिस पर्वतपर हनुमानजी पैर रखकर चले ( जिसपरसे वे sas ) वह तुरंत ही पातालमें धस गया | 
जैसे श्रीरधुनाथजीका अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमानजी चले || ४ ॥ 
जलनिधि रघुपति दूत विचारी। तै मैनाक होहि श्रमहारी ॥५॥ 
Wad Se श्रीरघुनाथजीका दूत समझकर Aare पर्वतसे कहा कि हे मैनाक | तू इनको थकावट 
दूर करनेवाला हो ( अर्थात्‌ अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे ) ॥ ५ ॥ 
दो०--हनुसान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम | 
राम काजु ae बिनु मोहि कहाँ बिश्राम ॥ १॥ 
j हनुमानजीने उसे हाथसे छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा--भाई, श्रीरामचन्द्रजीका काम किये बिना 
मुझे विश्राम कहाँ !॥ १ | 
चौं०--जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानें he बल बुद्धि बिसेषा ॥ 
ae ला अहिन कै माता । पठइन्हि आइ कही तेहिं वाता ॥ १॥ 
कही--॥ १ ॥ मताला भजा, उसमे आकर हनुमानूजीसे यह बात 
आजु Gee मोहि दीन्ह अहारा aaa बचन कह्‌ 
राम काजु करि फिरि में aati सीता क 
आज देवताओंने मुझे भोजन दिया है | यह 


ह पवनकुमार ॥ 
इ सुधि प्रभुहि gaat ॥ N 


हैं वचन सुनकर पवनकुमार हनुमानजीने कहा--. श्रीराम जी: 


¢ ~ SN ww A 
का कार्य करके मे Cle आऊँ ओर सीताजीकी खबर प्रभुको सुना दूँ, ॥ २॥ 
तव तव बदन 


mate जतन देइ नहि जाना। ग्रसरि 


` 


! में सत्य कहता हूँ, 
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खत जोजन AÈ आनन कीन्हा | 
An ~ ~ 
बदन पठि पुनि वाहेर आवा e 
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जाजन भारे ताह वदनु पसारा | कपि ag कीन्ह दुगुन विस्तारा ॥ 

सोरह जोजन ga तेहि ठयऊ | तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ ॥४॥ 
उसने योजनभर ( चार कोसमें ) मुँह फेलाया | तब हनुमानूजीने अपने शरीरको उससे दूना बढ़ा 
लिया | उसने सोलह योजनका मुख किया | हनुमानजी तुरंत ही बत्तीस योजनकरे हो गये || ४ ॥ 

जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा । ag दून कपि रूप देखावा ॥ 

सत जोजन तोह आनन कीन्हा । अति ळघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ ५॥ 


जसे-जेसे सुरसा मुखका विस्तार बढ़ाती थी, हनुमानजी उसका दूना रूप दिखलाते थे | उसने सो 
योजन ( चार सां कोस ) का मुख किया | तब हनुमानजीने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया ॥ ५ ॥ 


वदन पइठि पुनि वाहेर आवा । मागा बिदा ताहि सिरु नावा ॥ 
मोहि Gee जेहि लागि पठावा । gA वळ acy तोर में पावा ॥ ६॥ 
और वे उसके मुखमें घुसकर [ तुरंत ] फिर बाहर निकल आये ओर उसे सिर नवाकर विदा माँगने 
लगे | [ उसने कहा-- ] मैंने तुम्हारे बुद्धि-वलका भेद पा लिया, जिसके लिये देवताओंने मुझे भेजा था ॥६॥ 
दा०--राम काजु AT कारहह तुम्ह बल बुद [नधान | 
आसिष देइ गई सो हरषि चलेउ हनुमान ॥ २॥ 
तुम श्रीरामचन्द्रजीका सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बळ-बुद्धिके भण्डार हो । यह आशीर्वाद देकर 
वह चली गयी, तब हनुमानजी हर्षित होकर चले || २ ॥ 
चो०-निसिचरि एक fag महँ Wel करि माया नशु के खग गहई ॥ 
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्ह के परिछाहीं ॥ १॥ 
समुद्रम एक राक्षसी रहती थी | वह माया करके आकाशमें उड़ते हुए, पक्षियोंको पकड़ लेती थी । 
आकाशमें जो जीव-जन्तु उड़ा करते थे, वह TSH उनकी परछाई देखकर, । १ ॥ 


सोइ छल हनूमान we कीन्हा । Te कपड कपि तुर्तहि चीन्हा ॥ २॥ | 

उस परछाईंको पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे [ ओर जलमे शिर पड़ते थे | | इस 
प्रकार वह सदा आकाइामें उड़नेवाले जीवोंको खाया करती थी । उसने वही छल हनुमाचजीसे भी किया | 
हनुमानजीने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया NR ॥ 

ताहि मारि maga बीण । वारिधि पार ' गयड मतिधीरा ॥ 

तहा जाइ देखी बन सोभा । शुंजत चंचरीक मधु लोभा ॥३॥ 

पवनपुत्र धीरबुद्धि वीर श्रीहनुमानजी उसको मारकर समुद्रके पार गये | वहाँ जाकर उन्होंने वनकी 
शोभा देखी । मधु ( पुष्परस ) के लोभसे भौंरे गुंजार कर रहे थे ॥ ३ ॥ 

नाना तरु फल फूल सुहाए। खग an बूंद देखि मन भाष ॥ 

सेल fra देखि एक आगे । ता पर धाइ aes भय त्यागे ॥ ४॥ 

अनेकों प्रकारके दक्ष फल-फूलसे शोभित हैं | पक्षी ओर पशओंके समूहको देखकर तो वे मनमें [ बह 
ही } प्रसन्न हुए । सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमानजी दौड़कर जा चढ़े 
RODE DEDEDE DE TE CE DETERS S: 
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गहइ छह सक सो न उड़ाई पहि बिधि सदा गगनचर खाई ॥ € 
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उमा न कछु कपि कै अधिकाई | प्रभु प्रताप जो कालहि खाई : 

गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी कहि न जाइ अति दुग बिसेषी ॥५॥ 

[ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! इसमें वानर हनुमानकी कुछ बड़ाई नहीं दे । यह : प्रशुका 
प्रताप है, जो काळको भी खा जाता है | पर्वतपर चढ़कर उन्होंने लंका देखी । बहुत ही बड़ा किला ६१ कुछ 
कहा नहीं जाता ॥ ५ Ul 

अति उतंग जलनिधि चहु पासा | कनक कोट कर परम प्रकासा ॥ ६॥ 

वह अत्यन्त ऊँचा है, उसके चारों ओर समुद्र है सोनेके परकोटे ( चहारदिवारी ) का परम प्रकाश 


- हो रहा है ॥ ६ ll 


छं०-कनक कोट विचित्र मनि कृत सुंदरायतना घना | 
चउइ हट्ट UTE ÅA चारु पुर बह विधि बना ॥ 
गज बाजि aux निकर पदचर रथ वरूथन्हि को गनं | 
बहुरूप निसिचर qa अतिबल सेन बरनत नहिं बने ॥ १॥ 
विचित्र मणियोसे जड़ा हुआ सोनेका परकोटा है, उसके अंदर बहुते-से सुन्दर-सुन्दर घर हैं | चौराहे, 
बाजार, सुन्दर मार्ग और गलियाँ हैं; सुन्दर नगर बहुत प्रकारसे सजा हुआ है । हाथी, घोड़े, खचरोंके 
समूह तथा पैदल और रथोंके समूहोंकों कौन गिन सकता है १ अनेक रूपोंके राक्षसोंके दल हैं; उनकी 
अत्यन्त बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती || १ ॥ 
बन वाग उपवन बाटिका सर कूप वापा सोहहाँ | 
नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥ 
कहूँ माल देह fers सैल समान अतिबल गर्जहीं | 
नाना अखारेन्ह भिरहिं वहुविधि एक ape ant ॥ २॥ 
वन, बाग, उपवन ( बगीचे ) फुळवाड़ी, तालाब, कुएँ और बावलियाँ सुशोभित हैं । मनुष्य, 
नाग) देवताओं और , गन्धवाँकी कन्याएँ अपने सौन्दर्ये मुनियोंके भी मनोंको मोहे लेती हैं। कहीं 
पबतके समान विशाळ शरीरवाले बड़े ही बलवान्‌ मछ ( पहलवान ) गरज रहे हैं| वे अनेकों अखाड़ोंमें 
बहुत प्रकारसे भिड़ते और एक-दूसरेको ललकारते हैं || २ ॥ 
करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर ae दिसि रच्छहीं । 
कहुँ महिष मानुष àg खर अज खल निसाचर भच्छहां ॥ 
पहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही । 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहहि सही ॥ ३॥ 


भयङ्कर शरीरवाले करोड़ों योद्धा qa करके ( बड़ी सावधानीसे ) रा ia 

: ee x i नगरकी चारों Ñ 
(सब ओरसे ) रखवाली करते है | कहीं दुष्ट राक्षस Tat, मनुष्यों, गायों, गदहों, और बकरोंको हे हे है | 
ठ॒ल्सीदासने इनको कथा इसीलिये कुछ थोड़ी-सी कही है कि ये निश्चय ही श्रीरामचन्द्रजीके वाणरूपी तीर्थमे 
शरीरोंको त्यागकर परमगति पावेंगे || ३ ॥ > 
दोौ०--घुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार | 

अति लघु रूप धरों निसि नगर करों पइसार । ३॥ 
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रामकाजु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान | 
आसिषर देइ गई सो aft चलेउ हनुमान || 
[ पृष्ठ ६२३ 
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नाम शकना एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि fet ॥ १॥ 
हनुमानजी मच्छड़के समान ( छोटा-सा ) रूप धारणकर नररूपसे लीला करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 


जीका स्मरण करके लंकाकों चले । [ लंकाके द्वारपर ] ळंकिनी नामकी एक राक्षसी रहती थी | वह बोली--मेरा 
निरादर करके ( विना मुझसे पूछे ) कहाँ चला जा रहा है ? ॥ १ ॥ 


जानेहि नहीं मरमु as मोरा। मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ 

सुठिका एक महा कपि हनी | रुधिर बमत धरनी ढनमनी ॥ २॥ 

रे मूर्ख | तूने मेरा भेद नहीं जाना ! जहाँतक ( जितने ) चोर हैं, वे सब मेरे आहार हैं | महाकपि 
हनुमानजीने उसे एक Tat मारा, जिससे वह खूनकी उलटी करती हुई प्रथ्वीपर छढ़क पड़ी ॥ २ II 

पुनि संभारि उठी सो लंका | जोरि पानि कर विनय ससंका ॥ 

जव रावनहि ब्रह्म वर दीन्हा | चळत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥ ३॥ 


वह लंकिनी फिर अपनेको सँभालकर उठी और डरके मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी | 
[ वह ब्रोली ] रावणको जब ब्रह्माजीने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसोंके विनाशकी 
यह पहचान वता दी थी कि--॥ 3 ॥ 


विकल होसि तै कपि के मारे तव mg निसिचर det ॥ 
तात मोर अति पुन्य बहता । देखेडँ नयन राम कर दूता ॥४॥ 


जव तू बंदरके मारनेसे व्याकुल हो जाय, तब तू राक्षसोंका संहार हुआ जान लेना | हे. 
तात ! मेरे बड़े पुष्य हैं जो मैं श्रीरामचन्द्रजीके दूत ( आप ) को नेत्रोंसे देख पायी ॥ ४ ॥ रु 
2 c a ५ 

दो०--तात स्वर्ग अपबर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग | 

तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ ४॥ | 

हे तात ! स्वर्ग और मोक्षके सब सुखोंको तराजूके एक पलड़ेमे GET जाय, तो भी चे सब मिलकर _ 

[ दूसरे पलड़ेपर र्खे हुए | उस सुखके बराबर नहीं हो सकते जो ळव (क्षण ) सात्रके सत्संगसे 

होता है ॥ ४ ॥ eee 
चो०--प्रबेसि नगर कीजे सब काजा । हृद्य राखि कोसलपुर राजा ॥ | 

गरल सुधा रिपु करहि मिताई | गोप सिंधु अनल सितलाई ॥ १॥ 

अयोध्यापुरीके राजा श्रीरघुनाथजीको हृदयमें I हुए नगरमें प्रवेश करके सब काम कीजिये | उसके Y 

लिये विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गायके खुरके बराबर हो जाता 

है, अग्निमें शीतलता आ जाती दै, ॥ १ ॥ | RD 
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` = करके नगरमें 
करके देख लिया | तब हनुमानजीने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवानका स्मरण करके | 
प्रवेश किया | २॥ 
ww ww ~ ` 
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जहाँ तह अगनित जोधा ॥ 
Twas ë gama मंदिर माहीं | अति विचित्र कहि जात सो नाहीं ॥ ३॥ 
~ ~ wy w ञः A NET खे वे णके 
उन्होने एक-एक ( प्रत्येक ) महलकी खोज की | जहाँ-तहाँ असंख्य योद्धा देखे | फिर वे रावणके 
महलमें गये | वह अत्यन्त विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 
w A ~ ^A Y AC ann 
सयन fet देखा कपि तेही मंदिर महँ न दीखि IZRI il 
भवन एक पुनि दीख खुहावा | हरि मंदिर तहँ भिन्न बनावा ॥४॥ 
हनुमानजीने उसको ( रावणको ) शयन किये देखा । परन्तु महमें जानकीजी नहीं दिखायी दा | 
फिर एक सुन्दर महल दिखायी दिया | वहाँ ( उसमें ) भगवानका एक अलग मन्दिर बना हुआ था ॥ ४ ॥ 
em a“ ~ 
दो ०--रामायुध आकेत गृह साभा वरान न जाई | 
~ ® ww AEAN ~ 
नव तुलसिका Fe तह दाख हरष RRE Weil 
वह महल श्रीरामजीके आयुध ( धनुष-बाण ) के चिह्नोंसे अंकित था) उसकी शोभा वर्णन नहीं 
की जा सकती | वहाँ नवीन-नवीन तुलसीके वृक्षसमूहोंको देखकर कपिराज श्रीहनुमानजी हर्षित हुए ॥ ५ ॥ 
 चो०—लंका निसिचर निकर निवासा । get कहाँ सञ्जन कर वासा ॥ 
मन मटँ तस्क करें कपि लागा | तेही समय विभीषनु जागा ॥ १॥ 
लंका तो राक्षसोके समूहका निवासस्थान है | यहाँ सजन ( साधु पुरुष ) का निवास कहाँ ! हनुमानजी 
मनमे इस प्रकार तक करने लगे | उसी समय विभीषणजी जागे || १ ॥ 
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदये हरष कपि सज्जन ater ॥ 
एहि सन हठि करिहउँ पहिचानी । साधु ते होइ न कारज हानी ॥२॥ 
उन्दने ( विभीषणने ) रामनामका स्मरण ( उच्चारण ) किया | हनुमान्‌जीने उन्हें सजन जाना और 
ृदयमें हर्षित हुए | [ हनुमानजीने विचार किया कि ] इनसे हठ करके ( अपनी ओरसे ही ) परिचय करूँगा, 
क्योंकि age कार्यकी हानि नहीं होती [ प्रत्युत लाभ ही होता है ] ॥ २ ॥ 
बिप्र रूप धरि बचन सुनाए । gaa विभीषन उठि तहँ आए ॥ 
करि प्रनाम पूँछी कुसलाई । विप्र see fa कथा बुझाई ॥३॥ 
o ATR रूप धरकर हनुमानजीने उन्हें वचन सुनाये ( पुकारा )। सुनते ही विभीषणजी उठकर 
वहाँ आये | प्रणाम करके कुशल पूछी [ ओर कहा कि ] हे ब्राह्मणदेव ! अपनी कथा समझाकर कहिये | ३॥ 
की तुम्ह हरिदासन्ह महँ कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई॥ 
अनुरार्ग A aag Ana 
a = n हे ` | आड मोहि करन बड़भागी ॥४॥ 
आप ह कोई 20 क्योकि आप को AN ij z 
A ieee ₹ ह! क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदयमें अत्यन्त प्रेम उमड़ रहा 
है | अथवा क्‍या आप दीनोंसे प्रेम करनेवाले स्वयं श्रीरामजी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने ( EN S 
देकर कृतार्थ करने ) आये हैं ! ॥ ४ || दशन 


दो०-तत्र हलुमंत कही सब राम कथा निज नाम | 
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f तब हनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीकी सारी कथा कहकर अपना नाम बताया । सुनते ही दोनोंके शरीर 
K युलाकत हो गये, और श्रीरामजीके गुणसमूहोंका स्मरण करके दोनोंके मन [ प्रेम ओर ama | aa R 
Q होगये | ६॥ ¢ 
Q चौ०--खुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि द्सनन्हि महँ जीभ बिचारी ॥ 2 
तात wae मोहि जानि अनाथा । stele कृपा भानुकुळल नाथा ॥ १॥ Q 
Q [ विभीषणजीने कहा-- ] हे पवनपुत्र ! मेरी रहनी सुनो । में यहाँ aa ही रहता & जेसे दातोंके बीच में 2 
Q वेचारी जीम ! हे तात | मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुलके नाथ श्रीरामचन्द्रजी क्या कमी मुझपर कृपा करेंगे ? ॥ १॥ R 
Q तामस तनु कछु साधन art | प्रीति न पद सरोज मन माहीं ॥ 
À g अव मोहि भा ate हनुमंता । विनु हरिकृपा मिलहिं af संता ॥२॥ 
मेरा तामसी ( राक्षस ) शरीर होनेसे साधन तो कुछ वनता नहीं और न aad श्रीरामचन्द्रजीके ९ 
चरणकमलोंमें प्रेम ही है | परन्तु हे हनुमान्‌ ! अब मुझे विश्वास हो गया कि श्रीरामजीकी मुझपर कृपा है, ¢ 
क्योकि हरिको कृपाके विना संत नहीं मिलते ॥ २ ॥ Q 
१ जॉ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तो तुम्ह मोहि axe हठि दीन्हा ॥ 
सुनहु विभीषन प्रभु के रीती। करहिं खदा सेवक पर प्रीती ual 
जब श्रीरघुवीरने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके (अपनी ओरसे ) दर्शन दिये हैं । [ हनुमानजीने 
कहा-- ] हे विभीषणजी ! सुनिये, प्रभुकी यही रीति है कि वे सेवकपर सदा ही प्रेम किया करते हैं ॥ ३ ॥ 
हे 
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nm Ones ~ 


FEE कवन में परम कुलीना । कपि चंचल सबहीं बिधि हीना ॥ 
प्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले अहारा uel 


भला कहिये, में ही कोन बड़ा कुलीन हूँ ! [ जातिका ] चञ्चल वानर हूँ और सब प्रकारसे नीच हूँ | 
प्रातःकाल जो हमलोगों ( बंदरों ) का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले ॥ ४ ॥ 


| 
¢ 
¢ दो०-अस में अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर । 
कीन्ही कृपा सुमिरि शुन भरे बिलोचन नीर ॥ ७॥ | 
४] हे सखा ! सुनिये, में ऐसा अधम हूँ; पर श्रीरामचन्द्रजीने तो सुझपर भी कृपा. a की है ! भगवानके 
' गुणोंका स्मरण करके हनुमानूजीके दोनों नेत्रोमें [ प्रेमाशुओंका ] जल भर आया ॥ ७ ॥ 
' ; चौ०--जानतहूँ अस सामि fret । फिरहि ते काहे न होहि दुखारी ॥ 
i एहि विधि कहत राम गुन am पावा अनिर्बाच्य बिश्रामा ॥१॥ $ 
| ù जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी ( श्रीरघुनाथजी ) को भुलाकर [ विषयोंके पीछे ] भटकते फिरते हैं, वे दुखी | 
! क्यों न हों ? इस प्रकार श्रीरामजीके गुणसमूहोंकों कहते हुए उन्होने अनिर्वचनीय ( परम ) शान्ति प्राप्तकी ॥ १॥ | 
Y पुनि सब कथा विभीषन कही जेहि विधि जनकसुता ae रही ॥ 
तब हनुमंत कहा सुनु आता | देखी aes जानकी. माता ॥२॥ 
¢ फिर विभीषणजीने श्रीजानकोजी जिस प्रकार वहां ( लङ्कामे ) रहती थीं, वह सब कथा कही । तब 
¢ हनुमानूजीने कहा--हे भाई ! सुनो, में जानकी माताको देखना चाहता हूँ ।| २॥ 
gata बिभीषन सकल सुनाई । aes पवनसुत बिदा कराई ॥ 


करि सोइ रूप Tas पुनि deat । बन असोक सीता रह 
=e 


Pr = on BER 2S x ` 
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K विभीषणजीने [ माताके दर्शनकी ] सब युक्तियाँ ( उपाय ) कह सुनायीं | तब हजुमाचजी न 3 


PR RC 


~ ~ ~ v गोकब x > Ñ गी जी हती थीं ॥ ३ 
फिर वही (पहलेका मशक-सरीखा) रूप घरकर वहाँ गये जहाँ अशोकवनमें (बनके जिस मागमे) सीता जा: 
A 


६ 

Q देखि मनहि ně कीन्ह प्रनामा BÈ बीति जात निसि HA ५ 

é Ba aq सीस जटा एक वेनी । जपति हृदयँ रघुपति शुन Ad UA 

Q सीताजीको देखकर हनुमानजीने उन्हें मनहीमें प्रणाम किया । उन्हें बेठे-ही-बेठे रात्रिके 3 

Q बीत जाते हैं । शरीर दुबला हो गया है, सिरपर जठाओंकी एक वेणी ( लट ) दै। इदयमें AGATA 

गुणसमूहोंका जाप ( स्मरण ) करती रहती हें || ४ ॥ 

६ दो ०--निज पद नयन दिएँ मन राम पद कमल लीन | 

R परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ ८॥ 

& श्रीजानकीजी नेत्रोंकों अपने चरणोंमें लगाये हुए हैं ( नीचेकी ओर देख रही हैं), और मन श्रीरामजीके 

६६ चरणकमलोंमें लीन है । जानकीजीको दीन ( दुखी ) देखकर/पवनपुत्र हनुमानजी बहुत ही दुखी हुए ॥ ८॥ 

6 aa qa a% रहा लुकाई। करइ विचार करों का भाई॥ 

6 तेहि अवसर wag ae आवा । संग नारि ag किएँ aam ॥ १॥ 

६ हनुमानजी Tah पत्तोंमें छिप रहे, ओर विचार करने लगे कि हे भाई ! क्या करूँ ( इनका दुःख 

¢ केसे दूर करूँ ) ? उसी समय बहुत-सी स्त्रियोंकों साथ लिये सज-घजकर रावण वहाँ आया ॥ १ ॥ 

६ ag बिधि खल सीतहि समुझावा | साम दान भय भेद देखावा ॥ 
कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सव रानी ॥२॥ 
ह 
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उस goa सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाया | साम) दान, भय ओर भेद दिखलाया | रावणने 
कहा--हे सुमुखि ! हे सयानी ! सुनो | मन्दोदरी आदि सत्र रानियोंको--।। २ ॥ 


तव अनुचरी करउँ पन मोरा । एक वार AAF मम ART 

तुन धरि ओट कहति AR । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ ३॥ 

में तुम्हारी दासी बना दूँगा, यह मेरा प्रण है | तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही | अपने परम as 
कोंसलछाधीश श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके जानकीजी तिनकेकी आड़ ( परदा ) करके कहने लगीं--॥ ३ ॥ 

सुलु दसमुख खद्योत प्रकासा | way कि नलिनी करइ विकासा ॥ 

अस मन agg कहति जानकी | खल सुधि नहिं रघुवीर बान की ॥ ४ ॥ 

हे दशमुख ! सुन, जुगनूके प्रकादासे कभी ate खिल सकती है ? जानकीजी फिर कहती हैँ 
तू [ अपने लिये भी ] ऐसा ही मनमें समझ ले | रे दुष्ट | तुझे श्रीरघुवीरके बाणकी खबर नहीं है ॥ ४ || 

a सूने हरि आनेहि मोही। अधम fea लाज नहिं तोही ॥५॥ 

रे पापी ! तू मुझे ath हर छाया है ! रे अधम ! निर्लज | तुझे लजा नहीं आती ? I ५ || 


दोौ०--आपुदि सुनि खद्योत सम रामहि भातु समान। 
परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन । 1) 


अ ~ जुगनूः ay m ~ ~ 
पनेको जुगनूके समान और रामचन्द्रजीको यूर्यके समान सुनकर और सीताजीके कठोर वचनोको 
सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्सेमें आकर बोला-| ९ || 
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चा०-सखाता ते मम कृत अपमाना | कटिहड तवच सिर काठेन AMA ॥ g 


afe त सपदि ag मम वानी । सुमुखि होति न त जीवन हानी ॥१॥ | 
, सीता ! तूने मेरा अपमान किया है। में तेरा सिर इस कठोर कृपाणसे काट डाळूँगा | नहीं तो [ अब भी ] 
६ जल्दी मेरी वात मान-ले । हे सुमुखि ! नहीं तो जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा ! ॥ १ ॥ 
4 स्याम सरोज दाम सम खुंदर । प्रभु सुज करि कर सम दसकंधर ॥ 
(६ सो शुज कंठ कि तव असि घोरा । सुनु खठ अस प्रवान पन मोरा ॥ २॥ 
i [ सीताजीने कहा-- ] हे दशग्रीव | प्रभुकी सुजा जो शयाम कमलकी मालाके समान सुन्दर और हाथीकी ' 
2 ask समान [ पुष्ट तथा fare ] है, या तो वह भुजा ही मेरे कण्ठमें पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही । 
2 रे शठ ! सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है ॥ R ॥ Q 
Q चंद्रहास हरु . मम परितापं । रघुपति विरह अनल संजातं ॥ 
सीतल निसित वहसि बर धारा । कह सीता हरु मम दुख भारा ॥३॥ 
५ सीताजी कहती हैं--हे चन्द्रास ( तलवार ) | श्रीरधुनाथजीके विरहकी अभिसे उत्पन्न मेरी बड़ी भारी : 
Q जळनको तू हर ले । हे तलवार ! तू शीतळ, तीत्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है ( अर्थात्‌ तेरी धार ठंढी और तेज 
है ) तू मेरे दुःखके बोझको हर ले || ३ ॥ - 3 
-खुनत वचन पुनि मारन धावा । मयतनयाँ कहि नीति बुझावा ॥ ¢ 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह वोलाई i सीतहि बहु बिधि stag जाई ॥४॥ : 
सीताजीके ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा | | तब मय दानवकी पुत्री मन्दोदरीने नीति कहकर उसे Y 
समझाया । तब रावणनें सब राक्षसियोंकों बुलाकर कहा कि जाकर सीताको बहुत प्रकारसे भय दिखलाओ ॥ ४ ॥ g 
मास दिवस ay कहा न माना । तो में मारवि ae पाना ॥५॥ ४ 


è 
i 
es 
? 
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यदि महीनेभरमें यह कहा न माने तो में इसे तलवार निकालकर मार डाळूँगा ॥ ५ ॥ 


सीतहि त्रास देखावहिं nÈ रूप बहु मंद ॥ १०॥ 
[ at कहकर ] रावण घर चला गया | यहाँ राक्षसियोंके समूह बहुत-से बुरे रूप धरकर सीताजीको 
भय दिखलाने लगे ॥ १० ॥ 


' 
| दो०-भवन गयउ दसकंधर इहाँ पिसाचिनि da । 
0 जौ०--त्रिजटा नाम राच्छसी पका । राम चरन रति निपुन बिबेका ॥ 
¢ arà वोलि सुनाएसि सपना । सीतहि सेइ करहु हित अपना ॥१॥ 
0 उनमें एक त्रिजटा नामकी राक्षसी थी | उसकी शरीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति थी और वह विवेक 
? ( ज्ञान ) 8 निपुण थी | उसने सबोंको बुलाकर अपना स्वमन सुनाया और कहा--सीताजीकी सेवा करके अपना 
2 कल्याण कर लो ॥ 2 ॥ 
५ सपने बानर लंका जारी । जातुधान सेना सब मारी ॥ 

खर amg नगन द्ससीसा | मुंडित सिर खंडित सुज बीसा ॥ २॥ 
¢ म्मे [मेने देखा कि ] एक बंदरने लङ्का जला दी | राक्षसोको सारी सेना मार डाली गयी। रावण नंगी 
८ है और गदहेपर सवार है | उसके सिर HS हुए हैं; बीसों सुजाएँ कटी हुई हैं ॥ २॥ 
| हे विधि सो दच्छित Re जाई । लंबा मनँ विभीषन पाई ॥ 
Sow 


नगर फिरी रघुबीर दोहाई | तब प्रभु सीता बोलि पठाई ॥३॥ 
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६३० # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
Ree ae 4 
इस प्रकारसे वह दक्षिण ( यमपुरीकी ) दिशाको जा रहा है और मानो लङ्का विभीषणने पायी हैं । नगरम 

¢ श्रीरामचन्द्रजीकी दुहाई फिर गयी । तब प्रभुने सीताजीको बुला भेजा ॥ ३ ॥ 
यह सपना मैं es पुकारी। होइहि सत्य गएँ दिन चारी ॥ 

ag वचन सुनि ते सव डरीं। जनकसुता के aire परी ॥ ४ ॥ 

६ मैं पुकारकर ( निश्चयके साथ ) कहती हूँ कि यह स्वप्न चार ( कुछ ही ) दिनों बाद सत्य होकर रहेगा | 
Q उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गयीं और जानकीजीके चरणोंपर गिर पड़ीं ॥ ४ ॥ 

g दो०--जहँ az गई सकल तब सीता कर मन सोच | 

s मास दिवस बीतें मोहि मारिहि निसिचर पोच॥ ११॥ 
तब ( इसके बाद ) वे सब जहाँ-तहाँ चली गयीं | सीताजी मनमें सोच करने लगीं कि एक महीना 
¢ बीत जानेपर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा ॥ ११ ॥ eae 
? चो०त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी । मातु विपति संगिनि ते मोरी ॥ 

? तजौ देह करु वेगि उपाई। gee विरह अब नहिं सहि जाई ॥ १॥ 
सीताजी हाथ जोड़कर त्रिजटासे बोळीं-हे माता ! तू मेरी विपत्तिकी संगिनी है | जल्दी कोई ऐसा उपाय 
? कर जिससे में शरीर छोड़ सकूँ | विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता ॥ १ ॥ 
g 
६ 
R 
४ 
¢ 


3 
, 
l 
है! 
॥ 
! i 
| 
A 


आनि काठ wa चिता बनाई mg अनल पुनि देहि लगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन सूल सम वानी ॥२॥ 
काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे । हे माता | फिर उसमें आग छगा दे । हे सयानी ! तू मेरी प्रीतिको 
सत्य कर दे | रावणकी ASH समान दुःख देनेवाली वाणी कानोंसे कौन सुने ? ॥ २ ॥ 
Gad वचन पद्‌ गहि समुझाएसि । प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसि ॥ 
निसि न अनळ मिल सुनु सुकुमारी | अख कहि सो faa भवन सिधारी ॥ ३॥ 
सीताजीके वचन सुनकर त्रिजटाने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभुका प्रताप, बल ओर सुया 
सुनाया | [ उसने कहा-- | हे सुकुमारी ! सुनो, रात्रिक्रे समय आग नहीं मिलेगी | ऐसा कहकर वह अपने घरं 
चली गयी ॥ ३ ॥ 
कह सीता विधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला ॥ 
दाखअत प्रगट गगन अंगारा । अवनि न आवत cag 
हे ea e a es i विधाता ही विपरीत हो गया । न आग मिलेगी, न 
ह ६) पर gf एक भी तारा नहीं आता || ४ || 
पावकमय ससि स्रवत न आगी। ams मोहि नि c 
सुनहि बिनय मम विटप असोका | ne i a oe 5 
रु हरु मम सोका ॥५॥ 


de अग्निः ~ à किन्तु वह LAR zy 
ah न्मा HAHA दे, T i मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता | आ 
मेरी विनती सुन | मेरा शोक हर ले और अपना [ अशोक ]] नाम सत्य कर || ५ || ! हे अशोकवृक्ष | 


AN An ~ re ~ 

दाह आगेनि जनि करहि निदाना ॥ 
~ 

सो छन AMIE कलप सम बीता ॥ ६॥ 


तारा ॥ ४॥ 


परम विरहाकुल सीता | 
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कल्याण Se 


श्रीसीताजी और त्रिजटा 


: aii देह करू वेगि उपाई | दुसह विरह अब नहिं सहि जाई ॥ 
आनि काठ रचु चिता वनाई । मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


z 
© 
ep 
£ 
© 

[9] 
® 
E 
fj 
D 
a 
A 
५ 
=) 
— 
= 
£ 
2 
= 
© 
ae] 
= 
2} 
ठ 
LL 
S 
© 
© 
०) 
> 
a 
= 
D 
ğ 
-= 
> 
a 


v4 


[rN NS 


ie ee ee eras 7J RTT Se aaa PORN Re 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri : ७० i क 
: ई सुन्द्रकाण्ड * ६२३१ 
DS TTP DOP VOT CY CO CONC 
a तेरे नये-नये कोमल पत्ते अिक्े समान हैं | अग्नि दे; बिरह-रोगका अन्त मत कर ( अर्थात्‌ विरह-रोगकों 
बढ़ाकर सीमातक न पहुँचा)। सीताजीको विरहसे परम व्याकुल देखकर वह क्षण SAAS कव्सके समान बीता|।६॥ Q 
सो०--कपि कारें हृदयं विचार दीन्हि JAA डारि तब | ¢ 
जनु असोक अंगार दीन्ह हरपि उठि कर गहेउ॥ १२॥ ¢ 
तत्र हनुमान्‌जीने हृदयमें विचारकर [ सीताजीके सामने ] अँगूठी डाळ दी) मानो अशोकने अंगारा दे ¢ 
दिया | [ यह समझकर ] सीताजीने हर्षित होकर उठकर उसे हाथमें ले लिया || १२ ॥ ¢ 
A 
We—at देखी मुद्रिका मनोहर | राम नाम अंकित अति सुंदर ॥ Q 
चकित चितव मुदरी पहिचानी । हरघ बिषाद हृदयँ अकुलानी ॥ १॥ ¢ 
तब उन्होंने रामनामसे अंकित अत्यन्त सुन्दर एवं मनोहर अँगूठी देखी । अँगूठीको पहचानकर ¢ 
सीताजी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषादसे seat AHS उठीं ॥ १ ॥ Q 
जीति को सकइ अजय रघुराई । माया ते असि रतिर नहिं जाई ॥ ! 
सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन वोलेड हनुमाना ॥२॥ 
[ वे सोचने छगीं-- | श्रीरधुनाथजी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कोन जीत सकता है ? और मायासे ऐसी Q 
( मायाके उपादानसे सवथा रहित दिव्य, चिन्मय ) अँगूठी बनायी नहीं जा सकती | सीताजी मनमें अनेक ६ 
प्रकारके विचार कर रही थीं । इसी समय हनुमानजी मधुर वचन बोले--॥| 2 ॥ Q 
रामचंद्र शुन ai छागा। Gade सीता कर दुख भागा ॥ ६ 
लागीं सुनें श्रवन मन लाई। आदिहु तें सब कथा ware ॥३॥ R 
वे श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करने लगे, [ जिनके ] सुनते ही सीताजीका दुःख भाग गया। वे $ 
कान ओर मन लगाकर उन्हें सुनने लगीं | हनुमानजीने आदिसे लेकर सारी कथा कह सुनायी ॥ ३ ॥ 
श्रचनासूत जेहि कथा सुहाई | कही सो प्रगट होति किन भाई ॥ , 
aa agia निकट चलि गयऊ । फिरि at मन बिसमय भयऊ en 


a 


नहीं होता ? तब हनुमानजी पास चले गये | उन्हें देखकर सीताजी फिरकर ( मुख फेरकर ) बेठ गयीं; उनके 
मनमें आश्रय हुआ ॥ ४ ॥ 
राम दूत मैं मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ 
यह मुद्रिका मातु में आनी। दीन्हि राम तुम्ह कह सहिदानी ॥५॥ 


हूँ । हे माता ! यह अँगूठी मैं ही लाया हूँ | श्रीरामजीने मुझे आपके लिये यह सहिदानी ( निशानी या 
पहिचान ) दी है ॥ ५ ॥ 

नर बानरहि संग कहु केसें। कही कथा भइ संगति जैसें ॥ ६॥ 

[ सीताजीने पूछा-- ] नर और वानरका संग कहो केसे हुआ ! तब हनुमानजीने जैसे संग हुआ था) 
वह सब्र कथा कही ॥ ६ ॥ 


दो०--कपि के बचन सम्रेम सुनि उपजा मन AAN | 
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[ सीताजी बोलीं--- ] जिसने कानोंके लिये अम्रतरूप यह सुन्दर कथा कही वह हे भाई ! प्रकट क्यों 3 & 


« 


[ हनुमानजीने कहा--] हे माता जानकी! में श्रीरामजीका दूत हूँ । करुणानिधानकी सच्ची शपथ करता ' : 
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हनुमानजीके प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीताजीके मनमें विश्वास Sera हो गया | उन्होंने जान लिया कि 
यह मन, वचन और कर्मसे कृपासागर श्रीरघुनाथजीका दास है ॥ १३ ॥ ; 
चौ०--हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी । सजल नयन पुलकावलि वाढ़ी ॥ 
aga विरह जलधि हनुमाना । भयहु तात मो कहुँ जलजाना ॥ १॥ 
भगवानका जन ( सेवक ) जानकर अत्यन्त गाढ़ी प्रीति हो गयी । नेत्रोंमें [ प्रेमाश्रुओंका ] जल भर 
आया और at अत्यन्त पुलकित हो गया । [ सीताजीने कहा-- ] हे तात हनुमान्‌ ! विरहसागरमें 
ead हुई मुझको तुम जहाज ET ॥ १ ॥ 
अब कहु कुसळ जाउँ बलिहारी | अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥ 
कोमलचित कृपाल रघुराई । कपि केहि हेतु धरी निठ॒राई ॥२॥ 
मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्षमणजीसहित खरके शत्रु सुखधाम प्रभुका क्ुशळ-मंगल कहो | 
श्रीरघुनाथजी तो कोमलह्ृदय और कृपाळ हैं | फिर हे हनुमान्‌ ! उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर 
HEE UR 
सहज वानि Gan सुख दायक । masa सुरति करत रघुनायक ॥ 
aay नयन मम सीतल ताता | होइहहि निरखि स्याम सूद गाता ॥ ३॥ 


सेबकको सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है । वे श्रीरघुनाथजी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं ! हे: 


तात ! क्या कभी उनके कोमल साँवले अंगोंको देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे || ३ ॥ 

aaga आव नयन भरे anti अहह नाथ at निपट विसारी ॥ 

देखि परम बिरहाकुल सीता । बोला कपि ae बचन विनीता en 

| [ मुँहसे ] वचन नहीं निकलता) नेत्रोंमें [ विरहके आँसुओंका ] जल भर आया | [ बड़े दुःखसे 
वे जन्नत ] हा नाथ | आपने मुझे विल्कुल ही भुला fear! सीताजीको विरहसे परम व्याकुल देखकर 
हनुमानजी कोमल AK विनीत वचन बोले || ४ ॥ 

Wg कुसल प्रसु अनुज समेता । तव दुख दुखी gan निकेता ॥ 

जनि जननी amg जिये ऊना । तुम्ह ते Sy राम के दूना ॥५॥ 

हे माता ! सुन्दर कृपाके धाम प्रभु भाई लक्ष्मणजीके सहित 


; m देत [ शरीरसे ] कुशल हैं, परन्तु आपके 
ढुःखसे दुखी हैं | हे माता ! मनमें ग्लानि न मानिये ( मन छोटा करके दुःख न कीजिये ) । श्रीरामचन्द्रजीके 
हृदयमें आपसे दूना प्रेम है ॥ ५ ॥ 


दो०-रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर । 


अस कहि कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर I १४॥ 


हे माता | अब धीरज धरकर श्रीरधुनाथजीका सन्देश सुनिये | ऐसा कहकर हनुमानजी प्रेमसे गद्गद 


Il १४ ॥ 


` 


हो गये । उनके नेत्रोंमें [ प्रेमाशुओंका ] जल मर आया 
चौं०--कहदेड राम बियोग तब सीता । मो कहूँ सकल भए 

नब तरु किसलय AAG कृसानू | कालनिसा सम निसि 
[ हनुमानजी बोळे. ] श्रीरामचन्द्रजीने कहा है कि हे सीते ! तुम्हारे 


विपरीता ॥ 
ससि भानू ॥ १॥ 


BICONE वियोगमें मेरे लिये सभी पदार्थ 
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ॐ स्जुन्द्रकाण्ड k ६३३ 


प्रतिकूल हो गये हैं | wat नयेनये कोमळ पत्ते मानो अम्निके समान) रात्रि कालरात्रिके समान, 
चन्द्रमा सूर्यके समान, ॥ १ ॥ 

कुवळ्य विपिन ga बन सरिसा । वारिद तपत तेल ag वरिसा ॥ 

has A N S A On 

ज गहत रहे करत तेइ पीरा । उरग खास सम त्रिविघ समीरा ॥ २॥ 

ओर कमले के भालोंके ` 3 ` > Ses 

आर BACH वन HO बनके समान हो गये हैं । मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो 
हित करनेवाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं | त्रिविध ( शीतळ, मन्द्‌, सुगन्ध ) पवन सॉपके श्वासके समान 
( जहरीली ओर गरम ) हो गयी है ॥ २ ॥ : 

~ तें ~ A ` 
कहेह ते कछु दुख घटि होई । काहिं कहों यह जान न कोई ॥ 
है. A 

तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ ३॥ 

मनका दुःख कह डालनेसे भी कुछ घट जाता है | पर कहूँ किससे ? यह दुःख कोई जानता नहीं | 
हे प्रिये ! मेरे ओर तेरे प्रेमका तत्त ( रहस्य ) एक मेरा मन ही जानता दै, ॥ ३-॥ 

~ A tad 

सो Ag सदा रहत तोहि पाही | जानु प्रीति ta एतनेहि माहीं ॥ 

my dag सुनत RA मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥ ४॥ 

और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है ! बस, मेरे प्रेमका सार इतनेमें ही समझ ले । प्रभुका सन्देश 
सुनते ही जानकीजी प्रेममें aa हो गयीं | उन्हें शरीरकी सुध न रही ॥ ४ ॥ 


कह कपि हृदय धीर घरु माता | खुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ 
उर amg रघुपति प्रभुताई । सुनि मम वचन ane कद्राई ॥ ५॥ 


हनुमान्‌जीने कहा--हे माता ! हृदयमें धैर्य धारण करो ओर सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामजीका | 

स्मरण करो | श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको हुदयमें लाओ ओर मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो ॥ ५ ॥ 
दो०--निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु | 
जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥ १५॥ 
~ OES xX थजीके अभिके हें ~ aaa Ao 

राक्षसोंके समूह पतंगोंके समान ओर श्रीरघुनाथजीके बाण अभिके समान है | है माता ! | aa 
धारण करो और राक्षसोंकों जला ही समझो ॥ १५ ॥ 
चौ०--जों रघुबीर होति सुधि पाई | करते नहि बिलंबु रघुराई ॥ 

राम बान रवि wt जानकी । तम बरूथ te जातुधान की ॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने यदि खबर पायी होती तो वे विलम्ब न करते | हे जानकीजी | रामबाणरूपी सूर्यके 
उदय होनेपर राक्षसौंकी सेनारूपी अन्धकार कहाँ रह सकता है ! ॥ १ ॥ 

अबहि मातु Ñ जाउँ लवाई | प्रभु आयसु नहि राम दोहाई ॥ 

कछुक Raa जननी धरु eter | कपिन्ह सहित अइहहि रघुबीरा ॥ २॥ 

हे माता ! में आपको अभी यहाँसे लिवा जाऊँ | पर शरीरामचन्द्रजीकी शपथ है, मुझे प्रभु ( उन ) की 
आशा नहीं है। [ अतः ] हे माता ! कुछ दिन और धीरज धरो | श्रीरामचन्द्रजी वानरोंसहित यहाँ आवेगे, ॥ २॥ 

निसिचर मारि तोहि छे जैहहि । तिहुँ पुर नारदादि जसु गैहहि ॥ 

हें ga कपि सब gee समाना । जातुधान अति भर बलवाना ॥३॥ 
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CS DS INTIS td 


और राक्षसोको रमी 0 जा दि [ऋषि-मुनि] तीनों 5 
राक्षसोंकी मारकर आपको ले जायँगे। नारद आदि [. arate ॥ ३ 
र राक्षसोंको मारकर ननहेःसे ) होंगे; राक्षस तो बड़े बलवान योदा हैं ॥ २॥ 


९ लोकोमे उनका यदा गावेंगे | 
a सब म्हारे ही समान (IRAR ~ 

oe ; ae | मा à oe खुनि कपि प्रगट sie S i 
६ कनक भूधराकार सरीरा | समर क amy बीरा h 2 l 3 
Q अतः मेरे हृदयमें बड़ा भारी सन्देह होता है [ कि तुम-जैसे बंदर राक्षसोंकोीं केसे Ti i p z 
Q हनुमानजीने अपना शरीर प्रकट किया | सेनेके पर्वत ( सुमेरु ) के आकारका ( अत्यन्त | I SS 
¢ जो युद्धमें शत्रुओंके हृदयमें भय उत्मन्न करनेवाला, अत्यन्त बलवान्‌ आ वीर था॥ ४ | A 
? सीता मन भरोस तब भयऊ । पुनि लघु ह उत उ 3 
l तब (उसे देखकर) सीताजीके मनमें विश्वास हुआ | aucie tig 2a रूप धारण कर लिया || ५ ॥ 
दो०--सुनु माता साखामृग नहिं बल बुद्धि WATS | 
g Ty प्रताप तें गरुड़हि खाइ परम लघु ब्याल ॥ १६॥ 
६ हे माता ! सुनो, वानरोंमें बहुत बल-बुद्धि नहीं होती | परन्तु प्रभुके प्रतापसे बहुत छोटा सर्प भी गरुड़- 
६ को खा सकता है ( अत्यन्त Pas भी महान्‌ बलवानकों मार सकता है )॥ १६ il 
g चौं०--मन संतोष सुनत कपि वानी । भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ 
¢ afar दीन्हि रामप्रिय जाना । होइ तात बल सील निधाना ॥ १॥ 
g भक्ति, प्रताप, तेज और बल्से सनी हुई हनुमानजीकी वाणी सुनकर सीताजीके मनमें सन्तोष हुआ | उन्होंने 
६ श्रीरामजीके प्रिय जानकर हनुमान्‌जीको आशीर्वाद दिया कि हे तात | तुम बल ओर शीलके निधान होओ ॥ L 
) अजर अमर गुननिधि खत होहू | कर बहुत रघुनायक छोहू ॥ 
` ae कृपा प्रभु अस सुनि काना o प्रेम मगन हनुमाना ॥२॥ 
> है पुत्र | तुम अजर ( saree रहित ), अमर और गुणोंके खजाने et | श्रीरघुनाथजी gage 
> बहुत कृपा करें ! “प्रु कृपा करें? ऐसा कानोसे gTa a हनुमानजी पूण मसे म हो गये ॥ २ II 

) वार बार TN पद्‌ सीसा । बोला बचन जोरि कर कीसा ॥ 

) oh जा पहा 51 माता | afan तव अमोघ विख्याता ॥३॥ 
JE a ae Sa AIC BN E माता | झु 
) कृताथ हूं J SEa ( अचूक ) है, यह बात प्रसिद्ध है । ३ ॥ 

) सुनहु मातु US CAUSA भूखा | लागि देखि सुंद्र फल रूखा ॥ 

2 Ss उत कराइ बिपिन रखवारी | परम सुभर रजनीचर भारी ॥ ४॥ 

८ 

¢ 

८ 

¢ 

८ 

¢ 


हे माता ! सुनो, सुन्दर फलबाले IAR देखकर मुझे 3 
कहा-- ] हे बेटा ! सुनो, बड़े भारी यो रस बड़ी दी भूख लग आयी है । [ सीताजीने 

z ! इनो) बड़े भारी योद्धा राक्षस इस बनकी रखवाली करते हैं || ४ ॥ 
fire कर भय माता मोहि नाहीं। जों 


[ हनुमानजीने कहा-- | हे माता ! यदि आप मनमें 
उनका भय तो विल्कुल नहीं है | ५ ॥ 


GE सुख AME मन माहा ॥ ५॥ 
सुख मानें ( प्रसन्न होकर आज्ञा दें) तो मुझे 
दो०--देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकीं जाहु । 


रघुपति चरन हृदये धरि तात म 


oa उर फल AE ॥ १७॥ 


YIN 
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अशोकवाटिका-ध्वंस 


सब रजनीचर कपि संघारे 
९ । गए पुकारत कछु अधमारे ॥ 
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हनुमानूजीको बुद्धि ओर बलमें निपुण देखकर जानकीजीने कहा--जाओं । हे तात ! श्रीरघुनाथजीके g 


चरणोंको हृदयमें धारण करके मीठे फल खाओ | १७ ॥ 


` 
चो०-- A =< 
19 TSS नाइ पसरु पठेड बागा । फल खाणास तरू ate लागा ॥ 


> or ` ~ 
स्ह तहं वहु भर रखवारे। कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे ॥ १॥ 


; वे सीताजीको सिर नवाकर चले और बागमें घुस गये | फ़ळ खाये ओर ब्ृक्षोंको तोड़ने लगे | वहाँ 
ETU योद्धा रखवाले थे | उनमेंसे कुछको मार डाला और कुछने जाकर रावणसे पुकार की--|| १ ॥ 


नाथ एक आवा कपि भारी। af असोक वाटिका उजारी i 
खाएंस फल अरु विटप उपारे । रच्छक मर्दि a महि डारे ॥ २॥ 


q 


[ आर कहा- ] हे नाथ | एक बड़ा भारी बंदर आया हे | उसने अशोकवाटिका उजाड़ डाली | 
TS खाय, TAA उखाड़ डाला आर रखवालोंको मसल-मसलकर जमीनपर डाल दिया | २ ॥ 


St रावन पठए भट नाना। तिन्हहि देखि ass हनुमाना ॥ 
सव रजनीचर कपि संघारे। गए पुकारत कछु AAR ॥ ३॥ 


सुनकर रावणने बहुत-से योद्धा भेजे | उन्हें देखकर हुनुमानजीने गर्जना की | हनुसान्‌जीने सब 
राक्षसोको मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गये ॥ ३ ॥ 


पुने पठयड तेहि अच्छकुमारा । चला संग लै सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि बिटप गहि तजो । ताहि निपाति aera गजी nen 
फिर रावणने अक्षयक्रुमारकों भेजा | वह असंख्य श्रेष्ठ योद्घाओंको साथ लेकर चला | उसे आते देखकर 
हनुमानजीने एक वृक्ष [ हाथमें ] लेकर ललकारा ओर उसे मारकर महाध्वनिसे ( बड़े जोरसे ) गर्जना की ॥४॥ 
दो०-कछु मारेसि कछु मर्देसि कछु मिलएसि धरि धूरि | a 
कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बल भूरि ॥ १८॥ 


उन्होंने सेनामेसे कुछको मार डाला ओर कुछको मसल डाला ओर कुछको पकड़-पकड़कर you 
मिला दिया | कुछने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु ! बंदर बहुत ही बलवान्‌ है ॥ १८ ॥ 
चो०-ख्ुनि सुत बध daa रिसाना । पठएसि ase बलवाना ॥ 
anf जनि सुत aag ताही । देखिअ कपिहि कहाँ कर आही ॥ १॥ 


पुत्रका वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा ओर उसने [ अपने जेठे पुत्र ] बलवान्‌ सेघनादको भेजा | 


[ उसे कहा कि-- ] हे पुत्र ! मारना नहीं, उसे बाँध लाना | उस बंदरको देखा जाय कि कहाँका है ॥ १ ।। 


चला इंद्रजित अतुलित जोधा। बंधु निधन सुनि उपजा. क्रोधा ॥ 
कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गजी अरु यावा ॥२॥ 


इन्द्रको जीतनेवाला अतुळनीय योद्धा मेघनाद चला | भाईका मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया | 
हनुमातजीने देखा कि अबकी भयानक योद्धा आया है | तब वे कटकटाकर गजे और AS || २ ॥ 
अति Ras तरु एक उपारा । बिस्थ कीन्ह sta कुमारा ॥ 


महाभट ताके संगा। गहि गहि कपि मर्द निजञ अंगा ॥ ३॥ 
QO WIDE WE WL CE TE CETL TE SELON GL PL GLVGVSXLPUTVIUSLUILSDA, 


eS. 


` 
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RWW EEE EDO POLIOLGLPLGLEL IL GILLS CARRY) 
उन्होंने एक बहुत बड़ा बृक्ष उखाड़ लिया और [ उसके प्रहारसे ] लंकेश्वर रावणके पुत्र मेषनादको 
बिना रथका कर दिया ( रथको तोड़कर उसे नीचे पटक दिया ) | उसके साथ जॉ बड़े-बड़े योद्धा थे, उनको 
2 पकड़-पकड़कर हनुमानजी अपने शरीरसे मसलने लगे ॥ ३ ॥ : 
तिन्हहिं निपाति ताहि खन बाजा He जुगल mag गजराजा ॥ 
सुठिका मारि चढ़ा तरु जाई । ताहि एक छन मुरुछा आई ॥४॥ 
उन सबको मारकर फिर मेघनादसे लड़ने लगे । [ लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे ] मानो दो 
गजराज ( श्रेष्ठ हाथी ) भिड़ गये हों | हनुमानजी उसे एक TAT मारकर SAR जा चढ़े | उसको क्षणभरके 
लिये मूछा आ गयी | ४ ॥ 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया | जीति न जाइ प्रभजन जाया ॥५॥ 
फिर उठकर उसने बहुत माया रची | परन्तु पबनके पुत्र उससे जीते नहीं जाते ॥ ५ ॥ 
दो०--न्रह्म Aa ae सांधा कापे मन कान्ह बिचार | 


Sl न ब्रह्मसर मानउे महिमा मिटइ अपार ॥ १९॥ 


A 


अन्तमें उसने ब्रह्मासत्रका सन्धान ( प्रयोग ) किया | तब हनुमानूजीने मनमें विचार किया कि यदि 
ACH नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जायगी || १९ | 
चो०-त्रहबान कपि we तेहि मारा nŠ बार कटकु संघारा ॥ 
ताह देखा काप gasd भयऊ । नागपास aera ले गयऊ ॥ १॥ 
उसने हनुमानजीको ब्रह्मगाण मारा, [ जिसके लगते ही वे saa नीचे गिर पड़े ] परन्तु शिरते समय 
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€ भी उन्होंने TSI सेना मार डाळी | जब उसने देखा कि हनुमानजी मूर्छित हो गये हैं, तब वह उनको 

| नागपाशसे बांधकर ले गया ॥ १ ॥ 

; TE नाम जाप सुनहु भवानी | भव बंधन काटहि नर ग्यानी ॥ 
4 
¢ 
4 
é 
¢ 
¢ 


Tw दूत [क वध तरु ara TY कारज SET AGE Tatar ॥ २॥ 


हें 
[ शिवजी कहते हँ-- | हे भवानी ! सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी ( विवेकी ) मनुष्य संसार 


T 3 
( जन्म-मरण ) के बन्धनको काट डालते हैं, उनका दूत कहीं वन्धनमें आ सकता है ! किन्तु प्रभुके कार्यके 


लिये हनुमानजीने स्वयं अपनेको बँधा लिया || २ || 


काप वधन सुन [नासचर MT | कातुक SIT सभ सब आए ॥ 


qaga सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥ ३॥ 


[कके लिये ( तमाशा देखनेके लिये ) सब समभामें 

अत्यन्त प्रभुता (ऐश्वर्य) कुछ कही नहीं जाती ।।३॥ 

विनाता | भृकुटि बिछोकत सकल सभीता N 

दाख प्रताप न कापे मन संका | जिमि अहिगन मह गरुड़ असंका ॥ ४ | 
देवता ओर दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रताके साथ भयभीत हुए सब रावणकी भों ता 

रुख देख रहे हैं ) | उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हेनुमान्‌जीके मनमें Doou 

निःशङ्क खड़े रहे जसे सपोके समूहमें गरुड़ निःशङ्क ( निर्भय ) रहते 


बद्रका बांधा जाना सुनकर राक्षस दोड़े ओर के 
आये | हनुमान्‌जीने जाकर रावणकी सभा देखी | उसकी 
कर जोर झुर दिसिप 


जरा भी डर नहीं हुआ । वे ऐसे 


MN YIN ISIN SINS INNS INNIS SNL SNL LN SN INNT AIR BOURNE BC MR NN ACCRA RCN RE RR ARC RN SS 


॥ ४॥ 
दो०-कपिहि ब्रिलोकि दसानन बिहसा कहि gale | 
) सुत बध सुरति कीन्हि पुनि उपजा हृदये बिषाद ॥ Ro II 
PPL LELEDE LITE DDE EBON RGA VRQ RE, 


v P > a अं FS MNES Ph 
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(१ ) रावणके द्रवारमें 


(२) पूँछपर तेल-घी 


कपिहि AAR दसानन बिहसा कहि दुर्वाद | रहा न नगर वसन घत तेला | 
सुतवध सुरति.कीन्हि पुनि उपजा हृदय बिषाद ॥ बाढी पूँछ कीन्ह कपि खेला ॥ 
[ पृष्ठ ६२६ [ इड ६४० 


(2) Saaga 
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f 

PE A ; = 

b = नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥ 

i ; g ६४० ; [ Sate 
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> DOTNET ANE 

` हैनुमानजीको देखकर रावण दुर्वचन 
हृदयमें विषाद उन्न हो' गया || २० lI 


¢ 
3 
¢ 
¢ 
¢ 
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` 


न कहता हुआ खूब हँसा | फिर पुत्रबधका स्मरण किया तो उसके 
चौं०--कह लंकेस कचन = N ~ कें ~ 
A वन ते कीसा । केहि के वळ घालेहि बन star ॥ 
त्र `A x A v aA ८2 
को थो श्रवन सुनेहि नहिं मोही । देखडँ अति ada as तोही ॥ १॥ 


लङ्कापति शवणने ama] को = 3 ` ` 
FNA रावणने कहा--रे वानर ! तू कोन है ? किसके बलपर तूने वनको उजाड़कर नष्ट कर डाला ? 


क्या दर `~ a a N N 
a = Ba ( मेरा नाम और यश ) कानोंसे नहीं सुना १ रे शठ ! मैं तुझे अत्यन्त निःशंक देख 
९ 
मारे  निसिचर केहि 
सुनु रावन ब्रह्मांड 
तूने किस अपराधे राक्षसोंको मारा 
कहा--] हे रावण | सुन, 


अपराधा | कडु सठ तोहि न प्रान कइ बाधा ॥ 
निकाया । पाइ जासु बल बिरचति माया ॥ २॥ 

? रे मूर्ख | बता, कया तुझे प्राण जानेका भय नहीं है ? [ हनुमानजीने 
जिनका बल पाकर माया सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके समूहोंकी रचना करती है; ॥ २ ॥ 

जाक वल A हरि इंसा। पालत esq हरत. द्ससीसा N 

जा बल सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥ ३॥ 


जिनके Fee हे दशशीश्ञ | बरह्मा, विष्णु, महेश [ क्रमशः ] सुष्टिका सजन) पालन और संहार करते 


ह जिनके TSA सहसत मुख ( फणों ) वाले शेष॒जी पर्वत और वनसहित समस्त ब्रह्माण्डको सिरपर धारण 
करते ह; ॥ ३ ॥ 


=a 


Nn AN ~ ~ 
घरइ a बांबध देह सुर IM तुम्ह से सठन्ह सिखावन्नु दाता ॥ 
दंड ~ Ne . ~ © 
ह्र कोंड कठिन जेहि भंजा। तेहि समेत नूप दल मद्‌ गंजा ven 
जो देवताओंकी रक्षाके लिये नाना प्रकारकी देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे-जैसे मूखोंको शिक्षा 
देनेवाले हैं; जिन्होंने शिवजीके कठोर धनुप्रकों तोड़ डाला और उसीके साथ राजाओंके समूहका गर्व चूर्ण 
कर दिया | ४ ॥ 
खर ga त्रिसिरा अरु बाली | बधे सकल अतुलित बलसाली ॥ ५॥ 
जिन्होंने खर) दूषण, त्रिशिरा और बालि मार डाला, जों सब-के-सब अतुलनीय बलवान थे; ॥ ५ ॥ 
दो०-जाके बल लवलेस तें जितेहु चराचर झारि | 
A A A 
तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥ २१॥ 
जिनके लेशमात्र बलसे तुमने समस्त चराचर जगत्को जीत लिया ओर जिनकी प्रिय पत्नीकों तुम 
[ चोरीसे | हर लाये हो; में उनहींका दूत EU २१ ॥ 
चो०-जानडँ में तुम्हारि प्रभुताई | सहसबाहु सन परी लराई ॥ 
समर वालि सन करि ag पावा । सुनिकपि बचन बिहसि बिहरावा ॥ १॥ 
मैं तुम्हारी प्रभुताको खूब जानता हूँ । सहलबराहुसे तुम्हारी लड़ाई हुई थी ओर बालिसे युद्ध करके 
gaa यश प्राप्त किया था ! हनुमानूजीके [ मामिक ] बचन सुनकर रावणने हुँसकर बात टाळ दी ॥ १ ॥ 
खायडँ फल sy लागी भूँखा। कपि सुभाव ते ats रूखा ॥ 


सब के देह परम प्रिय खामी | मारहि मोहि कुमारग गामी ॥२॥ _ 


t Pas 
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६३८ Digitiz prene enik नाम Ih and AA PANPI | | 
BNE DE DEDEDE DE DEDEDE NNT र ण | 
हे [ राक्षसोंके ] सामी ! मुझे भूख लगी थी, [ इसलिये ] मैंने फल खाये और बानरस्वभावः 3 A 
वृक्ष तोड़े । हे [ निशाचरोंके ] मालिक | देह सबको परम प्रिय है | कुमागंपर चलनेवाले (ge) राक्षत 
मुझे मारने लगे, । २ ॥ v > 
जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे । तेहि पर ÑAS तनय॑ तुम्हार ॥ 
मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा | कीन्ह ces निज प्रभु कर काजा ॥ ३॥ 
तब जिन्होंने मुझे मारा, उनको मैंने भी मारा | उसपर तुम्हारे पुत्रने मुझको a4 [ES Fe 
! अपने बाँधे जानेकी कुछ भी लजा नहीं है । मैं तो अपने प्रभुका कार्य किया चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 
विनती act जोरि कर रावन। gag मान तजि मोर सिखावन ॥ 
देखहु तुम्ह निज gok बिचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी ॥ N 
हे रावण | में हाथ जोड़कर ठुमसे विनती करता हूँ) aH अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो | तुम 
अपने पवित्र कुलका विचार करके देखो और भ्रमको छोड़कर भक्तभयहारी भगवानको भजो ॥ ४ | 
We डर. अति काळ डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
तासों बयरु कबहुँ नहिं काजे । मोरे कहें जानकी दौज ॥५॥ 
जो देवता, राक्षस ओर समस्त चराचरको खा जाता है, वह काल भी जिनके डरसे अत्यन्त डरता है; 
« उनसे कदापि वैर न करो ओर मेरे कहनेसे जानकीजीको दे दो ॥ ५ | 
दो०--प्रनतपाल रघुनायक करुना fy खरारि | 
T सरन प्रभु alee तव अपराध AAR ॥ २२॥ 


खरके शत्रु श्रीरघुनाथजी शरणागतोंके रक्षक ओर दयाके समुद्र हैं | शरण जानेपर प्रभु ठुम्हारा अपराध 
भुलाकर तुम्हें अपनी दारणमें रख लेंगे || २२ ॥ 


t» 


`A . ; . s 
a-a चरन पंकज उर धरह | लंका अचल राजु तुम्ह करह ॥ 
RN gaia जसु विमल मयंका | तेहि ससि we जनि होहु कलंका ॥ १॥ 
तुम श्रीरामजीके चरणकमलोंको हृदयमें धारण करो और लङ्काका अचल राज्य करो | ऋषि 
पुल्स्त्यजीका यश fae चन्द्रमाके समान है । उस चन्द्रमामें तुम FSF न बनो | १ ॥ 
राम नाम बिनु गिरा न सोहा | देखु बिचारि त्यागि az मोहा ॥ 
A A ~ Ss A 
वसन हान W सोह सुरारी। सब भूषन भूषित वर नारी ॥२॥ 
रामनामके विना वाणी शोमा नहीं पाती, मद-मोहको छोड़, विचारकर देखो । 
शत्रु ! सब गहनेसे सजी हुई सुन्दरी स्री भी कपड़ोंके विना ( नंगी ) शोभा नहीं पाती ॥ २॥ 
राम विसुख संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई ॥ 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं | बरषि गएँ पुनि तबि सुखाही ॥ ३॥ 
~ ओर o 
रामविमुख पुरुषकी सम्पत्ति ओर प्रभुता रही हुईं भी चली जाती है और उसका पाना न पानेके समान 
नदियों के मूलमें ~ [ई ` नहीं > A c ~ £ 
है | जिन के मूलमें कोई जठखोत नहीं है ( अयात्‌ जिन्हें केवल बरसातका ही आसरा है ) है दी ठी 
जानेपर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं | ३ ॥ : “ay 
© vy AA ~ 
SJ WARS FES पन रोपी । faa राम ताता नहि कोपी T 
|) ह सहस विष्य अज्‌ तोही । सकहि न राखि राम. कर दोही ॥ ४। 
k Pee See ae RR, A kg < 60-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow SSIS 
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हजारे Le रावण | सुनो, में प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रामविमुखकी रक्षा करनेवाला कोई भी नहीं है | ६ 
SINT शकर) विष्णु और ब्रह्मा भी श्रीरामजीके साथ द्रोह करनेवाले ठुमको नहीं बचा सकते | ४ || 


द।०-माहमूल बहु सूल प्रद त्यागहु तम आभमान | 


Wg राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥ २३॥ 
दी जिसका मूल है ऐसे ( अज्ञानजनित )) बहुत पीड़ा देनेवाले, तमरूप अभिमानका त्याग कर 


à 


R रडुङुळक स्वामी, कृपाके समुद्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो || २३ || 


`à 


> Q 

च०-जदाप कही कपि अति हित art 1 Wid विवेक [वराते नय सानी ॥ ४ 
वाला tert महा अभिमानी । मिला हमाहे कापे गुर बड़ ग्यानी ॥ १॥ 2 

: यद्यपि हनुमान्‌जीने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीतिसे सनी हुई बहुत ही Raat वाणी कही, तो भी 

दे मदा आभमानी रावण" बहुत हँसकर (ane) बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी , 


( 
¢ 
g 
६ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
g 
¢ 
गुरु मिला ! || १ ॥ 
g 
R 
g 
g 
g 
¢ 
¢ 


मृत्यु निकट आई खल तोही | लागेखि अधम सिखावन मोही ॥ 
fe ~ N 
उल्टा होइहि कह हनुमाना | मतिश्रम तोर प्रगट Ñ जाना ॥२॥ 


रे दुष्ट | तेरी मृत्यु निकट आ गयी है| अधम मुझे शिक्षा देने चला हनुमान्‌जीने कहा-- 
. इससे उलटा ही होगा ( अर्थात्‌ मृत्यु तेरी निकट आयी दै) मेरी नहीं ) | यह्‌ तेरा मतिश्रम ( बुद्धिका फेर ) 


| है, मेने प्रत्यक्ष जान लिया है ॥ २ || ¢ 
l खान कांप वचन बहुत खिसिआना | वेगि न हरहु मूढ़ कर पाना ॥ 

सुनत Maat मारन धाए | सचिवन्ह सहित विभीषनु आए ॥ ३॥ | 

| हनुमानजीके वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया [ और बोला -- ] अरे ! इस gam प्राण 

| ` शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते | सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े! उसी समय ममन्त्रियोंके साथ विभीषणजी 

| वहाँ आ पहुँचे ॥ ३ ॥ ८ 

| नाइ सीस कारे विनय aga | नीति विरोध न मारिअ दूता ॥ o 


आन दंड कछु करिअ Wee | सबहीं कहा मंत्र भल भाई ॥४॥ 

उन्होंने सिर नवाकर ओर बहुत विनय करके रावणसे कहा कि दूतको मारना नहीं चाहिये, यह नीतिके 
विरुद्ध है । हे गोसाई ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय । सबने कहा--भाई | यह सलाह उत्तम है ॥ ४ ॥ 

सुनत विहसि बोला दसक़ंधर | अंग भंग करि पठइअ बंदर ॥५॥ | 

यह सुनते ही रावण हँसकर बोला--अच्छा तो, बंदरको अंग-भंग करके भेज (लोटा) दिया जायं WA 

दोौ०--कपि के ममता पूँछ पर सबहि कहउँ E | 
तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ ॥ २४॥ . 

मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदरकी ममता पूँछपर होती है | अतः तेलमें कपड़ा JAR उसे 
इसकी YSA बांधकर फिर आग लगा दो || २४ 
चौ०--पूँछहीन वानर तहँ नाइहि । तब सठ निज नाथहि लइ आइहि ॥ 

जिन्ह कै कीन्हिसि बहुत बड़ाई । देखडँ में तिन्ह कै प्रभुताई ॥ १॥ 


` 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


६४० Digitized by अ्जमापि०शंमं tagra genoot 
NEEE EEEE WERE NEO PAREPA CY CPP 
| जब तिना पूँछका यह बंदर वहाँ ( अपने स्वामीके पास ) जायगा, तब यह मूर्ख अपने मालिकको साथ 2 
ले आयेगा | जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है, में जरा उनकी प्रभुता ( सामर्थ्य ) तो देखूँ ! ॥ १ ॥ 
वचन सझुनत कपि मन सुखुकाना | भइ सहाय सारद में जाना ॥ 
जातुधान सुनि रावन बचना | लागे रखें मूढ़ सोइ रचना ॥२॥ 
जह वचन सुनते दी हनुमानजी मनमें मुसकराये [ और मन-ही-मन बोळे कि ] में जान गया, सरखती- ee 
जी [ इसे ऐसी बुद्धि देनेमें ] सहायक हुई ह | रावणके वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही ( पूँछमें आग 2 
ळगानेकी ) तैयारी करने लगे || २ || 2 
रहा न नगर बसन घृत तेला। वाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेळा ॥ A 
कौतुक कहँ आए पुरबाखी | ante चरन करहि बहु हॉसी ॥ ३ ॥ R 
[ पूँ छके लपेटनेमें इतना कपड़ा और घी-तेल लगा कि ] नगरमें कपड़ा; घी और तेल नहीं रह गया | | 


| 
| 


हनुमानजीने ऐसा खेल किया कि पूँछ बढ़ गयी ( लंबी हो गयी ) । नगरवासीलोग तमाशा देखने आये | वे 


६ 
६ 

6 

K 

६ 

६ 

६ ammi पूछ 
Q हन॒मानजीको पैरसे ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हँसी करते हैं || ३ || 
K 

५ 

$ 

¢ 

; 

¢ 

¢ 


| 


बाजहि ठोल देहि सव तारी। नगर फेरि पुनि पूँछ sant ॥ 2 
शवक जरत देखि हनुमंता । भयड परम लघुरूप gim ॥ ४ ॥ Q 
a ढोल बजते हैं, सब लोग तालियाँ पीटते हैं | दनुमानजीको नगरमें फिराकर फिर पूँछमें आग लगा दी। 2 

जामको जळते हुए देखकर हनुमानजी तुरंत ही बहुत छोटे रूपमें हो गये || ४ || 2 
निवुकि aes कपि कनक अटारी | भई समीत निसाचर नारा ॥ SE? 
बन्धनसे निकलकर वे सोनेकी अटारियोंपर जा चढ़े । उनको देखकर राक्षसोंकी ait भयभीत 3 

¢ 

८ 


‘N ~ ~ An ce et 
To eR प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास | 


०३ _S 


Aza करके गर्जे ओर 


TER AFT जा SÀ || २५ ll 
A Qs A 
चो०-देह Aas परम 


; जरः नगर भा ain विहाला | झपर छपर वहु 
a बड़ी विशाल) Wed बहुत ही हल्की ( फु्तीली ) है। ३ दौंड़कर एक महलसे दूसरे MR चढ़ 
¢ 5 UTR जळ रहा है, छोग बेहाल हो गये हैं | आगकी करोड़ों WARK BIS झपट रही हैं | 5 lem 
Pe ; RIR 
A तात mg हा Gat पुकारा 
ज A 
हम जो कहा यह कापे नहिं होई । वानर रूप. धरें सुर कोई 
हाय बप्पा | हाय मेया । इ; अब हमे को X g ॥ २॥ 
रही है । pa "= ARR GF कीन वचावेगा ? [ चारों ओर ही पुकार सुनायी 
` SES ही कहा या कि यह वानर नीं है, वानरका ख्य भरे कोई देवता है 
हे दवता है! || २ || 


। पाह अवसर को हमहि उबारा ॥ 


“०-७४ 5 
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~ c पि बढि लाग 
3 > ea उनचास। अद्ृहास कार गजा काप बाढ़ छाग ARTS 
ररि पेरित A अवसर चले मरुत उनचास | ERA करि गजो काप बाढ़ लारा अकाल ॥ 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ae लक के 
ता कर दूत अनल जेहि सिरिजा । जरा न सो तेहि कारन गिरिंजा ॥ 
Sule Tele SA सव जारी। Re परा पुनि fag मझारी ॥2॥ 
[ शिवजी कहते हैं---] हे पार्वती ! जिन्होंने अभिको बनाया, हनुमानजी उन्हींके दृत हैं | इसी कारण 
अग्निसे नहीं जले | हनुमान्‌जीने उलट-पलटकर ( एक ओरसे दूसरी ओरतक ) सारी लंका जळा दी । फिर वे 
समुद्रमें कूद्‌ पड़े || ४ ॥ 


दो०--पूछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बहोरि। 


„ जनक, खुदा के आगें ठाढ़ भयउ कर जोरि॥२६॥ > 

पूछ JAFO थकावट दूर करके और फिर छोटा-सा रूप धारणकर हनुमानजी श्रीजानकीजीके सामने हः 

दाथ जोड़कर जा खड़े हुए ॥ २६ ॥ : 
4 


चो०-मातु मोहि दीजे कछु deri aad रघुनायक मोहिं दीन्हा ॥ 

चूड़ामनि उतारि तव दयऊ । हरघ समेत पवनसुत लयऊ ॥ १॥ 

[ हनुमान्‌जीने कहा--] हे माता ! मुझे कोई चिह्न ( पहचान ) दीजिये, Fa श्रीरघुनाथजीने मुझे 
दिया था | तब सीताजीने चूड़ामणि उतारकर दी | हनुमानजीने उसको हर्षपूर्वक ले लिया ॥ १ ॥ 

mee तात अस मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रभु पूरनकामा ॥ 

दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥२॥ 

[ जानकीजीने कहा--] हे तात ! मेरा प्रणाम निवेदन करना ओर इस प्रकार कहना-हे प्रभु ! यद्यपि 
आप सत्र प्रकारसे पूर्णकाम हैं ( आपको किसी प्रकारकी कामना नहीं है), तथापि दीनों ( दुखियों ) पर दया _ 


करना आपका विरद है [ ओर में दीन हूँ, | अतः उस विरदको याद करके, हे नाथ ! मेरे भारी संकटको 
दूर कीजिये ॥ २ I 


तात सक्रसुत कथा Bag । वान प्रताप प्रभुहि समुझाणह ॥ 


4 
R 
( 
R 
९ 
| 
( 
९ 
६ 
g 
A 
६ 
g 
६ 
¢ 
@ 
¢ 
४ है 
५ मास दिवस we नाथु न sat | तो पुनि मोहि जिअत नहिं पावा ॥ ३॥ 
¢ 
८ 
V 
! 
2 
५ 
; 


है तात ! इन्द्रपुत्र जयन्तकी कथा ( घटना ) सुनाना ओर प्रभुको उनके बाणका प्रताप समझाना 
( स्मरण कराना ) | यदि महीनेभरमें नाथ न आये तो फिर मुझे जीती न पायेंगे ॥ ३ ॥ aN) 

कहु कपि केहि बिधि Wal प्राना । Gee तात कहत अब जाना ॥ be 

तोहि देखि सीतल भइ छाती | पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सो राती nen 

हे हनुमान्‌ | कहो) में किस प्रकार प्राण A | हे तात ! तुम भी अब जानेको कह रहे हो ! तुमको 
देखकर छाती ठंडी हुई थी | फिर मुझे वही दिन ओर वही रात ! || ४ ॥ दा 
दो०-जनकसुतहि समुझाइ करि बहु बिधि धीरजु clea | 


चरन कमल सिरु नाइ कपि Tag राम Ie कीन्ह।। २७॥ 


श्रीरामजीके पास गमन किया ॥ २७ ॥ 
चो०-यलत महाधुनि NA भारी । गर्भ स्रवहि सुनि निसिचर नारी 

नाधि सिंधु पहि पारहि आवा । सबद्‌ किलिकिला कपिन्ह 
गजेन ४ हे at यके q 


समुद्र लॉघकर वे इस पार आये ओर उर 


y 
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BRE DEDEDE DEDEDE DE TE DED IN FLILILILIL IL FLIES LIVING 
हरपे सब विलोकि हनुमाना | नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना ॥ 
सुख waa तन तेज बिराजा । कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा ॥२॥ 
हनुमान्‌जीको देखकर सब हर्षित हो गये ओर तत्र वानरोंने अपना नथा जन्म समझा | STATI 
मुख प्रसन्न हैं और शरीरमें तेज विराजमान दै, [ जिससे उन्होंने समझ लिया कि | ये श्रीरामचन्द्रजीका काय ¢ 
कर आये हैं ॥ २॥ ¢ 
मिले सकल अति भए सुखारी । तलफत मीन पाव जिमि वारी ॥ f 
चले हरपि रघुनायक पासा । पूँछत कहत नवल इतिहासा ॥३॥ . ६ 
सब हनुमानजीसे मिले और बहुत ही सुखी हुए । जैसे तड़पती हुई मछलीको जल मिल गया हो । @ | 
सब हर्षित होकर नये-नये इतिहास ( वृत्तान्त ) पूछते-कहते हुए. श्रीरघुनाथजीके पास चले || ३ ॥ k 
तव मधुबन भीतर सब आए । अंगद संमत मधु फल खाए ॥ ¢ 
« %रखवारे जव वरजन लागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥ ४॥ | 
तब सब लोग मधुवनक्रे भीतर आये ओर अंगदकी सम्मतिसे सबने मधुर फल [ या मधु ओर फल ] g 
खाये | जब रखवाले वरजने लगे, तव धूँसोंकी मार मारते ही सव रखवाले भाग छूटे | ४ ॥ ? 
दो०-जाइ पुकारे ते सब बन GAR जुबराज | 
सुनि सुग्रीव हरष कपि करि MT IJ काज॥ २८ ॥ 
उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं | यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि 
वानर प्रभुका कार्य कर आये हैं || २८ ॥ 
चो०--जों न होति सीता सुधि पाई। मधुवन के फल सकहिं कि खाई ॥ 
एहि विधि मन विचार कर राजा । आइ गए कपि सहित समाजा ॥ १॥ 
as यदि सीताजीकी खबर न पायी होती तो क्या वे मडुवनके फल खा सकते थे ? इस प्रकार राजा सुग्रीव 
मनमें विचार कर ही रहे थे कि समाजसहित वानर आ गये ॥ १ ॥ 


आइ सवन्हि नावा पद्‌ सीसा । fas खबन्हि अति प्रेम कपीसा ॥ 
Wel See कुसल पद्‌ देखी । राम st भा काजु बिसेषी ॥ २॥ 
सवने आकर सुग्रीवके चरणोंमें सिर नवाया | कपिराज सुग्रीव सभीसे बड़े प्रेमके साथ मिले | उन्होंने 
कुशळ पूछी, [तब बानरोंने उत्तर दिया--] आपके चरणोंके दर्शनसे सब कुशल है | श्रीरामजीकी कृपासे 
विशेष कार्य हुआ ( कार्यमें विशेष सफलता हुई है ) ॥ २ ॥ 
कीन्हे ` 
नाथ काजु "eS हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह के प्राना i 
छाने सुग्रीब बहुरि तेहि मिलेऊ । कपिन्द सहित रघुपति पहि चलेऊ ॥ ३॥ 
हे नाथ ! हनुमानने ही सब कार्य किया और सत्र वानरोंके प्राण बचा लिये | यह 
हनुमानजीसे फिर मिले ओर सब वानरोंसमेत श्रीरघुनाथजीके पास चले || ३ ॥ 
राम कपिन्ह जब आवत देखा । किएँ काजु मन हरष बिसेषा ॥ 
~ A À `A : 
फिक सिला बैठे gt भाई | परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥४। 
_श्रीरामजीने जब वानरोंको कार्य किये हुए आते देखा तब उनके मनम विशेष हर S r 
RETR बैठे थे | सब्र बानर जाकर उनके चरणो, गा ष हष हुआ | दोनों भाई 
ve x CAN YY P 
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d २०-गति सहित सब भेटे रघुपति करुना पुंज | ¢ 
? - a इसर नाथ अब कुसल देखि पद कंज॥ २९॥ 
° gs दशन पानेसे अब कुशल है ॥ २९ || 
; ज्जा कह JJ रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥ 
A ताह सदा सुभ कुसल निरंतर । झुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥ १॥ 
? ड जाम्बवानने कहा--है रघुनाथजी l सुनिये | हे नाथ | जिसपर आप दया करते हैं, उसे सदा कल्याण 
॥। ओर निरन्तर कुशल है | देवता, मनुष्य और मुनि सभी उसपर प्रसन्न रहते हैं ॥ १ ॥ 
’ सोइ Frag बिनई शुन सागर । ताख gag त्रेलोक उजागर ॥ 
? प्रभु कीडा WIS ST काजू | जन्म हमार सुफल भा आजू a 
ù z वही विजयी है वही विनयी है और बही गुणोंका समुद्र बन जाता है | उसीका सुन्दर ह 
लोकाम प्रकाशित होता है | प्रभुकी HUI सब कार्य हुआ | आज हमारा जन्म सफल हो गया | २॥ * 
2 नाथ सबन कीन्ह जो करनी | सहसहूँ सुख न जाइ सो बरनी ॥. 
é पवनतनय के चरित ` खुहाए । maia रघुपतिहे सुनाए ॥ ३॥ 
ù हे नाथ | पबनपुज् हनुमानने जो करनी की उसका हजार मुखोंसे भी वर्णन नहीं किया जा सकता | 
? तब जाम्त्रवानूने ere सुन्दर SEEK कायं ) श्रीरघुनाथजीकों सुनाये ॥ ३ ॥ 
2 सुनत कृपानिधि मन अति भाए । पुनि हनुमान हरषि हियँ लाए ॥ 
) REE तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥ ३ ॥ 
[ वे चरित्र ] सुननेपर कृपानिधि श्रीरामचन्द्रजीके मनको बहुत ही अच्छे लगे | उन्होंने हर्षित होकर X 
४ ‘ 


~ 


हनुमानजीकों फिर हृदयसे लगा लिया ओर कहा--हे तात ! कहे 


1, सीता किस प्रकार रहती और अपने : 


प्राणोंकी रक्षा करती हैं ! ॥ ४ ॥ कक 

a 3 

दो०--नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट | $ 

लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान HE बाठ॥३०॥ = 

¢ [ इनुमानजीने कहा--] आपका नाम रातःदिन पहरा देनेवाला है, आपका ध्यान ही किंवाड़ है | <: 
D नेत्रोंको अपने चरणोंमें लगाये रहती हैं) यही ताला लगा है; फिर प्राण जायेँ तो किस मार्गसे ? ॥ ३० ॥ ९ 


y चौ०--चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही । रघुपति हृदयँ लाइ सोइ लीन्ही ॥ 
) नाथ जुगल लोचन भरि बारी वचन कहे कछु जनककुमारी ॥ १॥ 
} चलते समय उन्होने मुझे चूड़ामणि [ उतारकर ] दी । श्रीरघुनाथजीने उसे लेकर हृद्यसे लगा fear! 
[ ह॒नुमानजीने फिर कहा---] हे नाथ ! दोनों नेत्रोंमे जल भरकर जानकीजीने मुझसे कुछ वचन कहे---) १ || 
अनुज समेत mg प्रभु चरना | दीन बंधु प्रनतारति हरना ॥ 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी | केहि अपराध नाथ हों त्यागी ॥ २॥ 
छोटे भाईसमेत प्रभुके चरण पकड़ना [ ओर कहना कि ] आप दीनबन्धु हैं, शरणागतके gaa ) 
हरनेवाले हैं और मैं मन, वचन ओर कर्मसे आपके चरणोंकी अनुरागिणी हूँ | फिर स्वामी (आप) नेमुझे $ | 
किस अपराधसे त्याग दिया १ ॥ २ | CASS 
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मोर में माना | विछुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ 
त करहि ef वाधा ॥ ३॥ 


a निसरत प्रान sS 
नाथ सो नयनन्हि को अपराधा | नि ही चे 
3 à > A कि आपका वियाग ald ट्‌ x S 
[ हाँ ] एक दोष मैं अपना [ अवश्य | मानती हू | में हठपूर्वक बाधा देते हैं ॥ ३॥ 
$ E ५) जो प्राणोके निकलनेमें हृठपूवक बाधा देत € 
गये | किन्तु हे नाथ | यह तो नेत्रोंका अपराध हैं जा श्र ee 
बिरह अगिनि ag वू ती ga देह विरहागी nel 
नयन स्रबहिं ag निज हित लागा । जप ‘ ह 
क A है; इस प्रकार [ अग्नि ओर पवनका संयोग होनेसे ] यह 
बिरह अभि है; शरीर रूई है और श्वास पवन है। हेस म देखकर सुखी होनेके लिये ) 
दितके लिये ( प्रभुका स्वरूप दख सुखां ह्‌ 
© . a ५ > H त्र जलने हीं पी v ॥ 
= ) ब्ररसाते हैं, जिससे विरहकी आगसे भी देह जलने नही पाती Il 
जल (आँसू) बरसाते हैं, जिससे RET cafe कहे भलि दीनदयाला ॥५॥ 
सीता. के अति विपति विसाला | पवाह ल आपको 
go Mate जीकी विपत्ति बहुत बड़ी है । हे दीनदयाड ! Fe विना कही ही अच्छी है ( कह 
बड़ा ea होगा ) ॥ ५ ॥ AE oe 
दो ०--निमिष निमिष करुनानिधि जाहिं करूप सम बीते । 
बेगि चलिअ प्रथु आनिअ शुज बल खल दल जीति॥ २९॥ 
x ` अत > भु 3 और 
हे करुणानिधान | उनका एक-एक पल कल्पके समान बीतता हैं | अतः हे प्रभु ! तुरंत चलिये आर 
अपनी भुजाओंके TSA TH दलको जीतकर सीताजीको ले आइये ॥ ३१ ॥ 
चो०-सुनि सीता दुख TT Fa अयना | भरि आए जल राजिव नयना ॥ 
बचन ati मन मम गति जाही | सपनेहूँ aire विपति कि ताही ॥ १॥ 
सीताजीका दुःख सुनकर सुखके धाम TIF कमळनेत्रोमें जल भर आया [ ओर वे बोले-] मन) वचन 
और शरीरसे जिसे मेरी ही गति ( मेरा ही आश्रय ) है उसे क्या aaa at विपत्ति हो सकती है?॥१॥ 
कह हनुमंत विपति sy सोई जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ 
केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिबी जानकी ॥ २॥ 
हनुमानूजीने कहा-हे प्रभु ! विपत्ति तो वही (तभी ) है जब आपका भजन-स्मरण न हो । हे प्रभो ! 
राक्षसोंकी a > Ses (९४ OS ~ 
राक्षसोंकी बात ही कितनी है ! आप दात्रुको जीतकर जानकीजीको ले आवेंगे ॥ २ ॥ 
GJ कपि तोहि समान उपकारी । नहि कोड सुर नर मुनि तनुधारी ॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा | सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥३॥ 
[ भगवान्‌ कहने लगे--- हे हनुमान्‌ । सुन; तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी 


aie Ñ ते त्युप F aod 7 3 = EN NESS 
शरीरधारी नहीं है। में तेरा प्रत्युपकार ( बदलेमें उपकार ) तो क्या कहूँ, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता || ३॥ 


Gl खुत तोहि उरिन मैं नाहीं। देखेडँ करि विचार मन माहीं ॥ 


NE 


पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता ॥ ४॥ 
पुत्र ! सुन; मेने मनमें | खूब ] विचार करके देख लिया कि में तुझसे SEN नहीं हो सकता ! 
के रक्षक प्रभु बार-बार हनुमानजीको देख रहे हैं । नेत्रोमें प्रेमाशुओंका जल भरा है मौर शरीर 
अत्यन्त पुलकित है | ४ ॥ a a 
दो०--सुनि TY बचन AA मुख Ñ 
Gi AY बचन बिलोकि ga गात हरषि हनुमंत | 


चरन परेऽ: m त्राहि त्राहि भगवंत I ३२॥ 
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हो गये | ओर प्रेममें विकल 
गिर पड़े | ३२ || 


Š नके [ प्रसन्न | मुख तथा [ पुलकित ] अंगोंको देखकर हनुमानजी हर्षित 
हाकर "ह भगवन्‌ | मेरी रक्षा करो, रक्षा करो? कहते हुए श्रीरामजीके चरणोंमें 


५ 

६ 
चौ० 

वार वार प्रभु चहइ grat प्रेम मगन तेहि उठव न भावा ॥ 

कर क ~ डे A A an 

WZ कर पंकज कपि के सीसा । खुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥ १॥ 

प्रभु उनक को बार-बार ते 3 प्रेममें गसि 
ss mg TARAR उठाना चाहते हैं । परन्तु प्रेममें gA हुए हनुमानजीको चरणोंसे Soar 
SUT el | प्रभुका कर-कमळ हनुमानजीके सिरप है | उस स्थितिका स्मरण करके शिवजी प्रेममऱ्र at गये॥ १॥ Q 
सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति खुंदर ॥ 
कॉप उठाइ प्रभु हृदय छगावा | कर गहि परम निकट वेठावा ॥ २॥ 


फिर मनकी सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लगे--हनुमानजीको उठाकर प्रभुने 
दयसे लगाया ओर हाथ पकड़कर अत्यन्त निकट बैठा लिया || २ | M 


कहु कपि रावन पालित sat केहि बिधि दहेहु दुर्ग अति बंका ॥ ` | 
परभु प्रसन्न जाना हनुमाना । बोला बचन विगत अभिमाना ॥३॥ 
हे हनुमान्‌! बताओ तो) रावणके द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े ae किलेको तुमने किस तरह 
जलाया ? हनुमानूजीने प्रभुको प्रसन्न जाना और वे अभिमानरहित वचन बोले--॥| ३ ॥ 
aaa के af मनुसाई। साखा तें साखा पर जाई ॥ 
नाधि Ag हाटकपुर जारा | निसिचर गन बधि विपिन उजारा ॥ ४॥ 
ACTH बस, यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाळसे दूसरी डालपर चला जाता है । मैंने जो समुद्र 
लॉघकर सोनेका नगर जलाया ओर राक्षसगणको मारकर अशोकवनको उजाड़ डाला, || ४ ॥ 
सो -सव तव प्रताप रघुराई । नाथ न ap att प्रभुताई nan 
यह सब तो हे श्रीरघुनाथजी | आपहीका प्रताप है । हे नाथ | इसमें मेरी प्रभुता (बड़ाई) कुछ भी नहीं है ॥५॥ 
दो०--ता कहूँ WT कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल | 
तव WA बड़वानलहि जारि ARE खल W ॥ ३३॥ 
हे प्रभु | जिसपर आप प्रसन्न हों, उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं है । आपके प्रभावसे रूई [ जो खयं 
बहुत जल्दी जल जानेवाली वस्तु है ] बड़वानळको निश्चय ही जला सकती है ( अर्थात्‌ असम्भव भी सम्भव हो 
सकता है ) ॥ ३३ || 
चौ०-नाथ भगति अति सुखदायनी । देह कृपा करि अनपायनी ॥ 
सुनि प्रभु परम सरल कपि वानी । एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥ १॥ 
हे नाथ ! मुझे अत्यन्त सुख देनेवाली अपनी निश्रल भक्ति कृपा करके दीजिये | हनुमानजीकी अत्यन्त 
सरल बाणी सुनकर) हे भवानी | तब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने “एवमस्तु? ( ऐसा ही हो ) कहा ॥ १॥ 
उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
यह संवाद जासु उर आवा । रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥२॥ Y 
हे उमा ! जिसने श्रीरामजीका स्वभाव जान लिया) उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती ! यह | $ 


खाम्ी सेवकका संवाद जिसके हृदयमें आ गया) वही भ्रीरघुनाथजीके चरणोंकी भक्ति पा गया ॥ २॥ 
x IRENE RLWC N FY CEFSISFVFLIL ESD 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
1९ Er" ash ar. FA 2 = 


६४६ x नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
SRR ORRIN PPV) PPT CECE ngoi N 
Q सुनि प्रभु वचन कहहिं कपि बुंदा | जय जय जय कृपाल Gans हा 
a ~ CO चले = र्‌हु बन ॥ 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा | कहा चले कर कर aaa N 
प्रभुके वचन सुनकर वानरगण कहने लगे--कपाड आनन्दकन्द) श्रीरामजीकी जयं हो, जय हो, जय RI. 
तब श्रीरघुनाथजीने कपिराज सुग्रीवको बुलाया और कदा-चळनेकी तैयारी करो ॥ ३॥ 
अब बिलंबु केहि कारन काजे । तुरत कपिन्ह TE AAG दज l 
कौतुक देखि सुमन ag वरषी। नम तें भवन चले खुर ENY ॥ 
अब विलम्ब किस कारण किया जाय ? बानरोंको तुरंत आज्ञा दो | [ भगवानकी ] az लीला ( रावण- 
Q वधकी तैयारी ) देखकर) बहुत-से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाशसे अपने-अपने लोकको चले ॥४॥ 
Q दो०--कपिपति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ | 
नाना बरन अतुल बल बानर माल वरूथ। २४॥ 
ॐ ` वानरराज ुग्रीबने शीघ्र ही बानरोंको बुलाया, सेनापतियोंके समूह आ गये | वानर-भाळुओंके BE 
कः ~ में > 
अनेक रंगोके हैं और उनमें अतुलनीय बल है ॥ ३४ ॥ 
चौ०--प्रभु पद्‌ पंकज नावहिं सीसा । गर्जहिं भालु महावळ कौसा ॥ 
~ ~ ~ A = à 
! देखी राम सकल कपि सेना Frag कृपा कारे राजिव नना ॥ १॥ 
वे प्रभुके चरणकमलोमें सिर नबाते हैं | महान्‌ बलवान्‌ रीछ और वानर गरज रहे हैं ! श्रीरामजीने 
g वानरोंकी सारी सेना देखी | तब कमलनेत्रोंसे क्ृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली || १॥ 
£ राम कृपा बल पाइ कर्पिदा भए पच्छजुत मनहेँ गिरिंदा ॥ 
हरषि राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भए सुंदर सुभ नाना ॥२॥ 
रामकृपाका बळ पाकर AZ बानर मानो पंखबाले बड़े पर्वत हो गये | तब श्रीरामजीने हित होकर 
प्रस्थान ( कूच ) किया | अनेक सुन्दर ओर शुभ AFA हुए ॥ २॥ 
We सकल मंगलमय कोती | तासु प्यान aga यह नीती ॥ 
प्ररु पयान जाना बेंदेहीं फरकि वाम अँग जनु कहि देहीं ॥ ३॥ 
जिनकी कीर्ति सब मङ्गलोसे पूर्ण है, उनके प्रस्थानके समय शकुन होना, यह नीति है ( लीलाकी 
मर्यादा है ) | प्रभुका प्रस्थान जानकीजीने भी जान लिया | उनके बायें अंग फड़क-फड़ककर मानो कहे देते थे 
[ कि श्रीरामजी आ रहे हैं ] ॥ ३ ॥ 
Ste stg aga जानकिहि होई | असशुन भयउ रावनहि सोई ॥ 
x Cee 
चला कारक को बरने पारा laste वानर भालु अपारा ॥ ४॥ 
जानकीजीको जो-जों aga होते थे, वही-वही रावणके ल्यि अपशकुन हुए । सेना चली, उसका वर्णन 
कौन कर सकता दै ! असंख्य वानर ओर भाळू गर्जना कर रहे हैं || ४ || 
नख आयुध गिरि पादप ले SS ee 
D A उ । चले गगन महि इच्छाचारी ॥ 
Raz भालु कपि करही | डगमगाहि दि RRR 
es K „ A SARRA eT चिक्करहां ॥ ५॥ 
नख ही जिनके श्न हैं वे इच्छानुसार ( सर्वत्र बेरोक-टोक ) चलमेवाळे रीवा. ad JÀ 
ववि ee eee Ie USA पर्वतों ओर बृक्षोकी 
डर किये कोई आका ।र कोई प्रथ्वीपर चले जा रहे हैं | बे सिंहके समान गर्जना 
गजनेसे दिदा ai: के हा ना कर रहे ह 
[ उनके चलने और गर्जनेसे ] दिद्ञाओंके हाथी वित होकर fiers रहे हे हैं | 
= { (6९०७, 2 
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3 2०--चेकरहिं दिग्गज डोळ महि गिरि लोळ सागर खरभरे । 
f मन N सभ गंधर्व झुर सुनि नाग किंनर दुख उरे ॥ 
> कटकरहि मकट बिकट ax वहु कोटि कोटिन्ह धावहीं | 


जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ शुन गन गावहीं॥१॥ 
दिशाओंके हाथी चिस्घाड़ने a, zat डोलने लगी, पर्वत चञ्चल हो गये ( कोपने छगे ) और समुद्र 


गये | अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं, अँ 
श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो? 


गर करोड़ों ही दौड़ रहे हैं | धपरबळप्रताप कोसलनाथ 

ऐसा पुकारते हुए बे उनके गुणसमूहोंको गा रहे हैं ॥ १ ॥ At 
सहि सक न भार उदार अहिपति वार वारहिं ates | N 
Te दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहाबनी | 
जु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी ॥ २॥ 

उदार ( परम श्रे एबं महान्‌ ) सर्पराज शेषजी भी सेनाका बोझ नहीं सह सकते, वे बार-बार मोहित हो 
जाते ® TAST जाते ) हैं और पुनः-पुनः कच्छपकी कठोर पीठको दाँतोंसे पकड़ते हैं | ऐसा करते (अर्थात्‌ बार- 
वार दातोंको गड़ाकर कच्छपकी पीठपर छकीर-सी खींचते हुए ) वे कैसे शोमा दे रहे हैं मानो श्रीरामचन्द्रजीकी 


इन्दर पस्थानयात्राको परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथाको सर्पराज शेषजी कच्छपकी पीठपर 
लिख रहे हों || २ ॥ 


¢ 

| 

3 दो ०--एहि विधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर | 
; ` जह तहँ लागे खान फूल भाल Age कपि बीर॥ ३५॥ 

८ 

९ 

। 

6 


इस प्रकार कृपानिधान श्रीरामजी IER जा उतरे | अनेकों रीछ-वानर वीर जहाँ-तहाँ फल 
खाने लगे ॥ ३५ || | 


चो०--उहाँ निसाचर . tele ससंका । जब तें जारि Tas कपि लंका ॥ 
` निज निज गह सव करहिं विचारा । नहिं निसिचर कुछ केर उबारा ॥ १॥ 
वहाँ ( लंकामें ) जबसे हनुमानजी लकाको जलाकर गये, तवसे राक्षस भयभीत रहने लगे | अपने- 


अपने घरोंमें सब विचार करते हैं क्रि अब राक्षसकुलकी रक्षा [ का कोई उपाय ] नहीं है ॥ १ ॥ a 
जासु दूत वल बरनि a जाई। तेहि आएँ पुर कवन भलाइ ॥ ; 
दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी । मंदोदरी अधिक * अकुलानी ॥ Ril 
जिसके दूतका बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगरमे आनेपर कोन भलाई है ? ( हम- | 

) लोगोंकी बड़ी बुरी दशा होगी) दूतियोंसे नगरनिवासियोंके वचन सुनकर मन्दोदरी बहुत ही व्याकुळ हो गयी॥२॥ 

) रहसि जोरि कर पति पग लागी । बोली aaa नीति रस पागी ॥ ` 
कंत करप हरि सन परिहरह । मोर कहा अति हित हियें ag ॥ ३॥ | 
वह एकान्तमें हाथ जोड़कर पति ( रावण ) के चरणों लगी और नीतिरसमें पणी हुई वाणी बोली: ; 

हे प्रियतम ! श्रीहरिसे विरोध छोड़ दीजिये | मेरे कहनेको अत्यन्त ही हितकर जानकर हृदयमें धारण कीजिये E 
समुझत WE दूत कइ करनी । स्रवहि गर्भ Bee Beat || | 
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ag नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु | 


CEPS i 


Fase ar Re s Mies x TR a 
 छ८२०८७२०८६७०८७०८६२०८६२०८०००, DoE REE ROE OILS : Boe es | 
i जिनके दूतकी करनीका विचार करते ही ( स्मरण आते ही ) Taa faata pi a 
; „प्यारे स्वामी | यदि भला चाहते हैं; तो अपने मन्त्रीको बुलाकर उसके साथ उनकी eal भेज द॑ 

Ki । सीता सीत निसा सम आई ॥ 


- ~ S 
aq कुल कमल बिपिन दठुखदाई न्ह 
तुम्हार संसु अज कीन ॥५॥ 


सुनहु नाथ सीता fag दीन्हें। हित न 
सीता आपके कुलरूपी FHSS बनको दुःख देनेवाली जाड़ेकी रात्रिके समान आयी ह oe : 
सुनिये, सीताको दिये (AA ) बिना as और ब्रह्माके किये भी आपका भला aa हो सकता ॥ S 
Joq बान अहि गन सरिस निकर निसाचर HE | 
जब लगि ग्रसत न तब लगि जतलु करहु तजि टेक॥ रेव 
श्रीरामजीके बाण सपोंके समूहके समान हैं ओर राक्षसोंके समूह मेढकके समान | जबतक वे इन्हें ग्रस 
Lae ( निगल नहीं जाते ) तबतक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिये ॥ ३६ ॥ 
sat सुनी as ता करि बानी | feat जगत विदित अभिमानी ॥ 
सभय सुभाउ नारि कर साचा | मंगल महँ भय मन अति काचा ॥ १॥ 
मूर्ख और जगत्यसिद्ध अभिमानी रावण कानोसे उसकी वाणी सुनकर खूब हँसा [ और बोछा--] स्त्रियोंका 
स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मज्ञलमें भी भय करती हो ! उम्हारा मन (हृदय ) बहुत ही 
कच्चा ( कमजोर ) है ॥ १ ॥ 
ज़ी aa मर्वट कटकाई | जिअहि विचारे निसिचर खाई ॥ 
aq लोकप जाकी चरासा। । ताखु नारि सभौत aR हासा ॥ २॥ 
यदि वानरोंकी सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवननिर्वाह करेंगे | लोकपाल भी 
जिसके SA कापते हैं, उसकी St डरती हों) यह बड़ी हँसीकी बात दै ॥ २ ॥ 
अस कहि बिहसि ताहि उर लाई | चलेउ सभाँ ममता अधिकाई ॥ 
मंदोदरी हृदय कर चिता | भयड कंत पर विधि विपरीता ॥ ३॥ 
रावणने ऐसा कहकर हँसकर उसे हृदयसे लगा लिया ओर ममता बढ़ाकर ( अधिक स्नेह दर्शाकर ) वह 
सभामे चला गया | मन्दोदरी Saad चिन्ता करने लगी कि पतिपर विधाता प्रतिकूल हो गये ॥ ३ ॥ 


R 
$ 
५ 
¢ 
¢ 
| 
| i Bs aut खबरि असि पाई । Ag पार सेना सव aÈ 
। 
¢ 
¢ 


बूझेखि सचिव उचित मत कहह । ते सब A मष्ट करि रहह ॥४॥ 


ज्यों ही वह सभामें जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पायी कि इात्रुकी सारी सेना समुद्रके उस पार 
आ गयी दै | उसने मन्त्रियोंसे पूछा कि उचित सलाद कहिये [ अब क्या करना चाहिये ]। तब वे सब हसे 
और बोळे कि चुप किये रहिये ( इसमें सलाइकी कोन-सी बात है १ ) ॥ ४ ॥ 


जिते खुराखुर तब श्रम नाही । नर वानर केहि लेखे माही ॥ ५॥ 


आपने देवताओं और राक्षसोंको जीत लिया; तत्र तो कुछ श्रम ही नहीं 
=e ही हुआ | फिर मनुष्य अं 
वानर किस गिनतीमें हैं ! | ५ ॥ ee 


दो०--सचिब बेद गुर तीनि जों प्रिय बोलहिं भय आस | 
Q Ls Nai AA 
राज थमे तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास॥ ३७ ॥ 
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मन्त्री वेद्य 
ल र ओर शुरु, ये तीन यदि [ अप्रसन्नताके ] भय या [ लाभकी ] आयासे | Rart बात न ¢ 
Ted ह ( SFU कहने लगते हैं ); तो [ क्रमश ensue और दी, eda 


शीघ्र ही नाश हो जाता है ॥ २७ |l ४ 
चौ०— कट 

साइ रावन कड वनी सहाई । अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ 4 
तर जानि विभीषनु आवा। भ्राता चरन सीख तेहि नावा ॥१॥ 2 


T लिये भी वही सहायता ( संयोग ) आ बनी है | मन्त्री उसे सुना-सुनाकर ( मुँहपर ) स्ति 
[इसी समय ] अवसर जानकर विभीषणजी आये | उन दने बड़े भाईके चरणोंमें सिर नवाया ॥ १ ॥ 


ta सिरु नाइ 
gi इ वठ निज आसन । वोछा वचन पाइ अनुसासन ॥ 
जा कृपाल Gee मोहि वाता। मति अनुरूप कहड हित ताता ॥ २॥ 
a फिर वे सिर नवाकर आसनपर as गये आर आज्ञा पाकर ये वचन बोले-हे कृपाल ! जब आपने 
मुझसे बात < राय ) पूछी ही है, तो हे तात ! में en Gah अनुसार आपके हितकी बात कहता g—ll र्‌! we 
z न चाह कल्याना | Gag सुमति ga गति सुख नाना ॥ 
a परनारे लिलार गोसाई । ans चउथि के चद्‌ पके नाई ॥ ३॥ 
जा मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दर यशा, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकारके सुख चाहता हो, 
वह है स्वामी | welt ललाटको चौथके चन्द्रमाकी तरह त्याग दे ( अर्थात्‌ जैसे लोग चौथके चन्द्रमाको 
नहीं देखते, उसी प्रकार परस्तरीका मुख ही न देखे ) ॥ ३ ॥ 
चोदह भुवन एक पति होई । भूतद्रोह ee नहि MEN 
युन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भळ कहइ न कोऊ el 
algal भुवनोंका एक ही स्वामी हो, वह भी जीवोंसे वैर करके ठहर नहीं सकता ( नष्ट हो जाता है )। . 


जो मनुष्य गुणोंका समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई 
भला नहीं कहता || ४ ॥| ` 


दोौ० --काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । 
सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत। ३८॥ 

. है नाथ ! काम क्रोध) मद ओर लोम ये सब नरकके रास्ते हैं । इन सबको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीको 
भजिये, जिन्हें संत ( सत्पुरुष ) भजते हैं ॥ ३८ ॥ 
चौ०--तात राम नहिं नर भूपाला । भुवनेखर, RST कर काला ॥ 

ब्र अनामय अज भगवंता | व्यापफ अजित अनादि अनंता ॥ १॥ 
हे तात ! राम मनुष्योंके ही राजा नहीं हैं वे समस्त लोकोंके स्वामी और कालके भी काळ हैं। वे 

[ सम्पूर्ण tat, यश of धर्म वैराग्य एबं ज्ञानके भण्डार ] भगवान्‌ हैं; वे निरामय ( विकाररहित ), ¢ | 
अजन्मा, व्यापक) अजेय अनादि ओर अनन्त ब्रह्म हैं ॥ १ ॥ ह. 

द्विज धेनु देव हितकारी । कृपा सिंधु मानुष तनुधारी ॥ 
जन रंजन भंजन खल ब्राता। वेद धमं रच्छक सुनु भ्राता ॥२॥ 
Sq HUG समुद्र भगवानने Tet, ब्राह्मण, गौ और देवताओंका हित करनेके लि छ्य ह 
NM SB RSAC YN YC ५, ७, ८ X 
मा० Ho ८२: ans 
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PANTAPAT 


दुशेंके समूहका नाश करने 


Q शरीर धारण किया है | हे माई ! सुनिये, वे सेवकोंकी आनन्द देनेवाले, 
वेद तथा धर्मकी रक्षा करनेवाले हैं ॥ २ ॥ 

ताहि am तजि नाइअ माथा । प्रनतारति 

देह नाथ sy कहुँ वेदेही। भजह राम 


वाले और 


भंजन रघुनाथा ॥ 
बिजु हेतु सनेही ॥ ३॥ 


¢ चैर त्यागकर उन्हें मस्तक नवाइये | वे श्रीरघुनाथजी शरणागतका दुःख नाश करनेवाले हू e a ! 
९ sang (सर्वेश्वर ) को जानकीजी दे दीजिये और वरना ही कारण Ae करनेवाले श्रीरामजीको भजिये IRN 
¢ सरन गएँ. प्रभु ag न त्यागा । विस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा ॥ 

g जासु नाम त्रय ताप नसावन । सोइ प्रभु प्रगट agg जियँ रावन ॥ ४ I 
é जिसे सम्पूर्ण जगतूसे. द्रोह करनेका पाप SIT है, शरण जानेपर प्रभु SEE भी अ sel करते | 
g जिनका नाम तीनों तापोंका नाश करनेवाला है, वे ही प्रभु ( भगवान्‌ ) मनुष्यरूपमें प्रकट हुए E | है रावण ! 
६ = हुद्यमे यह समझ लीजिये || ४ ॥ 


May 


दो०--बार वार पद लागउँ विनय करउँ दससीस | 
परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस।॥ ३९ (क )॥ 
है दशशीश | मैं बार-बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह 
और मदको त्यागकर आप कोसळपति श्रीरामजीका भजन कीजिये | ३९ ( क ) Il 
मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात | 
तुरत सो में प्रश्मु सन कही पाइ सुअवसरु तात॥ ३९ (ख )॥ 
सुनि पुलस्त्यजीने अपने" झिष्यके हाथ यह बात कहला भेजी है । हे तात ! सुन्दर अवसर पाकर 
मैंने तुरंत ही बह बात प्रभु ( आप ) से कह दी ॥ ३९ ( ख ) ॥ 
चों०--माल्यवंत अति सचिव सयाना | तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
तात अनुज तव नीतिबिभूषन | सो उर are जो कहत विभीषन ॥ १॥ 
माल्यवान्‌ नामका एक बहुत ही बुद्धिमान्‌ मन्त्री था | उसने उनके ( बिभीषणके ) वचन सुनकर 
बहुत सुख माना [ और कहा-- ] हे तात | आपके छोटे भाई नीतिविभूषण ( नीतिको भूषणरूपमें धारण 
करनेवाले अर्थात्‌ नीतिमान्‌ ) हैं | विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदयमें धारण कर लीजिये 2 || 
रिपु उतकरघ कहत as दोऊ। दूरि न करहु इहाँ हइ कोऊ ॥ 
merit ग्रह गयउ बहोरी | कहइ ig पुनि कर जोरी ॥ २॥ 
a— ] ये दोनों मूख aan महिमा बख हैं | यहाँ कोई 2 
[ रावणने ] ये दोनों मूख महिमा बखान R है । यहां कोई है ! इन्हे दूर करो 
न ! तब माल्यवान्‌ तो घर लौट गया । और ब्रिभीषणजी हाथ जोड़कर फिर कहने ळोे-_|| २ ॥ 
सुमति कुमति सब के उर रहहीं । नाश > a 
e as || ae पुरान निगम अस कहहीं ॥ 
जहाँ gat संपति नाना | जहाँ कुमति तहे ज्षिए> £ 
g 1 कुमात ae बिपति निदाना ॥३॥ 
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2 ५ SERMEREDE DEWE WEI MWPUIARTAISSLFUFLPUPLPLTLA 
se कुमति बसी विपरीता | हित अनहित mag रिपु प्रीता ॥ £ 
शरा eh कुछ केरी | तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ued ¢ 
आपके दयमें उलटी बुद्धि आ बसी है | इसीसे आप हितको अहित और aga मित्र मान रहे K 
जा राक्षसकुलके लिये कालरात्रि [ के समान ] हैं, उन सीतापर आपकी बड़ी प्रीति है ॥ ४ ॥ ¢ 
wre ~ ws 
दो०-तात चरन गहि awd राखहु मोर दुलार | ; 
` y fan ~ 
सीता दहु राम कहु अहित न होइ JERII Yo ॥ ? 
MS हे तात ae मे चरण पकड़कर आपसे भीख मागता हूँ ( विनती करता हूँ ) क्रि आप मेरा दुलार रखिये Q 
< वाळकके आग्रहको ्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिये ) | श्रीरामजीको सीताजी दे दीजिये, जिसमें आपका 
हेत न हो ॥ ४० ॥ 
NX A . 
चो०-बुध पुरान श्रुति संमत वानी | कही विभीषन नीति वखानी ॥ 
Gt qama उठा रिसाई | खल तोहि निकट सृत्यु अब आई ॥ १॥ F 
ey ee = पुराणों और 7 नंद हे 302 
गीषणने पण्डितं, पुराणों ओर वेदोंद्वारा सम्मत ( अनुमोदित ) वाणीसे नीति बखानकर कही । 2 
पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट | अत्र मृत्यु तेरे निकट आ गयी है || १॥ Ta 


=“. 


~ A N A A 
Nara सदा as मोर जआवा | RY कर पच्छ ae तोहि भाचा ॥ 


¢ 
¢ 
¢ 
4 
¢ 
¢ 
९ 
g 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
g ड 
कहसि न खल अस को जग माहा । भुज बल जाहि जिता में नाहीं ॥ २॥ 
‘ a = मूखं a जीता a सदा मेरा जिलाया हुआ ( अर्थात्‌ मेरे A aaa पल रहा है) । E 
) ! पक्ष तुझे रात्रुका ही अच्छा लगता है | अरे दुष्ट ! बता गतूमें है जिसे मैंने ¢ 
अपनी भुजाओंके वलसे न जीता हो ! ॥ २ Mme: oe 2 
¢ मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती | सठ मिळु जाइ तिन्हहि कहु नीती ॥ 
अस कहि कीन्‍्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बारहि बारा ॥ ३॥ 

¢ 

Y 

¢ 

¢ 

५ 

¢ 

Y 

; 

¢ 


_ मेरे नगरमें रहकर प्रेम करता है तपस्वियोंपर ! मूर्ख ! उन्हीसे जा मिल और उन्हींको नीति बता | | / 
ऐसा कहकर रावणने उन्हें लात मारी | परन्तु छोटे भाई बिमीषणने [ मारनेपर भी ] बार-बार उसके ९. 
चरण ही पकड़े ॥ ३ ॥ eee 
उमा संत कइ इहइ बड़ाई मंद करत जो करइ भर्ाई॥ 
तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । रासु भज्ञें हित नाथ तुम्हारा ।७॥ 2 
) ` [ शिवजी कहते हैं---] हे उमा ! संतकी यही बड़ाई ( महिमा ) है कि बे बुराई करनेपर भी[ बुराई € 
करनेवालेकी ] भलाई ही करते हैं । [ विभी्णजीने कहा--] आप मेरे पिताके समान है मुझे मारा सो | 
तो अच्छा ही किया; परन्तु हे नाथ ! आपका भला श्रीरामजीको भजनेमे ही evi jj. 9») 
~ * ` ‘ ox 3 sa 
साचव खग र नभ पथ गयऊ। सबहि सुनाइ कहत अस भयऊ ॥५॥ | 
[ इतना कहकर ] विभीषण अपने मन््रियोंको साथ लेकर आकाशमार्गमे गये और सबको सुनाकर वे | 


' ऐसा कहने लगे--| ५ ll 
tog सत्यसंकल्प परश्च सभा कालबस 
f में रघुबीर सरन अब जाउँ देहु. 
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श्रीरामजी सत्यसंकल्प एवं [ सर्वसमर्थ ] प्रभु हैं ओर [ हे रावण ! ] तुम्हारी सभा कालके वश दै | 
Q अतः मैं अब श्रीरघुवीरकी शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना ॥ ४१ ॥ 
१ चौ०--अस कहि चला Aig जबहीं । आयूहीन भए सखव sant ॥ 
Q साधु अवग्या तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल के हानी Ie ॥ 
६ ऐसा कहकर बिभीषणजी ज्यों ही चळे, त्यों ही सब राक्षस आयुद्दीन हो गये (उनकी AT निश्चित हो गयी) | 
Q [ शिवजी कहते हैं--] हे भवानी ! साधुका अपमान ata ही सम्पूर्ण कल्याणकी हानि Gu कर देता है॥१॥ 
९ रावन जबहि विभीषन त्यागा । भयड fava fag तबहिं अभागा N 
Q चलेउ att रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ ag मन माही ॥२॥ 
राबणने जिस क्षण बिभीषणको त्यागा उसी क्षण वह अमागा वैभव ( ऐश्वर्य ) से हीन हो गया । 
१ विभीषणजी हर्षित होकर मनमें अनेकों मनोरथ करते हुए श्रीरचुनाथजीके पास चले ॥ २ ॥ 
Q Waes जाइ चरन जलजाता । अरुन HgS सेवक सुखदाता ॥ 
Q जे पद परसि तरी रिपिनारी । दंडक कानन पावनकारी ॥३॥ 
६ [ वे सोचते जाते थे--] मैं जाकर भगवानके कोमल और लाल वर्णके सुन्दर चरणकमलौके दर्शन 
९ करूँगा, जो सेवकोको सुख देनेवाले हैं, जिन चरणोंका स्पर्श पाकर “ऋषिपली अहल्या तर गयीं और जो 
१ दण्डकवनको पवित्र करनेवाले हैं || ३ ॥ 
Q जे पद जनकसुता उर लाए | कपट कुरंग संग धर MT ॥ 
हर उर सर सरोज पद जेई। अहो भाग्य में देखिहडें तेई ॥४७॥ 
€ जिन चरणोंको जानकीजीने हृदयमें धारण कर THATS, जो कपटमुगके साथ परथ्वीपर [ उसे पकड़नेको | 
५ दौड़े थे और जो चरणकमल साक्षात्‌ शिवजीके हृदयरूपी सरोवरमें विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हींको 
; आज में देखूँगा ! | ४ ॥ 
दोौ०--जिन्ह पायन्ह के पादहुकन्हि भरतु रहे मन लाइ। 
ते पद आजु ब्रिलोकिहउं इन्ह नयनन्हि अब जाइ॥ ४२॥ 
जिन चरणोंकी पाढुकाओंमें भरतजीने अपना मन लगा THAT है, अहा | आज मैं उन्हीं चरणोंको अभी 
O जाकर इन नेत्राँसे देखूँगा ! || ४२ ॥ ; 
) चो० -एहि fafa करत aia बिचारा । आयड सपदि सिंधु एहि पारा ॥ 
कपिन्ह ft आवत देखा । जाना कोड रिपु दूत RAM ॥ १॥ 
इस प्रकार प्रेमसहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही aaah इस पार (जिधर श्रीरामचन्द्रजीकी सेना थी) 
9 आ गये | Tes Ei आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रुका कोई खास दूत है || १ ॥ 
3 ताहि राखि कपीस पहि आए । समाचार सब ताहि सुनाए ॥ 
¢ 


कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन द्सानन भाई nal 
उन्हें [ पहरेपर ] ठहराकर वे सुग्रीबके पास आये और उनको 


हि सब समाचार कह सुनाये 
[ शरीरामजीके पास जाकर ] कहा-हे रघुनाथजी | सुनिये, ह सुनाये | सुग्रीवने 


ह रावणका भाई [ आपसे ] मिलने आया है ॥ २॥ 
केह प्रभु सखा FAT काहा | कहइ कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 


जानि न जाइ. निसाचर माया | कामरूप केहि कारन आया ॥३॥ 
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( १ ) विभीषणपर चरणप्रहार ( २) विभीषणका लंका-त्याग 


चलेउ हरपि रघुनायक पाही | 
PN रत मनोरथ बहु मन माहीं ॥ 
| अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा | i ड [ पृष्ठ ६५२ 
अनुज गहे पद mE बारा ॥ 
[ पृष्ठ ६५१ (४ ) शरणागत बिभीषण 


( ३ ) शिविरद्वारपए बिभीषण 


i 

i z frites आवत देखा । as wie ee 

हि as जाना कोउ रिपुदूत AAT ॥ श्रवन सुजछु सन AAS 
[ पृष्ठ ६५२ तराहि त्राहि आरति हसन 
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प्रभु श्रीरामजीने Ra 2 LTS CRC CO CY CY CY CYC ५३ 
कहा-हे ae कहा--हे a OH क्या समझते हो ( FR क्या राय है ) ? वानरराज सुग्रीवने 
ve 2 हाराज ! सुनिये राक्षसोंकी माया जानी नहीं जाती | यह इच्छानुसार रूप बदलनेवाला (छली) न 

[ने किस कारण आया है॥ ३ ॥ 


यश 


भेद 


¢ 
Sa लेन सठ आवा । राखिअ aif मोहि अस भावा ॥ 5 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी | मम पन सरनागत भयद्दारी ॥ ४॥ 2 
4 fal BE Suns लेने आया है। इसख्यि मुझे तो यही अच्छा लगता है कि 2 
शरणागतके भयको इर ठेना | जान कहाँ--हे मित्र ! तुमने नीति तो अच्छी विचारी । परन्तु मेरा प्रण तो है 2 
€ tll ॥ ? 
¢ 


ह 


hi 
4 


SA प्रभु वचन हरप हनुमाना । सरनागत वच्छळ भगवाना NS II 


मुके वचन सुनकर हनुमानजी हर्षित हुए [ और मन-ही-मन कहने लगे कि ] भगवान्‌ केसे शरणागत- 


वतसर ( शरणमे आये हुएपर पिताकी भाँति प्रेम करनेवाले ) हैं || ५ ॥ 
<०-सरनागत FE जे तजहिं निज अनहित अनुमानि | 
ते नर पावर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि॥ ४३॥ 


Pa 
~ 


¢ 
K 
६ 
९ 
g 
g 
g 
4 
é ६ 
" ? 
ह [ श्रीरामजी फिर बोले-- ] ee अपने ARIA अनुमान करके शरणमें आये हुएका त्याग कर ¢ 
? त हैं, वे पामर ( क्षुद्र ) हैं, पापमय हैं; उन्हें देखनेमें भी हानि है ( पाप लगता दै ) || ४३ ॥ g 
चौ०--कोटि विप्र बध ome जाह | आएँ सरन तजउँ नहिं ae ॥ 6 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ॥१॥ 
जिसे करोड़ों ब्राह्मणोंकी हत्या लगी हो, शरणमे आनेपर में उसे भी नहीं त्यागता | जीव ज्यों ही मेरे 
ù सम्मुख होता है, त्यां ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥ ह है 
à पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
¢ जौ पै दुष्टहृदय सोइ होई । मोरे aga आव कि सोई ran 
¢ पापीका यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता | यदि वह ( राबणका भाई ) 
>) निश्चय ही दुष्ट हृदयका होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था ? ॥ २ ॥ 
) निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
3 भेद लेन पठवा दससीसा । तबहँ न कछु भय A कपीसा ॥ ३॥ 
) जो मनुष्य निर्मल मनका होता है, वही मुझे पाता है | मुझे कपट और छलःछिद्र नहीं gaa | । यदि ९ 
) उसे रावणने भेद लेनेको भेजा दै? तब भी हे सुग्रीव ! अपनेको कुछ भी भय या हानि नहीं है ॥ ३ ॥ | 
४! जग ag सखा निसाचर जेते | लछिमनु हनइ निमिष महँ तेते ॥ 7 
) जौ सभीत आवा सरनाई i रखिहर्ड ताहि पान की नाई ॥४॥ ४ 
क्योंकि हे सखे ! जगतूमें जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षणभरमें उन सबको मार सकते हैं । और यदि | 
बह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो में उसे प्राणोंकी तरह TET ।। ४॥ 3 | 
दो०--उभ॒य भाँति तेहि आनहु हसि कह कृपानिकेत। 
= | जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥ ४४॥ | ‘eo 


3 
x 
f 


í 


कृपाके धाम श्रीरामजीने हसकर कहा--दोनों ही स्थितियोंमें उसे ले आओ | तब अंगद और cam 
सहित सुग्रीवजी eae श्रीरामकी जय हो? कहते हुए. चले ॥ ४४ Il 5 
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चौं०--सादर तेहि ant करि बानर। चले जहाँ A करुनाकर ॥ 
दूरिहि ते देखे द्वौ आता | नयनानंद दान a EN 1 ; A 2 
बिभीषणजीको आदरसहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणाकी खान ्रीरचुनाथजी थे । नेत्रीको 
आनन्दका दान देनेवाले ( अत्यन्त सुखद ) दोनों भाइयौको बरिभीषणजीने दरहीसे देखा || १ ॥ 
क्‍ बहुरि राम छवि धाम बिलोकी | रहेउ sgh एकटक पल ह 
प्रलंब कंजारुन लोचन । स्यामळ गात प्रनत भय मोचन ॥ २ ॥ 


फिर शोभाके धाम श्रीरामजीको देखकर वे पलक [ मारना] रोककर ठिठककर ( स्तब्ध होकर ) एकटक 
देखते ही रह गये | भगवानकी विशाल भुजाएँ हैं, लाळ कमलके समान नेत्र हैं; ओर शरणागतके भयका नाश 


करनेवाला सावला शरीर है ॥ २ ॥ 
सिंघ कंध आयत डर सोहा | आनन अमित मदन मन मोहा ॥ 
नयन नीर getha आते गाता | मन धार धार कही BE वाता ॥३॥ 
सिंहके-से कंधे हैं, विद्याल वक्षःस्थल ( चौड़ी छाती ) अत्यन्त शोभा दे रहा है । असंख्य कामदेवोंके 
मनको मोहित करनेवाला मुख हैं भगवानके स्वरूपको देखकर विभीषणजीके aaa [ प्रेमाश्रुओंका ] जल 
भर आया और AR अत्यन्त पुलकित हो गया | फिर मनमें धीरज धरकर उन्होने कोमल वचन कहे-॥।३े॥ 


नाथ द्सानन कर में श्राता। निसिचर वंस जनम सुरत्राता ॥ 
सहज पापप्रिय तामस देहा । जथा उलूकाहे तम पर नेहा ॥ ४॥ 
R हे नाथ ! में दशमुख रावणका भाई हूँ । हे देवताओंके रक्षक ! मेरा जन्म राक्षसकुलमें हुआ है | 
मेरा तामसी शरीर है, स्वभावसे ही मुझे पाप प्रिय हैं, जेसे उल्लको अन्धकारपर सहज स्नेह होता है ॥ ४ ॥ 
०--श्रवन सुजसु सुनि aes wy भंजन भव भीर । 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर॥ ४५॥ 
अ 


मैं कानोंसे आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव ( जन्म-मरण ) के भयका नाश करनेवाले हैं । हे 
दुखियोंके दुःख दूर करनेवाले ओर शरणागतको सुख देनेवाले श्रीरघुवीर ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ।|४५॥ 


चो०-अस कहि करत asad gall तुरत उठे प्रभु हरष AAT | 
दीन बचन सुने प्रभु मन भावा । सुज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥ १॥ 
प्रभुने उन्हें ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो वे अत्यन्त हर्षित होकर तुरंत उठे । त्रिभीषणजीके 


दीन वचन सुननेपर प्रभुके मनको बहुत ही भाये | उन्होंने अपनी विशाल भुजाओंसे पकड़कर उनको हृदयसे 
लगा लिया ॥ १ Il 


अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी | बोले वचन भगत भयहारी ॥ 
कहु लंकेस सहित परिवारा । कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ २॥ 
छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित TS मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्रीरामजी भक्तोंके भयको 
वाले बचन बोले --है लंकेश | परिवारसहित अपनी कुशळ कहो | तुम्हारा निवास हलाह = 
| 


खल मंडळी WE RJ राती सखा धरम tee केहि भाँती 
में जान तुम्हारि सब रीती। अति नय निपुन 
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l ata रीति ( आचारः-व्यवह्ार ) जानता हूँ । तुम अत्यन्त नीतिनिपुण हो) gee अनीति नहीं सहाती ॥ ३॥ 
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F SLAN 4 Ñ ` दडः ~ © > = निभता में 
दिन-रात दुष्टाकी मण्डलीमें बसते हो । [ ऐसी दणशामें ] हे सखे ! तुम्हारा धमं किस भ्रकार निभता है? में 


वरु भल बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देइ विधाता -॥ 
अव पद्‌ देखि कुसल रघुराया । जों तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥ ४॥ 
हे तात | नरकमें रहना वरं अच्छा है, परन्तु विधाता ढुष्टका सङ्ग [ कमी ] न दे [ विभीषणजीने 
कहा-- ] है रघुनाथजी | अब आपके चरणोंका दर्शन कर HASTA हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर 
JAR दया की है ॥ ४ ॥ 
दो०-तब लगि कुसल न जीव कहूँ सपनेहुँ मन बिश्राम | 
जब लगि भजत न राम कहुँ सोक थाम तजि काम ॥ ४६॥ 
तबतक जीवकी कुशळ नहीं और न स्वम्ममें भी उसके मनको शान्ति हैं; जबतक वह शोकके घर काम 
( विषय-कामना ) को छोड़कर श्रीरामजीको नहीं भजता || ४६ ॥ 
चो०-तब लगि हृद्य बसत खल नाना | लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ 
जव लगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा ॥ १॥ 
लोभ, Ale, मत्सर ( डाह ), मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभीतक हृदयमें बसते हैं, जबतक कि 
धनुष-त्राण ओर कमरमें तरकस धारण किये हुए, श्रीरघुनाथजी हृदयमें नहीं बसते ॥ १ ॥ 
ममता तरुन तमी अँघिआरी। राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥ 
तब लगि वसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं ॥२॥ 
ममतापूर्ण अँधेरी रात है, जो राग-द्वेषरूपी उल्छ॒ओंको सुख देनेवाली दै | वह ( ममतारूपी रात्रि ) 
तभीतक जीवके मनमें बसती है; जबतक प्रभु ( आप ) का प्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं होता ॥ R II 
अब मैं कुसल मिटे भय भारे । देखि राम पद कमल तुस्हारे ॥ 
तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला | ताहि न ब्याप त्रिबिध भव खूला ॥ ३॥ 
हे श्रीरामजी | आपके चरणारविन्दके दर्शन कर अब मैं Gawd हूँ; मेरे भारी भय सिट गये । हे 
amg ! आप जिसपर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकारके wage ( आध्यात्मिक आधिदैविक और 
आधिभौतिक ताप ) नहीं व्यापते || ३ ॥ 
में निसिचर अति अधम सुभाऊ । सुभ आचरलु कीन्ह नहि काऊ ॥ 
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा । तेहि प्रभु हरषि हृद्ये मोहि लावा ॥ ४॥ 
* में अत्यन्त नीच स्वभावका राक्षस हूँ | मेने कभी शुभ आचरण नहीं किया | जिनका रूप मुनियोके 
भी घ्यानमें नहीं आता, उन प्रभुने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदयसे लगा लिया || ४॥ 
दो०--अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज | 
देखेउँ नयन बिरंचि सिव सेब्य जुगल पद कंज ।। ४७॥ 


` हे कृपा और ged पुञ्ञ श्रीरामजी ! मेरा अत्यन्त असीम सोभाग्य है, जो मैंने ब्रह्म और 
द्वारा सेवित युगल चरणकमलोको अपने TATA देखा ।॥ ४७ ॥ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Eo चो०--खुनहु संस "निज e सुभाऊ | जान age संभु गिरिजाऊ ॥ 2 
जो नर होइ चराचर git । आवे सभय सरन तकि मोही ॥ १॥ i 
[Rmi कहा-- ] हे सखा | सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुशुण्डि, शिवजी , 
और पार्वतीजी भी जानती हैं। कोई मनुष्य [ सम्पूर्ण ] जड-चेतन जगतका द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत 
होकर मेरी शरण तककर आ जाय, ॥ १ ॥ ५ 


¢ 
९ तजि मद मोह कपट छल नाना । करउँ सद्य तेहि साथ समाना ॥ ¢ 
९ जननो जनक g सुत दारा । ag धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ २ N i 
Q AR मद) माह तथा नाना प्रकारके छल-कपट त्याग दे, तो में उसे बहुत शीघ्र साधुके समान कर देता 5 
Q हूँ | माता, पिता, भाई, पुत्र, सत्री) शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार ॥ २ ॥ i 
¢ सब कै ममता ताग बटोरी । मम पद्‌ मनाहे वाघ वारे डोरी ॥ 
समद्रखी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माह ॥ ३॥ 
इन सबके ममत्वरूपी तागोंको बटोरकर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मनको ¢ 
मेरे चरणोंमें बाँध देता है ( सारे सांसारिक सम्बन्धोंका केन्द्र मुझे बना लेता दै), जो समदर्शी है, जिसे कुछ 
“इच्छा नहीं है ओर जिसके मनमें हर्ष, शोक और भय नहीं है, ॥ ३ ॥ 
¢ अख सञ्जन मम उर वस कसं | लोभी हृदय बसइ ag जैसें ॥ 
¢ तुम्ह सारिखे संत प्रिय ati धरउँ देह नहिं आन AQË ॥ ४ ॥ 
f ऐसा सजन मेरे हृदयमें केसे बसता है, जेसे लोभीके seal धन वसा करता हैं | तुम-सरीखे संत ही 
मुझे प्रिय हैं | में ओर किसीके निहोरेसे ( कृतज्ञतावश ) देह धारण नहीं करता || ४ Il 
४ दो०-सशुन उपासक wa निरत नीति ce नेम | 
3 त नर ग्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम ।। ४८ ॥ 
¢ 
¢ 


जो सगुण ( साकार ) भगवानूके उपासक हैं, दूसरेके हितमें लगे रहते हैं, नीति ओर नियमोंमें ee हैं 


A > = 


आर जिन्हें ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणोंके समान हैं ॥ ४८ | 
A 


6 

6 

k 

G 

¢ 

~ ? 

we Ss रकस सकल गुन तोरें तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे ॥ ¢ 
हु ` सम बचन सुनि वानर जूथा। सकल we जय छपा बरूथा ॥ १॥ 
¢ 

¢ 


हे लंकापति ! सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं| इससे तुम मुझे अत्यन्त ही प्रिय हो ।- 


CR ` 


श्रीरामजीके वचन सुनकर सब वानरोंके समूह कहने छगे-कपाके समूह श्रीरामजीकी जय हो | || १ || 


Gat amg प्रभु के वानी | नहिं ama श्रवनासुत जानी ॥ 
F पद Aga गाहे वाराह arr | दद्य समात न मसु अपार ॥ २ ॥ 
प्रभुकी वाणी सुनते हैं ओर उसे कानोंके लिये अमृत जानकर विभीषणजी अघाते नहीं 


ः । gT IRS i । वे बार-बार 
2 श्रीरमजीके चरंणकमलोंको पकड़ते हैं | अपार प्रम है, हृदयमें समाता नः ॥ २॥ 


सुनहु देव सचराचर सामी । प्रनतपाळ उर अंतरजामी ॥ 
उर कछु पथस बासना रही । परभु पद प्रीति सरित सो बही ॥ ३ ॥ 


[ बिभीषणजीने कहा-- | हे देव | हे चराचर जगत्के स्वामी | हे शरणागतके रक्षक | हे सबके 


हृदयके भीतरकी जाननेवाले ! सुनिये, मेरे हृदयमें RS कुछ वासना थी | वह प्रः 
= उके चरणोंकी प्रीतिरूपं 
' - नदीमें बह गयी॥ ३॥ 


5 “अं, 


7 8 


: 


| 
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a) 


न 


६ 
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अब कृपाल निज भगति पावनी । देह सदा सिच मन भावनी ॥ 

एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । मागा तुरत fag कर नीरा ॥ ४॥ 

अब तो हे कृपाळ ! शिवजीके मनको सदै प्रिय लगनेवाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिये | “एवमस्तु” 
( ऐसा ही हो ) कहकर रणधीर प्रभु श्रीरामजीते तुरंत ही समुद्रका जळ माँगा || ४ || ~ 

जद॒पि सखा तव इच्छा नाहीं | मोर aq अमोघ जग माही ॥ | 

अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन बृष्टि नभ भई अपारा ॥५॥ 

[ ओर कहा-- ] हे सखा ! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगतूमें मेरा दर्शन अमोघ है ( वह 
निष्फळ नहीं जाता ) | ऐसा कहकर श्रीरामजीने उनको राजतिलक कर दिया । आकासे पुष्पोंकी अपार 
वष्टि हुई ॥ ५ ॥ 

दो०--रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड । 
जरत Afg राखेउ dees राजु अखंड ॥ ४९ (क)॥ 
श्रीरामजीने रावणके क्रोधरूपी आग्निमें, जो अपनी ( बिभीषणकी ) श्वास ( वचन ) रूपी पवनसे प्रचण्ड 
हो रही थी, जळते हुए बिभीषणको वचा लिया और उसे अखण्ड राज्य दिया ॥ ४९ (क) Il 
जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ | 
सोइ संपदा बिभीषनहि aati दीन्हि रघुनाथ ॥ ४९ (ख ) ॥ 
शिवजीने जो सम्पत्ति रावणको cat सिरोंकी बलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति ्रीरचुनाथजीने विभीषणकों 
बहुत सकुचते हुए दी | ४९ ( ख ) ॥ * ; 
चो०--अस परभु छाड़ि भजहिं जे आना । ते नर WW fz पूँछ बिषाना ॥ 

निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपि कुळ मन भावा ॥ १॥ 

ऐसे परम Hg प्रभु छोड़कर जो मनुष्य दूसरेको भजते हैं, वे ब्रिना सींग-पूँछके पञ्च हैं । 
अपना सेवक जानकर विभीषणको श्रीरामजीने अपना लिया | प्रभुका स्वभाव वानरङ्कुलके मनको | 
भाया ॥ १ ॥ ; 

पुनि ada ad उर बासी | सबरूप सब रहित उदासी ॥ 

बोले बचन नीति प्रतिपालक । कारन मनुज दनुज कुल घालक ॥ २॥ 


. फिर सब कुछ जाननेत्राले, सबके हृदयमें बसनेवाले, सर्वरूप (सब रूपोंमें प्रकट )) सबसे रहित, उदासीन, 
कारणसे ( भक्तोंपर HT करनेके लिये ) मनुष्य बने हुए तथा राक्षसोंके कुलका नाश करनेवाले श्रीरामजी 


, 


नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन बोले--|। 2 ॥ 
जुड कपीस लंकापति बीरा । केहि बिधि तरिअ ah गंभीरा ॥ 
= संकुल मकर sor ay जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती nan 
है वीर वानरराज सुग्रीव और serfs विभीषण ! सुनो, इस गहरे समुद्रको किस प्रकार 


पार किया जाय १ अनेक जातिके मगर, साँप और मछलियोंसे भरा हुआ यह अत्यन्त अथाह समुद्र पार 


करनेमें संब प्रकारसे कठिन है ॥ ३ ॥ | 
. कह' लंकेस -सुनंहु रघुनायक । कोटि fag सोषक तब सायक N 
wart तदपि नीति असि गाई । बिनय करिअ - सागर सन जाई wen 
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R बिभीषणजीने कहा--हे रघुनाथजी | aha, यद्यपि आपका एक व्रण al करोड़! agail ना 
6 है (सोख सकता है), तथापि नीति ऐसी कही गयी है ( उचित यह होगा ) कि [ पहले | जाकर ए 
Q की जाय ॥ ४॥ 
दो० - ग्रु तुम्हार कुरुर जलधि कहिहि उपाय विचारं । 

, बिनु प्रयास सागर तरिहि सकर ATG को धारि ॥ gE ओर 
Q - हे प्रभु ! समुद्र आपके BoA बड़े ( पूर्वज ) हैं) वे विचारकर उपाय बतला देंगे । त॑ 
Q वानरोकी सारी सेना बिना ही परिश्रमके समुद्रके पार उतर जावगा ko Ul a a 
 चो०-सखा कही तुम्ह नीकि sae | करिअ देव at दोइ सह | 
मंत्र न यह लछिमन मन भावा । राम वचन खुनि अति डुल पावा We i 
À [ श्रीरामजीने कहा-- | हैं सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया। al किया Se i 
; यह सलाह लक्ष्मणजी के मनको अच्छी नहीं लगी | श्रीरामजोके वचन सुनकर तो हुत ही g पा 
नाथ देव कर कवन भरोसा । सोषिअ fag करिअ मन रोखा ॥ 
‘ कादर मन we एक अधारा | देव दैव आलसी पुकारा ॥ २ N 
[ लक्ष्मणजीने कहा-- ] हें नाथ ! Saat कौन भरोसा ! मनमें क्रोध कीजिये ( ले आइये ) और 
! समुद्रको सुखा डालिये | यह देव तो कायरके मनका एक आधार ( तसली देनेका उपाय ) हें । आळसी लाग 
¢ ही दैव-दैव पुकारा करते E ॥ २॥ Me 
? सुनत MA वोले रघुबीरा | एसाह करव धरहु मन धौरा ॥ 
R अस कहिं sa अनुजहि समुझाई | सिंधु समीप गए रघुराई ॥ ३॥ 
४ यह सुनकर AGAR हुँसकर बोले--ऐसे ही करेंगे, aad धीरज GG | ऐसा कहकर छोटे भाईको 
0 समझाकर श्रीरधुनाथजी समुद्रके sia A “ 
0) प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई। ह पुनि तट दर्भं sare ॥ 
Y जबहिं विभीषन प्रभु पहि आए। पाछे रावन दूत पठाए ॥४॥ 
¢ उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया | फिर किनारेपर कुशा बिछाकर बैठ गये | इधर ज्यों ही 
¢ ब्रिमीषणजी प्रभुके पास आये थे, त्यों ही TA उनके पीछे दूत भेजे थे ॥ ¥ ॥ 
५ दो०--सकल चरित तिन्ह देखे धरं कपट कपि देह । 
प्ररु गुन हृदये सराहृहिं सरनागत पर नेह॥५१॥ 
¢ कपटसे वानरका शरीर धारणकर उन्होंने सब Aa देखीं | वे अपने हृदयमें प्रभुके गुणोंकी 
5 और शरणागतपर उनके स्नेइकी सराहना करने लगे I ५१ ॥ 
® चौ०प्रगड बखानहि. राम खुभाऊ | अति सप्रेम गा frat दुराऊ ॥ 

रिपु के दूत eS T आ । सकल ait कपीस पहिं आने ॥ T 
2 फिर वे प्रकटरूपमें भी अत्यन्त Boe साथ श्रीरामजीके भावकी बड़ाई करने छगे, उन्ह 
) gua ( कपट-वैष ) भूल गया ! तब वानरोंने जाना कि ये शत्रुके दूत हैं और वे उन सबको बॉधकर सुग्रीवके 
® पास ले आये ॥ १ Il SR ree 
) कह Gala TE [नर । अंग भंग करि पठवहु निसिचर 
८ 


छुनि gia बचन रूपि घाए। बाधि कटक चहु पास फिराए ॥२ 
॥ 
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वानर दोड़े | दूतोंकों बॉँधकर उन्होंने सेनाके चारों ओर घुमाया ॥ २ ॥ 

बहु प्रकार मारन कपि छागे | दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 

जो हमार हर नासा काना तेहि कोसलाधीस के आना ॥३॥ 

वानर उन्हें बहुत तरहसे मारने लगे | वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरोंने उन्हें नहीं छोड़ा | 
[ तब दूतोंने पुकारकर कहा-- | जो हमारे नाक-कान काटेगा, उसे कोसलाधीश श्रीरामजीकी ayia है ॥ ३ ॥ 

सुनि लछिमन सव निकट वोलाए । दया लागि ef तुस्त छोड़ाए ॥ 

रावन कर diaz यह पाती । लछिमन बचन वाचु कुलघाती ॥४॥ 

यह सुनकर लक्ष्मणजीने सत्रको निकट बुलाया । उन्हें बड़ी दया लगी, इससे हसकर उन्होंने राक्षसोको 
तुरंत ही छुड़ा दिया | [ और उनसे कहा-- ] रावणके हाथमें यह चिट्टी देना | ओर कहना--] हे कुलघातक ! 
लक्ष्मणके शब्दों ( सँदेसे ) को बाँचो || ४ ॥ 

दोौ०--कहेहु झुखागर मूढ़ सन मम संदेसु उदार | 
सीता देइ मिलहु न त आवा काल तुम्हार ॥ ५२॥ 

फिर SA HAS जवानी मेरा यह उदार ( कृपासे भरा हुआ ) सन्देश कहना कि सीताजीको देकर उनसे 
( श्रीरामजीसे ) मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया [ समझो ]॥ ५२ ॥ 
चो०--तुरत नाइ लछिमन पद माथा | चले दूत वरनत शुन गाथा ॥ 

कहत राम जसु dat आए | रावन चरन सीस तिन्ह नाए ॥ १॥ 

लक्ष्मणजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर) श्रीरामजीके गुणोकी कथा वर्णन करते हुए दूत Ata ही चल 
दिये | श्रीरामजीका यश कहते हुए वे लङ्कामें आये ओर उन्होंने रावणक्रे चरणोंमें सिर नवाये ॥ १ ॥ 

विहसति gama पूँछी बाता | कहसि न सुक आपनि कुसलाता ॥ 

पुनि कहु aR विभीषन केरी । जाहि aq आई अति नेरी ॥२॥ 

दशमुख रावणने हँसकर बात पूछी--अरे aH! अपनी कुशल क्यों नहीं कहता ! फिर उस विभीषणका 
समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यन्त निकट आ गयी है ॥ २ ॥ 

करत राज लंका as त्यागी । होइहि जब कर कीट अभागी ॥ 

पुनि कहु भालु कीस कटकाई । कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥ ३॥ 

मूर्खने राज्य करते हुए लङ्काको त्याग दिया | अभागा अब जोका कीड़ा ( घुन ) बुनेगा ( जोके 
साथ जैसे ga मी पिस जाता है, बेसे ही नर-वानरोंके साथ वह भी मारा जायगा ) | फिर भाळ ओर वानरोंकी 
सेनाका हाल कह्‌, जो कठिन काळकी प्रेरणासे यहाँ चली आयी है, ॥ ३ ॥ 

जिन्ह के जीवन कर रखवारा । भयउ age चित fag बिचारा ॥ 

we तपसिन्ह के बात बहोरी | Gre के हृदये त्रास अति मोरी ॥४॥ 

और जिनके जीवनका रक्षक कोमल चित्तबाला बेचारा समुद्र बन गया है ( अर्थात्‌ उनके और 
राक्षसोंके बीचमें यदि समुद्र न होता तो अबतक राक्षस उन्हें मारकर खा गये होते ) । फिर उन तपस्वियोंकी 
बात बता) जिनके ृदयमे मेरा बड़ा डर है ॥ ४ ॥ 
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{ दो०--की भइ भेंट कि FAR गए श्रवन सुजसु सुनि मोर । 
कहसि न रिपु दरू तेज बल बहुत चकित चित तार ।। ५९ ॥ 
उनसे तेरी भेंट हुई, या वे कानोंसे मेरा सुयश सुनकर दी लौट गये ! शत्रुसेनाका तेज और बल बताता 
क्यों नहीं १ तेरा चित्त बहुत ही चकित ( भौंचका-सा ) हो रहा है ॥ ५३ I eS 
चौ०--नाथ कृपा करि पूँछेह जैसें । मानहु कहा क्रोध ताज del 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहि राम तिलक तेहि सारा ॥ १॥ 
दूतने कहा- है नाथ ! आपने जैसे कृपा करके पूछा है) वैसे ही क्रोध छोड़कर ae il 
मानिये ( मेरी बातपर विश्वास कीजिये ) | जब आपका छोटा भाई श्रीरामजीसे जाकर मिला, तब S 
पहुँचते ही श्रीरामजीने उसको राजतिलक कर दिया ॥ १ ॥ 3 
रावन दूत हमहि सुनि काना | कपिन्ह aA aire दुख नाना i 
yaa नासिका काउ लागे। राम सपथ are हम त्याग ॥२॥ 
हम रावणके दूत हैं, यह कानोंसे सुनकर वानरोंने हमें ATTA बहुत कष्ट fea, यहाँतक कि वे हमारे 
नाक-कान काटने ळगे | श्रीरामजीकी शपथ दिलानेपर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा ॥ २ ॥ 
पूँछिह नाथ राम FERÀ | बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 
नाना बरन भालु कपि धारी । विकटानन fae भयकारी ॥ ३ N 
हे नाथ | आपने श्रीरामजीकी सेना पूछी सो वह तो सौ करोड़ मुखोंसे भी वर्णन नहीं की जा सकती । 
अनेको रंगोंके माळ और वानरोंकी सेना है, जो भयङ्कर सुखवाले, विशाल शरीरवाळे और भयानक हैं ॥ ३ ॥ 
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जिसने नगरको जलाया और आपके पुत्र अक्षयकुमारको मारा, उसका बल तो सब वानरोमें थोड़ा है। 
असंख्य नामोंवाले बड़े ही कठोर और भयङ्कर योद्धा हैं | उनमें असंख्य हाथियोंका बल है ओर वे बड़े ही 
विशाल हैं || ४ ॥ 
दो०--द्विबिद wie नील नल अंगद गद बिकटासि | 
aaga केहरि Aas as maia बलरासि ॥ ५४ i 


द्विविद, mia नील, नल, अंगद) गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निशठ) शठ और जाम्म्रवान्‌, ये 
सभी बलकी राशि हैं || ५४ ॥ 


चौ०--ए कपि सब सुग्रीवः समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ 

राम कृपा अतुलित बल तिन्हहीं । तन समान जैलोकहि गनहीं ॥ १॥ 

ये सब वानर बलमेंसग्रीवके समान हैं और इनके-जैसे [ एक-दो नहीं ] करोड़ों हैं; उन बहुत-सोंको गिन 
ही कोन सकता है १ श्रीरामजीकी पासे उनमें अतुलनीय बल है । वे तीनों लोकोंको तृणके समान [ उच्छ ] 
समझते हैं ॥ १ ॥ 

अस मैं सुना श्रवन दसकंधर | पदुम अठारह 


नाथ कटक महँ सो कपि नाहीं । जो न तुम्हहि जीते रन माही ॥ २॥ 


हे दशग्रीव ! मैंने कानोंसे ऐसा सुना है कि अठारह पद्म तो अकेले s 
उस सेनामें ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रणमें न जीत सके ॥ २॥ राह 
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Sa A SSSI ROR) CO COS) SS 
r परम क्रोध मीजहि सब हाथा i amg पै न देहि रघुनाथा ॥ 

(o ~ 
सोषहि सिंधु सहित ag व्याला । पूरहि न त भरि कुधर बिसाला ॥ ३॥ 
Es oe अत्यन्त क्रोधसे हाथ मीजते हैं | पर श्रीरघुनाथजी उन्हें आज्ञा नहीं देते हम मछलियों 
और सापोंसहित समुद्रको सोख SÙ | नहीं तो, बड़े-बड़े पर्वतोंसे उसे भरकर पूर ( पाट ) देंगे, ॥ ३ ॥ 
Ao c ~ n 
माद गद पमलवाह दससीसा | tae बचन कहहिं सब कीसा ॥ 
गर्जेहि Cre Cr i v 5. s 
Wie तजाह सहज असंका। aa% waa चहत हहि लंका ॥४॥ 
ओर ` धूलमें दग 
_ AR रावणको मसळकर Yor मिला देंगे | सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं | सब सहज ही 
>. इस ~ ञं A z +S ~ ~ 
निडर हैं; इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लङ्काको निगल ही जाना चाहते हैं || ¥ ॥ 
` A 
दा ०--सहज A कापि भाल सव पुनि सिर पर प्रश्चु राम | 


रावन काल कोटि कहुँ जीति सकहिं संग्राम ॥ ५५॥ र 
: सब वानर-भालू सहज ही AAR हैं, फिर उनके सिरपर प्रभु ( सर्वेश्वर ) श्रीरामजी हैं । हे रावण ! वे 
संग्राममे करोड़ों कालोंको जीत सकते हैं ॥ ५५ || f 
चो०-राम तेज बल घुधि बिपुलाई | सेष सहस aa सकहिं न गाई ॥ ¢ 
सक सर एक सोषि सत सागर । तव wae We नय नागर ॥ १॥ s 
श्रीरामचन्द्रजीके तेज ( सामर्थ्यं )) बल और बुद्धिकी अधिकताको लाखों शेष भी नहीं गा सकते । वे 
एक ही बाणसे सकड़ों समुद्रोंकों सोख सकते हैं, परन्तु नीतिनिपुण श्रीरामजीने [ नीतिकी रक्षाके लिये ]आपके | 
भाईसे उपाय पूछा ॥ १ | | 


Gad बचन विहसा दससीसा | जो असि मति सहाय कृत कीसा ॥२॥ 
उनके ( आपके भाईके ) वचन सुनकर वे ( श्रीरामजी ) समुद्रसे राह माँय रहे हैं, उनके मनमें कृपा 
भरी है [ इसलिये वे उसे सोखते नहीं | । दूतके ये बचन सुनते ही रावण खूब हँसा [ ओर बोला ] जब ऐसी 
बुद्धि है, तभी तो वानरोंको सहायक बनाया है | | २ ॥ 
सहज भीरु कर वचन रढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई ॥ 
मूढ़ सपा का करसि बड़ाई। रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई ॥३॥ 
स्वाभाविक ही डरपोक बिभीषणके वचनको प्रमाण करके उन्होंने समुद्रसे मचलना ( बालहठ ) ठाना है ! 
अरे मूर्ख ! झूठी बड़ाई क्या करता है | बस मैंने शत्रु ( राम ) के बल और बुद्धकी थाइ पा ली || ३ ॥ 
सचिव mia विभीषन जाके । विज्ञय बिभूति कहाँ जग ताके ॥ 
सुनि खल बचन दूत रिस वाढ़ी। समय विचारि पत्रिका काढ़ी ॥ ४॥ 
जिसके बिभीषण-जैसा डरपोक मन्त्री होश उसे जगतूसें विजय और विभूति ( ऐश्वर्य ) कहाँ ! दुष्ट ५) 
रावणके वचन सुनकर दूतको क्रोध बढ़ आया | उसने मोका समझकर पत्रिका निकाली ॥ ४ ||. ) 
रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ बचाइ जुड़ावह छाती ॥ | ¢ 
बिहसि बाम कर लीन्ही रावन। सचिव बोलि सठ लाग बचावन =| ) 
: [और कंहा--] श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यह पत्रिका दी है। हे नाथ ! इसे बैंचवाकर छाती 
ठंडी कीजिये | रावणने हँसकर उसे बायें हायसे लिया और मन्त्रीको बुलवाकर वह मूर्ख 
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A ~ A 
दो०--बातन्ह मनहि रिझाइ सठ जाने घालासे Fo खास | 
राम बिरोध न उबरसि सरन fg अज sass (क) ॥ 
[ पत्निकामें लिखा था-- ] अरे मूर्ख | केवल वातोंसे ही मनको रिझाकर अपने कुलको नष्ट-श्रष्ट न कर | 
श्रीरामजीसे विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेशकी शरण जानेपर भी नहीं बचेगा ॥ ५६ (क ) Il 
की तजि मान अनुज इव WY पद पंकज YT | 
होहि कि राम mas खल कुल सहित पतंग ॥ ५६ (ख) Il 
या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई बिभीषणकी भाति प्रभुके चरण-कमलोंका भ्रमर बन जा | अथवा) 
रे दुष्ट श्रीरामजीके ब्राणरूपो अग्निमें परिवारसहित पतिंगा हो जा (दोनोंमेंसे जो अच्छा लगे सो कर ) ॥ ५६ (ख) | 
a ई 
चौं०--सुनत सभय मन सुख मुसुकाई | कहत FAA Tale Talk | 
भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर वाग विलासा ॥ १॥ 
पत्रिका सुनते ही रावण मनमें भयभीत हो गया, परन्तु मुखसे ( ऊपरसे ) मुसकराता हुआ वह सबका 
सुनाकर कहने लगा--जैसे कोई एश्वीपर पड़ा हुआ TAS आकाशको पकड्नेकी चेष्टा करता दो, FA ही यह छोटा 
तपस्वी ( लक्ष्मण ) वाग्विलास करता है ( डींग हॉकता है ) ॥ १ ॥ 
कह सुक नाथ (सत्य सव वानी | समुझहु छाड़ि प्रकृति अभिमानी ॥ 
सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजहु विरोधा ॥ २॥ 
झुक ( दूत ) ने कहा--हे नाथ | अभिमानी ख्रभावको छोड़कर [ इस पत्रमें लिखी ] सब बातोंको 


(६ 
g 
g 
6 
g 
! सत्य समझिये | क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिये | हे नाथ ! श्रीरामजीसे वेर त्याग दीजिये ॥ २॥ 
: 
| 
| 
| 
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अति कोमल रघुबीर सुभाऊ । say अखिल लोक कर राऊ ॥ 
मिलत कपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न THT धरिही ॥ ३॥ 
यद्यपि श्रीरघुवीर समस्त लोकोके स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यन्त ही कोमळ है | मिळते ही प्रभु 
आपपर कृपा करेंगे ओर आपका एक भी अपराध वे हृदयमें नहीं ST |} ३ ॥ 
जनकसुता रघुनाथहि दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
जब तेहि कहा देन बेंदेही चरन प्रहार कीन्ह as तेही ॥४॥ 
जानकोजी श्रीरघुनाथजीको दे दीजिये । हे प्रभु | इतना कहना मेरा कीजिये | जब उसने ( दूतने ) 
जानकीजीको देनेके लिये कहा, तब दुष्ट रावणने उसको लात मारी || ४ ॥ 
नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ कृपा fag रघुनायक जहाँ ॥ 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई । राम कृपा आपनि गति पाई ॥५॥ 
वह भी[ बिभीषणकी भाँति ] चरणोंमें सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपासागर श्रीरघुनाथजी थे । प्रणाम 
a oN 
करके उसने अपनी कथा सुनायी और श्रीरामजीकी कृपासे अपनी गति ( मुनिका स्वरूप ) पायी || ५ | 
रिषि अगस्ति कां साप भवानी । usa was रहा सुनि ग्यानी ॥ 
ef ~N ~*~ Y 
बाद राम पद वाराह बारा। मुनि निज आश्रम ae पशु धारा ॥ ६॥ | 
[ शिवजी कहते हैं--- ] हे भवानी ! वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषिके शापसे राक्षस हो गया था | 


¢ बार-बार श्रीरामजीके चरणोंकी बन्दना करके वह मुनि अपने आश्रमको चला गया |) ६ |) 
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<०-- बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति। f 
बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति | ५७॥ 


, 
2 इधर तीन दिन बीत गये, किन्तु जड समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्रीरामजी क्रोधसहित बोले 
५ बिना भयके प्रीति नहीं होती ! ॥ ५७ II 

A 
१ चि०-लाछमन वान सरासन आनू । सोषा वारिधि बिसिख कानू ॥ 
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती | सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥ १॥ 
¢ है लक्ष्मण ! धनुष-बराण लाओ) में अग्नित्राणसे समुद्रको सोख डाळ । मूर्खसे विनय, कुटिलके साथ प्रीति, 
2 स्वाभाविक ही कंजूससे सुन्दर नीति ( उदारताका उपदेश )y ॥ १ ॥ 
$ ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 
? AAR सम कामिहि हरि कथा | ऊसर बीज बएँ फल जथा ॥ २॥ 
a ममतामें FA हुए मनुष्यसे ज्ञानकी कथा, अत्यन्त लोभीसे वैराग्यका वर्णन, क्रोधीसे शम ( शान्ति ) 
की बात ऑर कामीसे भगवानकी कथा, इनका वैसा ही फल होता है जेसा ऊसरमें बीज बोनेसे होता है 
? ( अर्थात्‌ ऊसरमें बीज बोनेकी भाँति यह सब व्यर्थ जाता है )॥ २ ॥ 
2 अस काह रधघुपात चाप चढ़ावा | यह मत ललिमन के मन भावा ॥ 
है संघानेड प्रभु विसिख कराला | उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥३॥ 
¢ ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने धनुष चढ़ाया | यह मत लक्ष्मणजीके सनको बहुत अच्छा लगा | Tat 
¢ भयानक [ sf ] वाण सन्धान किया, जिससे समुद्रके हृदयके अंदर aH ज्वाला उठी || ३ || 

2 मकर उरग AT गन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 

¢ कनक थार भरि मनि गन नाना । AI रूप आयउ तजि माना ॥४॥ 

¢ मगर, सॉप तथा मछलियोंके समूह व्याकुल हो गये | जब समुद्रने जीवोंको जळते जाना) तब सोनेके 
¢ थालमें अनेक मणियों ( रत्नों ) को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मणके रूपमे आया || ४ ll 

č A AA ` As 

¢ alo— ale पई कदर BE काट जतन काउ सांच | 
बिनय न मान खगेस सुनु see w नव नीच ॥५८॥ 


[ काकभुशण्डिजी कहते हैं--- ] हे गरुङ़जी ! सुनिये) चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला 
तो काटनेपर ही फलता है। नीच विनयसे नहीं मानता, वह डॉटनेपर ही झुकता है ( रास्तेपर आता है )॥५८॥ 
चौं०--सभय सिंधु गहि पद्‌ प्रभु atl छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 

` गगन समीर अनल जल धरनी | इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी ॥ १॥ 


समुद्रने भयभीत होकर प्रधुके चरण पकड़कर कहा-हे नाथ ! मेरे सब अवगुण ( दोष ) क्षमा 
कीजिये । है नाथ | आकारा) वायु, AM, जल ओर पथ्वी--इन सबकी करनी स्वभावसे ही जड है ॥ १ ॥ 


तब प्रेरित मायाँ उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए ॥ 


प्रभु आयसु जेहि कहँ जस अहई । सो तेहि भाँति रहे सुख लहई van 
fl BoM ७७.७७, CR D 
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आपकी प्रेरणासे मायाने इन्हें सृष्टिके लिये उत्पन्न किया हैं; सब ग्रन्थोंने यही गाया है | जिसके लिये 


सामीकी जैसी आज्ञा है) वह उसी प्रकारसे रहनेमें सुख पाता हैं ॥ २ ॥ P 
प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही | मरजादा पुनि तुम्हरों कान्हा | 
ढोल mat az पसु नारी। सकल ताडना के आकारा ॥३॥ 
प्रभुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा ( दण्ड ) दी | किन्तु मयांदा ( जीवोंका स्वभाव ) भी आपको ही 
बनायी हुई है । ढोल, TAL शूद्र, पशु ओर स्त्री) ये सब्र दण्डके अधिकारी हैं ॥ ३ ॥ 
प्रसु प्रताप मै जाव सुखाई । उतरिहि कटकु न मोरे बड़ाई ॥ 
प्ररु अग्या अपेल श्रुति गाई । करों सो बेगि जो तुम्हहि खुहाई ॥ ४॥ 
प्रभुके प्रतापसे मैं सूख जाऊँगा ओर सेना पार उतर जायगी) इसमें मेरी बड़ाई नहीं हैं ( मेरी मर्यादा 


नहीं रहेगी ) | तथापि प्रभुकी आज्ञा अपेल है ( अथात्‌ आपकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं हो सकता ) ऐसा वेद 
गाते हैं अब आपको जो अच्छा लगे, में तुरंत वही करूँ || ४ ॥ 


दो०--सुनत बिनीत बचन अति कह HUG सुसुकाइ | 
जेहि बिधि उतरे कपि HEH तात सो कहहु उपाइ।। ५९ Il 


समुद्रके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर कृपाल श्रीरामजीने मुसकराकर कहा--हें तात ! जिस प्रकार 
वानरोंकी सेना पार उतर जाय, वह उपाय बताओ ॥ ५९ II 
चौ०--नाथ नील नल कपि gt भाई । लरिकाई रिषि आसिष पाई ॥ 

तिन्ह के परस किए गिरि भारे | तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ १॥ 

[ समुद्रने कहा-- ] हे नाथ | नील ओर नल दो वानर भाई हैं | उन्होंने लड़कपनमें ऋषिसे आशीर्वाद 
पाया था | उनके स्पर्श कर SAS ही भारी-भारी पहाड़ भी आपके प्रतापसे समुद्रपर तेर जायेंगे | १ ॥ 

में पुनि उर घरि प्रभु प्रभुताई । करिहडँ बल अनुमान सहाई ॥ 

एहि बिधि नाथ पयोधि बॅधाइअ | जेहि यह खुजखु लोक तिहुँ गाइअ ॥ २॥ 

में भी प्रझुकी प्रभुताको हृदयमें धारणकर अपने बलके अनुसार ( जहाँतक मुझसे बन पड़ेगा ) सहायता 
करूँगा | हे नाथ | इस प्रकार समुद्रको बँधाइये, जिससे तीनों लोकोंमें आपका सुन्दर यश गाया जाय ॥ R II 

WE सर मम उत्तर तट बासी | हतहु नाथ खल नर अघ रासी ॥ 

खान कृपाल सागर मन पीरा । तुरतहि हरी राम 


THAT ॥ ३॥ 
इस बाणसे मेरे उत्तर तटपर रहनेवाले पापके राशि 


Se मनुष्याका वध कीजिये | AUS आर 
रणधीर श्रीरामजीने समुद्रक पीड़ा सुनकर ठुरत ही हर थात्‌ बाणसे उन का वध 
जीने मनकी पी नकर उसे तुरंत लिया ( अ से 
= Ae RIR ( णस उ दुष्टा T 


देखि राम बल पौरुष भारी। हरषि पयोनिधि अय सुखारी ॥ 
सकल ANT कहि THe सुनावा | चरन बंदि पाथोधि 


सिधावा ॥ e N 
श्रीरामजीका भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र ea होकर सुखी 


गया 
सारा चरित्र प्रभुको कह सुनाया | फिर चरणोंकी वन्दना करके ee हा षि उसने उन दुष्टोंका 
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छं०--निज भवनं गवनेड fag श्रीरघुपतिहि यह मत MAA | 
यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसी गायऊ ॥ 
सुख भवन संसय समन दवचन विषाद रघुपति गुन गना | 
तजि सकल आस भरोस गावहिं सुनहि संतत as मना ॥ 
समुद्र अपने धर चला गया, श्रीरधुनाथजीको यहद मत ( उसकी सलाह ) अच्छा ळगा । यह चरित्र 
कलियुगके पापोंको हरनेवाळा दै, इसे तुलसीदासने अपनी बुद्धिके अनुसार गाया है | श्रीरघुनाथजीके गुणसमूह 
सुखके धाम, सन्देहका नाश करनेवाले ओर विषादका दमन करनेवाले हैं । अरे मूर्ख मन ! तू संसारका सत्र 
आशा-भरोसा त्यागकर निरन्तर इन्हें गा ओर सुन | 


दो०-सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान | 
सादर Gale ते तरहिं भव सिंधु बिना जलजान Il ६०॥ 


श्रीरघुनाथजीका गुणगान सम्पूर्ण सुन्दर मङ्गलोंका देनेवाला दै । जो इसे आदरसहित्‌ सुनेंगे, वे 
विना किसी जहाज ( अन्य साधन ) के ही भवसागरको तर जार्यगे || ६० ॥ 


. धोबी A yw 
मासपारायण चोबीसवा विश्राम 


इति श्रीमद्रामचारितमानसे सकलकालिकलपविध्वंसने पञ्चमः सोपानः समाप्तः | 


कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह पॉचबाँ सोपान समाप्त हुआ ॥ 


( सुन्दरकाण्ड समाप्त ) 
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‘ श्रीजानकीवछभो विजयते 
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रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिहं 

Q योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं fatten 
मायातीतं सुरेशं  खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदे चं 
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुवींशरूपम्‌ ॥ १॥ 


{ 

R 

R 

g 

R 

R 

; कामदेवके शत्रु शिवजीके सेव्य, भव ( जन्म-मृत्यु ) के भयको हरनेवाले, कालरूपी मतवाले हाथीके 
लिये सिंहके समान) योगियोंक्े स्वामी ( योगीश्वर )) ज्ञानके द्वारा जानने योग्य, शुणोंकी निधि; अजेय, निर्गुण» 

निर्विकार) मायासे परे, देवताओंके स्वामी, दुशेंके Tat तत्पर, ब्राह्मणबृन्दके एकमात्र देवता (रक्षक), THATS 

मेघके समान सुन्दर स्याम) कमळकेसे नेत्रवाले, प्रथ्वीपति ( राजा ) के रूपमें परमदेव श्रीरामजीकी मैं वन्दना 

करता हू ॥ १ Il 

¢ 

¢ 


शाङ्खेन्द्ाममतीवसुन्दरतजुं शादू छचमॉम्बरं 


कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम्‌ | 


काशीशं aeaea कल्याणकल्पद्ुमं 
NA se AA ~ A 
नॉमीड्य aaa गुणनिथि कन्द्पंहं शङ्करम्‌ ॥ २॥ 
ay = a aN : शरीरवाले on 
ag और चन्द्रमाकी-सी कान्तिके अत्यन्त सुन्दर १ व्याप्रचमके वस्त्रवाले, कालके समान 
[ अथवा काले रंगके ] भयानक सपाँका भूषण धारण करनेवाले, गङ्गा ओर चन्द्रमाके प्रेमी, काशीपति, 
0 कल्युगके पाप-समूह्का नाश करनेवाले, कल्याणके कल्पवृक्ष, गुणोंके निधान और कामदेवको भस्म करनेवाले 
पावतीपति वन्दनीय श्रीशड्डरजीको में नमस्कार करता हूँ ॥ Il 
यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुलभम्‌ | 
. SN . 
; खलानां दण्डकृद्योप्सो शङ्करः हां तनोतु मे ॥३॥ 


; ( लंकाकाण्ड ) 
¢ 
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a N 6 A : हें 
जो सत्पुरुषोंको अत्यन्त दुर्लभ कवल्यमुक्तितक दे डालते हैं और जो gA दण्ड देनेवाले हैं, वे 
कल्याणकारी श्रीशम्भु मेरे कल्याणका विस्तार करें |] ३ | | 


SNL OAL 
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दो०-- लव निमेष परमानु जुग AT कलप सर चंड | 
भजसि न मन तेहि राम को कालु जासु कोदंड ॥ 
लव, निमेष) परमाणु, वर्ष; युग और कल्प जिनके प्रचण्ड वाण हैं ओर काल जिनका धनुष है, हे 
मन | तू उन श्रीरामजीको क्यों नहीं भजता ? 
सो०--सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रश अस कहेउ । 
` अब बिलंबु केहि काम करहु सेतु उतरे कटक ॥ 
समुद्रके वचन सुनकर प्रभु श्रीरामजीने मन्तरियोंको बुलाकर ऐसा कद्दा-अब विलम्ब किसळिये हो 
रहा है १ सेतु ( पुल ) तैयार करो, जिसमें सेना उतरे | 
सुनहु भातु कुल केतु जामवंत कर जोरि कह | 
नाथ नाम तच सेतु नर चढ़ि भव सागर तरहिं ॥ , 
जाम्त्रवानूने हाथ जोड़कर कहा--हे सूर्यकुलके ध्वजा-स्वरूप ( कीर्तिको बढ़ानेवाले ) श्रीरामजी ! 
सुनिये । हे नाथ ! [ सबसे बड़ा ] सेतु तो आपका नाम ही है, जिसपर चढ़कर ( जिसका आश्रय लेकर ) मनुष्य 
संसाररूपी समुद्रसे पार हो जाते हैं | i 
चौ०--यह BY जलधि तरत कति वारा | अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥ 
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी । सोषेउ प्रथम पयोनिधि वारी ॥१॥ 
फिर यह छोटा-सा समुद्र पार करनेमें कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवनकुमार 
श्रीहनुमानजीने कहा--प्रभुका प्रताप भारी बड़वानल ( समुद्रकी आग ) के समान है । इसने पहले समुद्रके 
जलको सोख लिया था ॥ १ ll 
तव रिपु नारि रुदन जल धारा | भरेउ बहोरि was तेहि खारा ॥ 
सुनि अति उक्कुति पवनसुत केरी । हरपे कपि. रघुपति तन हेरी RI 
परन्तु आपके शत्रुओँकी स्त्रियोंके आँसुओंकी धारासे यह फिर भर गया ओर उसीसे खारा भी हो गया। 
हनुमान्‌जीकी यह अत्युक्ति (अलङ्कारपर्ण युक्ति ) सुनकर वानर श्रीरघुनाथजीकी ओर देखकर हर्षित हो गये ॥ २॥ 
amia बोले दोउ भाई । नल नीलहि सब कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माहीं । करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं ॥ ३॥ 
जाम्त्रवानूने नळ-नील दोनों भाइयोंको बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनायी [ ओर कहा-- ] मनमें 
श्रीरामजीके प्रतापक्रो स्मरण करके सेतु तैयार करो, [ रामप्रतापसे ] कुछ भी परिश्रम नहीं होगा ॥ ३ ॥ 
बोलि लिए कपि निकर बहोरी । सकल सुनहु विनती कछु मोरी ॥ 
राम चरन पंकज उर धरह । कौतुक एक ag कपि करह ॥ ४॥ 
फिर वानरोंके समूहको बुला लिया [ और कहा-- ] आप सब छोग मेरी कुछ विनती सुनिये | अपने 
हृदयमें श्रीरामजीके चरणकमलोंको धारण कर लीजिये ओर सब भालू ओर वानर एक खेल कीजिये ।। ४ ॥ 
qag मर्कट बिकट qeni amg विटप गिरिन्ह के जूथा ॥ 
सुनि कपि ag चले करि हहा । जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥ d 
, बिकट वानरोंके समूह ( आप ) दौड़ जाइये ओर बृक्षों तथा पर्वतोंके समूहको उखाड़ छाइये । यह 


जीकी ] जय पुकारते हुए चले || ५ ॥ 


: 
: 
| 
g 
४ 
Q 


P, 


सुनकर वानर और MA FE (हुंकार)करके और श्रीरघुनाथजीके प्रतापसमूहकी [ अथवा प्रतापके पुंज श्रीराम $ 


: 
6 
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दो०--अति उतंग गिरि पादप लीलहिं Be उठाई | 
आनि देहिं नल नीलहि रचिं ते सेतु बनाइ ॥ ९ ॥। 


6 

$ 4 

$ , 

SEAS 

R बहुत ऊँचे-ऊँचे पर्वतों और बृक्षोंकों खेलकी तरह ही L उखाडुकर | sat छेते है आर छा-छाकर ९ 

R नल-नीलको देते हैं । वे अच्छी तरह गढ़कर [ सुन्दर ] सेतु बनाते है ॥ १ ॥ ae Q 

& Sodas frame आनि कपि देहीं । age इंच नळे ie ते लेहा ॥ Q 

6 देखि सेतु अति सुंदर रचना | विहसति कृपानिधि बोले ॥ pl ? 

बानर बड़े-बड़े पहाड़ ला-छाकर देते हैं और नल-नील उन्हें गेंदकी तरह लें लेते हैं। सेतुकी अत्यन्त 

६ सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु श्रीरामजी हसकर वचन बोले--॥| १ ॥ 3 i Q 

6 परम रम्य उत्तम यह À | महिमा अमित जाइ ate TTA ॥ ९ 

g aes इहाँ संसु थापना। मोरे हृदय परम कलपना ॥२॥ ? 

6 यह ( यहाँकी ) भूमि परम रमणीय और उत्तम हे | इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती । 0 

g मैं यहाँ शिवजीकी स्थापना करूँगा | मेरे हृदयमें यह महान्‌ संकल्प है॥२॥ ड 

6 सुनि कपीस बहु दूत पठाए । मुनिवर सकल वोलि S आए ॥ ? 

' छग थापि विधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥३॥ ९ 

भ्रीरामजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने बहुत-से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियोंको बुलाकर ९ 

6 ले आये | शिवलिज्ञकी स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन किया | [ फिर भगवान्‌ बोले-- ] शिवजीके १ 

l aaa मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है ॥ ३ ॥ A 

, faa द्रोही मम भगत कहावा | सो नर सपनेहँ मोधि न पावा ॥ ; 
¢ संकर बिसुख भगति चह मोरी। सो नारको ae मति थोरी ॥ ४॥ 

¢ जो शिवसे द्रोह रखता है और मेरा मक्त कहलाता है) वह मनुष्य खम्रमें भी मुझे नहीं पाता | दाङ्करजी- ९ 

¢ से विमुख होकर ( विरोध करके ) जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अव्यबुद्धि है || ४ ॥| ¢ 

¢ दो०-संकरप्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास | 2 

¢ ते नर करहिं कलप भरि घोर नरक महुँ बास ॥ २॥ 2 

¢ जिनको agoi प्रिय हैं, परन्तु जो मेरे द्रोही हैं; एवं जो शिवजीके (द्रोही हैं ओर मेरे दास [ बनना ९ 

X चाहते ] हैं, वे मनुष्य कल्मभर घोर नरकमें निवास करते हैं ॥ २ ॥ ९ 

४ àA रामेखर दरसनु करिह॒हिं | ते तु तजि मम लोक सिधरिहहिं ॥ | 

; जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि | सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥ १॥ 0 

) A जो मनुष्य [मेरे स्थापित किये हुए इन ] रामेश्वरजीका दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोकको जायेंगे | 2 

) और जो गङ्गाजल लाकर इनपर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा (अर्थात्‌ मेरे साथ एक हो जायगा ) || १ ॥ 2 

होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥ V 

मम कृत ag जो द्रसनु करिही | सो विनु श्रम भव सागर तरिही ॥२॥ 

जों छल छोड़कर और निष्काम होकर श्रीरामेश्वरजीकी सेवा करेंगे, उन्हें शङ्करजी मेरी भक्ति देंगे | और ) 

? जो मेरे बनायै सेठुका दन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसाररूपी समुद्रसे तर जायगा || २ || 5 
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¢ राम वचन सव के fa भाए । सुनिवर निज निज आश्रम आए ॥ R 
6 गिरिजा wo कै यह रीती । संतत mE प्रनत पर प्रीती ॥३॥ 
f श्रीरामजीके वचन सबके मनको अच्छे लगे | तदनन्तर वे श्रेष्ठ मुनि अपने-अपने आश्रमोंको ale 
6 आये । [ शिवजी कहते हैं--] हे पार्वती ! श्रीरदुनाथजीकी यह रीति है कि वे शरणागतपर सदा प्रीति क्रते 
९ हैं॥३॥ 
बाँधा सेतु नील नल नागर । राम aa जसु भयउ उजागर ॥ 

e gÈ आनहि वोरहिं जेई। भए उपल बोहित सम तेई ॥ ४॥ 
g चतुर नळ और नीलने सेतु बाधा | श्रीरामजीकी eae उनका यह [ उज्ज्वल ] यश सर्वत्र फैल गया । 
१ जो पत्थर आप aa हैं और दूसरोंको gar देते हैं, वे ही जहाजके समान [ खयं तैरनेवाले ओर दूसरोंको पार 
ले जानेवाले | हो गये ॥ ४ Il 
महिमा यह न जलधि कइ वरनी | पाहनगुन न कपिन्ह कइ करनी ॥ ५॥ 
यह न तो समुद्रकी महिमा वर्णन की गयी है; न पत्थरोंका गुण है और न वानरोंकी ही कोई करामात है॥५॥ 
g 
6 


ते मतिमंद जे राम तजि भजहिं जाइ WY आन ॥ ३॥ 
श्रीरघुवीरके प्रतापसे पत्थर भी -समुद्रपर तेर गये । ऐसे श्रीरामजीको छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामीको 
जाकर भजते हैं वे [ निश्चय ही ] मन्दबुद्धि हैं ॥ ३ ॥ ; 
चौ०--बाधि सेतु अति gee बनावा | देखि कृपानिधि के मन भावा ॥ 


g 
g 
4 
दो०-श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान | 
g 
g 
¢ 
थ 


¢ चली सेन कछु वरनि न जाई । गर्जेहि मर्कट भट समुदाई ॥ १॥ 
नळ-नीलने सेतु बॉधकर उसे बहुत मज़बूत बनाया | देखनेपर बह कपानिषान श्रीरामजीके मनको 
> ही ] अच्छा लगा | सेना चली) जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता | योद्धा m समुदाय = रहे हैं ॥१॥ 
0) agia ढिग चढ़ि रघुराई | चितव कृपाल yY बहुताई | 
देखन कहुँ प्रभु करुना कंदा। प्रा भए सब जलचर इदा ॥ २॥ 
कृपालु श्रीरघुनाथजी सेतुत्रन्धके तटपर चढ़कर समुद्रका विस्तार देखने लगे । करुणाकन्द ( करुणाके 
} मूल ) प्रभुके दर्शनके लिये सब जळचरोंके समूह प्रकट दो गये ( जलके ऊपर निकल अ) ॥ २॥ 
} मकर नक्र नाता झष व्याला | सत जोजन तन ma iie i 
) अइसेउ एक तिन्हहि जे खाहीँ | THe के डर तेपि Suet ॥ ३॥ 
बहुत RÈ मगर, नाक ( घड़ियाल ), मच्छ और सर्प थे) जिनके सो-सो योजनके बहुत TS विशाल 
शरीर थे । कुछ ऐसे भी sa थे जो उनको भी खा जायें | छतो डरसे तो वे भी डर रहे थे ॥ ३॥ 
\ cafe बिलोकहि टरहि न टारे । मन हरषित सब भए सुखारे ॥ 
Ae: तिन्ह at ओट न देखिअ बारी | m भए हरि z D ॥ ae हा 
वे सब [ बैर-विरोध भूलकर | प्रसुके a कर रहे हैं हटानेसे भी नहीं eed | हज जग 
) सब सुखी हो गये । T m कारण जल नहीं दिखायी पड़ता । वे सब भगवानका रूप zL 
Sony हो गये ॥ ४ | l 
; n o oe प्रभु आयखु पाई । को कहि सक कपि दल बिपुलाई ॥ ५॥ | 
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R प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर सेना चली । वानर-सेनाकी विपुलता ( अत्यधिक cen) की 
॥ कोन कह सकता है ! ॥ ५ ॥ 
दो०--सेतुबंध भइ भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाहिं | 
अपर जलचरन्हि ऊपर ate ale पारहि जाहि I? 
सेतुवन्धपर बड़ी भीड़ हो गयी, इससे कुछ वानर आकाशमार्गसे उड़ने लगे | और दूसरे [ कितने 
ही | जलचर जीवोंपर चढ़-चढ़कर पार जा रहे हैं || Y 
6 चौं०--अस कौलुक बिलोकि द्रौ भाई । fee चले कपाल रघुराई ॥ 
6 सेन सहित उतरे रघुवीरा । कहि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥६॥ 
कृपाळ रघुनाथजी [ तथा लक्ष्ःणजी ] दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हँसते हुए चले | श्रीरबुवीर 
सेनासहित समुद्रके पार हो गये | वानरों और उनके सेनापतियोकी भीड़ कही नहीं जा सकती ॥ १ ॥ 
fag पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह ag ame दीन्हा ॥ 
खाहु जाइ फल मूल सुहाए । सुनत भालु कपि जहाँ ae AT ॥ २॥ 
प्रभुने समुद्रके पार डेरा डाला और सब वानरोंको आज्ञा दी कि तुम जाकर सुन्दर फल-मूल खाओ | 
? यह सुनते ही रीछ-वानर जहा-तहां दोड़ पड़े || २ ॥ 
ù सव तरु फरे राम हित लागी । रितु अरु कुरितु काळ गति त्यागी ॥ 
? खाहि मधुर फल बिटप हलावहि | लंका सन्मुख सिखर aerate ॥ ३॥ 
श्रीरामजीके हित (सेवा ) के लिये सब Ta ऋत॒ु-कुऋतु--समयकी गतिको छोड़कर फल उठे | 
5 वानर-भाळू मीठे-मीठे फल खा रहे हैं बृक्षोंको हिला रहे हैं और पर्वतोंके शिखरोको लङ्काकी ओर फेंक 
॥ ३॥ 
। जह RE [फेरत MAAC Wale | घेरि सकल बहु नाच नचावहि ॥ 
द्सनन्हि काटे नासिका काना । कहि प्रभु BAG देहि तब जाना ॥४॥ 
0 घूमते-फिरते जहा-कहीं किसी राक्षसको पा जाते हैं तो सव उसे घेरकर खूब नाच नचाते हैं। और 
0 दातोंसे उसके नाक-कान काटकर, प्रभुका सुयश कहकर [ अथवा कहलाकर ] तब उसे जाने देते हैं || ४ ॥ 
¢ जिन्ह कर नासा कान नपाता | तिन्ह रावनहि कही सब वाता ॥ 
क क eee io 
होने रावणसे सब समाचार कह 
0 का बाधा जाना Ald सुनते ही रावण घबड़ाकर दसों मुखोंसे बोल उठा--॥ ५ ॥ 
४ दो०--बाध्यो बननिधि नीरनिधि WE सिंधु बारीस । 
¢ 
८ 
¢ 
¢ 
८ 


सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नद्रीस ॥ 
वननिधि, नीरनिधि, जलधि) सिंधु, 
बाघ लिया १ ॥ ५ Il 


1 । समुद्र [ पर सेतु ] 


५ 
‘|| 
वारीश, तोयनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीराको क्या सचमुच 


चौ०-निजञ बिकलता frat I | बहास गयड गृह करि भय भोरी 
मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो। कौतुकहीं पाथोधि 


EOSIN DE DE TE DEDEDE TY PY बधायो ॥ १॥ 
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फिर अपनी व्याक्ुलताको समझकर [ऊपरसे] हँसता हुआ, भयको भुलाकर, रावण महलको गया। [जब] 
मन्दोदरीने सुना कि प्रभु श्रीरामजी आ गये हैं और उन्होंने खेलमें ही समुद्रको बँँधवा लिया दै, ॥ १ ॥ 

कर गहि पतिहि भवन निज आनी | बोली परम मनोहर बानी ॥ 

चरन नाइ सिरु dag रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥२॥ 

[तब] वह हाथ पकड़कर, पतिको अपने Test लाकर परम मनोहर वाणी बोली | चरणोंमें सिर 
नवाकर उसने अपना AAS पसारा और कहा -हे प्रियतम क्रोध त्यागकर मेरा वचन सुनिये || 2 ॥ 

नाथ Fae कीजे ताही atl बुधि बल खकिअ जीति जाही सों ॥ 

तुम्हि रघुपतिहि अंतर कैसा । खलु खद्योत दिनकरहि जैसा ॥ ३॥ 

हे नाथ | बेर उसीके साथ करना चाहिये जिससे बुद्धि और बलके द्वारा जीत सके । आपमें और 


अतिवल मधु कैटभ AÑ मारे । महाबीर दितिसुत संघारे ॥ 

जेहि वलि aif सहसभुज मारा | सोइ अवतरेउ हरन महि भारा ॥ ४॥ 

जिन्होंने [विष्णुलूपसे] अत्यन्त बलान्‌ ag ओर कैटम [दैत्य] मारे और [वाराह और नरसिंहरूपसे] 
मदान्‌ RA दितिके पुत्रों ( हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ) का dare क्रिया; जिन्होंने [वामनरूपसे] बलिको 
बाँधा और [ परछुरामरूपसे ] AIEA मारा, वे ही [ भगवान्‌ ] प्थ्वीका भार हरण करनेके लिये [ राम- 
रूपमे | अवतीर्णं ( प्रकट ) हुए हैं | ॥ ४ ॥ 

ag विरोध न कीजिअ नाथा | काल करम जिव जाके हाथा ॥५॥ 

है नाथ ! उनका विरोध न कीजिये, जिनके हाथमें काल, कर्म और जीव सभी हैं ॥ ५ ॥ 

दो०-रामहि सौंपि जानकी नाइ कमल पद माथ | 


सुत कहुँ राज समपिं वन जाइ भजिअ रघुनाथ ॥ ६॥ 
[श्रीरामजीकरे] चरणकमलोंमें सिर नवाकर ( उनकी शरणमें जाकर ) उनको जानकीजी सौंप दीजिये 
“और आप पुत्रको राज्य देकर वनमें जाकर श्रीरघुनाथजीका भजन कीजिये ॥ ६ ॥ 
चौं०--नाथ दीनदयाल रघुराई | aas aaga गएँ न खाई ॥ 
MRI करन सो सब करि बीते । तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥ २॥ 
हे नाथ ! श्रीरघुनाथजी तो दीनोंपर दया करनेवाले हैं । सम्मुख ( शरण ) जानेपर तो बाघ भी नहीं 
खाता | आपको जो कुछ करना चाहिये था, वह सब आप कर चुके | आपने देवता, राक्षस तथा चर-अचर 
सभीको जीत लिया ॥ १ ॥ 


संत कहहिं असि नीति दसानन । चौथेंपन जाइहि aq कानन ॥ 
me vag कीजिअ तहँ भतो । जो कती पालक deat nan 
. हे दशमुख ! संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपनमें (IAN ) राजाको वनमें चला जाना 
चाहिये ! हे स्वामी. | वहाँ ( बनेमें ) आप उनका भजन कीजिये जो सुष्टिके रचनेबाले, पालनेबाले और संहार 
करनेवाले हैं ॥ २ ॥ | = 
सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी । wae नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
सुनिबर sag करहि, जेहि लागी । भूप राजु तजि होहि बिरागी ॥ ३॥ 


ù 
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श्रीरधुनाथजीमें निश्चय ही केसा अन्तर है, जैसा जुगनू ओर सूर्यमें ! || ३ || ; 
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हे नाथ | आप विषयोंकी सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागतपर प्रेम करनेवाले भगवानका भजन 
कीजिये | जिनके लिये श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते Zl रै ॥ 


सोइ कोसलाधीस रघुराया was करन तोहि पर दाया ॥ 
जों पिय mag मोर सिखावन | gag होइ fag पुर अति पावन ॥ ४ ॥ 
वही कोसलाधीश श्रीरघुनाथजी आपपर दया करने आये हैं । हे प्रियतम | यदि आप मेरी सीख मान 
लेंगे, तो आपका अत्यन्त पवित्र ओर सुन्दर यश तीनों लोकोंमें फेल जायगा ॥ ४ || 
दो०--अस कहि नयन नीर भारि गाहे पद कापत गात | 


R 
g 
g 
R 
R 
R 
६ 
६ नाथ We रघुनाथाह अचल हाई Aed Noll 
ऐसा कहकर, नेत्रोमें [ करुणाका ] जल भरकर ओर पतिके चरण पकड़कर, कापते हुए शरीरसे 
मन्दोदरीने कहा--हे नाथ | श्रीरघुनाथजीका भजन कीजिये, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाय || ७ ॥ 
2 चौ तब रावन मयञुता उठाई । कहै लाग खल निज प्रभुताई ॥ 
? सुनु ते प्रिया बृथा भय माना । जग जोधा को मोहि समाना ॥१॥ 
4 तब रावणने मन्दोदरीको उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा--हे प्रिये | सुन; 
तूने व्यथ ही भय मान WAT है | बता तो जगतूमें मेरे समान योद्धा ह कोन १ ॥ १ ॥ 
बरुन कुबेर: पवन जम काला । भुजवलळ जितेड सकल दिगपाला ॥ 
? देब gt नर सव वस मोर । कचन हेतु उपजा भय तोर ॥२॥ 
वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालोंको तथा कालको भी मैंने अपने भुजाओंके बछ्से जीत 
) TET दै | देवता, दानव ओर मनुष्य सभी मेरे वशमें हैं फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया ! ॥२॥ 
3 नाना विधि तेहि कहेसि बुझाई | सभाँ बहोरि बैठ सो ari 
ARU हृदय अस जाना | काल चस्य उपजा अभिमाना ॥३॥ 
मन्दोदरीने उसे बहुत तरहसे समझाकर कहा [किन्तु रावणने उसकी एक भी बात न सुनी] ओर वह फिर 
सभामें जाकर AS गया | मन्दोदरीने हृदयमें ऐसा जान लिया कि कालके वश होनेसे पतिको अभिमान हो गया है (131 
सभा आइ Are ताह वूझा । करव कवन बिधि रिपु स॒ gar il 
PR सचिव जुनु ननिखिचर नाहा | वार वार प्रु GSE काहा ॥४॥ 
सभामें आकर उसने मन्त्रियोंसे पूछा कि शत्रुके साथ किस प्रकारसे युद्ध करना दोगा ? मन्त्री कहने 
ळगे-हे राक्षसोंके नाथ ! हे प्रभु | सुनिये, आप बार-बार क्या पूछते हैं ? || ४ || 
४ कहडु कवन भय कारिअ बिचारा | नर कपि भालु अहार हमारा ॥ 1 
; 


कहिये तो, [ ऐसा ] कोन-सा बड़ा भय है, जिसका विचार किया जाय 2 


भयकी वात ही क्या है 
मनुष्य आर वानर-भाळू तो हमारे भोजन [ की सामग्री ] हैं || ५ || ( [ति दा क्या है १) 


सब के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि । 
नति बिराज न कारय TY मंत्रिन्ह मति अति थोरि ॥ ८॥ 
कानोंसे सबके वचन सुनकर [ रावणका पुत्र ] प्रहस्त 
विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिये, मन्त्रियोंमें बहुत ही थोड़ी 


BN MN LS YR 
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हाथ जोड़कर कहने ढूगा-- 
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हे प्रभु | नीतिके 
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s ता» कहाह सचिव सठ ठकुरसोहाती । नाथ न पूर आव पहि भाँती ॥ ६ 
! TRE ATT एक कापे आवा । ताखु चरित मन ne aq गावा ॥ १॥ 
? ये सभी मूख ( खुशामदी ) मन्त्री ठकुरसुहाती ( Heth ) कह रहे हैं | हे नाथ ! इस प्रकारकी ¢ 

Tae पूरा नहीं पड़ेगा | एक ही बंदर समुद्र लॉघकर आया था | उसका चरित्र सव लोग अब भी मनी: k 
Q मन गाया करते हैं ( स्मरण किया करते हैं ) | ॥ १॥ £ 
f JAT रहा तुम्हहि तब काहु । जारत नगरु कस न धरि ag ॥ a 
s ga नीक a दुख पाचा । सचिवन अस मत IJR सुनावा ॥ २॥ 2 
, उस समय ठुम लोगोंमेंसे किसीको भूख न थी ? [ बंदर तो तुम्हारा मोजन ही हैं) फिर ] नगर जलाते ¢ 
समय उस पकड़कर क्यों नहीं खा लिया ! इन मन्त्रियोंने स्वामी ( आप ) को ऐसी सम्मति सुनायी है जो सुननेमें 2 
अच्छी है पर जिससे आगे चलकर दुःख पाना होगा | २ ॥ Q 

aa 
Q जाह aa वधायड हेला ! उत्रेड सेन समेत सुबेला ॥ £ 
2 सो uy मनुज खाव हम भाई । वचन कहहिं सब गाल फुलाई ॥ ३॥ A 
जिसने खेल-ही-खेलमें समुद्र Aer लिया और जो सेनासहित सुवेल पर्वतपर आ उतरा ! हे भाई ! कहो R 
५ वह मनुष्य हैँ, जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे ? सब्र गाळ फुला फुछाकर ( पागलोंकी तरद्‌) वचन कह रहे हैं | || ३ ॥ Q 
५ तात वचन मम BZ अति आदर | जाने मन गुनहु मोहि करि कादर ॥ Q 
~ A N ies y N ~ - q 

k प्रिय बानी जे Gate जे कहहीं । ऐसे नर निकाय जग अहही ॥ ४॥ Q 
| हे तात ! मेरे वचनोंको बहुत आदरसे ( बड़े गोरसे ) सुनिये | मुझे मनमें कायर न समझ लीजियेगा | ६ 


~ 


जगत्‌में ऐसे मनुष्य झुंड-के-झंड ( बहुत अधिक ) हैं, जो प्यारी ( मुँहपर मीठी ळगनेवाली ) बात ही सुनते 
ओर कहते हैं ॥ ४ ॥ 


बचन परम हित gaa कठोरे | सुनहि जे, कहहिं ते नर प्रभु ae 
पथम बसीठ qs gg नीती। सीता देइ axe पुनि प्रीती ॥५॥ 

i है प्रभो ! सुननेमें कठोर परन्ठु [ परिणाममें ] परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं; वे मनुष्य 
बहुत ही थोड़े हैं | नीति. .सुनिये, [ उसके अनुसार ] पहले दूत भेजिये, ओर [ फिर ] सीताको देकर 
श्रीरामजीसे प्रीति ( मेल ) कर लीजिये ॥ ५ ॥ S 

दो०--नारि पाइ फिरि जाहिं N तो न बढ़ाइअ रारि | 


नाहिं त aga समर महि तात करिअ हटि मारि ॥ ९॥ 


यदि वे स्री पाकर लोट जायें, तब तो [ व्यर्थ ] झगड़ा न बढ़ाइये | नहीं तो ( यदि न फिरे तो ) हे 
तात ! सम्मुख युद्धभूमिमें उनसे हठपूर्वक ( डटकर ) मार-काट कीजिये । ९ ॥ 


¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢. 
चौ०--यह मत जा मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार BA जग तोरा ॥ 
५ 
? 


सुत सन कह दसकंठ रिसाई । असि मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥ १॥ 
हे प्रभो ! यर्दि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे, तो जगतूमें दोनों ही प्रकारसे आपका सुयश होगा | 
रावणने गुस्सेमें भरकर पुत्रसे कहा--अरे मूर्ख ! तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखायी १॥ १ ॥ 


amet ते उर संसय होई । वचेनुसूल सुत wae घमोई ॥ 
gA पितु गिरा परुष अति घोरा । चला भवन कहि बचन कठोरा ॥ २॥ 


DEE TE DE CDE CVE CECE CDE DE CEDIGLILFUFASLSILSLGAUS, 
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0000000000 SE 0 शिकल तल ववीज हक 
अभीसे हृदयमें ade ( भय ) हो रदा है १ हे पुत्र ! तू तो बॉसकी जड़ी A 
Q अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ ) | पिताकी अत्यन्त घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रस्त 
Q हुआ घरको चला गया ॥ २ || 3 
Q हित मत तोहि न लागत Fal काल विवस FE 
6 
K 


प्रोई हुआ (तू मेरे वंशके 
स्त ये कड़े वचन कहता 


प्रेष RA ॥ 


Se बीसा ॥ ३ ll 
संध्या समय जानि दससीसा । भवन aes निरखत YA [सा 


ne + करती ), जैसे मृत्युके बदा हुए [ रोगी को 

हितकी सलाह आपको कैसे नहीं लगती ( आपपर केसे असर नहीं करती )) जैसे FE ii a i l * 
A NS भु ज ओंको ख अ हलका T 

Q दवा नहीं लगती | सन्ध्याका समय जानकर रावण अपनी बीसों मुजाओंको देखता हुआ महलका 


an SEA ख 
लंका सिखर उपर आगारा। अति विचित्र तह हाई अखारा ॥ 


=. 


बैठ जाइ तेहि मंदिर रावन | छागे किंनर शुन गन गावन ॥४॥ 
लंकाकी चोटीपर एक अत्यन्त विचित्र महल था । वहाँ नाच-गानका अखाड़ा जमता शा ANT 
उस nasil जाकर बैठ गया | किन्नर उसके गुणसमूहोंकी गाने लगे || ४॥ 
aa ताळ vasa बीना । नृत्य. ate अपछरा gaT ॥ ५॥ 
ताळ (करताल), पखावज (AAT) और वीणा बज रहे हैं | Tea प्रवीण अम्सराएँ.नाच रही हैं || ५ ॥ 
दो०--सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास | 
परम प्रबल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ॥ १०॥ 


x. 


í वह निरन्तर सैकड़ों इनदरोके समान भोगःविलास करता रहता है। यद्यपि [ श्रीरामजी-सरीखा | 
a > Sa ~ ee > 

अत्यन्त प्रबल दात्रु सिरपर है, फिर भी उसको न तो चिन्ता है और न डर ही है ॥ १० ॥ 

? चौ०--इहाँ सुवेल सैल रघुबीरा । उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ 

सिखर एक उतंग अति देखी । परम रम्य सम ga fad ॥ १॥ 

ध यहाँ श्रीरघुवीर सुबेल पर्वतपर सेनाकी बड़ी भीड़ ( बड़े समूह ) के साथ उतरे | पर्वतका एक बहुत ऊँचा, 

J एम रमणीय, समतल और विशेषरूपसे उज्ज्वल शिखर देखकर--|| १ ॥ 

5 तहँ तरु किसलय सुमन सुहाए | लछ्िमन ce निज हाथ डसाए ॥ 

} ता पर रुचिर see सुगछाला । तेहिं आसन आसीन कृपाल! ॥२॥ 

¢ वहाँ लक्ष्मणजीने TAF कोमळ पत्ते ओर सुन्दर FS अपने हाथोंसे सजाकर बिछा दिये | उसपर 

~ ~ = EN A n A 

0) सुन्दर ओर कोमल मृगछाछा AS दी । उसी आसनपर कृपाळ श्रीरामजी विराजमान थे || २ ॥ 

| प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा | वाम दहिन दिसि चाप निषंगा ॥ 
दुई कर कमल सुधारत Al कह SRA मंत्र लगि काना ॥ ३॥ 
प्रभु श्रीरामजी वानरराज सुग्रीवको गोदमें अपना सिर रे हैं । 

` > ~ A SA कर. -कम ~ A 

ओर तरकस [ रक्खा ] है । वे अपने दोनों कर-कमलोंसे बाण सुधार रहे 

सलाह कर रह J Il ३ |l 
वड़भागी अंगद 


उनके बायीं ओर धनुष तथा दाहिनी 
हैं । विभीषणजी aie लगकर 


k 
R 
6 
g 
6 
R 
6 
६ 
¢ 
¢ 
f O अंगद हलुमाना | चरन कमल चापत बिधि नाना ॥ 
3 प्रथु पाछ छछिमन वीरासन | कटि निषंग कर बान सरासन ॥ ४॥ 
परम se T और हनुमान्‌ अनेकों प्रकारसे प्रभुके चरणकमलोंको दबा रहे हैं 
> कमरमें तरकस कसे और हाथमें धनुप-त्राण लिये वीरासनसे प्रभु : 


E कमलोंको | लक्ष्मणजी 
के पीछे सुशोभित हैं || ४ || 
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दो०-एहि ब्रिधि कृपा रूप गुन धाम Ug आसीन | g 


धन्य ते नर एहिं ध्यान जे रहत सदा लयलीन॥ ११ (HA) Il 
इस प्रकार कृपा, रूप ( सौन्दर्य ) ओर गुणोंके धाम श्रीरामजी विराजमान हैं | वे मनुष्य धन्य हैं 
जो सदा इस ध्यानमें लो लगाये रहते हैं || ११ ( क ) ॥ 
~ CNMI EN ~ e 
पूरब पदसा oth WW दखा vied HAR | 
A N AA ~ ~ अ Q 
कहत सबाहि देखहु सांसाहि मृगपात सारस असंक।॥ ११ (ख) Il 
पूर्व दिशाकी ओर देखकर प्रभु श्रीरामजीने चन्द्रमाको उदय हुआ देखा | तब वे सबसे कहने लगे-- 
चन्द्रमाको तो देखो | Far सिंहके समान निडर दै ! ॥ ११ (ख ) ॥ 
Jya fafa गिरिगुहा निवासी । परम प्रताप तेज वल राखी ॥ 
मत्त नाग तम कुंभ बिदारी । ससि केसरी गगन वन चारी ॥ १॥ 
पूर्व दिशारूपौ पर्वतक्री गुफामें रहनेवाला अत्यन्त प्रताप, तेज ओर बलकी राशि यह 
चन्द्रमारूपी सिंह अन्धकाररूपी मतवाले हाथीके मस्तकको विदीर्ण करके आकाशरूपी aaa निभय विचर 
रहा है | ॥ १ ॥ 
~ sy asf DUN e 
विथुरे नभ मुकुताहछ तारा । निसि सुंदरी केर सिंगारा ॥ 
कह प्रभु ससि af मेचकताई | weg काह निज निज मति भाई ॥ २॥ 
आकाइामें Prat हुए तारे मोतियोंके समान हैं, जो रात्रिरूपी सुन्दर SH Va हैं । प्रभुने कहा-- 
भाइयों | चन्द्रमामें जो कालापन है वह क्या है ? अपनी-अपनी घुद्धिके अनुसार कहो ॥ २ ॥ 
~ ~ w A ` ifs 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई ससि ae प्रगट भूमि के AE ॥ 
ms ug ससिहि कह कोई | उर महँ परी स्यामता सोई ॥३॥ 
सुग्रीवने कहा- हे रघुनाथजी ! सुनिये । चन्द्रमामें प्रथ्वीकी छाया दिखायी दे रही है। किसीने 
कहा--चन्द्रमाको राहुने मारा था | वही [ चोटका ] काळा दाग हृदयपर पड़ा हुआ है ॥ ३॥ 
कोड कह जब विधि रति मुख कीन्हा | सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ _ 
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं। तेहि मग देखिअ नभ परिछाही ॥ ४॥ 
कोई कहता है-जब ब्रह्माने [ कामदेवकी स्त्री ] रतिका सुख बनाया) तब उसने चन्द्रमाका सार भाग 


निकाल लिया [ जिससे रतिका मुख तो परम सुन्दर बन गया, WT चन्द्रमाके हृदयमे छेद हो गया | | वही 
छेद चन्द्रमाके हृदयमें वर्तमान है, जिसकी राहसे आकाशकी काली छाया उसमें दिखायी पड़ती है ॥ ४ I 


प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा । अति प्रिय निज उर dhe बसेरा ॥ 
विष dga कर निकर पसारी। जारत बिरहवंत नर नारी ॥ ५॥ 
प्रभु श्रीरामजीने कहा--विष चन्द्रमाका बहुत प्यारा भाई है। इसीसे उसने विषको अपने हृदयमें 
स्थान दे Gat है | विषयुक्त अपने किरणसमूहकों फेलाकर बह्‌ वियोगी नर-नारियोंको जलाता रहता है॥ ५॥ 
दो०--कह हनुमंत सुनहु TY ससि तुम्हार प्रिय दास | 
aa मूरति बिधु उर बसति सोइ स्यामता अभास ॥ १२ (क) Ul 


ODODE DEDE CLDE DE TECTE CEIGLGL GL GL GLGLGVIVGL GUIS ISS 


BOE OEE OE DEDEDE DE DE THT SD CDE DE OLGL IL ILL IL IL GL GPE BE IL GLP LE PEPE LE 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - 


६७६ DigiZ०%४५य्‌क्ा्ि aag ARN Bhi: and eGangott, aw, RRR ०७० 
O लत ao आपकी सुन्दर श्याम मूर्ति 
6 हनुमानजीने कहा--हे प्रभो ! सुनिये, चन्द्रमा आपका प्रिय दास है। A 
चन्द्रमाके हृदयमें बसती है; वही स्यामताकी झलक चन्द्रमामें है ॥ १२ ( क )॥ 


नवाहूपारायण aaa विश्राम 


पवनतनय के बचन सुनि हसे ug सुजान er 
दच्छिन दिसि अवलोकि Ty बोले कृपा निधान । i 


av फि की ओ देख कर कुपानिधान 
पवनपुत्र हनुमानजीके वचन सुनकर सुजान श्रीरामजी हसे | फिर दक्षिगकी ओर देखकर P 


प्रभु बोले-॥ १२ ( ख ) ॥ S 
चौं०-देखु विभीषन दच्छिन आसा । घन घमंड दामिनी LT \ 
मधुर मधुर गरजइ घन घोरा । होइ we जनि उपल कठोरा ॥ {॥ 
हे विभीषण | दक्षिण दिशाकी ओर देखो) बादल कैसा घुमड़ रहा है) ह a 
भयानक बादल मीठे-मीठे ( हल्के-हल्क्रे स्वरसे गरज रहा है । कहीं कठोर ओलोंकी वर्षो न ही ! ॥ १ ॥ 
कहत बविभीषन gag कृपाछा । होइ न तड़ित न वारिद माला ॥ 
लंका सिखर उपर आगारा। तहँ दसकंधर देख अखारा ॥२॥ 
त्रिमीषण बोले -हे कृपाळ | सुनिये | यह न तो बिजली है, न बादलोंकी घटा | लंकाकी चोटीपर एक 
महल है । दशग्रीब रावण वहाँ [ नाच-गानका ] अखाड़ा देख रहा है ॥ R II | 
छत्र मेघडंबर सिर धारी । सोइ जनु जलद घटा अति कारी ॥ 
मंदोदरी श्रचन ताउंका । सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका ॥३॥ 
रावणने सिरपर मेघडंबर ( बादलोंके डंबर-जैसा विशाल और काला ) छत्र धारण कर रक्खा हैं । 
वही मानों बादलोंकी अत्यन्त काली घटा है । मन्दोदरीके कानोमें जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभो ! वही 
मानो बिजली चमक रही है ॥ ३ ॥ i 
amk ताळ मृदंग अनूपा | सोइ रब मधुर सुनहु सुरभूपा ॥ 
प्रसु मुखुकान समुझि अभिमाना । चाप चढ़ाई वान संधाना ei 
हे देवताओके सम्राट्‌! सुनिये, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं | वही मधुर [ गर्जन ] ध्वनि है । 
रावणका अभिमान समझकर प्रभु मुसकराये | उन्होंने धनुष चढ़ाकर उसपर बाणका सन्धान किया) || ४ || 
दोौ०--छत्र मुकुट Wen तब हते एकहीं चान । 

सब के देखत महि परे मरगु न कोऊ जान॥ १३ (क) ॥ 


और एक ही बाणसे [ रावणके ] छत्र-मुकुर और 


[ मन्दोद्रीके ] कर्णफूल काट RRA | सबके 
देखते-देखते बे THAR आ पड़े, पर इसका भेद ( कारण ) RR | सब् 


किसीने नहीं जाना ॥ १३ (क) | 
अस कोतुक करि राम सर प्रबरिसेउ आइ निषंग | 
रावन सभा ससंक सब देखि महा रसं भंग॥ 


? ऐसा चमत्कार करके श्रीरामजीका बाण [ वापस ] आकर 
५ रस-भंग ( रंगमें भंग ) देखकर रावणकी सारी सभा भयभीत 
S% NT N INNIS LN LN NN A BIOL 


१३ (ख)॥ 


र | फिर ] तरकसमें जा उसा | यह महान्‌ 


गयी ॥ १३ (ख ) | 
TOON NS ARE 
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¢ चॉं०-कंप न भूमि न मरुत AAN | अस्र ae कछु नयन न देखा ॥ 
सोचहिं सव निज हृदय मझारी । असगुन भयउ भयंकर भारी ॥ १॥ 
न भूकम्प हुआ, न बहुत ARA हवा ( आधी) चली | न कोई Tera ही नेत्रोंसे देखे | 
[ फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णफूल केसे कटकर गिर पड़े ? ] सभी अपने-अपने हृदयमें सोच रहे हैं कि यह 
बड़ा भयङ्कर अपशकुन हुआ ! ॥ १ ॥ 
qaga देखि सभा भय पाई । fet वचन कह gala बनाई ॥ 
सिरड गिरे संतत gu जाही । मुकुट परे कस असगुन ताही ॥ २॥ 
समाको भयभीत देखकर रावणने हैँसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे--सिरोंका गिरना भी जिसके लिये 
निरन्तर BA होता रहा दै, उसके लिये मुकुटका गिरना अपशकुन केसा १ ॥ २ ॥ 
aaa करहु निज निज ge जाई | गवने भवन सकल सिर नाई ॥ 
मंदोदरी सोच उर वसेऊ । जव ते श्रवनपूर महि खसेऊ ॥३॥ 
अपने-अपने घर जाकर सो रहो [ डरनेकी कोई बात नहीं है ] | तब सब लोग सिर नवाकर घर गये । 
जबसे कर्णफूल BAC गिरा, तबसे मन्दोदरीके हृदयमें सोच बस गया || ३ ॥ 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति विनती मोरी ॥ 
कंत राम विरोध परिहरह । जानि मनुज जनि हठ मन ae ॥४॥ 
नेत्रोंमे जल भरकर) दोनों हाथ जोड़कर वह [ रावणसे | कहने लगी--हे प्राणनाथ ! मेरी विनती सुनिये | 


~ 


R 
९ 
g 
९ 
g 
g 
९ 
g 
९ 
4 
4 
g 
¢ हे प्रियतम ! श्रीरामसे विरोध छोड़ दीजिये | उन्हें मनुष्य जानकर मनमें हठ न पकड़े रहिये || ४ ॥ 
दो०--बिस्वरूप रघुबंसमनि करहु बचन _ बिस्वास | 
लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु॥ १४ ॥ 

मेरे इन वचनोपर विश्वास कीजिये कि वे रघुकुलके शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी विश्वरूप हं--( यह सारा 
¢ विश्व उन्हींका रूप है ) वेद जिनके अंग-अंगमें लोकोंकी कल्पना करते हैं--॥ १४॥ 
¢ चो०--पद्‌ पाताल सीस अज धामा । अपर लोक अँग अँग बिश्रामा ॥ 
¢ भृकुटि विलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घन माला RI 
पाताल [ जिन विश्वरूप भगवानका ]] चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, oe बीचके सब ) लोकोका विश्राम 
y ( स्थिति ) जिनके अन्य भिन्न-भिन्न अंगोंपर है | भयङ्कर काळ जिनका भ्रकुटिसंचालन (भौंहोंका चलना ) है । 
सूर्य नेत्र है; बादलोंका समूह बाल है ॥ १ ॥ - 
; mg घान अखिनीकुमारा । निसि अरु दिवस निमेष अपारा ॥ 
) saa दिसा दस बेद बखानी | मारुत खास निगम निज बानी ॥ २॥ 
Y 
¢ 
6 
५ 
¢ 


` 


अश्विनी कुमार जिनकी नासिका हैं, रात और दिन जिनके अपार निमेष ( पलक मारना ओर खोलना ) 
` S ` 
हैं । दसों दिशाएँ कान हैं) वेद ऐसा कहते हैं । वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है ॥ २॥ 
अधर लोभ जम दसन कराला । माया हास बाहु दिगपाला ॥ 
आनन अनल अंबुपति जीहा । उतपति पालन प्रलय समीहा ॥ ३॥ 
लोभ जिनका अधर ( होठ ) है, यमराज भयानक दाँत है । माया हँसी है, दिक्पाल भुजाएँ हैं | अग्नि 
मुख है, वरुण जीभ है | उत्पत्ति, पालन और प्रलय ज़िनकी चेष्टा (क्रिया ) है ॥ ३ ॥ र 
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| उ स पासा आणा । अस्थि सल सरिता नल जास ॥ 
उद्र उदधि अधगो जातना | जगमय प्रभु का TG कलपना nen 
अठारह प्रकारकी असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावळी हैं, पर्वत अख्थियाँ हैं; नदियों p जाल @ 
समुद्र पेट है, और नरक जिनकी नीचेकी इन्द्रियाँ हैं | इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं; अधिक कसना ( ऊद्दापीह ) 
क्या की जाय १ tl ४ || 
दो०--अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान | 
WIT वास सचराचर रूप राम भगवान ॥ १५ (क) Il 
शिव जिनका अहङ्कार हैं, ब्रह्मा बुद्धि हैं, चन्द्रमा मन हैं ओर महान्‌ ( विष्णु ) ही चित्त हैं | उन्हीं 
चराचररूप भगवान्‌ श्रीरामजीने मनुष्यरूपमें निवास किया है॥ १५ (क )॥ 
अस बिचारि सुनु प्रानपति प्रु सन बयरु बिहाइ | 
प्रीति करहु WAL पद मम अहिवात न जाइ॥ १५ (ख) N 
हे प्राणपति | सुनिवे, ऐसा विचारकर प्रभुसे वेर छोड़कर श्रीरघुवीरके चरणोंमें प्रेम कीजिये, जिससे 
मेरा सुहाग न जाय ॥ १५ ( ख ) ॥ | 
चो०विहँसा नारि वचन सुनि काना | अहो मोह महिमा वळवाना ॥ 
नारि सुभाउ सत्य सव कहहीं | AIA आठ सदा उर रहहीं ॥ १॥ 
पत्नीके वचन कानोंसे सुनकर रावण खूब हँसा [ और बोछा-- ] अहो ! मोह ( अज्ञान ) की 
महिमा बड़ी बलवान्‌ है! etal ख़भाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदयमें आठ अवगुण सदा 
रहते हैं--॥ १ ॥ 
साहस अन्त चपलता माया । भय अविवेक असौच अदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल तैं गावा | अति Gere भय मोहि सुनावा ॥२॥ 
ae साहस, झूठ, चञ्चलता, माया ( छळ ), भय ( डरपोकपन ), अविवेक ( मूर्खता ), अपवित्रता और 
निदयता | ने शत्रुका समग्र ( विराटू ) रूप गाया ओर मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया ॥ 2 ॥ 
अ SH प्रिया सहज वस मोरें । समुझि परा प्रसाद अब तोरे ॥ 
sis प्रिया तोरि ` चतुराई । एहि विधि कहहु AR प्रभुताई ॥ ३॥ 
हे प्रिये | वह सत्र ( यह चराचर विश्व तो ) स्वभावसे ही मेरे बरा 
पड़ा | हे प्रिये | तेरी चतुराई में जान गया | तू इस प्रकार ( इसी बहाने ) 


शमे है तेरी कृपासे मुझे यह अब समझ 
z मेरी प्रभुताका बखान कर रही है॥ ३ || 
तब वतकहा गूढ़ Alera | समुझत सुखद सुनत भय मोचनि | 
eur मन मई अस ठयऊ | पियहि काळ बस मतिश्रम भयऊ ॥ 2 Il 
मृगनयनी ! तेरी बातें बड़ी गूढ़ ( रहस्यभरी ) हैं, समझने देनेव 
cect डी गूढ़ ( रह पर सुख देनेवाली और सननेसे 
= = ry मनसे द a 7 
z हैं | मन्दोदरीने मनमें ऐसा निश्चय कर लिया कि पतिको कालवश मतिम्रम हो > ae 
ह SE ma म हा गया है || ४ || 
राह विवि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दसकंध | 
सहज असक GATT सरभो गयउ मद अंध॥ १६ (क) ॥ 
. इस प्रकार [ अज्ञानवश ] बहुत-से विनोद्‌ करते हुए रावणको सबेरा 


igh अं 3 al गया | तब 
और घमंडमें अंधा लङ्कापति सभामें गया |) १६ (क)॥ ९) [| वन भाव ही निडर 
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) सो०--फूलइ HE न बेत जदापि सुधा बरषहि जलद । 

; Wea हृदर्य न चेत जीं गुर मिलहिं बिरंचि सम || १६ (ख) ॥ 
? A वादल अमृत-सा जळ वरसाते दै, तो भी बेत फूलता-फलता नहीं | इसी प्रकार चाहे ब्रह्माके 
? समान भी ज्ञानी गुरु मिलें, तो भी मूखके हृदयमें चेत ( ज्ञान ) नहीं होता || १६ ( ख ) Il 
R 

e 


g 


चो०-इहाँ पात जागे रघुराई | पूछा मत सव सचिव वोलाई ॥ 
aag वेगि का करिअ उपाई | जामचंत कह पद्‌ सिरु नाई ॥१॥ 

? यहाँ (as पर्वतपर ) प्रातःकाल श्रीरघुनाथजी जागे और उन्होंने सब्र मन्त्रयोंको बुलाकर 

? सलाह Tel कि शीघ्र बताइये, अव कया उपाय करना चाहिये १ जाम्बवानने श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाकर 
कहा--॥ १ Il 

g g3 सर्वग्य सकल उर बासी । बुधि as तेज धर्म गुन रासी ॥ 

! मंत्र कहडँ निज मति अनुसारा। दूत पठाइअ वालिकुमारा ॥ २॥ 

f 


P, 


a 


हे सर्वज्ञ ( सब कुछ जाननेवाले ) ! हे सबके हृदयमें बसनेवाले ( अन्तर्यामी ) | हे बुद्धि, बल) तेज) 
घमं ओर गुणोकी राशि | सुनिये | में अपनी बुद्धिके अनुसार सलाह देता हूँ कि बालिकुमार अंगदको दूत 


a, 


R बनाकर भेजा जाय | || २ ॥ 

Q नीक मंत्र सब के मन माना | अंगद सन कह कृपानिधाना ॥ 

? बालितनय बुधि चल गुन धामा । लंका जाहु तात मम कामा ॥३॥ 
2 यह्‌ अच्छी सलाह सबके मनमें जँच गयी | HUF निधान श्रीरामजीने अंगदसे कहा--हे बळ, बुद्धि 
§ ओर गुणोंके धाम बालिपुत्र | हे तात | तुम मेरे कामके लिये SST जाओ Il ३ ॥ 

¢ बहुत बुझाइ Gee का कहऊ | परम चतुर मै जानत अहऊ ॥ 
काजु हमार ag हित होई । रिपु सन ate बतकही सोई et 
९ तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ ? में जानता हूँ, तुम परम चतुर हो । age वही बातचीत करना 
¢ जिससे हमारा काम हो ओर उसका कल्याण हो ॥ ४ ॥ 

¢ सो०--प्रश्चु अभ्या धरि सीस चरन ae अंगद उठेउ | 

¢ सोइ शुन सागर ईस राम कृपा जा पर करहु ॥ १७ (क)॥ 
मुकी आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणोंक्री बन्दना करके अंगदजी उठे [ ओर बोले ] हे 
9 भगवान्‌ श्रीरामजी | आप जिसपर कृपा करें, बही गुणोंका समुद्र हो जाता है | १७ ( क ) ॥ 

) स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियउ | 

) अस विचारि जुबराज तन पुलकित हरषित RW ॥ १७(ख)॥ ५ 
? स्वामीके सब कार्य अपने-आप सिद्ध हैं; यह तो प्रभुने मुझको आदर दिया है [ जो मुझे अपने कार्यपर p) 
) भेज रहे हैं ] | ऐसा विचारकर युवराज अंगदका हृदय हर्षित ate शरीर पुलकित हो गया ॥ १७ ( ख )॥ S 
चौं०--वंदि चरन उर aR प्रभुताई । अंगद्‌ चलेड सबहि सिरु नाई ॥ 

) प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रन बाँकुरा बालिखुत बंका ॥ १॥ 
चरणोंकी वन्दना करके ओर भगवानूकी प्रभुता हृदयमे घरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले । । 
è} 


रुके प्रतापको हृदयमे धारण किये हुए रणबॉकुरे वीर बालिपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं || १ ॥ | 
DEDEDE DEDEDE DEDEDE DELIOLGE FE ILIL OL ILL BEI IVIL BS $ 
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SS DEDEDE DEDEDE DEDEDE DEIR ILL IS PL IL IS 
पे अ सो होइ गे भेटा ॥ 
पुर पठत रावन कर बेटा | खेलत रहा ह 
te a नि तरुन 
aak वात करष aR आई | gue अतुल बल gM B ee 
में ~ ४५५३ 19५ ~ ~ oN ` a व vs हा q -हा-ब 
USM प्रवेश करते ही रावणके yaa भेंट हो गयी, जो वहाँ खेल रहा था | बाते Hok a 
= SN रों A ~ और ~ ~ Tat युवा = 
झगड़ा बढ़ गया । [ क्योंकि ] दोनों A अतुलनीय बलवान्‌ थे ओर फिर दोनोंकी युवावस्थ हे 
हि अं र द मि wale ॥ 
ate अंगद me लात उठाई। गहि पद was भूमि a i 
rare: Los = ~ (CC x [a ३ 
निसिचर निकर देखि भट भारी | we तहँ चले न सकहि पुकारा ॥ 
: ` ~ SN पक डकर उसे घु माक जः A पटका 
उसने ॐगदपर लात उठायी | अंगदने [ वही ] पेर पकड़कर उसे घुमाकर नर देप 
( मार गिराया ) । राक्षसके समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ-तहाँ भाग चले) वे डरके मारे पुकार 
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एक एक सन मरमु न कहहीं | समुझि तासु बध चुप कारे रहही ॥ 
` आ पि t जेहि जारी ॥ ४॥ 
was कोलाहल नगर मझारी। आवा कपि sat जेहि 
एक दूसरेको ममे (असली वात ) नहीं बतळाते, उसका (WITH पुत्रका) वध समझकर सब चुप मारकर 
रह जाते हैं | [ रावण-पुत्रकी मृत्यु जानकर ओर राक्षसोंको भयके मारे भागते देखकर ] नगरमरमें कोलाहल 
मच गरा कि जिसने लङ्का जलायी थी, वही वानर फिर आ गया है || ४ ॥ 


o>) 


अब धो कहा ARE करतारा । अति सभीत सव करहि विचारा ॥ 
विनु पूछे मशु देहि दिखाई । जेहि विलोक सोइ जाइ सुखाई ॥ ५॥ 
सब अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा । वे बिना पूछे ही 
अंगदको [ रावणके दरवारकी ] राह बता देते हैं | जिसे ही वे देखते हैं बद्दी डरके मारे सूख जाता है ॥ ५ ॥ 
दो०--गयउ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज । 
सिंह ठवनि इत उत चितव धीर बीर बल पुंज । १८॥ 
श्रीरामजीके चरणकमलोंका स्मरण करके अंगद रावणकी सभाके द्वारपर गये | ओर वे धीर, वीर 
और बलकी राशि अंगद सिंहकी-सी ऐंड ( शान ) से इधर-उधर देखने लगे | १८ || 
चो०-तुरत निसाचर एक पठावा । समाचार रावनहि जनावा ॥ 
~ YY oN A A K% 
Git ma वाला द्ससीसा । आनहु वोलि कहाँ कर कीसा ॥ १॥ 
Kt ही उन्होंने एक राक्षसको भेजा और रावणको अपने आनेका समाचार 
सुनते ही रावण हुँसकर बोछा--बुला लाओ, [ देखें ] कहाँका बंदर है | १ II ¢ 
आयस पाइ दूत बहु धाए। कपिकुंजरहि बोलि हे 


सूचित किया | 


i : आए ॥ 
amg ata दसानन aa | सहित प्रान कजलगिरि Fe NR 


आज्ञा ` x DN at wh पीके A ~ 
_ आज्ञा पाकर बहुतःसे दूत दोड़े ओर वानरोंमें हाथीके समान अंगदको बुला लाये | अंगदने रावणको 
ऐसे बैठे हुए देखा जेसे कोई प्राणयुक्त ( सजीव ) काजळका पहाड़ हो | ॥ २ || 


सुजा बिटप सिर संग समाना । रोमाबली लता 


“७२०८० 2 PYPYFYFYFYFY 
SESS SESE NE SRC SSN 555 555 Re RG 


z se J नाना ॥ 
सुख नासिका नयन अरु काना AR कंद्रा ae अनुमाना ॥ ३। 
अर cs 
भ॒जाएँ दक्षोंके और सिर पर्वतोंके शिखरोंके समान हैं | रोमावली मानों बहुत-सी ware हैं ' 
नाक; नेत्र और कान पर्वतकी कन्द्राओं और खोहोंके बरावर हैं ॥ ३ ॥ (ii 
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g 
$ Tay सभा मन नेकु न मुरा वालितनय अतिबल बॉकुरा ॥ 
ha ~ ww ~ A A 
उठे सभासद कपि a देखी | रावन उर भा क्रोध विसेषी ॥४॥ 
अत्यन्त बलवान्‌ TS वीर वालिपुत्र अंगद सभामें गये, वे मनमें जरा भी नहीं झिझके | अंगदकों 
( देखते ही सब सभासद्‌ उठ खड़े हुए । यह देखकर रावणके हृदयमें बड़ा क्रोध हुआ ॥ ४ ॥ 
< TON A 
f द।०-जथा मत्त गज जूथ महु पचानन चाल जाइ | 
an `A vn 
1 राम ग्रताप GR मन वठ सभा सिरु नाइ ॥ १९॥ 
जैसे मतवाले हाथियोंके झंडमें सिंह [ निःशंक होकर ] चला जाता है, वैसे ही श्रीरामजीके प्रतापका 
| हृदयमें स्मरण करके वे [ निर्भय ] समामें सिर नवाकर बैठ गये || १९ | 
! चो०--कह दसकंठ कवन तें बंद्र। में रघुबीर दूत FARAT ॥ 
~ Ne A ~ ~ ~ : 
? मम जनकाहे तोहि रही मिताई aa हित कारन amas भाई ॥१॥ 
? रावणने कहा-अरे बंदर ! तू कोन है ! [ अंगदने कहा ] हे दशग्रीव ! मैं ARTA दूत हूँ । मेरे 
पितासे A इसलिये ` © ~ a on A w 
? पितासे आर तुमसे मित्रता थी | इः है भाई ! में तुम्हारी भलाईके लिये ही आया हूँ ॥ १ ॥ 
? उत्तम कुछ yea कर नाती | सिव विरंचि We बहु भाँती ॥ 
? वर wag कीन्हेहु सव काजा | जीतेहु लोकपाल at राजा ॥२॥ 
? ठम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषिके TH पौत्र हो। शिवजी और ब्रह्माजीकी तुमने बहुत प्रकारसे पूजा 
? की है | उनसे बर पाये हैं और सब काम सिद्ध किये हैं । लोकपालों और सब राजाको तुमने जीत लिया है ॥ २॥ 
है चप अभिमान मोह बस किवा । हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ 
¢ . . अव खुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा । सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा ॥३॥ 
¢ राजमदसे या HAT तुम जगजननी सीताजीको हर लाये हो | अब तुम मेरे शुभ वचन ( मेरी हितभरी 
} सलाह ) सुनो | [ उसके अनुसार चलनेसे ] प्रभु श्रीरामजी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे ॥ ३ ॥ 
दसन Weg तुन कठ कुठारी । परिजन सहित संग निज नारी ॥ 
¢ सादर जनकसुता करि आगें। एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे ॥ ७॥ 
0 दोतोंमें तिनका दवाओं, गलेमें कुल्हाड़ी डालो और कुट्धम्बियोंसहित अपनी ख्रियोंको साथ लेकर, 
| आदरपूर्वक जानकीजीको आगे करके, इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो-|। ४ || 
g ~ A A N 
) दो०--प्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि | 
~ DAN जल 
¢ आरत गरा सुनत. AY अभय करगा ताहे ॥ २०॥ 
|! ओर “हे शरणागतके पालन करनेवाले रघुवंशशिरोमणि श्रीरामजी | मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये |? 
) [ इस प्रकार आतं प्रार्थना करो ] | आर्त पुकार सुनते ही प्रभु gaat निर्भय कर देंगे || २० II 
) चौरे कपि पोत बोल संभारी। मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 
) ag निज नाम जनक कर भाई । केहि - नातें मानिए सिताई ॥ १॥ 
[ रावणने कहा--] अरे बंदरे बच्चे ! सँभालकर बोल । मूर्ख ! मुझ देवताओंके Agel तूने जाना 
नहीं ! अरे भाई | अपना ओर अपने बापका नाम तो बता । किस नातेसे मित्रता मानता है १ ॥ १ ॥ 
अंगद नाम वालि कर वेटा। तासों कबहुँ भई ही भेटा॥ | 
अंगद बचन सुनत सकुचाना | रहा वालि बानर में जाना ॥२॥ | 
ee DEDEDE DE DE CL DEDEDE SLOLTLILSLGVIVGLILILGLVGLGL हैं =o 
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[ अंगदने कहा-- ] मेरा नाम अंगद है, में बालिका पुत्र Š | उनसे मुझे याद आ गया)) 
अंगदका वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया [ और बोला-- ] हाँ, मैं जान गया ( 
बालि नामका एक बंदर था ॥ २॥ । 
अंगद तही बालि कर बालक । उपजेहु बंस अनल कुल घालक ॥ 
गर्भ न गयहु ब्यर्थ तुम्ह amg । निज मुख तापस दूत कहायहु ॥ ३ ॥ 
अरे अङ्गद | तू ही बालिका लड़का है ! अरे कुलनाशक ! तू तो अपने कुललूपी बॉसके fet ses 
ही पैदा हुआ ! गर्भमें ही क्यों न नष्ट हो गया ! तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही see तपस्वियोंका दूत 
कहलाया ! ॥ ३ ॥ 
अब कहु कुसल वालि कहूँ अहई | विहँँसि वचन तब अंगद कहई ॥ 
दिन za गएँ बालि पहि जाई । ade कुसल सखा उर लाई ॥४॥ 
अब बालिकी कुशल तो बता, वह [ आजकल ] कहाँ है ! तब अंगदने हँसकर कहा--दस ( कुछ ) 
दिन बीतनेपर [ स्वयं ही ] बालिके पास जाकर) अपने मित्रको हृदयसे लगाकर, उसीसे कुशल पूछ लेना ॥४॥ 
राम विरोध कुसल जसि होई। सो सब तोहि सुनाइहि सोई ॥ 
g3 सठ भेद होइ मन as । श्रीरघुवीर हृदयँ नहिं जाके ॥५॥ 
श्रीरामजीसे विरोध करनेपर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनाबेंगे | हे मूर्ख | सुन, भेद 
उसीके मनमें पड़ सकता है, (मेदनीति उसीपर अपना प्रभाव डाल सकती है) जिसके Teas श्रीरघुबीर न हों || ५ ॥ 
दो०--हम कुल घालक सत्य तुम्ह कुल पालक दससीस | 
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कभी तुम्हारी मेंट हुई थी! 


सच है, मैं तो कुलका नाश करनेवाला हूँ और हे रावण | तुम कुलके रक्षक हो | अंधे-बहरे भी ऐसी 
बात नहीं कहते, तुम्हारे तो बीस नेत्र ओर बीस कान हैं ! || २१ ॥ 
` A ८ = 
चो०-सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई | चाहत we चरन सेचकाई ॥ 

` A vyv ~ ~ 
TH दूत होइ हम कुल वोरा ages मति उर बिहर न तोरा ॥ १॥ 
र शिव, ब्रह्मा [ आदि ] देवता ओर मुनियोंके समुदाय जिनके चरणोंकी सेवा [करना ] चाहते हैं, उनका 

दूत होकर मैंने कुलको डुबा दिया ? अरे ऐसी बुद्धि होनेपर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता १! ॥ १ || 

सुनि कठोर वानी कपि ati कहत द्सानन नयन तरेरी ॥ 


खल तव कठिन बचन सब TES । नीति धर्म मैं जानत अहऊँ nan 
3 वानर (अंगद) की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें तरेरकर ( तिरछी करके ) बोला--अरे दुष्ट | में तेरे 
सब कठोर वचन इसीलिये सह रहा हूँ । कि में नीति और धर्मको जानता हूँ ( उन्हींकी रक्षा कर रहा हैँ 
on oe गा दकि रक्षा कर रहा हू ) || २॥ 
च पे धमखीलता तोरी। हमहेँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥ 
2 नयन दूत रखवारी | बूड i 
a oe । बंड न मरह घमं ब्रत धारी ॥३॥ 
अङ्गदने कहा-तुम्हारी ध मैंने मी सुनी है | [ वह यह कि ] हुमने परायी 


है ! और दूतकी रक्षाकी बात तो अपनी आँखोंसे देख ली | ऐसे धर्मके बतको यी स्रीकी चोरी की 
डूबकर मर नहीं जाते | | ३॥ | मके त्रतको धारण ( पालन ) करनेवाले तुम 


कान नाक बिनु भगिनि कीन्हि a 
धर्मसीलता तब जग ae MIS Gd TTS el 
एगी । पावा aq हमहेँ 
दर WME बड़भागी ॥ ४॥ 
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नाक-कानसे रहित बहिनको देखकर तुमने धर्म विचारकर ही तो क्षमा कर दिया ar! तुम्हारी धर्म- 
शीलता जग-जाहिर है ! मैं भी बड़ा भाग्यवान्‌ हूँ, जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया | || & ॥ 


दो ०---जनि जल्पसि जड़ जतु कॉप AS Sls मम बाहु | 


लोकपाल बल बिपुल ससि gaa हेतु सब राह ॥ २२(क)॥ 
[ रावणने कहा-- ] अरे जड जन्तु वानर ! व्यर्थ बक-बक न कर; अरे मूर्ख | मेरी भुजाएँ तो देख | 
ये सब छोकपालोंके विशाल बलरूपी चन्द्रमाको ग्रसनेके लिये राह हैं || २२ (क)॥ 
पुन नभ सर मम कर [चकर कमलानह पर कार बास | 


साभत भयउ मराल इव AY सांहत JA | 22( a) Il 
फिर [ तूने सुना ही होगा कि ] आकाशरूपी तालाबमें मेरी सुजाओरूपी कमलोंपर बसकर शिवजी- 
सहित केलास हंसके समान शोमाको प्राप्त हुआ था ! | २२ ( ख ) Il 
चो०--तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद | मो सन भिरिहि कवन जोधा बद ॥ 
तव प्रभु नारि विरहे बलहीना | अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥ १॥ 
अरे अङ्गद ! सुन; तेरी सेतामें बता, ऐसा कोन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा ? तेरा मालिक तो 
तरीके वियोगमें बलहीन दो रहा है | और उसका छोटा भाई उसीके दुःखसे दुखी और उदास है ॥ १ ॥ 
तुम्ह सुग्रीव कूलद्रुम दोऊ। अनुज हमार भीरु अति ae ॥ 
amia मंत्री अति बूढ़ा । सो कि होइ अब समरारूढ़ा ॥ २॥ 
तुम और सुग्रीव, दोनों [ नदी ] des दक्ष हो | [ रहा ] मेरा छोटा भाई त्रिमीषण) [ सो ] वह 
वड़ा डरपोक है | मन्त्री जाम्बवान्‌ बहुत बूढ़ा है | वह अब लड़ाईमें क्या चढ़ ( उद्यत हो ) सकता है १॥२॥ 
सिलेप कम॑ जानाह नल नीला । है कपि एक महा बलसीला ॥ 
आवा प्रथम नगरु Be जारा | gat बचन कह वालिकुमारा ॥ ३॥ 


नल-नील तो शिल्प-कर्म जानते हैं ( वे लड़ना क्या जानें १ )। हाँ, एक वानर जरूर महान्‌ बलवान्‌ है 
जो पहले आया था, ओर जिसने लङ्का जलायी थी | यह वचन सुनते ही बालिपुत्र seat कहा--॥ ३ ॥ 


सत्य बचन ag निसिचर नाहा । साँचेहँ कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
रावन नगर अल्प कपि दहई | सुनि अस बचन सत्य को कहई ell 


हे राक्षसराज | सच्ची वात कहो १ क्या उस वानरने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया १ रावण [ जैसे 
जगद्विजयी योद्धा ] का नगर एक छोटे-से वानरने जला दिया | ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कोन कहेगा ? ||४॥ 


जो अति सुभट सराहेहु रावन | सो सुग्रीब केर लघु धावन ॥ 
चलइ बहुत सो बीर न होई। पठवा खबरि लेन हम सोई ॥५॥ 
हे रावण ! जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीवका एक छोटा-सा दौड़ 


कर चळनेवाला हरकारा है । वह बहुत चलता है, वीर नहीं है । उसको तो हमने [ केवल ] खबर sas ¢ 


लिये भेजा था ॥ ५ ॥ 
दो०--सत्य॒नगरु कपि जारेउ बिनु प्रु आयसु पाइ | 
फिरि न गयउ सुग्रीव पहि तेहि भय रहा लुकाइ ॥ २३ (क) ॥ 
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Parar es 5 
बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला ? माक्स ६ 
Q 


(क )॥ 


CR DE DEE DEDEDE 
Q कया सचमुच ही उस वानरने प्रभुकी आज्ञा पाये fr ana 
Q है, इसी डरसे वह लौटकर सुग्रीवक्रे पास नहीं गया ऑर कहीं छिप di d 
Q सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि न सुनि FE ` $) ॥ 
‘ कोउ न हमारे कटक अस तो सन लरत जो ue ey aa 
हे रावण | तुम सब सत्य ही कहते हो) मुझे सुनकर FH भी क्रोध नहीं है | संच 
Q कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़नेमें शोभा पाये ॥ २३ (E) l à 3 
6 प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति आसि आहि | A 
f Si मृगपति वध मेडकन्हि भल कि कहई कोउ ताह ॥ CU 
प्रीति और बैर बराबरीवालेसे ही करना चाहिये, नीति ऐसी ही है | सिंह यदि मेढकोंको मारे) ता 
उसे कोई भला कहेगा ? ॥ २३ ( ग ) ॥ र 3 
i द्यपि sg राम कहुँ तोहि TH बड़ दाप | 
5 तदपि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोष ॥ २३ o>! 
Q यद्यपि तुम्हें मारनेमें श्रीरामजीकी लुता है और बड़ा दोष भी है; तथापि है रावण | सुनो) क्षत्रिय- 
Q जातिका क्रोध बड़ा कठिन होता हैं ॥ २३ (घ ) ॥ के 
Q am उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस | 
k ` प्रतिउत्तर सड़सिन्ह मनहुँ काइत भट दससीस ॥ २३ (ङ)॥। 
g वक्रोक्तिरूपी धनुष्रसे वचनरूपी बाण मारकर अंगदने शत्रुका हृदय जला दिया। वीर रावण उन 
5 बाणोंको मानो प्रत्युत्तररूपी सँड़सियोंसे निकाल रहा है || २३ ( ङ )॥ 
) हँसि बोलेउ दसमोलि तव कपि कर बड़ शुन एक | 
¢ 
५ 
: 
¢ 
। 
¢ 


` A A ` 
जो प्रतिपालइ तासु RI WE उपाय अनेक ॥ २३ (च )॥ 
तब रावण हँसकर बोला-- दरम यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पाछ्ता है, उसका वह अनेकों 
उपायोँसे भला करनेकी चेष्टा करता है ॥ २३ ( च )॥ 
चौ०-धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जहँँ तहँ नाचइ परिहरि लाजा N 
नाचि कूदि करि लोग रिझाई । पति हित करइ धर्म निपुनाई ॥ १॥ 
_बंदरको धन्य है, जो अपने मालिकके लिये लाज छोड़कर जहाँ-तहाँ नाचता है | नाच-कूदकर 
लोगोंको रिझाकर) मालिकका दित करता है | यह उसके धर्मकी निपुणता है || १ ॥ x 
अंगद खामिभक्त तव जाती | प्रभु गुन कस न कहसि एहि भाँती ॥ 
में गुन गाहक परम सुजाना । तच SS 
- Re रटान करड नहि काना ॥२॥ 
हे अंगद ! तेरी जाति स्वामिमक्त है | [ फिर भला ] तू अपने मालिकके गुण इस 
बंखानेगा ! मैं गुणग्राहक ( गुणोंका आदर करनेवाला ) और परम सुजान ( समझदार ) 3 a कैसे न 
कटी बक-बकपर कान ( ध्यान ) नहीं देता || २ ॥ ६) इसीसे तेरी जली 


कह कपि तव शुन गाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सुनाई 
बन विधंसि सुत बधि पुर जारा । तदपि न तेहि Sav 


ERE REDE DERESERE REMAND pee Ba अपकारा ॥ ३ ॥ 
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& 
6 अंगदने कहा--ठम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमानने सुनायी थी | उसने अशोकवनको Prete 
6 ( तदस-नहस ) करके, तुम्हारे JIA मारकर नगरकों जला दिया था । तो भी [ ठुमने अपनी गुणग्राहकताके 
कारण यही समझा कि ] उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया ॥ ३ ॥ . 
सोइ frat तव प्रकृति सुहाई | दसकंधर में कीन्हि ढिठाई ॥ 
( देखेँ आइ जो कछु कपि wet) get लाज न रोष न माखा ॥४॥ 
( तुम्हारा वही सुन्दर स्वभाव विचारकर, हे दशग्रीव | मेंने कुछ gear की है । हनुमानने जो कुछ कहा 
८ था; उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लजा है, न क्रोध है और न चिढ़ है ॥ ४ ॥ 
2 St असि मति पितु खाए कीसा । कहि अख बचन हँसा दससीसा ॥ 
? पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही | अवहीं समुझि परा कछु मोही ॥५॥ 
[ रावण बोळा--] अरे वानर | जब तेरी ऐसी बुद्धि दै तभी तो तू बापको खा गया ! ऐसा वचन 
f कहकर रावण हँसा | अंगदने कहा--पिताको खाकर फिर तुमको भी खा डालता | परन्तु अभी ata कुछ ओर 
ही बात मेरी समझमें आ गयी ! | ५ ॥ 
५ बालि विमल जस भाजन जानी । eas न तोहि अधस अभिमानी ॥ 
Q कहु रावन रावन जग केते। में निज श्रवन सुने खुनु जेते ॥६॥ 
अरे नीच अभिमानी ! वालिके निर्मळ यशका पात्र ( कारण ) जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता | रावण ! 

यह तो बता कि जगतूमें कितने रावण हैं 2 मैंने जितने रावण अपने कानोसे सुन रक्खे हैं, उन्हें सुन-॥ ६ I 
१ बलिहि जितन एक mas पताला । राखेउ बॉघि fear हयसाला ॥ 
@ ask बालक ante जाई। दया लागि बलि dre छोड़ाई ॥७॥ 
¢ एक रावण तो बलिको जीतने पातालमें गया था तब बचने उसे geared बाँध रक्खा | बालक 
¢ खेळते थे ओर जा-जाकर उसे मारते थे | बलिको दया लगी, तब उन्होंने उसे FET दिया ॥ ७ ॥ 
४ एक AR सहस भुज देखा | धाइ धरा जिमि जंतु बिसेषा ॥ 
¢ कौतुक लागि भवन लै आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥८॥ 
¢ फिर एक रावणको सहसूत्राहुने देखा, ओर उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकारके (विचित्र) जन्दुकी 
९ तरह [समझकर] पकड़ लिया । तमाशेके लिये वह उसे घर ले आया | तब पुलस्त्य सुनिने जाकर उसे छुड़ाया ॥ ८॥ 
¢ दो०--एक कहत मोहि AHA अति रहा बालि कीं ata | 
V इन्ह He रावन तें कवन सत्य बदहि तजि माख॥ 2 I. 
¢ एक रावणकी बात कहनेमें तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है-वह [ बहुत दिनोतक ] बालिकी कॉखमें रहा 

था | इनमेंसे तुम कौन-से रावण हो ! खीझना छोड़कर सच-सच बताओ ॥ २४ ॥ 

चौ०--खुनु as सोइ रावन बलसीला | हरगिरि जान जासु झुजलीला ॥ 

जान उमापति we सुराई। पूजेउँ जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥१॥ 
[ रावणने कहा -- ] अरे मूर्ख ! सुन) में वही बलवान्‌ रावण हूँ जिसकी भुजाओंकी लीला ( करामात ) केलास 

| पर्वत जानता हे | जिसकी झूरता उमापति महादेवजी जानते हैं) जिन्हें अपने सिररूपी पुष्प चढ़ा-चढ़ाकर मैंने 


पूजा था ॥ १ ॥ E = 5 < 
सिर सरोज निज athe उतारी । gis अमित बार त्रिपुरारी ॥ 
qa विक्रम mk दिगपाला। सठ अजहू जिन्ह के उर साला ॥ 
ODODE CEE CLE CE CLLIOLGL IL GLIA GSES 


SOLOS 
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TS HTT AT SF IPI IT जीकी पूजा की >| 
सिररूपी कमलोको अपने हाथोंसे उतार-उतारकर मैंने अगणित बार त्रिपुरारि शिव | 
अरे मूखे ! मेरी भुजाओंका पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदयमें वह अजि भी ge el 
जानहि दिग्गज उर कठिनाई । जब जब Ans जाइ बरिआई ॥ 


३॥ 
Gee के दसन कराल न फूटे। उर लागत मूलक र टूटे ॥ 


दिग्गज ( दिशाओंके हाथी ) मेरी छातीकी कठोरताको जानते हैं; जिनके भयानक दंत) ac 
जाकर मैं उनसे जबरदस्ती मिड़ा) मेरी छातीमें कभी नहीं कूटे ( अपना fag भी नहीं बना सके ), बहि 
भेरी छातीसे लगते ही वे मूलीकी तरह ge गये ! ॥ R ॥ 

ag चलत डोलति इमि धरनी | चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ 

सोइ uaa जग विदित प्रतापी | सुनहि न श्रवन अलीक प्रलापी ॥ ४॥ 

जिसके चलते समय galt इस प्रकार दिलती है जैसे मतवाले हाथीके चढते समय छोटी नाव ! में वही 
जगत्प्रिद्ध प्रतापी रावण हूँ | अरे झूठी वकवाद करनेवाले | क्या तूने मुझको कानोंसे कभी नहीं सुना ! ॥४॥ 


AAR रावन कहूँ रघु कहसि नर कर करसि बखान | 


करता है ! अरे दुष्ट, असभ्य, ठुच्छ बंदर ! अब मैंने तेरा शान जान छिया ॥ २५ ॥ 
चौ०--खुनि अंगद सकोप कह बानी । बोलु सँभारि अधम अभिमानी ॥ 
सहसबाहु - भुज गहन अपारा । दहन अनल सम HY कुठार ॥ १॥ 
रावणके ये वचन सुनकर अङ्गद क्रोधसहित बचन वोले--अरे नीच अभिमानी | सैभालकर (सोच-समझ- 
कर ) बोल | जिनका फरसा सहस्रबाहुकी भुजाओंरूपी अपार बनको जलानेके लिये अम्निके समान था) ॥ १ ॥ 
TS TE सागर खर धारा । gs FW अगनित बहु बारा ॥ 
e eS ~ ~ 
ag wa जेहि देखत भागा | सो नर क्यो द्ससीस अभागा ॥२॥ 
जिसके फरसारूपी समुद्रकी तीव्र घारामें अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गये, उन परशुरामजीका गर्व 
जिन्हें देखते ही भाग गया, अरे अभागे दशशीश | वे मनुष्य क्योंकर हैं ! ॥ R ॥ 
राम मनुज कस रे as वंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा i 
Ww सुरधेनु कल्पतरु रूखा । अन्न दान अरु रस पीयूघा ॥३॥ 
~ © उद्दण्ड भ्रीरामचन्द्रजी हें घारी , 
oe रे मूख Si = ! श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य १ कामदेव भी क्या धनुर्धारी है ! और गङ्गाजी क्या नदी 
cd Jo पशु है ! ओर कत्यवृक्ष क्या पेड़ है ! अन्न भी क्या दान है ! और अमृत क्या रस है ! ॥३॥ 
खग अहि चितामनि पनि 
a T te SESS । चितामनि पुनि उपल दसानन N 
gg मतिमंद लोक बेकुंठा । लाभ कि रघुपति भगति ager ॥४॥ 
x शेषजी © 2 ~ 
गरुड़जी क्या पक्षी हैं ! शेषजी क्या सर्प हैं! अरे रावण! चिन्तामणि भी क्या पत्थर 


` र्‌ ? अरे © 
gay वैकुण्ठ भी क्या लोक है ! और श्रीरघुनाथजीकी अखण्ड भक्ति क्या और लाभों-जैसा os ee 
= S | 
दो०-सेन सहित तव मान मथि बन उजारे पुर जारि। | 
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¢ 

रे कपि बबर खे खल अब जाना तव ग्यान ॥ २५॥ d 

उस ( महान्‌ प्रतापी और जगत्रसिद्ध ) रावणको ( मुझे ) तू छोटा कहता है और मनुष्यकी बड़ाई é 
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॥ सेनासमेत तेरा मान मथकर, अशोकबनको उजाइकर) नगरकों जलाकर और तेरे पुत्रको मारकर जो 
लौट गये [ तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका ], क्यो रे दुष्ट | वे हनुमानजी क्या वानर हैं II २६ ॥ 
चो०--खुनु रावन परिहरि चतुराई । भजसि न कृपा सिंधु रघुराई ॥ 
जौँ खल भएसि राम कर द्रोही । ब्र रुद्र सक राखि न तोही ॥ १॥ 
अरे रावण | चतुराई (कपट) छोड़कर सुन | कृपाके समुद्र श्रीरघुनाथजीका तू भजन क्यों नहीं करता ! 
अरे दुष्ट | यदि तू श्रीरामजीका वेरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा ओर रुद्र मी नहीं बचा सकेंगे ॥ १ ॥ 
मूढ़ an जनि mA गाला। राम बयर अस होइहि हाला ॥ 
तव सिर निकर कपिन्ह के आगें । परिहाहि धरनि राम सर लागें ॥२॥ 
हे मूढ़ ! व्यर्थ गाळ न मार ( डींग न हाँक )। श्रीरामजीसे वैर करनेपर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे 
सिर-्समूह श्रीरामजीके बाण लगते ही वानरोंके आगे प्ृथ्बीपर पड़ेंगे, || २॥ 
ते तव सिर den सम नाना । खेलिहहिं भालु कीस चोगाना ॥ 
wate समर AAR रघुनायक | छुटिहहि अति कराल बहु सायक ॥ ३॥ 
और रीछ-वानर तेरे उन गेंदके समान अनेकों सिरोंसे चौगान खेलेंगे जब श्रीरघुनाथजी युद्धमें कोप 
करेंगे ओर उनके अत्यन्त Het बहुत-से बाण FM, ॥ ३ ॥ 
तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा | अस विचारि wag राम उदारा ॥ 
ga बचन रावन परजरा । जरत महानल जनु घरत पण ॥४॥ 


तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा ? ऐसा विचारकर उदार ( कृपाळ ) श्रीरामजीको भज। अङ्गदके ये 
वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा | मानों जळती हुई प्रचण्ड अझिमें घी पड़ गया हो ॥ ४ ॥ 
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दो०--कुंभकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि | 
९ 
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! 


मोर पराक्रम नहिं gale fas चराचर झारि ॥ २७॥ 

[ बह बोला--] अरे मूर्ख | कुम्भकर्ण-ऐसा मेरा भाई है, इन्द्रका शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र 
है | और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने सम्पूर्ण जड-चेतन जगतूको जीत लिया है १ || २७ ॥ 
Xas साखासुग जोरि सहाई । बाँधा fag इहइ प्रभुताई ॥ 

amk खग अनेक वारीसा । सूर न होहि ते gg सब कोसा ॥ १॥ 

रे दुष्ट ! वानरोंकी सहायता जोड़कर रामने समुद्र ata लिया, बस यही उसकी प्रभुता है? समुद्रको 
तो अनेकों पक्षी भी लॉघ जाते हैं । पर इसीसे वे सभी झरबीर नहीं हो जाते | अरे मूर्ख बंदर ! सुन--॥ १॥ 

मम भुज सागर बल जल पूरा । जहे बूड़े बहु खुर नर Al 

बीस पयोधि अगाध अपारा । को अस बीर जो पाइहि पारा ॥२॥ 

मेरी एक-एक भुजारूपी समुद्र बलरूपी जलसे पूर्ण है; जिसमें बहुतसे शूरवीर देवता ओर मनुष्य डूब 
ुके हैं । [ बता, ] कौन ऐसा झरबीर है जो मेरे इन अथाह और अपार बीस समुट्रोका पार पा जायगा ॥२॥ 

दिगपालन्ह मै नीर भरावा । भूप खुज़ल खल मोहि सुनावा ॥ 


जौ पे समर सुभट तव नाथा । पुनि पुनि कहसि जासु शगुन गाथा ॥ ३॥ 
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BRE DEDEDE DEE DEDEDE DE TE iii झे सुया सुनाता है ! यदि तेरा 
अरे दुष्ट | मैंने दिक्पालोंतकसे जल भरवाया, और तू एक राजाका सु ह | 

मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार-बार कह रहा है, संग्राममें लड़नेवाला योद्धा el! है | 

Q तौ बसीठ पठवत केहि काजा । fig सन प्रीति करत नाह ला 

Q हरगिरि मथन निरखु मम वाह । पुने सठ काप । पइ 
४ ल्यि्‌ ~ ` an A > उसे ज हीं आती ? पहल 
तो [ फिर ] वह दूत क्रिस लिये भेजता हैं १ श॒त्रुसे प्रीति ( सन्धि ) करते उसे ला oe ae 
कैलासका मथन करनेवाली मेरी भुजाओंको देख । फिर अरे मूर्ख वानर ! अपने मालिककी सराद 
!! दो०--सर कबन रावन सरिस खकर काटि E सोस | « 
हुने अनल अति हरष बहु बार साख गोरीस ॥ २८॥ 
न्त हर्षके बहत 
रावणके समान ARAN कौन है ? जिसने अपने ही हाथोंसे सिर काट-काटकर अत्यन्त ह साथ बहु 
बार उन्हें अग्निमें होम दिया ! स्वयं गौरीपति शिवजी इस बातके साक्षी हैं ॥ २८ ॥ 
चौ०--ज़रत विलोके जवहि कपाला | विधि के लिखे अंक निज भाला ॥ 
नर के कर आपन वध बाँची । cas जानि विधि गिरा अर्खोची ॥ १॥ 
मस्तकोके जळते समय जब मैंने अपने लळाटोंपर लिखे हुए विधाताके अक्षर देखे, तब मनुष्यके 
aad अपनी मृत्यु होना बाँचकर) विधाताकी वाणी ( लेखको ) असत्य जानकर H हसा ॥ १ ॥ 
~ ï ~ ~ + ~ ` रे 
सोउ मन समुझि चास नहिं मोरे | लिखा बिरंचि जरठ मति भार ॥ 
आन वीर बळ सठ मम आगे | पुनि gA कहसि लाज पति त्यागे ॥ २॥ 
उस बातको समझकर ( स्मरण करके ) भी मेरे मनमें डर नहीं है। [ क्योंकि मैं समझता हूँ कि | 
बूढ़े ब्रह्मने बुद्विश्रमसे ऐसा fea दिया है । अरे मूर्ख ! तू छजा ओर मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार-बार 

९ दूसरे वीरका बळ कहता है ! ॥ २॥ 

Q कह अंगद Gest जग me | रावन तोहि समान कोड नाहीं ॥ 
लाजवंत तव सहज सुभाऊ । निज मुख निज गुन कहसि न काऊ ॥ ३॥ 
अङ्गदने कहा--अरे रावण | तेरे समान लजावान्‌ जगतूमें कोई नहीं दै । लजाशीलता तो तेरा सहज 

स्वभाव ही है ! तू अपने मुँइसे अपने गुण कभी नहीं कहता | ३ ॥ 

सिर अरु सैल कथा चित रही । ताते वार बीस तैं कही ॥ 

)) सो भुजबल Was उर घाली | side सहसवाहु बलि बाली ॥४॥ 

¢ सिर काटने और कैलास उठानेकी कथा चित्तमें चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे बीसों बार कहा | 

2 भुजाओंके उस ब्रलको तो तूने हृदयमें ही टाल ( छिपा ) war है, जिससे तूने सहस्रबाहु, बलि और बालिको 

} जीता था ।| ४ ॥ 

~ ® baw ans ` ~ ~ 
सुन acan दोहे अब पूरा | काटें सीस कि होइअ सूरा ॥ 
इंद्रजाल कई BEA न बीरा | काटइ निज कर सकल सरीरा ॥ ५॥ 
S 


अरे मन्दबुद्धि | सन, अब बस कर । सिर काटनेसे भी क्या कोई aie हो जाता है ? इन्द्रजाल 
रचनेवालेको वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता 
हे!॥ ५ ॥ 
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दौ०--जरहिं पतंग मोह वस भार बहहिं खर az | 
ते नहिं सर कहावहिं ag देखु मतिमंद | २९॥ 


अरे मन्दबुद्धि | समझकर देख | पतंगे मोहबश आगमें जल मरते हैं, गदढोंके झंड बोझ छादकर चलते 


`~ 


S = rT R 
पा[०--अब जाने वतवढ़ाव खल करही । Ug मम वचन मान परिहरही ॥ 


se 
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¢ 

6 

दखसुख में न वसौठी आयर्ड aa विचारि रघुवीर पठायउँ ॥ १॥ 

? अरे दुष्ट | अब नतान्‌ मत कर; मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे | हे दशमुख ! में 
दूतकी तरह [ सन्धि करने ] नहीं आया हूँ । श्रीरचुवीरने ऐसा विचारकर मुझे भेजा है--1 १॥ 

वार वार अख कहइ Het | नहिं गजारि ag बधे सुकाला ॥ 

? मन महँ समुझि बचन प्रभु Ray कठोर बचन az तेरे ॥२॥ 

? कृपाळु श्रीरामजी बार-बार ऐसा कहते हैं कि स्यारके मारनेसे सिंको यञ नहीं मिळता | अरे मूर्ख | 

) TÈ | उन ] बचनोंको मनमें समझकर (are करके ) ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं ॥ २ ॥ 

नाहि त करि सुख भंजन तोरा । ले away सीतहि बरजोरा ॥ 

? wa तव वल अधम सुरारी | सूने हरि आनिहि परनारी ॥ ३॥ 

१ नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर में सीताजीको जवरदस्ती ले जाता | अरे अधम | देवताओंके शत्रु | तेरा बल 

(५ 

6 

¢ 

¢ 


तो Ha तभी जान लिया जब तू सूनेमें परायी स्रीको हर ( चुरा ) लाया ॥ ३ ॥ 
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तें निसिचर पति गर्व वहूता । मैं रघुपति सेवक कर दूता ॥ 
¢ 
G 
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जॉ न राम अपमानहि डरऊँ | तोहि देखत aq कोलुक ACH ॥ ४॥ 
तू राक्षसोंका राजा ओर बड़ा अभिमानी है | परन्तु मैं तो श्रीरधुनाथजीके सेवक ( सुग्रीव ) का दूत 


तो तेरे देखते-देखते ऐसा तमाशा करू 


( सेबकका भी सेवक ) हूँ | यदि मैं श्रीरामजीके अपमानसे न sk 
कि--॥ ४ I 

दो०--तोहि पटकि महि सेन हृति चौपट करि तब गाउँ । 
) तव॒जुबतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि ले MŠ ॥ ३०॥ 
! तुझे जमीनपर पटककर, तेरी सेनाका संहार कर ओर तेरे Taal चोपट (AEE) करके, अरे मूख ! 
` तेरी युवती स्त्रियोंसहित जानकीजीको ले जाऊँ || ३० | 
) चो०--जी अस करौं तदपि न बड़ाई । सुएहि बधे नहिं कछु मनुसाई ॥ 
5 कोल कामवस afta बिसूढ़ा । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥ १॥ 
? n यदि ऐसा करूँ, तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुएको मारनेमें कुछ भी पुरुषत्व ( बहादुरी ) 
pe कामी, कंजूस) अत्यन्त मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, ॥ १ ॥ 
) सदा रोगवस संतत क्रोधी । बिष्नु बिसुख श्रुति संत बिरोधी ॥ 
) तनु पोषक fia अघखानी । जीवत सव सम चोदह प्रानी ॥ २॥ 
} नित्यका रोगी, निरन्तर क्रोधयुक्त रहनेवाला, भगवान्‌ विष्णुसे विसुख, वेद और संतोंका अपना 
¢ ही शरीर पोषण करनेवाला, परायी निन्दा करनेवाछा और पापकी खान ( महान्‌ पापी ) ये चोदह प्राणी 
जीते ही मुरदेके समान हैं || २ ॥ 


मा० Bo ८७ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


A 2 7 $ 
६९० - Digitized of SHEA Ho FIR REAR DUM dnd ecangoni Arrr PATSA 


BRE DEDEDE TINT DEDEDE CE ६७ CAPAT 


~ 


ॐ न तोही । अव जनि रिस उपजावांस माही tl 


Q aq Aan खल बच X E 
६ सुनि सकोप कह निसिचर नाथा | अधर दसन दि co आह 1)। 
: ï क्रे ` कर = ta [दळ 
अरे दुष्ट | ऐसा विचारकर मैं तुझे नहीं मारता। अत्र व्‌ झु क्रोध न पैदा कर (मुझे गुस्सा न 


wens `>A होक zs आ ब्रोला--।।३। 
अङ्गदके वचन सुनकर राक्षसराज रावण दाँतोंसे होंठ काटकर) क्रोधित हॉकिर हाय सुता मा 


m, 


Q रे कपि अधम मरन अव चहसी | छोटे बदन बात ate कहसी ॥ 

( ae जल्पसि जड़ कपि वळ जाके | बल प्रताप बुधि तेज न oe | रे 

६ अरे नीच बंदर ! अब तू मरना ही चाइता है ! इसीसे छोटे मुंह बड़ी बात कहता है | अरे मूख बंदर ! 

१ तू जिसके बल्पर कड़ए वचन वक रहा है) उसमें बल) प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं हैं ॥ ४ ॥ 

6 दो ०--अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनवास | : 

६ सो दुख अरु जुबती विरह पुनि निसि दिन मम त्रास | ३१ (क) ॥ 

k उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिताने बनवास दे दिया । उसे एक तो वह ( उसका ) 

6 दुःख) उसपर युवती स्त्रीका विरह, और फिर रात-दिन मेरा डर बना रहता है ॥ ३१ ( क ) ॥ 

° जिन्ह के बल कर गये तोहि अइसे मनुज अनेक | 

f खाहिं निसाचर दिवस निसि ae aga तजि टेक ॥ २१ (ख) ॥ 
जिनके वळका तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्योंकों तो राक्षस रात-दिन खाया करते हैँ । अरे मूढ़ ! जिद्द 


( 

छोड़कर समझ ( विचार कर ) ॥ ३१ ( ख ) ॥ 
है SN 

¢ 


a. 


p-a तेहि कीम्हि राम के निंदा | atada अति भयड कपिदा ॥ 
हरि हर निंदा खुनइ जो काना ete पाप गोघात समाना ॥१॥ 
जत्र उसने श्रीरामजीकी निन्दा की, तब तो कपिश्रे्ठ अङ्गद अत्यन्त क्रोधित हुए । क्योंकि [ शास्त्र ऐसा कहते है 
क्रि ] जो अपने कानोंसे भगवान्‌ विष्णु और शिवकी निन्दा सुनता है, उसे गोवधके समान पाप होता है ॥ १॥ 
कटकटान कपिकुंजर[ा भारी । दुह ysis तमकि महि मारी ॥ 
डोलत धरनि सभासद्‌ खसे । चले भाजि भय मारुत ग्रसे ॥२॥ 
वानरश्रेष्ठ अङ्गद बहुत जोरसे कटकटाये ( शब्द किया ) ओर उन्होने तमक्रकर ( जोरसे ) अपने दोनों 
भुजदण्डोंको प्रथ्वीपर दे मारा | vest हिंलने लगी, [ जिससे बैठे हुए ] सभासद्‌ गिर पड़े, ओर भयरूपी पवन 
( भूत ) से ग्रस्त होकर भाग चले | २ || 
गिरत सँभारि उठा दसकंधर । yas परे मुकुट अति सुंदर ॥ 
कछु तेहि लै निज सिरन्हि सँवारे । कछु अंगद प्रभु पास पवारे ॥ ३॥ 
रावण गिरते-गिरते सॅमळकर उठा | उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट प्रथ्वीपर गिर पड़े | कुछ तो 


उसने उठाकर अपने सिरोंपर सुधारकर रख लिया ओर कुछ अङ्गदने उठाकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके पास फेंक 
दिये ॥ ३ ॥ 


आवत मुकुट देखि कपि भागे । दिनही लूक परन बिधि लागे ॥ 
की रावन करि कोप चलाए । कुलिस चारि आवत अति ae ne 


सुकुटोंको आते देखकर वानर भागे | [सोचने लगे] विधाता ! कया दिनमें ही उल्कापात होने लगा (तारे टूटकर 
गिरने लगे )! अथवा क्या रावणे क्रोध करके चार वज्र चलाये हैं, जो बड़े धायेके साथ ( वेगसे ) आ रहे हैं !॥ ४ ॥ 
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कह प्रभु हँसि जनि हृदयँ डेराह | लूक न असनि केतु नहिं राह ॥ 
ए किरीट दसर्कधर केरे। आवत वालितनय के प्रेरे॥५॥ 
raat [ उनसे ] हसकर कहा--मनमें डरो नहीं | ये नउच्त्रा हैं, न वज्र हैं और न केतु या UE दी हैं । 
अरे भाई | ये तो रावणके मुकुट हैं, जो बालिपुत्र अङ्गदके फेंके हुए आ रहे हैं ॥ ५ Il 
दो०--तरकि पवनसुत कर गहे आनि धरे प्रु पास। 
कौतुक देखहिं भालु कपि दिनकर सरिस प्रकास || ३२ (क) ॥ 
पवनपुत्र श्रीहनुमान्‌जीने उछलकर उनको हाथसे पकड़ लिया ओर लाकर प्रभुके पास रख दिया | रीछ 
और वानर तमाशा देखने लगे | उनका प्रकाश BH समान था ll ३२ ( क ) ॥ 
उहाँ सकोपि दसानन सब सन कहत रिस्ताइ | 
धरहु कपिहि थरि ane सुनि अंगद सुसुकाइ ॥ ३२ (ख)॥ 
वहाँ ( समामें ) क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि--बंदरकों पकड़ लो ओर 
पकड़कर मार डालो | अंगद यह सुनकर मुसकराने लगे || ३२ ( ख ) ॥ 
चौं०--एहि बघि वेगि gaz सव mag । खाहु wg कपि जहँँ जहाँ Wag ॥ 
मर्कटहीन करहु महि जाई | जिअत धरहु तापस at भाई ॥१॥ 
[रावण फिर बोळा-] इसे मारकर सब योद्धा तरत दौड़ो ओर जदाँ-कहीं रीछवानरोंको पाओ,वहीं खा डालो | 


पृथ्वीको बंदरोंसे रहित कर दों और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों ( राम-लक्ष्मण ) को जीते-जी पकड़ लो ॥१॥ 


पुनि सकोप ales जुबराजा । गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ 

मरु गर काटि fen कुलघाती । बल बिलोकि बिहरति नहि छाती ॥ २॥ 

[ रावणके ये कोपभरे वचन सुनकर | तब युवराज अङ्गद क्रोधित होकर बोले--ठुझे गाल asd 
लाज ad आती ? अरे निर्लज | अरे कुलनाशक ! गला काटकर ( आत्महत्या करके ) मर जा ! मेरा बल 
देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती ? ॥ R 

२ त्रिय चोर कुमार्ग गामी । खल मल रासि मंदमति कामी ॥ 

सन्यपात जल्पसि gaat | भएसि कालबस खल मजुजादा ॥ ३॥ 

अरे HS चोर ! अरे कुमार्गपर चलनेवाले | अरे दुष्ट; पापको राशि मन्दबुद्धि और कामी! तू सन्निपातमें 
क्या दुर्वचन वक रहा है १ अरे दुष्ट राक्षस | तू कालके वश हो गया है | ॥ ३ ॥ 

याको फलु पावहिगो आगे | बानर भालु चपेटन्हि लागें ॥ 

रामु aga बोलत असि वानी । गिरहि न तव रसना अभिमानी ॥ ४॥ 

इसका फल तू आगे वानर और भालुओंके चपेटे लगनेपर पावेगा | राम मनुष्य हैं, ऐसा वचन बोलते 
दी, अरे अभिमानी ! तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती  ॥ ४ ॥ 

गिरिहहि रखना dea नाहीं | सिरन्हि समेत समर महि माहीं ॥ ५॥ 

इसमें सन्देह नहीं है कि तेरी जीमें [ अकेले नहीं वरं ] सिरोंके साथ रणभूमिमें शिरेंगी | ५ ॥ 

सो०--सो नर क्यों दसकंध बालि बध्यो AE एक सर। 
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बीसहुँ लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥ ३३ (क)॥ | | 
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मनुष्य कैसे दै ! अरे कुजाति) अ 


हे 4 
ara | जिसने एक ही बाणसे बाखिको मार डाला A i 
vnu A n अं ~ aN जन्मको धिक्कार है | ३३(क) 
जड | बीस आँखें होनेपर भी तू अंधा हैं । तर 5५ 


aa सोनित कीं प्यास तृषित राम साथक bins 


उ तोहि Ala hs जब्पक निसिचर oy Fi अरे 
तजउँ तोहि तेहि दी रह जायेगे ] इस डरसे) अरे 


श्रीरामचन्द्रजीके बाणसमूह तेरे रक्तकी प्याससे पयसे हैं । [ वे प्यासे 
कड़वी बकवाद करनेवाले नीच राक्षस ! मैं तुझे छोड़ता हूँ ॥ ३३( ख )॥ 
चौ०--मैं तव दसन तोरिवे aan | आयु मोहि न दीन्ह सा 

असि रिस होति दसड मुख aki | लंका गदि समुद्र म ua | 2 

मैं तेरे दाँत तोड़नेमें समर्थ हूँ । पर क्या करूँ ! श्रीरधुनायजीने मुझे आजा नहीं दो | ऐसा क्रा 
आता है कि तेरे दसों मुँह तोड़ डाळूँ. और [ तेरी ] लक्काको पकड़कर समुद्रमें डुबा दूँ ॥ १ l 

गूलरि फल ama तव लंका । aag मध्य तुम्ह जंतु असंका ॥ र 

मैं बानर फल खात न वारा । आयसु re न राम उदारा ॥२॥ i 

तेरी लङ्का गूलरके फलके समान हैं | ठुम सब कीड़े उसके भीतर [ अज्ञानवद्ञ ] निडर होकर वस रहे हो | 
मैं बंदर हूँ, मुझे इस फलको खाते क्या देर थी ? पर उदार (कृपा) श्रीरामचन्द्रजीने वेसी आज्ञा नहीं दी ॥ २ || 

जुगुति ga रावन मुखुकाई । मूढ़ सिलिहि FE बहुत झुठाई ॥ 

बालि न aay me अस मारा । मिलि तपसिन्ह तें भएसि लवारा ॥ ३॥ 
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im à पर्वियों ~ > > 
सीखा ? बालिने तो कभी ऐसा गाळ नहीं मारा | जान पड़ता है तू तपस्वियोसे मिलकर लबार हो गया हे ॥३॥ 
साँचेहँ में sm भुज deri जाँ न sate तव दस जीहा ॥ 

समुझि राम प्रताप कपि कोपा। सभा माझ पन करि पद रोपा ॥ ४॥ 

[ अङ्गदने कहा-- ] अरे बीस भुजावाले ! यदि तेरी दसों जीभें मैंने नहीं उखाड़ लीं तो सचमुच में लबार 
ही हूँ! श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापको समझकर ( स्मरण करके ) अङ्गद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावणकी सभामें 
प्रण करके ( दृढ़ताके साथ ) पैर रोप दिया ॥ ४ ॥ 

St मम चरन सकसि as टारी। फिरहि रामु सीता में हारी ॥ 

सुनहु Ge सब कह द्ससीसा । पर गहि धरनि पछारहु star ॥ ५॥ 

A ` 1 ~ © मैं 

[ ओर कहा-- ] अरे मूर्ख | यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्रीराम लोट जायँगे, मैं सीताजीको हार 
गया | रावणने कहा-है सब वीरो ! सुनो | पेर पकड़कर बंदरको प्रथ्वीपर पछाड़ दो | ५ ॥ 

Q ÂA A S y y 

इंद्रजीत आदिक बलवाना | हराष उठे जह ae भट नाना ॥ 

~ A A SWN A 
झपटहिं करि बल विपुल sm । पद्‌ न टरइ बेठहि सिरु नाई ॥६॥ 
इन्द्रजीत ( मेघनाद ) आदि अनेकों बलवान्‌ योद्धा जहाँ-तहाँसे 


+X हित होकर उठे | वे पूरे बलसे 
बहुत-से उपाय करके झपटते हैं | पर पैर टछता नहीं) तब सिर नीचा करके 
करके फिर अपने-अपने स्थाः 5 
जाते हैं | ६॥ नपर जा बैठ 


पुनि उठि झपटहिं सुर आराती | उरइ न ata चरन एहि भाँती ॥ 


सकहि उपारी ॥ ७॥ 
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[ काकशुशण्डिजी कहते हैं--] वे देवताओंके शत्रु ( राक्षस ) fix उठकर झपटते हैं | परन्त 
शत्रु गरुड़जी | अङ्गदका चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे क्रुयोगी (विषयी ) पुरुष मोहरूपी इक्षकों 


उखाड़ सकते ॥ ७ ॥ 
दो०-कोटिन्ह मेघनाद सम gue उठे हरषाइ | | 
झपटहिं टरं न कपि चरन पुनि बेठहिं सिर नाइ । ३४ (क)। 
करोड़ों वीर योद्धा जो बलमें मेघनादके समान थे, हर्षित होकर उठे । वे बार-बार झपटते हैं, पर 
वानरका चरण नहीं उठता) तब ळजाके मारे सिर नवाकर AS जाते हैं | ३४ ( क ) || 
भूमि न छाड़त कॉप चरन देखत रिपु मद भाग | 
कोटि fad संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥ ३४ (ख) ॥ 


जैसे करोड़ों विन्न आनेपर भी संतका मन नीतिको नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर ( अंगद ) का चरण 
पृथ्वीको नहीं छोड़ता | यह देखकर शत्रु ( रावण ) का मद दूर हो गया ! | ३४ (ख) ॥ 


चौ०--कपि वल देखि सकल RÄ हारे उठा आपु कपि के परचारे॥ O 
गहत चरन कह वालिकुमारा | मम पद्‌ गहे न तोर उबारा ॥१॥ = | eS 
अङ्गदका बल देखकर सब हृदयमें हार गये | तब अङ्गदके ललकारनेपर रावण खयं उठा | जब वह 

अङ्गदका चरण पकड़ने लगा तब बालिकुमार अङ्गदने कहा--मेरा चरण पकड़नेसे तेरा बचाव नहीं होगा ||| १ ॥ | 
गहसि न राम चरन सठ जाई । gad fha मन अति सकुचाई ॥ | 
भयड तेजहत श्री सब । मध्यदिंवल जिमि ससि सोहई ॥ ` 


अरे मूख ! तू जाकर श्रीरामजीके चरण क्यों नहीं पकड़ता ! यह सुनकर वह मनमें बहुत ही सकुचाकर 
लौट गया | उसकी सारी श्री जाती रही ! वह ऐसा तेजहीन दो गया जैसे मध्याहमें चन्द्रमा दिखायी देता है || २ 


सिंघासन à Bs सिर नाई । मानहँ संपति सकल 
जगदातमा पानपति रामा | ate बिसुख किमि लह 
वह सिर नीचा करके सिंदासनपर जा बेठा | मानो सारी सम्पत्ति गंवाकर बैठा हे 
जगतूभरके आत्मा हैं, और प्राणोंके खामी हैं | उनसे विमुख रहनेवाला शान्ति केसे पा 
उमा राम की ya बिलासा | होइ fa पुनि पावइ 
तून ते कुलिस कुलिख तून करई । तासु दूत पन कहु 
[ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा ! जिन श्रीरामचन्द्रजीके श्रूविळास ( भोंहके 
होता है ओर फिर नाशको प्राप्त होता है; जो तुणको वज्र ओर वज्रको T अनाः 


६९४ Digitized b FETE EE hanana 
edi न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि aR का करों बड़ाई ॥ 
sane ae तनय कपि मारा | सो सुनि रावन भयउ gant ॥ 
तबतक अभी [ पहलेसे ] क्या बढ़ाई करें | अंगदने पहले ही 
ram दुखी हो गया ॥ ६ ॥ 
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PSA 


६॥ 


रणभूमिमें तुझे खेला-खेलाकर न मारू, 
( सभामें आनेसे पूर्व ही ) उसके पुत्रको मार डाला था । बह संवाद सुनकर र 


जातुधान अंगद पन देखी। भय व्याकुल सब भए बिसेषी ॥ ७॥ 
अंगदका प्रण [ सफल ] देखकर सब राक्षस भयसे अत्यन्त ही व्याकुल हो गये ॥ ७ ॥ 
दो०--रिपु बल धरषि हरषि कपि बालितनय बल पुंज | 
पुलक सरीर नयन जल गहे राम पद कंज ॥ ३५ (क) ll 


शत्रुके बलका मर्दन कर, बलकी रादि बालिपुत्र अंगदजीने हृषित होकर आकर श्रीरामचन्द्रजीके 
A à नेत्रो मे न्दा a रोक > Ra F 
चरणकमल पकड़ लिये | उनका शरीर पुलकित है और नेत्रोंमे [ आनन्दाश्रओंका ] जल भरा है ॥ ३५ ( क ) ॥ 


साँझ जानि दसकंधर भवन was ASAR | 
मंदोदरी रावनहि बहुरि कहा समुझाइ। ३५ (ख)॥ 


सन्ध्या हो गयी जानकर दशग्रीव त्रिललता हुआ ( उदास होकर ) महलमें गया | मन्दोद्रीने रावणको 
समझाकर फिर कहा--॥| ३५ ( ख ) ॥ 
चौ०--कंत समुझि मन तजहु कुमतिही | सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही ॥ 
५ रामानुज लघु रेख खचाई । सोउ नहिं ae असि मनुसाई ॥ १॥ 
हे कान्त | मनमें समझकर ( विचारकर ) कुबुद्धिको छोड़ दो | आपसे ओर श्रीरघुनाथजीसे युद्ध शोभा 
नहीं देता | उनके छोटे भाईने एक जरा-सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं aq सके, ऐसा तो 
१ आपका पुरुषत्व है || १ ॥ 
पिय तुम्ह ताहि Raa संग्रामा | जाके दूत केर यह कामा ॥ 
कौतुक सिंधु नाधि तव॒ लंका । आयड कपि केहरी असंका ॥२॥ 
2 `हे श्रियतम | आप See संग्राममे जीत पायेंगे, जिनके दूतका ऐसा काम है ! खेळले 
(1 वह वानरोंमें सिंह ( हनुमान्‌ ) आपकी Sart निर्भय चला आया ! ॥ २ ॥ 
रखवारे हति विपिन sarc । देखत तोहि 
J i T उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहि मारा ॥ 
; जार सकल पुर Bea छारा । कहाँ रहा बल 
रखवालोंको मारकर उसने अशोकवन उजाड़ डाछा | आपके देखते-देखते 
f डाला, और सम्पूर्ण नगरको जलाकर राख कर दिया | उस समय आपके ASR गर्व 
अब पति सुषा गाल जनि ARE | मोर कहा कछु 
; पति रघुपतिहि नरपति जनि मानहु | अग जग नाथ अ तुल बल 
i TI नाथ अतुल बल जानहु ॥४॥ 
| झूठ ( व्यथं) गाल न मारिये ( डींग न हाकिये ) | मेरे कहनेपर हृदयमें 
¢ विचार कीजिये । हे पति ! आप श्रीरघुपतिको [ निरा ] राजा मत समझिये, बल्कि अग T Se 
3 स्वामी ) और अतुलनीय बलवान्‌ जानिये || ४ || e 
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ही समुद्र लॉधकर 


गर्वं तुम्हारा ॥३॥ 


र उसने अक्षयक्कुमारको मार 
ब कहा चला गया था १॥ ३ |) 


हृद्ये बिचारहु ॥ 
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अहह कंत कृत राम विरोधा | काळ 


विवस मन उपज न बोधा ॥ 
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वान प्रताप जान मारीचा | तासु कहा नहिं मानेहि नीचा ॥ 

जनक सभा अगनित भूपाला । रहे तुम्हह बल age बिसाला ॥ ५॥ 

श्रीरामजीके वाणका प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था | परन्तु आपने उसका कहना भी नहीं माना ! 
जनककी सभामें अगणित राजागण थे ! वहाँ विशाल ओर अठुलनीय बलवाले आप भी थे ॥ ५ ॥ 

भंजि धनुष जानकी विआही । तब संग्राम fide किन ताही ॥ 

सुरपति सुत जानइ बल थोरा । राखा fad आँखि गहि फोरा ॥ ६॥ 

वहाँ शिवजीका धनुष तोड़कर श्रीरामजीने जानकीको व्याहा, तव आपने उनको संग्राममें क्यों नहीं 
जीता £ SAYA जयन्त उनके बलको कुछ-कुछ जानता दै | श्रीरामजीने पकड़कर, केवळ उसकी एक 
आँख दी फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया ! ॥ ६ ॥ | 

सूपनखा के गति तुम्ह देखी । तदपि हृद्य ale लाज बिसेषी ॥७॥ 

शू्पणलाकी दशा तो आपने देख ही ली । तो भी आपके हृदयमें [ उनसे लड़नेकी बात सोचते | विशेष 
( कुछ भी ) छजा नहीं आती ! ॥ ७ ॥ 

दो० वधि बिराध खरदूषनहि AA हत्यो Fay | 
वालि एक सर मारथो तेहि जानहु TAFA ॥ ३६॥ 

जिन्होंने विराध और खर-दूषणको मारकर लीलासे ही कवन्धको भी मार डाला, और जिन्होंने 
बालिको एक ही बाणसे मार दिया, हे दशकन्ध | आप उन्हें ( उनके महर्वको ) समझिये ! ॥ २६ ॥ 
doa agaa वँधायउ हेला । उतरे sy दळ सहित सुवेळा ॥ 

कारुनीक दिनकर कुल केतू । दूत पठायउ तब fea हेतू ॥१॥ 

जिन्होंने खेलसे ही समुद्रको Far लिया ओर जो प्रभु सेनासहित सुबेल TIN उतर पड़े) उन 
सूर्यकुलके ध्वजाखरूप ( ARA बढ़ानेवाले ) करुणामय भगवानूने आपहीके हितके लिये दूत भेजा || १ ॥ 

सभा माझ जेहि तव वल मथा । करि बरूथ ae सुगपति जथा ॥ 

अंगद्‌ हनुमत अनुचर जाके । R बीर अति बाँके ॥ २॥ 

जिसने बीच सभामें आकर आपके बलको उसी प्रकार मथ डाला जेसे हाथियोके dea आकर सिंह 
[ उसे छिन्नःभिन्न कर डालता है] | रणमें बॉके अत्यन्त विकट बीर अंगद ओर हनुमान्‌ जिनके सेवक हैं) ॥२॥ 

तेहि we पिय पुनि पुनि नर कहह | सुधा. मान ममता मद्‌ बहह ॥ 

अहह कंत कृत राम बिरोधा । काळ बिबस मन उपज न बोधा ॥ ३॥ 

हे पति ! उन्हें आप बार-बार मनुष्य कहते हैं । आप व्यर्थ ही मान, ममता ओर मदका बोझा ढो रहे 
हैं | हा प्रियतम | आपने श्रीरामजीसे विरोध कर लिया ! और कालके विशेष वश होनेसे आपके मनमें अब भी 
ज्ञान नहीं उत्पन्न होता ॥ ३ ॥ 

काल दंड गहि काहु न मारा। हरइ घर्मं बल बुद्धि बिचारा ॥ 

निकट काल जेहि आवत साई। तेहि wa होइ तुम्हारिहि नाई ॥ ७॥ 


हे स्वा 
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दो०--दुइ सुत मरे दहेउ पुर ave पूर पिय दई । 


कृपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ बिमल जसु og ॥ Rell 


= < ` आ ` आ 3 | अब < भी इस 
आपके दो पुत्र मारे गये और नगर जल गया | [ जो हुआ सो हुआ | है प्रियतम : अन हे 
थ | कृपाके समुद्र ARY- 


भूलकी ] पूति ( समासि ) कर दीजिये ( श्रीरामजीसे बैर त्याग दीजिये ) और हे ना 
नाथजीको भजकर निर्मल यश लीजिये || ३७ ॥ 
चौ०-नारि बचन सुनि विसिख समाना । सभाँ waz उठि होत बिहाना ॥ 
बैठ जाइ सिंघासन फूली। अति अभिमान त्रास सब भूली ॥ १॥ 
GS बाणके समान वचन सुनकर वह सबेरा होते ही उठकर सभामें चला गया) और सारा भय 
भुलाकर अत्यन्त अभिमानमें फूलकर सिंहासनपर जा बेठा || १ ॥ 
इहाँ राम अंगदहि बोलावा | आइ चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
अति आदर समीप वैठारी। बोले fe ame खरारी ॥२॥ 
यहाँ ( सुबेल पर्वतपर ) श्रीरामजीने अंगदको बुलाया | उन्होने आकर चरणकमलोंमे सिर नवाया | 
बड़े आदरसे उन्हें पास बेठाकर खरके शत्रु कृपाळ श्रीरामजी हँसकर बोले--|| २ ॥ 
g बालितनय कौतुक अति मोही। तात सत्य कहु PÈ तोही ॥ 
Wag जातुधान कुल रीका | भुज वल अतुल जासु जग लीका ॥३॥ 
८ 
५ 
४ 
८ 
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` SN बड़ा `A Ns yw ` 
हे बालिके पुत्र ! मुझे बड़ा कोतूइल है । हे तात ! इसीसे में तुमसे पूछता हूं, सत्य कहना | जो रावण 
S ~ ~ à ASEN a A ~ 
Waals कुलका तिलक है; ओर जिसके अतुलनीय बाहुबलकी जगत्‌भरमें धाक दै, | ३ ॥ 


Tg मुकुट तुम्ह चारि चलाए । कहह तात कवनी विधि पाए ॥ 
जुड सवग्य प्रनत सुखकारी । मुकुट न होहि भूप शुन चारी ॥४॥ 


उसके चार मुकुट तुमने फेंके ! हे तात | बताओ, तुमने उनको किस प्रकारसे पाया ! [ अङ्गदने 
ae है सबज्ञ | है रारणागतको सुख देनेवाले ! सुनिये | वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजाके चार 
गुण हैं ॥ ४ ॥ 


साम दान अरु दंड विभेदा | चुप उर वसहिं नाथ कह बेदा ॥ 
नीति © OO ~ ~ 
नीति धर्मं के चरन सुहाए । अस जियँ जानि नाथ पाह आए ॥ ५॥ 


~ a | वेद कहते हैं कि साम, दान, दण्ड और भेद, ये चारों राजाके हृदयमें बसते हैं | ये नीति- 
धर्मके चार सुन्दर चेरण | [किन्तु रावणमें धर्मका अभाव है ] ऐसा जीमें जानकर ये नाथके पास आ गये 


a i येहें॥५॥ 
Slo मशु पद WEE काल बिबस दससीस | 


तेहि परिहरि शुन आए सुनहु कोसलाधीस ।। ३८ (क) II 


A © ` ` 
दशशीश रावण धमहीन, प्रभुके पदसे विमुख और कालके वशमें है | इसलिये हे कोंसलराज | 
वे गुण रावणको छोड़कर आपके पास आ गये zl ३८ (क )॥ ` सुनिये, 


परम चतुरता श्रवन सुनि REY ug उदार | 


समाचार उन सघ कहे गढ़ के बालिकुमार || ३८ (ख) || 
org, 
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अङ्गदको परम चतुरता [ पूर्ण उक्ति ] कानोंसे सुनकर उदार श्रीरामचन्द्रजी' हँसने लगे | फिर बालि 
Tat किलेके ( लङ्काके ) सब्र समाचार कहे ॥ ३८ ( ख ) I 


चोौ०-रिपु के समाचार जव पाए। राम सचिव सव निकट बोलाए ॥ 
लंका वाके चारि दुआरा | केहि विधि लागिअ करह विचारा ॥ १॥ 
जव दात्रुके समाचार प्राप्त दो गये, तब श्रीरामचन्द्रजीने सब मन्त्रियोँको पास बुलाया [ ऑर कहा ] 
Sgt चार बड़े विकट दरवाजे हैं | उनपर किस तरह आक्रमण किया जाय, इसपर विचार करो || १ Il 


तव कपीस Rese विभीषन | सुमिरि हृदय दिनकर कुल भूषन ॥ 
करि विचार तिन्ह मंत्र हढ़ावा । चारि अनी कपि कटकु वनावा ॥ २॥ 


तश्र वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्त्रवान्‌ ओर ब्रिभीषणने caw सूर्यकुलके भूषण श्रीरघुनाथजीका 
स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया | वानरोंकी सेनाके चार दळ बनाये ॥ २॥ 


जथाजोग सेनापति कीन्हे । जूथप सकल वोलि तब AÈ ॥ 
प्रु प्रताप कहि सब समुझाए । सुनि कपि सिंघनाद करि ae ॥३॥ 


आर उनके लिये यथायोग्य ( जसे चाहिये वैसे ) सेनापति नियुक्त किये | फिर सब यूथपतियोंको बुला 
लिया ओर प्रभुका प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंहके समान गजना करके दोड़े ॥ ३॥ 


हराषत रामचरन सिर नावहि | गहि गिरि सिखर बीर सब धावहि ॥ 
mite ait भालु कपीसा । जय रघुबीर कोसलाधीसा ॥ ४॥ 


वे हर्षित होकर श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाते हैं और पर्वतोंके शिखर ले-लेकर सब वीर दोड़ते हैं | 
“कोसळराज श्रीरघुवीरजीको जय हो?» पुकारते हुए भालू ओर वानर गरजते और ललकारते हैं | ४ ॥ 


जानत परम दुग अति Sarl sy प्रताप कपि चले असंका ॥ 

घटाटोप करि az दिसि घेरी gak निसान बजावहि भेरी ॥ ५॥ 

लङ्काको अन्त श्रेष्ठ ( अजेय ) किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे निडर होकर 
चले | चारों ओरसे घिरी हुई बादलॉकी घटाकी तरह लङ्काको चारों दिशाओंसे घेरकर वे Hea ही SH और 
भेरी बजाने लगे ॥ ५ ॥ 


दो०--जयति राम जय लछिमन जय कपीस सुग्रीव | 
गर्जेहिं सिंघनाद कपि भालु महा बल सींव ॥ ३९॥ 


महान्‌ बलको सीमा वे वानर-भाळू सिंहके समान ऊँचे स्वरसे “श्रीरामजीकी जय?) “लक्ष्मणजीकी जय? 
“वानरराज सुग्रीवकी जय? ऐसी गजना करने लगे |} ३९ ॥ 


चो०--ळंकॉ भयउ कोलाहल भारी । सुना दसानन अति अहँकारी I 
zag बनरन्ह केरि ढिठाई । बिहँसि निसाचर सेन बोलाई nen 
SHA बड़ा भारी कोलाइल ( कोहराम ) मच गया | अत्यन्त अहङ्कारी रावणने उसे सुनकर कहा-- 

वानरोंकी ढिठाई तो देखो ! यह कहते हुए हँसकर उसने राक्षसोंकी सेना बुळायी ॥ १ | 
am कोस काल के प्रेरे। छुधाबंत सब निसिचर मेरे ॥ 
अस कहि अट्ृहास सठ कोन्हा । गृह बैठे अहार बिधि दीन्हा ॥ २॥ 
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हैं घर बेठे भोजन भेज 


SN 


HE 


TA ! [ शिवजी कहते हैं ] हे उमा ! रावणको ऐसा अभिमान था जैसे efef 


LN DE - FX 


बंदर कालकी प्रेरणासे चले आये हैं । मेरे राक्षस सभी भूखे हैं विधाताने इद | 
दिया | ऐसा कहकर उस मूर्खने azarae किया ( वह बड़े जोरसे ठह्का मारकर CTT E 


॥ 
सुभट सकल चारिहु दिसि जाइ । घरि धरि we कास खव ag ; 
उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना ॥ ३ 


कर 
[ और बोला-- ] हे वीरो | सब लोग चारों दिशाओंमें जाओ ओर रीछ-वानर सबका पकड़-पकड़ 
हेरी पक्षी पैर ऊपरकी ओर 


करके सोता है [ मानो आकाशकों थाम लेगा ]॥ ३ ॥ 

चले निसाचर आयस मागी । गहि कर Mise वर संगी ॥ 

तोमर सुद्र परख प्रचंडा । सूल पान परिघ गिरिखंडा ॥ ४॥ 
आज्ञा माँगकर और हाथोमें उत्तम भिंदिपाल, साँगी (बरछी), तोमर, मुद्र, प्रचण्ड फरसे) झूल, दुधारी 
तलवार, परिघ ओर पहाड़ोंके टुकड़े लेकर राक्षस चले || ४ ॥ 

जिमि अरुनोपल निकर निहारी । धावहि as खग मांस अहारी | 

चोच भंग दुख RaR न सूझा | तिमि धाए मनुजाद agar ॥ ५॥ 
जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरोंका समूह देखकर उसपर टूट पड़ते हैं, [ पत्यरोंपर लगनेसे ] 
चोच ठूटनेका दुःख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दोड़े ॥ ५ ॥ 

दो०-नानायुध सर चाप धर जातुधान बल बीर | 


काट Bre As गए काट काट MAR ll vo ll 
अनेकों प्रकारके AAAS और धनुष-बाण धारण किये करोड़ों बलवान्‌ और रणधीर राक्षस वीर 
परकोटेके केंगूरोपर चढ़ गये || ४० ॥ 
चो०-कोट Ami सोहहि केसे । मेरु के dah जनु घन वैसे ॥ 
बाजाह ढोल निसान Gath | सुनि चुनि होइ भटन्हि मन चाऊ ॥ १॥ 


वे परकोटेके कँगूरॉपर केसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरुके शिखरोंपर बादल बैठे हों । जुझाऊ ढोल 
ओर Sh आदि बज रहे दै, [ जिनकी ] ध्वनि सुनकर योद्वाओंके मनमें [ लड़नेका ] चाव होता है || १ ॥ 


~ 
बाजाह भारे IRR अपारा । सुनि कादर उर जाहि दरारा ॥ 
दोखन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्ठा अति बिसाल तनु Wg Wer ॥ २॥ 


अगणित नफीरी ओर मेरी बज रही है, [ जि ] सुनकर कायरोंके हृदयमें दरारे पड़ जाती 
उन्होंने जाकर अत्यन्त विशाल शरीरवाले महान्‌ योद्धा वानर और agah SE ( समूह ) देखे || २ || 
Sate R न अवधट घाटा । पवत AR करहि गाहे वाटा ॥ 


कटकराहि कोडिन्ह भट गर्जहि | दसन ओठ arly आति aN ॥ ३॥ 


[ देखा कि ] वे रीछ-वानर दोड़ते हैं; ओघट ( ऊँची-नीची) विकट ) बायको कुछ नह ae 
पकड़कर पहाड़ोंको फोड़कर रास्ता बना लेते हैं । करोड़ों योद्धा कटकटाते और गर्जत हैं | J नहीं गिनते | 
और खूब डपटते हैं ॥ ३ ॥ दातासे ओंठ कारते 


) डला रावन हिरत I | जयति sat जयः परी लराई 
४ निसिचर सिखर समूह cafe । कूदि धरहि कपि फेरि चलाव 
SOODLOS PADLA 
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उधर राव! की sit इधर A मजीर्क oo ` GY At 
Ne, z x TH AR इधर श्रीरामजीकी दोहाई बोली जा रही है | “जय? “जय? “जय? की ध्वनि होते 
र लड़ाई छिड़ गयी । राक्षस पहाड़ोंके ढेर-के-ढेर रिखरोंको फेंकते हैं a 
छिड़ ग [स पहाड़ोंके ढेर-के-ढे को फकते हैं | वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं अं 
वापस Salat ओर चलाते हैं || ४ || : RE a 
छं०--धरि (ET खंड प्रचंड मकंट ay गढ़ पर डारहीं | 
Wee चरन गाह पराके महि भजि चलत बहुरि पचारहीं ॥ 
जात तरळ तरुन प्रताप तरपर्हि तमकि गढ़ चढ़ि चढ़ि गए | 
काप भाळु चढ़ि मंदिरन्ह we तहेँ राम जसु गावत भए ॥ 
प्रचण्ड वानर और माळू पर्वतोंके टुकड़े ले-हे किलेपर È 
: AGH उकड़े COR किलेपर डालते हैं वे झपरते हैं, और राक्षसोंके पैर 
पकड़कर उन्हें प्रथ्वीपर पटककर भाग चलते हैं और à ao 
: थवी ; चलते ६ और फिर ललकारते हैं | बहुत ही चञ्चल और बड़े तेजखी 
नर-भाद बड़ी HAA उछलकर किलेपर चढ़-चढ़कर गये ओर जहाँ-तहाँ महलोंमे = 
ae -qg दा-तहा महलोमें घुसकर श्रीरामजीका यश 


२०-एकु UF निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ । 
= आ गिरहिं ~ 
ऊपर AMY हेठ भट गिरहिं धरनि पर आइ ॥ ४१ ॥ 
फिर एक-एक राक्षसको पकड़कर वे वानर भाग चळे । ऊपर मो 
ae : आप ओर नीचे [ राक्षस ] योद्धा--इस 
कार वे [ किलेपरसे ] घरतीपर आ गिरते हैं || ४१ ॥ e 
N 
चो०-राम प्रताप प्रबळ कपिजूः रहि AR 
de कपिजूथा । मदोह निसिचर सुभट TEN ॥ 

5 STJA जह AE बानर | जय रघुवीर प्रताप दिवाकर ॥ १॥ 
mate प्रतापसे प्रबळ वानरोंके झुंड राक्षस योद्घाओंके समूह-के-समूह योद्धाओंको मसल रहे हैं | 
र फिर जहा-तहा किलेपर चढ़ गये ओर प्रतापमें सूर्यके समान श्रीरघुवीरकी जय बोलने लगे || १ ॥ 

चल पनसाचर निकर पराई । प्रबल पवन जिमि घन समुदाई ॥ 
हाहाकार भयउ पुर भारी । रोबहि बालक आतुर नारी ॥ २॥ 
ya झुंड aa > 
$ राक्षसीक SF वेसे ही भाग चले जैसे जोरकी हत्रा चलनेपर बादलों समूह तितर-बितर हो जाते है | 
T नगरीमें बड़ा भारी हाहाकार मच गया | बालक, ख्रियाँ और रोगी [ असमर्थताके कारण ] रोने छंगे ॥२॥ 
सब ie aie रावनहि गारी। राज करत एहि IA हँकारी ॥ 
निज दल बिचल सुनी तेहि काना । फेरि सुभट ste रिसाना ॥ ३॥ 
सब मिलकर रावणको गालियाँ देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्युको बुला लिया। रावणने जब अपनी 
सेनाका विचलित होना कानोंसे सुना, तब [भागते हुए] योद्वाओंको लोराकर बह क्रोधित होकर बोला--| ३ ॥ 
जो रन बिसुख सुना में कान 

सु 3 tlat में हतब कराल कृपाना ॥ 

सबसु खाइ भोग करि नाना । समर भूमि भए aga प्राना ie ॥ 


मैं जिसे रणसे पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों ay ! 
< CE सुबूगा, उसे स्वयं भयानक 
मारूगा | मेरा सब कुछ खाया) भाँति-भाँतिके भोग किये और अब रणभूमिमे प्राण प्यारे हो ज va 


उग्र बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध करि सुभट लजाने ॥ 
सन्सुख मरन बीर के सोभा। तब तिन्ह aw प्रान कर लोभा ॥ ५॥ 
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छ 
रावणके उग्र ( कठोर ) वचन सुनकर सत्र वीर 
लोट चके | रणमें [ शत्रुके ] सम्मुख ( युद्ध करते हुए ) मरनेमें 
उन्होने प्राणोंका लोम छोड़ दिया ॥ ५ ॥ 
दो०-बहु आयुध धर सुभट सब भिरहिं पचारे पचार | 
व्याकुल किए भाल कपि परिध fate मारि ॥ ४३ || हे 
किये A कर भिड़ = उन्हों रि आर 
बहुत-से HATA धारण किये सब वीर ललकार-ललकार इने लगे । उन्होंने परिष 
त्रिञ्ूलोसे मार-मारकर सव रीछ-वानरोंको व्याकुल कर दिया || ४२ ॥ 
ox AACR > 
चौ०--भय आतुर कपि भागन लागे। जद्यपि उमा जीतिहाह आग ॥ 
कोउ कह se अंगद हनुमंता | कहँ नल नील gaq TSAA ॥ ed 
A < 3 ` ` AST > ara 3 SH | 
[ शिवजी कहते हैं-- ] वानर भयातुर होकर ( डरे मारे घबड़ाकर ) भागने लगे) की यु 
आगे चलकर [ वे ही ] जीतेंगे | कोई कहता है--अज्ञद-हनुमान्‌ कहाँ हैं ! वलवान्‌ नळ, नील और द्विविद 
कहाँ हैं १ ॥ १ ll 
निज दल विकल सुना हनुमाना | पच्छिम द्वार रहा वलवाना ॥ 
मेघनाद तहँ करइ लराई। टूट न द्वार परम कठिनाई ॥२॥ 
हनुमान्‌जीने जब अपने दलको विकल ( भयभीत ) हुआ सुना, उस समय वे बलवान्‌ पश्चिम द्वारपर 
थे | वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था | वह द्वार ट्ूटता न था, बड़ी भारो कठिनाई हो रही थी ॥ २ ॥ 
पवनतनय मन भा अति क्रोधा । WS प्रबल काल सम जोधा ॥ 
कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा । गहि गिरि मेघनाद He धावा ॥ ३॥ 
तब पवनपुत्र हनुमानजीके मनमें बड़ा भारी क्रोध हुआ । वे कालके समान योद्धा बड़े जोरसे गरजे और 
कूदकर लङ्काके किलेपर आ गये ओर पहाड़ लेकर मेघनादकी ओर दोड़े ॥ ३ ॥ 
oN ~ A NA ~ 
wis रथ सारथी निपाता । ताहि हृदय मटँ मारेसि लाता i 
gat सूत विकल तेहि जाना । स्यंदन घालि तुरत गुह आना el 
5 A ALA A में A 
रथ तोड़ डाला) सारथीको मार गिराया ओर मेघनादकी छातीमें लात मारी | दूसरा सारथी मेघनादकों 
व्याकुळ जानकर, उसे CIA डालकर, तुरंत घर ले आया || ४ || 
दो०-अंगद सुना पवनसुत गढ़ पर गयउ अकेल | 
wy fos हर ` A 
= oe a वालसुत ANS RI कपि खेल ॥ ४३॥ 
z सुना कि पवनपुत्र हनुमान्‌ किलेपर अकेले ही गये हैं, तो रणमें बाँके ah > 
as ट के बालिपुत्र वानरके 
खेलकी तरह उछलकर किलेपर चढ़ गये || ४३ || UE 
S A A ड 
ayo dag क्रुद्ध बंदर on ; 
wa Ta दा बंदर | राम प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥ 


~ ` fod 
राबन भवन बर थाई । करहि कोसलाधीस. दोहाई ॥ १॥ 
युद्धमें ages विरुद्ध दोनों बानर ee हो गये | हृदयमें श्रीरामजी 


: ` T के प्रताप के दोनों 
दोड़कर रावणके महलूपर जा चढ़े और कोसळराज श्रीरामजीकी दुहाई बोलने लगे || he ae 
कलस सहित गहि भवनु ढहावा । देखि निसाचरपति भय Ti । 
नारि कर 
४! az पीटाहि छाती । अब इई कंपे आए उत 
SOLIS ३, ख 
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न्हों क जि = लको 
उन्होंने कलशसदित महळको पकड़कर ढहा दिया | यह देखकर राक्षसराज रावण डर गया | सब 


Pe छाती i लगीं [ और कहने लगीं--] अबकी बार दो उत्पाती वानर [ एक साथ ]आ 
२ II > 


WLW DEDEDE 


कपिलीला aR तिन्हाहे डेरावहिं । रामचंद्र कर gag खुनावहिं ॥ 2 

; JH कर गाह कचन के खंभा | कहेन्हि करिअ उतपात अरंभा ॥ ३॥ ( 

; a Me करके ( घुड़की eo दोनों उनको डराते हैं और श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनाते हैं | ¢ 

रर सोनेके उ IAR पकड़कर उन्होंने | परस्पर ] कहा करि अब उत्पात आरम्भ किया जाय | ३ ॥ 
A ~ A > as 

r ger पर O RJ कटक मझारी। लागे मदै ya बल भारी ॥ 

? काहाहूँ लात चपेटन्हि केह | भजहु॒ न रामहि सो फल Se ॥४॥ ¢ 
? a गकर शुको सेनाके बीचमें कूद पड़े ओर अपने भारी भ्रुजजलसे उसका मर्दन करने लगे | किसीकी 6 
ə Pra ied q खब ळते ह्र ओ कहते हैं वि क्रो oT ` 
; छातसे ओर किसीकी थप्पड़से खबर लेते हैं [ओर कहते हैं कि | तुम श्रीरामजीको नहीं भजते, उसका यह फल लो ।|४।| ' 

N Ces ~ As + 
दोौ०--एक एक at मर्दहिं तोरि चलावहिं de | 
~ iz Ne A Q 
? रावन आरे we ते जनु Kee दधि कुंड ॥ ४४॥ 
एकको दूसरेसे | रगड़कर ] मसल डालते हैं ओर सिरोंको तोड़कर फेंकते हैं वे सिर जाकर रावणके 
सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दहीके FS फूट रहे हों || ४४ ॥ 4 
XN A ~ ~ aX 
५ चो०--महा महा मुखिआ जे wae | ते पद गहि प्रभु पास चलावहि ॥ ¢ 
, कहइ विभीषनु तिन्ह के नामा late राम तिन्हह निज धामा ॥ १॥ 
जिन बड़े-बड़े मुखियों ( प्रधान सेनापतियों ) कों पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभुके पास फेंक 
९ देते हैं | विभीषणजी उनके नाम बतलाते हैं ओर श्रीरामजी उन्हें भी अपना धाम (परम पद ) दे देते हैं ॥१॥ 
! खल मनुजाद feat भोगी । पावहि गति जो जाचत जोगी ॥ 
) उमा राम asta करुनाकर | बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥ २॥ 
$ ब्राह्मणोंका मांस खानेवाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना 
किया करते हैं [ परन्तु सहजमें नहीं पाते ]। [ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! श्रीरामजी बड़े ही कोमलहृदय ओर € 
¢ करुणाकी खान हैं । [ वे सोचते हैं कि ] राक्षस मुझे वैरभावसे ही सही, स्मरण तो करते ही हैं ॥ २ ॥ 
¢ ae परम गति सो जियँ जानी । अस कृपाल को wee भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी | नर मतिमंद ते परम अभागी ॥ ३॥ , 
ऐसा हृदयमे जानकर वे उन्हें परम गति ( मोक्ष ) देते हैं । हे भवानी ! कहो तो ऐसे कपाळ [ और] 
कौन हैं ? प्रभुका ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य प्रस त्यागकर उनका भजन नहीं करते, 2 अत्यन्त - 
मन्दबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं ॥ ३ ॥ 
3 अंगद अरू हनुमंत प्रबेसा । कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा ॥ 
© A few केसे थहि y जैसे 
९ dat A कपि सोहहि sala fy दुइ मंद्र जेखें ॥ ४॥ 
श्रीरामजीने कहा कि अङ्गद और हनुमान्‌ किलेमे घुस गये हैं | दोनों बानर wg [ विध्यंस करते ] 
कैसे शोमा देते हैं। जैसे दो मन्दराचल समुद्रको मथ रहे हों ॥ ४ ॥ ; 
PEN SN 
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Hoya बल रिपु दल दलमलि देखि दिवस कर अंत | 


कूदे जुगल बिगत श्रम आए जहे भगवंत ॥ ४५॥ a 
फिर दिनका अन्त होता देखकर ह 


य 


¢ 

¢ 

सुजाओंके बलसे झत्रुकी सेनाको कुचलकर और मसलकर, ace ( 

ओर अङ्गद दोनों कूद पड़े और श्रम ( थकावट ) रहित होकर वहाँ आ गये जहां भगवान्‌ थी es Q 

6 Xy पद्‌ कमल सीस तिन्ह नाए | देखि gue रघुपति मन भाए । i 

| राम कृपा करि जुगल निहारे। भए विगतश्रम परम gat ॥ १ Ne, 

उन्होंने प्रभुके चरणकमलोंमे सिर नवाये | उत्तम योद्धाओंको देखकर श्रीरबुनायजी aad बहुत प्रसन्न 

हुए, | श्रीरामजीने कृपा करके दोनोंको देखा, जिससे वे श्रमरहित और परम सुखी हो गये ॥ १ ॥ 

ù गए जानि अंगद हनुमाना । फिरे भालु मर्कट भट ह ॥ 

जातुधान प्रदोष बल mia करि दससीस दोहाई ॥ २॥ Q 

| अङ्गद और हनुमानको गये जानकर सभी भालू और वानर वीर लोट पड़े । राक्षसोंने प्रदोष ( सायं ) 

कालका बल पाकर रावणकी दुहाई देते हुए वानरोपर धावा किया | २ ॥ 

निसिचर अनी देखि कपि फिरे । जह तहँ कटकटाइ भट भिरे ॥ 2 

द्वौ दल प्रवल पचारि पचारी | लरत सुभट नहि मानहि हारी ॥ ३॥ ? 

राक्षसोंकी सेना आती देखकर वानर लोट पड़े ओर वे योद्धा जहा-तहाँ कटकटाकर भिड़ गये । दोनों Q 

ही दल बड़े बलवान्‌ हैं | योद्धा ललठकार-ललकारकर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते ॥ ३ ॥ ? 

महाबीर निसिचर सब कारे । नाना बरन बलीमुख भारे ॥ 2 

सबल जुगल दल समबल जोधा । कौतुक करत लरत करि क्रोधा ॥४॥ ९ 

सभी राक्षस महान्‌ वीर और अत्यन्त काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगोंके हैं। दोनों ही ¢ 

¢ दल बलवान्‌ हैं और समान बलवाले योद्धा हैं वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते (वीरता दिखलाते )हैं ॥४॥ ९ 

¢ mae सरद पयोद घनेरे। लरत मनहूँ मारुत के Ry ¢ 

अनिप अकंपन अरु अतिकाया । विचलत सेन atte ee माया ॥५॥ 2 

[ राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं ] मानो क्रमशः वर्षा और शरद्ऋतुके बहुत-से ¢ 

बादल पवने प्रेरित होकर लड़ रहे हों अकंपन ओर अतिकाय, इन सेनापतियोंने अपनी सेनाको विचलित होते 0 

देखकर माया की ॥ ५ ॥ ) 

; was निमिष महँ अति अँधिआरा । बृष्टि होइ रुधिरोपल छारा nen 2 

 पळमरमें त TR हो गया | खून, पत्थर और राखकी वर्षा होने लगी ॥ ६ ॥ ¢ 

. दो०-देखि निविड़ तम cag दिसि कपि दल भयउ खभार | ¢ 

Aa देख जहे तहं 

¢ एकहि एक न देखई जहे तहँ करहिं पुकार ॥ ४६।। ४ 

दसौ दिद्याओंमें अत्यन्त घना अन्धकार देखकर वानरोंकी सेनामें खलबली पड़ शा 0 

( दूसरा ) नहीं देख सकता ओर सब जहाँ-तहाँ पुकार कर रहे हैं || ४६ | 0 
` A 

चौ०--सकल mE रघुनायक जाना | लिए बोलि अंगद हलुमाना ॥ ; 

¢ 


समाचार सब कहि समुझाए aa कोपि कपिकुजर धाए ॥ १ 
॥ 
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श्रीरघुनाथजी सब रहस्य जान गये | उन्होंने अङ्गद और हनुमानको ger लिया और सब समाचार g 
कहकर समझाया । सुनते ही वे दोनों कपिश्रे क्रोध करके दोड़े || १ ॥ j Q 
पुनि कृपाल हँसि चाप चढ़ावा | पावक सायक सपदि चलावा ॥ Q 
भयड प्रकास Ade तम नाहीं । ग्यान sea जिमि संसय जाहा ॥ २॥ Q 
फिर कृपाळ श्रीरामजीने हँसकर धनुष चढ़ाया ओर तुरंत ही अम्रिबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो 2 
गया; कहीं अँधेरा नहीं रह गया | जेसे ज्ञानके उदय होनेपर [ सब प्रकारके ] सन्देह दूर हो जाते हैं ॥ २ Il Q 
ag asya पाइ प्रकासा । धाए हरष विगत श्रम चासा ॥ ! 
हनूमान अंगद रन गाजे | हाँक सुनत रजनीचर भाजे ॥३॥ 
भाळू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भयसे रहित तथा प्रसन्न होकर दोड़े | हनुमान्‌ ओर अङ्गद ९ 
रणमें गरज उठे | उनकी हॉक सुनते ही राक्षस भाग छुटे ॥ ३ ॥ 
भागत भर wae धरि धरनी । करहि भालु कपि aga करनी ॥ 
गहि पद्‌ डारहि सागर माहीं | मकर उरग aT धरि धरि खाहीं Nel 
भागते हुए राक्षस योद्वाओंको वानर और भाळू पकड़कर एश्वीपर दे मारते हैं और अद्भुत ( आश्वर्य- 
जनक ) करनी करते हैं ( युद्धकोशछ दिखलाते हैं ) | पेर पकड़कर उन्हें समुद्रमें डाळ देते हैं । वहाँ मगर 
साँप और मच्छ उन्हें पकड़-पकड़कर खा डालते हैं ॥ ४ Il 
दो०--कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराइ | | 
गर्जहिं भालु बलीशुख रिपु दल बल बिचलाइ ॥ ४७॥ 
कुछ मारे गये, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़पर चढ़ गये | अपने awa झत्रुदळको विचलित 2 
करके OS और बानर [ वीर ] गरज रहे हैं | ४७ ॥ ) 
चौं०--निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ कोसलाधनी ॥ ) 
राम कृपा करि चितवा सबही । भए बिगतश्रम वानर तबही ॥ १॥ 
रात हुई जानकर वानरोंकी चारों सेनाएँ ( टुकड़ियाँ ) वहाँ आयीं जहाँ कोसळपति श्रीरामजी थे | 3 
श्रीरामजीने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रमरहित हो गये Il १ ॥ 
उहाँ दसानन सचिव ŠR | सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ 
आधा कटकु कपिन्ह संघारा । wes बेगि का करिअ बिचारा ॥ २॥ 
वहाँ लङ्काम रावणने मन्त्रियोंको बुलाया ओर जो योद्धा मारे गये थे उन सबको सबसे बताया | 
[ उसने कहा-- ] वानरोंने आधी सेनाका संहार कर दिया | अब शीघ्र बताओ, क्या विचार ( उपाय ) करना 
चाहिये १ ॥ २ ॥ 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्री बर ॥ 
बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन lal 


माल्यवंत [ नामका एक ] अत्यन्त बूढ़ा राक्षस था | वह रावणकी माताका पिता ( अर्थात्‌ उसका नाना ) 
और AS मन्त्री था | वह अत्यन्त पवित्र नीतिके वचन बोला-हे तात! कुछ भेरी सीख भी सुनो--॥ ३ i 


जब ते तुम्ह सीता हरि आनी। असशुन होहि न जाहि बखानी ॥ 
बेद पुरान mg जख गायो। राम बिसुख काहँ न सुख पायो en 


PRATT ll BY ०००४०. ०७. MN 


(NN HS ANS ANS SNS EN INT SNS INS SNS SN LN ON LN OR RR RN RNR RN NR BBS BS BSNS BS Nh Bld 


बे = a 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow : F 


Dig itizedsey IAF ब्यास alee ade We Band eGangotri 


= के = kes र = a es = : a : 
जबसे तुम सीताको हर लाये हो) तबसे इतने अपशकुन हो RE किजो' 3 é 
वेद-पुराषीने जिनका यश गाया है, उन श्रीरामसे विमुख होकर किसीने सुख नहीं प ॥ ४ ॥ 
fe fe HEA बलवान | 
दो०--हिरन्याच्छ आता सहित मधु eN 
Sf मारे सोइ अवतरेउ कृपा सिंधु भगवान ।। ४८ (4) ॥ 
भाई हिरण्यकशिपुसहित हिरण्यक्षको और बलवान्‌ मध्ुकेटभको जिन्होंने मारा था) वे ही कृपाके समुद्र 


भगवान्‌ [ रामरूपसे ] अवतरित हुए हैं ॥ ४८ ( क ) ॥ 
सासपारायण पचीसवोँ विश्राम 


कालरूप खल बन दहन शुनागार घन बोध | 
सिव बिरंचि जेहि सेवहिं तासां कबन बिरोध ॥ ४८ (ख )॥ 
जो कालखरूप हैं दु्टोके समूहरूपी बनके भस्म करनेवाले [ अझ्नि ] हैं; गुणोंके धाम और ज्ञानघन हैं, 
एवं शिवजी और ब्रह्माजी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वेर कैसा ! || ४८ ( ख ) ॥ 
चौ०-परिहरि बयरु देहु वैदेही । भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ 
ताके. वचन वान सम लागे । करिआ मुह करि जाहि अभागे ॥ १॥ 
[ अतः ] वेर छोड़कर उन्हें जानकीजीको दे दो ओर कृपानिधान परम स्नेही श्रीरामजीका भजन करो | 
रावणको उसके वचन बाणके समान लगे | [वह बोला--] अरे अमागे | मुँह काळा करके [ यहाँसे ] निकल जा ॥ १॥ 
बूढ़ भएसि न त मरतेउँ तोही । अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ 
तेहि अपने मन अस अनुमाना । वध्यो चहत एहि FUAM ॥ २॥ 
तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार दी डालता | अब मेरी आँखोंको अपना मुँह न दिखला | रावणके 
ये वचन सुनकर उसने ( मास्यवानूने ) अपने मनमें ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपानिधान श्रीरामजी अब 
मारना ही चाहते हैं || २॥ र 
सो उठि गयड कहत टुर्वादा । तव  सकोप ass घननादा ॥ 
कौतुक m देखिअहु मोरा । ates बहुत कहाँ का थोरा ॥३॥ 
नह रावणको डुवेचन कहता हुआ उठकर चला गया | तब मेधनाद क्रोधपूर्वक बोछा--सबेरे मेरी 
करामात देखना | मे बहुत कुछ करूँगा; थोड़ा क्या कहूँ ? ( जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा ) ॥ ३ | 
सुनि खुत बचन भरोसा आवा | प्रीति समेत अंक 
करत बिचार waz भिनुसारा । लागे 


> 
बेडावा ॥ 
i e कापे पुनि ağ दुआरा nel 
उनक वचन सुनकर रावणको भरोसा आ गया । उसने प्रेमके साथ उसे गोदमें बैठा लिया । विचार 
करते-करते ही सबेरा हो गया | वानर फिर चारों दर्वाजोंपर जा लगे । ४ ॥ 
A पि < ` 
कोपि कपिम्ह gdz गढ धरा । नगर Aeg was घनेरा ॥ 
= धर निसिचर धाए । गढ़ ते पर्बत सिखर ढहाए ॥ ५ ॥ 


वानरोने क्रोध करके दुर्गम किलेको घेर लिया | नगरमे बहत ही ळा: 

> नगरमे बहुत ही कोलाहल ( शो 

EE eee ate हु ही कोला (शोर ) मच गया । राक्षस 
बहुत 1 ओर उन्दने किलेपरसे पहाड़ोंके शिखर ढहाये | ५ ॥ 
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( १) वानर और राक्षसोंका युद्ध 
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F 
चढ़े दुर्ग पुनि जई de वानर । : 
जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥ j 
धावहिं गनहिं न अवधट घाटा | bess 
पर्बत फोरि करहि गहि बाटा ॥ 
[ पृष्ठ ६९८ ( ४ ) मेघनादपर पवंतप्रहार 


( ३ ) माल्यवानपर रावणका कोप 


Mi कै O f 
/N NA | 


IN \ \ 
IN RIR] hs f 2 
रन N 
| = ~ 


महासेल एक तुरत उपारा | 
अति रिस मेघनाद पर डारा ॥ 


ताके बचन बान सम लागे | 
[पृष्ठ ७०६ 


करिआ सह करि जहि 
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अमागे ॥ 
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‘ छं०--ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह विविध विधि गोला चले l 
a घहरात जिमि पविपात गर्जत जनु प्रलय के वादळे॥ 
मर्कट विकट भट Ged करत न लटत तन जर्जर भए । 
गहि सेल ae गढ़ पर चलावहि we सो तहँ निसिचर हष ॥ 
उन्होंने पर्वतोंके करोड़ों शिखर ढहाये, अनेक प्रकारसे गोले चलने लगे | वे गोळे ऐसा घहराते हैं जेसे 
वज्रपात हुआ हो ( बिजली गिरी हो ) और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलयकाळके बादल हों विकट वानर | 
योद्धा भिडते हैं, कट जाते हैं ( घायल हो जाते हैं ), उनके शरीर जर्जर ( चलनी ) हो जाते हैं, तब भी वे 
लटते नहीं ( हिम्मत नहीं हारते ) । वे पहाड़ उठाकर उसे किलेपर फेंकते हैं | राक्षस जहाँ-के-तहाँ ( sit जहाँ 
होते हैं वहीं ) मारे जाते हैं । \ 
दो०--मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि छुंका आइ | 
उतरथो बीर दुर्ग तें aga चल्यो बजाइ ॥ ४९॥ 
मेघनादने कानोंसे ऐसा सुना कि वानरोंने आकर फिर किलेको घेर लिया है । तब वह 
किलेसे उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला ॥ ४९ Il 
चौ०--कहेँ कोसलाधीस A mati धन्वी सकल लोक बिख्याता ॥ | 
कहँ नल नील दुविद सुग्रीवा । अंगद हनूमंतं बल सींबा ॥१॥ 
[ मेघनादने पुकारकर कहा-- ] समस्त छोकोंमें प्रसिद्ध धनुर्धर कोसलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं ! 
नल, नीळ, द्विविद, सुग्रीव और बलकी सीमा अङ्गद और हनुमान्‌ कहां हैं ! ॥ १ ॥ 
कहाँ विभीषज्ञु श्राताद्रोही | Ay सबहि हठि मारडँ ओही ॥ 
अस कहि कठिन बान संघाने | अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने ॥२॥ 
भाईसे द्रोह करनेवाला विभीषण कहाँ है ! आज मैं सबको ओर उस दुष्टो तो cogs ( अवश्य ही ) 
माँगा | ऐसा कहकर उसने धनुषपर कठिन बाणोंका सन्धान किया और अत्यन्त क्रोध करके उसे कानतक 
खींचा ll २ ॥ j ; 


सर समूह सो Bs छागा। जनु सपच्छ धावहि बहु नागा ॥ 
जहँ तहँ परत देखिअहि बानर | सन्मुख होइ न सके तेहि अवसर ॥ ३॥ 
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¢ ` बह बाणोंके समूह छोड़ने लगा | मानो बहुत-से पंखवाले साप ae जा रहे हो । जहा-तहा वानर 
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गिरते दिखायी पड़ने लगे | उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके ॥ ३ ॥ 
जहेँ तहँ भागि चले कपि रीछा । बिसरी सबहि जुद्ध के इंछा ॥ 
सो कपि भालु न रन महँ देखा । कीम्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा ॥ ४॥ 
रीक-वानर जहाँ-तहाँ भाग चले | सबको युद्धकी इच्छा भूल गयी | रणभूमिसें ऐसा एक भी वानर 
या भादू नहीं दिखायी पड़ा जिसको उसने प्राणमात्र अवशेष न कर दिया हो ( अर्थात्‌ जिसके केवल प्राणमात्र 
दी न बचे हों; बळ, पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो )॥ ४ ॥ 
दो०--दूस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि बीर | 
Rar करि गर्जा मेघनाद बल धीर ॥ ५०७ 
फिर उसने सबको दस-दस बाण मारे, वानर वीर प्रथ्वीपर गिर पड़े । बलवान और dix मेघनाद 
eh समान नाद करके गरजने लगा ॥ ५० l eee * 
मा० अं० ८९-८० ac ; 2 - ra, 
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A ~ Q T IAS काला l! 
Whe— ata पवनसुत कटक बिहाला । क्रोधवंत जनु धायड का १॥ 
A ॥ 
Haas एक तुर्त उपारा । अति रिस मेघनाद si डारा ae 
5 ~ गी i Sh P 
सारी सेनाको बेहाल ( व्याकुछ ) देखकर पवनपुत्र हनुमान्‌ क्रोध करके a as A मेघनादपर 
दौड़ा आता हो | उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही HIGH साथ उ 
छोड़ा ॥ १ ॥ $ 
आवत देखि गयड नभ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई ॥ 
बार वार पचार हनुमाना । निकट न आव मरमु सो जाना ॥२॥ 
पहाडको आते देखकर वह आकारामें उड़ गया | [ उसके ] रथ) सारथी ओर धोड़े सब नष्ट हो गये 
( चङ चूर हो गये ) | हनुमानजी उसे बार-बार ललकारते हैं | पर बह निकट नहीं आता) क्योंकि वह उनके 
३छका मर्म जानता था ॥ Il 
रघुपति निकट गयड घननादा । नाना भाँति करेसि दुर्बादा ॥ 
अस्त्र aa आयुध सव sti कौतुकही प्रभु काटि निवारे ॥ ३॥ 
[ तब ] मेघनाद श्रीरथुनाथजीके पास गया और उसने [ उनके प्रति ] अनेकों प्रकारके दुर्वचनोंका 
~” 
- प्रयोग किया | [ फिर ] उसने उनपर अब्न-शसत्र तथा और सब हथियार चलाये । प्रभुने aed ही सबको 
काटकर अलग कर दिया ॥ ३ || 
ata परताप मूढ खिखिआना | करे लाग माया विधि नाना ॥ 
an ` ` 3X a n 
जिमि कोड करें गरुड़ से खेला | डरपावै गहि seq सपेला ॥ ४॥ 
_ औरामंजीका प्रताप ( साम्य ) देखकर बह मूर्ख लजित हो गया और अनेकों प्रकारकी माया करने 
लगा । जेसे कोई व्यक्ति छोटा-सा साँपका बच्चा दाथमें लेकर गरुड़को डरावे और उससे खेल करे ॥ ४ || 
N ~ ~ +r Ak 
दा|०--जासु प्रबल माया बस सव Uy बड़ Hz | 
We KaR निसिचर निज माया मति खोट 1142 1 
शिवजी ओर ब्रह्माजीतक बड़े-छोटे [ समी ] जिनकी अत्यन्त के बशमें हैं 
= sor [ सभी ] जिनकी अत्यन्त बलवान्‌ मायाके aaii ) नीचबुद्धि 
निशाचर उनको अपनी माया दिखाता है || Re Il 
~ A s 
चो०--नभ ate बरष बि अंगारा । महि ठ होहि 
ae पुल र TH माहे ते प्रगट हाह जलधारा || 
नाना i ts Maa पिसाची । मार काड धुनि ae नाची ॥१॥ 
का [ ऊँचे ] चढ़कर वह बहुत-से अंगारे बरसाने लगा | Tale जळकी धाराएँ प्रकट होउ हउ 
अनेक प्रकारके पिशाच तथा पिशाचिनियाँ नाच-नाचकर “मारो, काये? की आवाज करने छ? fe 
H $ ल्गीं 
विशा पूय रुधिर कच हाड़ा। वरषइ कबहुँ उपल M ll i ॥ 
बरषि धूरि कोन्हेसि अँंधिआरा | सूझ न आपन i 
वह कभी तो fast, पीब, खून, बाल ओर हड़ियाँ S 


USN बरसाता था, और कमी बहुत-से पत्थर फेंक ` 


देता था | फिर उसने धूछ बरसाकर ऐसा अँधेरा कर दिया कि अपना 
सूझता था ॥ २ Il 


कपि agad माया देखें । सब कर मरन 


दी पसारा हुआ दाथ नहीं 


माया देखकर वानर अकुला उठे | वे सोचने लगे कि इस हिसाबसे ( इसी 


. आ बना | यह कोठुक देखकर श्रीरामजी मुसकराये | उन्होंने जान लिया कि सब ae परह रहा ) तो सबका मरण 
we हि र्‌ 


दो गये हैं 
7 लक दे॥ ३॥ 


Saek Museum, Hazratganj. Lucknow 


¢ 
जाने ॥ ३॥ । ; 
¢ 
९ 


Digitized¥y अम्मा CH ATS STA aid eGangotri PYPYPYP 


6 
6 
6 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 


~~ 


Seon, ™ 


al sane 


Th वान कारी खव माया । जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ 
amet कपि भालु विलोके । भए प्रबल रन k न रोके ॥४॥ 
' तब श्रीरामजीने एक ही वाणसे सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अन्धकारके समूहको हर लेता 


| तदनन्तर उन्होंने कृपाभरी BS वानर-माछुओंकी ओर देखा, [ जिससे ] वे ऐसे प्रबल हो गये कि रणमें 
राकनेपर भी नहीं रुकते थे ॥ ४ ॥ 


दो०--आयसु मागि राम पहिं अंगदादि कपि साथ | 


लछिमन चले छुद्र होइ वान सरासन हाथ || ५२॥ 


श्रीरामजीसे आज्ञा माँगकर, अङ्गद आदि वानरोंके साथ हाथोंमें धनुष-बाण लिये हुए श्रीलक्ष्मणजी 
क्रुद्ध होकर चले || ५२ | 


> 
R 


त° छतज नयन डर वाहु विसाला | हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला ॥ 
tet दसानन सुभट पठाए । नाना अख ae गहि धाए ॥ १॥ 
उनके लाल नेत्र हैं, चोड़ी छाती ओर विशाल भुजाएँ हैं | हिमाचल पर्वतके समान उज्ज्वल ( गौरवर्ण ) 
शरीर कुछ ललाई लिये हुए है ! इधर रावणने भी बड़े-बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्र-शसतर लेकर AS ॥ १ ॥ 
भूधर नख विटपायुध धारी | धाए कपि जय राम पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥ २॥ 
पवेत, नख आर बृक्षरूपी हथियार धारण किये हुए वानर धश्रीरामचन्द्रजीकी जय? पुकारकर az | 


वानर और राक्षस सब जोड़ी-से जोड़ी भिड़ गये । इधर ओर उधर दोनों ओर जयकी इच्छा कम नथी 
( अर्थात्‌ प्रवल थी ) ॥ २॥ 


सुठिकन्ह लातन्ह Tare काटहि | कपि जयसील मारि पुनि se ॥ 
मारु मारु धरु धरु धरु मारू | सीस तोरि गहि भुजा sare ॥३॥ 


वानर उनको Tat ओर लातोसे मारते हैं, दाँतोंसे काटते हैं | विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर 
डॉटते भी हैं । AR, मारो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो ओर wae पकड़कर 
उखाड़ लो? ॥ 2 Il 


असि रव पूरि रही नव deri धावहिं af तहँ रूंड प्रचंडा ॥ 
देखहि कोतुक नभ सुर बंदा । wien बिसमय PIŠ अनंदा ॥ ४॥ 
नवों खडोंमें ऐसी आवाज भर रही है | प्रचण्ड ave (धड़) जहाँ-तहाँ दौड़ रहे हैं । आकाशमें देबतागण 
यह कोतुक देख रहे हैं | उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनन्द || ४ II 
दो०-रूधिर गाड़ भरि भरि जम्यो उपर R उड़ाइ | 
जनु अंगार Were पर मृतक धूम रह्यो छाइ॥ ५३॥ 


खून खड़ोंमें भर-भरकर जम गया हे, और उसपर धूल उड़कर पड़ रही हे । [ वह दृश्य ऐसा है ] मानो 
अंगारोंके ढेरोपर राख छा रही हो ॥ ५३ ॥ 


चौ०-घायल बीर बिराजहि कैसे । कुसुमित किंसुक के तरु जैसे 1 
लखिमन मेघनाद oat जोधा । भिरहि परसपर करि अति क्रोधा ॥ १ ॥ 


— SR, णण॑णओ Po 
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Yoc # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
TT IL IIE ILL 
Q घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलासके पेड़ | लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यन्त 
क्रोध करके एक दूसरेसे Mga हैं ॥ १ ॥ 
एकहि एक सकइ नहिं जीती | निसिचर छल बल करइ अनीती ॥ ` 
ada तब भयउ अनंता । भंजेड रथ सारथी तुरंता ॥२॥ 
एक दूसरेको ( कोई किसीको ) जीत नहीं सकता । राक्षस छल-बल ( माया ) और अनीति ( अधमं ) 
करता है । तब भगवान्‌ अनन्तजी ( ल्ष्मणजी ) क्रोधित हुए ओर उन्होंने तुरंत उसके रथको तोड़ डाला और 
सारथीको टुकड़े-टुकड़े कर दिये | || २ ॥ 
नाना बिधि प्रहार कर सेषा। राच्छस़ भयउ प्रान अवसेषा ॥ 


| qaga निज मन अनुमाना। संकठ vas ERR मम प्राना ॥ ३॥ 


शेषजी ( लक्ष्मणजी ) उसपर अनेक प्रकारसे प्रहार करने लगे । राक्षसके प्राणमात्र शेष रह गये | 
रावणपुन्र मेघनादने मनमें अनुमान किया कि अब तो प्राणसंकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे ॥ ३ ॥ 


बीरघातिनी sis साँगी तेज पुंज səna उर लागी ॥ 
मुरुछा भई सक्ति के लागें। तब चलि गयड निकट भय त्याग ॥ ४ ॥ 


ह तब उसने वीरघातिनी शक्ति चलायी | वह तेजपूर्ण क्ति लक्ष्मणजीकी छातीमें लगी । शक्तिके लगनेसे 
हैं मूच्छा आ गयी | तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया || ४ ॥ 


दो०-मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ । 
जगदाधार सेष किमि उठे चले खिसिआइ || ५४॥ 


( 
६ 
( 
¢ 
६ 
( 
R 
R 
( 
६ 
६ 
( 
4 
¢ 
मेघनादके समान सो करोड़ ( अगणित ) योद्धा उन्हें उठा रहे हैं | 

¢ 

0 

। 

|! 


r 


o =, जीति को ताही । सेवहि छुर नर अग जग जाही ॥ १॥ 
[वजी कहते हैं -- ] हे गिरिजे ! सुनो, [ प्रल्यकालमें रे 

i | कालमें | जिन ( शो AÌ eet 
भुवनोंको तुरंत ही set डाळती है और देवता, UE Si) as 
उनको संग्राममें कौन जीत सकता है ! ॥ १ ॥ 


यह कौतूहल 3 जानइ सोई। जा पर कृपा राम के होई ॥ 
संध्या भइ फिरि द्वो वाहनी। लगे सँभारन निज 


इस लीलाको वही जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी RET SRC EN 
; का कृपा सन्ध्या होनेपर दोनों 
लौट पाँ सेनापति अपनी-अपनी सेनाएँ सेभालने को a Tal । सन्ध्या होनेपर दोनों ओरकी सेनाएँ 


व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेखर | ळिमन कहाँ 


तब लॉग र आयड हनुमाना | अनुज देखि प्रभु F À 


सम्पूर्ण ब्ह्माण्डके ईश्वर और करुणाकी खान 


| चौ०-सुनु गिरिजा seas जास | जारइ भुवन चारिदख आस्तर ॥ 


"उ य तथा समस्त चराचर [ जीव ] जिनकी सेवा करते हँ 


व्यापक, ब्रह्म, अजेय, 


श्रीरामचन्द्रजीने 


Sk कहाँ हैं? तबतक हनुमान्‌ उन्हें छे am | छो 

Bo | छोटे भाईको इस ami 

Bs क्‍ दुःख माना ॥ ३ ॥ क | देखकर मुने ` बहुत ही 
Co, 
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मन अनुमानि । 
लगि तानि॥ 


fag फर सायक मारेड चाप श्रवन 


निरि 


अति 


देखा भरत विसाल 


चले 


ने 


हनुमान्‌ संजीवनी ला 
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amia कह पेद खुषेना | लंकॉँ रहइ को पठई लेना ॥ 


at लघु रूप गयड हनुमंता । आनेड भवन समेत तुरंता ॥ ४॥ 
जाम्बवानने कहा--लङ्कामे Bm वेद्य रहता है, उसे ले आनेके लिये किसको Ast जाय £ हनुमानजी 

छोटा रूप धरकर गये ओर BATH उसके धरसमेत तुरंत ही उठा se Il ४ ॥ 
दो०--राम पदारबिंद सिर नायउ आइ सुषेन। 


कहा नाम गिरि ओषधी जाहु पवनसुत लेन ॥ ५५॥ 


प्रणने आकर श्री रामजीके चरणारविन्दोंमे सिर नवाया | उसने पर्वत और औषधका नाम बताया). 
. [ और कहा कि ] हे पवनपुत्र ! ओषधि लेने जाओ ॥ ५५ ॥ 


चौ०--राम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रभंजनसुत बल भाषी ll 
उहाँ दृत एक मरमु जनावा। wag कालनेमि णह आचा ॥१॥ 
श्रीरामजीके चरणकमलोंको AÑ रखकर पवनपुत्र हनुमानजी अपना बल बखानकर ( अर्थात्‌ में 

अभी लिये आता हूँ, ऐसा कहकर ) चले ! उधर एक गुप्तचरने रावणको इस VAA खबर दी ! तब रावण 

काळनेमिके घर आया || १ ॥ 
` gaga कहा Ag तेहि खुना । पुनि पुन कालनेमि सिरु चुना ॥ 
देखत तुम्हहि नगरु जेहि जारा । ताखु पंथ को रोकन पारा ॥ २॥ 


TATA उसको सारा मर्म (हाल) बतलाया | कालनेमिने सुना और बार-बार सिर पीटा (खेद प्रकट किया) | 
[ उसने कहा-- ] Gah देखते-देखते जिसने नगर जला डाला) उसका मार्ग कौन रोक सकता है १॥ २॥ | 


नील कंज aq सुंदर स्यामा । हृदय राखु लोचनाभिणमा ॥ ३॥ es 2 


श्रीरधुनाथजीका भजन करके तुम अपना कल्याण करों | हे नाथ ! झूठी बकवाद छोड़ दो । नेत्रोंको 
आनन्द देनेवाले नीलकमलके समान सुन्दर श्याम शरीरको अपने द्यमे WA ॥ ३ ॥ 

मै तें मोर मूढ़ता त्यागू। महा मोह निसि सूतत जागू॥ Deg 

काल ब्याल कर भच्छक जोई । सपनेहँ समर कि जीतिअ सोई॥8॥ BQ | 


ža ( भेद-माव ) और ममतारूपी मूढ़ताकों त्याग दो । महामोह ( अज्ञान ) रूपी रात्रिमे सो रहे 
हो, सो जाग उठो ! जो कालरूपी सपका भी भक्षक है, कहीं खप्नमें भी वह रणमें जीता जा सकता है १ ॥४॥ 


दो०-सुनि दसकंठ रिसान अति ae मन कीन्ह बिचार | @ 


राम दूत कर मरों बरु यह खल रत मल भार ॥ ५६॥ । 

उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ | तब कालनेमिने मनमें विचार किया कि [ इसके 

थसे मरनेकी अपेक्षा ] श्रीरामजीके दूतके हाथसे ही मरू तो अच्छा है । यह दुष्ट तो पापसमूहमें रत 
है ॥ ५६ ll i ? 
चौ०--अस कहि चला रचिसि मग माया । सर मंदिर चर बाग बनाया ॥ ie : 
मारुतसुत देखा सुभ आश्रम | सुनिहि बूझि जल पियौ जाइ श्रम ॥१॥ | 
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EDEN GLIO TS ay न्द्र बाग 
कह और उसने मार्गमें माया रची | तालाब SUS ESS 
वह मन-ही-मन ऐसा कहकर AST SSS मुनिसे पूछकर जल पी लें जिससे थकावट दूर हो जाय ॥ १॥ 
। हनुमानजीने सुन्दर आश्रम देखकर सोचा कि मुनिसे पू 
बनाया | हनुम हि. चह AWII 
. $ सोहा । मायापति sale 
कपट वेष तह सोहा : 
राच्छस > शुन गाथा ॥२॥ 
9 लाग: सो कहै राम गु 
जाइ पवनसुत नायड माथा। SA 
LR वह मूर्ख अपनी मायासे मायापतिक दूतक मोहित 
राक्षस वहाँ कपट [ से मुनि ] का वेष बनाये विराजमान था | ee क गोळी कथा कहने ठगा॥२॥ 
करना चाहता या | मारुतिने उसके पास जाकर मस्तक नवाया | वह रामजीक GM 
fad ~ ~ CR r म ॥ 
होत महा रन रावन Tale | जितिहाह राम न संसय या E 
6; > Hh TS | 
इहा भएँ मै देखडँ abl rade बल मोहि अधिकाई | 
राममें ` > इस मे न्दे a नहीं R । हे 
बह बोला- ] रावण और राममें महान्‌ युद्ध ही रहा है | रामजी जीते es = नहीं है । है 
भाई ! मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हू । सुर ज्ञानहृष्टिका बहुत बड़ा Ae ६ | 
A o Y T रे 
am जल a दीन्ह wise । कह कपि नहिं अघाउँ थोरे जल ॥ 
~ डड he ३७4 
सर मज्जन करि आतुर आवहु | दिच्छा देँ ग्यान जेहि Tag ॥ ४॥ 
इनुमानूजीने उससे जल माँगा, तो उसने कमण्डल दे दिया | हनुमानजीने कहा--योड़े जलसे ee 
नहीं होनेका | तब वह बोछा--तालाबमें ज्ञान करके तुरंत लौट आओ तो में तुम्हें दीक्षा दू, जिससे तुम 
ज्ञान प्राप्त करो । ४ ॥ 
A As 
दो०--सर पेठत कपि पद गहा मकरीं तब अकुलान | 
मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन aR जान।। ५७॥ 
तालाबमे प्रवेश करते ही एक मगरीने अकुलाकर उसी समय हनुमानजीका पेर पकड़ लिया | हनुमानजीने 
उसे मार डाला | तंब वह दिव्य देह धारण करके विमानपर चढ़कर आकारको चली || ५७ || 
चौ०--कपि तव दरस ues निष्पापा | मिटा तात मुनिवर कर सापा ॥ 
सुनि न होइ यह निसिचर धोरा । मानहु सत्य बचन कपि मोरा ॥ १॥ 
[ उसने कहा-- ] हे वानर ! में तुम्हारे दर्शनसे पापरहित हो गयी । हे तात ! श्रे मुनिका शाप मिट 
गया | हे कपि ! यह मुनि नहीं दै, घोर निशाचर है | मेरा वचन सत्य मानों || १ ॥ 
अस कहि गई अपछरा जबहीं | निसिचर निकट was कपि तबहीं ॥ 
A ~ ~ ~ नाठे ~ 2 
कह कापे मुनि गुरदछिना लेह । पाछे हमहि मंत्र तुम्ह देह ॥२॥ 
ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गयी, त्यों ही हनुमानजी निश्चाचरके पास गये । हनुमानूजीने कहा-- 
है मुनि ! पहले गुरुदक्षिणा ले लीजिये । पीछे आप मुझे मन्त्र दीजियेगा ॥,२॥ 
5 vn ~ x 
सिर लंगूर लपेटे पछारा। निज तजु प्रगटेसि मरती बारा ॥ 
राम राम कहि छाडे S Ft vs 
है छाड़ीस प्राना । सुनि मन हरषि चलेउ हनुमाना ॥ ३॥ 


हनुमानजीने उसके सिरको पूँछमें लपेटकर उसे पछाड़ दिया । मरते समय उसने अपना ( राक्षसी ) 
शरीर प्रकट किया | उसने राम-राम कहकर प्राण छोड़े | यह ( उसके मुँहसे राम-नामका उच्चारण ) सुनकर 
हनुमानजी मनमें हर्षित होकर चले | ३ || 5 
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सर fsa कपिपद गहा मकरी तब अकुलान | 
मारी सो धरि दिब्य तनु चली गगन aie जान ॥ 
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a nT Or RF PO 
ले it न्हा पि उपारि गिरि 
? देखा सैल न औषध चीन्हा । सहसा कॉप उपा Me EA 
6 गहि गिरि fafa नभ धावत भयऊ | अवघपुरी ऊपर काप SNS 
6 उन्होंने पर्वतको देखा, पर औषध न पहचान सके | तब हनुमानजीने एकदमसे पर्वतको ही उखाड़ 


S 


लिया । पर्वत लेकर हनुमानजी रातहीमें आकाशमार्गसे दोड़ चले और अयोध्यापुरीके ऊपर पहुँच गये ॥ ४ Il 
दो०-देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुमान | 


बिनु फर सायक AS चाप श्रवन लगि तानि ॥ ५८ ॥ 


' भरतजीने आकाशमें अत्यन्त विशाल स्वरूप देखा, तब मनमें अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। 
? उन्होंने कानतक धनुषको खींचकर विना फलका एक बाण मारा ॥ ५८ ॥ 


चौं०--परेड मुरुछि महि लागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक (me 
afi प्रिय बचन भरत तब थाए । कपि खमीप- अति आतुर आए ॥ १॥ 
बाण लगते ही हनुमानजी “राम, राम) रघुपति? का उच्चारण करते हुए qisa होकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़े | प्रिय वचन ( रामनाम ) सुनकर भरतजी उठकर दौड़े और बड़ी उतावलीसे हनुमानजीके पास आये ॥ १ ॥ 
Seo विलोकि कीस उर लावा । जागत नहि बहु भाँति जगावा ॥ 
सुख मलीन मन भप दुखारी । कहत बचन भरि लोचन बारी ॥ २॥ 
हनुमानूजीको व्याकुळ देखकर उन्होंने दयसे लगा लिया | बहुत तरहसे जगाया पर बे जागते न थे! 
तत्र भरतजीका मुख उदास हो गया | वे मनमें बड़े दुखी हुए, और aati [ विषादके आँसुओका | जळ 
भरकर ये वचन बोले-|| २ ॥ 
af बिधि राम बिसुख मोहि कीन्हा । तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥ 
जौ मोरे मन बच अरू काया । प्रीत राम पद्‌ कमल अमाया ॥ ३॥ 


जिस विधाताने मुझे श्रीरामसे विमुख किया» उसीने फिर यह भयानक दुःख भी दिया । यदि मन, 
वचन और शरीरसे श्रीरामजीके चरणकमलोमें सेरा निष्कपट प्रेम हो; ॥ ३ ॥ 


gaa बचन उठि बैठ कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधीसा | ४॥ 

और यदि श्रीरघुनाथजी सुझप प्रसन्न हों तो यह वानर थकावट और पीड़ासे रहित हो जाय ! यह 

वचन सुनते ही कपिराज हनुमानजी “कोसलपति श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो, जय हो? कहते हुए: उठ बैठे ॥४॥ 
सोौ०--लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल | 

प्रीति न et समाइ सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥ ५९॥ 

| उनका शरीर पुलकित हो गया ओर नेत्रोमे 

भरतजीने वानर ( हनुमानजी ) को हृदयसे लगा लिया, उनका श हो गय ` 

आनन्द तथा प्रेमके आँसुओंका ] जल भर आया | रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीका स्सरण करके भरतजीके ॥ 

हृदयमें प्रीति समाती न थी ॥ ५९ ॥ £ — . 

Aaa कुसल कहु खुखनिधान की । सहित ag अर मातु जानको 

कपि सब चरित समास बखाने । भप दुखी मन महुँ पछिताने 


6 
6 
¢ 
€ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
तौ कपि होउ बिगत श्रम सूला। जाँ मो पर रघुपति अजुकूछा ॥ 
¢ 
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PAPPP TS 
a RO NN N CECE OLS APAPA खनिधान श्रीरामजीकी 
[ भरतजी बोले-- ] हे तात ! छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकीसहित सुख 


और मनमें 
कुशल कहो वानर ( हलुमानजी ) ने संक्षेप सब कथा कही | सुनकर भरतजी दुखी हुए 
| पछताने लगे ।। १ ॥ 


aš ॥ 
अहह दैव मैं कत जग TAS प्रभु के एकह काज न आ 


॥२॥ 
जानि कुअवसरु मन धरि धीरा । पुनि कापे खन बोले बलबीरा 


हा दैव ! मैं जगत्में क्यों जन्मा ! प्रभुके एक भी काम न आया | फिर कुअवसर ( विपरीत समय ) 
जानकर मनमें धीरज धरकर बलवीर भरतजी हनुमानजीसे बोले॥ २ ॥ 

Q तात गहरु होइहि तोहि जाता | काजु RE होत प्रभाता ॥ 
चढ़ मम सायक सैल समेता । wai ताह जह कृपानिकेता ॥ ३॥ 
हे तात | तुमको जानेमें देर होगी | आर सबेरा होते ही काम बिगड़ जायगा | [ अतः ] ga पर्वत- 

सहित मेरे बाणपर चढ़ जाओ, में तुमको वहाँ aT भेज दूँ जहाँ कृपाके धाम श्रीरामजी हैं ॥ ३ ॥ 
सुनि कपि मन उपजा आभमाना | मोरे भार चलिहि किमे वाना ॥ 
राम प्रभाव विचारि बहोरी। वंदि चरन कह काप कर जारो uel 
; भरतजीकी यह बात सुनकर [ एक बार तो ] हनुमानजीके मनमें अभिमान STA हुआ कि मेरे 


O 


बोझसे बाण कैसे चलेगा ? [ किन्तु ] फिर श्रीरामचन्द्रजीके प्रभावका विचार करके वे भरतर्जाके चरणोंको 
वन्दना करके हाथ जोड़कर बोले--॥ ४ ॥ 


दो०--तब प्रताप उर राखि प्रु जैहउँ नाथ तुरंत | 
अस कहि आयसु पाइ पद बंदि AST हनुमंत ॥ ६० (F) 
ee) हे नाथ ! हे प्रभो ! मैं आपका प्रताप हृदयमें रखकर तुरंत चला जाऊँगा | ऐसा कहकर आज्ञा पाकर 


और भरतजीके चरणोंकी बन्दना करके हनुमानजी चले || ६० ( क ) Il 


भरत बाहु बल सील Ta Ty पद प्रीति अपार | 


मन He जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥ ६० (ख) II 


भरतजीके बाहुबल, शीळ ( सुन्दर खभाव )) गुण और प्रधुके चरणोंमें अपार प्रेमकी मन-ही-मन 
बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्रीहनुमानजी चले जा रहे हैं || ६० ( ख ) ॥ 


चो०-उहाँ राम लछिमनहि निहारी । बोले बचन मनुज अनुसारी ॥ 
अध राति गइ कपि नहि आयड । राम उठाइ अनुज उर FAS ॥ १॥ 


वहां लक्ष्मणजीको देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्योंके अनुसार ( समान ) वचन बोले-आधी रात 
बीत चुकी, TATA आये। यह कहकर श्रीरामजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको उठाकर हृदयसे लगा लिया॥ १ ॥ 


सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ lay सदा तव as सुभाऊ ॥ 
मम [हत लाग तजेहु पितु माता | Gag बिपिन हिम आतप बाता ॥२॥ 


[ ओर बोले-- ] हे भाई | तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे | तुम्हारा 


कोमल z । मेरे हितके लिये तुमने माता-पिताको भी छोड़ दिया और वनमें जाड़ा 
सहन किया ||. २ || 


हारा खभाव सदासे ही 
» गरमी ओर हवा सब 
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NODE DEDEDE DE DEDEDE DE E 
सो अनुराग कहाँ अब भाई gaz न सुनि मम वच बिकलाई ॥ 

जॉ जनतेडँ वन बंधु ste पिता वचन wads नहिं ओह ॥३॥ 
हे भाई ! वह प्रेम अब कहाँ है ? मेरे व्याङुळतापूर्ण वचन सुनकर उठते Fat नहीं ? यदि में जानता g 
कि वनमें भाईका विछोह होगा तो मैं पिताका वचन [ जिसका मानना मेरे लिये परम कर्तव्य था ]उसेमी न ¢ 
मानता ॥ ३ ॥ ¢ 
Gd पवत नारे भवन परिवारा | होहि जाहि जग वारांह बारा ॥ g 
अस AAR [जय जागहु ताता । मिळइ न जगत सहाद्र भ्राता ॥ ४॥ s 
4 


JD धन, Gh घर और परिवार, ये जगतूमें वार-बार होते और जाते हैं । परन्तु जगतूमें सहोदर 
भाइ IRAR नहीं मिळता | हृदयमें ऐसा विचारकर हे तात ! जागो ॥ ४ ॥ प 


था पंख fg खग अति दीना । मनि AJ RA करिवर कर हीना ॥ 


g 
g 
¢ 
¢ 
g 
4 
६ 
६ 
f aa मम जिवन dg विनु तोही | at जड़ देव. frend मोही ॥५॥ 
¢ 
¢ 
g 
6 
& 
¢ 
¢ 
Y 


यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रक्खे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा ॥ ५ ॥ 
WES अवध कॉन मुह salut gg प्रिय आइ wae ॥ 
Te अपजस GEIS जग माही । नारि हानि बिसेष sty नाहीं ॥ ६॥ 


व 


mat. आह 


als लिये प्यारे भाईको खोकर, में कान-सा मुंह लेकर अवध जाऊँगा ? में Wa बदनामी भले 


सह लेता ( कि राममें कुछ भी वीरता नहीं है जो Sat खो बैठे )। स्त्रीकी हानिसे [ इस हानिको देखते | कोई 
विशेष क्षति नहीं थी ॥ ६ ॥ 


पनन 


अब अपलोकु MR Gt तारा । साहाहे MEt कठोर उर मोरा ll 
निज जननी के एक कुमारा । तात we तुम प्रान अधारा ॥७॥ 


अब ता है पुत्र ! मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा | 
है तात ! तुम अपनी माताके एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार' हो || ७ ॥ 


असं पख विना पक्षी, मणि बिना सर्प ओर सूँड विना श्रेष्ठ हाथा अत्यन्त दीन हो जाते हैं, हे भाई है 


i लापांस माह FER गहि पानी | सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ be 
= ; उतरु काह Ý तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावह भाई het Fa 
ह; 0 सब प्रकारसे सुख देनेवाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सोंपा था | ee 

i 0 में अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूँगा ? हे भाई | तुम उठकर मुझे सिखाते ( समझाते ) क्यो नहीं १ || ८ ॥ 

f qg att साचत सोच विमोचन | स्रवत सलिल राजिव दल लोचन ॥ 
उमा एक अखंड रघुराई। नर गति भगत कृपाल देखाई ॥ ९ tt 
| s ४ सोचसे छुड़ानेवाले श्रीरामजी बहुत प्रकारते सोच कर रहे हैं | उनके कमलकी पॅखुडीके समान ने 


[ विषादके आसुओंका ] जल बह रहा है। [ शिवजी कहते हैं ] हे उमा ! श्रीरघुनाथजी एक (अद्वितीय 
अखण्ड ( वियोगरहित ) हैं। भक्तोंपर कृपा करनेवाले भगवानने [ छीला करके ] मनुष्यकी दशा दिखलायी 


सो०--प्रश्ु प्रलाप सुनि कान बिकल भए वानर निकर | 
आइ TS हनुमान जिमि करुना महँ बीर रस। 


ae DOLCE CE CECE ECE CE VE DE clos CNN YRC 
coe | \ 3 मा० Bo ९०_— 


७१.४ Digitized sty AIRA POULT AIM ठी hd eGangotri FA री 
DEDEDE DEDEDE DEDEDE DE morrar rar] z व्याकुल हो गये | 
प्रभुके [ लीलाक्रे लिये किये गये ] प्रछापको Bala सुनकर वानर a रह 
[ इतनेमें ही ] हनुमानजी आ गये, जेसे करुणरस [ ara थक bee tat ॥ 
ga 
चों०--हरषि राम भेटेड हनुमाना | आंत TECE D E ई ॥ १॥ 
तुरत बैद तव कीन्हि उपाई | उठि वेठे लाछमन En 


ओर अत्यन्त हीं 
श्रीरामजी हर्षित होकर हनुमानजीसे गले लगकर मिले । प्रभु परम सुजान (AK ) X ip 
कृतज्ञ हैं | तब वैद्य ( सुषेण ) ने तुरंत उपाय किया, [ जिससे ] लक्ष्मणजी हापित होकर उठ 


A 
i 
$ l 
$ ; 
f ; 
f ; 
g 
, हृदय लाइ प्रभु भेंटेड ami सकल भालु काप ब्राता ॥ 
कपि पुनि बंद तहा पह्टचावा | जेहि विध तवाहं ताहि लइ आवा ॥ ९ ॥ ? 
६ प्रभु भाईकों हृदयसे लगाकर मिले | भाळू ओर वानरोंके समूह सब्र हित हाँ गन | फिर हनुमानजीने A 
6 Saal उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उस बार ( पहले ) उसे छे आये थे ॥ २ || 2 
यह वृत्तांत दसानन wan । अति विषाद पुनि पुनि gaz ॥ Q 
2 ब्याकुल कुंभकरन È आवा । विबिध जतन करि ताहि जगावा ॥ ३॥ 
R यह समाचार जब रावणने सुना, तब उसने अत्यन्त विषादसे बार-बार सिर पीरा ! बह व्याकुल 
होकर कुम्मकणके पास गया, ओर बहुत-से उपाय करके उसने उसका ज॑गाया ॥ ३॥ 
Q जागा निसिचर aa केसा । mas काळु देह धार Fat ॥ 
£ कुंभकरन बूझा कहु * भाई | काहे तव मुख रहे सुखाई ॥४॥ 
कुम्भकर्ण जगा ( उठ बैठा ) | वह केसा दिखायी देता है मानो खयं काल ही शरीर धारण करके 
¢ AST हो | कुम्भकर्णने पूछा--हें भाई | कहो तो, तुम्हारे रे मुख सूख क्यों रहे हें ! ॥ ४ ॥ 
¢ कथा कही सव तेहि अभिमानी | जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
¢ तात कपिन्ह सब निसिचर मारे | महा महा जोधा GÈS 
उस अभिमानी ( रावण ) ने उससे, जिस प्रकारसे वह सीताको हर लाया था [ तबसे अबतककी ] 
¢ 
¢ 
८ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
८ 
¢ 
¢ 
८ 


R 
è 
¢ 
¢ 
सारी कथा कहीं | [ फिर कहा-- ] हे तात ! वानरोंने सत्र राक्षस मार डाले | बड़े-बड़े योद्धाओंका भी 
¢ 
¢ 
९ 


सहार कर डाला || ५ ॥ 


gga सुररिपु मनुज अहारी । भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 
अपर महोदर आदिक वारा | परे समर महि सब- रनधीरा ॥ ६॥ 
gaa, crag ( देवान्तक ), मनुष्यभक्षक ( नरान्तक ) भारी योद्धा अतिकाय और अकम्पन 
तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमिमें मारे गये ॥ ६ ॥ 
दो०--सुनि दसकंधर बचन तब ङुंभकरन बिलखान | 


जगदबा हार आन अब AS चाहत कल्यान ॥ RR II 
तब रावणके वचन सुनकर कुम्भकण ब्रिलखकर ( दुखी होकर ) बोला--ओरे 


0 
मूखे | जगजननी जानकीको 
हर लाकर अब तू कल्याण चाह १॥ ६२ I | 


aag तात त्यांग AMAN | भजहु राम होइहि कल्याना ॥ R h 


चो०-भल न' कोन्ह ते निसिचर नाहा। अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 
PAIPA À 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ESN MANTIS 


Digitized by Saray 'रफका का" Trust, Delhi and eGangotri ‘Ss १५ 


हे राक्षसराज ! तूने अच्छा नहीं किया | अब आकर मुझे कया जगाया ? हे तात | अब भी अभिमान 
छोड़कर श्रीरामजीको भजो तो कल्याण होगा ॥ १ ॥ 

हैं दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनूमान से पायक ॥ 

अहह ay तैं कीन्हि खोटाई । प्रथमहिं मोहि न सुनाएहि आई ॥ २॥ 

हे रावण ! जिनके हनुमान्‌-सरीसे सेवक हैं, वे श्रीरघुनाथजी क्या मनुष्य हैं ? हाय भाई ! तूने बुरा 
किया, जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया || २ ॥ 

कीन्देह प्रभु विरोध तेहि देवक । सिव बिरंथि सुर जाके सेवक ॥ 

नारद मुनि मोहि भ्यान जो कहा । कहतेउँ तोहि समय निरबहा ॥ ३॥ 

हे स्वामी | तुमने उस परम देवताका विरोध किया, जिसके शिव, ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं | नारद्‌ 
मुनिने मुझे जो ज्ञान कहा था) वह में तुझसे कहता; पर अत्र तो समय जाता रहा ॥ ३ || 

अब भरि अंक भेंडु मोहि भाई । लोचन सुफल करों मैं जाई ॥ 

स्याम गात ade लोचन । देखों जाइ ताप अय मोचन ॥ ७॥ 

हे भाई ! अव तो [ अन्तिम बार ] अँकवार भरकर मुझसे मिल ले | मैं जाकर अपने नेत्र सफल 
करूँ | तीनों तापोंको छुड़ानेवाले इयामशारीर, कमलनेत्र श्रीरामजीके जाकर दर्शन करूँ || ४ ॥ 

N A 
elo— WH रूप गुन सामरत मगन भयउ छन एक्‌ | 
a Nn A N 
रावन AMIS काट घट मद अरु महिष अनेक ॥ ६३ II 

श्रीरामचन्द्रजीके रूप ओर गुणोंको स्मरण करके वह एक क्षणके लिये das aa हो गया | फिर 
रावणसे करोड़ों घड़े मदिरा ओर अनेकों AS मँगवाये || ६३ || 
चौं०--महिष खाइ करि मद्रा पाना । गर्जी बञ्राघात समाना ॥ 

कुंभकरन दुर्मद रन रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा ॥ १॥ 


भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज़घात ( बिजली गिरने ) के समान गरजा | मदसे चूर रणके 
उत्साहसे पूर्ण कुम्भकर्ण किला छोड़कर चला | सेना भी साथ नहीं ली ॥ १ ॥ 


देखि विभीषनु आगे आयउ। परेड चरन निज नाम सुनायड ॥ 

अनुज उठाइ हृदयँ तेहि लायो । रघुपति भक्त जानि मन भयो ॥२॥ 

उसे देखकर विभीषण आगे आये ओर उसके चरणोंपर गिरकर अपना नाम सुनाया | छोटे भाईको 
उठाकर उसने हृदयसे लगा लिया | ओर श्रीरघुनायजीका भक्त जानकर वे उसके मनको प्रिय लगे ॥ २॥ 

तात लात रावन मोहि मारा । कहत परम. हित मंत्र बिचारा ॥ 

ate गलानि रघुपति पहि aay । देखि दीन sy के मन aay ॥ ३॥ 

[ बिभीषणने कहा-- | हे तात ! परम हितकर सलाह एवं विचार कहनेपर रावणने मुझे लात मारी | 
उसी ग्लानिके मारे में श्रीरघुनाथजीके पास चला आया | दीन देखकर परभुके मनको मैं [ बहुत ] प्रिय लगा ॥ ३ || 

सुनु UI भयउ कालबस रावन । सो कि मान अब परम सिखाबन ॥ 

धन्य धन्य ते धन्य बिभीषन | wae तात निसिचर कुल 


४ 
५ 
, 
८ 
४ 
४ 
४ 
| 
४ 
४ 
४ 
। 
; 
४ 
है 
: 
@ 
3 
: 


भूषन ॥ ४॥ ४ 


७१६ Dige ALM LALO bein and MEY FFT 
RRR 7 CLIOLGLGLIOGS z ; 
जि pean ani वश हो गया है ( उसके PRR BAAS 


नि कहा-- | हें पुत्र ! वण तो काले 
[ कुम्भकणने ह्‌ ] हे पुत्र | सुन, रा उ = | तू धन्य है) धन्य है, धन्य है | हे तात! तू 
रही है ) | वह क्या अत्र उत्तम शिक्षा मान सकता है + दै 
राक्षसकुलका भूषण हो गया ॥ ४ ॥ 
बच बस तैं ate उजागर! भजे 
हे भाई ! तूने अपने कुलको देदीप्यमान कर दिया, जो 
À à पट तजि भजेहु राम TR | 
दो०--बचन FH मन कपट AA Wie 


जेहु राम सोभा ga WT ॥ ५ ॥ 
जाहु न निज पर सझ सोहि भयउँ कालबस बीर ॥ ६४॥ 


शोभा और सुखके समुद्र श्रीरामजीको भजा ॥५॥ 


g 
6 
K 
6 
g 


मन, वचन और कर्मसे कपट छोड़कर रणधीर श्रीरामजीका भजन करना | हे भाई ! मे काले ( मृत्यु ) 
9 a ee ss 
के वश हो गया हूँ, मुझे अपना-पराया नहीं सूझता; इसलिये अब तुम जाओ ॥ ६४ ॥ 


PAPANTLA ७ >> 


v ~ A वेभूष 
Hoty वचन gA चला Giga | आयउ जरह तलोक TA I 


नाथ भूधराकार सरीरा । कुंभकरन आवत रनधौरा ॥ ६॥ 


v 


g 


भाईके वचन सुनकर विभीषण लौट गये और वहाँ आये जहाँ त्रिछोकीके भूषण श्रीरामजी थे | 
[ विभीषणने कहा-- | हैं नाथ ! पर्वतके समान [ विशाल ] देहवाला रणधीर कुम्मकण आ रदी ह ॥ १॥ 

एतना कपिन्ह खुना जब काना | किलकिलाइ धाए वलवाना ॥ 

लिए उठाइ बिटप ae भूधर | कटकटाइ डारहिं ता ऊपर ॥२॥ 

वानरोंने जब कानोंसे इतना सुना, तब वे वलवान्‌ किलकिलाकर ( र्षध्वनि करके ) दोड़े | TA ओर 
पर्वत [ उखाड़कर ] उठा लिये और [ क्रोधसे ] दॉत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे ॥ २ ॥ 

कोटि. कोटि गिरि सिखर प्रहारा । ace भालु कपि एक एक वारा ॥ 


a 


l 3 
? 
g 
5 ¢ 
मुख्यो न मनु ag टस्थो न areal | जिमि गज अर्क फलनि को मारो ॥ ३॥ 
> रीछ-वानर एक-एक ARG ही करोड़ों पहाड़ोंके शिखरोंसे उसपर प्रहार करते हट I परन्तु E नतो 
) उसका मन ही मुड़ा ( विचलित हुआ ) ओर न शरीर ही टाळे टछा, जसे मदारक Fels ARS हाथीपर ) 
कुछ भी असर नहीं होता ! ॥ ३ ॥ ) 
aq mega सुठिका हन्यो । wal धरनि व्याकुल सिर चुन्यो ॥ ) 
; पुनि उठि तेहि ms हनुमंता | घुमिंत भूतल परेड तुरंता ॥४॥ ) 
) तब हनुमानजीने उसे एक धूँसा मारा; जिससे वह व्याकुळ AR प्रथ्वीपर गिर पड़ा और सिर पीटने ) 
लगा | फिर उसने उठकर हनुमान्‌जीको मारा ! वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वीपर गिर पड़े || ४ ॥ 
पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसि | जहँ तहँ पटकि पटकि भट डारेखि ॥ 
चली बलीमुख सेन पराई । अति भय त्रसित न कोउ समुहाई ॥ ५॥ 
` फिर उसने नल-नीलको TAN पछाड़ दिया | और दूसरे योद्धाओंकों भी जहाँ-तहाँ पटक-पटककर 
9 डाल दिया | वानरसेना भाग चली | सब अत्यन्त भयभीत हो गये, कोई सामने नहीं आता । ५ || ) 
GC S [es [as ` 
) दो ०--अंगदादि कपि मुरुछित करि समेत सुग्रीब । 
y काख दाबि कपिराज कहूँ चला अमित बल संव ॥ ६५॥ 
¢ सुभ्रीवसमेत अङ्गदादि वानरोंको मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बलकी सीमा कुम्भकर्ण वानरराज 
2 सुग्रीवको काँखमें TAR चला || ६५ ॥ ) 
SOL 
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च।०-उमा करत रघुपति नरलीछा । खेळत गरुड़ जामि अहिगन मीला ॥ 

भृकुटि भंग जो कालहि खाई | ताहि कि सोहइ ऐसि छराई ॥ १॥ 

[ शिवजी क ] हे उमा ! श्रीरधुनाथजी वेसे ही acter कर रहे हैं जैसे गरुड़ सरपोके 
समूहमें मिलकर खेळता हो । जो wey इशारेमात्रसे ( Prar परिश्रमक्े ) काळको भी खा जाता है, उसे कहीं 
ऐसी लड़ाई शोभा देती है 11 १ ॥ 

जग Watt कीरति विस्तरिहहिं | गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहिं ॥ 

gest गइ मारुतसुत जागा। सुग्रीचहि तव खोजन लागा ॥२॥ 

भगवान्‌ [ इसके द्वारा ] जगतूको पवित्र करनेवाली az कीर्ति फैलायेंगे जिसे गा-गाकर मनुष्य 
मवसागरसे तर जायेगे | मूर्च्छां जाती रही, तब मारुति हनुमानजी जागे ओर फिर वे सुग्रीवको खोजने लगे IRI 

gag के gest. बीती । निबुकि was तेहि सुतक प्रतीती ॥ 

काटेसि दसन नासिका काना । गरजि अकास aes तेहि जाना ॥ ३॥ 

ग्रीवकी भी मूर्च्छा दूर हुई, तब वे [ मुदें-से होकर ] खिसक गये (काँखसे नीचे गिर पड़े ) | कुम्भकर्णने 
उनको मृतक जाना । उन्होंने कुम्भकणके नाक-कान दातासे काट लिये ओर फिर गरजकर आकाशकी 
ओर चले, तव कुम्भकर्णने जाना | ३॥ 


Tas चरन गहि भूमि पछारा । अति लाघवे उठि पुनि तेहि मारा ॥ 
पुनि ams प्रभु पहि वळवाना । जयति जयति जय कृपानिधाना ॥ ४॥ 


उसने सुग्रीवका पैर पकड़कर उनको पथ्वीपर पछाड़ दिया | फिर सुग्रीवने बड़ी फुतींसे उठकर उसको 
मारा | ओर तब बलवान सुग्रीव प्रभुके पास आये ओर वोले—कृपानिधान प्रभुकी जय हो; जय हो, जय हो ॥ ४ ॥ 


; 
८ नाक कान काटे जिय जानी | फिरा क्रोध करि भइ मन ग्लानी ॥ 
८ सहज भीम पुनि विनु श्रुति नासा । देखत कपि दल उपजी त्रासा ॥५॥ 
¢ नाक-कान काटे गये, ऐसा मनमें जानकर बड़ी ग्लानि हुई, ओर वह क्रोध करके लोटा | एक 
¢ तो वह स्वभाव (आकृति ) से ही भयङ्कर था ओर फिर विना नाक-कानका होनेसे ओर भी भयानक हो गया। 
¢ उसे देखते ही वानरोंकी सेनामें भय उत्पन्न हो गया || ५ ॥ 
A A 
¢ द।०-जय जय जय YAA धाए काप द FE | 
A An an : 
८ एकाह बार तासु पर छाड़ान्ह पगारे तरु जूह।॥६६॥ 
¢ “रघुवंदामणिकी जय हो) जय हो, जय हो)? ऐसा पुकारकर बानर हूइ करके Cle और सबने एक ही 
¢ साथः उसपर पहाड़ ओर TAH समूह छोड़े || ६६ ॥ 
¢ चौ०-कुंभकरन रन रंग विरुद्धा । सन्सुख चला काल जनु क्रुद्धा ॥ | 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई । जनु etet गिरि get समाई ॥ १॥ 
रणके उत्साहमे कुम्भकर्ण विरूद्ध होकर [ उनके ] सामने ऐसा चला मानो होकर काळ ही आ 

रहा हो | वह करोड़-करोड़ वानरोंको एक साथ पकड़-पकड़कर खाने लगा | [ वे उसके मुँहमे इस तरह घुसने 

लगे ] मानो पर्वतकी शुफामें टिड्डियां समा रही हों ॥ १ ॥ 
) कोटिन्ह गहि सरीर सन मदो । कोटिन्ह मीजि मिलव महि गदी ॥ 


मुख नासा श्रवनन्हि कीं बाटा । निसरि पराहि भाळु कपि ठाटा ॥२॥ 
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विना मुण्ड ( सिर ) के प्रचण्ड we ( धड़ ) दौड़ रहे हैं और 
हुए गा ( चिल्ला ) रहे हैं I 


FF~IY 
aaa मलकर प्रथ्वीकी धूलमे 


को पकड़कर उसने शरीरसे मसल डाला | करोड़ोको 
ल i नाक और-कानोंकी राहसे 


मिला दिया । [ पेटमें गये हुए भालू ऑर WH sahaa उसके मुख) 
निकल-निकलकर भाग रहे हैं ॥ २॥ 
रन मद मत्त fare m | विख ग्रसिहि ag एहि विध अपा ॥ 


qt खुभर सब फिरहिं न फेरे । सूझ न नयन खुनहि ae et! oy 
रणके मदमें मत्त राक्षस कुम्भकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ; मानो विधाताने उसको सारा विश्व अपण 
कर दिया हो) और उसे वह ग्रास कर जायगा । सत्र योद्धा भाग खड़े हुए, वे लोटाये भी नहीं Sled | STAN 


उन्हें सूझ नहीं पड़ता ओर पुकारनेसे सुनते नहीं. ! ॥ ३ ॥ 
कुंभकरन कपि फौज विडारी । सुनि थाई रजनीचर थारी il 
~ n (ao $ 
देखी राम विकल कटकाई । रिपु अनीक नाना विधि आई ॥ ४॥ 
कुम्भकर्णने वानरसेनाकों तितर-बितर कर दिया | यह सुनकर राक्षस-सेना भी दोड़ी | श्रीरामचन्द्रजीने 
देखा कि अपनी सेना व्याकुल है ओर IAR नाना प्रकारकी सेना आ गयी है ॥ ४ ॥ 
A wos A 
दोौ०--सुनु॒ gi बिभीषन अनुज mg सेन | 
३७७ - 3 A ~ ~ 
मं देख खल वल दलाहे बाल MaE ll ६७॥ 
तब कमलनयन श्रीरामजी बोले--हे सुग्रीव ! हे विभीषण ! ओर हे लक्ष्मण | सुनो, Ta सेनाको 
सँभालना । मैं इस दुष्टके बल और सेनाको देखता हूँ ॥ ६७ ॥ 
चो०-कर सारंग साजि कटि भाथा । अरि दल दलन चले रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष टँकोरा । रिपु दळ बधिर भयड सुनि सोरा ॥ १॥ 
में ae (y à कमरमें A A सेनाको 
aa ag ओर कमरमें तरकस सजकर श्रीरधुनाथजी शात्रुसेनाको दलन करने चले | 
प्रभुने पहले तो धनुषका टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही दात्रुदळ बहरा हो गया ॥ १ ॥ 
सत्यसंध छोड़े सर Bl कालसप जनु चले सपच्छा ॥ 
Se तहँ चले विपुल नाराचा | लगे कटन भट विकट पिसाचा ॥ २॥ 
: फिर सत्यप्रतिज्ञ ्रीरामजीने एक लाख वाण छोड़े । वे ऐसे चले मानों पंखवाले काल-सर्प चळे हों | 
जहाँ-तहाँ बहुत-से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे ॥ २॥ 
कटाह चरन उर [सर ST Lagan वीर होहि सत खंडा ॥ 
घाम ya घाय 
घाम घु S माह परह Ms संभारि सुभट पुनि लरही ॥ ३॥ 
a See Fe ओर भुजद॒ण्ड कट रहे हैं | बहुत-से वीरोंक्रे सौ-सौ टुकड़े हो जाते हैं। 
खाकर (थ्वीपर पड़ रहे हैं | उत्तम योद्धा फिर सँभलकर उठते ओर लड़ते हैं |} ३ ॥ 
लागत बान जलद जिमि ग 
oes जिमि गाजहि । बहुतक देखि कठिन सर भाजहि ॥ 
es प्रचंड मुंड विनु mate । धरु धरू मारु मारु 


ज्ञान Wate ei 
बाण लगते ही वे मेघकी तरह गरजते हैं | बहुत-से तो कठिन बाणको 


। देखकर ही भाग जाते हैं। 
र “पकड़ो, पकड़ो, मारो, मारो? का शब्द करते 
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दो ०--छन We AY के सायकन्हि काटे विकट पिसाच | 
? पान रघुबीर TIT महु प्राबेसे सब नाराच ॥ ६८॥ À 
प्रभुके वाणोंने क्षणमात्रमें भयानक राक्षसोंको काटकर रख दिया | फिर वे aa बाण लोटकर 
६ श्रीरघुनाथजीके तरकसमें घुस गये || ६८ || ; ¢ 
6 चौ०कुंभकरन मन दीख विचारी । हति छन माझ निसाचर थारी N- ¢ 
6 भा अति कुछ महावल वीरा | कियो Wah नाद गभीरा ॥ १॥ s 
6 कुम्भकर्णने मनमें विचारकर देखा कि श्रीरामजीने क्षणमात्रमें राक्षसी सेनाका संहार कर डाला | तब 
( वह महाबली वीर अत्यन्त क्रोधित हुआ ओर उसने गम्भीर सिंहनाद किया || १ || 6 
६ कोपि महीधर लेइ उपारी। डारइ ae mez भर भारी ॥ 
आवत देखि सेल प्रभु भारे । सरन्हि कारि रज सम करि डारे ॥ २॥ 
? बह्‌ क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है ओर जहाँ भारी-भारी वानर-योद्धा होते हैं, वहाँ डाळ देता eal ? 
बड़े-बड़े पवतोंको आते देखकर प्रभुने उनको बाणोंसे काटकर धूळके समान ( चूर-चूर ) कर डाला ॥ R II 
पुनि ag तानि कोपि रघुनायक । छाँड़े अति कराल बहु सायक ॥ 6 
द ? तनु मटँ प्रविसि निसरि सर जाहाँ । जिमि दामिनि घन माझ समाहीं ॥ ३॥ 
? फिर शरीरघुनाथजीने 2 TATE तानकर बहुत-से अत्यन्त भयानक बाण छोड़े । वे बाण 2 
कुम्भकणके शरीरमें घुसकर [ पीछेसे इस प्रकार ] निकल जाते हैं [ कि उनका पता नहीं चळता J जसे बिजलियों ? 
वादळमें समा जाती हैं ॥ ३ ॥ 
) सोनित स्रवत सोह तन कारे | जनु ase गिरि गेरू पनारे ॥ : 
fae विलोकि भालु कपि धाए । fee जबहिं निकट कपि आए ॥४॥ | 
ध उसके काले TH रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा देता है, मानो काजळके पर्वंतसे गेरूके पनाले 2 
3 बह रहे हों | उसे व्याकुळ देखकर रीछ-बानर दौड़े | वे ज्यों ही निकट आये) त्यों ही az हँसा, ॥ ४ ॥ 
दो०-महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस । ; 
| महि पटकइ गजराज इव सपथ करइ दससीस ।। ६९ । 
¢ 
¢ 


ओर बड़ा घोर शब्द aH गरजा | तथा करोड़-करोड़ वानरोंको पकड़कर वह गजराजक्ी तरह उन्हें 
प्रथ्वीपर पटकने लगा ओर रावणकी दुहाई देने लगा । ६९ ॥ 


0 चो०-भागे भालु बलीमुख जूथा RAAR ` जिमि मेष बरूथा ॥ 

५ चले भागि कपिं भालु भवानी । बिकल पुकारत आरत बानी ॥ १॥ 

} यह देखकर रीछ-वानरोंके झंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियेको देखकर भेड़ोके झुंड | [ शिवजी कहते हैं--- ] 

0 है भवानी i वानर-भाळू व्याकुल होकर आर्तवाणीसे पुकारते हुए भाग चले ॥ १ ॥ क्‍ 
| ag निसिचर दुकाल सम अहई । कपिकुल देख परन अब चहई ॥ ¢ 

| ) कृपा वारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारति हारी ॥२॥ ¢ 

s ¢ | [ वे कहने लगे-- ] यह राक्षस दुभिक्षके समान है) जो अब वानरकुलरूपी CM पड़ना चाहता है | ; 
१ है कपारूपी ASH धारण करनेवाले मेघरूप श्रीराम | हे खरके शत्रु ! हे शरणागतके दुःख हरनेवाले | रक्षा ) 
५ कीजिये, रक्षा कीजिये | || २ ॥ y 
g Para 
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APAPAP 
NEN N TEDE CE DE LS र | 
सकरुन बचन Gad भगवाना । चले TA 
नि छे > सकोप महा IZA ॥ ३॥ 
राम सेन निज पाछे घाली | चले स n 
| धारकर चले | महाबलशाली श्रीरामजीने सेनाको 
करुणाभरे वचन सुनते ही भगवान्‌ धनुष-वाण सुधारकर चरू | महाब्रलश 
अपने पीछे कर लिया और वे [ RS ] क्रोधपूर्वक चले ( आगे बढ़े ) ॥ रे ॥ 
z > 
खैंचि धनुष सर सत संधाने। छूटे तीर सरीर समा 
Ys 
लागत सर धावा रिस wal कुधर डगमगत sled चरा ॥ ४ ॥ 
~ => A 3 aN शरीर A Ñ q ण के 
उन्होंने धनुष्को खींचकर सो बाण सन्धान किये | बाण छूटे और उसके शरीरमें समा गये ! बाणो 
लगते ही वह क्रोधमें भरकर दौड़ा । उसके दोड़नेसे पर्वत डगमगाने लगे ओर TAL fea लगी ॥ ४ ॥ 
A Sas A 
ळीन्ह एक तेहि सैल उपाटी । रघुकुलतिलक सुजा सोइ काटी ॥ 
धावा बाम बाहु गिरि घारी । प्रभु सोउ सुजा काटि महि पारी ॥ ५॥ 
उसने एक पर्वत उखाड़ लिया | रघुकुलतिलक श्रीरामजीने उसकी वह भुजा ही काट दी | तब वह बां 
हाथमें पर्वतको लेकर दोड़ा | प्रभुने उसकी वह भुजा भी काटकर Gee गिरा दी ॥ ५ ॥ 
n : ~ SS 
कारे भुजा सोह खल केला । पच्छहीन मंदर गिरि जैसा ॥ 
= बिलोका v ay 
sa विलोकनि yR का । ग्रसन चहत मानइँ त्रेलोका ॥ ६॥ 
भुजाओंके कट जानेपर वह दुष्ट केसी शोभा पाने लगा, जेसे Prat पंखका मन्दराचल पहाड़ हो ! 
उसने SH Ea प्रभुको देखा | मानो तीनों लोकोंको निगल जाना चाहता हो ॥ ६ ॥ 


दो०-करि चिकार घोर अति धावा बदनु पसारि। 


~ A AN los b 
गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति JAR ७०॥ 
वह बड़े जोरसे चिग्धाड़ करके मुँह फेलाकर दोड़ा | आकारमें सिद्ध और देवता डरकर हा ! हा ! हा ! 

इस प्रकार पुकारने लगे || ७० || 

चो०--सभय देव करुतानिधि जान्यो । श्रवन प्रजंत सरासनु तान्यो ॥ 
| बिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ । तदपि महावल भूमि न परेऊ ॥ १॥ 
करुणानिधान भगवानने देवताओंको भयभीत जाना । तब उन्होंने धनुषको कानतक तानकर राक्षसे 

मुखको वाणोंके समूहसे भर दिया | तो भी वह महाबली प्रथ्वीपर न गिरा | ॥ १ ॥ 


are भरा सुख सन्मुख धावा | काळ जोन सजीव जनु आवा ॥ 
तब प्रभु कोपि तीब्र सर लीन्हा धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥ २॥ 
aÀ बाण भरे हुए वह [ प्रभुके रो रो कालरूप à 
: 3 : हुए वह | परमुके ] सामने UST | मानों काळलूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो | तब 
प्रभुने क्रोध करके तीक्ष्ण वाण लिया और उसके सिरको धड़से अलग कर दिया ॥ २॥ 
सो सिर परेड द्सानन आगें। बि जिमि फनि मनि त्यागें 
fs द्‌ आग | विकल was जिमि फनि मनि त्यागे ॥ 
अलान A धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ 


खंडा ॥ ३॥ 
वह सिर रावणके आगे जा गिरा | उसे 


देखकर रावण ऐसा व्याकुळ हुआ जैसे मणिके छूट जानेपर 
seat oat जाती थी | तब प्रभुने काटकर उसके दो gag 
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परे भूमि जिमि नभ तें भूधर। हेठ दावि कपि ag निसाचर ॥ 

ताझु तेज प्रभु वदन समाना । सुर मुनि सबहिं अचंभव माना ॥४॥ 
वानर-भाळू और निशाचरोंको अपने नीचे card हुए वे दोनों sae प्रथ्वीपर ऐसे पड़े जैसे 
आकाशसे दो पहाड़ गिरे हों | उसका तेज प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके मुखमें समा गया । [ यह देखकर ] देवता 
और मुनि सभीने आश्चर्य माना ॥ ४ ॥ 

खुर gpi वजावहि हरषहिं । अस्तुति करहि सुमन ag वरषहि ॥ 

करि विनती सुर सकल सिधाए | तेही समय देवरिषि आए ॥५॥ 
देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए. बहुत-से फूल बरसा रहे हैं विनती करके सब्र 
देवता चले गये | उसी समय देवर्षि नारद आये ॥ ५ ॥ 

गगनोपरि हरि गुन गन गाए । रुचिर वीररख प्रभु मन भाए ॥ 

वेगि zag खळ कहि मुनि गए | राम समर महिं सोभत भए ॥६॥ 
आकाइाके ऊपरसे उन्होंने श्रीहरिके सुन्दर वीररसयुक्त गुणसमूहंका गान किया, जो Tah मनको 
बहुत ही भाया | मुनि यह कहकर चले गये कि अब दुष्ट रावणको शीघ्र मारिये | [ उस समय | श्रीरामचन्द्रजी 
रणभूमिमें आकर [ अत्यन्त ] सुशोभित हुए ॥ ६ ॥ 


छं०--संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसल धनी | 

श्रम बिंदु सुख राजीव लोचन अरुन तन सोनित कनी ॥ 

भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि ag दिसि बने । 

कह दास तुलसी कहि न सक छबि सेष जेहि आनन घने ॥ 
agsia बळवाले कोसळ्पति श्रीरघुनाथजी रणभूमिमें सुशोभित हैं | सुखपर पसीनेकी बुँदे हैं 
कमलके समान नेत्र कुछ लाळ हो रहे हैं | शारीरपर रक्तके कण हैं, दोनों हाथोंसे धनुष-वाण फिरा रहे हैं | चारों 
ओर रीछ-वानर सुशोभित हैं । तुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभुकी इस छबिका वर्णन शेषजी भी नहीं कर सकते 
जिनके बहुत-से ( हजार ) मुख हैं | 

दो०-निसिचर अधम मलाकर ताहि chee निज धाम | 
गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहिं श्रीराम ।। ७१॥ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] हे गिरिजे ! कुम्भकर्ण जो नीच राक्षस और पापकी खान था, उसे भी श्रीरामजीने 
अपना परमधाम दे.दिया»! अतः वे मनुष्य [ निश्चय ही ] मन्दबुद्धि हैं जो उन श्रीरामजीको नहीँ भजते ॥७१॥ 
चो०-दिन के. अंत फिरी द्वौ .अनी । समर भई सुभटन्ह श्रम घनी ॥ - 
राम कृपॉ कपि दळ बळ वाढ़ा । जिमि तन पाइ लाग अति डाढ़ा ॥ १॥ 
दिनका अन्त होनेपर दोनों सेनाएँ लौट पड़ीं ।.[ आजके युद्धमें योद्ाओंको बड़ी थकावट हुई | परन्तु 
श्रीरामजीकी कृपासे वानरसेनाका बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर aM बहुत बढ़ जाती है॥ १॥ 
छीजहि निसिचर दिनु अरु राती | निज मुख कहे GHA जेहि भाती ॥ 
बहु बिलाप द्सकंधर करई । बंधु सीस पुनि पुनि उर धरई ॥ २। 
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रोबहि नारि हृदय हति पानी | ag तेज बल fage बखानी ॥ 
मेघनाद तेहि अवसर आयड । कहि बहु कथा पिता समुझायड ॥ ३॥ 
खियाँ उसके बड़े भारी तेज और बलको बखान करके Ta छाती पीट-पीटकर रो रही हैं| उसी 
समय मेघनाद आया ओर उसने बहुत-सी कथाएँ कहकर पिताको समझाया ॥ रे ॥ 
Rae कालि AR मनुसाई। अवहिं बहुत का करों बड़ाई ॥ 
mq सैं वल रथ पायडेँ | सो वल तात न तोहि Fares ॥ ४॥ 
[ ओर कहा-- ] कल मेरा पुरुषार्थ देखियेगा | अभी बहुत बड़ाई क्या करूं ? हे तात ! मैंने अपने 
इटरदेवसे जो ब्ल और रथ पाया था वह बळ [ ओर रथ ] अबतक आपको नहीं दिखलाया था | ४ ॥ 
एहि. विधि जल्पत was बिहाना । ae दुआर लागे कपि नाना il 
इत कपि भालु काल सम वीरा । उत रजनीचर अति रनधीरा ॥५॥ 
इस प्रकार डींग_मारते हुए सबेरा हो गया | लङ्काके चारों दरवाजोंपर बहुत-से वानर आ SF | इधर 
कालके समान वीर वानर-भाळू हैं ओर उधर अत्यन्त रणधीर राक्षस ॥ ५ ॥ 
लरहि gue निज निज जय हेतू । बरनि न जाइ समर खगकेतू ॥ ६॥ 
दोनों ओरके योद्धा अपनी-अपनी जयके लिये लड़ रहे हैं | हे गरुड़ ! उनके युद्धका वर्णन नहीं किया 
जा सकता || ६ ॥ 
दो०-सेघनाद मायामय रथ चढ़ि गयउ अकास | 
WHS Gee करि भइ कपि कटकहि त्रास ॥ ७२॥ 
मेघनाद उसी ( पूर्वोक्त ) मायामय रथपर चढ़कर आकाशमें चला गया और अट्टहास करके गरजा; 
जिससे वानरोंकी सेनामें भय छा गया || ७२ ॥ द 
चो०-सक्ति सूल तरवारि कृपाना । अस्र ae कुलिसायुध नाना ॥ 
डार ng परिघ पाषाना । लागेउ बृष्टि करे बहु वाना ॥ १॥ 
वह शक्ति, यूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र, Ta एवं वज्र आदि बहुत-से आयुध चलाने तथा फरसे 
परिघ, पत्थर आदि डालने और बहुत-से बाणोंकी बृष्टि करने लगा ॥ १ ॥ ः 
दस दिसि रहे वान नभ छाई । मानहुँ मघा aa झरि लाई ॥ 
धरु Ze a सुनिअ शुनि काना । जो मारइ तेहि कोड न जाना ॥ २॥ 
गहि गिरि तरु अकास कपि arate | देखहि तेहि Co o 
= ae q है न gaa फिरि आवहिं ॥ 
[ड २ कर । माया बल कन्देंसि सर पंजर ॥ ३॥ 


° ` ` 
q आर वृक्षों को ले [कादामें x 
ad और IA OR वानर आकाशझमें दोड़कर जाते हैं । पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी 


ओ S रा ` it 
रि परवतकन्द्राओंको बाणोंके पिंजरे 


SY आते ~ & ` 
होकर लोट आते मायाके बळसे अटपटी घाटियों, रास्तों 
वना दिये ( बाणोंसे छा दिया ) ॥ ३ ॥ 


FIN, 
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अब कहाँ जायें, यह सोचकर ( रास्ता न पाकर ) वानर व्याकुल हो गये | मानो पर्वत इन्द्रकी कैद 
पड़े at | मेघनादने मारुति हनुमान्‌, अज्ञद, नल और नील आदि सभी वळवानोंक्रो व्याकुल कर दिया ॥४॥ 

पुनि लछिमन सुग्रीव बिभीषन | सरन्हि मारि कीन्देसि जर्जर तन ॥ 

पुनि रघुपति सँ जूझै छागा। सर sige होइ लागहि ame 

फिर उसने लक्ष्मणजी, सुग्रीव और विभीषणको बाणों से मारकर उनके दारीरोंको चलनी कर दिया | 
फिर वह श्रीरघुनाथजीसे लड़ने लगा | वह जो वाण छोड़ता है, वे ata होकर लगते हैं ॥ ५ ll 

ae पास वस भए खरारी । खचस अनंत एक अविकारी ॥ 

नट इव कपट चरित कर नाना । सदा खतंत्र एक Wart ॥ ६ ॥ 

जो स्वतन्त्र, अनन्त, एक ( अखण्ड ) और निर्विकार हैं, वे खरके शत्रु श्रीरामजी [ छीलासे ] 

नागपाशाके FH हो गये ( उससे Fa गये ) | श्रीरामचन्द्रजी सदा स्वतन्त्र, एक, ( अद्वितीय) भगवान्‌ हैं | 
वे नटकी तरह अनेकों प्रकारके दिखावटी चरित्र करते हैं ॥ ६ ॥ 

रन सोभा aft safe बँधायो । नागपास देवन्ह भय पायो ॥ ७॥ 

रणकी शोभाके लिये प्रभुने अपनेको नागपाशमें Žar लिया | किन्तु उससे देवताओंको बड़ा भय हुआ ॥७॥ 

दो०-गिरिजा जासु नाम जपि मुनि काटहिं भव पास | 
सो कि बंध तर आवइ ब्यापक Aa निवास ॥ ७३ ॥ 

[ शिवजी कहते हैं] हे गिरिजे ! जिनका नाम जपकर मुनि भव ( जन्म-मृत्यु ) की पॉसीको काट 
डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्वनित्रास ( विश्वके आधार ) प्रभु कहीं बन्धनमें आ सकते हैं? ॥ ७३॥ 
चौ०--चरित राम के सगुन भवानी । तर्कि न जाहि बुद्धि बल वानी ॥ 

अस विचारि जे तम्य बिरागी i रामहि भजहि तर्ब सब त्यागी ॥ १॥ 

है भवानी ! श्रीरामजीकी इन सगुण लीलाओंके विषयमें बुद्धि ओर वाणीके बलसे तर्क ( निर्णय ) नहीं 
किया जा सकता | ऐसा विचारकर जो तत्तज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं वे सब तर्क (शंका) छोड़कर श्रीरामजीका 
भजन ही करते हैं ॥ १ ॥ 

MSS कटकु कीन्ह घननादा | पुनि भा प्रगट कहइ gaat ॥ 

जामवंत कह खल रहु set सुनि करि ताहि क्रोध अति TZT ॥ २॥ 

मेघनादने सेनाको व्याकुल कर दिया | फिर वह प्रकट हो गया ओर दुर्वचन कहने लगा । इसपर 
AA कहा-अरे दुष्ट | खड़ा रह | यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा ॥ २॥ 

F जानि as ses तोही । लागेसि अधम पचारे सोही ॥ 


अख कहि तरल Bas चलायो । जामबंत कर गहि सोइ थायो ॥ ३॥ 

अरे मूर्ख ! मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था | अरे अधम | अब तू मुसीको ललकारने लगा 
है ! ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ AIS चलाया | जाम्बवान्‌ उसी त्रिञ्चूलको हाथसे पकड़कर दौड़ा, ॥३॥ 

मारिसि मेघनाद कै छाती।परा भूमि घुर्मित सुरघाती ॥ 


A 


git रिसान गहि चरन फिरायो । महि पछारि fa बल देखरायो ॥ ४॥ 


$ 
x 
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और उसे मेघनादकी छातीपर दे मारा | वह देवताओंका शत्रु चक्कर खाकर एथ्वीपर गिर पड़ा ! % 


जाम्बवानने फिर क्रोधमें भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और TAR पटककर उसे अपना बल Y | 


दिखलाया ll ४ ॥ 
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गरुड़ पठायो । राम समीप सपदि सो आयो ॥५॥ 
[ किन्तु ] वरदानके प्रतापसे वह मारे नहीं मरता | तब जाम्बवानने उसका पैर पकड़कर उसे लङ्कापर 
झेक दिया | इधर देवि नारदजीने गरुड़को भेजा । वे तुरंत ही श्रीरामजीके पास आ पहुंचे ॥ ९ ॥ 
दो०--खगपति सब धरि खाए माया नाग TEA | 
माया बिगत भए सब हरषे वानर FA ॥ ७४ (क )॥ 
पक्षिराज गरुड़जी सब माया-सपोंकरे समूहको पकड़कर खा गये | तब सब वानरोंके झुंड मायासे रहित 
होकर हर्षित हुए ॥ ७४ ( क ) Il 
गहि गिरि पादप उपल नख धाए कीस रिसाइ । 
चले तमीचर बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ ॥ ७४ (ख )॥ 
पर्वत, वृक्ष) पत्थर और नख धारण किये वानर क्रोधित होकर दोड़े | निशाचर विशेष व्याकुल होकर 
भाग चले और भागकर किलेपर चढ़ गये || ७४ ( ख )॥ ; 
चौ०-मेघनाद के मुरछा जागी। पितहि बिलोकि लाज अति लागी ॥ 
तुस्त was ARR कंदरा । करों अजय मख अख मन धरा ॥ १॥ 


get देवरिषि 


_मेघनादकी मूच्छा छूटी, [ तब ] पिताको देखकर उसे बड़ी शर्म लगी । मैं अजय ( अजेय होनेको ) 
यज्ञ करू, ऐसा मनमें निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वतकी शुफामें चला गया | १ ॥ 
इहॉ विभीषन मंत्र विचारा | सुनहु नाथ बल age उदारा ॥ 
मेघनाद मख करइ अपावन। खल मायावी देव सतावन NRI 
यहाँ ्रिभीषणने यह सलाह त्रिचारी [ ओर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- ] हे अतुलनीय बलवान्‌ उदार 
प्रभो | देबताओंको सतानेवाला दुष्ट, मायावी मेघनाद अंपवित्र यह कर रहा है । २॥ 
~ ~ ~ ~ ~ am 
जो प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि । नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि ॥ 
gm रघुपति अतिसय सुख माना । बोले अंगदादि कपि नाना ॥ ३॥ 
हे प्रभो ! यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पायेगा, तो हे नाथ | जल्दी 
es ae द्वह Bs । हे नाथ | फिर मेघनाद सदौ जीता न जा सकेगा। 
रह : ईत OS माना और अङ्गदादि बहुत-से वानरोंको बुलाया [ ओर कहा--] ॥३॥ 
SISHI संग जाइ सव भाई | करहु fia जम्य कर $ 
तुम्ह लछिमन मारेहु रन ओही । देखि 
ट ta सभय सुर दुख अति मोही ॥ ४॥ 
SE z सब oo साथ जाओ ओर जाकर यज्ञको विध्वंस करे 
~ ` ऽ साना | दवताओको भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुःख है || ४ ॥ 


ES ase बुद्धि उपाई | जेहि छीजे निसि 


44० ७ 5258 


रो | हे लक्ष्मण ! संग्राममें 


~ सिचर सुनु भाई ॥ 
रेत सुग्रीव विभीषन सेन समेत we तीनिड जन ॥५॥ 
उको ऐसे ब्ल और बुद्धिके उपायसे मारना, हि 

¬= ` ०४% उपाये मारना, जिससे निशाचरका नाश हो 
जने सैनासमेत [ इनके ] साथ रहना ॥ ५ || 


(ad 
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मयंद, नल और हनुमान्‌ आदि उत्तम योद्धा थे ॥ ७५ ॥ 
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जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन | कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥ 
TE प्रताप उर धारि रनधीरा a इब गिरा गॅभीरा ॥ ६॥ 


[ इस प्रकार ] जत्र श्रीरघुवीरने आज्ञा दी, तव कमरमें तरकस कसकर और धनुष सजाकर (चढ़ाकर) 
रणधीर श्रीलक्षमणजी TI} प्रतापको हृदयमें धारण करके मेघके समान गम्भीर वाणी बोले--|| ६ ॥ 


जो तेहि आजु ब्ध बिनु आवों । तौ रघुपति सेवक न कहावों ॥ 
जॉ खत संकर करहि सहाई । तदपि say रघुबीर दोहाई ॥ ७॥ 


यदि में आज उसे बिना मारे आऊँ, तो श्रीरघुनाथजीका सेवक न कहलाऊँ | यदि सैकड़ों शंकर भी 
उसकी सहायता करें, तो भी श्रीरधुवीरकी gas है, आज मैं उसे मार ही STM || ७ II 


दो०-रघुपति चरन नाइ सिरु चलेउ तुरंत अनंत | 
अंगद नील wig नल संग सुभट हनुमंत । ७५॥ 
श्रीरुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर शेषावतार श्रीलक्ष्मणजी तुरंत चले | उनके साथ अङ्गद, नील, 


चो०-जाइ कपिन्ह सो देखा वैसा । आहुति देत रुधिर अरु Far ॥ 

कीन्ह कपिन्ह सब जग्य विधंसा । जब न उठइ तब करहि प्रसंसा ॥ N 

बानरोंने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और मैंसेकी आहुति दे रहा है | बानरोंने सब यज्ञ 
विध्वंस कर दिया | फिर भी जब वह नहीं उठा; तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे || १ ॥ 

तदपि न उठइ athe कच जाई । लातन्हि हति हति चले पराई ॥ 

लै fas धावा कपि भागे | आए जहे रामानुज आगे ॥२॥ 

इतनेपर भी बह न उठा, [ तब ] उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातोंसे मार-मारकर वे भाग 
चले | वह त्रिशूल लेकर दोड़ा, तब वानर भागे और वहाँ आ गये जहाँ आगे लक्ष्मणजी खड़े थे || २ II 

आवा परम क्रोध कर मारा । गर्ज घोर रव mÈ बारा॥ 

कोपि मरुतस्त अंगद धाए हति त्रिसूल उर धरनि गिराए nan 

वह अत्यन्त क्रोधका मारा हुआ आया ओर बार-बार भयङ्कर शब्द करके UGA लगा | मारुति 
( हनुमान्‌) ओर अङ्गद क्रोध करके दोड़े। उसने छातीमें fae मारकर दोनोको धरतीपर गिरा 
दिया ॥ ३ ॥ 

प्रभु कहँ छॉड़ेसि सूल प्रचंडा । सर हति कृत अनंत जुग खंडा ॥ | S 

उठि बहोरि मारुति जुबराजा । हतहि कोपि तेहि घाउ anen G 

फिर उसने oy श्रीलक्ष्मणजीपर प्रचण्ड Fae छोड़ा । अनन्त ( श्रीलक्ष्मणजी ) ने बाण मारकर 
उसके दो ठुकड़े कर दिये | हनुमानजी और युवराज अज्ञद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर : 
चोट न लगी || ४ ॥ । 

फिरे बीर रिपु मरइ न मारा | तब धावा करि घोर चिकारा ॥ 

आवत देखि pa जनु काला | लछिमन oe बिसिख 
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शत्र ( मेघनाद ) मारे नहीं मरता, यह देखकर जत्र वीर री 
उसे क्रुद्ध काळकी तरह आता देखकर लक्ष्मणजीने भयानक बाण छोड़े ॥ ५ | 
१ देखेलि आवत पवि सम वाना। तुरत भयड खल तराना र 
(विविध वेष धरि करइ लराई। कवहुँक me sag gÈ जाई ॥ ६॥ 
¢ gah समान बाणोंको आते देखकर वह दुष्ट ठुरंत अन्तर्धान हो गया और फिर भति-भाँतिक रूप 
धारण करके युद्ध करने लगा | वह कमी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था ॥ ६ ॥ 
R देखि अजय fig डरपे कीसा | परम क्रुद्ध तव भयड अहीसा ॥ 
| लछिमन मन अस मंत्र दढ़ावा | एहि पापिहि में बहुत खेलावा ॥७॥ 
शत्रुको पराजित न होता देखकर वानर डरे । तब सर्पराज शेषजी ( लक्ष्मणजी ) बहुत ही क्रोधित हुए | 
लक्ष्मणजीने मनमें यह विचार हढ़ किया कि इस पापीको में बहुत खेला चुका । [ अब ओर अधिक खेलाना 
Q अच्छा नहीं, अब तो इसे समास ही कर देना चाहिये ] || ७ ॥ 
सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा at संधान कीन्ह करि दापा ॥ 
छाड़ा वान माझ उर लागा । मरती वार कपट सव त्यागा ॥८॥ 
कोसळपति श्रीरामजोके प्रतापका स्मरण करके लक्ष्मणजीने वीरोचित दर्प करके बाणका सन्धान किया | 
१ बाण छोड़ते ही उसको छातीके ब्रीचमें लगा | मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया ॥ ८ ॥ 
९ दो०_रामानुज af uy कहें अस कहि SR प्रान | 
¢ धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान ॥ ७६॥ 
रामके छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं ? राम कहाँ हैं ! ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिये। अङ्गद 
और हनुमान्‌ कहने छगे--तेरी माता धन्य है, धन्य है [ जो तू लक्ष्मणजीके हाथों मरा और मरते समय 
y अकी स्मरण करके तूने उनके नामोंका उच्चारण किया ]॥ ७६ ॥ 4 
४ "विच प्रयास हनुमान उठायो | लंका द्वार राखि पुनि आयो ॥ 
( TE मरन सुनि सुर गंधबों । aR विमान आए नभ सर्वा ॥ १॥ 
ae oe Ae pee उठा लिया ओर लङ्काके दरवाजेपर रखकर वे लौट आये | 
3 न्वव आदि सब विमानोंपर चढ़कर आकाशमे आये ॥ १ ॥ 
¢ TN ga ggi amak । श्रीरघुनाथ बिमल ag गावहिं ॥ 
¢ जय अनंत जय 'जगदाधारा । 
0 _ _ वे फूल बरसाकर नगाढ़े बजाते हैं 
) 9 हैं जगदाधार | आपकी जय हो । हे प्रभो 
| 


TIC | तुम्ह प्रभु सव देवन्हि निस्तारा ॥२॥ 
ओर श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश गाते हैं | हे अनन्त | आपकी जय 
आ L मां ! आपने सब देवताओंका [ महान्‌ विपत्तिसे ] उद्धार किया 11211 
त करे सुर सिद्ध सिधाए। लबिमन ane 
St दसानन जबहीं | मुरुछित भयउ परेड महि तबहीं ॥ ३॥ 


देवता ओर fee स्तुति करके 
के चले ग 
रावणने ज्यों ही पुत्रवधका समाचार सुना, त्यों ही ATs कृपाके समुद्र श्रीरामजीके पास आये । 


; मंदोदरी रुदन m भारी । उर ताडन 
. नगर लोग सब व्याकुल सोचा । सकळ | 


{छु पहि आए ॥ 
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मन्दोदरी छाती पीट-पीटकर ओर बहुत प्रकारसे पुकार-पुकारकर बड़ा भारी विलाप करने लगी | 
TRÈ सब लोग शोकसे व्याकुल हो गये | सभी रावणको नीच कहने लगे ॥ ४ ॥ 


do—aq दसकंठ AAA बिधि सम्झाई सब नारि | 


qa रूप जगत सव eae हृदय बिचार ॥ ७७॥। 
तब रावणने सब स्त्रियोको अनेकों प्रकारसे समझाया कि समस्त जगतूका यह ( दृश्य ) रूप नाशवान्‌ 
हैं; हृदयमें विचारकर देखो || ७७ ॥ 
चौ०-तिन्हहि. ग्यान उपदेसा रावन | आपुन मंद कथा सुभ पावन ॥ 
पर sa कुसल बहुतेरे जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥ १॥ 
रावणने उनको ज्ञानका उपदेश किया | वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा ( बातें) शुभ और 
पवित्र है | दूसरोंको उपदेश देनेमें तो बहुत लोग निपुण होते हैं | पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेशके 
अनुसार आचरण भी करते है ॥ १ ॥ 
निसा सिरानि was भिनुसारा । लगे भालु कपि ate. द्वारा ॥ 
gaz वोलाइ द्सानन बोला । रन सन्मुख जा कर मन डोला ॥२॥ 
रात बीत गयी, सवेरा हुआ | रीछ-वानर [ फिर | चारों दरवाजोपर जा डटे | योद्धाओंको बुलाकर 
दशमुख रावणने कहा--लड़ाईसें TAD सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, ॥ २ Il 
सो wai qe जाउ पराई । संजुग बिसुख भएँ न भलाई ॥ 
निज भुज बल मैं बयरू बढ़ावा | aes उतरु जो रिपु चढ़ि आवा ॥ ३॥ 
अच्छा है वह अमी भाग जाय | Gad जाकर विमुख होनेमें ( भागनेमें ) भलाई नहीं है । मैंने अपनी 
भुजाओंके बलपर वैर बढ़ाया है | जो शत्रु चढ़ आया है, उसको मैं [ अपने दी ] उत्तर दे दूँगा ॥ ३ ॥ 
अरस कहि मरुत बेग रथ साजा । वाजे सकल जुझाऊ बाजा ॥ 
चले बीर सब अतुलित घली । जनु ase के आंधी चली lel 
ऐसा कहकर उसने पवनके GAM तेज चळनेवाला रथ सजाया । सारे जुझाऊ ( लड़ाईके ) बाजे बजने 
लगे | सब अतुलनीय बलवान्‌ वीर ऐसे चले मानो काजलकी आंघी चली हो ॥ ४ ॥ 
aaga अमित होहि तेहि काला । गनइ न भुज बल गब बिसाला ॥५॥ 
उस समय असंख्य AIHA होने लगे | पर अपनी सुजाओंके बलका बड़ा गर्व होनेसे रावण उन्हे 
गिनता नहीं है ॥ ५ ॥ 
०—अति गब गनइ न सगुन असशुन स्वह आयुध हाथ ते | 
भट गिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भाजहि साथ ते ॥ 
aa गीध कराल खर रव स्वान बोलहि अति घने । 
जनु कालदूत wan बोलहिं बचन परम भयावने ॥ ग 
अत्यन्त गर्वे कारण वह शकुन-अशक्कुनका विचार नहीं करता | हथियार हाथोंसे शिर रहे हैं । ; 
रसे गिर पड़ते हैं | घोड़े, हाथी साय छोड़कर चिम्घाड़ते हुए भाग जाते हैं । स्यार, गीध, कोए 
शब्द कर रहे हैं | बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं । Seq ऐसे अत्यन्त भयानक शब्द कर रहे 
दूत हों ( मृत्युका संदेशा सुना रहे हो ) | ह 


७४२८ Reiter Sea ०र्चुन्रहताथाम्‌,ऽ०९॥॥ and eGangotri 


RoI 


दो० ताहि कि संपति aya सुभ सपनेहुँ मन बिश्राम | 
भूत द्रोह रत मोहबस राम ga रति काम || ७८॥ 
जो जीवोंके द्रोहमें रत है, मोहके aa हो रहा है, रामविमुख है और कामासक्त है ; उसको क्या कभी 
aqua भी सम्पत्ति, शुम शकुन और चित्तकी शान्ति हो सकती है ! ॥ ७८ ॥ 

Xas निसाचर meg अपारा । चतुरंगिनी अनी ag धारा ॥ 
बिबिध भाँति बाहन रथ जाना । विपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥ १॥ 
ाक्षसोंकी अपार सेना चली | चतुरंगिणी सेनाकी बहुत-सी डुकड़ियाँ हैं | अनेकों प्रकारके वाहन) रथ 

और सबारियाँ हैं तथा बहुत-से रंगोंकी अनेकों पताकाएँ ओर ध्वजाएँ हैं ॥ १ ॥ 
चले मत्त गज जूथ पघनेरे | प्राविट जलद मरुत जनु RÈI 
बरन बरन विरदैत निकाया | समर सूर जानहि वहु माया ॥२॥ 
मतवाले हाथियोंक्रे बहुत-से झंड चले | मानो पवनसे प्रेरित हुए, aiga बादल हों । रंग-विरंगे 

बाना धारण करनेवाले वीरोंके समूह हैं, जो युद्धमें बड़े ae हैं ओर बहुत प्रकारकी माया जानते हैं || २ ॥ 
अति विचित्र वाहिनी बिराज़ी । बीर वसंत सेन जनु anit N 
चलत कटक दिगसिधुर डगहीं | छुभित पयोधि कुधर डगमगहीं ॥ ३॥ 
अत्यन्त विचित्र फोज शोभित है | मानो वीर बसन्तने सेना सजायी हो | सेनाके चलनेसे दिशाओंके 
हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गये ओर पर्वत डगमगाने लगे || ३ ॥ 
उठी tg रबि गयड छपाई । मरुत थकित वसुधा अकुलाई N 
Ta निसान घोर tafe । प्रलय समय के घन जनु गाजहिं ॥ ४॥ 
; के बादल गरज रहे हों ॥ ४ | 
के THE बाज सहनाई। मारू राग सुभट खुखदाई N 
केहरिनाद बीर सब करही । निज निज बल पौरुष उञ्चरहीं ॥ ५ ॥ 


z भेरी, नफीरी (aa) और शहनाईमें योद्धाओंकों सुख देनेवाला मारू राग बज रहा है | सब बीर 
सैंहनाद करते हैं ओर अपने-अपने बल-पौरुषका बखान कर रहे हैं॥ I 


कहइ दसानन SIE Gt । मदेह भालु कपिन्ह के ठट्टा ॥ 
at mS भूप द्रौ भाई। अस कहि सन्मुख फौज Urs ॥ ६॥ 


रावणने कहा-डे उत्तम योद्ाओ | सुनो । दुम रीछ-वानरोंके sed nes डालो | और में दोनों 
राजकुमार भाइयोंको माँगा | ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलायी T 


के [यी | ६ ॥ 
यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई । धाए करि रघुबीर दोहाई | 
a सब वानरोंने यह खबर पायी, तब वे श्रीरघुवीरकी दुहाई देते हुए दोड़े ॥ ७ || = 
es बिसाल कराल मर्व Mg काल समान ते। 
म a सपच्छ हे us N अंद नाना बान ते॥ ” 
ह्‌ AMI सबल संक न मानहा | 


जय राम रावन मत्त गज सृगराज 
: We rr 
A TRE RENCE सुजसु बखानहीं ॥ 
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( वे विशाल और HSH समान BTS वानर-भाद दोड़े | मानो पंखवाळं पर्वतोंक्रे समूह उड़ रहे हो | वे Q 
अनेक वर्णोक्रे हैं । नखः दाँत पर्वत ओर बड़े-बड़े इक्ष हीं उनके हथियार हैं । वे बड़े बलवान्‌ AR किसीका 
भी डर नहीं मानते | रावणरूपी मतवाळे हाथीक लिये सिंहरूप श्रीरामजीका जथ-जथकार करके वे उनके सुन्दर 
> Q यशका बखान करते हैं । 
? दो ०- -दह दिसि जय जयकार करि निज निज जारी जान | 
Sag भिर वीर इत wae उत रावनाह aatia ॥ ७९ Il 
i १ [नॉ ओरके योद्धा जय-जयकार करके अपनी-अपनी जोड़ी जान ( चुन ) कर इधर श्रीरघुना थजीका 
? और उधर रावणका बखान करके परस्पर भिड़ गये ॥ ७% le ae 
चौ०--रावनु स्थी विरथ TT । दाल विभीषन wag अधीरा ॥ 
6 अधिक प्रीति मन भा संदेहा । बाद जार कह सहित Geet ॥ १॥ - 
6 रावणको रथपर ओर श्रीरघुवीरको विना LA देखकर त्रिभीषण अधीर हो गये | प्रेम अधिक होनेसे 
g ` उनके मनमें सन्देह हो गया [ कि वे बिना रथके रावणको कैसे जीत सकेंगे ) श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना 
6 करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे || १ ॥ ; 


6 

' gag सखा कह कृपानिधाना | जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥ २॥ 
g 
g 


`a 


हे नाथ ! आपके न रथ A तनकी रक्षा करनेवाला कवच हैं अरि न जुते ही हैं | वह बलवान्‌, वीर 
~ ~ 

रावण किस प्रकार जीता जायगा * कुपानिधान श्रीरामजीने कहा--ढैं स | सुनो, जिससे जय होती है; वह रथ 

है दूसरा ही हे ॥ २॥ 

| e aka धीरज तेहिं स्थ चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ll 

i 


चळ विवेक दम परहित घोरे। छमा BT समता रजु जोरे ॥३॥ 
शौर्य और धैर्य उस रथके पढ़िये हैं । सत्य और शीळ ( सदाचार ) उसकी मज़बूत HST आरि पताका 


6 
g 

g 

6 

6 

6 

g 

g 

: 

नाथ न रथ नाह तन पद्‌ चाना | केहि बिधि Iजतव बीर बलवाना ॥ 
6 

g 


हैं | बळ, विवेक, दम ( इन्द्रियोंका वशमें होना ) और RAG ये चार उसके घोड़े है) जो क्षमा, दया आर 


समतारूपी डोरीसे रथमें जोड़े हुए हैं ॥ ३ ॥ 7 
ईस भजनु M खजाना । विरति चमं संतोष FNT ॥ 


दान परखु बुधि सक्ति प्रचंडा | बर बेग्यान कठिन कोदंडा ॥ ४॥ 

ईश्वरका भजन ही [ उस रथका चलानेवाला ] चतुर सारयी दै | वराग्य ढाळ < | AK सन्तोष तलवार 
| दान फरसा है; बुद्धि प्रचण्ड शक्ति है; श्रेष्ठ विज्ञान कठिन gT हैं ॥ ४ ॥ 

अमल अचल मन जोन समाना | सम जम नियम सिलीसुख नाना ॥ 


Q 

Q 

Y 

¢ 

९ 

Y ‘ 
% कवच aye ft सुर पूजा । एहि सम (बजार उपाय न दूजा ॥ ५ ॥ 
Q 

6 

| 

। 


निर्मळ ( पापरहित ) और अचल ( स्थिर ) मन तरकसके समान है । शम ( मनका aaa होना )+ 
[ अर्हिसादि ] यम ऑर्‌ [ शौचादि | नियम) ये बहुत-से बाण < | ब्राह्मणो और शुरुका पूजन अभेद्य कबच _ 
है । इसके समान विजयका दूसरा उपाय नहीं ॥ ५ ॥ aa 
सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कहूँ न ace रिपु ताक 
हे सखे | ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिये जीतनेको कहीं शत्रु ही नहीं है ॥ ६ ॥ 
दो०--महा अजय संसार WY जीति सकइ सो a | 


जाके अस रथ होइ ee सुनहु सखा मतिधीर Ul 


MRR न ८ | 5 लय FSF 
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हे धीर बुद्धिवाले सखा ! सुनो) जिसके पास ऐसा eg रथ हो, वह वीर संसार ( जन्म-मृत्यु ) रूपी महान्‌ 
दुर्जय झत्रुको भी जीत सकता है [ रावणकी तो बात ही क्या है j ॥ ८० (क) ॥ 
सुनि प्रु बचन विभीषन हरपि गहे पद कज | 
एहि मिस मोहि उपदेसेह राम कृपा सुख पुंज ॥ ८० (ख)॥ 


¢ 
4 
प्रभुके वचन सुनकर विभीषणजीने हर्षित होकर उनके चरणकमल पकड़ लिये [ और कहा-- | हे कृपा 
और सुखक्े समूह श्रीरामजी ! आपने इसी बहाने मुझे [ महान्‌ ] उपदेश दिया || ८० ( ख ) ॥ 
उत पचार दसकंधर इत अंगद हनुमान | 4 ar 
ररत निसाचर भाल कपि करि निज निज प्रश्र आन ॥ ८० (ग) g 
ITÀ रावण छलकार रहा है, और इधरसे अङ्गद ओर हनुमान्‌ । राक्षस ओर रीछ-वानर अपने- k 
अपने खामीकी दुहाई देकर लड़ रहे है || ८० ( ग ) ॥ | 
qog ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना | देखत रन नभ चढ़े विमाना ॥ ६ 
हमह उमा रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रन रंगा ॥१॥ 
ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा सुनि विमानोंपर चढ़े हुए आकाशसे युद्ध देख रहे हैं ! [ शिवजी R 
कहते हैं-- ] हे उमा ! मैं भी उस समाजमें या और श्रीरामजीके रण-रंग ( रणोत्साह ) की लीला देख रहा था॥ १ ॥ 6 
GUE समर रस दुहु दिसि माते । कपि जयसील राम बल ताते ॥ 
एक एक सन भिरहि पचारहिं | एकन्ह एक ae महि पारहिं ॥२॥ 


( जीत रे E) I एक दूसरेसे भिडे और ललकारते हैं और एक दूसरेको मतल-मसलकर पृथ्वीपर डाळ देते हैं । २॥ 
मार्ह काटहि धरहि पछारहिं | सीस तोरि सीसन्ह सन मारहि ॥ 
उद्र विदारहि भुजा उपारहिं गहि पद अवनि पटकि भर डारहि ॥ ३॥ 
wee मारते, कारते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं, और सिर तोड़कर उन्हीं AAR दूसरोंको मारते हैं | 
पेट फाड़ते हैं, भुजाएँ उखाड़ते हैं और योद्धाओंको पैर पकड़कर प्रथ्वीपर परक देते हैं || ३ | 5 
निसिचर भट महि गाइहि भालू । ऊपर ढारि देहि बहु बालू ॥ 


बीर बलीमुख जुद्ध विरुद्धे । देखिअत बिपुल काल जनु Ss ॥४॥ 


A राक्षस योद्वाओंको भाळू प्रथ्वीमें गाड़ देते हैं और ऊपरसे q 

शत्रुओं) विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखायी पड़ते हैं मानो बहुत-से क्रोधित काळ हो ॥ ४ ॥ 
- ~ 2 
Ho et edt समान कपि तन स्रवत सोनित राजहा | 
मदेहि 

दाह गाजही ॥ 
मीजहां | 

N Nn तु 
कराह जोह खल छीजहीं ॥ १॥ 
ne बहते हुए शरीरोंसे शोभित हो रहे हैं | व € 

सेनाके क्रो और bee : Y REIGI 

ne सेनाके योद्धाओंको मसळते और मेघकी तरह गरजते हैं | डाॉँटकर चपेटोंसे aul T Taim iR 
FRIR पीस डालते हैं | वानर-भाळू चिस्घाड़ते और ऐसा छल-बल करते हैं र ESD GRE eae 


Maat कटक भट yoda घन जिमि 
आ चपेटन्हि डाटि दातन्ह काटि लातन्ह 
MRU मकर भालु छल बल क 

क्रोधित हुए कालके समान वे वानर खून = 


| 
( 
( 
| 
( 
( 
( 
( 
( 
| 
दोनों ओरके योद्धा रण-रसमें मतवाले हो रहे हैं | वानरोंको श्रीरामजीका बल है, इससे वे जयशील हैं 
¢ 
९ 
¢ 
¢ 
¢ 
५ 
¢ 
| 
) 


¢ 
छ 
९ 
¢ 
¢ 
ù 
¢ 
हुत-सी बाळू डाल देते हैं । युद्धे 
। 
¢ 
४ 
; 
¢ 
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धरि गाल फारहि उर विदारहि गल Barat मेलहीं । 
प्रह्मादपति जनु विविध तनु धरि समर अंगन Geet ॥ 
धरु मारु काठु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही | 
जय. राम जो तृन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तून सही ॥ २॥ 
वे राक्षसोंके गाळ पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं, और उनकी अँतड़ियाँ निकालकर 
गलेमें डाल लेते हैं । वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रह्मादके स्वामी श्रीनरसिंह भगवान्‌ अनेकों शरीर 
धारण करके युद्धके मेदानमें क्रीड़ा कर रहे हों । पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और 
एथ्वीमें भर ( छा ) गये हैं । श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो, जो सचमुच तृणसे वज्र ओर बज्रसे तृण कर देते 
( निर्वळको सबळ ओर सबलको निर्वल कर देते हैं ) ॥ २ ॥ 
दो०--निज दल बिचलत देखेसि बीस yst दस चाप | 
~ he ~ ~ a 
रथ Ale AGS दसानन IGE THC कार दाप ॥ ८१॥ 


¢ 
¢ 
R 
6 
6 
अपनी सेनाको विचलित होते हुए देखा, तब बीस भुजाओंमें दस धनुष लेकर रावण रथपर चढ़कर गर्व ' 
(६ 
; 
¢ 


Pag 


करके “लोटो, लोटो? कहता हुआ चला ॥ ८१ ॥ 
चौं०--धायड परम क्रुद्ध द्सकंधर । सन्मुख चले हह दै बंदर ॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा । डारेन्हि ता पर एकहि वारा ॥१॥ 
रावण अत्यन्त क्रोधित होकर AIST | वानर हुंकार करते हुए [ लड़नेके लिये ] उसके सामने चले | 
उन्होंने हाथोंमें वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावणपर एक ही साथ डाले ॥ १ || 
लागहि सैल ag तन तासू। खंड खंड होइ pete आस्‌ ॥ 
चला न अचल रहा रथ रोपी। रन दुर्मद रावन अति कोपी ॥२॥ 
पर्वत उसके qaga दारीरमें लगते ही तुरंत टुकड़े-ट़कड़े होकर फूट जाते हैं | अत्यन्त क्रोधी रणोन्मत्त 
रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, [ अपने स्थानसे ] जरा भी नहीं हिला || २ ॥ 
इत उत झपटि दपटि कपि जोधा । मदै लाग भयउ अति क्रोधा ॥ 
चले पराइ भालु कपि नाना । त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना ॥३॥ 
उसे बहुत ही क्रोध हुआ | वह इधर-उधर झपटकर ओर डपटकर वानर योद्धाओंको मसळने लगा | 
अनेकों वानर-भाळू “हे अङ्गद ! हे हनुमान्‌ ! रक्षा करो, रक्षा करो? [ Gard हुए | भाग चले ॥ ३ ॥ 
पाहि पाहि रघुबीर गोसाई । यह खल खाइ काल की नाइ ॥ 
af देखे कपि सकल पराने | दसहँ चाप सायक संधाने hei 


हे रघुबीर ! हे गोसाई ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । यह दुष्ट काळकी भाँति हमें खा रहा है। 
उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे | तब [ रावणने ] eat धनुधोपर बाण सन्धान किये || ४ || 


छं०-संधानि धनु सर निकर छाड़ेखि उरग जिमि ste लागहीं | 
रहे पूरि सर धरनी गगन दिखि बिदिसि कहे कपि भागही ॥ 
भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल भाळ बोलहि आतुरे । 


रघुबीर करुना सिंधु आरत dy जन रच्छक 
TINT ld NIIP à PLEVEN: 
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R qg सेना व्याकुल होकर आर्त्त पुकार करने लगी--हे रघुवीर ! हे करुणासागर ! हे 


लछिमन चले क्रुद्ध होइ नाइ राम पद माथ॥८२॥ 


VA 
3S 
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आकाश और दिझा-विदिदया सर्वत्र बाण भर रहे हैं | वानर मागें तो कहाँ ! अत्यन्त कोलाइल मच SLSR 


पीड़ितों के बन्धु ! हे 


g 
¢ उसने धनुर सन्धान करके वाणोंके समूह छोड़े । वे वाण सर्पकी तरह उड़कर जा लगते थे | geht- 


सेबकोंकी रक्षा करके उनके दुःख हरनेवाले हरि ! 
N A ^A ~ fas ~ De ध 
दोौ०--नज दल WHO दाखि काट कास 1नषग धनु हाथ | 
` में à सें ~ A ANS 
अपनी सेनाको व्याकुल देखकर कमरमें तरकस कसकर ओर हाथमें धनुष लेकर श्रीरघुनाथजीके 
चरणोंपर मस्तक नवाकर लक्ष्मणजी क्रोधित होकर चले || ८२ II 
xX A ~ A A x 
चो०-रे खल का मारसि कपि मालू । मोहि विलोकु तोर में ae ॥ 
खोजत tes तोहि खुतघाती । आजु निपाति जुड़ावडँ छाती ॥ १॥ 

[ लक्ष्मणजीने पास जाकर कहा-- ] अरे दुष्ट | वानर-भालओंको क्या मार रहा है ! मुझे देख, में तेरा 
काल हूँ १ [ रावणने कहा -- ] अरे मेरे पुत्रके घातक ! मैं तुझीको Se रहा था | आज तुझे मारकर [अपनी] 
छाती ठंडी करूँगा ॥ १ ॥ 

अस कहि छाड़ेसि वान प्रचंडा । लछिमन किए सकल सत खंडा ॥ 
~~ A ~ 
wee आयुध रावन डारे। तिल प्रवान करि काटि निवारे ॥२॥ 
ऐसा कहकर उसने प्रचण्ड वाण छोड़े | लक्ष्मणजीने सबके सेकड़ों टुकड़े कर डाले | रावणने करोड़ों 
FAAS चलाये | लक्ष्मणजीने उनको तिलके बराबर करके काटकर हटा दिया ॥ २ ॥ l 
Jm निज वानन्ह कीन्ह प्रहारा । स्यंदनु भंजि सारथी मारा ॥ 
N [५ (255 G 
सत सत सर मारे Fa भाला AR dae जनु प्रबिस॒हि ब्याला ॥ ३॥ 
फिर अपने बाणोंसे [उसपर ] प्रहार किया और [उसके] रथको तो 
रों अल ले बाण Da रार उले] रो तोड़कर सारथीको मार डाला | [रवे ] 
२ | 4 RRIA एसे पठ गये मानो पहाड़के दिखरोंमे सर्प प्रवेश कर रहे हों ॥३॥ 
~ 
डन सत सर मारा उर माहीं । परेड धरनि तल सुधि कछु नाहीं ॥ 
उठा प्रवल पुनि yest जागी । छाडिरि IR साँगी 
जुन सु Cl छाड़िसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी nen 


फिर सौ बाण उसकी छातीमें मारे | वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा । फिर at 


छूटनेपर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलायी जो ब्रह्माजीने उसे दी थी || ४ ॥ 
छ० . ~ ° 
ae a Ts सक्ति अनंत उर लागी सही । 
बीर बिकल उठाव दसमुख ags बल महिमा रही ॥ 
og भवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी । 
e उठावन मूढ़ रावन जान नहिं त्रिभुअन धनी ॥ 
वह ACI दी हुई प्रचण्ड गाक्ति छातीमें 
ठ द लक्ष्मणजीके ठीक छातीमें लगी 
पड़े | तब रावण उन्हें उठाने लगा) पर उसके अतुलित बलकी महिमा यों आ ताट e 
दमा यो ही रह गयी ( व्यथ हो गयी, वह उन्हे 


उठा न सका ) | जिनके एक ही सिरपर 
र श्रह्माण्डरूपी भवन धूलके 
oe ae वमान विराजता है, SE मूर्ख 
eg rd | 


£ 
6 
( 
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? 
? 
? 


न ns SY 
RE SR CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgany NURS Luke > >>... 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
# लकाकाण्ड * ७३३ 
FE DE 
¢ DE mong mas | 


slo—elq पवनसुत Yas बोलत बचन कठार | 
आवत कपिहि हन्यो तेहिं gÈ प्रहार aM ॥ ८३॥ 
यह देखकर पवनपुत्र हनुमानजी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े | हनुमान्‌जीके आते ही रावणने उनप 


अत्यन्त भयङ्कर धूसेका प्रहार किया ॥ ८३ ॥ 

XN a yo ~ ~ सँभारि (os 

चो०-जानु टेकि कपि भूमि न गिरा i उठा रे बहुत रिस भरा ॥ 
JBA एक ताहि कपि मारा | परेड सेल जनु ag प्रहारा ॥ १॥ 


हनुमानजी घुटने टेककर रह गये, प्रथ्वीपर गिरे नहीं | और फिर क्रोधसे भरे हुए संमाळकर उठे | 
हनुमानजीने रावणको एक घूँसा मारा | वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्ञकी मारसे पर्वत गिरा हो || १ ॥ 


à 
मुरुछा ग वहारे सो जागा। कपि बल वपु सरणाहन लागा ॥ 


> 
~ 


थिग थिग मम पौरुष धिग मोही । जौ तें जिअत रहेसि सुरद्रोही ॥२॥ 
मूच्छां भंग दोनेपर फिर वह जगा ओर हनुमानूजीके बड़े भारी बलको सराहने लगा [ हनुमानजीने 
2 कहा-- | मेरे पोरुषको धिक्कार है, धिकार है, ओर मुझे मी धिक्कार है, जो हे देवद्रोदी ! तू अब भी जीता रह गया ।।२॥ 
९ अख कहि लछिमन ag कपि ल्यायो । देखि दसानन बिसमय पायो ॥ 
2 कह रघुबोौर समुझु जिय भ्राता | तुम्ह कृतांत भच्छक सुर तराता ॥ ३॥ 
ऐसा कहकर ओर लद्ष्मणजीको उठाकर हनुमानजी श्रीरघुनाथजीके पास ले आये | यह देख कर रावणको 
आश्चयं हुआ | श्रीरघुवीरने [ लक्ष्मणजीसे ] कहा--हे भाई ! हृदयमें समझो, तुम कालके भी भक्षक और 
, देवताओंके रक्षक हो ॥ ३ ॥ 
सुनत वचन उठि वेठ कृपाला । गई गगन सो सकति कराला ॥ 
¢ पुनि कोदंड वान गहि धाए। रिपु सन्मुख अति आतुर आए ॥ ४॥ 
¢ ये वचन सुनते ही कृपाळ लक्ष्मणजी उठ A | वह कराल शक्ति आकाशको चली गयी | लक्ष्मणजी 
¢ फिर धनुष-बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रतासे aad सामने आ पहुँचे ॥ ४ ॥ 
0 छं०--आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सूत हति enga कियो । 
¢ गिरयो धरनि दसकंधर बिकलतर बान सत बेध्यो RÀ ॥ 
¢ सारथी दूसर aie रथ तेहि तुरत लंका लै गयो। 
¢ रघुबीर ig प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो ॥ 
¢ फिर उन्होंने बड़ी ही शी्रतासे रावणके रथको चूर-चूरकर और सारथीको मारकर उसे ( रावणको ) 
K व्याकुळ कर दिया | सो बाणोंसे उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यन्त व्याकुल होकर परथ्बीपर गिर 
¢ पड़ा | तब दूसरा सारथी उसे Cad डालकर तुरंत ही लङ्काको ले गया । प्रतापके समूह श्रीरघुवीरके भाई 
लक्ष्मणजीने फिर आकर प्रभुके ACTA प्रणाम किया | 
w A A 
दोौ०--उहाँ दसानन जागि करि करें लाग कछु जग्य । 
राम बिरोध बिजय चह सठ हठ बस अति A ८४॥ 
í ( लङ्कामे ) रावण मूर्च्छासे जागकर कुछ यज्ञ करने लगा | वह मूख और अत्यन्त अज्ञानी इउबश ४ | 
श्रीरघुनाथजीसे विरोध करके विजय चाहता है || ८४ ॥ ह अ a 
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चौ०-इहाँ बिभीषन सब सुधि पाई । सपदि जाइ i सुपति सुनाई ॥ 
नाथ करइ रावन पक जागा | सिद्ध भए नहिं मरिहि अभागा ॥ १॥ 
यहाँ बिभीषणजीने सब खवर पायी ओर तुरंत जाकर श्रीरधुनाथजीको कह सुनायी कि हे नाथ ! रावण 
एक यज्ञ कर रहा है | उसके सिद्ध होनेपर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा ॥ १ ॥ 

पठवहु नाथ वेगि भट वंदर। करहिं ia आव FARAT ॥ 

प्रात होत प्रसु सुभट पठाए । हनुमदादि अंगद सव wT ॥२॥ 

हे नाथ | तुरंत वानर योद्वाओंको मेजिये, जो यज्ञका विध्वंस करें, जिससे रावण युद्धमें आवे | प्रातःकाल 
होते ही प्रभुने वीर योद्धाओंको भेजा | हनुमान्‌ और अंगद आदि सब [ प्रधान वीर ] AS ॥ २॥ 

कोतुक कूदि चढ़े कपि छंका। पेठे रावन भवन अंका i 

जग्य करत जवहीं सो देखा। सकल कपिन्ह भा क्रोध विसेषा ॥ ३॥ 

वानर खेलसे ही कूदकर SHIN जा चढ़े ओर निभंय रावणके महलमें जा घुसे | ज्यों ही उसको यज्ञ 
करते देखा) त्यों ही सब वानरोंको बहुत क्रोध हुआ ॥ ३ ॥ 

रन ते निलज भाजि ग्रह आवा । इहाँ आइ वकध्यान लगावा ॥ 

अस कहि अंगद मारा छाता! faa न as arg मन राता ॥४॥ 

[ उन्होंने कहा-- ] अरे ओ निर्लज | रंणभूमिसे घर भाग आया और यहाँ आकर बगलेका-सा ध्यान 
लगाकर बैठा है १ ऐसा कहकर अङ्गदने लात मारी | पर उसने इनको ओर देखा भी नहीं, उस दुष्टका मन 
सार्थमे अनुरक्त था || ४ | 

So—ate चितव जब करि कोप कपि गहि दसन लातन्ह मारही | 

धरि केस नारि निकारि वाहेर तेतिदीन पुकारहां ॥ 

तब $33 Se कृतांत सम गहि चरन वानर डारई। 

एहि बीच aire बिधंख कृत मख देखि मन ae हारई ॥ 
ae जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोघ करके उसे दॉतोंसे पकड़कर [ काटने और ] छातोंसे मारने लगे | 
छियोको बाळ पकड़कर घरसे बाहर घसीट लाये, वे अत्यन्त ही दीन होकर पुकारने लगीं | तब रावण कालके 


क्रोधित = उठा A SON 
समान क्रोधित होकर उठा और वानरोंको पैर पकड़कर पटकने लगा । इसी बीचमें वानरोंने यज्ञ विध्वंस कर 
डाला यह देखकर वह मनमें हारने लगा ( निराश होने लगा ) | 


दो ०--जग्य बिधंसि कसल कपि आए रघुपति पास । 
चलेउ निसाचर az होइ त्यागि जिवन के आस ॥ ८५ ।। 


` यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथजीके प ये | तब 
होकर MAT | तब रावण si जीने आशा छो 
क्रोधित होकर चला Ih ८५ | वण जीनेकी आशा छोड़कर 
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¢ चली तमीचर अनी अपारा । वहु गज रथ पदाति असवारा ॥ 
प्रभु सन्मुख wm खल केसे । सलम समूह अनळ we जैसें ॥ २॥ 
निशाचरोंकी अपार सेना चली | उसमें बहुत-से हाथी, रथ, घुड़सवार ओर पैदल हैं ! वे दुष्ट प्र भुके 
सामने केसे as, जेसे पतंगोंके समूह अभिकी ओर [ जलनेके लिये ] दोड़ते हैं ॥ २ ॥ 
इहा zaas अस्तुति कोन्ही | दारुन विपति हमहि एहि दीन्ही ॥ 
अव जनि राम खेळावहु एही । अतिसय दुखित होति I ॥ ३॥ 
इधर देवताओंने स्तुति की कि हे श्रीरामजी | इसने हमको दारुण दुःख दिये हैं । अब आप इसे 
[ अधिक ] न खेलाइये | जानकीजी बहुत ही दुखी हो रही हैं ॥ ३॥ 
देच वचन gA प्रभु सुसुकाना । उठि रघुबीर सुधारे वाना il 
जटा जूट दृढ़ at माथे | सोहहिं सुमन बीच विच गाथे ॥४॥ 
देवताओंके वचन सुनकर प्रभु मुसकराये | फिर ,श्रीरघुवीरने उठकर वाण सुधारे | HARR 
जटाओंके FSH कसकर AWA हुए हैं, उसके वीच-त्रीचमें पुष्प गूँथे हुए शोभित हो रहे हैं ॥ ४ ॥ 
aza नयन वारिद तजु earl अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ 


~ 


९ 

९ 

९ 

( 

R 

6 

९ 

g 

6 

९ 

R 

( कटितट परिकर कस्यो निषंगा । कर कोदंड कठिन सारंगा ॥५॥ 

g लाल नेत्र और ATH समान श्याम शरीरवाले ओर सम्पूर्ण लोकोंके नेत्रोको आनन्द देनेवाले हैं | 

प्रभुने कमरमें फेंटा तथा तरकस कस लिया ओर हाथमें कठोर शार्ङ्गधनुष ले लिया || ५ ॥ 

R छं०--खारंग कर Get निषंग सिलीसुखाकर कटि कस्यो | 

, भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद SRI 

कह दास तुलसी जवहि प्रभु सर चाप कर AM लगे । 

ब्रांड दिग्गज कमठ अहि महि fag भूधर डगमगे॥ 

» प्रभुने हाथमें शाङ्गधनुष लेकर कमरमें बाणोंकी खान ( अक्षय ) सुन्दर तरकस कस लिया | उनके 

भुजदण्ड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छातीपर ब्राह्मण ( भगुजी ) के चरणका चिह्न शोभित है । वुलसीदासजी 
कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष-बाण aad लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्माण्ड, दिशाओंके हाथी, कच्छप) 

५ शेषजी, प्रथ्वी, समुद्र ओर पर्वत सभी डगमगा उठे | 

¢ दो०-सोभा देखि हरषि सुर बरषहिं सुमन अपार | 

जय जय जय करुनानिधि छबि बल Ta आगार ॥ ८६॥ 

yee [ भगवानकी ] शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूछोंकी अपार वर्षा करने छगे | और शोभा, शक्ति 
और गुणोंके धाम करुणानिधान प्रभुकी जय हो, जय हो; जय हो [ ऐसा पुकारने लगे ]॥ ८६ ll 

; चौ०--एहीं बीच निसाचर अनी । कसमसात आई अति घनी ॥ 

) देखि चले सन्मुख कपि wet प्रलयकाल के AT घन Fat ॥ १॥ 

इसी बीचमे निशाचरोंकी अत्यन्त घनी सेना कसमसाती हुई ( आपसमे टकराती हुई) आयी । उसे 

) देखकर वानर योद्धा इस प्रकार [ उसके ] सामने चले जेसे प्रलयकालके बादलोंके समूह हों ॥ १ ॥ 

% 

? 


बहु कृपानः तरवार चमंकहि । जनु दहँ दिसि दामिनी 


गज रथ तुरग चिकार कठोरा । गर्जेहिं मनहुँ बलाहक 
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“बहुत-से कृपाण ओर तलवारें चमक रही है । मानों दसा [ez जहि a: रही हाँ | हार्थी, 
IEI oe ee 
रथ और धोड़ोंका कठोर चिस्घाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयङ्कर गर्जन कर रहे हो ॥ २ ॥ 
कपि लंगूर विपुल नभ छाए | मनहूँ इंद्रधनु उए खुदाए ॥ 
. भे > 
उठइ धूरि मानहुँ जलधारा । वान बुंद HE अपारा ॥ ३ N 
बानरोंकी बहुत-सी पूँछें आकाइामें छायी हुई हैं । [ वे ऐसी शोभा दे रदी हैं ] मानो सुन्दर SAT 
उदय हुए हों धूल ऐसी उठ रही है मानों जलकी धारा हो | वाणरूपी बूँदाकी अपार दरि हुई ॥ ३॥ 
Lew 
दुह दिसि wa we प्रहारा । बज्रपात sg वाराह वारा ॥ 
SS OD : 
रघुपति कोपि वान झरि लाई | घायछ भे निसिचर agate ॥ ४ il 
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दोनों ओरसे योद्धा पर्वतोंका प्रहार करते हैं । मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो । श्रीरथुनाथजीने 
क्रोध करके बाणोंकी ast लगा दी, [ जिससे ] राक्षसोंकी सेना घायल हो गयी ॥ ४ ॥ 

लागत बान वीर चिकरहीं । घुमि घुमिं se ae महि परहीं ॥ 

aa सेल जनु निझेर भारी । सोनित सरि कादर भयकारी ॥५॥ 

बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं ओर चक्कर खा-खाकर जहाँ-तहाँ प्रथ्वीपर गिर पड़ते हैं 


hd wf te Ue! iA PER 


इते ह्‌ँ | 
उनके शरीरोंसे ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वतके भारी झरनोंसे जल बह रहा हो । इस प्रकार डरपोकोंको 
भय उत्पन्न करनेवाली रुधिरकी नदी बह चली ॥ ५ ॥ 


ACORN OUT, 


: ~ A P 

3 छं० काद्र भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी | 

asig गज पदचर तुरग खर विविध वाहन को गने । 

3 सर सक्ति तोमर ay चाप तरंग चर्म कमठ घने ॥ 

bs ` कोके ` A n NON ~ NN 

E डरपोकोको भय उपजानेवाली अत्यन्त अपवित्र रक्तकी नदी वह चली । दोनों दळ उसके दोनों 

~ 2 ` a y ~ 

किनारे हैं ae रेत है ओर पहिये भवर हैं | वह नदी बहुत भयावनी बह रही है । हाथी, पैदल, घोड़े, गदहे 

तथा या ही, जिनकी गिनती < करे, नदीके जलजन्तु हैं | बाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं; 
धनुष तरंगें हैं ओर ढाळ बहुत-से कछछुवे हैं | 
थ XN + 2, 
: दोौ०--बीर परहिं जनु तीर तरु मज़ा बहु बह फेन | 


कादर देखि डरहिं तहँ सुभटन्ह के मन चेन ॥८७॥ 

वीर प्रथ्बीपर इस तरह गिर्‌ रहे हैं, मानो नदी-किनारेके वृक्ष ढह रहे हों । 

र है, वही फेन है | डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, 
Il <% Il 


चो०-मञ्जहि भूत पिसाच बेताला । प्रमथ महा झोटिंग कराला ॥ 
काक कंक ले भुजा डड़ाहीं। एक ते छीनि एक ले खाहीं ॥ १॥ 
भूत) पिशाच ओर बेताल, बड़े-बड़े झोटोंबाे महान्‌ भयङ्कर झोटिंग और प्रमथ ( शिवगण ) उस 
शुजाएँ लेकर उड़ते हैं और एक दूसरेसे छीनकर खा जाते हैं || १ ॥ 


Sr । Weg तुम्हार दरिद्र न जाई ॥ 
ग । जहे तहे wag अर्धजळ परे ॥ २॥ 


i बहुत-सी मजा बह 
वहा उत्तम योद्धाओंके मनमें . सुख होता 
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दोउ कूल दल रथ रेत चक्र aad वहति भयावनी ॥ 
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नदीमें ख़ान करते हैं कोए और चीळ 
एक wee ऐसिड 
O RA भट घायल az 
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( १) नागपाश-बन्धन-लीला ( २) मेघनादपर त्रिशूलप्रहार 


cama vt 
= ASY 
Aa 


ब्याल पास बस भए खरारी | मारिसि मेघनाद के छाती | 
सवस अनंत एक अबिकारी | परा भूमि घुर्मित सुरघाती ॥ 
[ पृष्ठ ७२३ [ पृष्ठ ७२३ 

(3 ) रावणपर मुष्टि-प्रहार (2) रणभूमि 


० eh 
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ब्र 
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है iy a gee 


Y p f EA (Ps 


sie 
मुठिका e ® ) j 4 
«Seat एक ताहि कपि मारा | चि ae q 
परेउ सैल जनु 7M प्रहारा | SR गीध आँत तट भए। 
[ एड ७३३ जनु बंसी Gea चित दए Il 
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एक (कोई ) कहते हैं, अरे मूर्खो ! ऐसी सस्ती ( बहुतायत ) हे, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं Q ge 
जाती ? घायल योद्धा तटपर पड़े कराह रहे हैं; मानो जहाँ-तहाँ अर्धजल ( वे व्यक्ति जो मरनेके समय आधे ' 
जळमें रक्खे जाते हैं ) पड़े ST ॥ २॥ 
daft गीघ आँत तट भए । जनु वंसी wea चित दण ॥ 
बहु भट aÑ चढ़े खग जाहाँ । जनु नावरि Ask सरि माहीं ॥ ३॥ 
गीध ati खींच रहे हैं, मानो मछलीमार नदी-तटपरसे चित्त लगाये हुए. ( ध्यानस्थ होकर ) बंसी 
खेळ रहे हों । ( बंसीसे मछली पकड़ रहे हों ) | वहुत-से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उनपर चढ़े चले जा 


~ 


¢ 
6 
g 
g 
g 
* रहे हैं । मानो वे नदीमें नावरि ( नोकाक्रीडा ) खेळ रहे हों ॥ ३ ॥ 
Q जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहि | भूत पिसाच बधू नभ नंचहि ॥ 
¢ भट कपाल करताल बजावहिं । चामुंडा नाना विधि गावहिं ॥ ४॥ 
योगिनियाँ खप्परोंमें भर-मरकर खून जमा कर रही हैं । भूत-पिशाचोंकी feet आकाशमें नाच रही 
हैं । चामुण्डाएँ योद्वाओंकी खोपड़ियोंका करताल वजा रही हैं ओर नाना प्रकारसे गा रही हैं ॥ ४ || 
Q जंबुक निकर कटकट Tele । खाहि हुआहिं amie दपट्टहि ॥ 
१ कोटिन्ह de de विनु See । सीस परे महि जय जय बोल॒हि ॥ ५॥ 
Q गीदड़ोंके समूह कट-कट शब्द करते हुए मुरदोंको काटते, खाते) हुआँ-हुआं करते और पेट भर जाने- 
Q पर एक दूसरेको sted हैं | करोड़ों धड़ विना सिरके घूम RE | और सिर पृथ्वीपर पड़े जय-जय बोल WE IXI 
Q छं--बोलुहि जो जय जय qs ts प्रचंड सिर fag धावहीं | 

खप्परिन्ह खग्ग अलुज्झि जुज्झहि gue भरन्ह ढहावही ॥ 

बानर निसाचर निकर nie राम वल ata भए। 

संग्राम अंगन ge Aak राम सर निकरन्हि हण ॥ 

मुण्ड (कटे सिर ) जय-जय बोलते हैं, और प्रचण्ड रुण्ड ( धड़ ) विना सिरके दौड़ते हैं । पक्षी 

खोपड़ियोमें उलझ-उलझकर परस्पर SS मरते हैं; उत्तम योद्धा दूसरे योद्घाओंको ढहा रहे हैं । श्रीरामचन्द्रजी- 
के बलसे दर्पित हुए वानर राक्षसोंके छुण्डोंको मसले डालते हैं | श्रीरामजीके बाण-समूहोंसे मरे हुए योद्धा 
लड़ाईके मेदानमें सो रहे हैं | 


; 
९ 
! 
; 
| दो०-रावन हृदय बिचारा भा _ लिसिचर संघार । 
: 
¢ 


~ 


में अकेल कपि भाल बहु माया करों अपार ८८ ॥ 
रावणने ृदयमें विचारा कि राक्षसौका नाश हो गया है । मैं अकेला हूँ और वानर-भालू बहुत 
इसलिये मैं अब अपार माया रचूँ ॥ ८८ ॥ Se age ae 
A ~ ~ पयादें न => छोभ विसेषा i 
चो०-देवन्ह प्रसुहि ¦ देखा | उपजा उर अति SH सघा ॥ | 
सुरपति निज रथ तुरत wa । हरष सहित मातलि ले आवा 
देवताओंने प्रभुको पैदल (बिना सबारीके युद्ध करते ) देखा, तो उनके हृदय 
( दुःख ) उत्पन्न हुआ | [ फिर क्या था | इन्द्रने तुरंत अपना रथ भेज दिया । [ उर 
हर्षके साथ उसे ले आया ॥ १ ॥ ee 
तेज पुंज रथ दिब्य अनूपा । हरषि 
चंचल तुरग मनोहर चारी। अः 
मा० HAR ublic Domain Si 


e.g ET 


A = r+ 
. Digitizad sad eas, Sen and eC APF 
| BEE DEDEDE DEDEDE TT Tend जी हि 
ey d cut) GSE तेजोमय ) रथपर कोसलपुरीके राजा श्रीरामचन्द्रजी हषित 
z १ उस दिव्य, अनुपम ओर तेजके पुञ्ञ ( ) ER त्र चलनेवाखे ( देवछोक- 
| होकर चढ़े | उसमें चार चञ्चल) मनोहर, अजर, अमर AR मनक se le 
के ) घोड़े जुते थे॥ २॥ ae 
रथारूढ़ रघुनाथहि देखी । धाए कपिं ag पाइ ATT 
A A A ra rt ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह कै मारी | तव रावन माया AAR ॥ ३ 
~~ ब [कर ry सही aT जात 1] 
श्रीरघुनाथजीको रथपर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाः दोड़े | वानरोंकी मार सही नहीं जाता | 
तब रावणने माया फेलायी ॥ ३॥ 
सो माया रघुवीरहि बाँची | लछिमन कपिन्ह सो मानी सॉची ॥ 
A A = 
देखी कपिन्ह £ निसाचर अनी | अनुज साहेत बहु कोसलधनी ॥ ४ ॥ 
एक श्रीरघुवीरके हीं वह माया नहीं लगी | सब वानरोंने और लक्ष्मणजीने भी उस मायाको सच मान 
लिया | वानरोंने राक्षसी सेनामें भाई लक्ष्मणजीसहित बहुत-से रामोंको देखा ॥ ४॥ 
छं०--बहु राम लछिमन देखि wae भालु मन अति अपडरे | 
जनु चित्र लिखित समेत लछिमन जहाँ सो at चितवहि खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हँसि सर चाप सजि कोसल धनी | 
माया हरी हरि निमिष we हरपी सकल ane अनी॥ 
बहुत-से राम-लक्ष्मण देखकर AAG मनमें मिथ्या Sta बहुत ही डर गये | लक्ष्मणजीसहित वे 
मानो चित्रलिखे-से जहा-के-तहाँ खड़े देखने लगे | अपनी सेनाको आश्चर्यचकित देखकर कोसलपति भगवान्‌. 
हरि ( दुःखोंके हरनेवाले श्रीरामजी ) ने हसकर धनुषपर वाण चढ़ाकर, पलभरमें सारी माया हर ली | 
वानरोंकी सारी सेना ata हो गयी | 
A A AN w 
दो०-बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गँमीर | 


zaga देखहु सकल श्रमित भए अति बीर ॥ ८९॥ 
फिर श्रीरामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वचन बोले-हे वीरो ! ठुम सब्र बहुत ही थक गये हो 
इसलिये अब [ मेरा ओर रावणका | wage देखों || ८९ ॥ दर 
चो०-अस कहि रथ रघुनाथ चलावा । fia चरन deg सिरु नाधा ॥ 
तव लंकेल क्रोध उर ort गर्जत ada) सन्मुख धावा ॥ 
ऐसा कहकर श्रीरधुनाथजीने ब्राह्मणोंके चरणकमलोंमें ॒ 
` Sea क्रोध छा गया ओर वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दोड़ा |} १ || 


जीतेहु 7 ¢ bý as : Te 
हु जे भट संजुग aii सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाही ॥ 
आ SHS SS जाल जाक बंदीखाना ॥ २॥ 
उसने कहा--] अरे तपसी | सुनो द ह 
ee pa a3 T अरे es मने gail जिन योदाओंको जीता है, मैं उनके 
जहा इ | मरा नाम रावण ३) मेरा यश सारा जगत्‌ जानता है सेजल eee es 
पड़े हैं ॥ २॥ ` े © Vater जिसके कैदखानेमें 


SS 
Pra 


: १॥ 
सिर नवाया और फिर रथ चलाया | तब रावणके 


विराध ge 


ART । 


वधेड व्याध इच बालि बिचारा ॥ 
| Eo ARE ॥ ३॥ 


, Haz 


~ 
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तुमने खर) दूषण और विराधको मारा | वेचारे वालिका व्याधकी तरह वध किया । बड़े-बड़े राक्षस 

योद्धाओंके समूहका tae किया, ओर कुम्भकर्ण तथा मेधनादको भी मारा ॥ ३ MI 


ag qe ag ef निवाही। जौ रन भूप भाजि ate जाही ॥ 

ag at ag काल हवाले । परेह कठिन रावन के पाले ॥ ४॥ 

अरे राजा | यदि तुम रणसे भाग न गये तो आज में [ वह ] सारा वेर निकाल रूगा । आज में ate 
निश्चय ही कालके हवाले करे दूँगा | ठुम कठिन रावणके पाले पड़े हो ॥ ४ ॥ 

gù दुर्वचन कालबस जाना | विहँसि वचन कह कृपानिधाना ॥ 

सत्य सत्य सव तव प्रभुताई | जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ ५॥ 


रावणके FAFA सुनकर आर उसे कालवश जान कृपानिधान श्रीरामजीने हँसकर यह वचन कहा- तुम्हारी 
सारी प्रभुता, जैसा तुम कहते हो, बिल्कुल सच हैं | पर अब व्यथ बकवाद न करो» अपना पुरुषाथ दिखलाओ ॥ ५ ॥ 


छं०--जनि जल्पना करि GAG नासहि नीति Gale कराहे छमा | 
संसार महँ पूरुष त्रिविध wes रसाळ पनस समा ॥ 
एक खुमनप्रद एक सुमन फल एक फलइ केवल लागहीं | 
एक कहहिं कहहिं करहि अपर एक करहि कहत न बागहीं ॥ 
व्यर्थ बकबाद्‌ करके अपने सुन्दर यशका नादा न करो। क्षमा करना, तुम्हे नीति सुनाता हू, सुनो ! 


g 
¢ 
¢ 
( 
6 
g 
g 
g 
¢ 
; 
| 
g 
| संसारमें तीन प्रकारके पुरुष होते हैं--पाटल ( गुलाब )) आम और कटहलके समान । एक ( पाटल ) फूल देते 
| 


हैं, एक ( आम ) फूल ओर फळ दोनों देते हैं; ओर एक ( कटहल ) में केवल फल ही लगते हैँ । इसी 
प्रकार [ पुरुषोंमें ] एक कहते हैं [ करते नहीं |; दूसरे कहते और करते भी हैं, ओर एक ( तीसरे) केवल 
करते हैं, पर वाणीसे कहते नर्ह 


दो०--राम बचन सुनि eat मोहि सिखावत भ्यान | 
बयरु करत नहिं तब डरे अब छागे प्रिय प्रान ॥ ९० ll 


श्रीरामजीके वचन सुनकर वह खूब at [ और बोला-- ] मुझे ज्ञान सिखाते हो १ उस समय वैर z 


करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं | ९० Il 

चौ०-कहि दुर्वचन Fe दसकंधर । कुलिस समान लाग छोड़ें सर ॥ 
नानाकार सिलीमुख ara | fafa अरु बिदिसि गगन माहे छाए ॥ १ 
दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर ITF समान बाण छोड़ने रगा | अनेको आकारके ण द 

और दिशा, विदिशा तथा आकाश ओर प्रथ्वीमें, सब जगह छा गये ॥ १॥ ह 2 EER 


पावक सर छॉड़ेड 


श्रीरघुवीरने अग्निबाण छोड़ा, [ जिससे ] रावणके सब बाण 
हः तीक्षण शक्ति छोड़ी | [ किन्दु ] श्रीरामचन्द्रजीने उसको बाणके साथ व 
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वह करोड़ों चक्र और Paw चलाता है, परन्तु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं । 
रावणके बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जेसे दुष्ट मनुष्यके सब मनोरथ ! ॥ ३ Il 
तब सत वान सारथी atte । परेड भूमि जय राम पुकारेसि ॥ 
राम कृपा करि सूत उठावा । तव प्रभु परम क्रोध HE पावा ॥ ४ il 
तब उसने श्रीरामजीके सारथीको सो बाण मारे | वह श्रीरामजीकी जय पुकारकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | 
श्रीरामजीने कृपा करके सारथीको उठाया | तब प्रभु अत्यन्त क्रोधको प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ 
छं०--भणए क्रुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक FARÀ | 
कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सव मारुत ग्रसे ॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर I 
चिक्करहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हँसे ॥ 
युद्धमें शत्रुके विरुद्ध श्रीरघुनाथजी क्रोधित हुए, तब तरकसमें बाण कसमसाने लगे ( बाहर निकलनेको 
आतुर होने लगे ) | उनके धनुषक्रा अत्यन्त प्रचण्ड शब्द ( यङ्कार ) सुनकर मनुष्यभक्षी सब राक्षस वातग्रस्त 
हो गये ( अतन्त भयभीत हो गये ) | मन्दोदरीका हृदय कॉप उठा; समुद्र, कच्छप, It और पर्वत डर 
गये | दिशाओंके हाथी प्रथ्वीको दाँतोंसे पकड़कर चिग्घाड़ने लगे | यह कोतुक देखकर देवता हुँसे | 
= N श्र A छ WAN a 
दा०--तानेउ चाप श्रवन लगि ste बिसिख कराल | 
~ 
राम मारगन गन चले लहलहात जचु ब्याल ॥ ९१ ॥ 
TITA कानतक तानकर श्रीराम चन्द्रजीने छोड़े । श्रीरामजी के = 
ee तानकर शारामचन्द्रजीने भयानक बाण छोड़े । श्रीरामजीके वाणसमूह ऐसे चले मानों 
Wald ( लहराते ) हुए जा रहे हों ॥ ९१ ॥ 
A ` 
ap — aS वान सपच्छ थमाह = 
N 7 z उरगा । प्र हतेउ सारथी तुरगा ॥ 
a दि हति + अति अं 
oo a तु उ । गजो अति अंतर बल थाका ॥ १॥ 
G चल मानों पंखवाले सर्प उ हों | उन्होंने पहले और घोड़ोंको 
फिर रथको चूर-चूर करके ध्वजा और = i के = Me ae? ax ae 
F काओंको गिरा दिया | तब रावण बड़े जो = भी 
उसका बल थक गया था ॥ 2 |] कं ace TD ISS 
ga आन रथ aR fats s an 
: आना | अस्त्र सस्र छॉड़ेसि बिधि नाना ॥ 


बिफल N NN “~ 
बिफल होहि सब उद्यम ताके । जिमि पर द्रोह निरत मनसा के ॥ २॥ 


तुरंत दूसरे रथपर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना 
TA FR 7 ना प्रकारके Bee छोड़े | उसके सब 
दी निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोहमें लगे हुए चित्तवाळे मनुष्यके होते हैं || २॥ ॥ त तक ३ 
तः जिः 
थ रावन दस सूल चलावा | बाजि चारि महिं मारि गिरावा ॥ 


ae ae 5 
दुर्ग उठाइ कोपि रघुनायक । खैँचि सरासन छोड़े सायक ॥३॥ 


तब रावणने दस Rae चलाये और श्रीरामजीके रों घो 
a चारों घोड़ोको मारकर 
को उठाकर श्रीरघुनाथजीने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े ॥ ३ || ay 


रावन सिर सरोज बनचारी | चङि 
दस दस बान भाल दस मारे । निस रघुबीर सिलीसुख धारी ॥ 


z 2 ENE TE E ET EPERERA MAID D LGA, SRD पनारे ॥ ४ ॥ 


I RUN NR STM SN 


DS NN NN SSNS LN id AVF FIFI FHF 


< 
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(2) रावणकी माया 


( १ ) रामके लिये देव-रथ 


p ANF 
AUN ls 
el 117 

PIII A 
अऊ roe 


| | 


तेजपुंज रथ दिब्य अनूपा । बहु राम लछिमन देखि मकंट भा मन अति अपडरे | 
हरधि चढ़े कोसलपुर भूपा ॥ [ पृष्ठ ७३८ 
[ पृष्ठ ७३७ 
( ३ ) avert सुण्ड और वाहु ( ४ ) शरणागतवत्सलता 


<८ es x Sj — vs ———— 
रहे छाइ नम सिर अरु बाहू | ठरत बिभीषन पाछें भेला | 
मानहुँ अमित केठु अरु राहू ॥ ` सन्मुख राम es सोइ सेला ॥ 
[ पृष्ठ ७४१ [ पृष्ठ ७४२ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


EN BS ART SENS O 


pee eh STS HRD 


WEDE DE DE DEDEDE DEDEDE 


. अभिमानी मूर्ख गरजा और cat धनुधोको तानकर दौड़ा ॥ १॥ 
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रावणके सिररूपी कमळवनमें विच श्रीरघुवीरके | 
3 रण करनेवाले ie बाणरूपी j 
ea E $ a i T अ्रमरोंकी पं क्ति 
रामचन्द्रजीने के दसों सिरोंमें दस-दस बाण मारे, 


चल ॥ ४ ॥ 


जो आरपार हो गये और सिरोंसे रक्तके पनाळे बह 


? 
6 


सवत सुधिर MAS FSAA | प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना ॥ र 

रुधिर ब्रहते हुए ही बलवान्‌ रावण दौ फिर बाण सं 
aa MS ' “जनान्‌ रावण दांड़ा | प्रभुने फिर धनुषपर बाण संधान किया | श्रीरघुवीरने तीस E 
ST भुजाओंसमेत cat सिर काटकर प्रथ्वीपर गिरा दिये ॥ ५॥ | 

जाटतह! पुने भए नवीने। राम AR भुजा सिर छीने ॥ 

परशु वहु वार वाइ सिर हए | कटत झटिति पुनि नूतन भए ॥ ६॥ | 


ओर = ` a ` 
र [ सिर ओर z ] काटते ही फिर नये हो गये । श्रीरामजीने फिर भुजाओं ओर सिरोंको काट 
राया | इस तरह प्रभुने बहुत बार भुजाएँ और सिर काटे । परन्तु 
| 2 न्ठु काटते ही वे फिर न 
गयं || ६ ॥ ; we 


6 
R 
पुनि पुनि प्रभु काटत सुज सीसा । अति कौतुकी कोसलाधीसा ॥ | 
¢ 


रदे छाइ नभ सिर ae बाहू | ag अमित केतु अरु राह ॥७॥ 
प्रभु बार-बार उसके भुजा और सिरोंको काट रहे हैं, क्योंकि कोसलपति श्रीरामजी बड़े कोतुकी हैं | 
आकारमें सिर ओर बाहु ऐसे छा गये हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों || ७ ॥ : | 
४ं-जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित धावहाँ | f 
रघुबीर तीर प्रचंड छागहि भूमि गिरन न पावहीं ॥ | 
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं | 


जनु कोपि दिनकर कर निकर जह af बिधुंतुद पोहहीं ॥ 


तीस A N A SN f 
तीर रघुवीर पवारे | भुजन्हि समेत सीस महि पारे ॥ ५॥ 2 


` मानो अनेकों राहु ओर केतु रुधिर बहाते हुए आकाशमार्गसे दौड़ रहे हों | श्रीरघुवीरके प्रचण्ड बाणों- | 


के [ बार-बार ] छगनेसे वे परथ्वीपर गिरने नहीं पाते | एक-एक बाणसे समूह-के-समूह सिर छिदे हुए आकाञमें 
उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्यकी किरणें क्रोध करके जहाँ-तहाँ TR ae Me हुए a 
दो०--जिमि जिमि ्रञ्च हर तासु सिर तिमि तिमि होहि अपार | | 
सेवत विषय fied जिमि नित नित नूतन मार॥ ९९॥ ¢ 


जैसे-जैसे TY उसके सिरोंको काटते हैं, RAR वे अपार होते जाते हैं । ee 
काम ( उन्हें भोगनेकी इच्छा ) दिनःप्रति-दिन नया-नया बढ़ता जाता है ॥ ९२ ॥ | 
चौ०-द्समुख देखि सिरन्ह कै ati बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी 
ms मूढ़ महा अभिमानी । धायड दसहु सरासन 


सिरोंकी बाढ़ देखकर रावणको अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा 


समर भूमि द्सकंधर कोप्यो । बरषि बान : th 
de एक रथ देखि a परेऊ । जनु निहार ag दिनकर दुरेऊ ॥२॥ 


Digitized bY ss TA SSeS BG Ad eGangotri 


OOO TITS Poe Yd FFF IH 
रणभूमिमें रावणने क्रोध किया और बाण वरसाकर श्रीरधुनाथजीके रथको ढक दिया | एक दण्ड 


( घड़ी ) तक रथ दिखलायी न पड़ा) मानो BA सूय छिप गया हो | २ ॥ 
हाहाकार सुरन्ह जव कीन्हा । तब प्रभु कोपि कारमुक् लीन्हा ॥ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे । ते दिखि ARRA गगन महि पाटे ॥ ३॥ 
जब देवताओने हाहाकार क्रिया, तब प्रझुने क्रोध करके धनुष उठाया | और ATH बाणोंको हटाकर 
उन्होंने TAH सिर काटे और उनसे दिशा-विदिशा, आकाश ओर प्रथ्वी सबको पाट दिया || ३ ॥ 
काटे सिर नभ मारग orale | जय जय चुनि करि भय उपजावहिं ॥ 


i कहँ लछिमन सुग्रीव कपीसा । कहँ रघुवीर -कोसलाधीसा ॥ ४॥ 


RET RIES = 
r aD ‘ne, k EN 


RE VO NT 
PA = roots 7% 


10०0४; i 


काटे हुए सिर आकाशमागसे शमार्गसे दोड़ते हैं ओर जय-जयकी ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं | “लक्ष्मण 


TT 


ओर वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं ? कोसलपति रघुवीर कहाँ हैं !? ॥ ४ ॥ 
छं -कहेँ रामु कहि सिर निकर धाए देखि ane भज्ञि चले | 
संधानि धनु रघुवंसमनि हँस सरन्हि सिर वेधे भले ॥ 


LT SCT NS aw io 
A i rs 


सिर मालिका कर कालिका गहि बूंद dete बहु मिलीं । 


करि रुधिर सरि asg मनँ संग्राम वट पूजन चलां ॥ 


¢ 
राम कहाँ हैं १? यह कहकर PS समूह IS, उन्हें देखकर वानर भाग चले | तब धनुष सन्धान 


¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
६ 
¢ 
¢ 
R 
R 
f 
करके रघुकुलमणि श्रीरामजीने हँसकर बाणोंसे उन सिरोंक्ों भलीमाँति वेध डाला । हाथोंमें मुण्डोंकी मालाएँ b 
लेकर बहुत-सी कालिकाएँ झुंड-की-झुंड मिलकर इकट्टी हुई आर वे रुधिरकी नदीमें ज्ञान करके चलीं, मानो ¢ 
K 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

K 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 


संग्रामरूपी वटवृक्षकी पूजा करने जा रही हो | 
दो०-पुनि दसकंठ करुद्ध होइ sit सक्ति प्रचंड | 


चली बिभीषन aga मनहु काल कर दंड ॥ ९३॥ 


फ़िर रावणने क्रोधित होकर प्रचण्ड शक्ति छोड़ी 
lisa IST | वह बि पिणके Ù A n 
(यमराज ) का दण्ड हो || ९३ | १६१ 2a) चली. R काल 


A 
चौ०— दे 
°-आवत देखि सक्ति अति धोरा | पनतारति भंजन पन मोरा ॥ 


तुर्त बिभीषन 
अत्यन्त भयानक शक्तिको Soak WES राम RS सोइ खेला ॥ १॥ 
x श्रीरामजीने - का आती देख आर यह्‌ विचारकर कि मेरा प्रण शरणागतके दः 
दंत ही विभीषणको पीछे कर किए तके दुःखका नाश 
सकि em कछु भई। प्रभु छत 


É 


खेळ सुरन्ह बिकलई 
Er g" पायो | गहि कर | 


Re गदा Be होइ धायो ॥ २॥ 
TI यह लीला की) पर देवताओंको व्याकुलता हुई | 
TTAN गदा लेकर ae 


॥ २॥ 
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[ ओर बोले- ] अरे अभागे, मूख, नीच gata ! तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग समीसे विरोध 
किया ! तूने आदरसहित दिवजीको सिर चढ़ाये | इसीसे एक-एकके बदलेमें करोड़ों पाये || ३ ॥ 


तेहि कारन खल अब लगि वाँच्यो । अव तब काळु सीस पर नाच्यो ॥ 
राम विसुख as चहसि संपदा । अस कहि हनेसि माझ उर गदा ॥ ४ ॥ 
उसी कारणसे अरे दुष्ट तू अबतक बचा है | [a] अब काळतेरे सिरपर नाच रहा है | अरे मूर्ख | तू 
रामविमुख होकर सम्पत्ति (सुख) चाहता है ! ऐसा कहकर विभीषणने रावणकी छातीके बीचोबीच गदा मारी ॥ ४॥ 
छ०-डर माझ -गदा प्रहार घोर कठोर wma महि परो । 
qa वदन सोनित स्रवत पुनि संभारि धायो Ra azar i 
gt भिरे अतिबल agg बिरुद्ध एकु एकहि इने। 
रघुवीर वल atia बिभीषनु घालि नहिं ता कहुँ गने ॥ 
बीच छातीमें कठोर गदाकी घोर ओर कठिन चोट लगते ही बह प्रथ्वीपर गिर पड़ा | उसके zal 
मुखोँसे रुधिर बहने लगा; वह अपनेको फिर सँभालकर क्रोधमें भरा हुआ IST | दोनों अत्यन्त बलवान्‌ योद्धा 


भिड़ गये ओर मल्लयुद्धमें एक दूसरेके विरुद्ध होकर मारने लगे | श्रीरघुबीरके aed गर्वित बिभीषण उसको 
(रावण-जैसे जगद्विजयी योद्धाको ) पासंगके बराबर भी नहीं समझते | 
NN A A 
दो ०-- उमा ales रावनहि सन्सुख Tadd कि काउ | 
~ ~ + 
सो अब सिरत काल ज्यों श्रीरघुबीर प्रभाउ ॥ ९४ ॥ 
[ शिवजी कहते हं-- ] हे उमा ! ब्रिमीषण क्या कभी रावणके सामने आँख उठाकर भी देख सकता 
था ? परन्तु अब वही कालके समान उससे भिड़ रहा है | यह श्रीरघुबीरका ही प्रभाव है ॥ ९४॥ 
चो०-देखा श्रमित Afg भारी । धायड हनूमान गिरि - धारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता । हृदय माझ तेहि art लाता ॥ १॥ 
बिभीषणको बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमानजी पर्वत धारण किये हुए ae | उन्होंने उस 
पर्वतसे रावणके रथ, घोड़े ओर सारथीका संहार कर डाला और उसके HA लात मारी ॥ १ ॥ 
ae रहा अति कंपित गाता । गयउ बिभीषनु we जनत्राता ॥ 
पुनि रावन कपि ads पचारी। aes गगन कपि पूँछ पसारी ॥ २॥ 
रावण खड़ा रहा, .पर उसका शरीर अत्यन्त कॉपने लगा | बिभीषण वहाँ गये जहाँ सेवकोके रक्षक 
श्रीरामजी थे | फिर रावणने ललकारकर हनुमानजीको मारा । वे पूँछ फेलाकर आकाशमें चले गये || २॥ 
गहिसि पूँछ कपिं सहित उड़ाना। पुनि फिरि ARs प्रबल हनुमाना ॥ 
लरत अकास जुगल सम जोधा । एकहि एकु हुनत करि क्रोधा ॥ ३॥ 


रावणने पूँछ पकड़ ली, हनुमानजी उसको साथ लिये हुए ऊपर जड़े फिर लोटकर महाबलवान्‌ 
` हनुमानजी उससे भिड़ गये | दोनों समान योद्धा आकाशमें लड़ते हुए एक FRA क्रोध करके मारने लगे ॥३॥ 
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७४४ ॐ नमामि रामं रघुवंशना [शनाथम्‌ * | 
goso oa a Ra 
दोनों बहुतःसे छल-बल करते हुए आकाशमें ऐसे शोमित हो रहे हैं मानो कजलगिरि ओर 

* सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों | जब बुद्धि और aed राक्षस गिराये न गिरा, तब मारुति श्रीहनुमानजीने प्रभुको 2 
स्मरण किया ॥ ४ II À 
छं०-संभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि कपि wag EÑ | £ 
महिं परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल HE जय जय भन्यो ॥ ¢ 
हनुमंत संकट देखि मकट भालु क्रोधातुर चले | 
रन मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड सुज बल दलमले ॥ 

¢ 

¢ 

¢ 


~ 


श्रीरघुवीरका स्मरण करके धीर हनुमानजीने ललकारकर रावणको मारा । वे दोनों प्रथ्वीपर गिरते 
और फिर उठकर लड़ते हैं; देवताओंने दोनोंकी 'जय-जय” पुकारी | हनुमान्‌जीपर सङ्कट देखकर TAT 
MEAT होकर दोड़े | किन्छु रण-मद-माते रावणने सब योद्धाओंको अपने प्रचण्ड भुजाओंके बलसे 
कुचल और मसल डाला | 


९ 

doa gN पचारे धाए कीस प्रचंड । 

कंपि बल प्रबल देखि a कीन्ह प्रगट पाषंड ॥ ९५ ।। ? 

तब श्रीरचुवीरके ललकारनेपर प्रचण्ड वीर वानर A | वानरोंके प्रबल दलको देखकर रावणने माया 

प्रकट की ॥ ९५ Il 

चो०-अंतरघान भयउ छन एका | पुनि प्रगटे खळ रूप अनेका ॥ 

y रघुपति कटक भालु कपि जेते। जहँ af प्रगट gama तेते ॥ १॥ 

3 क्षणभरके ea वह अहञ्य हो गया | फिर उस दुष्टने अनेकों रूप प्रकट किये । श्रीरघुना थजीकी सेनामें 

J जितने रीछ-वानर थे, उतने ही रावण जहाँ-तहाँ ( चारों ओर ) प्रकट हों गये ॥ १ | 

? देखे aire अमित दससीसा । ak तह भजे भालु अरु कीसा ॥ 
भाग वानर धरहि न धीरा । त्राहि ताहि लछिमन रघुबीरा ॥ २॥ 

। वानरोंने अपरिमित रावण देखे । भाळू और वानर सब जहाँ-तहाँ ( 

¢ 

o 

% 

¢ 

¢ 


इधर-उधर ) भाग चले | वानर 


धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मणजी ! हे रघुवीर | जह ss) Ses 
OG ! बचाइये, बचाइवे, यों पुकारते हुए वे भारो जा रहे हैं ॥ २॥ 


sees: ड्रे ; = A 
सकल सुर चले पराई ज्य के आस THE अब. भाई.॥ ३॥ 


दसो दिशाओमें करोड़ों रावण दौड़ते हैं, और घोर, 


ञौ कठोर भयानक गर्जन = हैं । सब 
डर गये और ऐसा कहते इए, भाग चले कि--हे भाई | अब ग कर रहे ह । सब देवता 


जयको आशा छोड़ दो | || ३ ॥ 


अब बहु भए तकहु गिरि कंदर ॥ 


एक ही रावणने सब देबताओंको , 7 Ce 
को जीत लिया था, अब तो बहुत-से रावण हो गये हैं | इससे अब 


नदा ब्रह्मा, शम्भु और ज्ञानी मुनि ही se रहे, 


पहाड़की गुफाओंका आश्रय लो ( अर्थात्‌ उनमें छिप रहो 
2 जिन्होंने प्रभुकी कुछ महिमा जानी थी ॥ » || ou 


¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
È 
¢ 
¢ 
¢ 
दह RR धावहिं ARE रावन laste घोर कठोर भयाचन ॥ | 
¢ 
¢ 


D 2२७) ay by S ps ds ti लंकाकाणड | eGangotri 
g igitize arayu Foundati ust, 


४०-जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरें । 
चले fiat मर्कट ag सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ 
हनुमंत अंगद नील नल अतिवल लरत रन ÑR । 
male दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंकुरे ॥ 


जो प्रभुका प्रताप जानते थे, वे निर्भय sz रहे | बानरोंने शत्रुओं ( वहुत-से रावणों ) को सच्चा ही f = 
मान लिया | [ इससे ] सब वानर-भाद््‌ विचलित होकर 'हे कृपाळ | रक्षा कीजिये,” [ यों पुकारते हुए ] भयसे 6 
व्याकुल होकर भाग चले | अत्यन्त बलवान्‌ रणबाँकुरे हनुमानजी, अज्भद, नील और नल लड़ते हैं ओर ६ 
कपटरूपी भूमिसे अङ्कुरकी भाँति उपजे हुए कोटि-कोटि योद्धा रावणोंको मसळले हैं | 6 
दो०-सुर वानर देखे बिकल get कोसलाधीस | 
सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥ ९६॥ 


+ देवताओं और वानरोंको विकल देखकर कोसलपति श्रीरामजी @ ओर शार्ङ्गधनुषपर एक बाण 
चढ़ाकर [ मायाके वने हुए ] सब रावणोंको मार डाला ॥ ९६ || 


चो०-प्रभु छन af माथा सब काटी । जिमि रबि उँ जाहि तम फारी ॥ l 

Ana A ~~ ; S 

mg एकु देखि सुर A । फिरे waa वहु प्रभु पर बरषे ॥ १॥ | 
= A oN N ; 

प्रमुने क्षणभरमें सब माया काट डाली । जैसे सूर्यक्रे उदय होते ही अन्धकारको राशि फट जाती है $ | 


( नष्ट हो जाती है ) अत्र एक ही रावणको देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लोटकर प्रभुपर बहुत-से 
पुष्प बरसाये | १ || 


सुज उठाइ रघुपति कपि फेरे | फिरे एक एकन्ह तब Ry 
प्रभु ay पाइ भाळ कपि धाए । aw तमकि संजुग महि आए ॥ २॥ 


श्रीरघुनायजीने शुजा उठाकर सब वानरोंको लोटाया | तब वे एक GRA पुकार-पुकारकर ली 
आये । प्रभुका बल पाकर रीछ-वानर दौड़ पड़े | जल्दीसे कूदकर वे रणभूमिमें आ गये || २ ॥ 


अस्तुति करत देवतन्हि देखे । भयउँ एक मैं इन्ह के लेखे flee 
ase सदा तुम्ह मोर मरायल । अस कहि कोपि गगन पर धायल ॥ ३ 
देवताओंको श्रीरामजीकी स्तुति करते देखकर रावणने सोचा, मैं इनकी समझमे ए | 
इन्हे यह पता नहीं कि इनके लिये मैं एक ही बहुत हूँ ] और कहा--अरे मूखों ! त 
( मेरी मार खानेवाछे ) हो | ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाशपर [ देवताओंब्‌ 
हाहाकार करत सुर भागे। खलह जाइ कह मो 
देखि बिकल खुर अंगद थायो । कूदि चरन गहि भूमि 
देवता TEAK करते हुए भागे | [ रावणने कहा-- ] दुशे ! मेरे आगेसे कह 

व्याकुल देखकर अङ्गद दौड़े और उछलकर रावणका पैर पकड़कर [ उन्होंने ] उसको 


७४६ Digitec HER and eGangotri 
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= करि दाप am age दख संधानि सर ag TÈ | 
किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज वल हरषई ॥ : 
उसे पकड़कर प्रथ्वीपर गिराकर लात मारकर बालिपुत्र अङ्गद प्रभुके पास चले गये | रावण सभलकर 
उठा और बड़े भयङ्कर कठोर शब्दसे गरजने लगा | वह दप करके दसं धनुष चढ़ाकर उनपर keii बाण 
सन्धान करके बरसाने लगा | उसने सब योद्धाओंकों घायल और भयसे व्याकुळ कर दिया, AK अपना बल 


eet 

3 ? > न 

f देखकर वह हर्षित होने लगा ! 
¢ 
¢ 


दो०-तब रघुपति रावन के सीस सुजा सर चाप | 
काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप॥ ९७॥ 
तब श्रीरघुनाथजीने रावणके सिर) भुजाएँ, बाण ओर धनुष काट डाले | पर वे फिर बहुत बढ़ गये, 

१ जैसे तीर्थमें किये हुए पाप बढ़ जाते हैं ( कई गुना अधिक भयानक फल SAA करते हैं ) ! ॥ ९७ ॥ 

l चौ०-सिर भुज वाढि देखि रिपु केरी । भालु ate रिस भई घनेरी ॥ 
मरत न मूढ़ nee भुज सीसा । धाए कोपि भालु भट कीसा ॥ १॥ 

, ( . रुके सिर और भुजाओंकी बढ़ती देखकर रीछ-बानरोंको बहुत ही क्रोध हुआ | यह मूर्ख भुजाओंके 
2 और सिरोंके कटनेपर भी नहीं मरता, [ ऐसा कहते हुए ] भाळू और वानर योद्धा क्रोध करके दोड़े ॥ १ | 
१ बालितनय मारुति नल नीला । बानरराज gaz बलसीला ॥ 

ER बिटप महीधर करहि प्रहारा । सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा ॥ २॥ 

बारिपुत्र अङ्गद्‌) मारुति हनुमानजी, नळ, नील) वानरराज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान्‌ उसपर 

वृक्ष ओर पर्वतोंका प्रहार करते हैं | वह उन्हीं पर्वतों और बृक्षोंको पकड़कर वानरोंको मारता है ॥ २ ॥ 

एक नखन्हि रिपु aga विदारी । भागि चलहिं एक sae मारी ॥ 

तव नळ नील सिरन्हि चढ़ि गयऊ | नखन्हि fem विदारत भयऊ ॥ ३॥ 
ae कोई एक वानर नखोंसे शत्रुके शरीरको फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातोंसे मारकर ! तब 

T ओर नील रावणके सिरोंपर चढ़ गये और नखोंसे उसके ललाटको फाड़ने लगे ॥ ३ | 

सरुधिर देखि विषाद उर भारी। तिन्हहि धरन कहूँ भुजा पसारी ॥ 

o Raak करन्हि पर फिरहीं । ag जुग मधुप कमल बन चरहीं ॥ ४॥ 

ह कर रहे हों || ४ ॥ 

कूदि at धरेसि बहोरी ae पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ 

Ag कर लीन्हे l सरन्हि मारि घायल कपि कीन्हे ॥५॥ 


Rs 


पकड़ लिया | परथ्वीपर पटकते समय वे उसकी भुजाओको 
दस धनुर लिये और वानरोंको बाणोंसे मारकर घायल 
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हनुमानजी आदि सब वानरोंको VST करके आर सन्ध्याका समय पाकर रावण RITA हुआ | समस्त Q 


वानर वीरोंको मूछित देखकर रणधीर जाम्बवान्‌ दोड़े || ६ || 
संग भालु भूधर तरु धारी। मारन लगे पचारि पचारी ॥ 
भयड PE रावन ë ISAM | गहि पद्‌ महि पटकइ भट नाना ॥७॥ 
जाम्ववान्‌के साथ जो भाळू थे, वे पर्वत ओर Ta धारण किये रावणको ललकार-ललकारकर मारने लगे। 
वलवान्‌ रावण क्रोधित हुआ ओर पेर पकड़-पकड़कर वह अनेकों योद्धाओंको प्थ्वीपर पटकने लगा || ७ | 
दाख भाळुपात निज दल धाता | कोपि माझ उर मारेसि लाता ॥८॥ 
जाम्बवानने अपने दलका विध्वंस देखकर क्रोध करके रावणकी छातीमें लात मारी ॥ ८ ॥ . 


छं०--डर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते महि परा। 
गहि भालु tag कर wag कमलन्हि बसे निसि मधुकरा ॥ 
सुरुछित विलोकि बहोरि पद हति भाळुपति प्रभु पहि गयो । 
निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो॥ 


छातीमें लातका प्रचण्ड आधात लगते ही रावण व्याकुल होकर Tae प्रथ्वीपर गिर पड़ा | उसने बीसों 
हाथोमें भाओंको पकड़ teat था | [ ऐसा जान पड़ता था ] मानो रात्रिके समय भौरे कमलोंमें बसे हुए 
हों | उसे मूछित देखकर) फिर लात मारकर ऋआक्षराज STA TYR पास चले गये | रात्रि जानकर 
सारथी रावणको रथमें डालकर उसे दोशमें लानेका उपाय करने लगा | 

दा०-सुरुछा TI भाळ कांप सब आए प्रभु पास। 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास॥ ९८॥ 

मूछां दूर होनेपर सब रीछ-वानर प्रभुके पास आये | उधर सब राक्षसोंने बहुत ही भयभीत होकर 

रावणको वेर लिया ॥ ९८ ॥ 


मासपारायण छब्बीसवां विश्राम 


चो०-तेही निसि सीता पहि जाई। त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥ 
सिर सुज ate gaa रिपु ati सीता उर भइ तरास घनेरी ॥ १॥ 


उसी रात त्रिजटाने सीताजीके पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनायी | शत्रुके सिर और भुजाओंकी 


बढ़तीका संवाद सुनकर सीताजीके Teas बड़ा भय हुआ ॥ १ ॥ 
सुख मलीन उपजी मन चिता । त्रिजटा सन बोली तब सीता ॥ 
होइहि कहा कहसि किन माता । केहि बिधि मरिहि बिस्व दुखदाता ॥ २॥ 
[ उनका ] मुख उदास हो गया, aad चिन्ता उत्पन्न हो गयी | तब सीताजी fis बोलीं हे 
माता ! बताती क्‍यों नहीं १ क्या होगा ? सम्पूर्ण विश्वको दुःख देनेवाला यह किस प्रकार मरेगा ! ॥ २ ॥ 


रघुपति सर सिर करेइ न मरई | बिधि बिपरीत चरित सब करई ॥ | 
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निसाहे ससिहि निदति वहु भाँती । जुग सम भई सिराति न राती ॥ 
करति विलाप मनहिं मन भारी | राम बिरहँ जानकी दुखारी NRN 


वे रात्रिकी और चन्द्रमाकी बहुत प्रकारसे निन्दा कर रही हैं [ और कह रही ह्‌--] रात युगके समान 
बड़ी हो गयी) वह बीतती ही नहीं । जानकोजी श्रीरामजीके विरहमें दुखी होकर मन-ही-मन भारी विळाप कर 
रही हैं ॥ २ ॥ 

जव अति was विरह उर दाह । फरकेउ वाम नयन अरु बाहू ॥ 

aga विचारि धरी मन धीरा । अब मिलिहहि कृपाल रघुबीरा ॥ ३॥ 


जव विरहके मारे हृदयमें दारुण दाह हो गया, तव उनका बायाँ नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन 
समझकर उन्हाने मनसे धेय धारण किया कि अब कृपाळ श्रीरघुवीर अवश्य मिलेंगे ॥ ३ ॥ 


इहाँ अधनिसि रावन जागा | निज सारथि सन खीझन लागा ॥ 

as रनभूमि छड़ाइसि मोही । धिग धिग अधम मंदमति तोही nen 

यहाँ आधी रातको रावण [ मूच्छांसे ] जया और अपने सारथीपर we होकर कहने लगा अरे मूर्ख ! 
तूने मुझे रणभूमिसे अलग कर दिया | अरे अधम | अरे मन्दबुद्धि ! तुझे धिक्कार है, धिक्कार है ! ॥ ४ ॥ 


4 
; 
¢ 
g 
R 

तेहि पद गहि बहु विधि समुझावा । ate भएँ रथ चढ़ि पुनि धावा ॥ 
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सुनि amag दसानन केरा । कपि दळ खरभर भयउ घनेरा ॥५॥ 
सारथीने चरण पकड़कर रावणको बहुत प्रकारसे समझाया | सबेरा होते ही वह रथपर चढ़कर फ़िर 
IST | रावणका आना सुनकर वानरोंकी सेनामें बड़ी खलब्रली मच गयी ॥ ५ ॥ 
जहाँ तहँ भूघर बिटप उपारी। धाए कटकटाइ भट भारी ॥६॥ 
वे भारी योद्धा जहॉ-तहाँसे Tad ओर वृक्ष उखाड़कर [ क्रोधसे ] दाँत कटकटाकर दौड़े ॥ ६ ॥ 
छं०—धाए जो मकट विकट भालु कराल कर भूधर धरा । 
अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥ 
विचलाइ दल बलवंत काीसन्ह घेरि पुनि wag लियो । 
az fafa चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तनु व्याकुल कियो ॥ 
विकट और विकराल वानर-भाळू Tala पर्वत लिये दोड़े | वे अत्यन्त क्रोध करके प्रहार करते हैं । 
उनके मारनेसे राक्षस भाग चले | बलवान्‌ वानरोंने शत्रुकी सेनाको विचलित करके फिर रावणको धेर fear | 
चारों ओरसे चपेटे मारकर, ओर नखोसे शरीर विदीर्णकर वानरोंने उसको व्याकुल कर दिया | 
दो०-देखि महा मर्कट TAS रावन कीन्ह बिचार | 
अंतरहित होइ निमिष महुँ कृत माया बिस्तार ॥१००॥ 
वानरोंको बड़ा ही प्रबल देखकर रावणने विचार किया ओर अन्तर्धान होकर क्षणभरमे उसने माया 
फेलायी ॥ १०० ॥ 
o ša कीन्ह तेहि पाषंड। भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥ 
- वेताल भूत पिसाच | कर धरे धनु नाराच ॥१॥ 
जब उसने पाखण्ड ( माया ) रचा, तब भयङ्कर जीव प्रकट हो गये | बेताल, भूत और पिशाच हाथोंमें : 
धनुष-बाण लिये प्रकट हुए ! ॥ १॥ Res 
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जेहि कृत कपट कनक सुग झूठा ans सो देव मोहि पर war ॥ 

जेहि बिधि मोहिं दुख दुसह सहाए | लछ्िमन HE HE बचन कहाए ॥ ४॥ 

जिसने कपटका झूठा AIT बनाया था, वही देव अब भी मुझपर रूठा हुआ है | जिस विधाताने 
मुझसे दुःसह दुःख सहन कराये, और लक्ष्मणको कड्वे वचन कहलाये, ॥ ४ ॥ 

रघुपति बिरह सविष सर भारी | तकि तकि मार वार बहु मारी ॥ 

tee दुख जो राख मम प्राना । सोइ विधि ताहि जिआव न आना ॥ ५॥ 

जो श्रीरघुनाथजीके विरहरूपी बड़े विषेले बाणोंसे तक-तककर मुझे बहुत बार मारकर, अब भी मार 
रहा है, और ऐसे दु:खमें भी जो मेरे प्राणोंको रख रहा है, वही विधाता उस ( रावण ) को जिला रहा है, 
दूसरा कोई नहीं ॥ ५ ॥ 

बहु बिधि कर विलाप जानकी । करि करि सुरति कृपानिधान की ॥ 

कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत मरइ सुरारी ॥ ६॥ 


कहा--है राजकुमारी ! सुनो, देवताओंका UY Gg दृदयमें वाण लगते ही मर जायगा | ६ || 
प्रभु ताते उर हतइ न तेही। एहि के ak वसति वेदेही ॥ ७॥ 
परन्तु प्रभु उसके हृदयमें बाण इसलिये नहीं मारते कि इसके हुदयमें जानकीजी (आप) बसती हैं ॥७॥ 
छ०-एहि के हृद्ये बस जानकी जानकी डर मम वास ÈI 
मम उद्र भुअन अनेक लागत वान सव कर नास है ॥ 
Olt वचन हरष विषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटा कहा । 
जव AE [रपु पाहि विधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा ॥ 
[ वे यही सोचकर रह जाते हैं कि ] इसके हृदयमें जानकी > में 
oe ह 2 ] इसके हृदयमें जानकीका निवास है, जानकीके हृदयमें मेरा निवास 
र मरे उदरम अनेको भुवन हैं | अतः रावणके हृदयमें बाण लगते ही सब 
यह वचन सुनकर, सीताजीके मनमें अत्यन्त हर्ष और विषाद हुआ देखकर 
महान्‌ सन्देहका त्याग कर दो; अब सुनो, शत्रु इस प्रकार AT 


व भुवनोंका नाश हो जायगा | 
त्रिजटाने फिर कहा--हे सुन्दरी | 
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? कृपानिधान श्रीरामजीकी याद कर-करके जानकीजी बहुत प्रकारसे विलाप कर रही हैं। त्रिजटाने 
। 
¢ 
दो ०--काटत सिर होइहि बिकल छुटि जाइहि तव ध्यान | 


तेव रावनाहे हृदय महुँ मरिहहिं ag सुजान ॥ ९९ ॥ 
सिरोके बार-बार काटे जानेसे जब वह व्याकुल हो जायगा, और उसके हृदयसे तुम्ह 
जायगा, तब सुजान ( अन्तर्यामी ) श्रीरामजी रावणके हृदयमें बाण मारेंगे ॥ ९९ || Oo 


; चौ०--अस कहि बहुत भाँति समुझाई | पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाइई ॥ 
oe an वैदेही 
सम सुभाउ सुमिरि बेदेही। उपजी बिरह बिथा अति तेही ॥ १॥ 


ऐसा कहकर और सीताजीको बहुत 
eS प्रकारसे समझाकर फिर त्रिजटा अ 
aa ee पने घर चली गयी | श्रीराम- 
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सत aq सारद निगम कबि as तदपि पार न पाबहीं ॥ २॥ 
माया दूर हो जानेपर वानर-भाळू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले-लेकर सब लोट पड़े । श्रीरामजीने 
वाणोंके समूह छोड़े, जिनसे रावणके हाथ ओर सिर फिर कट-कटकर प्रथ्वीपर शिर पड़े | श्रीरामजी और रावणके 
युद्धका चरित्र यदि सेकड़ों शेष, सरस्वती, वेद ओर कवि अनेक कल्पोंतक गाते रहें, तो भी वे उसका पार न्ह 
पा सकते ॥ २ 
दो०-—-ताके शुन गन कछु कहे जड़मति तुलसीदास | 
जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ AFA ॥ १०१ (क) ॥ 
उसी चरित्रके कुछ गुणगण मन्दबुद्धि तुलसीदासने कहे हैं, जेसे मक्ख भी अपने पुरुषार्थके अनुसार 
आकाशमें उड़ती है || १०१ ( क़ ) ॥ 
काटे सिर Yt बार बहु मरत न भट लंकेस । 
प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध शुनि ब्याकुल देखि कलेस॥ १०१ (ख) ॥ 
सिर ओर भुजाएँ बहुत बार काटी गयीं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं । प्रभु तो खेल कर रहे हैं; 
परन्तु मुनि, सिद्ध ओर देवता उस क्रेशको देखकर ( प्रभुको HA पाते समझकर ) व्याकुल हैं || १०१ (ख) || 
चो०-काटत ag सीस समुदाई । जिमि प्रति लाभ लोम अधिकाई ॥ 
मरइ न रिपु श्रम भयउ विसेषा । राम विभीषन तन तब देखा ॥ १॥ 
कारते ही सिरोंका समूह बढ़ जाता है । जेसे प्रत्येक छाभपर लोभ बढ़ता है । शत्रु मरता नहीं और 
परिश्रम बहुत हुआ | तब श्रीरामचन्द्रजीने ब्रिभीषणकी ओर देखा || १ ॥ 
उमा काछ मर जाकी इंछा । सो प्रसु जन कर प्रीति परीछा ॥ 
सुनु सरबग्य चराचर नायक । प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक ॥ २॥ 


[ शिवजी कहते €— ] हे उमा | जिसकी इच्छामात्रसे काल भी मर जाता है वही प्रश्न सेवककी प्रीतिकी | 
परीक्षा ले रहे हैं । [ ब्रिमीषणजीने कहा-- ] हे सर्वज्ञ हे चराचरके स्वामी ! हे शरणागतके पालन करनेवाले | हे ¢ 
देवता ओर मुनियोंको सुख देनेवाले ! सुनिये--॥ 2 ॥ 
ames पियूष बस याक । नाथ जिअत wag बल ताके ॥ 
ga विभीषन बचन कृपाला । हरषि गहे कर बान कराला ॥३॥ 
इसके नाभिकुण्डमें अमुतका निवास है । हे नाथ ! रावण उसीके बलपर जीता है | बिभीषणके बचन 
सुनते ही कृपाळ श्रीरघुनाथजीने हर्षित होकर हाथमे विकराल बाण लिये || ३ ॥ 
aga होन लागे तब नाना । रोबहि खर सकाल 
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+ ( अशुभ ) को सूचित करनेके लिये पक्षी बोल 
हो गये ॥ ४ ॥ oe 
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जोगिनि गहे करवाल । एक हाथ मनुज कपाळ ॥ 
९ करि सद्य सोनित पान। नाचहिं करहि बहु गान NRN 
A योगिनियाँ एक हाथमें तलवार और दूसरे हाथमें मनुष्यकी खोपड़ी लिये ताजा खून पीकर नाचने 
९ और बहुत तरहके गीत गाने लगीं ॥ २ ॥ apa 
धरु मारु बोलहि घोर । रहि पूरि gm ae ओर ॥ 
४ सुख बाइ wae खान | तव लगे कीस परान ॥३॥ 
À (पकड़ो, मारो? आदि घोर शब्द बोल रही है। ANT ओर ( सब दिशाओंमें ) यह ध्वनि भर गयी | 
वे मुख फेलाकर खाने दोड़ती हैं | तब वानर भागने लगे || 
6 Se जाहि मकंट भागि। ae वरत Fale आगि ॥ 
( भए बिकल वानर भालु । पुनि लाग at बालु ॥४॥ 
वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं, वहीं आग जळती देखते हैं | वानर-भाळू व्याकुल हो गये | फिर रावण 
बालू बरसाने लगा ॥ ४ || 
Q we तहँ थकित करि कीस । गर्जेउ रि दससीस ॥ 
A sS कपीस समेत ae सकल बीर अचेत ॥५॥ 
A वानरोंको जहा-तहाँ थकित ( शिथिल ) कर रावण फिर गरजा । लक्ष्मणजी और सुग्रीवसहित सभी वीर 
4 अचेत हो गये ॥ ५ ॥ 
हा राम हा रघुचाथ। ae gaz मीजहिं हाथ ॥ 
We बिधि सकल बल तोरि । तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ ६॥ 
| हा राम ! हा GTA | पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते ( पछताते ) हैं | इस प्रकार सबका 
बल तोड़कर रावणने फिर दूसरी माया रची ॥ ६ ॥ 
प्राटेसि बिपुल हनुमान | धाए गहे पाषान ॥ 
fre रामु घेरे जाइ I चइ दास वरूथ बनाइ ॥७॥ 
¢ उसने बहुत-से इनुमान्‌ प्रकट किये, जो पत्थर लिये दोड़े | उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्रीरामचन्द्र 
जीको जा घेरा || ७॥ 
WS धरहु जनि जाइ। कटकटहि पूँछ उठाइ ॥ 
b वे ne धय. कोलार veil 
¢ दिशाओंमें se दे रहे ee a a eS ea 
) uae a cea चमे क श्रीरामजी हैं ॥ ८ || 
छराज सुद्र स्याम तन सोभा लही। 


। उनके लंगूर (पूछ) zat 


रघुबीर cafe तीर कोपि निमेष मई माया हरी ॥ १॥ 
, उनके बीचमें कोसलराजका सुन्दर इयाम शरीर ऐसा शोभा पा रहा है 
: मानो ऊँचे 
` इन्द्रधनुषोंकी श्रेष्ठ बाड़ ( घेरा ) बनायी गयी हो | प्रभुको देखकर देवता हर्ष और पल a a 
` जय ऐसा बोलने छगे | तब श्रीरघुवीरने क्रो करके एक ही बाणसे, निमेषमात्र में es 


| eenenecesenecmnenenenenrcencnccenirerermmniecrenesuserorsrareninareh 


सारी माया हर छी॥ १ ॥ 
T बिगत कपि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 
ee 6 दिन बाहः सिए पुनि a गिरे ॥ 


yee Sos 


“Ss 
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( १“) (शावणका पाखंड 


(२) पाखंडनाइा 


देखे afte अमित दससीसा | प्रभु छन HE माया सब काटी | 
ae तहँ भजे भाल अर कीसा | जिमि रबि उएँ जाहि तम फाटी ॥ 


[ पृष्ठ ७४४ [इ ७४५ 


( ३) जोगिनियोका आनन्द (४) रावणवध 


a A . Te पथम x A 
a ७५२ Digiize of सिनी elftand eGangotri z J 


S RDS DE DEDEDE DE DEDEDE EOTS IL IL IL IS 
हक दसों दिशाओंमें अत्यन्त दाह होने लगा ( आग लगने लगी ) | बिना ही पर्व ( योग ) के संग्रहण 
l * होने लगा | मन्दोदरीका हृदय बहुत PIA लगा | मूर्तियाँ ेत्रमार्गसे जल बहाने लगीं | ५ ॥ 
छं०--प्रतिमा wale पबिपात नभ अति वात वह डोलति मही | 
बरषहिं बलाहक रुधिर कच रज aga अति सक को कही ॥ 
उतपात अमित विलोकि नभ सुर विकल ASR जय जण | 
सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भए ॥ 
मूत्तियां रोने लगीं, आकारासे वज्रपात होने लगे, अत्यन्त प्रचण्ड वायु बहने लगी, प्रृथ्वी हिलने लगी) 
बादल Th बाल ओर धूलिकी वर्षा करने लगे | इस प्रकार इतने अधिक अमङ्गल होने लगे कि उनको कोन 
ह सकता है ? अपरिमित उत्पात देखकर आकाशमें देवता व्याकुल होकर जय-जय पुकार उठे | देवताओंको _ 
भयभीत जानकर कृपाळ श्रीरघुनाथजी धनुषपर बाण सन्धान करने लगे | 


QARA सरासन श्रवन लगि छाड़े सर एकतीस | 
रघुनायक सायक चले MAÈ काल फनीस॥ १०२॥ 


कानोंतक धनुषको खींचकर श्रीरघुनाथजीने इकतीस बाण छोड़े | वे श्रीरामचन्द्रजीके बाण ऐसे चले 
मानो कालसर्प हो || १०२ |] 


2 
ue 


चो०--सायक एक नाभि सर सोषा । अपर लगे सुज सिर करि रोषा ॥ 

SS ~ iN z A A 2 A 

S सिर वाइ चले नाराचा R भुज हीन Se महि नाचा ॥ १॥ 

ou बाणने नाभिके अमृतकुण्डकों सोख लिया | दूसरे तीस बाण कोप करके उसके सिरों और 
BUA GT | बाण सिरों ओर भुजाओंकों लेकर चले | सिरों और भुजाओंसे रहित as ( धड़ ) प्रथ्बीपर 
नाचने ळगा || १ | 

Wt धसई धर थाव wet | तब सर हति प्रभु कृत दुइ खंडा ॥ 


~ LS A Y. x 
SS GEG घोर रव भारा | कहाँ रासु रन हतो पचारी ॥२॥ 
Sar ara दाड्ता है, जिससे धरती धैँसने लगी | तब प्रभुने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिये । 
मरते समय रावण बड़े घोर शब्दसे गरजकर बोछा--राम कहां हैं! मैं ललक्रारकर उनको युद्धम मारू | || २ ॥ 
ज ~ A 5 (6५ ~ : 
aa भूमि ma द्सकंधर | छुमित सिंधु सरि दिग्गज भूधर ॥ 
f परउ = 
E poe: al खंड वढ़ाई। चाप भालु मकट समुदाइई ॥ ३॥ 
रावण WIE ढा w 
ह वण र गिरते a Ball fee गयी | समुद्र, नदियाँ, दिशाओंके हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे 
` रावण घड़के दोनों टुकड़ोंको फैलाकर भा आओ रोके aes parse | 
Le र = & AR WR समुदायको दबाता हुआ प्रथ्वीपर गिर पड़ा || ३ ॥ 
ARR आगे भुज सीसा। धरि सर चले जहाँ 
प्राबेसे सब निषंग gy जाई | देखि ह गहाः 
ae TE देखि. सुरम्ह Coit बजाई ॥४॥ 
ओर सिरोंको मन्दोद्रीके सामने > 3 
7 Rh सामने रखकर राम-बाण वहाँ हाँ 
प्रवेश कर गये | यह देखकर देवताः ae MT शरीरामजी 
ONESIES TRG 1 नगाड़े बजाये ॥ ४ ॥ 


AN ~ 
ह सभु चतुरानन ॥ 


DAN LN ON LN LMS SONS INS SNS NTN NTI NVR VN VN VN VN YC NY NYC RY KORY ७, ७.७, CY ७७, ५, 


-> 
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Tae खुमन देव मुनि बुंदा | जय कृपाल जय जयति मुकुंदा ॥ ६॥ 


ON * 


; 
$ देवता ओर मुनियोंक्रे समूह ge बरसाते हैं और कहते हैं--कृपाछकी जय हो, मुकुन्दकी जय हो) ¢ 
जय हो ! ॥ ६ ॥ 
¢ ४°-जय कृपा कंद HST Be हरन सरन सुखप्रद प्रभो । 
खल दळ विदारन परम कारन कारुनीक सदा विभो ॥ 
? झुर खुमन वराह हरष संकुल वाज. दुंदुभि गहगही | ? 
? संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही॥१॥ ? 
: द इपाक कन्द | है मोक्षदाता मुकुन्द ! हे [ राग-द्वेष, हर्ष-शोक, जन्म-मृत्यु आदि ath हरनेंबाले ! ? 
है शरणागतको सुख देनेवाले प्रभो | हे ढु्ट-दळको विदीर्ण करनेवाले ! हे कारणोंक्रे भी परम कारण ! हे सदा 
R PRAT करनवार्ल | है सवव्यापक विभो ! आपकी जय हो | देवता हर्षमें भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम ¢ 
| ( नगाड़े बज रहे ह । रणभूमिमें श्रीरामचन्द्रजीके अज्ञोंने बहुत-से कामदेवोंकी शोमा प्राप्त की ॥ १ ॥ ६ 
; ¢ सिर जरा मुकुट प्रसून विच बिच अति मनोहर राजहीं | 
4 wg नीळ गिरि पर afsa परळ समेत उड्गन आजहीं ॥ 
f $ भ्रुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति aa 
| ? जनु uag तमाल पर a fags सुख आपने ॥ २॥ ? 
| सिरपर जटाओंका मुकुट है, जिसके बीच-बीचमें अत्यन्त मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं । मानो ? 
नीले पर्वतपर विजलीके समृहसहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं | श्रीरामजी अपने भुजदण्डाँसे बाण ओर धनुष 3 
¢ 
¢ 
¢ 
८ 


फिरा रहे हैं | शरीरपर रुधिरके कण अत्यन्त सुन्दर लगते हैं | मानो तमाळके TAN बहुत-सी ललमुनियां 
चिड़िया अपने महान्‌ सुखमें an हुई निश्चल बैठी हों | २॥ 


दो०-कृषादृष्टि करि बृष्टि प्रभु अभय किए सुर az | 


Wg कोस सब हरषे जय सुख धाम मुकुंद ॥ १०३॥ 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने कृपाहष्टिकी वर्षा करके देवसमूहको निर्भय कर दिया | वानर-भाळू सब हर्षित हुए 
और सुखधाम मुकुन्दकी जय हो, ऐसा पुकारने लगे || १०३ | 


0 चौ०-पति सिर देखत मंदोदरी | मुरुछित विकल धरनि खसि परी ॥ 

¢ gaa बृंद रोवत उठि धाई । तेहि उठाइ रावन पहि आई ॥ १॥ 

५ पतिके सिर देखते ही मन्दोदरी व्याकुल ओर मूच्छित होकर धरतीपर गिर पड़ी | Prat रोती हुई उठ 

¢ दौड़ीं और उसको ( मन्दोदरीको ) उठाकर रावणके पास आयीं ॥ १ ॥ 

¢ पति गति देखि- ते करहि पुकारा | छूटे कच नहिं वपुष सँभारा ॥ | 

उर ताडना करहि बिधि नाना । रोवत करहि प्रताप बखाना ॥ २॥ 
पतिकी दशा देखकर वे पुकार-पुकारकर रोने लगीं | उनके बाल खुल गये, देहकी सँभाळ नहीं रही | é 

वे अनेकों प्रकारसे छाती पीटती हैं और रोती हुई रावणके प्रतापका बखान करती हैं ॥ २॥ 


तव बल नाथ डोल नित धरनी । तेज हीन wan ससि तरनी ॥ 


PNT NSN MNS AAN INS SNS NS NS NIN 
मा० अ १० 0 
CC-0. In Public Domain. UP 
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, मन्दोदरीका बिलाप 


~ 


प्रसताई | ga परिजन वळ बरनि न जाई ॥ 


बिदित तुम्हारि न 
जगत बिदित तुः रहा न कोड कुल रोवनिहारा ॥ 


राम Aga अस हाल GET । रह 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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w ~ A © 
ह रे ब र्थ्व काँ ad Si न्द्रमा आर सूय 
[ वे कहती हैं-- | हे नाथ ! तुम्हारे aad एथ्वी सदा कापती a o E - ss 
तुम्हारे सामने तेजहीन थे | शेष ओर कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा ३ 
धूलमें भरा हुआ प्रथ्वीपर पड़ा है ! ॥ ३ ॥ 5 
बरुन कुबेर Ga समीरा । रन सन्मुख धरि ae न धीरा ॥ 
Lomas Uy ~ T Qy 
भुज बल hag काळ जम साई ag WE अनाथ की नाई ॥ ४ ॥ 
वरुण, कुबेर, इन्द्र ओर वायु, इनमेंसे किसीने भी रणमें तुम्हारे सामने 84 धारण नहीं किया | है 
स्वामी ! तुमने अपने भुजबलसे काल और यमराजको भी जीत लिया था | वही ga आज अनाथकी तरह पड़े 
हो ॥४॥ 
जगत विदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन वल वरनि न जाई ॥ 
राम विमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोवनिहारा ॥ ५ N 
तुम्हारी प्रभुता RÄ प्रसिद्ध है । तुम्हारे पुत्रों और कुट्ठम्बियोंके बलका हाय | वर्णन ही नहीं हो 
सकता | श्रीरामचन्द्रजीके विमुख होनेसे ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुलमें कोई रोनेवाला भी न रह 
गया || ५ || 
तव बस विधि प्रपंच सब नाथा i सभय दिसिप नित arate माथा ॥ 
अब तव सिर भुज san खाहीं राम विमुख यह अनुचित नाहीं ॥ ६॥ 
हे नाथ ! विधाताकी सारी सुष्टि तुम्हारे वशमें थी । लोकपालसदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते 
थे | किन्तु हाय | अब तुम्हारे सिर और भुजाओंको गीदड़ खा रहे हैं | रामविमुखके लिये ऐसा होना अनुचित 
भी नहीं है ( अर्थात्‌ उचित ही है) ॥ ६ ॥ 
काल विवस पति कहा न माना । अग जग नाथु मनुज करि जाना ॥ ७॥ 
.._ हैं पति ! काठके पूर्ण बश होनेसे ठुमने [ किसीका ] कहना नहीं माना और चराचरके नाथ परमात्मा- 
को मनुष्य करके जाना || ७ ॥ 
४०--जान्यो मनुज करि gga कानन दहन पावक हरि ख्यं | 
: ~ ~ A A 
अह नमत सिब Feng सुर पिय wag नहिं करुनामयं | 
N < 
oe ae रत पॉपौधमय तच. .तनु aii 
उमह दियो निजञ धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 


a S 
दत्यरूपी वनको जलानेके लिये अभिखरूप साक्षात्‌ श्रीहरिकों तुमने मनु 
श्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवानको 


दो०-अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिंधु नहीं आन । 
जाग बूंद दुलेभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥१०४॥ 


अह ! नाथ | श्रीरघुनाथजीके समान कृपाका स ई नहीं 
‘ees मुद्र दूसरा कोई ag 
गति दी जो को भी दुर्लभ है || १०४ ॥ मत कोई नहीं है, जिन भगवान्ले तुमको वह 


चौ०--मंदोदरी बचन सुनि 


काना । सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ 
सनकादी ~ 


> 


६ 
६ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
६ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
& 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
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मन्दोदरीके बचन कानोंसे सुनकर देवता, मुनि ओर सिद्ध सभीने सुख माना । ब्रह्मा, महादेव; नारद 
और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी ( परमात्माके तत्त्वको जानने और कहनेवाले ) श्रेष्ठ मुनि थे ।।१॥ 

भरि लोचन रघुपतिहि निहारी । प्रेम मगन सब भए सुखारी ॥ 

रुदन करत देखीं सब नारी mas विभीषनु मन दुख भारी ॥ २॥ 


वे सभी श्रीरघुनाथजीको नेत्र भरकर निरखकर Saas हो गये और अत्यन्त सुखी हुए | अपने घरकी 
सब feral रोती हुई देखकर विभीषणजीके मनमें बड़ा भारी दुःख हुआ आर वे उनके पास गये || २॥ 


ig दखा विलोकि दुख कीन्हा । तब प्रभु अनुजहि आयसु दीन्हा ॥ 
लछिमन तेहि ag विधि समुझायो । बहुरि बिभीषन प्रभु of आयो ॥ ३॥ 
उन्होंने भाईकी दशा देखकर दुःख किया | तब प्रभु श्रीरामजीने छोटे भाईको आज्ञा दी कि जाकर 
बिभीषणको धैर्य बचाओ | लक्ष्मणजीने उन्हे बहुत प्रकारसे समझाया | तब विभीषण प्रभुके पास लौट 
आये ॥ ३ ॥ 
amet प्रभु ताहि विलोका। करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 
aire क्रिया प्रभु amg मानी । बिधिवत देस काल जियँ जानी ॥ ४॥ 
भुने उनको कृपापूण इष्टिसे देखा | ओर कहा-- ] सब शोक त्यागकर रावणकी अन्त्येष्टि क्रिया करो | 
JA आज्ञा मानकर और हृदयमें देश और कालका विचार करके बिभीषणजीने विधिपूर्वक सब क्रिया 
की Ul ४ Il 
दो०-मंदोद्री आदि सब देइ तिलांजलि ताहि | 
भवन गईं रघुपति शुन गन बरनत मन माहि ॥१०५॥ 
मन्दोदरी आदि सब feat उसे ( रावणको) तिलाझलि देकर मनमें श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका 
वणन करती हुई महलको गयीं ॥ १०५ |] ; 
'चौं०--आइ बिभीषन पुनि सिरु नायो । कृपासिंधु तब अनुज बोलायो ॥ 
तुम्ह कपीस sing नल नीला । जामवंत मारुति नयसीला ॥ १॥ 
सब मिलि जाहु बिभीषन साथा । सारेह तिलक aes रघुनाथा ॥ 
पिता बचन मैं नगर न aay आपु afta कपि अनुज way ॥ २॥ 


सब क्रिया-कर्म करनेके बाद बिभीषणने आकर पुनः सिर नवाया | तब कृपाके समुद्र ीरामजीने | 
छोटे भाई लक्ष्मणजीको बुलाया | श्रीरघुनाथजीने कहा कि तुम, वानरराज सुग्रीव, अङ्गद) नल, नील) जाम्बवान्‌ 


और मारुति सब नीतिनिपुण लोग मिलकर बिभीषणके साथ जाओ और उन्हें राजतिलक कर 


। सादर सिंहासन 


प्रभुके वचन सुनकर बानर तुरंत चले ओर उन्होंने जाकर राजतिलककी 
साथ बिमीषणको सिंहासनपर बैठाकर राजतिलक किया और स्तुति की ॥ ३ ॥ . 


बैठारी | तिलक सारि अस्तुति अनुसारी ॥ 


NN 
= 


७५५ 
F OE DEDEDE DE DE DEDEDE DEWOOLVFUPLFULPULPUPUPRPEPEP ~ 


6 
6 
6 


` 


+E 


७५६ - Digitized%y SrA AAR a Secchi, DODO CY CS 
oe EE EDEL DEE DE CLIO IIL I सब प्रभुके पास आये | तब 
१ सभीने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाये | तदनन्तर बिभीषणजीसहित सत्र श्र 


्रीखुवीरने वानरोंकों बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको get a N ' ! 
छं०-किए सुखी कहि बानी gal सम बल हार Ng ह é 
पायो विभीषन राज fag पुर we तुम्हारों [नित यो 1 é 
९ मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइह | s 
१ संसार सिंधु अपार पार प्रयास fig नर TWE | ? 
g भगवानने अझतके समान यह वाणी कहकर सबको सुखी ae कि तुम्हारे ही बलसे यह प्रबल शत्रु मारा ? 
गया और बिभीषणने राज्य पाया | इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकोंमे नित्य नया बना TET | जो लोग मेरे- 
सहित तुम्हारी शुम कीर्तिको परम प्रेमके साथ गायेगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार EE पाजावे | g 
f दोौ०--प्रश्नु के बचन श्रवन सुनि ale अधाहिं कपि पुंज । K 
बार बार सिर नावहिं गहहिं सकल पद कंज ॥१०३॥ «७ g 
प्रभुके वचन कानोंसे सुनकर वानर-समूह ठृत नहीं होते । वे सब बार-बार सिर नवाते हैं AR ( 
चरणकमलोंको पकड़ते हैं ॥ १०६ ॥ 
चौं०-पुनि प्रभु बोलि fas हनुमाना । लंका जाहु कहेउ भगवाना ॥ 
समाचार जानकिहि gauaz | तासु कुसळ लै तुम्ह चलि आवहु ॥ १॥ 
फिर TER इनुमानजीको Set लिया | भगवानने कहा--तुम लङ्का जाओ | जानकीको सब समाचार 
सुनाओ ओर उसका कुशल-समाचार लेकर TA चले आओ ॥ १ ॥ 
तब हनुमंत नगर we आए । सुनि निसिचरी निसाचर are ॥ छ 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही | जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही ॥ २॥ ¢ 
तब हनुमानजी नगरमें आये | यह सुनकर राक्षस-राक्षसी [ उनके सत्कारके लिये ] ae । उन्होंने 
gR ते प्रनाम कपि कीन्हा । रघुपति दूत जानकी चीन्हा ॥ ८ 
कहडु तात प्रभु कृपा निकेता | कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥ ३॥ 
हनुमान्‌जीने [ सीताजीको | दूरसे ही प्रणाम किया | जानकीजीने पहचान लिया कि यह वही श्रीरधुनाथजीका 
दूत है [ओर पूछा- ] हे तात ! कहो, कृपाके धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरोंकी सेनासहित कुदालसे तो हैं ! ॥ ३॥ 
सव बिधि कुसल कोसलाधीसा । मातु समर जीत्यो द्ससीसा ॥ ¢ 
aas राजु बिभीषन पायो । सुनि कपि बचन हरप उर छायो ॥ ४ ॥ ¢ 
[ हनुमानजीने कहा-- ] हे माता | कोसलपति श्रीरामजी सब प्रकारसे सकुशल हैं | उन्होंने संग्राममें ¢ 
दस fixate रावणको जीत लिया है ओर विभीषणने अचळ राज्य प्राप्त किया 
९ 


है । हनुमान्‌जीके बचन सुनकर 
सीताजीके हृदयमें हर्षं छा गया | ४ Il RIRE सुनकर 


So—a हरष मन तन Gua लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
ay तोहि sate w A ALA 
: का देडँ तोहि 5 मई कपि किमपि नहि बानी समा ॥ 
सुरु मातु में पायो अखिल जग राजु आजु न dad | 


कि OE रन जीति रिपु दल बंधु जुत enà राममनामयं ॥ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Deeds iad ERAS SSIS 


; 
॒ 
k 
Q 
f 
Q 
R 
Q 
g 
% 
| बहुत प्रकारसे इनुमानजीकी पूजा की ओर फिर श्रीजानकीजीको दिखला दिया || २ | 
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श्रीजानकीजी के CCAM अत्यन्त हर्ष हुआ | उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें [ आनन्दाश्रुओं- g 
का ] जल छा गया । वे बार-बार कहती हँ--हे हनुमान्‌ ! मैं तुझे क्या दूँ? इस वाणी (समाचार ) के समान 
तीनों dala और कुछ भी नहीं है ! [ हनुमानजीने कहा-- ] हे माता ! सुनिये, मैंने आज निःसन्देह सारे 
जगतूका राज्य पा लिया; जो में रणमें शत्रुसेनाकों जीतकर भाईसहित निर्विकार श्रीरामजीको देख रहा हूँ | 


दो०--सुनु सुत UJA सकल तव हृदय W हनुमंत | 
सानुकूल कोसलपति GE समेत अनंत ॥१०७॥ 
[ जानकीजीने कहा--] हे पुत्र | सुन, समस्त सढुण तेरे हृदयमें बसें और हे हनुमान्‌ ! शेष(लक्ष्मणजी) 


~ ~ A 


सहित कोंसलपति प्रभु सदा तुझपर प्रसन्न रहें || १०७ II 


चौं०--अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता | देखों नयन स्याम ae गाता ॥ 


~ 


¢ 
¢ 
g 
g 
तव हनुमान राम ge जाई । जनकसुता के कुसल सुनाई ॥ १॥ 
हे तात ! अब तुम वही उपाय करो जिससे में इन नेत्रोसे प्रभुके कोमल श्याम शरीरके दर्शन करूँ | 
तब श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर हनुमानजीने जानकीजीका कुदाळ-समाचार सुनाया Il १ ॥ 
सुनि Ag भानुकुलभूषनं । बोलि लिए जुबराज बिभीषन ॥ 
mega के संग सिधावहु | सादर जनकसुतहि लै aag ॥ २॥ 
ूर्यकुलमूषण श्रीरामजीने सन्देश सुनकर युबराज अङ्गद और त्रिभीषणको बुला लिया [और कहा--] 
पवनपुत्र हनुमानके साथ जाओ और जानकीको आदरके साथ ले आओ ॥ २॥ 
तुरतहि सकल गए we सीता । सेवहि सब निसिचरी बिनीता ॥ 
aft विभीषन तिन्हहि सिखायो । तिन्ह बहु बिधि मज्जन करवायो ॥ ३॥ 
वे सब तुरंत ही वहाँ गये जहाँ सीताजी थीं | सब-की-सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही 
थीं | विभीषणजीने शीघ्र ही उन छोगोंकों समझा दिया | उन्होंने बहुत प्रकारसे सीताजीको स्नान कराया, | २॥ 
बहु प्रकार भूषन पहिराए | खिबिका रुचिर साजि पुनि ल्याए ॥ 3 
तापर हरषि चढ़ी वैदेही । खुमिरि राम खुख धाम सनेही ॥ ४ ॥ 
बहुत प्रकारके गहने TETA, और फिर वे एक सुन्दर पालकी सजाकर ले आये | सीताजी प्रसन्न होकर 
सुखके धाम प्रियतम श्रीरामजीका स्मरण करके उसपर ih साथ AMT ॥ ४॥ 
ब्रेतपानि won चट पासा । चले सकल मन परम इुलासा ॥ 
देखन भालु कीस सब आए । रच्छक कोपि निवारन धाए ॥ ५॥ 
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° प्रभुके वचन सुनकर रीछ-वानर हर्षित हो गये । आकाशसे देवताओंने बहुत-से फूल वराये । सीताजी i 
A [ के असली खरूप | को पहले A रक्खा था | अब भीतरके साक्षी ee करना चाहते E Ils 
( दोौ०--तेहि. कारन करुनानिधि कहे कछुक TA | Q 
(६ सुनत जातुधानी सब लागीं करे बिषाद ॥१०८॥ 6 
( इसी कारण करुणाके भण्डार श्रीरामजीने लीलासे कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब 
राक्षसियाँ विषाद करने लगीं || १०८॥ 
चौ०--प्रभु के वचन सीस धरि सीता । बोली मन क्रम वचन पुनीता ॥ 
लछिमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह वेगी ॥ १॥ 
प्रभुके वचनोंको सिर चढ़ाकर मन) वचन और कर्मसे पवित्र श्रीसीताजी बोलीं-हे लक्ष्मण ! तुम 
मेरे धर्मके नेगी ( धर्माचरणमें सहायक ) बनो ओर तुरंत आग तेयार करो ॥ १॥ 


~ > = 
दाख राम रुख लक्षिमन धाए | पावक प्रगटि काठ बहु लाए ॥ 
देखि Shia wy ~ 
पावक प्रबळ देखि वेदेही। eee हरष नहिं भय कछु तेही ॥ ३॥ 
; फिर श्रीरामजीका रुख देखकर लक्ष्मणजी दौड़े और आग तैयार करके बहुत-सी लकड़ी ले आये | 
अम्निको खूब बढ़ी हुई देखकर जानकीजीके Sea हषं हुआ | उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ ॥ ३ l 
a मन बच क्रम मम उर माहीं । तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥ 
` ~ yw 
ता झलाडु सब के गति जाना | मो कहुँ होउ श्रीखंड समाना ॥ ७ ॥ 
[ सीताजीने लीलासे कहा-- ] यदि मन) वचन और कमसे मेरे हृदयमें श्री 
न ओर क मंसे A D छोः 
गति ( अन्य किसीका आश्रय ) नहीं है, तो > ae Cees 
i ₹। हैं; तो अभिदेव जो सबके मनकी गति जानते हैं, [ मेरे भी मनकी गति 
जानकर | मेरे लिये चन्दनके समान शीतल हो जायें || ४ | 
Se alts सम पावक प्रबेस कियो सुमिरि प्रभु मैथिली | 
SN Tos 
जय कोसलेस महेस ted चरन रति अति निर्मली ॥ 
ditt अरु छोकिक कलंक प्रचंड 
प्रभु चरित काहँ न लखे नभ सुर सिद्ध 
मशु श्रीरामजीका स्मरण करके, और जिनके चरण 
अत्यन्त विशुद्ध प्रीति है, उन कोसळपतिकी 


किया | प्रतिबिम्ब ( सीताजीकी छायामूर्ति ) और उनका लौकिक क नदनके समान शीतल हुई अग्निम प्रवेश 
चरित्रोको किसीने नहीं जाना | देवता, a 


पावक Ae जरे। 
मुनि देखहिं खरे ॥ १ ॥ 


र अग्निमें जल गये | प्रभुके इन 
ओर मुनि सब आकार्‍ामें खड़े देखते हैं | ॥ १ ॥ K 
L n पानि T श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो । 
र इंदिरा हि 
SLANE ote 
, OX : 
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६ 

(६ 

सुनि लछिमन सीता के बानी | विरह बिबेक धरम निति सानी ॥ ? 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ ॥ २॥ { 

„ _ श्रीसीताजीकी बिरह) विवेक, धर्म ओर नीतिसे सनी हुईं वाणी सुनकर लक्ष्मणजीके Aa [ विषादके ५ 

agaia | जल भर आया । वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे । वे भी प्रभुसे कुछ कह नहीं सकते | २ ॥ Q 

6 

K 

¢ 

¢ 

¢ 

८ 

¢ 

¢ 

¢ ¢ 


कूल्याण ~—higitizechoy Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
श्रीसीताजीका अग्निप्रवेश 


og करार 7 उक; 


7 


श्रीखंड सम पावक प्रवेस कियो सुमिरि प्रभु मैथिली | 
जय कोसलेस wea वंदित चरन रति अति निमेली 
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सो राम वाम विभाग राजति रुचिर अति सोभा भली । 

नव नील नीरज निकट ame कनक पंकज की कली ॥ २॥ 
a अग्निने शरीर धारण करके वेदोंमें ओर जगतूमें प्रसिद्ध वास्तविक श्री ( सीताजी) का हाथ पकड़ 
उन्हें श्रीरामजीको वेसे ही समर्पित किया Ge क्षीरसागरने विष्णुभगवानको लक्ष्मी समर्पित की थीं । वे 
सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके वाम भागमें विराजित हुईं | उनकी उत्तम शोभा अत्यन्त ही सुन्दर है | मानो नये 
खिले हुए नीले कमलके पास सोनेके कमलकी कली सुशोमित हो ॥ २ ॥ 

दो०--वरषहिं सुमन हरषि सुर बाजहिं गगन निसान | 
गावहिं किंनर सुरबधूँ नाचहिं चढ़ीं बिमान ॥ १०९(क) II 

देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे | आकाशमें डंके बजने लगे | किन्नर गाने लगे | विमानोंपर 
चढ़ी अप्सराएँ नाचने लगीं || १०९ (क) | 
जनकसुता समेत प्रथु सोभा अमित अपार | 


देखि भालु कपि हरषे जय रघुपति सुख सार ॥ १०९(ख) ॥ 


श्रीजानकोजीसहित wy श्रीरामचन्द्रजीकी अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ-वानर हर्षित 
हो गये ओर सुखके सार श्रीरघुनाथजीकी जय बोलने लगे || १०९ (ख )॥ 


चो०-तब रघुपति अनुसाखन पाई । मातलि चलेउ चरन सिरु नाई ॥ 
आए देव सदा सख्वारथी। बचन कहहिं जनु परमारथी ॥ १॥ 
तब श्रीरधुनाथजीकी आज्ञा पाकर इन्द्रका सारथी मातलि चरणोंमें सिर नबाकर [ रथ लेकर ] चला 
गया | तदनन्तर सदाके स्वार्थी देवता आये | वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों ॥ १॥ 
दीन बंधु दयाल रघुराया । देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ 
fra द्रोह रत यह खल कामी । निज अघ गयउ कुमारगगामी ॥ २॥ 


हे दीनबन्छु ! हे दयाछ रघुराज ! हे परमदेव ! आपने देवताओंपर बड़ी दया की | विश्वके aed 
ततर यह दुष्ट, कामी और कुमार्गपर चलनेवाला रावण अपने ही पापसे नष्ट हो गया ॥ २॥ 


तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी । सदा एकरस सहज उदासी॥ e E 
अकल ATA अज अनघ अनामय | अजित अमोघसक्ति करुनामय ॥ ३॥ , 


आप समरूप, ब्रह्मश अविनाशी, नित्यश एकरस, स्वभावसे ही उदासीन ( झत्ुिन्रभावरहित ) 
अखण्ड, निगुण ( मायिक Tate रहित), अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार) अजेय) असोघशक्ति ( जिनकी शक्ति _ 
कभी व्यर्थ नहीं होती ) और दयामय हैं || ३ ॥ 


मीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम बाप 


! 
४ 
; 
। 
: 
g 
; 
; 
? 
; 
; 
G 


जब-जब देवताओंने दुःख पाया, तब-तब अनेकों शरीर धारण करके आपने 
यह खल मलिन सदा सुर द्रोही | काम लोभ 
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। भवच बारन दारन सिंह प्रभो । गुन सागर नागर नाथ विभो ॥ १॥ 
| 
i 


A दिया tl ¥ ॥ 


oe Š A ®. . शनाथम्‌ x 
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a काम) लोम और मदके परायण तथा अत्यन्त क्रो 


te वताओंका नित्य शत्रु, Sree. आश्रय 
यह दुष्ट) मलिनहृदय, दे इस बातका हमारे मनम SAT? 


था । ऐसे अधमोंके शिरोमणिने भी आपका परमपद पा लिया | 
हुआ ॥ ५ ॥ e 

हम देवता परम अधिकारी | खारथरत g भगांत बिलारी | 

भव प्रबाह संतत हम परे । अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥ ६॥ 

हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्तार्थपरायण हो आपकी भक्तिको भुलाकर c 7 
सागरके प्रवाहमें (जन्म-मृत्युके चक्रमे ) पड़े हैं । अब हे प्रभो ! हम आपकी शरणमे ATM ६१ ह 
रक्षा कीजिये ।। ६ ॥ 

दो ०--करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जह तह कर जारे | 
अति सप्रेम तन पुलकि बिधि अस्तुति करत TR ॥११०॥ 

विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ-के-तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे | तब अत्यन्त प्रेमसे पुछकित- 
शरीर होकर ब्रह्माजी स्तुति करने लगे--॥ ११० ॥ 
४०-जय राम सदा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक चाप धरे ॥ 


हे नित्य सुखधाम ओर [ दुःखोंको हरनेवाले ] हरि ! हे धनुष-बाण धारण किये हुए रघुनाथजी | 
आपकी जय हो । हे प्रभो | आप मव ( जन्म-मरण ) रूपी हाथीको विदीर्ण करनेक्रे लिये सिंहके समान हैं । हे 
नाय | हे सर्वव्यापक | आप शुणोंके समुद्र और परम चतुर हैं | १ ॥ 

तन काम अनेक अनूप छवी । शुन गावत सिद्ध मुनींद्र कबी ॥ 

जसु पावन रावन नाग महा । खगनाथ जथा करि कोप गहा ॥ २॥ 


आपके शरीरकी अनेकों कामदेवोंके समान) परन्तु अनुपम छवि है | सिद्ध, मुनीश्वर और कवि 
आपके गुण गाते रहते हैं | आपका य पवित्र है | आपने रावणरूपी महासर्पकों TESA तरह क्रोध करके 
पकड़ लिया ॥ २॥ 


जन रंजन भंजन सोक भयं। गतक्रोध सदा प्रभु बोधमयं | 
अबतार उदार अपार गुनं। महि भार विभंजन ग्यानघनं ॥ ३॥ 
हे प्रभो | आप सेवकोंको आनन्द देनेवाले, शोक और भयका नाश करनेवाले, सदा क्रोधरहित ओर 


नित्य ज्ञानखरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ; अपार दिव्य गुणोंवाला, प्रथ्वीका भार उतारनेवाला और 


ज्ञानका समूह है ॥ ३॥ 


अज -व्यापकमेकमनादि सदा | करुनाकर राम नमामि मुदा ॥ 


रघुवस बिभूषन Ot let भूप विभीषन दीन रहा ॥ ४॥ 
r [ किन्तु अवतार लेनेपर भी ] आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक ( अद्वितीय) ओर अनादि हैं । हे 
करुणाकी खान श्रीरामजी ! मैं आपको बड़े ही ahh साथ नमस्कार करता हूँ | हे रघुकुलके आभूषण ! हे 
दूषण राक्षसको मारनेवाले तथा समस्त दोषोको हरनेवाले | बिभीषण दीन था, उसे आपने [ Sarat ] राजा 


hi and CCA FLTLTLFLILUG 
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¢ शुन ग्यान निधान अमान अजं | नित राम नमामि fy बिरजं ॥ ६ 
4 ys प्रचंड प्रताप वलं । खल बृंद निकंद महा कुसलं ॥ ५॥ ¢ 
$ है गुण ओर ज्ञानके भण्डार ! हे मानरहित ! हे अजन्मा; व्यापक ओर मायिक विकारोंसे रहित श्रीराम ! f 
में आपको नित्य नमस्कार करता हूँ | आपके मुजदण्डोंका प्रताप ओर बल प्रचण्ड है | दुष्टसमूहके नाश करनेमें 
? आप परम निपुण हं || ५ Il ; 6 
$ fg कारन दीन दयाल fed i छबि धाम नमामि रमा सहितं ॥ ¢ 
भच तारन कारन काज परं । मन संभव दारुन दोष हरं ॥६॥ ¢ 
g है बिना ही कारण दीनोंपर दया तथा उनका हित करनेवाले ओर शोभाके धाम ! में श्रीजानकीजीसहित g 
( आपको नमस्कार करता हैँ | आप भवसागरसे तारनेवाले हैं, कारणरूपा प्रकृति ओर कार्यरूप जगत्‌ दोनोंसे ६ 
$ रे हैं ओर मनसे उत्पन्न होनेवाले कठिन दोषोंकों हरनेवाले हैं ॥ ६ 
खर चाप मनोहर चोन धरं । जलजारुन लोचन भूप at ॥ Q 
सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं। मद मार मुधा ममता समनं Iwi ` 
À आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करनेवाले हैं | [ लाळ ] HASH समान रक्तवण आपके 
नेत्र हें । आप राजाओंमें श्रेष्ठ; Gah मन्दिर) सुन्दर, श्री ( लक्ष्मीजी ) के वकछभ तथा मद ( अहङ्कार ), काम 
g और Sl ममताके नाश करनेवाले हैं || ७ ॥ 
( अनवद्य अखंड न गोचर गो । सबरूप सदा सब होइ न गो ॥ ¢ 
í इति वेद वदंति न दंतकथा । रबि आतप मभिन्नमभिन्न जथा ॥८॥ 
à आप अनिन्द्य या दोषरहित हैं; अखण्ड हैं, इन्द्रियोंके विषय नहीं हैं | सदा सर्वरूष होते हुए भी आप 5 
) सब कमी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं । यह [ कोई ] दन्तकथा (कोरी कल्पना ) नहीं है । जेसे सूर्य ओर सूर्यका 
प्रकाश अलग-अलग हैं और अलग नहीं भी हैं, वैसे ही आप भी संसारसे भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं ॥ ८ ॥ 
o कृतकृत्य बिभो सब वानर. ए । निरखंति तवानन सादर Til | 
fur जीवन देव att हरे । तब भक्ति बिना भव भूलि परे ॥९॥ 
¢ 
४ 
७ 
¢ 
४ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
% 
¢ 


हे व्यापक प्रमो ! ये सब वानर कृतार्थरूप हैं, जो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं । [ ओर ] 
हे हरे ! हमारे [ अमर ] जीवन और देव-( दिव्यः) शरीरको धिक्कार है, जो हम आपकी भक्तिसे रहित हुए 
संसारमे ( सांसारिक विषयोंमें ) भूले पड़े हैं ॥ ९ ॥ 

अब दीनदयाल दया करिऐ। मति MR बिभेदकरी ake ॥ 

जेहि ते विपरीत क्रिया करिऐ। दुख खो ga मानि get ae ॥१०॥ 

है दीनदयाळ ! अब दया कीजिये और मेरी उस विभेद sae करनेवाली बुद्धिको हर लीजिये) जिससे 
मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुःख है, उसे सुख मानकर आनन्दसे विचरता हूँ ॥ १० ॥ _ 

खल खंडन मंडन रम्य छमा । पद्‌ पंकज सेवित संसु उमा ॥ 

नृप नायक दे बरदानमिदं । चरनांबुज g सदा सुभदं ॥११॥। _ 

आप दुष्टोका खण्डन करनेवाले ओर TAF रमणीय आभूषण हैं। आपके चरणकमल 
द्वारा सेवित हैं । हे राजाओंके महाराज ! मुझे यह वरदान दीजिये कि आपके लोमे सदा मेरा 
कल्याणदायक | अनन्य ] प्रेम हो ॥ ११ ॥ eee | 
मा० io ९६ | ae 
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दो०--बिनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात | 


सोसासिधु बिलोकत लोचन नही TAT UNA EA 
विनती की | शोभाके समुद्र श्रीरामजीके दशन करते- 


FASANO 


इस प्रकार ब्रह्माजीने अत्यन्त प्रेम-पुलकित शरीरसे वि 
करते उनके नेत्र Ta ही नहीं होते थे ॥ १११ ॥ 
oa अवसर द्सरथ तहँ आए । तनय बिलोकि नयन जल छाए ॥ 

अनुज सहित sq बंदन कीन्हा । आसिरवाद पिताँ तब दीन्हा ॥ ६ ॥ 

उसी समय दशरथजी वहाँ आये | पुत्र ( श्रीरामजी ) को देखकर उनके नेत्रोमें [ प्रेमाशुओंका | जल 
छा गया | छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित प्रभुने उनकी वन्दना की ओर तब पिताने उनको आशीर्वाद दिया | १ || 

तात सकल तब पुन्य प्रभाऊ । stat अजय निसाचर राऊ ॥ 

सुनि स्रुत बचन प्रीति अति बाढ़ी । नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी ॥ २॥ 

[ श्रीरामजीने कहा-- ] हे तात | यह सब आपके पुण्योका प्रभाव है, जो मैंने अजेय राक्षसराजको जीत 
लिया | पुत्रके वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी । नेत्रोंमे जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गयी || २ ॥ 

रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितइ पितहि diets दृढ़ ग्याना ॥ 

ताते उमा ales नहि पायो । दसरथ भेद भगति मन लायो ॥३॥ 

श्रीरघुनाथजीने पहलेके (जीवितकाल्कके ) प्रेमको fara, पिताकी ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूपका 
द्द शान करा दिया | हे. उमा ! दशरथजीने भेद-भक्तिमें अपना मन लगाया था, इसीसे उन्होंने [ केवल्य ] 
मोक्ष नहीं पाया ॥ ३ ॥ 

सगुनोपासक aes न लेहीं तिन्ह कहूँ राम भगति निज देहीं ॥ 

बार वार करि È प्रनामा । द्सरथ हरषि गए सुरघामा ॥ ४॥ 

[ मायारहित सचिदानन्दमय स्वरूपभूत दिव्यगुणयुक्त ] सगुणस्वरूपकी उपासना करनेवाले भक्त इस 
प्रकारका मोक्ष ठेते भी नहीं । उनको श्रीरामजी अपनी भक्ति देते हैं । प्रभुको [ इश्बुद्धिसे ] बार-बार प्रणाम करके 
ANAS Eid होकर देवलोकको चले गये | ४ ॥ 

दो०--अनुज॒ जानकी सहित प्र कुसल कोसलाधीस | 
A A 
सोमा देखि हरषि मन अस्तुति कर सुर ईस ॥११२॥ 


छोटे भाई लक्ष्मणजी ओर जानकीजीसहित' परम कुशल प्रभु श्रीकोसलाधीशकी शो 
ai > ; भु श्रीकोसलाधीशकी शोभा 
इन्द्र मनमें हर्षित होकर स्तुति करने छगे--॥ ११२ ॥ देखकर देवराज 


छंश-जय राम AM धाम दायक प्रनत 
चुत चोन बर सर चाप । भुजदंड प्रबल 
: शोभाके धाम, शरणागतको विश्राम देनेवाले, श्रेष्ठ 
प्रतापी भुजदण्डोंवाले श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो | || १ | 
जय दूषनारि रारि । ada निसाचर 
` 

यद दुष्ट मारेउ नाथ। भए देव सकल 

हे खर और दूषणके शत्रु और राकषसोंकी सेनाके मर्दन करनेवाले | आपकी 
इस दुष्टकों मारा, जिससे सब देवता सनाय ( सुरक्षित ) हो गये R ॥| हे 
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बिश्राम ॥ 


प्रताप ॥ १॥ 
A 
TAG धनुष और बाण धारण किये हुए, प्रबल 


धारि ॥ 
सनाथ ॥ २॥ 
की जय हो ! हे नाथ | आपने 
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जय हरन धरनी भार | महिमा उदार अपार ॥ 
जय रावनारि कृपाल । किए. जातुधान विहाळ ॥ ३॥ 
हे भूमिका भार हरनेवाले ! हे अपार श्रेष्ठ महिमावाले | आपकी जय हो ! हे रावणके aq! हे कृपाळ ! 
आपकी जय हो | आपने राक्षसोंको बेहाळ ( तहस-नहस ) कर दिया ॥ ३ ॥ 
. लंकेस अति वल गर्व। किए वस्य खुर गंघब ॥ 
मुनि सिद्ध नर खग नाग | हठि पंथ सब के लाग ॥3॥ 
लङ्कापति रावणको अपने बलका बहुत घमण्ड AT | उसने देवता और गन्धर्व सभीको अपने वशमें कर लिया 
था । और वह युनि, सिद्ध) मनुष्य, पक्षी ओर नाग आदि सभीके हठपूर्वक ( हाथ धोकर ) पीछे पड़ गया या ॥४॥ 
परद्रोह रत अति दुष्ट।पायो सो फलु पापिष्ट ॥ 
अब gag दीन qas । राजीव नयन बिसाल ॥ ५ ॥ 
बह दूसरोंसे द्रोह करनेमें तत्पर और अत्यन्त दुष्ट था। उस पापीने वेसा ही फल पाया। अब) हे 
दीनोंपर दया करनेवाले ! हे कमलके समान विशाळ नेत्रोंवाले | सुनिये ॥ ५ ॥ 
मोहि रहा अति अभिमान | नहि कोउ मोहिं समान ॥ 
अब देखि प्रभु पद्‌ कंज । गत मान प्रद दुख पुंज ॥ ६॥ 
मुझे अत्यन्त अभिमान या कि मेरे लमान कोई नहीं है । पर अतर Ty ( आप ) के चरणकमोके 
दर्शन करनेसे दुःखसमूहका देनेवाला मेरा वह अभिमान जाता रहा || ६ | 
कोड ब्रह्म निर्गुन ध्याव । अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥ 
मोहि भाव कोसल भूप । श्रीम at सरूप ॥ ७॥ 
कोई उन निर्गुण ब्रह्मका ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त ( निराकार ) कहते हैं | परन्तु हे रामजी ! 
मुझे तो आपका यह सगुण कोसळराज-स्वरूप ही.प्रिय लगता है ॥ ७॥ 
वैदेहि aga समेत । मम हृद्य करहु निकेत ॥ 
मोहि जानिऐ निज दास | दे भक्ति रमानिवास ॥ ८॥ 
श्रीजानकीजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित मेरे हृदयमें अपना घर बनाइये । हे रमानिवास ! मुझे 
अपना दास समझिये और अपनी भक्ति दीजिये ॥ ८ ॥ 
छं-दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायक | 
सुख धाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायक ॥ 
खुर बूंद रंजन gq भंजन मजु तजु अतुलितबलं | 
ब्रह्मादि संकर Sa राम नमामि करुना कोमल ॥ 
हे रमानिवास | हे शरणागतके भयको हरनेवाले और उसे सब प्रकारका सुख देनेवाले | मुझे अपनी 


भक्ति दीजिये । हे सुखके धाम ! हे अनेकों कामदेवोकी छबिवाले रघुकुलके स्वामी भ्रीरामचन्द्रजी ! मै आपको 
नमस्कार करता हूँ । हे देवसमूहको आनन्द देनेवाले) [SHAD हर्ष-विषाद, सुख-दुःख आदि ] es नाश ९ 
करनेवाले) मनुष्यशरीरधारी) अदुळनीय बलवाले, ब्रह्मा और शिव आदिसे सेवनीय, करुणासे कोमळ श्रीरामजी | ॥ 


मैं आपको नमस्कार करता हूँ | 
दो०--अब करि कृपा बिलोकि मोहि आयसु देहु 
काह करों सुनि प्रिय बचन बोले दीनदयाल 


र्याल ॥११३॥ 
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SHARIA ३५९९३७५ i 
है इपाळ | अव मेरी ओर कृपा करके ( कृपाइष्टिस ) देखकर आश श ert सेवा | 

करूँ ! इन्द्रके ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाळ श्रीरामजी बोले-॥ पे ol ES 

gg सुरपति कपि भा हमारे । परे भूमि (न जे मार ॥ 

मरम हित लागि तजे GE प्राना । सकल AANS as gami = 

हे देवराज | सुनो, हमारे वानर-भाद्‌ जिन्हें निशाचरोंने मार डाला हैं? पृथ्वीपर पड़े हैं | इन्दे 
मेरे हितके लिये अपना प्राण त्याग दिये । हे सुजान देवराज | इन सबको जिला दो ॥ १ ॥ 

aq खगेस प्रभु कै यह बानी । अति अगाध जानहिं सुनि ग्यानी ॥ 

प्रभु सक Ayaa मारि जिआई | केवल सक्रहि diffe बड़ाई En ॥ 

[ काकसुझुण्डिजी कहते हैं ] हे गरुङ ! सुनिये) मुके ये बचन अत्यन्त गहन ( गूढ्‌ ) हैं। शानी 
मुनि ही इन्हें जान सकते हैं । प्रभु श्रीरामजी त्रिलोकीको मारकर जिला सकते हें । यहां तो उन्होंने केवल 
इन्द्रको बड़ाई दी है ॥ २॥ 

सुधा ade कपि भालु जिआए । हरषि उठे सब प्रभु पहि आए ॥ 

सुधा बृष्टि भे ge दल ऊपर । जिए भालु कपि ate रजनीचर ॥ ३ ॥ 

Sad अमृत बरसाकर वानर-माळओंको जिला दिया | सब हृषित होकर उठे ओर प्रभुके पास आये | 
अमृतकी वर्षा दोनों ही दलोपर हुई । पर रीछ-वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं ! ॥ ३ ॥ 

रामाकारं भए तिन्ह के मन | मुक्त भए छूटे भव बंधन i 

सुर अंसिक सव कपि अरु रीछा जिए सकल रघुपति कीं ईछा ॥४॥ 

क्योंकि राक्षसोंके मन तो मरते समय रामाकार हो गये थे | अतः वे मुक्त हो गये, उनके भव-बन्धन 
छूट गये।। किन्ठु वानर और भाळू तो सब देवांरा ( भगवानकी लीलाके परिकर ) थे | इसलिये वे सब 
श्रीरघुनायजीकी इच्छासे जीवित हो गये || ४॥ 
राम सरिस को दीन हितकारी ate मुकुत निसाचर झारी ॥ 


खल मल धाम काम रत” रावन । गति पाई जो मुनिबर पाव न ॥५॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके समान दीनोंका हित करनेवाला कोन है १ जिन्होंने सारे राक्षसोंको मुक्त कर दिया | 
दुष्ट, पापोंके घर ओर कामी रावणने भी वह गति पायी जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते ॥ ५ ॥ 


दो०-सुमन बरषि सब सुर चले चढ़ि चढ़ि रुचिर बिमान | 


a देखि सुअवसर प्रश्न we आयउ संश्च सुजान ॥ ११४ (क) ॥ 
वर्षा करके सब देवता सुन्दर विमानोपर चढ़-चढ़कर चले 
शिवजी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके पास आये--|| ११४ (क) ies 5 


परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि | 
Sere तन गदगद गिरा बिनय करत त्रिपुरारि I ११४ (ख)॥ 


और परम प्रेमसे दोनों हाथ जोड़कर, कमलके नेत्रोमें 

वाणीसे त्रिपुरारि शिवजी विनती करने लगे--]| ११४ ae Ss me 

oes रघुकुल नायक । चत बर चाप रुचिर कर सायक i 
[i RRR THA | संसय बिपिन अनल सुर रंजन ॥ १ ॥ 
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हे रघुकुलके स्वामी | सुन्दर हाथोंमें श्रेष्ठ धनुष ओर सुन्दर बाण धारण किये हुए आप मेरी रक्षा 
कीजिये | आप महामोहरूपी मेघसमूहके [ उड़ानेके ] लिये प्रचण्ड पवन हैं, संशयरूपी बनके [ भस्म करनेके | 
लिये अग्नि हैं, ओर देवताओंको आनन्द देनेवाले हैं ॥ १ ॥ 
aga सगुन शुन मंदिर सुंदर | श्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन | वसहु निरंतरःजन मन कानन ॥ २॥ 
आप निर्गुण, सगुण, दिव्य गुणोंके धाम ओर परम सुन्दर हैं | श्रमरूपी अन्धकारके [ नाशके ] 
लिये प्रबल प्रतापी सूर्य हैं | काम, क्रोध ओर मदरूपी हाथियोंके [ aah ] लिये सिंहके समान आप इस सेवकके 
मनरूपी वनमें निरन्तर निवास कीजिये | २ | ` 
विषय मनोरथ पुंज कंज बन | प्रबल तुषार उदार पार मन ॥ 
भव वारिधि मंदर परमं दर । वारय तारय संखति दुस्तर ॥ ३॥ 
विषयकामनाओंके समूहरूपी कमळवनके नाशके लिये आप प्रबल पाला हैं, आप उदार और 
मनसे परे हैं | भवसागर [ को मथने ] के लिये आप मन्दराचळ पर्वत हैं । आप हमारे परम भयको दूर कीजिये और 
हमें TAT संसारसागरसे पार कीजिये || ३ ॥ 
स्याम गात राजीव विलोचन । दीन बंधु प्रनतारति मोचन ॥ 
aga जानकी सहित निरंतर | बसहु राम चुप मम उर अंतर ॥४॥ 
सुनि रंजन महि मंडल मंडन | तुलसिदास प्रभु ara बिखंडन ॥ ५॥ 
हे इयामसुन्दर-शरीर | हे कमलनयन ! हे दीनबन्धु ! हे शरणागतको दुःखसे छुड़ानेवाले ! हे राजा 


रामचन्द्रजी | आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकीजीसहित निरन्तर मेरे हृदयके अंदर निवास कीजिये | आप . 


मुनियोंको आनन्द देनेवाले, प्रथ्वीमण्डलके भूषण, ठुळसीदासके प्रभु और भयका नाश करनेवाले हैं । ४-५ ॥ 
दो०--नाथ जबहिं कोसलपुरीं dete तिलक तुम्हार | 
कृपासिंधु में आउब देखन चरित उदार॥ ११५॥ 


हे नाथ ! जब अयोध्यापुरीमें आपका राजतिलक होगा, तब हे कृपासागर ! मैं आपकी उदार लीला 
देखने आऊँगा ॥ ११५ Il 
चौ०-करि बिनती जब dy सिधाए। तब प्रभु निकट Ag आए ll 

नाइ चरन सिरु कह ag बानी | बिनय सुनहु प्रभु सारगपानी ॥ १ 


जब शिवजी विनती करके चले गये, तब बिभीषणजी TYR पास आये, ओर चरणोमे सिर नवाकर 
कोमल वाणीसे बोले--हे शाङ्गधनुषके धारण करनेवाले प्रभो ! मेरी विनती सुनिये १ ॥ 


age सद्ल प्रभु रावन mA । पावन जस त्रिभुवन बिस्तारथो ॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती। मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँती ॥२॥ 


आपने कुल और सेनासहित रावणका वध किया) त्रि्ुवनमें अपना पवित्र यश फेलाया ओर मुझ दीन, 
पापी, बुद्धिहीन और जातिहीनपर बहुत प्रकारसे कपा की ॥ २ ॥ 
अब जन गूह पुनीत प्रभु कीजे । मञ्जु करिअ समर श्रम छीजे ॥ 


देखि कोस मंदिर संपदा । देह कृपाल कपिन्ह कहें सुदा ॥३॥ oe = 
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gotri otri 
ले ae 
eas a | पवित्र कीजिये और वहाँ चलकर स्नान a ae 
थकावट दूर हो जाय | है HAS ! खजाना) महल ओर सम्पत्तिका E a T म रे 
सब बिधि नाथ मोहि अपनाइअ | पुनि मोहि सहित TIE Oe 
qi बचन ag दीनदयाला | सजल भए at EE et m 
हे नाथ | मुझे सब प्रकारसे अपना लीजिये और फिर हे प्रभो | मुझे a ee a 
पधारिये | बिभीषणजीके कोमळ वचन सुनते ही दीनदयाळ प्रभुके दोनों Rare aaa [ प्रेमाश्रु 
भर आया ॥ ४ ॥ 
` दो०--तोर कोस गृह मोर सब॒ सत्य बचन सुनु भ्रात | 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष करप संम जात॥ ११९ (क)॥ 
[ श्रीरामजीने कहा-- ] हे भाई ! सुनो, GT खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है | 
पर भरतकी दशा याद करके मुझे एक-एक पल FETS समान बीत रहा है ॥ ११६ ( क ) ॥ 


Q 

तापस बेष गात sa जपत निरंतर मोहि। 
tal बेगि सो जतनु करु सखा निहोरउँ तोहि॥ ११६ (ख )॥ 

तपस्वीके वेषमे कृश ( gas ) शरीरसे निरन्तर मेरा नाम-जप कर रहे हैं | हे सखा ! बद्दी उपाय ? 

? करो जिससे मैं जल्दी-से-जल्दी उन्हें देख सकूँ | में तुमसे निहोरा ( अनुरोध ) करता हूँ ॥ ११६ ( ख ) ॥ ? 

? बीते अवधि जाउँ at जिअत न पावउं बीर | R 

सुमिरत अनुज प्रीति प्रश्न पुनि पुनि पुलक सरीर॥ ११६ (ग)॥ ९ 

यदि अवधि बीत जानेपर जाता हूँ तो भाईको जीता न TAT | छोटे भाई भरतजीकी प्रीतिका स्मरण ¢ 

करके प्रझुका शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है ॥ ११६ ( ग ) ॥ ९ 

करेहु करप भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन are | 


पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं॥ ११६ (a) II 


[ श्रीरामजीने फिर कहा--] हे विभीषण | तुम sem राज्य करना, मनमें मेरा निरन्तर स्मरण 
करते रहना | फिर तुम मेरे उस धामको पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं | ११६ (घ )॥ 


चौ०--खुनत बिमीषन बचन राम के । हरषि गहे पद्‌ कृपाधाम के ॥ 


बानर Mig सकल हरपाने। गहि प्रभु पद शुन बिमल बखाने ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के वचन सुनते ही बिभीषणजीने हृषित 
सभी वानर-भाळू हर्षित हो गये और प्रभुके चरण पकड़कर 


बहुरि विभीषन भवन 


होकर कृपाके धाम श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये । 
उनके निर्मल गुणोंका बखान करने लगे || १॥ 


सिधायो । मनि गन बसन बिमान भरायो ॥ 
लै ` पुष्पक प्रभु apt 


राखा । हसि करि कृपासिंधु तब भाषा ॥ २॥ 
फ़िर विभीषणजी महलको गये और उन 


e दोंने मणियोंके समूहों ( रत्नों ) से और बल्ने 
फिर उस ष्पक लाकर प्रभुके सामने रक्खा | तब HS oa k विमानको भर लिया | 
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विभीषणद्वारा यस्राभूपणोंकी वर्षा 


बिभीषन तवही | बरषि दिए मनि अंबर सवहां॥ 


नभ पर जाइ मति अल 
इ सोइ Bal | मनि सुख मेलि डारि कापि देहि ॥ 


जोइ जोइ मन भाव 
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है सखा विभीषण | gat, विमानपर चढ़कर आकाझमें जाकर वस्त्रों ऑर गहनोंकों बरसा दो। तब 
( आज्ञा सुनते ) ही बिभीषणजीने आकाशमें जाकर सब मणियों और setter बरसा दिया ॥ ३ ॥ 
जोइ जोइ मन भावइ सोइ लेहीं i मनि मुख मेलि _डारि कपि देहीं ॥ 
ša रामु श्री अनुज समेता। परम कोतुकी कृपा निकेता ॥४॥ 


जिसके मनको जो अच्छा लगता है, वह वही ले लेता है | मणियोंको Het लेकर वानर फिर उन्हे 
खानेकी चीज न समझकर उगल देते हैं | यह तमाशा देखकर परम विनोदी ओर कृपाके धाम श्रीरामजी 
सीताजी ओर लक्ष्मणजीसहित cat लगे || ४ ॥ 


दो०--पझुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह बेद | 


कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥ ११७ (क)॥ 
जिनको मुनि ध्यानमें भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति-नेति कहते हैं, वे ही कृपाके समुद्र श्रीरामजी 
वानरोंके साथ अनेकों प्रकारके विनोद कर रहे हैं | ११७ ( क ) ॥ 
उमा जोंग जप दान तप नाना मख Ad नेम । 
राम कृपा नहिं करहिं तसि जसि निष्केवल प्रेम ॥ ११७ (ख) ॥ 
[ शिवजी कहते 2— ] हे उमा ! अनेकों प्रकारके योग, जप) दान) तप) यज्ञ) ब्रत और नियम करनेपर 
भी श्रीरामचन्द्रजी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होनेपर करते हैं ॥ ११७ ( ख ) ॥ 
चो०--भालु कपिन्ह पट भूषन पाए । पहिरि पहरि रुपात We आए ॥ 
नाना Raa देखि सब कीसा । पुनि पुनि हसत कोसलाधीसा ॥ १॥ 
भाछुओं और वानरोंने कपड़े-गहने पाये और उन्हें पहन-पहनकर वे श्रीरघुनाथजीके पास आये। अनेकों 


g 
g 
6 
g 
g 
; 
| जातियोके वानरोँक्रो देखकर कोसलूपति श्रीरामजी बार-बार हँस रहे हैं ॥ १ ॥ 
¢ 
¢ 
र 


चितइ सबन्हि पर कीन्ही दाया | बोले wes बचन TTT ॥ | 

तुम्हरे बल मैं रावत मारो | तिलक बिभीषन कहे पुनि eat ॥२॥ / 

श्रीरघुनाथजीने कृपाहष्टिसे देखकर सबपर दया की | फिर वे कोमल वचन बोले--हे भाइयो ! तुम्हारेही & 
बलसे मैंने रावणको मारा और फिर बिभीषणका राजतिलक किया ॥ २ ॥ 

fia निज ग्रह अब तुम्ह सब जाह । सुमिरेह मोहि डरपहु जनि काहू ॥ 

ga बचन प्रेमाकुल बानर । जोरि पानि बोले सब सादर ॥ ३॥ 

अत्र तुम सब अपने-अपने घर जाओ । मेरा स्मरण करते रहता ओर किसीसे डरना नहीं । ये बचन 
सुनते ही सब वानर प्रेममें Pres होकर IF जोड़कर आदरपूर्वक बोले--॥ ३ ॥ 

` प्रभु जोइ कहहु तुम्हहि सब सोहा । हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥ € 

दीन जानि कपि किए सनाथा । तुम्ह त्रेलोक इस रघुनाथा ॥४॥ 

प्रभो ! आप जो कुछ भी कहें, आपको सब सोहता है | पर आपके बचन सुनकर हमको 
रघुनाथजी | आप तीनों लोकोके ईश्वर हैं | हम वानरोंको दीन जानकर ही आपने सनाय 


i व 
a 
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हट प्रभुके [ ऐसे ] वचन सुनकर हम छाजके मारे मरे जा रहे है 


& 
| कहीं मच्छर भी गरुड़का हित कर सकते 
हैं ! श्ररामजीकी रुख देखकर रीछवानर प्रेममें मझ हो गये उनकी घर जानेकी इच्छा नहीं है ॥ ५ ॥ 
| जो बलवान्‌ वानर सेनापति हैं, || ११८ ( ख ) ॥ 

कहि न सकहिं कछु प्रेम बस भरि भरि रोचन वारि | 

aga fade राम तन नयन निमेष निवारि ॥ ११८ (ग )॥ 

वे कुछ कह नहीं सकते; प्रेमवश नेत्रोमें जळ भर-भरकर, नेत्रोंका पलक मारना छोड़कर ( टकटकी लगाये ) 
सम्मुख होकर श्रीरामजीकी ओर देख रहे हैं ॥ ११८ ( ग ) Il 

 चो०-अतिसय प्रीतिं देखि रघुराई | dre सकल विमान चढ़ाई ॥ 
मन we बिप्र चरन सिरु नायो । उत्तर दिसिहि विमान चलायो ॥ १॥ 
१ ' चलत बिमान कोलाहल होई । जय रघुवीर कहइ सवु कोई ॥ 
५ सिंहासन अति उच्च मनोहर | श्री समेत प्रभु AS ता पर ॥२॥ 
| विमानके चलते समय बड़ा शोर हो रहा है | सब कोई श्रीरघुवीरकी जय कह रहे हैं | विमानमें एक 
८ 
| 


श्रीरघुनाथजीने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमानपर चढ़ा लिया। तदनन्तर मन-ही-मन विप्र- 
चरणोमें सिर नवाकर उत्तर दिशाकी ओर विमान चलाया । १ ॥ 


दो०-म्रश्चु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखि | 7 
इरष विषाद सहित चले बिनय बिबिध बिधि भाषि ॥ i ॥ : 
परन्तु प्रभुकी प्रेरणा ( आज्ञा ) से सब वानर-भालू श्रीरामजीके रूपको seal रखकर और अनेकं 
प्रकारसे विनती करके हर्षे और विषादसहित घरको चले ॥ ११८ ( क )॥ 
कपिपति नील रीक्षतति अंगद नर हनुमान | 
सहित बिभीषन अपर जे जूथप कपि बलवान ॥ ११८ ( ख)॥। 
वानरराज सुग्रीव) नील) ऋक्षराज STAAL, अङ्गद) नल और हनुमान्‌ तथा विभीषणसहित ओर 
अत्यन्त ऊँचा मनोहर सिंहासन है | उसपर सीताजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हो गये ॥ २ II 
राजत रामु सहित भामिनी । मेरु ait जनु घन दामिनी ॥ 
रुचिर Amg aes अति आतुर । कीन्ही सुमन af ext सुर ॥ ३॥ 
पत्नीसहित श्रीरामजी ऐसे इुशोमित हो रहे हैं मानो सुमेरुके शिखर॒पर बिजलीसहित स्याम मेघ a | 
सुन्दर विमान बड़ी gE SE | देवता हर्षित हुए और उन्होने फूलोकी वर्षा की ॥ ३ ॥ 
[SRR RS त्रिविध बयारी | सागर सर सरि निर्मल बारी ॥ 
सगुन होहि dx चहुँ पासा । मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा ॥ ४॥ 


¢ अत्यन्त सुख देनेबाळी तीन प्रकारकी ( शीतळ, मन्द, सुगन्धित ) वायु चळने लगी । समुद्र, तालाब 
और नदियोंका जल निर्मळ हो गया | चारों ओर सुन्दर राकुन होने लगे | सबके मन प्रसन्न हैं 


दिद्याएँ निर्मळ हैं || ४ ॥ 


कह रघुबीर दैखु रन सीता | छछिमन इहाँ हत्यो इँद्रजीता ॥ 
oe a के मारे | रन महि परे निसाचर भारे ॥५॥ 
श्रीरघुवीरने कहा-- ! रणभूमि देखो | लक्ष्मणने यहाँ इन्द्रको नेवाळे 

था | हनुमान्‌ और अङ्गदक्रे मारे हुए ये मारी-भारी निशाचर रणभूमिमें पड़े हैं a eS 
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हैं, आकाश और 


o 


i | । ५ ॥ 


— =A 
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देवताओं और मुनियोंको दुःख देनेवाले कुम्भकर्ण और रावण यहाँ मारे गये ॥ ६ ॥ 
दो०--इहाँ सेतु atat अरु as सिव सुख धाम | 
सीता सहित क्ृपानिधि daR कीन्ह प्रनाम ॥ ११९(क)॥ 


६९ 
ro 

5 SS Y Ss ~ 

कुंभकरन रावन द्रौ भाई | इहा हते खुर मुनि दुखदाई Well 

मैंने यहाँ पुल बाँधा (Aaaa ) और सुखधाम श्रीशिवजीकी स्थापना की । तदनन्तर कृपानिधान 


A 


श्रीरामजीने सीताजीसहिित श्रीरामेश्वर महादेवको प्रणाम किया ॥ ११९ (क )॥ ' 
at af gny बन कीन्ह बास Parl Q 
सकल देखाए जानकिहि कहे सत्रन्हि के नाम ॥ ११९(७) ॥ 6 
वनमें जहाँ-जहाँ करुणासागर श्रीरामचन्द्रजीने निवास और विश्राम किया या) वे सब स्थान प्रभुने K 
जानकीजीको दिखलाये और सबके नाम बतलाये ॥ ११९ ( ख ) ॥ , ë 
चौं०--तुरत विमान तह चलि आवा । दंडक वन जहाँ परम खुहावा ॥ 
कुंभजादि मुनिनायक नाना । गए रासु सब के अस्थाना ॥ १॥ 
विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुन्दर दण्डकवन था) और अगस्त्य आदि बहुत-से 
मुनिराज रहते थे | श्रीरमजी इन सबके स्थानोंमें गये ॥ १ ॥ 
सकल RAe सन पाइ असीसा | चित्रकूट आए जगदीसा ॥ 
तहँ करि सुनिन्ह केर संतोषा । चला Aag तहा ते चोखा ॥२॥ & 
सम्पूर्ण ऋषियोंसे आशीवीद पाकर जगदीश्वर श्रीरामजी चित्रकूट आये। बहा मुनियोको सन्तुष्ट किया | 
[ फिर ] विमान वहाँसे आगे तेजीके साथ चला ॥ R I 5 
बहुरि राम जानकिहि देखाई । जमुना कलि मल हरनि सुहाई ॥ | 
पुनि देखी . खुरसरी पुनीता । राम कहा प्रनाम करू सीता ॥३॥ $ 
फिर श्रीरामजीने जानकीजीको कलियुगक्रे पापोंका हरण करनेवाली यदुनाजीके दर्शन कराये | फिर पवित्र 
गङ्गाजीके दर्शन किये । श्रीरामजीने कहा-हे सीते | इन्हें प्रणाम करो ॥ ३ Ul 
तीरथपति पुनि देखु TT | निरखत जन्म कोटि अघ भागा ॥ | 
देखु परम पावनि पुनि वेनी। हरनि सोक हरि लोक feat ॥ ४॥ Gn 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । aAa ताप भव रोग नसावनि ॥ ५॥ 


फिर तीर्थराज प्रयागको देखो) जिसके दर्शनसे ही करोड़ों जन्मोक्रे पाप भाग जाते हैं फिर परम 
पवित त्रिबेणीजीके दर्शन करो, जो शोकोंको दरनेवाली और श्रीहरिके परमधाम [ पहुँचने ] के लिये सीढ़ीके 


समान है | फिर अत्यन्त पवित्र अयोष्यापुरीके दर्शन करो) जो तीनों प्रकारके तापो और भव (आवागमनरूपी ) | 
रोगका नाश करनेवाली है || ४-५ ॥ F : 


दो०--सीता सहित अवध कहुँ कीन्ह कपार प्रनाम ies 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर ॥ १२ 


Digitizgd ie पाम "छुद्र Be i nd eGangotri 
Be. BS l a, 
Doa कृपालु श्रीरामजीने सीताजीसदित अवधपुरीको प्रणाम किया | सजलनत्र [र घुलाकतः ; 
होकर रामजी बार-बार हर्षित हो रहे हैं ॥ १२० (क)॥ हि (४ 
पुनि w आइ A हरषित Ts ह | o ! 
कपिन्ह सहित fare कहुँ दान विविध विधि दह i २० (ख)॥ i 
फिर त्रिवेणीमें आकर प्रभुने दित होकर खान किया ओर वानरोसहित ब्राह्मणाका अनेको प्रकारके 
दान दिये ॥ १२० (ख )॥ oa ; 
चौ०--प्रसु॒ हलुमंतहि कहा बुझाई । धरि ag ~ TAT ‘ae 
भरतहि कुसल हमारि खुनाएहु | समाचार V तुम्ह चलि आणहु ॥ ¦ 6 


६ 
; तदनन्तर प्रशुने ह॒लुमानजीको समझाकर कहा--ठम ब्रह्मचारीका रूप भरकत हसो जाओ | 
Q भरतको हमारा कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना | १ ॥ J ! 
, तुर्त पवनसुत गवनत भयऊ । तव प्रभु भरद्वाज ue ae ॥ é 
नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही | अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही ॥ SM é 
6 पवनपुत्र हनुमानजी तुरंत ही चल दिये | तब प्रभु भरद्वाजजीक्रे पास गये | मुनिने [ इश्बुद्धिसे d 
' उनकी अनेकों प्रकारसे पूजा की और स्तुति की, और फिर [ लीलाकी दृष्टिस ] aiaa दिया ॥ ९ ॥ 1 
मुनि पद वंदि जुगल कर जोरी | aig विमान प्रभु चले वहोरी N 3 
g wi निषाद खुना प्रभु आए | नाव नाव Fe लोग बोलाए ॥ N 3 
८ दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनिके चरणोंकी बन्दना करके प्रभु विमानपर चढ़कर फिर ( आगे ) चले | > 
4 यहाँ जब निषादराजने सुना कि प्रभु आ गये, तव उसने “नाव कहाँ है ? नाव कहाँ है १? पुकारते हुए छोगोंको 
K बुलाया ॥ ३ ॥ ! 
¢ सुरसरि नाधि जान तव आयो । उतरेड तट प्रभु आयखु पायो ॥ ) 
! aq सीता पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥४॥ 
) इतनेमें ही विमान गङ्गाजीको लॉघकर [ इस पार ] आ गया और _ प्रकी आज्ञा पाकर वह किनारेपर ¢ 
४ उतरा | तब सीताजी बहुत प्रकारसे गङ्गाजीकी पूजा करके फिर उनके चरणोंपर गिरी ॥ ४ ॥ ) 
दीन्हि असीस हरषि m गंगा । सुंदरि aa अहिवात अभंगा ॥ ) 
५ Ga गुहा aas प्रेमाकुल | आयड निकट परम सुख संकुल ॥ ५॥ ® 
गल्लाजीने मनमे हित होकर आशीर्वाद दिया -हे सुन्दरी ! तुम्हारा सुहाग अखण्ड हो | भगवानके 0 
॒ ९ 
८ 
ः 
| 


तटपर उतरनेकी बात सुनते ही निषादराज गुद प्रेममें विहल होकर दोड़ा | परम सुखसे परिपूर्ण होकर वह 
प्रभुके समीप आया; ॥ ५॥ 


mae सहित बिलोकि बैदेही। परेड अबनि तन सुधि नहिं तेही ॥ 


प्रीति परम बिलोकि रघुराई। हरषि उठाइ fat उर छाई nen 
© ओर श्रीजानकीजीसहित प्रधुको देखकर वह [ आनन्द-समाधिमें मग्न होकर | getter गिर पड़ा, उसे 
= | शरीरकी सुधि न रही | श्रीरचुनाथजीने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्षके साथ हृदयसे लगा 


_CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ; 
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छं०--लियो ZÀ लाइ कृपा निधान सुजान रायँ रमापती | 
वेठारि परम समीप वूझी कुसल सो कर बीनती ॥ 
अव gas पद पंकज विलोकि विरंचि संकर सेव्य जे । 
सुख थाम Want राम नमामि राम नमामि ते॥१॥ 
सुजानोंके राजा ( शिरोमणि ), sahara कृपानिधान भगवानूने उसको हृदयसे लगा लिया ओर 
अत्यन्त निकट बैठाकर कुशल पूछा | वह विनती करने लगा--आपके जो चरणकमल ब्रह्माजी और शङ्करजीसे 
सेवित हैं, उनके दर्शन करके में अब सकुशल हूँ । हे gaam ! हे पूर्णकाम श्रीरामजी ! मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ; नमस्कार करता हूँ ॥ १ Il 
सव भाँति अधम निषाद at हरि भरत ज्यां उर लाइयो | 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह वस विसराइयो ॥ 
यह रावनारि चरित्र पाचन राम पद्‌ रतिप्रद सदा। 
कामादिहरं विग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुदा ॥२॥ 
सव प्रकारसे नीच उस निषादको भगवानूने भरतजीकी भाति Zaza लगा लिया | तुल्सीदासजी कहते 
--इस मन्दबुद्धिने ( मैंने मोहवश उस प्रभुको सुला दिया | रावणके झन्रुका यह्‌ पवित्र करनेवाला चरित्र 
सदा ही श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति उत्पन्न करनेवाला हैं यह कामादि विकारोंका हरनेवाळा ओर [ भगवानके 
स्वरूपका ] विशेष ज्ञान उत्पन्न करनेवाला है । देवता, सिद्ध और मुनि आनन्दित होकर इसे गाते हैं ॥ R I 
दो०--समर बिजय रघुवीर के चरित जे gale सुजान | 
बिजय विवेक बिभूति नित RaR देहिं भगवान ॥१२१ (क) 
जो सुजान लोग श्रीरघुवीरकी समरविज्ञयसम्वन्धी लीलाको सुनते हैं, उनको भगवान्‌ नित्य विजय, 
` विवेक और विमूति ( ऐश्वर्य ) देते हैं ॥ १२१ (क ) ॥ 
यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार | 
श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥१२१(ख)॥ | | 
अरे मन | विचार करके देख | यह कलिकाल पापोंका घर है | इसमें श्रीरुनाथजीके नामको छोड़कर _ 
[ पापोंसे बचनेके लिये | दूसरा कोई आधार नहीं हैं ॥ १२१ (ख)॥ 


मासपारायण सत्ताइसवाँ विश्राम 


इति श्रीमद्रामचारितमानसे सकलकलिकल॒ुषविध्वंसने षष्ठः सोपानः समाप्तः | 


कलिके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह छठा सोपान समाप्त हुआ | 


( लंक्राकाण्ड समाप्त ) 


४ 
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[ कि क्या बात दै, श्रीरामजी क्यों नहीं आये ] | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and e gang otri 


श्रीगणे शाय नमः 


श्रीजानकीवछभो विजयते 


Iaa 


te oe 


सप्तम सोपान 
( उत्तरकाण्ड ) 


छोक 

केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिल्लं 

शोभाळ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सवदा सुप्रसन्नम्‌। 

पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 

नोमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌॥ १ ॥ 
मोरे. कण्ठकी आभाके समान ( हरिताम) नीलवर्ण, देवताओंमें श्रेष्ठ, ब्राह्मण (agih) के 
चरणकमलके gà सुशोभित) शोभासे पूर्ण, पीताम्बरधारी, FASA सदा परम प्रसन्न, हाथोंमे बाण और 
धनुष धारण क्रिये हुए, वानरसमुहसे युक्त, भाई लक्ष्मणजीसे सेवित, स्तुति किये जाने योग्य, श्रीजानकीजीके 
पति, रघुकुलश्रेष्ठ, पुष्पकविमानपर सवार श्रीरामचन्द्रजीको में निरन्तर नमस्कार करता हूँ || १ || 

कोसलेन्द्रपरक्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेरावन्दितो | 

जानकीकरसरोजलालितो चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनो ॥ २ ॥ 
कोसळपुरीके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर और कोमल दोनों चरणक्रमळ AGIs आर शिवजीक़े 
द्वारा वन्दित हैं, श्रीजानकीजीके करकमलोंसे दलराये हुए हैं और चिन्तन करनेवालेके मनरूपी US नित्य 
संगी हैं अर्थात्‌ चिन्तन करनेवालोंक्रा मनरूपी भ्रमर सदा उन चरणकमलोमें बसा रहता है | 2 ॥| 
उन्दइन्टुदरगारसुन्द्र अम्विकापतिमभीए्सिद्धिदम्‌। 
कारुणीककलकञ्जलोचनं नोमि शङ्करमनङ्गमोचनम्‌॥ ३ ॥ 


Soh HS, चन्द्रमा आर रांखके समान सुन्दर गोरवर्ण, जगजननी श्रीपार्वतीजीके पति, वाञ्छित 


फळके देनेवाले, [ FRAR सदा ] दया करनेवाले, सुन्दर कमलके 
समान नेत्रवाले 
[ कल्याणकारी | श्रीशङ्करजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ NS) कामदेवसे' छुड़ानेवाले) 


दो ०--रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग । 


जह तह साचहिं नारि नर कृस तन राम बियोग ॥ 
[ श्रीसमजीके लोटनेकी ] अवधिका एक 


दिन बाकी रह गया 
आहुर ( अधीर ) हो रहे हैं | रामके वियोगमे eas हुए ह गया है, अतएब नगरके लोग बहुत 


चरी ुरुष जहाँ-तहाँ सोच ( विचार ) कर रहे हैं 
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TEATS 


पुष्पकविमानपर 


Sed - Sh, 


` केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्प्रपादाव्जचिल 
शोभाढ्यं aae सरसिजनयनं सव॑दा सुप्सन्म | 

पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्छुना सेव्यमानं 
नोमीड्चं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌ ॥ 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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a 
सगुन ale सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर ।. < 
at आगवन जनाव जनु नगर रम्य =i फेर ॥ 

इतनेमें ही सव सुन्दर शकुन होने लगे, और सबके मन प्रसन्न हो गये । नगर भी चारों ओरसे 
CA हो गया । मानो ये सब-के-सब चिह्न प्रभुके [ झुभ ] आगमनको जना रहे हैं । 
कासस्यांद मातु सब मन अनद्‌ अस हाइ | 


आयउ AY श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोइ ॥ 

PAA आद्‌ सत्र माताओंके मनमें ऐसा आनन्द हो रहा है, जेसे अभी कोई कहना ही चाहता है Q 
कि सीताजी ओर लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी आ गये | ¢ | 
भरत नयन सुज दाच्छन फरकत बारहिं बार | RS 
जान AA मन हरष अति लागे करन बिचार ॥ र । 


भरतजीकी दाहिनी आँख ओर दाहिनी भुजा बार-बार फड़क रही इसे शुभ शकुन जानकर उनके 
मनमें अत्यन्त हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे-- 


चो०--रहेड पक दिन अवधि अधारा । समुझत मन दुख भयड अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आयड । जानि कुटिल कियों मोहि बिसरायड ॥ १॥ 


प्राणोंको आधाररूप अवधिका एक ही दिन शेष रह गया | यह सोचते ही भरतजीके मनमे अपार दुः 
हुआ | क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आये ? प्रभुने कुटिल जानकर मुझे कहीं सुला तो नहीं दिया १॥ १॥ 
अहह धन्य लामन बड़भागी। राम पदारविदु अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा । ताते नाथ संग नहि लीन्हा ॥ २॥ 
अहाहा | लक्ष्मण AS धन्य एवं बड़भारी हैं, जो श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दे प्रेमी हैं (अथात्‌ उनसे 
अलग नहीं हुए )। मुझे तो प्रभुने कपटी ओर कुटिल पहचान लिया) इसीसे नाथने सुझे साथ नहीं लिया! ॥२॥ 
at करनी समुझै प्रभु॒मोरी । नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥ | 
जन aaga प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति aes सुभाऊ ॥ ३॥ 
[ बात भी ठीक ही है, क्योंकि ] यदि प्रभु मेरी करनीपर ध्यान दें, तो सौ करोड़ ( असंख्य ) 


भी मेरा निस्तार ( छुटकारा ) नहीं हो सकता | [ परन्तु आशा इतनी ही है कि ] प्रभु सेवकका अवगुण 
नहीं मानते | वे दीनबन्धु हें ओर अत्यन्त ही कोमळ स्वभावे हैं ॥ ३॥ ; 


मोरे ft भरोस दृढ़ सोई। मिलिहहि राम aga सु 


हो रहे हैं किन्तु अवधि बीत जानेपर यदि मेरे प्राण रह गये, तो जगतूमे मेरे सम = 
दो०-राम बिरह सागर Ae भरत मगन मन 


७७३ ` # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
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Q बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट BA गात । ड 
राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात ॥ १ (3) 

हनुमानजीने दुर्बलशरीर भरतजीको जटाओंका मुकुट बनाये) राम ! राम avi BSUS) sae 
कमलके समान नेत्रोंसे [ प्रेमाश्रुआंका ] जल बहाते कुशके आसनपर 4S देखा ॥ १ (ख ) हे 
चौ०--देखत हनूमान अति हरषेउ | पुलक गात लोचन जल Bats ॥ 

मन महँँ बहुत भाँति सुख मानी | बोलेड श्रवन सुधा सम वानी ॥ १ 1 

उन्हें देखते ही हनुमानजी अत्यन्त हर्षित हुए | उनका शरीर पुलकित हो गया) नेत्रोंसे [प्रेमाश्ुओंका] 
जल बरसने लगा | मनमें बहुत प्रकारसे सुख मानकर वे कानोंके लिये अमृतक्रे समान वाणी बोले--॥ १ ॥ 

जाखु विरहँ सोचहु दिन राती । रटहु निरंतर शुन गन पाँती ॥ 

रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता । आयड कुसल देव मुनि त्राता ॥ २॥ 

जिनके विरहमें आप दिन-रात सोच करते ( घुलते ) रहते हैं, ऑर जिनके गुणसमूहोंकी पंक्तियोंको आप 
निरन्तर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुलके तिलक, सजनोंको सुख देनेवाले ओर देवताओं तथा मुनियोंके रक्षक 
श्रीरामजी सकुशल आ गये ॥ R I 

रिपु रन जीति सुजस सुर गावत | सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 

सुनत वचन बिसरे सव दूखा । ठृषावंत जिमि पाइ पियूषा ॥ ३॥ 

शन्रुको रणमें जीतकर सीताजी ओर लक्ष्मणजीसहित प्रभु आ रहे हैं; देवता उनका सुन्दर यश गा रहे 
हैं | ये वचन सुनते ही [ भरतजीको ] सारे दुःख भूल गये । जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यासके दुःखको 
भूल जाय ॥ ३ ॥ 

को तुम्ह तात कहाँ ते आए । मोहि परम प्रिय वचन सुनाए ॥ 

मारुत सुत मैं कपि हनुमाना । नासु मोर सुनु कृपा निधाना ॥ ४ ॥ 

[ भरतजीने पूछा-- ] हे तात ! तुम कौन हो ! और कहाँसे आये हो ! [ जो ] तुमने मुझको [ ये ] 


परम प्रिय (असन्त आनन्द देनेवाळे ) वचन सुनाये | [ हनुमान्‌जीने कहा-- ] हे कृपानिधान ! सुनिये, मैं 
उनका GA और जातिका वानर हूँ; मेरा नाम हनुमान्‌ है || ४॥ 


दीन बंधु रघुपति कर 
मिलत प्रेम नहिं हृदयँ 


मैं दीनोंके वन॒ शरीरचुतायजीका दास हूँ ते 
> me ह | यह सुनते ही भरतजी उठकर आदरपूर्वक हनुमानजीसे 
गळे लगकर मिले | मिलते समय प्रेम हृदयमें नहीं समाता | नेत्रो दरपूबक ह 


~N ~N ~ 
किकर । सुनत भरत भेंटेड उठि सादर ॥ 


काप तव दरस सकल दुख बीते । मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ 

z a T R कुसलाता + तो कहूँ दिउँ) काह सुनु शता ॥ ६॥ 
र गया ) | तुम्हारे रूपमें आज मुझे प्यारे रामजी ही मिल गये । भर A है $ 
दा] हे भाई as तजीने बार- पूछी a 
Eo i= J® भाई if इत शभ संवादके बदलेमें ] तुम्हें कया ae बार-बार कुशल पूछी [ और 
हे कल aN ae oS wm, माही । करि विचार देखेड कछु नाही ॥ 
0 SNS 
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EJ] 
इस सन्देशके समान (इसके बदलेमें देने लायक पदाथ ) जगतूमें कुछ भी नहीं 2, मैंने यह Z 
विचारकर देख लिया है | [ इसलिये ] हे तात | मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता | अब मुझे ¢ 
प्रभुका चरित्र ( हाल ) सुनाओ ॥ ७ ॥ 
तव agia नाइ पद्‌ माथा । कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ 
कडु कापे कवड कृपाल गोसाई | सुमिरहिं मोहि दास की नाईँ ॥ ८ ॥ 2 
तब हनुमानूजीने भरतजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर श्रीरधुनाथजीकी सारी शुण-गाथा कही | 2 
[ भरतजीने पूछा- ] हे हनुमान्‌ ! कदो, कृपाछ स्वामी श्रीरामचन्द्रजी कभी मुझे अपने दासकी तरह याद भी 2 
करते हैं १ ॥ ८ ॥ 2 
४°-नज दास ज्यां रघुवंसभूषन कव मम सुमिरन करथो | 
Olt भरत वचन विनीत आति काप Gets तन चरनन्हि qeat ॥ 
रघुवीर निज सुख जासु शुन गन कहत अग जग नाथ जो । 
काहे न होइ विनीत परम पुनीत ama fag ati Q 
रघुवंशके भूषण श्रीरामजी क्या कमी अपने दासकी भाँति मेरा स्मरण करते रहे हैं ? भरतजीके & 
अत्यन्त नम्र वचन सुनकर हनुमानजी पुलकितशरीर होकर उनके चरणोंपर गिर पड़े [ ओर मनमें विचारने 
छगे कि ] जो चराचरके स्वामी हैं वे श्रीरघुवीर अपने श्रीमुखसे जिनके युणसमूहोका वर्णन करते हैं, वे भरतजी 
ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सदगुणोंके समुद्र क्यों न हों ? 
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Q दो०--राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात | 

; पुन पुन मिलत भरत सुनि हरष न हृदये समात ॥ २ (क)॥ 

? [ हनुमानजीने कहा-- ] है नाथ ! आप श्रीरामजीको प्राणोंके समान प्रिय हैं, हे तात ! मेरा वचन 
ò सत्य है | यह सुनकर भरतजी बार-बार मिलते हैं, हृदयमें हर्ष समाता नहीं है ॥ २ (क) ॥ 
सो०--भरत चरन सिरु नाइ तुरित was कपि राम qè । 


कही FAS सब जाइ हरपि Ads WW जान चढ़ि ॥ २ (ख) II 

फिर भरतजीके चरणोंमें सिर नवाकर हनुमानजी तुरंत ही श्रीरामजीके पास [ लोट ] गये, और जाकर 
उन्होंने सब कुशल कही | तब प्रभु हर्षित होकर विमानपर चढ़कर चले | २ (ख)॥ 
चौ०-हरषि भरत कोसलपुर आए । समाचार सब गुरहि सुनाए ॥ 

पुनि मंदिर महँ वात जनाई | आवत नगर कुसल रघुराई ॥ १॥ 

इधर भरतजी भी इर्षित होकर अयोध्यापुरीमें आये; ओर उन्होंने गुरुजीको सब समाचार सुनाया। १ 
फिर राजमहळमें खबर जनायी कि श्रीरघुनाथजी कुशळपूर्वक नगरको आ रहे हैं ॥ १॥ oo अं 

खुनत सकल जननीं उठि धाई । कहि प्रभु कुसल भरत समुझाई ॥ | 

समाचार पुरबासिन्ह पाए । नर अरु नारि हरषि सब घाए ॥ २॥ 

खबर सुनते ही सब माताएँ उठ दोड़ीं | भरतजीने प्रभुकी कुशल कहकर सबको समझाया | TR- 
निवाध्षियोंने यह समाचार पाया; तो स्री-पुरुष सभी इर्षित होकर दौड़े ॥ २॥ 
द्धि gat रोचन फल फूला । aa तुळसी 
भरि भरि हेम थार भामिनी।: 


A . . 
CC ` ~~~ > क TATA राम रुन शनाथम्‌ * 
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[ श्रीरामजीके स्वागतके लिये ] ददी, दूब, गोरोचन, फल, GE और मङ्गलके मूळ नवीन तुलसीदल 


आदिवस्वुएँ सोनेके थाळोंमें भर-भरकर हथिनीकी-सी चालवाली सौभाग्यवती feat [ उन्हें लेकर ] गाती हुई 
१ चलां ॥ ३॥ i 

NANNA DAL A ~ yw ° o 
Q जे जेसेहि date उठि wale । वाळ वृद्ध we संग न लावहि ॥ 
एक णकन्ह कहूँ Fae भाई | तुम्ह देखे दयाल रघुराई ॥ ४ ॥ 
जो जेसे हैं ( जहाँ जिस cat हैं) वे वेसे ही (ada उसी amd) उठ दौड़ते हैं । [ देर हो 
जानेके डरसे ] बालकों ओर बूढ़ोंको कोई साथ नहीं लाते | एक दूसरेसे पूछते हैं--भाई ! तुमने दयाळु 
१ श्रीरघुनाथजोको देखा है ! ॥ ४॥. 


अवधपुरी प्रभु आवत जानी | भई सकल सोभा कै खानी ॥ 
बहइ सुहावन त्रिविध समीरा | भइ सरजू अति निर्मळ नीरा N 
शुको आते जानकर अवधपुरी सम्पूर्ण शोभाओंकी खान हो गयी | तीनों प्रकारकी सुन्दर वायु 
बहने लगी [sca अति निमळ जलवाली हो गयीं ( अर्थात्‌ सरयूजीका जल अत्यन्त निर्मल हो गया ) ॥५॥ 
द।०-हरषित गुर परिजन अनुज भूसुर बूंद समेत | 


; चले भरत मन प्रेम अति सन्धुख कृपानिकेत ॥ ३ (क) II 
शुरु वशिष्ठजी, ggh छोटे भाई aaa तथा ब्राह्मणों के समूहके साथ हर्षित हो i] 

RS Re SER भु रके साथ हारित होकर भरतजी अत्यन्त 

AAT मनसे इपाधाम श्रीरामजीे सामने ( अर्थात्‌ उनकी अगवानीके लिये ) as Te (क ) Il oe 

बहुतक Yel अटारिन्ह निरखहिं गगन बिमान | 

ay te मधुर सुर हरपित करहिं सुमंगल गान 1 ३ (ख) || 
TETA खिया अटारियोंपर चढी आकाशमें विमान देख रही हैं ओर उसे देख प्न को 

स्वरसे सुन्दर मङ्गलगीत गा रही हैं ॥ ३(ख) a 9 त re 


रका सांस रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान । 


बढ्यो को a o 

| nee oo WI जणु नारि तरंग समान ॥ ३ (ग) II 

4: # चन्द्रमा हैं, तथा अब है, जो उस पूर्णचन्द्रको 

; है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। [इः A SEE © जो उस पूर्णचन्द्रको देखकर aha हो रहा 


g 
६ 
६ 


RU 
ra | ga T पी हुई NS ae 

धो ee g (इधर-उधर दोड़ती हुईं] fai उसकी तरंगोंके समान लगती हैं ।।३(ग 
ARU भानुकुछ कमल दिवाकर | कपिन्ह Sera र है IRGI 
ee नगर मनोहर ॥ 


33 कपीस अंगद लंकेसा 
> A A 
7 सा । पावन पुरी रुचिर यह देखा ॥ १॥ 


S53 कमलके फु fea करनेवाले सूर्य 
A नगर दिखला रहे हैं । [ वे कहते हैं 1 हे सुग्रीब । oe A श्रीरामजी वानरोंको मनोह 
= 9 है ओर यह देश सुन्दर है ॥ १॥ भीषण ! सुनो । यह पुरी पवित्र 


l WA सव fas 


यहाँ ( विमानपरसे ) सू्यकुलरूपी 


बखाना । चेद्‌ 


% ©वधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ | यह ल a 
S E cel a ह पसंग जानइ कोड 
b= jee sees a an की है--यह वेद-पुराणोंमें प्रि Soe 
पुरीके समाः उच्च वह भी प्रिय नहीं है | यह बाः ee कोई 
Se र S (भेद ) कोई-कोई 


IS ar हैं॥ २॥ 
ल 


| 

| 

( 

( 

( 

द है और जगत्‌ जानता 

॒ हे परन्तु ५ 
aes 


EES ~ = 
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( १ ) अयोध्यामें उत्साह 


( २ ) आनन्दकी बाढ़ 
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जो RE RR उठि धावहिं । a की 
बाल बढ के सानि उ Rais निरखहि गगन बिमान । 
[55 छः घुर सुर Wha कराह उ गान ॥ 
[ इ ७७६ 
( ३) गुरु-वन्दन ( ४ ) प्रभुका पेश्वयं 


Foe 
a 


धाइ धरे गुर चरन सरोरुह | 
अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 

[g8 s99 
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Doone DE ST CO UI) OVP 


दयामें हमारी कुशल है || २ ॥ 


जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि वह सरजू पावनि ॥ £ 
जा मञ्जन ते Aak प्रयासा । मम समीप नर पावहि वासा ॥ ३॥ 
यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है | इसके उत्तर दिशामें [ जीवॉको ] पवित्र करनेवाली सरयू नदी बहती 6 
है, जिसमें स्नान करमेसे मनुष्य विना ही परिश्रम मेरे समीप निवास ( सामीप्य मुक्ति ) पा जाते हैं ॥ ३ ॥ K 
अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी | मम धामदा पुरी ga रासी ॥ 6 
हरपे सब कपि सुनि प्रभु वानी । धन्य अवध जो राम बखानी ॥ ४॥ 6 
यदाँके निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं यह पुरी सुखकी राशि और मेरे परमधामको देनेवाली है | , 
प्रभुकी वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए [ ओर कहने छगे कि जिस अवधकी खयं श्रीरामजीने बड़ाई ? 
की, वह [ अवश्य ही ] धन्य है ॥ ४ ॥ | ? 
` an LN 

दा०---आवत दाख लोग सब HAT सिंधु भगवान | | 


नगर निकट ag MRS sats भूमि बिमान ।। ४ (क)॥ 
कृपासागर भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रजीने सव छोगोंको आते देखा, तो प्रभुने विमानको नगरके समीप 
उतरनेकी प्रेरणा की | तब वह प्रथ्वीपर उतरा || ४ (क)॥ 

SaR RSIS पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहिं जाहु । 

प्रेरित राम चलेड सो हरषु Ag अति ताहु॥ ४ (ख) । 
विमानसे उतरकर प्रभुने पुष्पकविमानसे कहा कि तुम अब कुबेरके पास जाओ | श्रीरामजीकी प्रेरणासे R 
वह चला; उसे [ अपने स्वामीके पास जानेका ] हर्ष है, ओर प्रथु श्रीरामचन्द्रजीसे e होनेका अत्यन्त 
Sa भी || ४ ( ख ) I i 
चो०-आप भरत संग संब लोगा। कख तन agate बियोगा ॥ 
बामदेव बसिष्ट मुनिनायक । देखे प्रभु महि धरि धनु सायक ॥१॥ ‘= 
भरतजीके साथ सब लोग आये । श्रीरघु॒वीरके वियोगसे सबके .शरीर दुबळे हो रहे हैं । maa वामदेव) S 
वसिष्ठ आदि मुनिश्रेशेंकों देखा, तो उन्होंने धनुष-तराण प्रथ्वीपर रखकर--॥ १॥ . S 
OR शुर चरन सरोरुह । अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 

; भेंटि कुसल . बूझी मुनिराया । हमरे कुसल तुम्दारिहि दाया ॥२॥ 
. छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित AFE गुरुजीके चरणकमल पकड़ लिये; उनके रोम-रोम अत्यन्त पुलकित । 
हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठजीने [ उठाकर ] उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी | [ Tat कहा-- | आपद्दीकी 


(६ 


LE 


सकल द्विजन मिलि नायड माथा । धर्म॑ धुरंधर रघुकुलनाथा ॥ | 
गहे भरत पुनि प्रभु पद. पंकज । नमत जिन्हहि सुर सुनि संकर 


. ` घर्मकी धुरी धारण करनेवाले रघुकुले स्वामी श्रीरामजीने सब ब्राह्मणोंसे 


परे भूमि -नहि ssa उठाए। बर. करि 
. स्यामल गात रोम भए asia रार्ज 


५" =e - ` कः 


ts $ z 3 i 
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DNS SN SNL A IGP FHF ~ IS PUFF YA, 


RANMA ect श्रीरामजीने उन्हें जबर्दस्त cn = 
६ भरतजी प्रथ्वीपर पड़े हैं, उठाये उठते नहीं ! तब कृपासिन्धुँ श्रीरामजीने See जबदस्ता उठाकर 


हृदयसे लगा लिया । [ उनके ] das शरीरपर रोएँ. खड़े हो गये | नवीन कमलके aad sata [ प्रेमाश्रुओंके ] 
; जलकी बाढ आ गयी || ४ ॥ 
Souda लोचन wat जल तन ललित पुलकावलि बनी | 
| अति प्रेम ei लगाइ अनुजहि मिले प्रभु Agaa धनी ॥ 
प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पहि जाति नहिं उपमा कही । 
¢ ag प्रेम अरु सिंगार ag धरि मिले वर सुषमा लही ॥ १॥ 
f कमलके समान नेत्रोंसे जल बह रहा है | सुन्दर शरीरमें पुछकावली [ अत्यन्त ] शोभा दे रही है । त्रिलोकीके 
स्वामी प्रभु श्रीरामजी छोटे माई भरतजीको अत्यन्त प्रेमसे हृदयसे लगाकर मिले | भाईसे मिलते समय प्रभु 
( जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती | मानो प्रेम ओर श्रृंगार शरीर धारण करके मिले 
Q और श्रेष्ठ शोमाकों प्राप्त हुए ॥ १ ॥ 
6 qaa कृपानिधि कुसल भरतहि वचन वेशि न आवई । 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब कुसल कौसलनाथ आरत जानि जन दरखन दियो | 
6 बूड़त बिरह वारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो RII 
कृपानिधान श्रीरामजी भरतजीसे कुशल पूछते हैं, परन्तु आनन्दवश भरतजीके aaa वचन शीघ्र नहीं 
निकलते | [ शिवजीने कहा-- ] हे पार्वती ! सुनो) वह सुख ( जो उस समय भरतजीको मिल रहा था) वचन 
और मनसे परे है; उसे वही जानता है जो उसे पाता है । [ भरतजीने कहा-- ] हे कोसलनाथ | आपने आर्त 
( दुखी ) जानकर दासको दर्शन दिये, इससे अब कुशळ है | विरहसमुद्रमे ड्रबते हुए मुझको कृपानिधानने 
) हाथ पकड़कर बचा लिया ! || 2 ॥ 
न X g y 
¢ दो०-पुनि TY हराषि aaa भेटे हृदये लगाइ | 
| लछिमन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ । ५ II 


फिर प्रभु हर्षित होकर शतुप्नजीको हृदयसे लगाकर उनसे मिले | तब लक्ष्मणजी और भरतजी दोनों 
भाई परम प्रेमसे मिले ॥ ५ | 


= ७ चौ०-भरताजुज लक्षिमन पुनि भेंटे cae विरह संभव दुख मेटे ॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा | अनुज समेत परम सुख पावा ॥ १॥ 


पिर र्णी रुते गे गकर मिले और इस प्रर विरहसे उलन दुःसह दुःखका नाश किया | 
फिर भाई शतरु्रजीसहित भरतजीने सीताजीके चरणोंमें सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया ॥ १ ॥ 


बिलोकि A ~ 
प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी जनित वियोग 


+. बिपति सब ना 
Sat सब लोग SL 


निहारी । कौतुक कीन्ह करपाल खरारी ॥ २॥ 
हित हुए | वियोगे उत्पन्न सब्र दु 


के Ma नष्ट हो गये | सब छोगोंको 


` प्रभुको देखक्रर अयोध्यावासी सत्र 


SALA OL OL OL OLE LOLOL TL OL LK) YAY AH HH AH AH HL GW NS 


BDT 


Jrevecene nc nD ne eae 
अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजोग मिले सबहिं कृपाला ॥ 

कृपा दृष्टि रशुवीर AAR । किए सकल नर नारि विसोकी ॥ ३॥ 

£ उसी समय कृपाळु श्रीरामजी असंख्य रूपोंमें प्रकट हों गये ओर सबसे [ एक ही साथ ] यथायोग्य 

? मिले | Aaa कृपाकी aes pS सब नर-नारियोंकों शोकसे रहित कर दिया ॥ ३ ॥ 

£ sa ae Sells मिले भगवाना | उमा मस्म यह HE न जाना ॥ 

१ Te वाध खवहि सुखी करि रामा । आगे चले सील गुन धामा en 

¢ 

¢ 


भगवान्‌ क्षणमात्रमें सबसे मिल लिये | हे उमा | यह रहस्य किसीने नहीं जाना | इस प्रकार शील और 


UWF धाम श्रीरामजी सबको सुखी करके आगे बढ़े || ४ | 
~ ~ ALA 
aaen मातु खव धाई। निरखि बच्छ जनु धेनु छवाई ॥५॥ 


`A w ऐसे Xei ` A 6 w z} ` डो 
कसल्या आदि माताएँ ऐसे दोड़ीं मानो नयी व्यायी हुई गौएँ अपने बछड़ोंको देखकर दोड़ी हों || ५ || 


दिन अंत पुर रुख aaa थन हुंकार करि धावत भई ॥ 

अति प्रेम प्रभु सव मातु भेटी बचन ae वहुबिधि कहे । 

गइ विषम विपति वियोग भव तिन्ह ace सुख अगनित लहे ॥ 
मानो [ नयी व्यायी हुई गोएँ ] अपने छोटे बछड़ोंको घरपर छोड़ परवश होकर वनमें चरने गयी हों, ओर 
दिनका अन्त होनेपर [ बछड़ोंसे मिलनेके लिये ] हुंकार करके थनसे दूध गिराती हुई नगरकी ओर दौड़ी हों । प्रभुने 
अत्यन्त प्रेमसे सत्र माताओंसे मिलकर उनसे बहुत प्रकारके कोमल बचन कहे । वियोगसे उत्पन्न भयानक विपत्ति 
दूर हो गयी ओर सबने [ भगवान्‌से मिलकर और उनके वचन सुनकर | अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किये | 


दो०--भेटेउ तनय सुमित्रा राम चरन रति जानि । 
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6 

¢ 

¢ 

R 

८ 

¢ 

रामाद मिलत कॅकई हृदये बहुत सकुचानि । ६ (क)॥ 
|; सुमित्राजी अपने पुत्र लक्ष्मणजीकी श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति जानकर उनसे मिलीं | श्रीरामजीसे मिलते . 
¢ 
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f 

6 

Cs 
ee = 6 
"जु थड वालक बच्छ तजि शृहँ चरन बन qaa गईं | 

À 

६ 

6 


समय केकेयीजी cert aga सकुचायीं ॥ ६ (क )॥ 
लछिमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाइ | 
RTE FE पुनि पुनि मिले मन कर saa जाइ ॥ ६ ( ख) ॥ 
लक्ष्मणजी भी सब माताओंसे मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए । वे केकेयीजीसे बार-बार मिले, 
परन्तु उनके मनका क्षोभ ( रोष ) नहीं जाता ॥ ६ ( ख॒ ) || ; 
चो०-सासुन्ह सबनि मिली बैंदेही । चरनन्हि लागि हरषु अति तेही ॥ _ 
देहि असीस a कुसलाता ae अचल तुम्हार अहिवाता ॥ १ 
जानकीजी सब सासुओंसे मिलीं, और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यन्त हर्ष हुआ । सासुएँ कुशल 
पूछकर आशिष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो ॥ १ || 
सब रघुपति सुख कमल बिलोकहिं । मंगल जानि नयन जळ 
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BRE DEDEDE DE DEDEDE DE DE O TOTT ca) e 
Q सब माताएँ श्रीरघुनाथजीका कमल-सा मुखड़ा देख रही हैं | [aaa Sea उमड़े इ aoe 
मङ्गला समय जानकर वे आँसुओंके जलको À ही रोक रखती हैं। सोनेके थालसे आरती उतारती हैं. ६ 
Q ओर बारअजबार Tye श्रीअंगोंकी ओर देखती हैं ॥ २ ॥ à 2 
५ | नाना भाँति निछावरि करहीं।| परमानंद हरघ उर pr I g 
é कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि । चितवति कृपा fag रन घीरहि ॥३॥ g 
Se AS GSE हर्ष भर रही हैं कोंसल्याजी बार-बार 
५ अनेको प्रकारसे निछावरें करती हैं ओर Saad परमानन्द तथा हष भर रही = | HAE मार-वार 
Q कृपाके समुद्र ओर रणधीर श्रीरघुवीरको देख रही हैं ॥ ३ ॥ R 
? हृदय बिचारति वारहि वारा । कवन भाँति damit मारा i 
~ ON = 2 
५ अति सुकुमार जुगल मेरे वारे । निसिचर gue महाबल भारे ॥४॥ 2 
वे बार-बार हृदयमें विचारती हैं कि इन्होंने लङ्कापति रावणको केसे मारा ! मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ह Q 
Q सुकुमार हैं, ओर राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान्‌ बली थे ॥ ४ ॥ ५ 
A A A ASN A 
( दो० — लछिमन अरु सीता सहित प्रश्ुहि ब्रिलोकति मातु | 
Q परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु ॥७॥ ; 
लक्ष्मणजी ओर सीताजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको माता देख रही हैं! उनका मन परमानन्दमें मझ 
है, ओर शरीर बार-बार पुलकित-हो रहा है || ७ | ? 
चो०-लंकापति कपीस नल नीला amia अंगद सुभसीला ॥ ? 
¢ हनुमदादि सव वानर वीरा । धरे मनोहर मुज सरीरा ॥१॥ R 
५ लङ्कापति बिभीषण, वानरराज सुग्रीव) नळ, नील, जाम्त्रवान्‌ ओर अङ्गद तथा हनुमानजी आदि सभी ¢ 
¢ उत्तम स्वभाववाळे बीर वानरोंने मनुष्योंके मनोहर शरीर धारण कर लिये ॥ १॥ ¢ 
0 भरत सनेह सील ब्रत नेमा सादर सब बरनहिं अति प्रेमा ॥ v 
Ne ~ ALA ~ 
0) देखि नगरवासिन्ह के रीती। सकल amk प्रभु पद्‌ प्रीती ॥२॥ ९ 
वे सब भरतजीके प्रेम, सुन्दर स्वभाव) [ त्यागके ] त्रत और नियमोंकी अ ५ 
कर रहे हैं । और नगरनिवासियोंकी [ प्रेम, शील और बिनयसे पूर्ण ] 
, उनके प्रेमकी सराहना कर रहे हैं ॥ २ ॥ 


यन्त प्रेमसे आदरपूर्वक बड़ाई , 
रीति देखकर वे सब प्रभुके चरणोंमें 


पुनि रघुपति सब सखा बोलाए । मुनि पद्‌ Sng सकल सिखाए ॥ 
शुर बसिष्ट कुं पूज्य हमारे । ge की SÜ दनुज रन मारे ॥ ३॥ 
फिर "श्रीरघुनाथजीने सब सखाओंक्रो बुलाया और सबको सिखाया कि मुनिके चरणोंमें लगो । ये गुरु 
वशिष्ठजी हमारे कुल्मरके पूज्य हैं | Taal कृपासे रणमें राक्षस मारे गये हैं॥ ३ ॥ 
a ब Shy SE मुनि मेरे भए समर सागर कहेँ चेरे ॥ 
मम हित छागि जन्म इन्ह हारे | भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे ॥ ४ ॥ 


[ फिर गुरुजीसे कहा-- | हे मुनि ! at । ये सब हैं 
जहाज ) के । 


समान हुए | मेरे हितके लिये इन्होंने अपने जन्मतक ahaa 
मी अधिक प्रिय हैं || ४ || A दार दिये ( अपने प्राणोंतकको 
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( १ ) माताओंकी वन्दना 


(२ ) मंगल-कामना 
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कनकथार आरती Sane | 
अति प्रेम प्रभु सत्र मातु भेटीं बचन 3g बहु बिधि कहे । बार वार प्रभुगात निहारहिं ॥ 
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का (8) रामसखाओका मात-वन्दन | 
(३) रामसखाओका गुरु-वन्दन PEN 
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( Git प्रभु बचन मगन सब भए । निमिष निमिष उपजत सुख नए ॥ ५ ॥ 2 
( TEs वचन सुनकर सब प्रेम और आनन्दे am हों गये | इस प्रकार पल-पलमें उन्हें नये-नये सुख 
९ sara रहे हैं ॥ ५ || | 
¢ दो०-कौसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायउ माथ | 
आसिष दीन्हे हरषि तुम्ह प्रिय मम जित्न रघुनाथ ॥ ८ (क) ॥ 
? फिर उन Silt कोसल्याजीके चरणोंमें मस्तक नवाये | कोसल्याजीने हर्षित होकर आझिषें दीं [ और 
? कहा-- | तुम मुझे रघुनाथके समान प्यारे हो ॥ ८ (क )॥ 
? सुमन दृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद | 
? चढ़ी अटारिन्ह देखहिं नगर नारि नर बूंद ॥ ८ (ख) || 
A आनन्दकन्द श्रीरामजी अपने महलको चले, आकाश फूलोंकी वृष्टिसे छा गया । नगरके स्री-पुरुषोंके 
Q समूह अटारियापर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं ॥ ८ (ख) ti 
१ चो०-कंचन कलस बिचित्र सँवारे | सविं धरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
वंदनवार पताका केतू । सवन्हि बनाए मंगळ हेतू ॥१॥ 
सोनेके कळशोंको विचित्र रीतिसे [ मणि-रल्नादिसे ] अलंकृत कर और सजाकर सब लोगोंने अपने- 
अपने दरवाजोंपर रख लिया | सब लोगोंने मङ्गळके लिये AGAIN, ध्वजा ओर पताकाएँ लगायी | १ ॥ 
RA सकल सुगंध सिंचाई | गजमनि रचि बहु चौक पुराई ॥ 
( नाना भाँति खुमंगल साजे | हरषि नगर निसान बहु बाजे ॥२॥ 3 
¢ सारी गलियों सुगन्धित द्रवोंसे सिंचायी गयीं | गजमुक्ताओंसे रचकर बहुत-सी चोकें पुरायी ययीं । 
¢ अनेकों प्रकारके सुन्दर मङ्गल-साज सजाये गये, और हर्षपूर्वक नगरमें वहुतःसे SH बजने लगे || 2 ॥ 
0 He ae नारि निछावरि act | ae असीस हरष उर भरहीं ॥ 
0 कंचन थार आरती नाना। जुबती asi करहि सुभ गाना nan 
K fadi जहाँ-तहाँ निछावर कर रही हैं, और हृदयमें हित होकर आशीर्वाद देती हैं । agat € 
युवती [ सोभाग्यवती ] feat सोनेके थाळोंमें अनेकों प्रकारकी आरती WR मज्जलगान कर रही हैं॥ ३२॥ G 5 
करहि आरती आरतिहर के। रघुकुल कमल बिपिन दिनकर के ॥ 
पुर सोभा संपति कल्याना। निगम सेष सारदा बखाना ॥ ४॥ 
वे आतिंहर ( दुःखोंको हरनेवाले ), और सूर्यकुलरूपी कमलबनके प्रफुलित करनेवाले सूर्य श्रीरामजीकी 
आरती कर रही हैं | नगरकी शोमा, सम्पत्ति और कल्याणका वेद, शेषजी और सरखतीजी बर्णन करते हैं-॥ ४ ॥ 
av यह चरित देखि ठगि रहहीं । उमा TE गुन नर किमि कहहीं ॥५ u 
परन्तु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे-से रह जाते हैं ( स्तंभित हो रहते हैं) | [ शिवजी कहते हैं- Tea 
हे उमा | तब भला मनुष्य उनके गुणोंको केसे कह सकते हैं ! ॥ ५ ॥ ses = 
दो०--नारि ङञ्चुदिनीं अवध सर रघुपति बिरह दिनेस । 
अस्त भएँ बिगसत भई निरखि राम 
fart कुसुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर दै और श्रीरघुनाथजीका र 
CC-0. In Public D i 
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वे मुरझा गयी थीं ]। अग्र उस विरहरूपी सुर्के अस्त होनेपर श्रीरामरूपी पूर्ण चनद्रको निरखकर बे 
खिल उठीं ॥ ९ ( क ) Il x 
होहिं सगुन सुभ ब्रिबिधि बिधि बाजहिं गगन निसान | 
पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥ 5 (ख)॥ 
अनेक प्रकारके शुभ शकुन हो रहे.हैं; आकाशमें AMS बज रहे हैं । नगरके पुरुषों ओर faii 
सनाय ( दर्शनद्वारा तार्य ) करके भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महलको चले ॥ ९ ( ख ) ॥ 
dom जानी केकई लजानी | प्रथम तासु ग्रह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रवोधि बहुत ga दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥ १ ॥ 
[शिवजी कहते हैं-] हे भवानी ! प्रभुने जान लिया कि माता कैकेयी लजित हो गयी हैं | [इसलिये] वे पहले 
उन्हींके महलको गये और उन्हें समझा-बुझाकर बहुत सुख दिया | फिर श्रीहरिने अपने महको गमन किया ॥१॥ 
कृपासिंधु जब मंदिर गए । पुर नर नारि सुखी सब ay ॥ 
गुर वसिष्ट द्विज लिए बुलाई | आजु g सुदिन समुदाई ॥२॥ 
कृपाके समुद्र श्रीरामजी जब अपने महलको गये; तब नगरके स्त्रीपुरुष सब सुखी हुए । शुरु 
बशिष्ठजीने ब्राह्मणो बुला लिया [ और कहा-- ] आज झुम घड़ी, सुन्दर दिन आदि सभी gu योग हैं | २॥ 
सब द्विज देहु हरषि अनुसासन । रामचंद्र asf सिंघासन ॥ 
सुनि वसिष्ट के वचन सुहाए । gaa सकल विप्रमह अति भाए ॥ ३॥ 
आप सत्र ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिये, जिसमें श्रीरामचन्द्रजी सिंहासनपर विराजमान हों । वशिष्ठ 
मुनिके सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणोंको बहुत ही अच्छे लगे |] ३ ॥ 
कहहिं बचन सुदु बिप्र अनेका | जग अभिराम राम अभिषेका ॥ 
अब gam बिळंब नहिं att | महाराज कहँ तिलक ath ven 
वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्रीरामजीका राज्यामिषेक सम्पूर्ण जगत्‌कों आनन्द 
देनेवाला है । हे मुनिश्रेष्ठ | अब विलम्ब न कीजिये और महाराजका तिलक शीघ्र कीजिये || ४ ॥ 
दो०--तब चुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेउ हरषाइ | 
रथ अनक बडु बाजि गज तुरत सँवारे जाइ॥ १० (क) ॥ . 
जह तह धावन पठ पुनि मंगल द्रब्य मगाइ | 


a ay पद पुनि सिरु नायड आइ ॥ १० (a) 
दातही | सुजना देनेवाले ] दूतोंकों भेजकर माङ्गलिक वस्तुएँ मेँ कर फिर हर्षके 
षषी चरणोंमें विर नवया to ( a Sh TAL मंगाकर फिर हर्षके साथ आकर 


नवाहपारायण आठवाँ विश्राम 
चो०-अवधपुरी अति रुचिर बनाई | देवन्ह 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई 


Doe Sa DEBE 


सुमन बृष्टि झरि छाई ॥ 
। प्रथम 


SIFFS, 


Hazratganj. Lucknow 
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g 
R अवधपुरी बहुत ही सुन्दर aari गयी | देवताओंने पुष्पो वर्षाकी ast लगा दी | श्रीरामचन्द्रजीने 
2 सेवकोंको बुलाकर कहा कि ठुमलोग जाकर पहले मेरे सखाओंको स्नान कराओ || १ ॥ 2 
2 सुनत बचन we तहँ जन ae | gAn तुरत अन्हवाए ॥ f 
g पुनि करुनानिधि भरत gat । निज कर राम जटा निरुआरे ॥२॥ 

५ Wah वचन सुनते ही सेवक जहाँ-तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादिको खान कराया | ¢ 
१ फिर करुणानिधान श्रीरामजीने भरतजीको बुलाया और उनकी जटाओंको अपने हाथोंसे सुलझाया || 2 ॥ ६ 
५ अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई। भगत ass sae रघुराई ॥ ¢ 
a भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। सेष कोटि सत सकहिं न गाई ॥ ३॥ 
६ तदनन्तर भक्तवत्सछ कृपाळ प्रभु श्रीरघुनाथजीने तीनों माइयोंको ST कराया | भरतजीका भाग्य और 

Q प्रमुकी कोमळताका वर्णन अरबों शेषजी भी Tal कर सकते ॥ ३ || ६ 
i पुनि निज जटा राम am | गुर अनुसासन मागि नहाए ॥ ६ 
६ करि मञ्जन प्रभु भूषन साजे | अंग अनंग देखि सत लाजे ॥ ४॥ ¢ 
R फिर श्रीरामजीने अपनी जटाएँ Gist और गुरुजीकी आज्ञा मॉगकर स्नान किया | खान करके प्रभुने i 
A AT धारण किये | उनके [ सुशोमित ] अंगोंको देखकर सैकड़ों ( असंख्य ) कामदेव लजा गये || ४ || 4 
दो०-सासुन्ह सादर जानकिहि मञ्जन तुरत कराइ | 6 
? दिव्य बसन बर भूषन अँग अँग सजे बनाइ॥ ११ (क)॥ ! 
R ` [ इधर ] सासुओंने जानकीजीको आदरे साथ तुरंत ही खान कराके उनके अंग-अंगमें दिव्य वस्त्र 

2 आर श्रेष्ठ आभूषण भलीभाँति सजा दिये ( पहना दिये ) ॥ ११ ( क )॥ f 
¢ राम बाम RA सोमति रमा रूप शुन खानि | ¢ 
¢ देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफल निज जानि ॥ ११ (ख) ॥ ९ 
¢ श्रीरामके बायीं ओर रूप ओर गुणोंकी खान रमा ( श्रीजानकीजी ) शोभित हो रही हैं | उन्हें देखकर ९ 
| सब माताएँ अपना जन्म ( जीवन ) सफल समझकर हर्षित हुई ॥ ११ (ख ) ॥ 
¢ 
¢ 
¢ 


सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव मुनि बूंद | 


alg बिमान आए सब्र झुर देखन सुखकंद | ११ (ग)॥ 
[ काकमुझुण्डिंजी कहते हैं ] हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये; उस समय ब्रह्माजी, शिवजी और मुनियोंके 
समूह, तथा विमानोंपर चढ़कर सब देवता आनन्दकन्द भगवान्‌के दर्शन करनेके लिये आये ॥ ११ (यग )॥ 
चो०--प्रभु बिलोकि मुनि मन अजुरागा । तुरत दिब्य सिंघासन मागा ॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई । बैठे राम द्विजन्ह सिरु नाई ॥ १॥ 
प्रभुको देखकर मुनि वशिष्ठजीके मनमें प्रेम भर आया | उन्होंने ata ही दिव्य सिंहासन | 
मॅगवाया, जिसका तेज सूर्यके समान था | उसका सौन्दर्य वर्णन नहीं किया जा सकता | ब्रह्मणोंको सिर _ 
नवाकर श्रीरामचन्द्रजी उसपर विराज गये | १ ॥ 


¢ 
¢ 
जनकसुता समेत रघुराई । पेखि प्रहरषे सुनि समुदाई ॥ 


बेद मंत्र तब द्विजन्ह उचारे । नभ सुर सुनि जय जयति पुकारे UR 


iF 
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्रीजानकीजीके सहित श्रीरघुनाथजीको देखकर मुनियोका समुदाय अत्यन्त al eft हुआ | तब 
ब्राह्मणोंने वेदमन्त्रोंका उच्चारण किया | आकाशमे देवता और मुनि 'जय हो, जय हो? ऐसी पुकार 
करने लगे || २॥ 

प्रथम तिलक बसिष्ट सुनि कीन्हा । पुनि सब fire आयसु दीन्हा ॥ 

सुत बिलोकि हरषीं महतारी । वार वार आरती उतारी ॥ ३॥ 

[ सबसे ] पहले सुनि वशिष्ठजीने तिलक किया | फिर उन्होंने सब ब्राह्मणोंको | तिलक करनेको ] आज्ञा 


` दी | पुत्रको राजसिंहासनपर देखकर माताएँ हर्षित हुई ओर उन्होंने बार-बार आरती उतारी ॥ ३ ॥ 


fire दान बिविधि विधि दीन्हे । जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ 
सिघासन A s -= roy ty > 5 
॒ पर त्रिभुअन साई । देखि सुरन्ह get बजाई ॥४॥ 
उन्होंने ब्राह्मणोंको अनेकों प्रकारके दान दिये, ओर सम्पूर्ण याचकोको अयाचक बना दिया (मालामाल 
कर दिया ) । त्रिभुवनके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको [ अयोध्याके | सिंहासनपर [ विराजित | देखकर देवताओंने 
नगाड़े बजाये ॥ ४ ॥ 
छं०-नभ get बाजहि विपुल गंधव किनर गावहां | 
Tate अपछरा बूंद परमानंद सुर मुनि पावहीं॥ 
भरतादि अनुज विभीषनांगदइ हनुमदादि समेत ` ते । 
गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि an सक्ति बिराजते ॥ १॥ 
आकाझमें बहुत-से ANS बज रहे हैं | गन्धर्व और किन्नर गा रहे हैं। अप्सराओंके झुंड-के-झुंड 
à `à >93 
नाच रहे eI देवता ओर मुनि परमानन्द प्राप्त कर रहे हैं । भरत, लक्ष्मण और शत्रुन्नजी, बिभीषण, अङ्गद 
हनुमान्‌ आर सुग्रीव आदिसहित क्रमशः छत्र, TAN, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिये हुए 
सुशोभित हैं ॥ १ ॥ 
श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम: q छबि aes | 
नव अबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई॥ 
सुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे । 
ह fk Gor उर सुज as नर निरखंति जे 
a ef सूलवशक विभूषण श्रीरामजीके शरीरमें अनेकों कामदेवोंकी छबि शोभा दे रही है । 
नवीन जलयुक्त मेघोंके समान सुन्दर श्याम शरीरपर पीताम्बर देवताओंके मनको गो 
mi विचित्र तर l भी मोहित कर रहा है। 
सकुट) AIS आदि विचित्र आभूषण अंग-अंगमें सजे हुए हैं । कमलके समान नेत्र हैं चौड़ी छाती है और 
लंबी wy हैं; ` उनके © ~ हें ~ ° Q) ह्‌ अ र्‌ 
| oe जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं ॥ २ ॥ 
० वह साभा 
समाज सुख कहत न बनइ खगेस | 


Tile सारद ay श्रुति सो रस जान महेस ॥ १२ (क) ॥ 


हे पक्षिराज गरुड़जी | वह शोभा, वह समाज 
वह समाज और वह सु कहते नहीं 
शेषजी और वेद निरन्तर उसका वर्णन करते हैं हे सुख मुझसे कहते नहीं बनता । सरखतीजी, 


A 
3 आर उस हादेवर्ज 
हैं॥ १२(क)॥ ; का रस ( आनन्द ) महादेवजी ही जानते 


भिन्न भिन्न अस्तुति करि 


WRI 


गए सुर निज निज धाम | 
a w 
दी बेष बेद तत्र जाए जह श्रीराम ॥ १२ (ख)॥ 


WPI, 


= CC-0 In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan]. TNR 
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प्रथम तिळक वसिष्ट मुनि कीन्हा । 
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ka] 
सब देवता अछग-अलग स्तुति करके अपने-अपने लोकको चले गये | तब भाटौंका रूप धारण करके Q 
चारों वेद वहाँ आये जहाँ श्रीरामजी थे ॥ १२ (ख) I | 
c कीर A ; 
Ty सम्य कीन्ह अति आदर कृपानिधान | ? 
लखेउ ABE मरम कछु लगे करन शुन गान ॥१२(ग)॥ ? 
कृपानिधान सर्वज्ञ प्रभुने [ उन्हें पहचानकर ] उनका बहुत ही आदर किया | इसका भेद किसीने कुछ 
भी नहीं जाना । वेद गुणगान करने लगे || १२ ( ग ) | 2 
छं०जय aga निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने | 2 
द्सकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुज बल wi 4 
अवतार नर संसार भार विभंजि दारुन दुख a 
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे॥ १॥ 
हे सगुण और निर्गुणरूप | हे अनुपम रूप-लावण्ययुक्त ! हे राजाओंके शिरोमणि | आपकी 
जय हो | आपने रावण आदि प्रचण्ड, प्रबल और दुष्ट निशाचरोंको अपनी भुजाओंके बळसे मार डाला | 
आपने मनुष्य-अवतार लेकर संसारके UGH नष्ट करके अत्यन्त कठोर दुःखको भस्म कर दिया | हे दयाळ | 
हे शरणागतकी रक्षा करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो । मैं शक्ति (सीताजी) सहित शक्तिमान्‌ आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥ १ Il 
तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । 
भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कम गुननि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना बिलोके जिबिधि दुख ते निबहे । 
भव खेद छेदन इच्छ हम HE रच्छ राम नमामहे॥ २॥ @ 
हे हरे | देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर) अचर सभी काल, कर्म और गुणोंसे भरे हुए 0 
(उनके वशीभूत हुए) दिन-रात अनन्त भव (आवागमन ) के मार्गमें भटक रहे हैं । हे नाथ ! इनमेंसे जिनको % 
आपने कृपा करके ( कृपाइष्टिसे ) देख लिया, वे [ मायाजनित ] तीनों प्रकारके डुःखोसे छूट गये । हे जन्मः ९७ 
मरणके श्रमको काटनेमें कुराल श्रीरामजी ! हमारी रक्षा कीजिये | हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ २॥ 


जे म्यान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी । 
ते पाइ सुर दुलभ पदादपि परत हम देखत eth | 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । | 
जपि नाम तव बिनु श्रम ade भव नाथ सो समरामहे ॥ ३॥ | 


¢ 


Ti 


` आपपर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिन 
तर जाते हैं | हे नाथ ! ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं ॥ ३॥ 


जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि : 
निर्गता सुनि 
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& EOE OEE OEDE DEDEDE DEWIOLF LGU GL GL GL SL FFF, 

Q ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । 

६ पद कंज sf Het राम we नित्य भज्ञामहे ॥४॥ 

जो चरण शिवजी और ब्रह्माजीके दारा पूज्य हैं; तथा जिन चरणोंकी कल्याणमयी रजका पर्श पाकर 

१ [fret बनी हुई ] गौतमऋषिकी पली अहल्या तर गयी; जिन चरणोंके नखसे मुनिर्याद्वारा बन्दित, नॅलाक्यको 

Q aa करनेवाली देवनदी गज्ञाजी निकलीं और ध्वजा) TH, अङ्कुश और कमल) इन Eee युक्त जिन चरणों- 

Q में वनमें फिरते समय कांटे चुभ जानेसे See पड़ गये हैं; हे मुकुन्द ! हे राम ! हे रमापति : हम आपके Seal 

९ दोनों चरणकमलोंको नित्य भजते रहते हैं || ४॥ 

à अव्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 

षट कंध साखा पंच धीस अनेक पन सुमन घने॥ 

फल जुगल बिधि we मधुर वेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे | 

Q Wad pea as नित संसार विटप नमामहे ॥ ५॥ 

Q वेद-शास्त्रोंने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त ( प्रकृति ) है; जो [ प्रवाहरूपसे ] अनादि है; जिसके चार 

Q त्वचाएँ) छः तने, पचीस शाखाएँ और अनेकों पत्ते और बहुत-से फूल हैं; जिसमें कडवे ओर मीठे दो प्रकारके 

फळ ठगे हैं; जिसपर एकहो बेल है, जो उसीके आश्रित रहती है; जिसमें नित्य नये पत्ते ओर फूल निकलते 

_ रहते हैं; ऐसे संसारन्रक्षस्वरूप ( विश्वरूपमे प्रकट) आपको हम नमस्कार करते हैं ॥ ५ ॥ 

जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं | 

¢ ते Fee WAS नाथ हम तव सगुन जस नित गावही ॥ 

¢ करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर मागहीं | 

¢ मन वचन कमे विकार तजि तव चरन हम अनुरागही ॥ ६॥ 

ब्रह्म अजन्मा है, अद्वेत दै, केवळ अनुभवसे ही जाना जाता है और मनसे परे है--जो [ इस प्रकार 
कहकर उस | ACH ध्यान करते हैं, वे ऐसा Fer करें और जाना करें किन्तु हम तो नित्य आपका सगुण यश 

0 ही गाते हैं | हे करुणाके धाम ! हे सदूगुणोंकी खान ! हे देव | हम यह वर मागते हैं कि मन, वचन और कर्मसे 

¢ विकारोंको त्यागकर आपके चरणोमें ही प्रेम करें || ६ || 

Q 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

| 


दो०-सब के देखत बेदन्ह विनती कीन्हि उदार | 
अंत c A ° 
Wt भए पुन गए ब्रह्म आगार ॥ १३ (क)॥ 


aad सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की | फिर वे अन्तर्धान हों गये और ब्रह्ललोकको चछे 


— 


= 
Q 


गये || १३ (क ) II 


~ ° w 
बेनतेय सुनु संभु तथ आए जहे रघुवीर । 


बिनय करत गदमद गिरा पूरित पुलक सरीर ॥ १३ (ल) II 
[ काकशुशुण्डिजी कहते 
TRE वाणीसे स्तुति करने लगे | 


3 ] ` a yw w = 
६-¬ | हे गरुड़जी | सुनिये, तब शिवजी वहाँ आये जहाँ श्रीरघुवीर थे, और 
उनका शरीर पुलकावलीसे पूर्ण हो गया--|| १३ (ख )॥ 


नः age SHS समनं । भव ताप भयाकुल पाहि जनं ॥ 
 अवधेस g मेस ' बिभो ~ 
aS उुरस रमस बिभो । सरनागत मागत पाहि प्रभो ॥ १॥ 


५३१ 


S 


tg % हि a 
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हे राम ! हे रमारमण ( लब्ष्मीकान्त ) ! हे जन्म-मरणके संतापका नाश करनेवाले | आपकी जय हो; 
६ आवागमनके भयसे व्याकुल इस सेवककी रक्षा कीजिये । हे अवधपति ! हे देवताओंके स्वामी ! हे रमापति ! हे 
Q विभो ! मैं शरणागत आपसे यही माँगता हूँ कि हे प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये | १ ॥ 

Q दससीस विनासन वीस भुजा | कृत दूरि महा महि भूरि रुजा ॥ 

Q रजनीचर dz पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दददे ॥२॥ 

९ है दस सिर और बीस भुजाओंबाले रावणका विनाश करके प्रथ्वीके सब महान्‌ रोगों ( कष्टों) को 
q दूर करनेवाले श्रीरामजी ! राक्षससमूहरूपी जो पतंगे थे; वे सब आपके बाणरूपी अझ्निके प्रचण्ड तेजसे 
भस्म हां गय |R II : ; आ 

? महिमंडल मंडन चारुतरं | ga सायक चाप निषंग बरं ॥ 

? मद्‌ मोह महा ममता रजनी | तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ ३॥ 
? आप प्रथ्वी-मण्डलके अत्यन्त सुन्दर आमूषण हैं; आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किये हुए 


= 


६ 
¢ 
९ 
६ 
६ 
g 
६ 
६ 
g 
हैं । महान्‌ मद, मोह ओर ममतारूपी रात्रिके अन्धकारसमूहके नाश करनेके लिये आप सूर्यके तेजोमय K 
Q PRCT: ॥ 6 
१ मनजात किरात निपात किए । सग लोग कुभोग ata RT ॥ 
६ हति नाथ अनाथनि पाहि हरे । विषया बन qt भूलि परे ॥ ४॥ ६ 
९ कामदेवरूपी भीलने मनुष्यरूपी हिरनोंके हृदयमें कुभोगरूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है । हे Q 
९ नाथ ! हे [ पाप-तापका हरण करनेवाले ] हरे ! उसे मारकर विषयरूपी बनमें भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ 
. जीवोंकी रक्षा कीजिये ॥ ४ ॥ 
A az रोग बियोगन्हि लोग हए । भवदंधि निरादर के फल ए॥ 
¢ भव fag अगाध परे नर Ala पंकज प्रेम न जे करते॥५॥ 
0) लोग बहुत-से रोगों ओर वियोगों ( दुःखों ) से मारे हुए हैं | ये सब आपके चरणोंके निरादरके फल 
? हें | जो मनुष्य आपके चरणकमलोमें प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागरमें पड़े हैं || ५ ॥ ट 
` अति दीन मलीन दुखी नितहीं । Gee के पद पंकज प्रीति नहीं ॥ 

५ aaga भवंत कथा Rra के । प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह कें ॥ ६॥ 
) i जिन्हें आपके चरणकमलोमें प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यन्त दीन, मलिन (उदास) ओरडली रहते हैं । 
और जिन्हें आपकी लीला-कथाका आधार है, उनको संत और भगवान्‌ सदा प्रिय लगने लगते हैँ । ६ I 

b नहिं राग न लोभ न मान मदा। तिन्ह के सम वेभव वा बिपदा ॥ 

4 एहि ते तव सेवक होत मुदा । मुनि ama जोग भरोस सदा ॥ ७॥ 
९ उनमें न राग ( आसक्ति) है, न लोभ; न मान है, न मद | उनको सम्पत्ति (ga) और विपत्ति 
¢ ( दुःख ) समान है | इसीसे मुनिलोग योग (साधन ) का भरोसा सदाके लिये त्याग देते हैं ओर प्रसन्नताके 
¢ साथ आपके सेवक बन जाते हैं ।। ७ ॥ 

2 करि प्रेम निरंतर नेम tia पंकज सेवत सुद्ध हिएँ॥ 

सम मानि निरादर आदरही । सब संत सुखी बिचरंति मही ॥ < ॥ 
) वे प्रेमपूर्वक नियम लेकर निरन्तर शुद्ध हृदयसे आपके चरणकमलोंकी सेवा करते रहते हैं, और 
? निरादर और आदरको समान मानकर वे सब संत सुखी होकर प्रथ्वीपर विचरते हैं ॥ ८ ॥ 
। सुनि मानस पंकज भ्रंग भजे | रघुबीर 


तच नाम जपामि नमामि हरी । भव रोग 
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CASALL A = 
ध्वज कुलिस अंकुस कंज gd बन फिरत कंटक किन लह | 

पद कंज gf सुकुंद wa wa नित्य भजामहे ॥ ४॥ R 

जो चरण शिवजी और ब्रह्माजीके द्वारा पूज्य हैं, तथा जिन चरणोंकी कल्याणमयी रजका स्पर्श पाकर है 

[ झिला बनी हुई ] गौतमऋषिकी पत्नी अहल्या तर गयी; जिन चरणोंके नखसे मुनियोंद्वारा वन्दित) ASR R 

पवित्र करनेवाली देवनदी गङ्गाजी निकलीं और ध्वजा, बज्र, AST और कमल), इन ARIA युक्त जिन चरणों- R 

में वनमें फिरते समय काँटे चुभ जानेसे घट्ठे पड़ गये हैं; हे मुकुन्द ! हे राम ! हे रमापति ! हम आपके उन्हीं £ 

दोनों चरणकमलोंको नित्य भजते रहते हैं || ४॥ 

अव्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। १ 

षट कंध साखा पंच dia अनेक पने सुमन घने ॥ Q 

फल जुगल बिधि कटु मधुर वेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे । k 

qa फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे ॥ ५॥ ( 

वेद-शासतरोने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त ( प्रकृति ) है; जो [ प्रवाहरूपसे ] अनादि है; जिसके चार $ 

¢ 


g 


SME, छः तने, पचीस शाखाएँ और अनेकों पत्ते और बहुत-से फूल हैं; जिसमें कड़वे ओर मीठे दो प्रकारके 
फल लगे हैं; जिसपर एकही बेल हे, जो उसीके आश्रित रहती है; जिसमें नित्य नये पत्ते और फूल निकलते ९ 
_ रहते हैं; ऐसे संसारवृक्षस्वरूप ( विश्वरूपमें प्रकट) आपको हम नमस्कार करते हैं || ५ ॥ 


~ 


`a ae 
जे Fa अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं | ¢ 


~ v w ~ ry 
ते hee Wee नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ॥ 


ry ni N 


करुनायतन I सदगुनाकर देव यह बर मागहीं | ¢ 
= co oN ~ ¢ 
मन वचन कम विकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ॥ ६॥ ९ 
ast ~ a ALA A अनुभव ` 
AG अजन्मा हैं, ART हैं, केळ अनुभवसे ही जाना जाता है और मनसे परे है--जो [ इस प्रकार 
कहकर उस ] AGH ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें किन्तु हम तो नित्य आपका सगुण यश ¢ 
ही गाते a | हे करुणाके धाम ! हे सद्गुणोंकी खान ! हे देव ! हम यह वर माँगते हैं कि मन, वचन और कर्मसे ¢ 
विकारोंको त्यागकर आपके चरणोंमें ही प्रेम करें || ६ ॥ 
N ` ` 
दो०-- बेदन ra 
:० सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार | ¢ 


अंतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म आगार | १३ (क) Il 


वेदोंने wat देखते यह श्रेष्ठ विनती की । फिर वे अन्तर्धान हो 
गये ॥ १३ (क ) || 


¢. 
¢ 


बनतेय सुनु संशु तब आए a gh । 
जनल करत TERE गिरा पूरित पुलक सरीर ॥ १३ (ख) N 


[ काकसुशुण्डिजी कहते हैं-- हे गरुड़जी ` ; 
रुड़जी | सुनिये, तब शिवजी वहाँ आये जहाँ भर 
j A ` आये जह A z ay 
गद्गद वाणीसे स्तुति करने लगे | उनका शरीर पुल्कावलीसे पूर्ण हो गया--]| १३ re i aes ये, ओर 
8०--जय रमारमनं i 
अवधेस सुरेस Wa AR : 
7 ~ CNN BN A 2 
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है राम ! हे रमारमण ( लक्ष्मीकान्त ) ! हे जन्म-मरणके संतापका नाश करनेवाले | आपकी जय हो; 
आवागमनके भयसे व्याकुल इस सेवककी रक्षा कीजिये । हे अवधपति ! हे देवताओंके स्वामी ! हे रमापति ! हे 
विभो ! में शरणागत आपसे यही माँगता हूँ कि हे प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये || 2 ॥ 

द्ससीस विनासन वीस भुजा । कृत aft महा महि भूरि रुजा ॥ 

रजनीचर बृंद पतंग रहे | सर पावक तेज प्रचंड दहे ॥२॥ 

है दस सिर और बीस भुजाओंवाले रावणका विनाश करके प्रथ्वीके सब महान्‌ रोगों ( कष्टों) को 
दूर करनेवाले श्रीरामजी ! राक्षससमूहरूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके ब्राणरूपी अमिके प्रचण्ड तेजसे 
भस्म हो गये ॥ २॥ | 

महिमंडल मंडन चारुतरं । ya सायक चाप निषंग बरं ॥ 

मद मोह महा ममता रजनी | तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ ३॥ 

आप प्रथ्वी-मण्डळके अत्यन्त सुन्दर आभूषण हैं; आप श्रेष्ठ बाण, धनुष ओर तरकस धारण किये हुए 
हैं | महान्‌ मद, मोह AR ममतारूपी रात्रिके अन्धकारसमूहके नाश करनेके लिये आप सूयके तेजोमय 
किरणसमूह हैं ॥ ३ ॥ 

मनजात किरात निपात किए । सग लोग gam aa RT ॥ 

हति नाथ अनाथनि पाहि हरे । विषया बन पावर भूलि परे ॥ ३॥ 

कामदेवरूपी भीलने मनुष्यरूपी हिरनोंके gad कुभोगरूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है । हे 
नाथ ! हे [ पाप-तापका हरण करनेवाले ] हरे | उसे मारकर विषयरूपी वनमें भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ 


Ne 


. जीवोंकी रक्षा कीजिये ।| ४ || 


वहु रोग बियोगन्हि लोग हए । wade निरादर के फल q 

भव fag अगाध परे नर ते | पद्‌ पंकज प्रेम न जे करते॥५॥ 

लोग बहुत-से रोगों और वियोगों ( दुःखों ) से मारे हुए हैं | ये सब आपके चरणोंके निरादरके फल 
हैं | जो मनुष्य आपके चरणकमलोमें प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागरमें पड़े हैं || II 

अति दीन मलीन दुखी Radi | जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं ॥ 

अवलंब भवंत कथा Rra ẹ । प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के ॥ ६॥ 

जिन्हें आपके चरणकमलोंमें प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यन्त दीन) मलिन (उदास) और दुखी रहते हैं । 

ओर जिन्हें आपकी लीला-कथाका आधार दै, उनको संत और भगवान्‌ सदा प्रिय लगने लगते हैं || ६ | 

नहिं राग न लोभ न मान मदा । तिन्ह के सम वेभव वा बिपदा ॥ 

एहि ते तव सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ ७॥ 

उनमें न राग (आसक्ति ) है, न लोभ; न मान है, न मद | उनको सम्पत्ति ( सुख) और विपत्ति 
( दुःख ) समान है | इसीसे मुनिलोग योग (साधन ) का भरोसा सदाके लिये त्याग देते हैं और प्रसन्नताके 
साथ आपके सेवक बन जाते हैं ॥ ७॥ 3 

करि प्रेम निरंतर नेम लिए | पद पंकज सेवत सुद्ध हिएँ॥ 

सम मानि निरादर आदरही । सब संत सुखी atta मही ॥ ८ ॥ 


वे प्रेमपूर्वक नियम लेकर निरन्तर ga हृदयसे आपके चरणकमलोंकी सेवा करते रहते हैं, और OD 


ARIEL और आदरको समान मानकर वे सब संत सुखी होकर प्रथ्वीपर विचरते हैं | ८ || 
मुनि मानस पंकज dt भजे। रघुबीर महा रनधीर अजे ॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी । भव रोग महागद मान 


अरी ॥९॥ 
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हे सुनियोके मतरूपी कमलके रमर ! हे मदात्‌ रणधीर एवं अजेय ASIN न 
( आपकी शरण ग्रहण करता हूँ) ! हे हरि | आपका नाम जपता हूं ऑर आपकी नमस्कार करता हूँ । अ 
जन्म-मरणरूपी रोगकी महान्‌ औषध और अभिमानके शत्रु है ॥ ९॥ = क 
शुन सील MN. परमायतनं । प्रनमामि निरंतर AT ॥ 
ह qi निकंदय goad । महिपाल बिलोकय दीन जनं ॥ ६०॥ 
आप गुण, शील और कृपाके परम स्थान हैं । आप ळक्ष्मीपति हैं, में आपको निरन्तर प्रणाम करता 
® हूँ। हे रघुनन्दन || आप जन्म-मरण, सुख-दुःख) राग-द्ेखादि ] इन्द्रसमूहोंका नाश कीजिये । है पृथ्वीको 
पालना करनेवाले राजन्‌ | इस दीन जनकी ओर भी दृष्टि डालिये || १० ll 
ww A N श्रीरंग Q । 
दो०--बार बार बर A हरषि देहु aA 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ १४ (क)॥ 
भाता है कि मझे आपके चरणकमलोंकी भक्ति और आपके 
मैं आपसे बार-बार यही बरदान माँगता हूँ कि मुझे आपके चरणकमलोंकी अचल भक्ति ओर आपके 
भक्तोंका सत्सङ्ग सदा प्राप्त हो । हे लक्ष्मीपते | हषिंत होकर मुझे यही दीजिये || १४ ( क )॥ 
= A A 
बरनि उमापति राम शुन हरषि गए कलास | 


तब ag कपिन्ह दिवाए सब बिधि सुखप्रद बास ॥ १४ (ख)॥ 
श्रीरमचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करके उमापति महादेवजी हृषित होकर केलासको चले गये | तब प्रभुने 
वानरोंको सब TARA सुख देनेवाले डेरे दिलवाये || १४ ( ख ) ॥ 
चौं०--खुनु खगपति यह कथा पावनी | त्रिविध ताप भव भय दावनी N 
महाराज कर सुभ अभिषेका | सुनत लहहि नर बिरति विवेका ॥ १॥ 
है गरुड़जी | सुनिये, यह कथा [ सबको ] पवित्र करनेवाली है, [ दैहिक) देविक) भौतिक ] तीनों 
प्रकारके तापोंका और जन्म-मृत्युके भयका नाश करनेवाली है । महाराज श्रीरामचन्द्रजीके कल्याणमय 
राज्याभिषेक्रका चरित्र [ निष्काम भावसे ] सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं || १॥ 
जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं । सुख संपति नाना विधि पावहि ॥ 
सुर दुलेभ सुख करि जग ai | अंतकाल रघुपति पुर जाही ॥ २॥ 
और जो मनुष्य yore सुनते ओर जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकारके सुख और सम्पत्ति पाते हैं । 
वे जगतूमें देवढुलभ सुखोंको भोगकर अन्तकालमें श्रीरघुनाथजीके परमधामको जाते हैं || २॥ 
सुनहि fan विरत अरु बिषई sek भगति गति संपति नई ॥ 
खगपति राम कथा मैं बरनी | खमति विलास चाख दुख हरनी ॥ ३॥ 


~ £ ओ A X 

इसे जो Sara, sg ओर विषयी सुनते हैं, वे [ क्रमशः ] भक्ति, मुक्ति और नवीन सम्पत्ति 
(नित्य नये भोग ) पाते हैं । हे पक्षिराज गरुड़जी ! मैंने अपनी बुद्विकी पहुँचके अनुसार रामकथा वर्णन की 
है, जो [ जन्म-मरणके ] भय और दुःखको हरनेवाली है || ३ ॥ 


बिरति विवेक भगति ee करनी । मोह नदी Re सुंदर तरनी ॥ 


नित नव मंगल कौसलपुरी । हरपित रहहि लोग सब कुरी ॥ ७॥ 
| ` गह वैराग्य, विवेक ओर भक्तिको दृढ़ करनेवाली है तथा मो 
` नाव है | अवधपुरीमें नित-नये मङ्गलोत्सव होते हैं 
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नित नइ प्रीति राम पद पंकज | सब के जिन्हहि नमत सिव मुनि अज ॥ 
मंगन वहु प्रकार पहिराए । द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए neil 
श्रीरामजीके चरणकमलोंमें-जिन्हें श्रीरिवजी, मुनिगण और ब्रह्माजी भी नमस्कार करते हैँ-सबकी नित्य 
नवीन प्रीति है । भिक्षुकोंको बहुत प्रकारके वस्त्राभूषण पहनाये गये ओर व्राझणोंने नाना प्रकारके दान पाये ॥५॥ 
दो०--न्रह्मानंद मगन कपि सब कें AY पद प्रीति | 


जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास षट बीति ॥ १५॥ 

वानर सव ब्रह्मानन्दमें मग्न हैं | प्रभुके चरणोंमें सबका प्रेम है | उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं, 
और [ वात-की-वातमें ] छः महीने वीत गये ॥ १५ ॥ 
चौं०--विसरे गृह age सुधि नाहीं । जिमि ale संत मन माहीं ॥ 

तव रघुपति सव सखा बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिरु am ॥ १॥ 

उन लोगोंको अपने घर भूल ही गये । [ जाग्रतूकी तो बात ही क्या ] उन्हें aud भी घरकी सुध 
( याद ) नहीं आती) जेसे संतोंकरे मनमें दूसरोंसे द्रोह करनेकी वात कभी नहीं आती | तब श्रीरघुनाथजीने सब 
सखाओंको बुलाया | सबने आकर आदरसहित सिर नवाया ॥ १॥ 

परम प्रीति समीप R | भगत सुखद ae बचन उचारे ॥ 

तुम्ह अति कीन्हि alt Sane । सुख पर केहि बिधि करों बड़ाई ॥ २॥ 

बड़े ही प्रेमसे श्रीरामजीने उनको अपने पास बेठाया ओर भक्तको सुख देनेवाले कोमल वचन कहे 
ठुमलोगोंने मेरी बड़ी सेवा की है | eae किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूँ ? ॥ २॥ 

ताते मोहि ge अति प्रिय लागे | मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 

aga राज संपति वैदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥ ३॥ 

मेरे हितके लिये तुमलोगोंने घरोंको तथा सब प्रकारके सुखोंको त्याग दिया | इससे तुम मुझे अत्यन्त ही 
प्रिय ळग रहे हो । छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, pga ओर मित्र--॥ ३ ॥ 

सब मम प्रिय नहिं लुम्हहि समाना । सूषा न Hes मोर यह बाना ॥ 

सब के प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती nen 

ये सभी मुझे प्रिय हैं, परन्तु तुम्हारे समान नहीं ! में झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है | सेवक 
सभीको प्यारे लगते हैं, यह नीति ( नियम) है । [ पर ] मेरा तो दासपर [ स्वाभाविक ही ] विशेष प्रेम है | ४॥। 

दोौ०--अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि =e नेम | 
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हे सख्ागण | अब सत्र लोग घर जाओ; वहाँ दृढ़ नियमसे मुझे भजते रहना | मुझे सदा सर्वव्यापक 
और सबका हित करनेवाला जानकर अत्यन्त प्रेम करना ॥ १६ Il 
चौ०-खुनि प्रभु बचन मगन सब भए । को हम कहाँ बिसरि तन गए ॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे | सकहि न कछु कहि अति अनुरागे 
gah वचन सुनकर सब-के-सब Tawa हो गये | हम कोन हैं ओर कहाँ हैं १ यह देहकी सुध भी 
भूल गयी ! वे Tah सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाये देखते है रह गये | अत्यन्त प्रेमके कारण कुछ कह 
नहीं सकते || १ ॥ | oe 1205 2 
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परम प्रेम Aam TY देखा । कहा बिबिधि विधि ग्यान बिसेषा ॥ 

प्रभु सन्मुख कछु कहन न पाराह | पुनि पुनि चरन सर्राज निहाराह ॥ २ ॥ 

प्रभने उनका अत्यन्त प्रेम देखा, [ तब ] उन्हें अनेको प्रकारसे विशेष ज्ञानका उपदेश दिया | प्रभुके 
सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते | बार-बार TIF चरणकमलोंको देखते हैं । २ Il 

तब प्रभु भूषन बसन मगाए । नाना रंग अनूप Get ll 
पहिराए । बसन भरत निज हाथ बनाए ॥ ३॥ 


सुग्रीवाहे प्रथमाह्‌ 
सुन्दर गहने-कपड़े AA | सबसे पहले भरतजीने अपने 


तत्र प्रभुने अनेक रंगीके अनुपम आर 
हाथसे सँवारकर सुग्रीवको वस्रामूपण पहनाये || ३ ॥ 

प्रभु प्रेरित ललछिमन TIRTS | लंकापति रघुपति मन भाए ॥ 

अंगद बैठ रहा नहि डोला । प्रीति देखि प्रभु ताह न वाला ॥ ४ ॥ 

फिर प्रभुकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीने त्रिमीपणजीको गहने F पहनाये+ जो श्रीरघुनाथजीके मनको बहुत 
ही अच्छे लगे । अङ्गद बैठे ही रहे) वे अपनी जगहसे feeds नहीं | उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभुने 
उनको नहीं बुलाया ॥ ४ ॥ 
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दो०-जामबंत नीलादि सव पहिराए रघुनाथ | 
Q हियं धरि राम रूप सब चले नाइ पद माथ ॥| १७ (क)॥ 
जाम्बवान्‌ और नील आदि सबको श्रीरघुनाथजीने स्वयं भूषण-वस्त्र पहनाये | वे सव अपने हृदयोंमें 
्रीरामचन्द्रजीके रूपको धारण करके उनके AVA मस्तक नवाकर चले ॥ १७ ( क ) Il 
; तब अंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि | 
) अति विनीत Wes बचन मनहुँ प्रेमस योरि ॥ १७ (ख) II 
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तब Aga उठकर सिर नवाकर, नेत्रोंमे जल भरकर ओर हाथ जोड़कर अत्यन्त विनम्र तथा मानो 
प्रेमके रसमें Salt हुए ( मधुर ) वचन बोले || १७ (@) II 
चौं०-खुनु arg कृपा सुख सिंधो। दीन दयाकर आरत dat il 

मरती बेर नाथ मोहि बाली गयउ तुम्हारेहि ats घाली ॥१॥ 

हैं सवज्ञ | हे करपा ओर Gah समुद्र | हे दीनोपर दया करनेवाले ! हे आतके बन्धु | सुनिये । हे 
नाथ ! मरते समय मेरा पिता वालि मुझे आपकी ही गोदमें डाल गया था| १ || 

असरन सरन face संभारी | मोहि जनि तजह भगत [हेतकारी ॥ 

मार तुम्ह प्रभु गुर Wg माता | जाउ कह तजि पद AZAA ॥ २। 

अतः हैं AHIR हितकारी ! अपना अशरण-शरण विरद (बाना) याद करके मुझे त्यागिये नहीं | मेरे 


तो स्वामी) Te पिता और माता, सब कुछ आप ही हैं | आपके चरणकमलोंको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ 21121 


gle शवचार कहह नरनाहा | मसु ताज भवन काज मम काहा ॥ 


वाळक ग्यान Ja वळ हॉना। wag सरन नाथ जन दीना ॥ ३॥ 
हे महाराज ! आप ही विचारकर BRA, प्रभु (आप ) को 


छाड्कर घरमे मे काम है 
नाथ | इस ज्ञान, बुद्धि ओर वळसे दीन वालक तथा दीन सेवकको शर रा वया काम है ? हें 


: ; TH रखिये ॥ ३ 
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नीचि रहल ge के सब करिहउँ । पद्‌ पंकज बिलोकि भव तरिहउँ ॥ 
अस कहि चरन परेड प्रभु पाही | अब जनि नाथ Hee ग्रह जाही -॥ 2 ॥ 
सें घरकी सत्र नीची-से-नीची सेवा करूँगा ओर आपके चरण-कमलोंक्रो देख-देखकर भवसागरसे 
तर जाऊँगा | ऐसा कहकर वे श्रीरामजीके चरणोंमें गिर पड़े [ ओर बोले- ] हे प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये । हे 
नाथ | अब यह न कहिये कि तू घर जा || ४॥ 
अंग A A A As 
द्‌ बचन बिनीत सुनि रघुपति करुना aia | 
ग्रु उठाइ उर लायउ सजल नयन राजीव ॥ १८ (क)॥ 

अङ्गदके विनम्र वचन सुनकर करुणाकी सीमा प्रभु श्रीरघुनाथजीने उनको उठाकर हृदयसे लगा लिया | 

aes नेत्रकमलेमिं [ प्रेमाश्रुओंका ] जल भर आया || १८ (क ) ॥ 


निज उर माल बसन मनि वालितनय पहिराइ | 
बिदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार AGATE ॥ १८ (ख)॥ 


तब भगवानूने अपने हृदयकी माला, वस्त्र और मणि (aH आभूषण ) बालि-पुत्र अङ्गदको पहनाकर 
ओर बहुत प्रकारसे समझाकर उनकी विदाई की || १८ ( ख ) ॥ 
चों०--भरत अनुज सोमित्रि समेता । पठवन चले भगत कृत चेता ॥ 

अंगद हृदये प्रेम नहिं थोरा । फिरि tat चितव राम कीं ओरा ॥ १॥ 
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भक्तकी करनीको याद करके भरतजी छोटे भाई aaah, और लक्ष्मणजीसहित उनको पहुँचाने चले | 


अङ्गदके हृदयमें थोड़ा प्रेम नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रेम है) | वे फिर-फिरकर श्रीरामजीकी ओर 
देखते हैं, । १॥ 


बार वार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहि मोहि रामा ॥ 
राम विलोकनि वोलनि चलनी । JAR सुमिरि सोचत हँसि मिलनी ॥ २॥ 
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और बार-बार दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं | मनमें ऐसा आता है कि श्रीरामजी मुझे रहनेको कह दें । वे श्रीरामजीके 
देखनेकी) बोलनेकी, चलनेकी तथा हँसकर मिलनेकी रीतिको याद कर-करके सोचते हैं ( दुखी होते हैं ) ॥२॥ 

प्रभु रुख देखि बिनय az भाषी । ads हृदये पद पंकज राखी I 

अति आदर सब कपि पहुँचाए | wee सहित भरत पुनि आए ॥ ३॥ 


किन्तु प्रभुका रुख देखकर) बहुत-से विनय वचन कहकर, तथा TCA चरणकमलोंको रखकर वे AS | 
अत्यन्त आदरके साथ सब बानरोंको पहुँचाकर भाइयोंसहित भरतजी लोट आये ॥ ३॥ Rae 
तब ga चरन गहि नाना भाँति बिनय ate हनुमाना! | 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा । पुनि तव चरन देखिहडं देवा ॥ 
तत्र हनुमानजीने सुग्रीवके चरण पकड़कर अनेक प्रकारसे विनती की और 2 E 
(कुछ ) दिन श्रीरघुनाथजीकी चरणसेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणोंके दर्शन 
पुन्य पुंज तुम्ह पबनकुमारा । सेवहु जाइ 
अख कहि कपि सब चले तुरंता । अंगद कहइ 


ie 
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ROE FATS 
[ सुग्रीवने कहा ] हे पवनकुमार 
लिया ] | जाकर कृपाधाम श्रीरामजीकी सेबा करो | सब वानर ऐसा कहकर उरत चल 


हे हनुमान्‌ ! हुनो-॥ ५ ॥ = 
ORE दंडवत wy सें तुम्हहि WH कर जोरि । 
बार बार रघुनायकहि सुराते BITE मोरि ॥ १९ (क)॥ 
में तुमसे हाथ जोड़कर कहता | TTY मेरी दण्डवत्‌ कहना ओर श्रीरघुनाथर्जीका बार-बार मेरी 
याद कराते रहना ॥ १९ (क)॥ 
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| तुम पुण्यकी राशि हो [जो भगवानने तुमको अपनी सेवामें रख 
पड़े । अङ्गदने कहा-- 


तासु प्रीति प्रथु सन कही मगन भए भगवत ॥ १९ (ख) ॥ 
ऐसा कहकर बाळिपुत्र अङ्गद चले, तब हनुमान लॉट आये ओर आकर प्रसुसे उनका प्रेम वर्णन 
किया | उसे सुनकर भगवान्‌ HABA हो गये ॥ १५ (ख )॥ 
कुलिसहु चाहि कठार आत कोमल कुसुमहु चाह | 


चित्त खगेस राम कर AT TE कहु काहि ॥ १९ (1)॥। 
[ काकभुशुण्डिजी कहते है ] हे गरुड़जी ! श्रीरामजीका चित्त वज्रसे भी अत्यन्त कठोर ओर Ho 
भी अत्यन्त कोमळ है | तब SRA, वह किसकी समझमें आ सकता है ! ॥ १९ (ग )॥ 
चौ०--पुनि ame लियो बोलि निषादा । dee भूषन वसन प्रसादा ॥ 
जाहु भवन मम सुमिरन REI मन क्रम वचन धमं अजुसरह ॥ g N 


फिर कृपाळ श्रीरामजीने निघादराजको बुला लिया और उसे भूषण, Te प्रसादमें दिये । [फिर कहा-] 
अब तुम मी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना ओर मन, वचन तथा कमसे धमके अनुसार चलना ।। १॥ 


तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता | सदा WE पुर आवत जाता ॥ 
बचन gad उपजा सुख भारी | परेड चरन भरि लोचन बारी ॥ २॥ 
? तुम मेरे मित्र हो ओर भरतके समान भाई हो । अयोध्यामें सदा आते-जाते रहना | यह वचन 
) सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ । नेत्रोमें [ आनन्द ओर प्रेमके आसुओंका | जळ भरकर वह 
® चरणोंमें गिर पड़ा ॥ २॥ 
चरन नलिन उर धरि गुह aati sy सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ 
9 रघुपति चरित देखि पुरवासी । पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी ॥ ३॥ 
3 फिर भगवानके चरणकमळोंको हृदयमें रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुम्तरियोंको उसने 
y “प्रभुका ख़भाव सुनाया | श्रीरघुनाथजीका यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार-बार कहते हैं कि सुखकी राशि 
3 श्रीरामचन्द्रजी धन्य हैं ॥ ३ ॥ 
x EAEN ~ 
राम राज बेठे AAR हरषित भए गए सब सोका ॥ 


बयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई ॥ ४॥ 


ee श्रीरामचन्द्रजीके राज्यपर प्रतिष्ठित होनेपर तीनों लोक हर्षित हो गये, उनके सारे शोक जाते रहे । कोई 
। किसीसे बेर नहीं करता | श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे सथकी विषमता ( आन्तरिक भेदभाव ) मिट गयी || ४ I 
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दो०--बरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग | 
चलहिं सदा पावहि gak नहिं भय सोक न रोग॥ २० ॥ 


9 


SSS 


` 


g 
g 
सब लोग अपने-अपने वर्ण ओर आश्रमके अनुकूल धर्में तत्पर हुए सदा वेदमार्गपर चलते हैं ओर 6 
सुख पाते हैं | उन्हें न किसी बातका भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है || २० ॥ 6 
चो०-दैहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज नहिं काहुहि ब्यापा ॥ 6 
सच नर करहि परस्पर प्रीती । ase स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥ १॥ f 
ey में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसीको नहीं व्यापते | सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते ? 
हैं और वेदोंमें बतायी हुई नीति ( मर्यादा ) में तत्पर रहकर अपने-अपने धर्मका पालन करते हैं | १ ॥ 

चारिउ चरन धर्म जग माहीं । पूरि रहा सपनेहँ अघ नाहाँ ॥ s 
राम भगति रत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी IRI ? 
धर्म अपने चारों चरणों ( सत्य, शोच) दया ओर दान ) से जगतूमें परिपूर्ण हो रहा है; स्वम्ममें मी कहीं ? 
पाप नहीं है । पुरुष ओर et सभी रामभक्तिके परायण हैं ओर सभी परमगति ( मोक्ष ) के अधिकारी हैं ॥२॥ À 
ag नहिं कवनिउ पीरा । सब da सब fea सरीरा ॥ ? 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहि कोउ अबुध न ळच्छनहीना ॥ ३॥ ? 

छोटी अवस्थामें मृत्यु नहीं होती, न किसीको कोई पीड़ा होती है | सभीके शरीर सुन्दर ओर 
नीरोग हैं | न कोई दरिद्र है 
८ 
¢ 
४ 
४ 


) न दुःखी है और न दीन ही है । न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणोंसे 
~ ` 
ala ही है ॥ ३ ll ; 


सव निर्देभ धर्म रत gat नर अरु नारि चतुर सब शुनी ॥ 
सव yaa पंडित सव ग्यानी । सब aaa नहि कपट सयानी nell 


सभी दम्भरहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं | पुरुष और स्री सभी चठुर ओर गुणवान्‌ हैं । 
सभी गुणोंका आदर करनेवाले और पण्डित हैं, तथा सभी ज्ञानी हैं । सभी कृतज्ञ ( दूसरेके किये हुए 
उपकारको माननेवाले ) हैं, कपट-चतुराई ( धूर्तता ) किसीमें नहीं है || ४ ॥ 


दो०-रास राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं। 
काल FA सुभाव शुन कृत दुख काहुहि atte २१॥ 


[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं-] हे पक्षिराज गरुड़जी | सुनिये | श्रीरामके राज्यमें जड़, चेतन सारे जगतूसे काल» 
कर्म, खभाव और गुणोंसे उत्पन्न हुए दुःख किसीको भी नहीं होते ( अर्थात्‌ इनके बन्धनमें कोई नहीं है ) ॥२१॥ 


चौ०--भूमि सक्त सागर मेखला । एक भूप रघुपति कोसला ॥ 
भुअन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रसुता कछु बहुत न aA ॥ १॥ 


अयोध्यामें श्रीरघुनाथजी सात समुद्रोंकी मेखला ( करधनी ) वाली प्रथ्वीके एकमात्र राजा हैं। Se 
जिनके एक-एक रोममें अनेकों ब्रह्माण्ड हैं, उनके लिये सात द्वीपोंकी यह प्रसुता कुछ अधिक नहीं है ॥ १ ॥ ck 


KA ARA A NS eA 0 te 


सो महिमा समुझत sa केरी यह ama हीनता À ॥ 
सोउ महिमा खगेस Gre जानी | फिरि पहि चरित free रति मानी ॥ २ 
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बल्कि प्रभुकी उस महिमाको समझ SAT तो यह कहनेमें [ कि वे सातल घिरी पल y 
होती है । परन्तु हे गरुड़जी | जिन्होंने वह महिमा जान भी 


पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट्‌ @ | उनकी बड़ी हीनता 
ली है, वे भी फिर इस लीलामें बड़ा प्रेम मानते हैं ॥ २ ॥ 3 
सोउ जाने कर फल यह लीला | कहहि महा मुनिबर दमसीला ॥ 
राम राज कर ga संपदा | वरनि न सकइ फनीस सारदा ॥ २॥ ; 
क्योंकि उस महिमाको भी जाननेका फल यह लीला (इस लीलाका अनुभव) ही है) इन्द्रियोंका दमन करने- 
वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं ! रामराज्यकी सुख-सम्पत्तिका वर्णन शेषजी ओर सरस्वतीजी भी नहीं कर सकते । ३॥ 
सब उदार सब पर उपकारी | AI चरन सेवक नर नारी ॥ 
एकनारि ब्रत रत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ ४ ॥ 
सभी नर-नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं ओर सभी ब्राह्मणोंके चरणोंके Ee | सभी पुरुषमात्र 
एकपलीत्रती हैं । इसी प्रकार स्त्रियां भी मन, वचन ओर कर्मसे पतिका हित करनेवाली हैं || ४ ॥ 


दो०--दंड जतिन्ह कर भेद Fe adh नृत्य समाज | 
जीतहु मनहि सुनिआ अस रामचंद्र कें राज २२॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें दण्ड केवल संन्यासियों के हाथोंमें हे और भेद नाचनेबालांके बृत्यसमाजमें हे 

और Sia? शब्द केवल मनके जीतनेके लिये ही सुनायी पड़ता है ( अर्थात्‌ राजनीतिमें शत्रुओंकी जीतने तथा 

A चोर-डाकुओं आदिको दमन करनेके लिये साम, दान, दण्ड और भेद, ये चार उपाय किये जाते राम- 

3 राज्यमें कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिये Step शब्द केवळ मनके जीतनेके लिये ही कहा जाता है । कोई 

¢ अपराध करता ही नहीं) इसलिये दण्ड किसीको नहीं होता; “दण्ड? शब्द केवळ संन्यासियोंके हाथमें ANS 

2! दण्डके लिये ही रह गया है | तथा सभी अनुकूल होनेके कारण भेदनीतिकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी; “भेद? 
Y 
¢ 
¢ 
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बब्द केवल सुर-तालके भेदके लिये ही कामोंमें आता है ) ॥ २२ ॥ 

चौं०--फ़ूलहि फरहिं सदा तरु कानन | रहहि एक AT गज पंचानन ॥ 
खग सुग सहज qar बिसराई | wae परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ १॥ 
वनोंमे वृक्ष सदा Fea और फलते हैं हाथी ओर सिंह [ वेर भूलकर ] एक साथ रहते हैं । पक्षी 


0 z 

¢ और पञ्च॒ सभीने स्वाभाविक बेर भुलाकर आपसमें प्रेम बढ़ा लिया है | १ | 

¢ कूजहि खग सुग नाना बंदा । अभय ade वन करहि अनंदा ॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा। गुंजत अलि ले चलि मकरंदा nen 


८ 


: पक्षी कूजते ( मीठी बोली बोलते ) हैं, माँति-भातिके waa समूह वनमें निर्भय विचरते 
ओर आनन्द करते हैं | शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन चलता रह 


— ता है। भौरे पुष्पोंका रस लेकर चलते हुए गुंजार 
करते जाते हैं ॥ R ॥ 


¢ 
3 
2 


लता विटप मार्ग ag चवहीं | मनभावतो धेनु 


ता विट : पय aa ॥ 
ससि संपन सदा रह घरनी। | Sat भइ 


` ४ 
छृतजुग क करनी ॥ ३॥ 
NN ओर Y गनेसे ही घु मकरन्द देते S S $ 

बैल र वृक्ष aerate ही मधु ( नद ) ट्पका देते हैं । गौएँ मनचाहा दूध देती हैं | धरती सदा 
भरी रहती है | त्रेतामें सत्ययुगकी करनी ( स्थिति ) हो गयी || ३॥ 
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प्रगट गिरिन्ह बिविधि मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥ 

सरिता सकल वहहिं वर बारी । सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥ ४॥ 

समस्त जगतूके आत्मा भगवानको जगतका राजा जानकर पर्वतोंने अनेक प्रकारकी मणियोंकी खानें 
प्रकट कर दीं | सव नदियाँ AG, शीतळ, निर्मल ओर सुखप्रद स्वादिष्ट जळ बहने लगीं || ४॥ 

सागर निज मरजादाँ well डारहि ta athe नर लहहीं ॥ 

सरसिज संकुल सकल तड़ागा । अति प्रसन्न दस दिसा विभागा ॥५॥ 


S 
¢) 


, 
g 
६ 
¢ 
¢ 
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समुद्र अपनी मर्यादामें रहते हैं | वे लहरोंके द्वारा किनारोंपर रल डाळ देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं | ¢ 
aq ताळाव कमलोंसे परिपूर्ण हैं | दसों दिशाओंके विभाग ( अर्थात्‌ सभी प्रदेश ) अत्यन्त प्रसन्न हैं ॥ ५॥ 
दो०--बिधु महि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज | 
Mm बारिद देहिं जल रामचंद्र क राज॥२३॥ १ 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें चन्द्रमा अपनी [ अमृतमयी ] किरणोंसे प्रथ्वीकों पूर्ण कर देते हैं । सूर्य ? 
उतना ही तपते हैं जितनेकी आवश्यकता होती है। ओर मेघ माँगनेसे [ जब जहाँ जितना चाहिये उतना ही | ? 
जल देते हैं ॥ २३ ॥ 
चौ०-कोटिन्ह वाजिमेध प्रभु कीन्हे । दान अनेक fare we दीन्हे ॥ 
श्रुति परथ वालक धर्म धुरंधर | gada अरु भोग पुरंदर ॥ १॥ 
प्रभ श्रीरामजीने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किये ओर व्राह्ममोंको अनेकों दान दिये | श्रीरामचन्द्रजी वेदमागके 
पाळनेवाले, धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले, [ प्रकृतिजन्य सच्च, रज ओर तम ] तीनों गुणोंसे अतीत ओर भोगों 3 
( tay) में इन्द्रके समान हैं || १ Il > 
पति अनुकूल सदा रह सीता । सोभा खानि खुसील बिनीता ॥ ) 
जानति कृपासिंधु प्र्नुताई। सेवति चरन कमल मन छाई ॥२॥ 
शोभाकी खान) सुशील और विनम्र सीताजी सदा पतिके अनुकूल रहती हैं | बे कृपासागर श्रीरामजीकी 
प्रभुता ( महिमा ) को जानती हैं ओर मन लगाकर उनके चरणकमलोंकी सेवा करती हैं॥२॥ 4 
जद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी । विपुल सदा सेवा बिधि g ॥ 4 
निज कर ge परिचरजा करई । रामचंद्र ë aag अनुसरई ॥३॥ G 
यद्यपि घरमें बहुत-से ( अपार ) दास ओर दासियाँ हैं, और वे सभी सेवाकी विधिमें कुशल हें, ८ 
तथापि [ स्वामीकी सेवाका महत्व जाननेवाली ] श्रीसीताजी घरकी सब सेवा अपने ही हाथोंसे करती हैं ओर ¢ 
श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका अनुसरण करती हैं ॥ ३॥ 05 E 
जेहि विधि कृपासिंधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ ॥ ; 4 í 
कौसल्यादि ag ग्रह माहीं । सेवइ सबन्हि मान मद्‌ नाहीं ॥४॥ b RS 
कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी जिस प्रकारसे सुख मानते हैं) श्रीजी वही करती हैं; क्योंकि वे सेवाकी विधिको @ | 
जाननेवाली हैं | घरमें कौसल्या आदि सभी सासुओंकी सीताजी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बातका अभिमान ( / 
और मद नहीं है ॥ ४ Il l 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा संततमनिदिता ॥ ५॥ 
[ शिवजी कहते हैं--] हे उमा | जगजननी रमा (सीताजी) ब्रह्मा आदि देबताओंसे afaa ` 


अनिन्दित ( सर्वगुणसम्पन्न ) हैं ॥ ५ ॥ 
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दो०--जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न साइ | 
' राम पदारबिंद रति करति सुमावहि MRN = 
6 देवता जिनका कृपाकटाक्ष चाहते हैं, परन्ठु वे उनकी ओर देखतीं भी नहीं) वे ही लक्ष्मीजी ( जानकीजी ) 
अपने [ महामहिम ] खभावको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दमें प्रीति करती ह La ' 
Xak सानकूल सव भाई । राम चरन राति अति अधिकाई ॥ 
प्रभु सुख कमल बिलोकत wel | cay कृपाल हमहि कछु कहहीं Bs हे 
सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं| श्रीरामजीके चरणोंमें उनकी अत्यन्त अधिक प्रीति है । वे 
6 सदा प्रभुका मुखारविन्द ही देखते रहते हैं कि कृपा श्रीरामजी कभी हमें कुछ सेवा करनेको कहें || १ ॥ 
6 राम करहिँ wae पर प्रीती! नाना भाँति सिखाबाहि नीती ॥ 
हरषित tele नगर के लोगा। करहि सकल झुर दुलभ भोगा ॥२॥ 
g श्रीरामचन्द्रजी भी भाइयोंपर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकारकी नीतियाँ सिखलते हैं | नगरके लोग 
हर्षित रहते हैं और सब प्रकारके देवदुर्लभ (देवताओंको भी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य) भोग भोगते हैं ॥२॥ 
६ अहनिसि विधिहि मनावत रहहीं | श्रीरघुबीर चरन रति चहहीं ॥ 
5 दुइ सुत सुंदर सीताँ जाए | लवकुस वेद पुरानन्ह गाए ॥ ३॥ 
2 : वे दिन-रात mesial मनाते रहते हैं ओर [saa] श्रीरघुवीरके चरणोंमें प्रीति चाहते हैं | सीताजीके 
9 ख्व और कुश -ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद-पुराणोंने वणन किया है ॥ ३ ॥ 
ध दोउ fase विनई शुन मंदिर । हरि प्रतिविव aad अति सुंदर ॥ 
दुइ दुइ खुत सव wee केरे। भए रूप शुन सील घनेरे ॥ ४॥ 
वे दोनों ही बिजयी ( विख्यात योद्धा ) नम्र और शुणोंके धाम हैं, और अत्यन्त सुन्दर हैं, मानो 
९ श्रीहरिके प्रतिबिम्ब ही हों | दो-दो पुत्र सभी भाइयोंक्रे हुए, जो बड़े ही सुन्दर, गुणवान्‌ ओर सुशील À IYI 
; दो०--म्यान गिरा गोतीत अज माया मन गुन पार। 
) सोइ सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥ २५॥ 
4 
0 
¢ 
¢ 


` बौद्धिक ~ na NN ` > ह | 
; जो [ बोद्धिक ] ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे परे और अजन्मा हैं, तथा माया, मन और गुणोंके परे हैं, 
वही सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रेष्ठ नरलीला करते हैं || २५ || 


ड 


चो०-मातकांल सरऊ करि मञ्जन। बैठहिं सभाँ संग द्विज सज्जन | 
~ ~ : Led nm ~ ~ 
बेद पुरान वसिष्ट बखानहि | gale राम walt सब जानहिं ॥ १॥ 
miae सरथूजीमे GT करके ब्राह्मणों और सजनोंके साथ सभामें बैठते हैं वरिषठजी वेद और 
पुराणोंकी कथाएँ वर्णन करते हैं और श्रीरामजी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं ॥ १ ॥ 
. अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं | देखि सकल जननां सुख भरहीं ॥ 
भरत aga दोनड 


भाई । सहित qaga उपबन जाई ॥ २॥ 


È माइयंको साथ लेकर, भोजन करते हैं a देखकर सभी माताएँ आनन्दसे भर जाती हैं | भरतजी 
दोनों भाई हनुमानजीसहित उपवनोंमें जाकर, | 2 ॥ 
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बूझहि a राम शुन गाहा। gma gala samen ॥ | 
६ gaa विमल ya अति ga पावहि | बहुरि बहुरि करिं बिनय कहावहि ॥ ३॥ 
वहाँ बैठकर श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछते हैं और हनुमानजी अपनी सुन्दर बुद्धिसे उन गुणोंमें ६ 
Q गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं । श्रीरामचन्द्रजीके निर्मळ गुणोंको सुनकर दोनों भाई अत्यन्त सुख पाते हैं Q 
Q और विनय करके बार-बार कहलवाते हैं॥ ३॥ Q 
£ सच कें ge ve होहि पुराना | राम चरित पावन बिधि नाना ॥ १ 
नर अरू नारि राम ga गानहिं | करहि दिवस निसि जात न जानहि ॥ ४॥ 
६ सबके यहाँ घर-घरमें पुराणों और अनेक प्रकारके पवित्र रामचरित्रोंकी कथा होती है | पुरुष ओर स्त्री , 
Q सभी श्रीरामचन्द्रजीका गुणगान करते हैं, और इस आनन्दमें दिन-रातका बीतना भी नहीं जान पाते ॥ ४ ॥ 
K दो०--अत्रधपुरीबासिन्ह कर सुख संपदा समाज । ! 
& सहस सेप नहिं कहि सकहिं जहेँ नप राम बिराज॥ २६॥ ? 
जहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरीके निवासियोंके सुख-सम्पत्तिके 
समुदायका वर्णन हजारों शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ २६ ॥ 
चौ०-नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ 
? दिन प्रति सकल अजोध्या आवहि | देखि नगरु बिरागु बिसरावहि ॥ १॥ 
नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कोसळराज श्रीरामजीके दर्शनके लिये प्रतिदिन अयोध्या 
f आते हैं और उस [ दिव्य ] नगरको देखकर वेराग्य भुला देते हैं ॥ १॥ 
3 जातरूप मनि रचित अटारी । नाना रंग रुचिर गच ढारीं॥ 
९ पुर चष्ट पास कोट अति सुंदर । रचे aT रंग रंग बर ॥२॥ 
९ [ दिव्य ] सवर्णं और aia बनी हुई अटारियाँ हैं | उनमें [ मणि-रक्ञोंकी ] अनेक Gilat सुन्दर ढली 
3 हुई फर्श हैं। नगरके चारों ओर अत्यन्त सुन्दर परकोटा बना है, जिसपर सुन्दर रंग-बिरंगे FR 
) बने हैं ॥ २॥ ae 
? नव ग्रह निकर अनीक बनाई । ag घेरी अमरावति आई ॥ 
महि ag रंग रचित गच काँचा । जो बिलोकि मुनिबर मन नाचा ॥३॥ | 
¢ मानो नवग्रहोंने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावतीको आकर घेर लिया हो | प्रथ्वी (सड़कों ) पर अनेकों 
® रंगोंके ( दिव्य ) काँचों ( रत्नों ) की,गच बनायी (ढाली) गयी है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियोके भी मन नाच) 
) उठते हैं ॥ ३ ॥ D 
) धवल धाम ऊपर नभ daa | कलस मनहूँ रबि ससि gia निदत ॥ ) 
ò बहु मनि रचित झरोखा aR । ge ae प्रति मनि दीप बिराजहि ॥ ३॥ 
® उज्ज्वल महल ऊपर आकाशको चूम ( छू ) रहे जे महलोंपरके कलश [ अपने दिव्य प्रकाशसे | मानों 
0 सूर्य, चन्द्रमाके प्रकाशकी भी निन्दा ( तिरस्कार ) करते हैं iL महलमें ] बहुत-सी मणियोंसे रचे हुए झरोखे - ) 
सुशोमित हैं, और घर-घरमें मणियोंके दीपक शोभा पा रहे हैं ॥ ४ ॥ : l a 
` goai दीप राजहि भवन urate देहरों बिद्रम स्ची। = 
? मनि da भीति बिरंचि facet कनक मनि मरकत खची॥ 
RRP OF ST i hd Sd 
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सुंदर मनोहर मंदिरायत आजिर रुाचर फटिक रचे 
~ ex 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु are खच ॥ 
gaia मणियोंके ~ रहे हैं Salat बनी हई देहलियाँ क ही हैं णियों al 
घरोंमें मणियोंके दीपक शोभा दे रहे हैं | मूगोकी बनी हुई हलिया लमक रही हैं । anal ‘ He 
के खम्भे हैं । मरकतमणियों ( पन्नों ) से जड़ी हुई सोनेकी दीवारे ऐसी सुन्दर हैं मानों ब्रह्मान जात ९ 
बनायी हों | महल सुन्दर, मनोहर ओर विशाल हैं । उनमें सुन्दर स्फटिकके आंगन वने ह । ATS द्वारपर 
~ ` नेके किंवाड N 
बहुत-से GUE हुए हीरोंसे जड़े हुए सोनेके किवाड़ हैं । 
oO लिखे 
दोौ०--चारु चित्रसाला गृह ve प्रति लिखे बनाई | 


रामचरित जे निरख मुनि ते मन SE चोराइ॥ २७॥ 
घर-घरमें सुन्दर चित्रशालाएँ हैं, जिनमें श्रीरामजीके चरित्र बड़ी सुन्दरताके साथ सेवारकर अङ्कित 
किये हुए हैं | जिन्हें मुनि देखते हैं, तो वे उनके भी चित्तको चुरा लेते हैं ॥ २७ ॥ 
चौं०--सुमन॒ वाटिका सबहिं लगाई । बिविध भाँति करि जतन बनाई ॥ 
लता ललित ag जाति सुहाई । फूलहि सदा ada कि नाई ॥१॥ 


NS 


सभी child भिन्न-भिन्न प्रकारको पुष्पोंकी वारिकाएँ यल करके लगा रक्खी दै, जिनमें बहुत जातियोंकी 
x A w 5 ~ A yy 
सुन्दर ऑर ललित लताएँ सदा वसंतकी तरह फूलती रहती हैं ॥ १ ॥ 


नाना खग बालकन्हि जिआए । बोलत मधुर उड़ात सुहाए ॥२॥ 

भोरे मनोहर स्वरसे गुंजार करते हैं | सदा तीनों प्रकारकी सुन्दर वायु बहती रहती है | बालकोंने बहुत-से 
पक्षी पाल रक्खे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं ओर उड़नेमें सुन्दर लगते हैं || २ ॥ 

` e ~ = = 

मार हस सारस maa | भवननि पर सोभा अति पावत ॥ 

y RO PEEING SO ~ N N fod e 

जह तह aR [नज परिछाहीं। बहु बिधि कूजहि नृत्य कराहीं ॥ ३॥ 

मों हंस आ रोके z ऊप F 59 h ` ` S ~ xA LA es 
= a १ सारस और कबूतर घरोके ऊपर बड़ी ही शोमा पाते हैं | वे पक्षी [ मणियोंकी दीवारोंमें 
ओर छतमें ] जहा-तहा अपनी परछाई 


की ee देखकर [ वहाँ दूसरे पक्षी समझकर ] बहुत प्रकारसे मधुर बोली 
बोलते ओर TA करते हैं ॥ ३ ॥ 


सुक सारिका पढ़ावहि बालक । कहहु राम रघुपति जनपालक ॥ 
राज gat सकल विधि चारू | बीथी चौहट रुचिर बजारू ॥ ४ ॥ 


बालक तोता-मेनाको पढ़ते हैं क्रि कहो-- “राम? “रघुपति? “जनपालक 


~ feat 5 N ° | राजद्वार सब प्रकारसे सुन्द 
है । गलियों) चौराहे और बाजार सभी सुन्दर हैं || ४ ॥ द्वार सब प्रकारसे सुन्दर 


। 

¢ 

( 

६ 

k 

६ 

¢ 

: 

६ 

६ 

! गुंजत मधुकर मुखर मनोहर | मारुत त्रिबिधि सदा बह सुंदर ॥ 
2 

¢ 

¢ 

: 

४ 

ट 

¢ 

छ०--वाजार रुचिर न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए | 

z भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइए ॥ 
हि, SS R बनिक अनेक मंनहु कुबेर ते। 

सब सुखी सब aaka सुंदर नारि नर ag जरठ जे ॥ 


जोवर्णन करते नहीं बनता; वहाँ वस्ताँ # हे 
DO Na ॥९।१ग्‌ता; वहा वस्तुए बिना 5 मूल्य मिळती हैं 5 : a 
EDENE NAIA È 3 7 स्वयं लक्ष्मीपति राजा 


SESE EIDE DLL DIDI SN SNS ASTIN INNS INNS SNA YRC YR RC RCRA RCC RC URBAN RNR RC RN 1 
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हा, वहांकों सम्पत्तिका वर्णन केसे किया जाय १ बजाज ( कपड़ेका व्यापार करनेवाले ) शराफ ( रुपये-पे सेका लेन- 
देन करनेवाले ) आदि वणिक्‌ ( व्यापारी ) वेंठे हुए -ऐसे जान पड़ते हैं मानों अनेक कुबेर हों । स्त्री। पुरुष, 
बच्चे ओर बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी, सदाचारी और सुन्दर हैं। 


दो०-उत्तर RA सरजू बह निर्मल जल गंभीर | 
बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर॥ २८ ॥ 


नगरके उत्तर दिशामें सरयूजी बह रही हैं, जिनका जळ निर्मल और गहरा है | मनोहर घाट TA हुए 
हैं; किनारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है || २८ || 


।०--दूरि फराक रूचिर सो घाटा | we जल पिअहिं वाजि गज ठाट( ॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना । तहाँ न पुरुष करहि अस्नाना ॥ १॥ 


FF A A FY NU GY FA GR 


अलग कुछ दूरीपर वह सुन्दर घाट है, जहाँ घोड़ों और द्दाथियोंके ठड्ट-के-ठट्ट जळ पिया करले हैं | 
पानी भरनेके लिये बहुत-से [ जनाने ] घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं | वहाँ पुरुष खान नहीं करते IN? ॥ 
राजघाट सब विधि सुंदर वर । मञ्जहि तहाँ बरन चारिउ नर ॥ 
-तीर तीर देवन्ह के मंदिर ae fe तिन्ह के उपबन सुंदर ॥ २॥ 
[जधाट सब प्रकारसे सुन्दर ओर श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णोंक्े पुरुष ख़ान करते हैं | सरयूजीके किनारे- 
किनारे देवताओंके मन्दिर हैं, जिनके चारों ओर सुन्दर उपवन ( बगीचे ) हैं || २॥ 


me कहुँ सरिता तीर उदासी | बसहिं ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुलसिका सुहाई । बूंद बूंद बहु मुनिन्ह लगाई nan 
नदाक किनारे कहॉ-कही विरक्त और ज्ञानपरायण, मुनि ओर संन्यासी निवास करते हैं | सरयूजीके 
किनारे-किनारे सुन्दर तुल्सीजीके झंड-के-झंड बहुत-से पेड़ मुनियोंने लगा we हैं । ३ ॥ 
पुर सोमा कछु AW न Wel वाहेर नगर परम रुचिराई ॥ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा । बन उपबन after agm nen | ; 5 
नगरकी शोभा तो कुछ कही नहीं जाती | नगरके बाहर भी परम सुन्दरता है । श्रीअयोध्यापुरीके € 
दशन करते ही सम्पूण पाप भाग जाते हैं । [ वहाँ ] वन, उपवन, बावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं ॥४॥ 
छं०--बारप॑ तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं I 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग gale मधुप शुंजारहीं । | 
आराम wa पिकादि खग रब जनु पथिक हंकारही॥ 


are 


अनुपम बावलियाँ, तालाब ओर मनोहर तथा विशाल कुएँ शोभा दे रहे हैं, 
सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और सुनितक मोहित हो जाते हैं | [ areata 
खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं ओर भौरे गुंजार कर रहे हैं । [ परम 
पक्षियोंकी [ सुन्दर बोलीसे ] मानों राह चलनेवालोंको बुला रहे हैं । ह 


दो०--रमानाथ जह राजा सो 
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८०० 
ROLLE TEL TE DECME 
ai लक्ष्मीपति भगवान्‌ जहाँ राजा हों, उस नगरका र 
आठों ah और समस्त सुख-सम्पत्तियाँ अयोध्यामें छा रही है ॥| २९॥ - 
yw Y A ~N aan A 
चौ०-जहेँ ae नर रघुपति गुन गावहि | बॉठे परसपर इदई . सिखावाह ॥ 
wag प्रनत प्रतिपालक रामहि । सोभा सील रूप शुन धामांह ॥ १ ॥ 
लोग जहाँ-तहाँ श्रीुनायजीके गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरेको यही सीख देते हैं कि शरणागतका 
पालन करनेवाले श्रीरामजीको भजो; शोभा, शील, रूप ओर गुणोंके धाम श्रीरघुनाथजीको भजो || १ ॥ 
जलज विलोचन स्यामळ गातहि । पलक नयन इव सेवक त्रातहि ॥ 
gm सर रुचिर चाप तूनीरहि । संत कंज बन रवि रनधीरहि ॥ २॥ 
कमलनयन और GAS शरीरबालेको भजो | पलक जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा करते हैं उसी प्रकार 
अपने सेवकोंकी रक्षा करनेवालेको भजो । सुन्दर वाण, धनुष और तरकस धारण करनेवालेको भजो। संतरूपी 
कमळवनके [ खिलानेके | लिये सूर्यरूप रणधीर श्रीरामजीको भजो ॥ २ ॥ 
| काळ कराल व्याल खगराजहि | नमत राम अकाम ममता जहि ॥ 
लोभ मोह any किरातहि | मनसिज करि हरि जन सुखदातहि ॥ ३॥ 
कालरूपी भयानक सर्पके भक्षण करनेवाले श्रीरामरूप गरुड़जीको भजो | निष्कामभावसे प्रणाम करते 
ही ममताका नाश कर देनेवाले श्रीरामजीको भजो | लोभ-मोहरूपी हरिनोंके समूहके नाश करनेवाले श्रीरामरूप 
किरातको भजो | कामदेवरूपी हाथीके लिये सिंहरूप तथा सेवकोंक्रो सुख देनेवाले श्रीरामको भजो ॥ ३ ॥ 
संसय सोक निविड़ तम age | दनुज गहन घन दहन कसानुहि ॥ 
) जनकसुता समेत रघुबीरहि । कस न भजहु भंजन भव भीरहि ॥ ४॥ 
संशय ओर शोकरूपी घने अन्धकारके नाश करनेवाले श्रीरामरूप सूर्यको भजो । राक्षसरूपी घने वनको 
जलानेवाे श्रीरामरूप अभिको भजो | जन्म-मृत्युके भयको नाश करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत श्रीरघुवीरको 
¢ क्यों नहीं भजते ? ।। ४ | 
G बहु ना क हिम रासिहि । सदा एकरस अज अबिनासिहि ॥ 
सान रजन भंजन महि os ~ = k 
eiai SOR तुलसिदास॒ के प्रभुहि उदारहि ॥५॥ 
¢ एकरस) अजन्मा र ae aN FEW श्रीरामरूप हिमराशि ( वर्फके ढेर ) को भजो । नित्य 
और setae के कि EA og सुनियोंको आनन्द देनेवाले, प्रथ्वीका भार उतारनेवाले 
आर ठुळलीदासके उदार ( aS ) खामी श्रीरामजीको भजो || ५ 1) 
A AA ~ © 
; AO नगर 
) राहि पाध नगर नारे नर करहिं राम शुन गान | 


MJW सब पर रहह संतत कृपानिधान॥ ३०॥ . 
इस प्रकार नगरके सन्री-पुरुष श्रीरामजीका: 


गुण-गान करते हैं ओर ae 
अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं || ३० || डा श्रीरामजी सदा सबपर 


acy 
चों० =n ते राम प्रताप : खगसा | Stet भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥ 
पूरि प्रकास रहेउ fas star | बहुतेन्ह. ga बहुतन मन सोका ॥ १॥ 
o  काकभुझुण्डिजी कहते हैं] हे पक्षिराज गरुड़जी | जबसे रामप्रतापरूपी अत्यन्त ; 
› तबसे तीनों लोकोंमें पर्ण प्रकाश भर गया है | इससे बहुतोंकों सुख और ene as 
ao 20 20०8 Sa और बहुतोंके मनमें शोक हुआ ॥१॥ 
P State Museum, Hazratganj. Lucknow ०७०७७, ७. 
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DEDEDE DE LLL OE OL NOL DIS a S जल, 
जिन्हहि सोक ते nes वखानी । प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥ 


अघ उलूक जह तहाँ लुकाने। काम क्रोध केरव सखकुचाने ॥ २॥ 


FE 


जिन-जिनको शोक हुआ, उन्हें में बखानकर कहता हूँ । [ सर्वत्र प्रकाश छा जानेसे ] पहले तो 
अविद्यारूपी रात्रि नष्ट हो गयी | पापरूपी हा-तहा छिप गये ओर काम-क्रोधरूपी कुमुद मुंद गये ॥२॥| 
बिविध कर्म शुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहहि न काऊ ॥ 
मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न Halas ओरा ॥ ३॥ 
भोति-भातिके [ बन्धनकारक ] कर्म, गुण, काळ ओर स्वभाव-ये चकोर हैं जो [ रामप्रतापरूपी 


g 
g 
सूर्यके प्रकाशमें | कभी सुख नहीं पाते । मत्सर ( डाह ), मान, मोह और मदरूपी जो चोर हैं, उनका हुनर 
( कला ) भी किसी ओर नहीं चल पाता ॥ ३॥ 
धरम तड़ाग ग्यान विग्याना । ए पंकज faa विधि नाना ॥ 
ga daa विराग विवेका । बिगत सोक ए कोक अनेका ॥४॥ 
धर्मरूपीः तालाबमें ज्ञान, विज्ञान, ये अनेकों प्रकारके कमल खिल उठे । सुख, सन्तोष, वेराग्य ओर 
विवेक, ये अनेकों चकवे.शोकरहित हो गये || ४ ॥ : 


दो०--यह प्रताप रबि MÈ उर जब कर प्रकास। > 


पछिले m प्रथम जे कहे ते पावहि नास॥ ३१॥ 


यह श्रीरामप्रतापरूपी सूर्य जिसके Teas जब प्रकाश करता दै, तब जिनका वर्णन पीछेसे किया गया 
है, बे ( धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, सन्तोष, वैराग्य ओर विवेक ) बढ़ जाते हैं ओर जिनका वर्णन पहले किया गया 
` 


~ 


है, वे ( अविद्या+ WI, काम, क्रोध, कम, काळ, गुण; स्वभाव आदि ) नारको प्राप्त होते (नष्ट हो जाते ) हैं ॥३१॥ 


चो०-श्रातन्ह सहित. रामु एक बारा । संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥ 
सुंदर उपवन देखन गए । सब तरु कुसुमित पलव नए ॥ १॥ . 
एक बार भाइयोसहित श्रीरामचन्द्रजी परम प्रिय हनुमानजीको साथ लेकर सुन्दर उपवन देखने गये | 
वहाँके सब TA फूले हुए ओर नये पत्तोंसे युक्त थे ॥ १ ॥ 


जानि समय सनकादिक आए । तेज पुंज शुन सील gem ॥ 
ब्रह्मानंद सदा लयलीना | देखत बालक बहुकालीना ॥ २॥ 
सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आये, जो तेजके पुञ्ज, सुन्दर गुण ओर झीलसे युक्त तथा सदा 
्रहमानन्दमें लवलीन रहते हैं | देखनेमें तो वे बालक लगते हैं, परन्तु हैं बहुत समयके Il २ ॥ 

रूप धरे ag चारिउ बेदा। समदरसी सुनि बिगत बिभेदा ॥ 

आखा बसन ब्यसन यह तिन्हहीं । रघुपति चरित होइ ae सुनही ॥ ३॥ 


A 


अवश्य सुनते हैं ॥ ३॥ 

तहाँ रहे सनकादि भवानी | ae घटसंभव 

राम कथा मुनिबर बहु बरनी । ग्यान जोनि पाव 
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€ 


CN — ae pe) 


<a - Digitized y Say er USE "erase 0 de cangotri 
? [ शिवजी कहते हैं--] हे भवानी ! सनकादि मुनि वहाँ गये थे ( वहींसे चले आ रहें थे ) जहाँ ज्ञानी 


Q मुनिश्रेष्ठ श्रीअगस्त्यजी रहते a श्रेष्ठ मुनिने श्रीरामजीकी बहुत-सी कथाएँ वर्णन की थीं, जो ज्ञान Sera 
करनेमें उसी प्रकार समर्थ हैं, जेसे अरणि लकड़ीसे afk उत्पन्न होती है ॥ ४ ॥ 
' दोौ०--देखि राम मुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह | 
स्वागत पूँछि पीत पट mg बेठन FE दीन्ह IRR 
; सनकादि सुनियोको आते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने हृषित होकर दण्डवत्‌ की और स्वागत ( कुशल ) 
पूछकर THA | उनके | बेठनेके लिये अपना पीताम्बर बिछा दिया || ३२ Il 3 
9 चौ०--कीन्ह daa तीनिउँ भाई । सहित पवनसुत सुख लिका ॥ 
? मुनिं रघुपति छवि age AAR । भए मगन्‌ मन सके न रोकी ॥ १॥ 
i फिर हनुमानजीसहित तीनों भाइयोंने दण्डवत्‌ की; संबको बड़ा सुख हुआ | मुनि श्रीरघुनाथजीकी 
Q अतुलनीय छवि देखकर उसीमे मग्न हो गये | वे मनको रोक न सके ॥ १ Il 
Q ams गात सरोरुह लोचन । सुंदरता मंदिर भव मोचन ॥ 
एकटक रहे निमेष न लावहि। प्रभु कर A सीस नवार्वाहे ॥ २॥ 
वे जन्ममृत्यु | के चक्र ] से छुड़ानेवाले, WMA, कमलनयन, सुन्दरताके धाम श्रीरामजीको 
2 टकटकी लगाये देखते ही रह गये, पलक नहीं मारते | और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं ॥ २ ॥ 
तिन्ह के दसा देखि रघुबीरा । स्रवत नयन जल पुलक सरीरा ॥ 
कर गहि प्रभु मुनिबर वेठारे। परम मनोहर वचन उचारे ॥ ३॥ 
é उनकी [ प्रेमविहछ ] दशा देखकर [ उन्हींकी भाँति ] श्रीरडुनाथजीके नेत्रोंसे भी [ प्रेमाश्रुओंका ] 
0 जल बहने om और शरीर पुलकित हो गया | तदनन्तर प्रभुने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियोंको बैठाया और 
¢ परम मनोहर वचन कहे--॥ ३ ॥ 
¢ आजु ,धन्य में gag मुनीसा । तुम्हरे दरस जाहि ag खीसा ॥ 
0 बड़ें भाग पाइव सतसंगा। बिनहिं प्रयास A भव भंगा ॥४॥ 
हे मुनीश्वरो ! सुनिये, n z हू । आपके दशनोंहीसे [ सारे ] पाप नष्ट हो जाते हैं । बड़े ही 
SEFA el परिश्रम जन्म-मृत्युका चक्र नष्ट हो जाता है || ४ ॥ 
¢ दो०--संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ । 
( Tele संत कवि कोविद श्रुति पुरान सदग्रंथ ॥३३॥ 
¢ संतका संग मोक्ष ( भवं-वन्धनसे 
¢ है | संत) कवि और पण्डित तथा ae, 
¢ 


भाग्यसे सत्संगकी प्राप्ति होती है 


+ 


छूटने ड) का A न्म त्युके ` बन्ध में 6 
- R कामी T जन्म-मृत्युके बन्धनमें पड़नेका मार्ग 
l f ण | आदि ] सभी सदग्रन्थ ऐसा कहते ३३ || 
चो०-खाने प्रभु बचन हरपि मुनि चारी । पुलकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ 

ह त उत) अनामय | अनध अनेक एक करुनामय ॥१॥ 
_ रुके वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर, पुलकित शरीरसे स्तुति करने लगे 
जय हो | आप अन्तरहित, विकराररहित, पापरहित, अनेक ( सव रूपोमें प्रकट ) 
करुणामय हैं || १ ॥ l 

SP 5 - 
जय it जय जय शुन सागर | सुख de 


. 


Sep इंद्रा 


है भगवान्‌ | आपकी 
एक ( अद्वितीय ) और 


f 
¢ 


TA 
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हे निर्गुण ! आपकी जय हो | हे गुणके समुद्र | आपकी जय हो, जय हो | आप सुखके धाम) [ अत्यन्त | 

सुन्दर ओर अति चतुर हैं | हे लक्ष्मीपति ! आपकी जय हो । हे प्रथ्वीके धारण करनेवाले | आपकी जय हो । 
९ आप उपमारहित, अजन्मा, अनादि ओर शोभाकी खान है ॥ २ ॥ 
Q ग्यान निधान अमान मानप्रद | पावन BAA पुरान वेद बद ॥ 
तम्य Ray awa भंजन । नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ ३॥ 
आप ज्ञानके भण्डार, [ स्वयं ] मानरहित ओर [ दूसरोंको ] मान देनेवाळे हैं | वेद ओर पुराण आपका 
१ पावन सुन्दर यश गाते हैं | आप तच्तके जाननेवाले, की हुई सेवाको माननेवाले ओर अज्ञानका नाश करनेवाले 
निरञ्जन (मायारदित) | आपके अनेकों (अनन्त) नामदे, ओर कोई नाम नहीं है (अथात्‌ आप सब नामोके परे है) ३॥ 
सर॑ सर्वगत सब SUZA । वससि सदा हम कट्ँ परिपाल्य ॥ 
gq विपति भव fe विभंजय । हृदि वसि राम काम मद गंजय ॥ ४॥ 
आप सर्वरूप हैं, सबमें व्याप्त हें और सबके हृदयरूपी घरमें सदा निवास करते हैं; [ अतः ] आप हमारा 
परिपालन कीजिये । [ राग-द्वेप+ अनुकूलता-प्रतिकूलता) जन्म-मृत्यु आदि ] इन्द्र) विपत्ति ओर जन्म-मृत्युके 
Q 
4 


AANA 


जाळको काट दीजिये | हे रामजी ! आप हमारे हृदयमें बसकर काम ओर मदका नाश कर दीजिये ॥ ४ ॥ 


a 


9 


९ ग्रेम भगति अनपायनी देह हमहि श्रीराम ॥ ३४ ॥ 


आप परमानन्दस्वरूप, कृपाके धाम ओर मनकी कामनाओंको परिपूर्ण करनेवाले हैं । हे श्रीरामजी | हमको 
अपनी अविचलळ प्रेमा-भक्ति दीजिये ॥ ३४ ॥ 
चो०-देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिबिधि ताप भव दाप नसावनि ॥ 
प्रनत काम Bde कलपतरु | होइ प्रसन्न दीजे Wy यह वरू ॥ १॥ 


) हे रघुनाथजी | आप हमें अपनी अत्यन्त पवित्र करनेवाली ओर तीनों प्रकारके तापों ओर जन्म-मरणके 
? Pal नाश करनेवाली भक्ति दीजिये. ! हे शरणागतोंक्री कामना पूण करनेके लिये कामधेनु ओर 
` कल्पद्वक्षरूप प्रभो ! प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिये || १ ॥ े 


भव वारिधि कुंभज रघुनायक । सेवत सुलभ सकल सुख दायक ॥ 
मन संभव दारुन दुख दारय । दीनबंधु समता बिस्तास्य ॥२॥ 


हे रघुनाथजी | आप जन्म-मृत्युरूप समुद्रको सोखनेके लिये अगस्त्य मुनिके समान है | आप सेवा करनेमें 
सुलम हैं, तथा सब सुखोंके देनेवाले हैं । हे दीनबन्धो | मनसे उत्पन्न दारुण दुःखोंका नाश कीजिये ओर[हममें | 
समदृष्टिका विस्तार कीजिये ॥ २ ॥ 


) आस त्रास इरिषादि निवारक । बिनय बिबेक बिरति बिस्तारक ॥ D 
| fa भूप मोलि मनि मंडन धरनी । देहि भगति dala सरि act lai | 


¢ 
६ 
¢ 
६ 
६ 
¢ 
दो०-परमानंद कृपायतन मन परिपूरन AAI 
R 
| 
: 
¢ 


) आप [ विषयोकी ] आशा, भय और ईर्ष्या आदिके निवारण करनेवाले हैं तथा विनय) विवेक और Sa 
वैराग्यके विस्तार करनेवाले हैं । हे राजाओंके शिरोमणि एबं प्रथ्वीके भूषण श्रीरामजी ! daft ( जन्म-मृत्युके $ | p 
' प्रवाह ) रूपी नदीके लिये नौकारूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिये ॥ ३ ॥ E =) 
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; हे मुनियोंके मनरूपी मानसरोवरमें निरन्तर निवास करनेवाले हंस ! आपके Shs ब्रह्माजी और 

शिवजीके द्वारा बन्दित हैं । आप रघुकुलके केतु, वेदमर्यादाके रक्षक और काल, कर्म, स्वभाव तथा 

गुण [ रूप बन्धनों ] के भक्षक ( नाशक ) हैं ॥ ४ ॥ | 

aR तरन हरन सव दूषन | तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन ॥ il 

आप तरन-तारन ( खयं तरे हुए और दूसरोंको तारनेवाले ) तथा सब दोषोंकों हरनेवाले EI तीनों 

लोकोंके विभूषण आप ही तुलसीदासके स्वामी हैं ॥ ५ ॥ 
दो०--त्रार बार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ | 


९ 

९ 

g ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर TEM 3Y 

(६ प्रेमसहित बार-बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यन्त मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि 

g ब्रह्मलोककी गये ।। २५ ॥ 

K चौ०--सनकादिक विधि लोक सिधाए । uae राम चरन सिरु नाए ॥ 

पूछत प्रसुहि सकल सकुचाहीं | चितवहिं सब मारुतस्ुत पाहीं ॥ १॥ 

? Bile मुनि ब्रलोकको चले गये | तब भाइयोंने श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाया | सब भाई प्रमुसे 

; पूछते सकुचाते हैं | | इसलिये ] सब हनुमानजीकी ओर देख रहे हैं ॥ १ ॥ 

, सुनी ai प्रभु सुख के वानी जो खुनि होइ सकल भ्रम हानी ॥ 

? उल्ल मु सभ जाना | वूझत कहहु काह हनुमाना IRN 

R a a जज अ चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे श्रमोंका नाश हो जाता है । अन्तर्यामी 
तर गे) स पूछने छगे-कहो, हनुमान्‌ | क्या बात है ? ॥ २ ॥ 

जोरि पानि कह तव हजुमंता । सुनहु दीनदयाल भगवंता ॥ 

नाथ भरत कछु पूछन चहहीं | oa करत मन agad अहहीं ॥ ३॥ 


` तब हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले-हे दीनदयाळु भगवान्‌ | सुनिये । हे 
: र ! सुनिये | है नाथ | भ कुछ 
छना चाहते हं, पर प्रश्न करते मनमें सकुचा रहे हैं | ३ ॥ as 


खान प्रभु वचन भरत गहे चरना | SE नाथ प्रनतारति हरना ॥ ४ ॥ 
a [ भगवानने कहा--] RIAA ! तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही 
कोई अन्तर ( भेद ) है £ प्रभुके वचन सुनकर भरतजीने उनके चरण प्‌ 
शरणागतके दुःखोंकों VATS ! सुनिये || ४ ॥ 


~ 


: हो । भरतके और मेरे बीचमें कभी भी 
कड़ लिये | ओर कहा--] हे नाथ | 
आर न माहि संदेह कछु सपनेहेँ सोक न मोह । 
$ कृपा Gare कृपानंद संदोह ॥ ३६ ॥ 
है नाथ ! न तो मुझे कुछ सनदृ है, ओर न स्व 
समूह ! यह tae आपकी ही कृपाका फल है ॥ ३६ ॥ 


प्रमे iN और A ` 
रमे भी शोक और मोह है | है कृपा और आनन्दके 


au FE जन सुखदाई ॥ 
८३०५९ तिथि वेद पुरानन्ह गाई ॥ १॥ 


( 
g 
4 
g 
4 
Q 
R 
3 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
GE जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ N 
८ 
¢ 
: 
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: तथापि है कृपानिधान | मैं आपसे एक JET करता हूँ । मैं सेवक हूँ और आप सेवकको सुख देनेवाले 
é [ इससे मेरी TR क्षमा कीजिये और मेरे प्रश्नका उत्तर देकर सुख दीजिये ] है रघुनाथजी ! Q 
वेद-पुराणोंने संतोंकी महिमा बहुत प्रकारसे गायी है || १ ॥ ह 2 


सुख तुम्ह पुनि कोन्हि बड़ाई | fare पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई N 

छुना Ses प्रश्न ।तन्ह कर ऊच्छन । कृपासिंधु गुन ग्यान विचच्छन ॥ २॥ 
= ca भी अपने श्रीमुखसे उनकी राई की है और उनपर प्रभु (आप ) का प्रेम भी बहुत है । हे प्रभो ! 
में उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ | आप ऋषाके समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञानमें अत्यन्त निपुण हैं || २ ॥ 

संत ada भेद्‌ बिलगाई o] 2 मोहि 

os र विलगाई । प्रनतपाल मोहि see बुझाई ॥ 

See क छच्छन खुनु भ्राता | अगनित श्रुति पुरान विख्याता ॥ ३॥ 

है शरणागतका पालन करनेवाले | संत और असंतके भेद अलग-अलग करके मुझको समझाकर कहिये। 


काट WE मल्य gg भाई | निज शुन देइ सुगंध वसाई pen 

5 ओं असंते SNN करनी ~ XN a 

संत ओर असंतोंकी क ऐसी है जेसे कुल्हाड़ी ओर चन्दनका आचरण होता है | हे भाई | सुनो, 
कुल्हाड़ी चन्दनको काटती है [ क्योकि उसका स्वभाव या काम ही बृक्षोंको काटना है ]; किन्तु चन्दन 
[ अपने ख्रभाववश ] अपना गुण देकर उसे ( कारनेवाली कुर्हाड़ीको ) सुगन्धसे सुवासित कर देता है Iv] 

x N न्ह ate 
दो०-ताते सुर dae aa जग aga ड। 
अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड ।। ३७॥ 
इसी गुणके कारण चन्दन देवताओंके सिरोंपर चढ़ता है और जगतका प्रिय हो रहा है और कुल्हाड़ीके 
मुखः को ~ ~ Ta 

बको यह दण्ड मिलता है कि उसको आगमें जलाकर फिर घनसे पीटते हैं ॥ ३७ ॥ 


& 
¢ 
¢ 
¢ 
६ 
; g 
४ R 
2 [ श्रीरामजीने कहा--] हे भाई ! संतोंके लक्षण ( गुण ) असंख्य हैं, जो वेद और पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं ॥३॥ , 
5 संत असंतन्हि के असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी | ! 
; R 
R 
४ ¢ 
f R 
: ¢ 
| ¢ 


$ 


A ~ . A 

चा०--बिषय अळपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख खुख देखे पर ॥ 

; सम amig विमद बिरागी । लोभामरष हरष भय त्यागी ॥ १॥ 

j 3 संत विष्रयोमें लम्पट ( लिप्त नहीं होते, शील ओर सद्गु णोंकी खान होते हैं | उन्हें पराया दुःख देखकर दुःख 
ओर सुख देखकर सुख होता है | वे [ aad, सर्वत्र, सब समय ] समता रखते हैं, उनके मन कोई उनका झात्र 

आऔँ ~ SSN ` ` y 

¢ नहीं है, वे मदसे रहित और वैराग्यवान्‌ होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भयका त्याग किये हुए रहते हैं ॥ १॥ 

¢ O कोमलचित दीनन्ह पर दाया । मन बचः क्रम मम भगति अमाया ॥ 

सबहिं मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥२॥ 

4 


उनका चित्त बड़ा कोमळ होता है । वे दीनोंपर दया करते हैं, तथा मन) वचन और क्से मेरी निष्कपट 
( विशुद्ध ) भक्ति करते हैं । सबको सम्मान देते हैं, पर स्यं मानरहित होते हैं । हे भरत | बे प्राणी ( संतजन) 
मेरे प्राणोंके समान हैं || २ ॥ uv 
बिगत काम मम नाम परायन | सांति बिरति बिनती मुदितायन ॥ 
सीतलता सरलता मयत्री | द्विज पद्‌ प्रीति धर्म जनयत्री ॥ 
उनको कोई कामना नहीं होती । वे मेरे नामके परायण होते हैं । शान्ति, वैराग्य, वि 
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प्रसत्नताके घर होते हैं । उनमें शीतळता, Kea, सबके प्रति 
जो धमोंको उत्पन्न करनेवाली है ॥ ३ ॥ 
ए सब लच्छन बसहिं जासु उर । जानेहु तात संत संतत द डर li 
सम दम नियम नीति नहि डोलहि | परुष बचन gag नहि NER ॥ 
हे तात ! ये सब लक्षण जिसके हृदयमें बसते हों; उसको सदा सचा संत जानना । जो a i मनके 
निग्रह ) दम ( इन्द्रियोके निग्रह ) नियम और नीतिसे कभी विचलित नहीं होते ओर मुखसे कभी कठोर वचन 
नहीं बोलते; ॥ ४ ॥ 
दो०--निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज | 


ते सञ्जन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख GAN Rll 
जिन्हें निन्दा और स्तुति ( बड़ाई ) दोनों समान हैं और मेरे चरणकमलोंमें जिनकी ममता है, वे 
गुणोंके धाम और सुखकी राशि संतजन मुझे प्राणोंके समान प्रिय हैं ॥ ३८ Il 
चो०-सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ । yee संगति करिअ न काऊ ॥ 
तिन्ह कर संग सदा gam | जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ॥ १॥ 


मित्रभाव और ब्राह्मणक्रे चरणोंमें प्रीति होती है, 


2 Il 


अब असंतोंका ( दुशेंका ) स्वभाव सुनो; कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिये | उनका 
संग सदा दुःख देनेवाला होता है । जेसे हरहाई ( बुरी जातिकी ) गाय कपिला ( सीधी और दुधार ) गायको 
अपने संगसे नष्ट कर डालती है ॥ १ ॥ 

awe हृदर्य अति ताप बिसेषी | जरहि सदा पर संपति देखी ॥ 

जह कहूँ निदा Gale पराई | हरपहिं wax परी निधि पाई ॥२॥ 

दुशेंके हृदयमें बहुत अधिक संताप रहता है । वे परायी सम्पत्ति ( सुख ) देखकर सदा जळते रहते हैं । 

x कहीं दूसरेकी ते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्तेमें पड़ी नि 
वे जहाँ कहीं दूसरेकी निन्दा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे ata होते हैं मानो रास्तेमें पड़ी निधि ( खजाना) पा ळी 
हो ॥ tl 
~ 
काम क्रोध मद्‌ लोभ परायन | निर्दय कपटी कुटिल मलायन N 
TIS ARRA i हि fe गो 
सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सो ॥ ३॥ 


वे काम) क्रोध) मद और लोभके परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापोंके घर होते हैं । 
= A 


वे विना ही कारण सब किसीसे वैर किया करते हैं । जो भलाई Sok 
किसीसे वैर हैं जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं ॥ ३ ॥ 


a et झूठइ देना। झूठइ भोजन झूठ चबेना ॥ 
वोलहिं मधुर वचन जिमि मोरा । खाइ महा अहि 


उनका झूठा ही लेना औ ही देना होता है Balen 
el छना आर झूठा ही देना होता है SS 
होता है । ( अर्थात्‌ वे ठेने-देनेके व्यवहारमें झूठका ee दोता है और झूठा ही चबेना 
पु हाँ लाखों ae हक मार लेते हैं 
a el करते हैं कि हमने लाखों रुपये ले लिये, करोड़ोंका दान कर दिया | इसी प्रकार =) हे हे 
= और कहते हैं कि जार उ Me जाकर आये । अथवा चमेना चबाकर रह जाते है, Ae a A 
हमें बढ़िया भोजनसे वैराग्य है, इत्यादि | मतळव यह कि वे सभी बातोंमें झूठ A ats रे हे TA 
Ss मीठा ` 3 परन्त॒ उस ] र 3 4 करते हे 
Pl Re me आर 
खा जाता है । वैसे ही वे भी ऊपरसे मीठे बचन बोलते हैं द महान्‌ विषेले adia भी 
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[ota cat बड़े ही निर्दयी होते हैं ] ॥ ४ ॥. 
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& 
( दो०--पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद | 


ते नर पॉवर पापमय देह घरं aga ॥ ३९॥ 
वे दूसरोंसे द्रोह करते हैं, और परायी स्त्री) पराये धन तथा परायी निन्दामें आसक्तं रहते हैं | वे पामर 
और पापमय मनुष्य नर-शरीर धारण किये हुए राक्षस ही हैं ॥ ३९ ॥ 
चौ०-लोभइ ओढून लोभइ डासन । सिस्नोदर पर जमपुर चास न ॥ 


काहू की ज Gale बड़ाई। स्वास लेहिं जनु JÅ आई ॥१॥ 


PULA 


nes As नका ओ आऔँ डोभ NS N ` à a 6 `N ~ ~ 3 > 

लोभ ही उनका ओदना आर लोभ ही बिछोना होता है ( अर्थात्‌ लोभहीसे वे सदा घिरे हुए रहते हैँ )। वे 
Tas समान आहार ओर मंथुनके ही परायण होते हैं, उन्हें यमपुरका भय नहीं लगता | यदि किसीकी 
बड़ाई सुन पाते हैं, तो वे ऐसी [ दुःखभरी ] साँस लेते हैं मानो उन्हें AST आ गयी हो ॥ १॥ 


~ 
a 


जब काहू के gate बिपती | सुखी भए mae जग JÑ ॥ 

स्वारथ रत परिवार बिरोधी । लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥२॥ 

`A A nn AO N x ~ a ~ N ~ ~ ~ ay 

ओर जब किसीकी विपत्ति देखते हँ, तब ऐसे सुखी होते हैं मानों जगतूभरके राजा हो गये हों । वे 
स्वार्थपरायण, परिवारवालोंके विरोधी, काम ओर SAH कारण लम्पट ओर अत्यन्त क्रोधी होते हैं ॥ २ ॥ 

ag पिता शुर faa न amie tag गए अरु घालहि आनहि ॥ 

करहि मोह बस द्रोह परावा । संत संग हरि कथा न भावा ॥३॥ 

वे माता, पिता, ge और ब्राह्मण किसीको नहीं मानते | आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, [ साथ ही 
अपने aga ] दूसरोंको भी नष्ट करते हैं । मोहबश दूसरोंसे द्रोह करते हैं | उन्हें न संतोंका सङ्ग अच्छा लगता 
है, न भगवानकी कथा ही सुहाती है ॥ ३ ॥ ; 

CX £ A A N A 

aaga fag मंदमति कामी । वेद बिदूषक परधन स्वामी N 

विप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा। दंभ कपट जिय घरें g ILI 

वे अवगुणोंके समुद्र, मन्दबुद्धि, कामी ( रागयुक्त ), वेदोंके निन्दक ओर जबर्दस्ती पराये धनके स्वामी 
( ळूटनेवाळे ) होते हैं । वे दूसरोंसे द्रोह तो करते ही हैं परन्तु ब्राह्मण-द्रोह विशेषतासे करते हैं | उनके हृदयमें 
दम्भ और कपट भरा रहता है, परन्तु वे [ ऊपरसे ] सुन्दर वेष धारण किये रहते हैं ॥ ४ ॥ 

\ ऐसे Nv 
दो०-ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता MR |I 
छु Q N 
द्वापर कछुक बूंद बहु होइहहिं कलिजुग MR ॥ ४०॥ 

ऐसे नीच ओर दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेतामें नहीं होते । द्वापरमें थोड़े-से होंगे, ओर कळियुगमे 

तो इनके झंड-के-झुंड होंगे || vo ॥ 


चौ०--पर हित सरिस धर्म नहि भाई | पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 
निर्य सकल पुरान वेद कर । कहेउँ तात जानहिं कोबिद नर ॥ १॥ 
हे भाई | दूसरोंकी भलाईके समान कोई धर्म नहीं है ओर दूसरोंको दुःख पहुँचानेके समान कोई नीचता 

( पाप ) नहीं है । हे तात ! समस्त पुराणो और वेदोंका यह निर्णय ( निश्चित सिद्धान्त ) मैंने तुमसे कहा है, 

इस बातको पण्डितलोग जानते हैं ॥ १ ॥ $ 
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नर सरीर धरि जे पर पीरा । करहि ते सहहिं महा भव भीरा ॥ 


< 
~ 
j करहि मोह बस नर अघ नाना | स्वास्थ रत परतोक नसाना ॥ २॥ 


मनुष्यका शरीर धारण करके जो लोग दूसरोंको दुःख पहुँचाते हैं, उनको जन्म-मृत्युके महान्‌ संकट 
सहने पड़ते हैं । मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसीसे उनका परलीक नष्ट हुआ 


रहता है ॥ २॥ 
O x - c 

कालरूप तिन्ह कहँ में watl सुभ अरु असुभ कम फल दाता ॥ 

aa बिचारि जे परम सयाने। भजहिं मोहि dea दुख जाने ॥ ३॥ 

हे भाई ! में उनके लिये काळरूप ( भयंकर ) हूँ; ओर उनके अच्छे ओर बुरे कमोंका [ यथायोग्य 
फल देनेवाला हूँ | ऐसा विचारकर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार [ के प्रवाहको ] दुःखरूप जानकर मु 
ही भजते हैँ ॥ ३ Ul 

त्यागहि कर्मं सुभासुभ दायक | भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक ॥ 

संत असंतन्ह के शुन भाषे । ते न we भव जिन्ह लखि राखे ie 


इसीसे वे शुभ ओर अशभ फल देनेवाले कर्मोको त्यागकर देवता, मनुष्य ओर मुनियोंके नायक मुझको 


मजते हैं । [ इस प्रकार ] मैंने संतों और असंतोंके गुण कहे | जिन लोगोंने इन गुणोंको समझ रक्खा हे, 
जन्म-मरणके FER नहीं पड़ते | ४ ॥ 
दो०--सुनहु तात माया कृत शुन ae दोप अनेक | 
Las Lens बिवेक 
शुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अबिवेक ॥ ४१ ॥ 
हे तात | सुनो, मायाके रचे हुए ही अनेक ( सब ) गुण और दोष हैं ( इनकी कोई वास्तविक सत्ता न 
इसीमे ~ ` it देखे w ~ 
दे) । गुण ( विवेक ) इसीमें है कि दोनों ही न देखे जाये; इन्हें देखना यही अविवेक है | ४१॥ 
me Hga बचन सुनत सब भाई | हरपे प्रेम न हृदये amèn 
कराह विनय अति वारहि वारा | हनूमान RÄ हरष अपारा ॥ १॥ 
Ee n आव वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गये । प्रेम sah हृदयोंमें समाता नहीं । 
-बार ड विनती TE है | विशेषकर हनुमानजीके हृदयमें अपार हर्ष है | १॥ 
पाने रघुपति निज मंदिर गए। एहिं बिधि चरित करत नित नए ॥ 
बार वार नारद मुनि आवहि। चरित पुनीत राम के 


RE गावहिं ॥ २॥ 
ps E अपने महलको गये | इस प्रकार वे नित्य: नयी लीळा 


करते हैं । नारदमुनि 


अयोध्यामें बार-बार आते हैं, और आकर श्रीरामजीके पवित्र चरित्र गाते ह U2 Il 
नित नव चरित देखि मुनि जाहीं | ब्रह्मलोक 
छान ma आंतसय सुख aa । पुनि पुनि तात करहु गुनगानहि ॥ ३॥ 


मुनि यहांसे नित्य TATA चरित्र देखकर जाते हैं और gaia जाकर 
सुनकर अत्यन्त सुख मानते हैं [| और कहते हैं ] हे तात ! बार-बार 


सनकादिक नारदहि 


सव कथा कहाहां ॥ 
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सनकादि मुनि नारदजीकी सराहना करते हैं | यद्यपि वे ( सनकादि ) मुनि ब्रह्मनि हैं, परन्तु श्रीरामजीका 
गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्मसमाधिको भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं | वे [ रामकथा सुनने- 
के ] श्रेष्ठ अधिकारी हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--जीवनपुक्त ब्रह्मपर चरित gak तजि ध्यान | 
जे हरि कथाँ न करहिं रति तिन्ह के हिय पाषान।। ४२ ॥ 
सनकादि मुनि-जेसे जीवन्मुक्त ओर ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ( ब्रह्म-समाधि ) छोड़कर श्रीरामजीके चरित्र 
सुनते हैं ae जानकर भी जो श्रीहरिकी कथासे प्रेम नहीं करते, उनके हृदय [सचमुच ही | पत्थर [ के समान | 
हैं॥ ४२ ॥ | 
चो०-एक वार रधुनाथ बोलाए । शुर द्विज पुरबासी सब आए ॥ 
aS झुर सुनि अरु द्विज सज्जन । बोले वचन भगत भव भंजन ॥ १॥ 
एक बार श्रीरघुनाथजीके बुलाये हुए गुरु वशिष्ठजी ब्राह्मण और अन्य सब नगरनिवासी समामे आये । 
जब गुरु मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सजन यथायोग्य बैठ गये, तत्र भक्तोंके जन्म-मरणको मिटानेवाले 
श्रीरामजी वचन बोले--| १ ॥ 
gag सकल पुरजन मम वानी | west न कछु ममता उर आनी ॥ 
नहि अनीति नहिं कछु प्रभुताई | सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई ॥ २॥ 
हे समस्त नगरनिवासियो ! मेरी बात सुनिये | यह बात मैं हृदयमें कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ । 
न अनीतिकी बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है | इसलिये [संकोच ओर भय छोड़कर, ध्यान देकर] 
मेरी बातोंको सुन लो ओर [ फिर ] यदि तुम्हें अच्छी लगे, तो उसके अनुसार करो ! IR 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन माने जोई ॥ 
जौ अनीति कछु भाषौ भाई। तो मोहि बेरजहु भय बिखराई ॥ ३॥ 
वही मेरा सेवक है; ओर वही प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने ! हे भाई ! यदि में कुछ अनीतिकी बात 
कहूँ तो भय भुलाकर ( बेखटके ) मुझे रोक देना ॥ ३ ॥ 
बड़े भाग मानुष तनु Wall सुर दुलभ aa ग्रंथन्हि गावा ॥ 
साधन धाम सोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक ANU ॥ ४॥ 
बड़े भाग्यसे यह मनुष्यशरीर मिला है | सब ग्रन्थोने यही कहा है कि यह शरीर देवताओंको भी 
दुर्लभ है ( कठिनतासे मिलता है ) यह साधनका धाम ओर मोक्षका दरवाजा है | इसे पाकर भी जिसने परलोक 
न बना लिया, ॥ ४ ॥ ` 
~ नि A 
दो०--सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ | 
~ ~ ४ b 
कालहि कमेहि ईस्वरहि मिथ्या दोस लगाइ॥४३॥ | 
वह परलोकमें दुःख पाता है, सिर पीट-पीटकर पछताता है तथा [ अपना दोष न समझकर ] कालपर, 
कर्मपर और ईश्वरपर मिथ्या दोष लगाता है ॥ ४३ ॥ | 
चौ०--एहि तन कर फल बिषय न भाई lais aq अंत दुखदाई ॥ 
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| [ इस जगतूके भोगोंकी तो बात ही 


SSN 


हे भाई ! इस शरीरके प्राप्त होनेका फल विषयभोग नहीं 
| अतः जो लोग मनुष्यदारीर 


क्या ] स्वर्गका भोग भी बहुत थोड़ा है ओर अन्तमें दुःख देनेवाला 
पाकर विषयोमें मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृतको बदलकर विष ले लेते हैं ॥ १ ॥ 

ताहि wae भल कहइ न कोई। गुंजा ग्रहद परख मान खोई ॥ 

आकर चारि लच्छ चोरासी | जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ २॥ 

जो पारसमणिको खोकर बदलेमें Fast ले लेता है, उसको कमी कोई भला ( बुद्धिमान्‌ ) नहीं कहता | 
यह अविनाशी जीव [ अण्डज, Gas, जरायुज ओर उद्धिज ] चार खानां ऑर चारासी लाख यानियाम 
चक्कर लगाता रहता हैं ॥ २ I 

फिरत सदा माया कर प्रेरा। काळ कर्म सुभाव शुन घेरा ॥ 

कवहुँक करि करुना नरदेही। देत fa fag देतु सनेही ॥३॥ 

मायाकी प्रेरणासे काल, कमं, स्वभाव ओर गुणसे घिरा हुआ ( इनके वशमें हुआ ) यह सदा भटकता 
रहता है | बिना ही कारण स्नेह करनेवाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्यका शरीर देते हं ॥ ३ ॥ 

नर तनु भव वारिधि कहुँ वेरो । सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 

करनधार Gt दृढ़ नावा । दुलभ साज सुलभ करि पावा ॥४॥ 

यह्‌ मनुष्यका शरीर भवसागर [ से तारने | के लिये बेड़ा ( जहाज ) है । मेरी कृपा ही अनुकूल वायु 
है | सद्गुरु इस मज़बूत जहाजके कर्णधार ( लेनेवाले ) हैं । इस प्रकार दुर्लभ ( कठिनतासे मिळनेवाले ) साधन 
सुलभ होकर ( भगवत्कृपासे सहज ही ) उसे प्राप्त हो गये हैं, ॥ ४ ॥ 

दो०-जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाइ। 
सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति melee il 

जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागरसे न तरे, वह कृतन्न और मन्दबुद्धि है, और आत्महत्या 
करनेवालेकी गतिको प्राप्त होता है || ४४ ॥ 
चो०--जों परलोक इहाँ सुख agg । सुनि मम वचन sey ze Tez ॥ 

सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति ak पुरान श्रति गाई ॥ १॥ 


यदि परळोकमें ओर यहाँ [ दोनों जगह ] सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदयमें हृढतासे 
पकड़ (Fal | हें भाई ! यह मेरी भक्तिका मार्ग सुलभ और सुखदायक है, पुराणों ओर वेदोंने इसे गाया 


हे॥ १ ॥ 
ग्यान अगम - R अनेका | साधन कठिन न मन कहुँ टेका ॥ 
कत कष्ट वहु पावइ कोऊ । भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ ॥ २॥ 


चान अगम ( इुगम ) है, [ और ] उसकी प्रात्तिमे अनेकों विन्न हैं | उसका साधन कठिन है और 


उसमें मनके लिये कोई आधार नहीं है | बहुत कष्ट 
करनेपर कोई उसे पा भी लेता है, तो ब 
से मुझको प्रिय नहीं होता || २ || ooe 


भाक्त सुतत्र सकल सुख खानी | वनु सतसंग न पावहि पानी ॥ 


A पुज र ete न संता | सतसंगति सस्रत कर sar ॥३॥ 
f 

a pe a a AR | परन्तु सत्संगके (संतोंक्े संग) बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते | 
o मूह ag ie | सत्संगति ही संसृतिका ( जन्म-मरणक्रे चक्रका ) अन्त करती है ॥३॥ 
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पुन्य एक जग ag नहिं दूजा । मन क्रम बचन विप्र पद्‌ पूजा ॥ 


सानुकूल तेहि पर मुनि देवा | जो तजि कपटु करइ द्विज सेवा ॥ ४॥ 

जगत्‌मं पुण्य एक ही है, [ उसके समान ] दूसरा नहीं | वह है मन, कर्म और वचनसे व्राहमणोंके 
चरणोंकी पूजा करना । जो कपटका त्याग करके ब्राह्मणोंकी सेवा करता है उसपर मुनि और देवता प्रसन्न 
ted = || ४ ॥ 


एक WI मत सबहि es कर जोरि। 
संकर भजन घिना नर भगति न पावइ मोरि। ४५ II 


आंर भी एक गुप्त मत दै, में उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शङ्करजीके भजन बिना मनुष्य 
मेरी भक्ति नहीं पाता || ४५ ॥ 


does भगाते पथ कवन प्रयासा | जोग न मख जप तप उपबासा ॥ 
सरल gma न मन कुटिलाई । जथा लाभ संतोष सदाई nen 
कहो तो, UPHAM कोन-सा परिश्रम है ! इसमें न योगकी आवश्यकता है, न यज्ञ) जप, तप और 


हाँ इतन > स्वभाव SRAN मनमें ~ N ~ 
उपवासकी ! [ यह Tel आवश्यक है कि ] सरल स्वभाव हो, मनमें कुरिळता न हो, और जो कुछ मिले 
SHH सदा सन्तोष THT | १ | 


मोर दास कहाइ नर आसा । करइ तो wee कहा बिखासा ॥ 

वहुत FES का कथा बढ़ाई | एहि आचरन वस्य मैं भाई nen 

मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्योंकी आशा करता है, तो तुम्हां कहो, उसका क्या विश्वास है ! 
( अथात्‌ उसकी मुझपर आस्था बहुत ही निर्बल है । ) बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ ! हे भाइयो ! में तो इसी 
आचरणके वशम हूं || २ II 

वर न AR आस न त्रासा | सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 

अनारंभ अनिकेत अमानी | अनघ अरोष ase बिग्यानी ॥ ३॥ 

न किसीसे वर करे, न लड़ाई-झगड़ा करे, न आशा GA, न भय ही करे | उसके लिये सभी दिशाएँ सदा 
सुखमयी हूं | जो कोई भी आरम्भ ( फलकी इच्छासे कमं ) नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है (जिसकी 
घरमे ममता नहीं है )) जो मानहीन) पापहीन ओर क्रोधहीन है, जो [भक्ति करनेमें | निपुण और विज्ञानवान्‌ है EY] 

प्रीत सदा awa Gam तून सम बिषय स्वगे अपबर्गा ॥ 

भगति पच्छ हठ नहिं सठताई । दुष्ट तकं सब gR बहाई ॥४॥ 

संतजनोंके संसर्गे ( सत्सङ्ग ) से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मनमें सब विषय यहाँतक कि खर्ग और मुक्तितक 
[ मक्तिके सामने ] ठृणके समान हैं, जो भक्तिके पक्षमें हठ करता है, पर [ दूसरेके मतका खण्डन करनेकी ] 
मूर्खता नहीं करता तथा जिसने सब कुतकोंको दूर बहा दिया है, || ४ ॥ 


दो०-मम शुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह | 


ता कर सुख सोइ जानइ wee संदोह॥ ४६॥ 
जो मेरे गुणसमूहोंके और मेरे नामके परायण है, एवं ममता, मद और मोहसे रहित है, उसका सुख 
बही जानता है) जो [ परमात्मारूप ] परमानन्दराशिको परात है ॥ ४६ ॥ 
चौ०--खुनत सुधासम बचन राम के । गहे सबनि पद्‌ छृपाधाम के ॥ 
जननि जनक शुर TY हमारे | कृपा निधान प्रान ते प्यारे ॥१॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीके AA समान वचन सुनकर स 

हे कृपानिधान | आप हमारे माता, पिता; गुरु) भाई सब SS an 
ag धनु धाम राम हितकारी | सब बिधि तुम्ह प्रनतारात हा ॥ 

पिता खारथ रत ATH ॥ २॥ 

न) ACER और सभी प्रकारसे हित 

पिता [ हितैषी हैं ओर शिक्षा भी 


`A 
बने कृपाधामके चरण पकड़ लिये [ ओर कहा--] 
हैं, और ग्राणोसे भी अधिक प्रिय हैं ॥ १ ॥ 


ck 
| 
असि सिख तुम्ह fag देइ न कोऊ | मातु 
और हे शरणागतके दुःख हरनेवाले रामजी | आप ही हमारे शरीर, ध 

करनेवाले हैं | ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता | AAT NAT 

Q देते हैं ] परन्तु वे भी स्वार्थपरायण हैं [ इसलिये ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते ]॥२॥ 
हेतु रहित जग g उपकारी | तुम्ह तुम्हार सेवक अछुरारी ॥ 

! खारथ मीत सकल जग ail ame wy परमार्थ नाहा ॥ ३॥ 
* हे असुरोंके शत्रु !जगतमें बिना eas ( निःस्वार्थ ) उपकार करनेवाले तो दो दी है-एक आप) दूसरे 

आपके सेवक | saga [ शेष ] सभी स्वार्थके मित्र हैं | हे प्रभो | उनमें स्वम्नमें भी परमाथका भाव नहीं R IRI 
सब के बचन प्रेम रस साने । सुनि रघुनाथ हृदय हरघाने ॥ 
g निज fia गुह गए amg पाई । बरनत प्रभु बतकही Bele ॥ ४॥ 
& सबके प्रेमरसमें सने हुए बचन सुनकर श्रीरघुनाथजी हृदयमें हर्षित हुए | फिर आज्ञा पाकर सब प्रभुको 
* सुन्दर बातचीतका वर्णन करते हुए अपने-अपने घर गये || ४ II 

दो०-उमा अवधबासी नर नारि कृताथ रूप | 

ब्रा सचिदानंद घन रघुनायक Fe भूप। Voll 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
४ 


[ शिवजी कहते <— ] हे उमा | अयोध्यामें रहनेवाले पुरुष और at सभी कृतार्थस्वरूप हैं; जहाँ स्वयं 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्म श्रीरघुनाथजी राजा हैं || ४७ || 


` 


moar वार बसिष्ट मुनि आए | जहाँ राम सुख धाम सुहाए ॥ 


अति आदर रघुनायक कीन्हा । पद्‌ पखारि पादोदक- star ॥ १॥ 
एक बार मुनि वशिष्ठजी वहाँ आये जहाँ सुन्दर सुखके धाम 


f श्रीरामजी थे | श्रीरघुनाथजीने उनका ब हुत 
ही आदर-सत्कार किया ओर उनके चरण धोकर चरणामृत लिया | के : 


१॥ 

सम खुनह सुनि कह कर जोरी । amity विनती कछु मोरी ॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह मम हृद्य अपारा ॥ २॥ 
सुनिने हाथ जोड़कर कहा-हे कृपासागर श्रीरामजी | मेरी कुछ विनती सुनिये । आपके णो 
अपार मोह ( भ्रम ) होता है ॥ २ ॥ = 
में केहि भाँति कहर भगवाना ॥ 

मंदा | बेद 
हे भगवन्‌ ! आपकी महिमाकी सीमा नहीं 


( मनुष्योचित चरित्रों ) को देख-देखकर मेरे हृदयमे अ 
महिमा अमिति वेद्‌ नहि जाना । 


P उपरोहित्य 
परोहित्य कम अति 


पन Salt कर निंदा ॥३॥ 


z पुरोहितीका c है उसे वेद्‌ ज में 
हूँ ! पुरोहितीका कर्म ( पेशा ) बहुत ही नीचा है | वेद, 7 ee = an कह सकता 
जब न os में तब बिधि मोही । हैं॥ ३॥ 
होइ 


परमातमा ब्रह्म नर रूपा। हि रघुकुल 
DOD REDE DEDEDETEW Waa eee Te coo भूपा ॥ ४॥ 


कहा लाभ आगे सुत तोही ॥ 


; 


i R 
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जब में उसे ( सूर्यबंदकी पुरोहितीका काम ) नहीं लेता था; तब ब्रह्माजीने मुझे कहा या- हे पुत्र ! इससे ¢ 
ठुमको आगे चलकर बहुत लाम होगा | स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्यरूप धारणकर रघुकुलके भूषण राजा होंगे || ४ ॥ R 
दोौ०--तब में eet बिचारा जोग जम्य ब्रत दान। 6 
जा कहुँ करिअ सो Ges धम न एहि सम आन ॥ ४८ Il 6 
तब मैंने हृदयमें विचार किया कि जिसके लिये योग, यज्ञ, व्रत और दान किये जाते हैं, उसे मैं 
इसी कमसे पा जाऊँगा; तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है ॥ ४८ ॥ 
चौ०--जप तप नियम जोग निज धर्मा । श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा ॥ 
म्यान दया दम तीरथ मज्जन | जहे लगि धर्म कहत श्रुति खञ्जन ॥ १॥ 
जप, तप, नियम, योग, अपने-अपने [ वर्णाश्रमके ] धर्म, ARAA उत्पन्न ( वेदविहित ) बहुत-से शुभ कर्म, 
ज्ञान, दया; दम (इन्द्रियनिग्रह) तीर्थल्लान आदि जहाँतक वेद और संतजनोने धर्म कहे हैं [ उनके करनेका ]-॥१॥ १ 
आगम निगम पुरान अनेका | पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर | सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ २॥ 
[ तथा | हे प्रभो ! अनेक तन्त्र, वेद ओर पुराणोके पढ़ने ओर सुननेका सर्वोत्तम फल एक ही है) 
और सब साधनोंका भी यही एक सुन्दर फल है, कि आपके चरणकमलोमें सदा-सर्वदा प्रेम हो || २ ॥ 
छूट मल कि मलहि के att ga कि पाव कोइ वारि बिलोएँ ॥ | 
प्रमे भगति जल बिजु रघुराई | अभिअंतर मल कबहुँ न जाई ॥३॥ 
मेलसे धोनेसे क्या मेल छूटता है ! जलके मथनेसे क्या कोई घी पा सकता है ! [ उसी प्रकार ] 
हे रघुनाथजी | प्रेम-भक्तिरूपी [ निर्मल ] जलके विना अन्तःकरणका मल कभी नहीं जाता ॥ ३ ॥ 
सोइ ada तम्य सोइ पंडित । सोइ gage बिग्यान अखंडित ॥ 
ao सकल लच्छन Ya सोई । जाके पद सरोज रति होई ॥४॥ र 
वही सर्वज्ञ है; वही aaa ओर पण्डित है, बही gular घर ओर अखण्ड विज्ञानवान्‌ है; वही चतुर G 
और सब सुलक्षणोंसे युक्त है, जिसका आपके चरणकमलोमें प्रेम है ॥ ४ ॥ 
दो०-नाथ एक बर ANS राम कृपा करि देहु। : 
जन्म जन्म TY पद कमल कबहुँ घटे जनि AE ॥४९॥ 
हे नाथ ! हे श्रीरामजी ! मैं आपसे एक बर मागता हूँ, कृपा करके दीजिये | प्रस ( आप ) के चरण- 
SUS मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तरमै भी कभी न घटे ll ४९ Il ) 
चौ०--अस कहि मुनि बसिए Be आए | कृपासिंधु के मन अति भाए॥ : 
हनूमान भरतादिक आता । संग लिप सेवक सुखदाता ॥ १॥ 
, ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठजी घर आये । वे कृपासागर श्रीरामजीके मनको बहुत ही अच्छे छगे | तद्नन्तर 
सेवकोंकों सुख देनेवाले श्रीरामजीने हनुमानजी तथा भरतजी आदि भाइयोंको साथ खयि) ॥ १ ॥ Ea 


पुनि कपाल पुर बाहेर गप। गज रथ तुरग मावत भए॥ EA 


देखि कृपा करि सकल सराहे । दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेइ चाहे ॥ २॥ 
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और फिर garg श्रीरामजी नगरके बाहर गये ओर वहाँ उन्होंने हाथी, रथ आर घोड़े मंगवाये। 


उन्हें देखकर, कृपा करके JA सबकी सराहना की ओर उनको जिस-जिसने चाहा, उस-उसको उचित 
जानकर दिया || २ ॥ 

हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई | गए जहाँ सीतल अवँराई ॥ 

भरत दीन्ह निज वसन डसाई। बैठे sq सेवहि सब भाई ॥३॥ 

संसारके सभी sala हरनेवाले प्रभुने [ हाथी, घोड़े आदि बॉटनेमें | श्रमका अनुभव किया) 
और [ श्रम मिटानेको | वहाँ गये जहाँ शीतल अमराई ( आमोंका बगीचा ) थी । वहाँ भरतजीने अपना 
वस्त्र बिछा दिया । प्रभु उसपर बेठ गये ओर सत्र भाई उनकी सेवा करने लगे ॥ ३ ॥ 

mega तव मारुत करई । पुलक बपुष लोचन जल AG ॥ 

हनूमान सम नहिं बड़भागी | नहि कोड राम चरन अनुरागी ॥ ४॥ 

गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार वार प्रभु निज मुख गाई ॥५॥ 

उस समय पवनपुत्र हनुमानजी पवन ( पंखा ) करने लगे | उनका शरीर पुलकित हो गया और 
SEIKI [ प्रेमाश्र॒ुओंका | जल भर आया । [ शिवजी कहने लगे--] हे गिरिजे | हनुमानूजीके समान न तो कोई 
बड़भागी है ओर न कोई श्रीरामजीके चरणोंका प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवाकी [ खयं ] प्रभुने अपने 
श्रीमुखसे बार-बार बड़ाई की है || ४-५ ॥ 

दो०-तेहिं अवसर मुनि नारद आए करतल बीन । 
गावन लगे राम कल कीरति सदा aA Yo ll 


उसी अवसरपर नारदयुनि हाथमें वीणा लिये हुए आये । वे श्रीरामजीकी सुन्दर और नित 
कीर्ति न्द्र ओर z 
रहनेवाली कीतिं गाने लगे || ५० || सुन्दर ओर नित्य नवीन 


; Sy £) 
चो०_मामवलोकय पंकज लोचन। कृपा विलोकनि सोच बिमोचन ॥ 
नील तामरस स्याम काम at | हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ १॥ 


aS कपापूर्वक देख लेनेमात्रसे शोकके छुड़ानेवाले हे कमलनयन | मेरी ओ 
कीजिये ) । दे हरि आप नील कंमळके समान स्यामवर्ण और कामदेवके शत्रु महादेवजीके 
( प्रेम-रस ) के पान करनेवाले भ्रमर हैं || १ || 


agaa 3 बरूथ T भंजन । मुनि asa रंजन अघ गंजन ॥ 
भूसुर सांस नव बृंद बलाहक | असरन सरन 


R देखिये ( मुझपर भी कृपादृष्टि 
R हृदयकमलके मकरन्द 


दीन जन गाहक ॥२॥ 
f i करनेवाले a ब्राह्म = तीके ल्यि संतजनोंकों आनन्द देनेवाले ओ it 
| n नेव हैं | ब्राह्मणरपी खेतीके लिये आप नये मेघसमूह हैं और दरणहीनोंको कम 
दीन जनोंकों अपने आश्रयमें ग्रहण करनेवाले हैं || २ || रानाको शरण देनेवाले तथा 
उज पर विपुल भार महि खंडित । खर दूषन बिराध बध पंडित 
त ॥ 


f आप राक्षसोकी सेनाके वलको तोड़नेवाले हैं । मुनियों और 
8 राबनारि 
“ oe SON URC | जय gata कुछ कुमुद सुधाकर ॥ 2 | 
f अपने AAA प्रथ्वीके बड़े भारी बोझको नह करनेवाले, खर-दूषण और विर = | 
lah वध करनेमें 


कुशळ, रावणके AT, आनन्दस्वरूप, UT sy a । 
z S 3 AR दशरथके मुदिनीके 
आपकी जय हो || ३ || के कुलरूपी कु चन्द्रमा श्रीरामजी | 
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सच्चिदानन्दघन प्रभु श्रीरामजीके प्रतापको जान गयी || ५२ ( क ) || क SEES | 
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gra पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 

कारुनीक व्यलीक मद खंडन । सव विधि कुसल कोसला मंडन ॥ ४॥ 

आपका सुन्दर यदा पुराणों, वेदोंमें ओर तन्त्रादि शास्त्रोंमें प्रकट है | देवता, मुनि ओर संतोंके समुदाय 
उसे गाते हैं | आप करुणा करनेवाले ओर झूठे ACH नाश करनेवाले, सब प्रकारसे कुशल ( निपुण ) ओर 
श्रीअयोध्याजीके भूषण ही हैं ॥ ४ ॥ 

काल मल मथन नाम ममताहन | तुळसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥५॥ 

आपका नाम कळियुगके पापोंको मथ डाळनेवाला ओर ममताको मारनेवाला है । हे तुळसीदासके प्रभु | 

शरणागतको रक्षा कीजिये || ५ ॥ 


दो०--प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम शुन TA | 
सोमासिंधु हृदये धरि गए जहाँ बिधि धाम ॥५१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहोंका प्रेमपूर्वक वर्णन करके मुनि नारदजी शोभाके समुद्र प्रभुको हृदयमें 
TAL जहाँ ब्रह्मलोक हैं वहाँ चले गये ॥ ५१ ॥ 
चौं०--गिरिजा सुनहु Aag यह कथा । में सब कही मोरि मति जथा ॥ 
ua चरित aa कोटि अपारा । श्रुति सारदा न बरने पारा ॥ १॥ 

[ शिवजी कहते हैं -- ] हे गिरिजे ! सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा) जेही मेरी बुद्धि थी, वैसी पूरी कह 
डाली | श्रीरामजीके चरित्र सो करोड़ [ अथवा ] अपार हैं | श्रुति ओर शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते ॥ १ ॥ 
राम अनंत अनंत गुनानी | जन्म कर्म अनंत नामानी ॥ 

जल सीकर महि रज गनि जाहाँ | रघुपति' चरित न बरनि सिणाही ॥ २॥ 
भगवान्‌ श्रीराम अनन्त हैं; उनके गुण अनन्त हैं; जन्म, कर्म और नाम भी अनन्त हैं | swat Fe 

और प्रथ्वीके रज-कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्रीरधुनाथजीके चरित्र वर्णन करनेसे नहीं चुकते ॥ २॥ 
विमल कथा हरि पद दायनी। भगति होइ gf अनपायनी ॥ 


उमा कहिउँ सब कथा gee | जो yee खगपतिहि सुनाई ॥ ३॥ 

यह पवित्र कथा भगवानके परमपदको देनेवाली है | इसके सुनमेसे अविचल भक्ति प्राप्त होती है | 
हे उमा ! मैंने बह सब सुन्दर कथा कही जो काकभुशण्डिजीने गरुड़जीको सुनायी थी | ३॥ 

HEH राम शुन wes बखानी । अब का कहो सो कहु भवानी ॥ 

सुनि सुभ कथा उमा हरघानी । बोली अति बिनीत सूड बानी len 
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मैंने श्रीरामजीके कुछ थोड़े-से गुण बखानकर कहे हैं | हे भवानी ! सो कहो, अब ओर क्या कहूँ? छ 
श्रीरामजीकी मङ्गलमयी कथा सुनकर पार्वतीजी हर्षित हुई, ओर अत्यन्त विनम्र तथा कोमल वाणी बोलीं--॥ ४ | ५ 


aa धन्य में धन्य पुरारी । gas राम गुन भव भय हारी ॥ ५ कक 
हे त्रिपुरारि ! में धन्य हूँ, धन्य-धन्य हूँ, जो मैंने जन्म-मृत्युके भयको हरण करनेवाले श्रीरामजीके 
( चरित्र ) सुने ॥ ५ ॥ 
दो०--तुम्हरी BI कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह । à Fae 
जानेडँ राम प्रताप ag चिदानंद संदोह॥ ५२ (क) ॥ 
हे कृपाधाम | अब आपकी gure मैं झृतकृत्य हो गयी । अब सुझे मोह नहीं रह गया | हे प्र | सै | 


PSs 
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| नाथ तवानन ससि aad कथा TT रघुबीर । 
श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अधात मतिधीर l ५२ (ख )॥ 
हे नाथ ! आपका मुखरूपी चन्द्रमा श्रीरखुवीरकी कथारूपी अमृत बरसाता है । हे मतिधीर ! मेरा 
6 न कर्णपुटोसे उसे पीकर तृप्त नहीं होता ॥ ५२ (a) Il 
चौ०--राम चरित जे gaa अधघाहीं। रख aas जाना तिन्ह TIRI ॥ 


E3 जीवनमुक्त महामुनि जेऊ । हरि शुन Gale MA an ॥ १ ॥ 
5 > yy Im N 3 विशेष 
हट श्रीरामजीके चरित्र सुनते-सुनते जो तुस दो जाते हैं ( बस कर देते हैं ), उन्होंने तो उक्षक्रा विशेष रत 


ह जाना ही नहीं | जो जीवनमुक्त मदाम॒नि हैं, वे भी भगवानके गुण निरन्तर सुनते रहते हैं ॥ १ ॥ 
भव सागर चह पार जो पावा | राम कथा ता कहेँ दृढ़ नाचा ॥ 
हः विघइन्ह कहेँ पुनि हरि गुत ग्रामा | श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥ २॥ 


जीकी 
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जो संसाररूपी सागरका पार पाना चाहता है उसके लिये तो श्रीरामजीको कथा दृढ़ नोकार्क समान हू | 


6 हरिके गुणसमूह तो विषयी लोगोंके लिये भी कानोंको सुख देनेवाले और मनको आनन्द VATS हैं ॥ २ ॥ 
a श्रवनबंत अस को जग माहीं । जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं ॥ 
T? ते जड़ जीव निजात्मक घाती | जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ ३॥ 
T sÀ कानवाला ऐसा कोन हैं जिसे श्रीरघुनाथजीके चरित्र न सुहाते हो | जिन्हें श्रीरघुनाथजीकी 
है कथा नहीं सुदती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्माकी हत्या करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 

8 हरिचिरित्रमानस तुम्ह , गावा । सुनि में नाथ अमिति ga पावा ॥ 
ES तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभसुंडि गरुड़ प्रति गाई ॥४॥ 


हे नाथ | आपने श्रीरामचरितमानसका गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया | आपने जो 
` यह कहा कि यह सुन्दर कथा काकसुशुण्डिजीने गरुड़जीसे कही थी--॥ ४ ॥ 


दो ०--बिरति भ्यान बिम्यान दृढ़ राम चरन अति नेह। 


TMA तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५३॥ 


NOS 
सो कोएका शरीर पाकर भी काकभुशुण्डि वैराग्य, ग्यान ओ oo o x 
र विज्ञानमे ze हैं, saz 
o O चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है और उन्हें श्रीखुनाथजीकी भक्ति भी प्राप्त है, -इस तका Ce 
९ रहा है॥ ५३॥ ह हो, 


A 


ह. हे I पुरारी । कोड एक होइ धर्म ब्रतधारी ॥ 
C — कोटिक महँ कोई | विय बिसुख बिराग रत होई ॥१॥ 
४ त्रिपुरारि ! सुनिये, हजारों मनुष्योंमें कोई एक धर्मके ब्रतका धारणः करनेवाला होता है और करोड़ों 
विरे विशुख ( विधयोंका त्यागी ) और वैराग्यपरायण होता है ॥ १ ॥ 

पल बिरक्त मध्य श्रुति कहई : 
ra Ste हे ‘So कोड लहई ॥ 
a 3 । जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥२॥ 


NO 
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तिन्ह सहस्र He सब सुख खानी .। दुलभ ब्रह्मलीन विग्यानी ॥ 
धर्मसील विरक्त अरु ग्यानी । जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ ३॥ 
हजारों जीवन्ुक्तोंमें भी सब सुखोंकी खान) aad लीन विज्ञानवान्‌ पुरुष और भी दुर्लम है 
धर्मात्मा, वेराग्यवान्‌, ज्ञानी जीवन्मुक्त ओर ब्रह्मलीन) ॥ ३ Il 

सच ते सो, दुलभ सुरराया । राम भगति रत गत मद माया ॥ 

सो हरिभगति काग किमि पाई | बिस्वनाथ मोहि meg बुझाई ॥४॥ 
इन सबमें भी हे देवाधिदेव महादेवजी | वह प्राणी अत्यन्त TSA है जो मद ओर मायासे रहित होकर 
श्रीरामजीकी भक्तिके परायण हो । हे विश्वनाथ ! ऐसी दुर्लभ हरिभक्तिको कोआ कसे पा गया, मुझे समझा कर कहिये।। ४॥ 
दा०- शम ` परायन ग्यान रत गशुनागार मात थार । 


नाथ कहहु केहि कारन TWAS काक सरीर ॥ ५४॥ 
हे नाथ ! कहिये, [ ऐसे ] श्रीरामपरायण, ज्ञाननिरत, gram ओर धीरबुद्धि सुझण्डिजीने 


६ 
६ 
Ê 
६ 
६ 
६ 
g 
६ 
( 
६ 
कोएका शरीर किस कारण पाया ! ॥ ५४ ॥ 
; 


FET 


चौ०-यह प्रभु चरित पवित्र खुहावा | कहहु कृपाल काग कह पावा ॥ 

तुम्ह केहि भाँति gat मदनारी। weg मोहि अति कोतुक भारी ॥१॥ 
हे कृपाळ | बताइये, उस AUA प्रभुका यह पवित्र ओर सुन्दर चरित्र कहां पाया ? ओर हे कामदेवके 
शत्रु | यह भी बताइये, आपने इसे किस प्रकार सुना ? मुझे बड़ा भारी Flags हो रहा हैं ॥ १ ॥ 

गरुड़ महाग्यानी शुन राखी । हरि सेवक अति निकट निवासी ॥ 

af केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥ २॥ 


गरुड़जी तो महान्‌ ज्ञानी, सद्गुणोंकी राशि; श्रीहरिके सेवक ओर उनके अत्यन्त निकट रहनेवाले (उनके 
वाहन ही ) हैं | उन्होंने मुनियोंके समूइको छोड़कर, कोएसे जाकर हरिकथा किस कारण सुनी १ ॥ २ ॥ 


कहहु कवन बिधि भा संबादा। दोउ हरिभगत काग sara ॥ 
गोरि गिरा सुनि खरल सुहाई । बोले सिव सादर सुख पाई ॥ ३॥ 
कहिये, काकभुशुण्डि ओर गरुड़ इन दोनों हरिभक्तोंकी बातचीत किस प्रकार हुई ! पावतीजीको सरल, 
सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदरके साथ बोले--॥ ३ Il 
धन्य सती पावन मति तोरी। रघुपति चरन प्रीति नहि थोरी ॥ 
gag - परम. पुनीतः _ इतिहासा । जो सुनि सकल लोक श्रम नासा ॥ ७॥ 
हें सती ! तुम धन्य हो; तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त पवित्र 2 | श्रीरघुनाथजीके चरणोमें तुम्हारा कम प्रेम नहीं है 
(अत्यधिक प्रेम है) | अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुननेसे सारे लोकके भ्रमका नाश हो जाता है Thal 
डपजइ राम चरन बिस्वासा । भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा ॥ ५॥ 
: तथा श्रीरामजीके चरणोंमें विश्वास उसन्न होता है, ओर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसाररूपी समुद्रसे 
तर जाता हैं ॥ l 
दो०--ऐसिअ wa बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ। 


सो सब सादर Fees सुनहु उमा मन TEU ५५॥ 
मा० अ० १०३ am E. ; i न 
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a Se गरुड़जीने भी जाकर काकसुञुण्डिजीसे प्राय ऐसे ही प्रश्‍न किये थे | हे उमा ! मे वह सब्र 
0 आदरसहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो ॥ ५५ Il 
? चौं०--मेैं जिमि कथा सुनी भव मोचनि । सो प्रसंग सुनु सुमख सुलोचनि ॥ 
प्रथम दच्छ YE तव अवतारा | सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥ १॥ 
, मैंने जिस प्रकार बह भव ( जन्म-मृत्यु ) से छुड़ानेवाली कथा सुनी, हे सुमुखी ! सुलोचनी | वह 
प्रसङ्गं सुनो | पहले तुम्हारा अवतार TAF घर हुआ था | तब तुम्हारा नाम सती था ॥ १ ॥ 
द्च्छ ma तव भा अपमाना। तुम्ह अति क्रांध तजे तब प्राना ॥ 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा । जानहु तुम्ह सा सकल प्रसंगा ॥ २॥ 
5 दक्षके यज्ञमे तुम्हारा अपमान हुआ | तब ठुमने अत्यन्त क्रोध करके प्राण त्याग दिये थे। ओर फिर मेरे 
सेवकोने aa विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसङ्ग तुम जानती ही हो ॥ २ ॥ 


तब अति सोच was मन मोरे । दुखी भयड AMT wa तार ॥ 
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा | कोतुक देखत TAS बेरागा ॥ ३॥ 


, तब मेरे मनमें बड़ा सोच हुआ, ओर हे प्रिये ! में तुम्हारे वियोगसे दुखी हो गया | में विरक्तभावसे 
| ` सुन्दर वन, पर्वत, नदी ओर ताछाबोंका कोतुक ( दृश्य ) देखता फिरता था ॥ ३ ॥ 


गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी नील सेल एक सुंदर भूरी ॥ 
ag कनकमय सिखर सुहाए। चारि चारु मोरे मन भाए॥४॥ 


सुमेरु पर्वतकी उत्तर दिशामें, ओर भी दूर, एक बहुत ही सुन्दर नील पर्वत है । उसके सुन्दर 
स्वर्णमय शिखर हैं [ Sada | चार सुन्दर शिखर मेरे मनको बहुत ही अच्छे लगे ॥ ४ ॥ 


तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला | बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 

SS A 5 

सेलोपरि सर सुंदर सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा ॥५॥ 

: उन शिखरोमे एक-एकपर बरगद, पीपल, पाकर ओर आमका एक-एक विशाल वृक्ष है । पर्वतके ऊपर 
एक सुन्दर तालाब शोमित है, जिसकी मणियोंकी dear देखकर मन मोहित हो जाता है || ५ || 
दो०-सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल बहुरंग | 

RAT कल रव हस गन गुंजत मंजुल भृंग ॥५६॥ 


जळ शीतळ, निर्मळ और मीठा है; उसमें रंग-बिरंगे बहुत 


से कमळ खिले हुए. हैं, हंसगण मधुर 
और मीरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं ॥ ५६ II ee K 


ao UNS ) बसता दै | उसका नाश कल्पके अन्तमें भी नहीं होता | 
1 
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बर तर कह हरिक 
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D 
जो सारे जगत्में छा रहे हैं, उस पर्वतके पास भी कभी नहीं फटकते | वहाँ बसकर जिस प्रकार वह ९ 

काक हरिकों भजता है, हे उमा ! उसे प्रेमसहित सुनो ॥ २॥ Q 
पीपर तरु तर ध्यान सो धरई । जाप जग्य पाकरि तर करई ॥ 

आँच sie कर मानस पूजा । तजि हरिभजनु काजु नहि दूजा ॥३॥ ¢ 

वह पीपळके zat नीचे ध्यान धरता है | पाकरके नीचे जपयज्ञ करता है | आमकी छायामें मानसिक (६ 

पूजा करता है | श्रीहरिके भजनको छोड़कर उसे दूसरा काइ काम नहं हे ॥ ३ ॥ g 
बर तर कह हरि कथा प्रसंगा । आवहि gate अनेक विहंगा ॥ 

राम चरित बिचित्र बिधि नाना। प्रम सहित कर सादर गाना ॥४॥ 

बरगदके नीचे वह श्रीहरिकी कथाओंके प्रसङ्ग कहता है | वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते ? 

| वह विचित्र रामचरित्रको अनेकों प्रकारसे प्रेमसहित आदरपूर्वक गान करता है ॥ ४ ॥ ? 
gal सकल Ald’ विमल मराला | Ale निरंतर जे तोह ताला il ? 

जव मैं जाइ सो कौतुक देखा | उर उपजा आनंद बिसेषा ॥५॥ ? 
न निर्मळ बुद्धिवाले हंस, जो सदा उस तालाबपर बसते हैं, उसे सुनते हैं । जब मैंने वहाँ जाकर यह ९ 

- कोदुक ( दृश्य ) देखा, तब मेरे हृदयमें विशेष आनन्द उत्बन्न हुआ Il ५॥ ? 
९ 

¢ 

है 

क्‍ 


निवास । 


g 

९ 

R 

R 

g 

६ 

¢ 

g 

९ 

९ 

e 

९ 

¢ 

g 

¢ 

i सादर सुनि रघुपति शुन पुनि ara केलास ॥ ५७॥ 

7 तब मैंने हंसका शरीर धारणकर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्रीरघुनाथजीके गुणोंको आदर- 

à सहित सुनकर फिर केलाशकों लोट आया ॥ ५७ ॥ : 

0 चो०-गिरिजा कहेडँ सो सव इतिहासा । मैं जेहि समय m खग पासा ॥ | 
¢ अब सो कथा सुनहु जेहि 'हेतू । गयड काग पहि खग कुल केतू ॥ १॥ 
¢ 
¢ 
¢ 
९ 
७ 
¢ 
¢ 


हे गिरिजे ! मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय में काकभुञ्ुण्डिके पास गया था । अब वह 
कथा सुनो जिस कारणसे पक्षिकुलके ध्वजा गरुड़जी उस काकके पास गये थे ॥ १ ॥ 


जव रघुनाथ कीन्हि रन क्रीड़ा.। समुझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा ॥ 
इंद्रजीत .कर आपु TAT | तब नारद सुनि गरुड़ पठायो ॥२॥ | 


. ' जब श्रीरघुनायजीने ऐसी रणलीला की जिस लीलाका स्मरण करनेसे मुझे लजा होती है--मेघनादके 
हाथो अपनेको tar लिया--तव नारद मुनिने गरुड़को भेजा || २ ॥ 


ON 


बंधन काटि गयो उरगादा । उपजा हृदय प्रचंड बिषादा ॥ 
प्रभु बंधन agaa बहु . भाँती । करत बिचार उरग आराती ॥ ३॥ 
AUF भक्षक गरुड़जी बन्धन काटकर गये, तब उनके हृदयमें बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ | प्रभु 
के बन्धनको स्मरण करके सपोंके TA गरुड़जी बहुत प्रकारसे विचार करने लगे-।। ३ ॥ 
ब्यापक ब्रह्म बिरज्ञ वबागीसा। माया मोह पार परमीसा ॥ 
सो अवतार Gas जग माही । देखेउँ सो प्रभाव कछु नाही tien 
ES ANS NIN SL SN SC OR CR NN ACR ACR AYN YY | 
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Rid हैं, मैंने सुना था कि जगतूमे 
जो व्यापक, विकाररहित) वाणीके पति और माया-मोहसे परे ब्रह्म परमेश्‍वर ६) HS 


उन्हींका अवतार है | पर मैंने उस ( अवतार ) का प्रभाव कुछ भौ नहीं देखा ॥ ४ ॥ 
Joq बंधन ते छूटहि नर जापि जा कर नाम | 
w ~ छ 
खे निसाचर qs नागपास सोइ राम ॥ १८ ।। 
जिनका नाम जपकर मनुष्य संसारके वन्धनसे छूट जाते दै उन्हीं रामको एक तुच्छ राक्षसने नागपाशसे 
बाँध लिया ॥ ५८ ॥ : 
Xam भाँति मनहि समुझावा | प्रगट न भ्यान हृद श्र eat I 
खेद खिन्न मन तक बढ़ाई | भयउ मोहबस तुम्हरिहि नाई ॥ १॥ 
गरुड़जीने अनेकों प्रकारसे अपने मनको समझाया | पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ) हृदयमें भ्रम ओर भी 


© 


~ मे F > =z ही e पोहवश E] 
अधिक छा गया । [ सन्देहजनित ] दुःखसे दुखी होकर) मनमे कुतक AAT eee 


` 


हो गये ॥ १ ॥ l 

mgs was देवरिषि पाही । कहेसि जो daa निज मन माही ॥ ù 
SS 

सुनि नारदहि लागि अति दाया। gg खग प्रवल राम के माया RN ५ 


FR HEY 


व्याकुल होकर वे देवर्षि नारदजीके पास गये और मनमें जो सन्देह था, TE उनसे कहा | उसे सुनकर R 


६ 
' 
( 
) | 
| f बलवती है || २ ॥ 
6 ती 
A 
4 
f 
| 
¢ 


जो ware कर चित अपहरई | बरिआई विमोह मन करई ॥ 3 

जेहि ag वार नचावा मोही। सोइ व्यापी बिहंगपति तोही ॥३॥ 2 

जो ज्ञानियोंके चित्तक्रो भी भलीमाँति हरण कर लेती है ओर उनके मनमें जबरदस्ती बड़ा भारी मोह 2 

उत्पन्न कर देती है; तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षिराज | वही माया आपको भी व्याप ¢ 
गयी है ॥ ३ ॥ ९ 
महामोह उपजा डर तोरें। मिटिहि न बेगि कहें खग मोर ॥ ¢ 
चतुरानन पहि जाहु खगेसा। सोइ ate जेहि होइ निदेसा ॥४॥ 2 

हे गरुड़ | आपके हृदयमें बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझानेसे तुरंत नहीं मिटेगा | ¢ 

अतः हे पक्षिराज | आप ब्रह्माजीके पास जाइये और वहाँ जिस कामके लिये आदेश मिले, वही कीजियेगा ॥४॥ ¢ 

A NERAN AN ; 
दो०--अस कहि चले देवरिषि करत राम शुन गान l ९ 


हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम Ba ॥५९॥ 


ऐसा कहकर परम सुजान देवपरं नारदजी श्रीरामजीका गुणगान करते हुए ओर बारंबार श्रीहरिकी 
मायाका बल वर्णन करते हुए चले ॥ ५९ || 


चो०-जतब खगपति बिरंचि पहि गयऊ । fia संदेह सुनावत भयऊ ॥ 


सुनि बिरंचि wate सिरु नावा । समुझि प्रताप प्रेम अति छावा ॥१॥ : 
तब पक्षिराज गरुड़ ब्रह्माजीके पास गये और अपना स 


न्देह उन्हें कह्‌ सुनाया | उसे सुनकर. 
7 eT ब्रह्माजीने 
9 श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाया, और उनके प्रतापको समझकर उनके अत्यन्त प्रेम छा गया ॥ १ ॥ 


Moe cee 
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ty 
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मन AR करइ विचार विधाता | माया बस कवि ate ग्याता ॥ 
हार माया कर अमिति प्रभावा | बिपुल बार जेहिं मोहि नचावा ei 


Aa मनमें विचार करने लगे क्रि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी मायाके वस हैं | भगवान्‌की मायाका 
प्रभाव असीम है; जिसने मुझतकको अनेकों बार नचाया है || २ ॥ 


| अग जगमय AT मम उपराजा | नहिं आचरज मोह खगराजा ॥ 

’ तव ate विधि गिरा सुहाई । जान महेस राम प्रभुताई ॥३॥ 

? यह सारा चराचर जगत्‌ तो मेरा रचा हुआ है | जब मैं ही मायावश नाचने लगता हू, तव पक्षिराज 
Tegel मोह होना कोई आश्चयं [ की वात ] नहीं है | तदनन्तर ब्रह्माजी सुन्दर वाणी बोले--श्रीरामजीकी 

महिमाको महादेवजी जानते हैं ॥ ३ ॥ 

वैनतेय संकर पहि जाह । तात अनत पूछहु जान काहू ॥ 

r हुँ होइहि तव संसय हानी | aes विहंग सुनत बिधि वानी en 

, हे गरुड़ | तुम शंकरजीके पास जाओ । हे तात ! और कहीं किसीसे न पूछना । तुम्हारे सन्देहका 

; नाश वहीं होगा । त्रह्माजीका वचन सुनते ही गरुड़ चल दिये | ४ || 

? दो ०--परमातुर बिहंगपति आयउ तब मो पास। 

जात RS कुबेर गृह g उमा केलास ॥ ६०॥ 


ब बड़ी आतुरता ( उतावळी ) से पक्षिराज गरुड़ मेरे पास आये | हे उमा ! उस समय में कुबेरके 
घर जा रहा था, आर तुम कलासपर थीं | ६० | 


चा०-तोह मम पद्‌ सादर सिरु नावा । पुनि आपन संदेह खुनावा ॥ 
खुन ता कारे [विनती gg वानी । प्रेम सहित में ses भवानी ॥ १॥ 


गरुड़ने आदरपूर्वक मेरे चरणोंमें सिर नवाया ओर फिर मुझको अपना सन्देह सुनाया | हे भवानी ! 
उनकी विनती ऑर कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेमसहित उनसे कहा-|। १ ॥ 


3 मिलेहु गरुड़ मारग महेँ मोही | कबन भाँति समुझावों तोही ॥ 

> ak होइ सब daa ami जब ag काल करिअ सतसंगा ॥ २॥ 

0 हे गरुड़ | तुम मुझे रास्तेमें मिले हो । राह चलते में तुम्हें किस प्रकार समझाऊँ ? सब सन्देहोंका 

५ तो तभी नाश हो जब दीर्घं कालतक सत्सङ्ग किया जाय ॥ 2 II 

/ सुनिअ तहाँ. हरि कथा सुहाई । नाना भाँति सुनिन्ह जो गाई ॥ 

6 जेहि महँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु sofa राम भगवाना ॥३॥ 
और वहाँ ( सत्सङ्गमे ) सुन्दर हरिकथा सुनी जाय) जिसे मुनियोंने अनेकों प्रकारसे गाया है और 

जिसके आदि, मध्य ओर अन्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ही प्रतिपाद्य प्रभु है ॥ ३ ॥ 

नित हरि कथा होत जहाँ भाई । Was तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ॥ 

) जाइहि gat सकल संदेहा । राम चरन होइहि अति नेहा nen 


हे भाई ! जहाँ प्रतिदिन हरिकथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो | उसे 


| r È 


सुनते [रा सब सन्देह दूर हो जायगा और तुम्हें श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम होगा | 
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दो० fig सतसंग न हरि कथा तेहि fag मोह न भाग | 
मोह गएँ Ag राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ ६१॥ 
ससक तिता हरिकी कया सुननेको नहीं मिलती, उसके वरना मोह नहीं भागता और मोहके गये 
बिना श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे इद ( अचल ) प्रेम नहीं होता ll ६१ Il र 
चौ०--मिलहिं न रघुपति fq age | किएँ जोग तप ग्यान AT 
उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला । तहँ रह काकसुसुंडि खुसीला ॥ १ ॥ 
बिना प्रेमके केवळ योग, तप, ज्ञान और वैराग्यादिके करनेसे श्रीरघुनाथजी नहीं मिलते | [ अतएव तुम 
सत्सङ्गके लिये वहाँ जाओ जहाँ ] उत्तर दिशामें एक सुन्दर नील पर्वत है | वहाँ परम सुशील काकसुशण्डिजी 
रहते हैं ॥ १ ॥ 
राम भगति पथ परम प्रबीना । ग्यानी ga ग्रह वहुकालीना ॥ 
राम कथा सो कहइ निरंतर । सादर सुनहि विविध बिहंगबर ॥ ९॥ 
वे रामभक्तिके मार्गमें परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणोंके धाम हैं ओर बहुत कालके हैं । वे निरन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कहते रहते हैं, जिसे भाँति-भाँतिके श्रेष्ठ पक्षी आदरसहित सुनते हैं ॥ २ ॥ 
जाइ सुनहु de हरि गुन भूरी होइहि मोह जनित दुख दूरी ॥ 
मै जव तेहि सब कहा बुझाई | चलेउ हरपि मम पद्‌ सिरु नाई ॥ ३॥ 
वहाँ जाकर श्रीहरिके गुणसमूहोंकों सुनो | उनके सुननेसे मोहसे उत्पन्न तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा | 
मैंने उसे जब्र सब समझाकर कहा) तब वह मेरे चरणोंमें सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया || ३॥ 
ताते उमा न में समुझाबा। रघुपति कपा ac मैं qar 
होइहि कीन्ह hae अभिमाना। सो ald चह ऊृपानिधाना ॥ ४॥ 
हे उमा ! मैंने उसको इसीलिये adi समझाया कि मैं श्रीरघुनाथजीकी कृपासे उसका मर्म (भेद) पा गया 
था | उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपानिधान श्रीरामजी नष्ट करना चाहते हैं || ४ ॥ 
कछु तेहि ते पुनि मैं aff राखा । समुझइ खग खगही के भाषा ॥ 
प्रभु माया बळवंत भवानी | जाहिन मोह कचन अस ग्यानी ॥ ५॥ 
- फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रक्खा कि पक्षी पक्षीकी ही बोली समझते हैं । हे 
भवानी | प्रभुकी माया [ बड़ी ही ] बलवती है, ऐसा कोन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले १ ॥ ५॥ 
दो०--ग्यानी भगत सिरोमनि AJA कर ata | 


ताहि मोह माया नर पार काहिं गुमान ॥ ६२ ( क) ।। 


जो जञानियोंमें ओर welt दिरोमणि हैं एबं भगवानके : 
नियोमें ओर भक्तोंमें शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति के वाहन हैं, उन गरुड़को भी मायाने 


मोह लिया | फिर भी नीच मतुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं || ६२ ( क )॥ 


मासपारायण अट्टाईसवाँ विश्राम 
सिव रचि कहुँ मोहह को है बपुरा आन। 
अस oo जानि भजि युनि माया पति मगवान || ६२ (ख )॥ 
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यह माया जब शिवजी ओर ब्रह्माजीको भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है १ जीमें ऐसा 
जानकर ही मुनिलोग उस मायाके स्वामी भगवानका भजन करते हैं ॥ ६२ (ख) Il 


चौं०--गयउ गरुड़ AX वसइ Yast । मति age हरि भगति अखडा ॥ 
देखि सैल प्रसन्न मन भयऊ। माया माह सांच सब TAA ll १॥ 


गरुडजी वहाँ गये जहाँ निर्वाध बुद्धि ओर पूण भक्तिवाळे काकमुझुण्डि बसत 4 | उस पर्वतको देखकर 
उनका मन प्रसन्न हो गया और [ उसके दर्शनसे ही ] सब माया) मोह तथा सोच जाता रहा ॥ १ | 


{ 

g 

¢ 

6 

g 

¢ 

करि तड़ाग मज्जन जलपाना । वट तर was हृदय हरपाना ॥ 

बृद्ध वृद्ध विहंग तहँ amiga ' रामके चरित सुहाए ॥२॥ ! 
तालाबमें स्नान ओर जलपान करके वे प्रसन्नचित्तसे वटवृक्षकरे नीचे गये | वहाँ श्रीरामजीके सुन्दर 

afta सुननेके लिये बूढे-बूढ़े पक्षी आये हुए थे ॥ २॥ ६ 

कथा ata करे सोइ चाहा | तेही समय was खगनाहा ॥ 

आवत देखि सकल खगराजा । gAs बायस सहित समाजा ॥ ३॥ 

भुशुण्डिजी कथा आरम्भ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षिराज गरुड्जी वहाँ जा पहुँचे | 

पक्षियोंके राजा गरुडजीको आते देखकर काकसुछुण्डिजीसहित सारा पक्षिसमाज हषित हुआ || ३ ॥ 

अति आदर खगपति कर कीन्हा । खागत पूछि खुआसन दीन्हा ॥ 

करि पूजा समेत agam | मधुर बचन तब Tes कागा ॥ ४॥ ; 

g 


उन्होंने पक्षिराज भगरुड़जीका बहुत ही आदर-सत्कार किया आर स्वागत ( कुशल ) पूछकर 
बैठनेके लिये सुन्दर आसन दिया | HX HAT पूजा करक काकसुझुण्डिजी मधुर वचन बोले ४ Il 


दो०--नाथ FARA WS में तव दरसन खगराज | 


आयसु देहु सो करों अब TY आयहु केहि काज ॥ ६३ (क)॥ 
हे नाथ ! हे पक्षिराज | आपके दर्शनसे में कृतार्थ हो गया | आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूँ | 
हे प्रभो ! आप किस कार्यके लिये आये हैं ! ॥ ६३ ( क ) ॥ 
सदा FART रूप तुम्ह कह AE बचन खगेस | 


जेहि फे अस्तुति सादर निज ga alee RA ॥ ६३ (ख )॥ 
पक्षिराज गरुड़जीने कोमल वचन कहे--आप तो सदा ही कृतार्थरूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं 
महांदेवजीने आदरपूर्वक अपने श्रीमुखसे की है ॥ ६३ (a) Ul 


चौ०-सखुनहु तात जेहि कारन आयड | सो सब was दरस तव Was ॥ 
देखि परम पावन aa आश्रम । गयउ मोह daa नाना भ्रम ll cil 
Rui | सुनिये, मैं जिस कारणसे आया था) वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर 
आपके दर्शन भी प्राप्त हो गये । आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा He सन्देह ओर अनेक 
प्रकारके WA सब जाते रहे ॥ १ ॥ 
अब श्रीराम कथा अति पावनि । सदा खुखद दुख पुंज नसावनि ॥ 
सादर तात gag मोही । बार बार a प्रभु तोही NR 
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अत्र हे तात ! आप मुझे श्रीरामजीकी अत्यन्त पवित्र करनेवाली, सदा सुख देनेवाली और दुःखसमूहका 
नाश करनेवाली कथा आदरलदित सुनाइये । हे प्रभो ! में बार-बार आपसे यही विनती करता हूँ ॥ २॥ 


Gad गरुड़ के गिरा विनीता । सरल gan सुखद सुपुनीता ॥ 
was ag मन परम उछाहा । लाग कहे रघुपति गुन गाहा ॥ ३॥ 
गरुड़जीकी विनम्र, सरळ, सुन्दर प्रेमयुक्त) सुखप्रद और अत्यन्त पवित्र वाणी सुनते ही भुशुण्डिजीके 
. मनमें परम उत्साह हुआ ओर वे श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथा कहने लगे || ३ ॥ 
cae अति अनुराग भवानी | रामचरित सर ate वखानी ॥ 
gm नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥४॥ 
हे भवानी ! पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेमसे रामचरितमानस सरोवरका रूपक समझाकर कहा | फिर 
नारदजीका अपार मोह ओर फिर रावणका अवतार कहा II ४ Il 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब सिसुचरित कहेसि मन लाई ॥५॥ 
फिर प्रभुके अवतारकी कथा वर्णन की | तदनन्तर मन लगाकर श्रीरामजीकी वाललीलाएँ कहीं || ५ ॥ 
दो ०--बालचरित कहि AAN विधि मन मह परम उछाह | 
रिषि आगमन कहेसि पुनि श्रीरघुब्रीर बिवाह ॥ ६४ ॥ 


मनमे परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकारकी बाललीलाएँ कहकर, फिर ऋषि विश्वामित्रजीका अयोध्या 
आना आर श्रीरघुवीरजीका विवाह वर्णन किया | ६४ | 


चां०बड्ारे राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि sa बचन राज रख भंगा ॥ 
` पुरवासिन्ह कर विरह बिषादा । कहेसि राम gna संवादा ॥ १॥ 
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फिर श्रीरामजीके राज्यामिषेकका प्रसङ्ग, फिर राजा दशरथजीके वचनसे राज-रस ( राज्याभिषेकके 
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आनन्द) में भङ्ग पड़ना, फिर नगरनिवासियोंका विरह, विषाद और श्रीराम-लक्ष्मणका संवाद ( बातचीत ) 
कहा ll १॥ 


विपिन गवन केवट अनुरागा | सुरसार उतार निवास प्रयागा ॥ 


बालमीक प्रभु मिलन बखाना | चित्रकूट [जाम वसे भगवाना tl २॥ 
श्रीरामका वनगमन, केवटका प्रेम, गङ्गाजीसे पार उतरकर प्रयागमें निवास, 
श्रीरामजीका मिलन और जैसे भगवान्‌ चित्रकूटमें बसे, वह सब कहा || २॥ 


सांचवागमन नगर नृप मरना । भरतागवन प्रेम बहु वरना ॥ 
कार ST क्रिया संग पुरबासी | भरत गए जह परभु सुख..रासी ॥.३-॥ 
फिर मन्त्री सुभन्त्रजीका नगरमें लौटना, राजा दरारथजीका मरण, भरतजीका 


का बहुत वर्णन किया | राजाकी अन्त्येष्टि क्रिया करके न 
ड सुखको राशि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी थे || ३ || 


Wit बहु बिधि समुझाए | लै पादुका अवधपुर आए ॥ 


उरपात सुत करनी । प्रभु अरु af; भेंट पुने बरनी ॥ ४ ॥ 
र _ बहुत ~ समझाया; 


वास्मीकिजी ओर प्रभु 


का [ ननिद्दाळसे ] अयोध्यामें 
गरनिवासियोंकी साथ लेकर 


जिससे वे खड़ाऊँ लेकर अयोध्यापुरी लौट 
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कहि Auma जेहि बिधि देह तजी सरभंग | 
बरनि सुतीछन प्रीति पुनि wy अगस्ति सतसंग॥ gA 

जिस प्रकार विराधका वघ हुआ और शरमंगजीने शरीर त्याग किया, वह प्रसङ्ग कहकर, फिर सुतीक्ष्णजी- 
का प्रेम वर्णन करके प्रभु ओर अगस्त्यजीका सत्सङ्ग-वृत्तान्त कहा ॥ ६५ ॥ 
चो०-कहि दंड वन पावनताई | गोध मइत्री पुनि तेहि गाई ॥ 

पुनि sy पंचवटी कृत वासा । भंजी सकल मुनिन्ह की चाखा ॥ १॥ 

दण्डकवनका पवित्र करना कहकर फिर भुझुण्डिजीने ग्रध्रराजके साय मित्रताका वर्णन किया | फिर जिस 
प्रकार प्रभुने पञ्चवटीमें निवास किया और सब मुनियोँके भयका नाश किया, | १ ॥ 

चुनि लछिमन उपदेस अनूपा । सूपनखा जिमि ate कुरूपा ॥ 

खर दूषन वध वहुरि वखाना | जिमि सब aw दसानन जाना ॥२॥ 

ओर फिर जेसे लक्ष्मणजीको अनुपम उपदेश दिया ओर झर्पणखाको कुरूप किया) वह सब वर्णन 
किया | फिर खरदूष्रणवध ओर जिस प्रकार रावणने सब समाचार जाना, वह बखानकर कहा, ॥ २ ॥ 

दसकंधघर मारीच बतकही | जेहि बिधि भई सो सब तेहि कही ॥ 

पुनि माया सीता कर हरना। श्रीरघुबीर विरह कछु बरना ॥३॥ 

तथा जिस प्रकार रावण और मारीचकी बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही | फिर मायासीताका हरण 
और श्रीरधुवीरके विरहका कुछ वर्णन किया || ३ ॥ 

पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । बधि कबंध खबरिहि गति दीन्ही ॥ 

बहुरि विरह aa रघुवीरा । जेहि बिधि गए सरोबर तीरा ॥४॥ 
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फिर प्रभुने गिद्ध जटायुकी जिस प्रकार क्रिया की, कबन्धका. वध करके झबरीको परम गति 
दी, और फिर जिस प्रकार विरह-वर्णन करते हुए श्रीरघुवीरजी पंपासरके तीरपर गये, वह सब कहा || ४ ॥ 


दो०--प्रश्रु नारद संबाद कहि मारुति मिलन प्रसंग | 


पुनि सुग्रीब मिताई बालि प्रान कर भंग। ६६ (a) I 


प्रभु ओर नारदजीका संवाद और मारुतिके मिळनेका प्रसङ्ग कहकर फिर सुग्रीबसे मित्रता और बालिके 
प्राणनाशका वर्णन किया ॥ ६६ ( क ) ॥ 


कपिहि तिलक करि IY कृत सेल प्रबरषन बास | 


बरनन बर्षा सरद अरु राम रोष कपि त्रास र . 


सुग्रीवका राजतिलक करके प्रभुने caso पर्वतपर निवास किया, वह तथा वर्षा और ३ 
श्रीरामजीका सुग्रीवपर रोष ओर सुग्रीवका भय आदि प्रसङ्ग कहे ॥ ६६ ( ख) ॥ 


चो०—जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए । सीता खोज सकल दिसि धाए ॥ | 
बिवर प्रवेस कीन्ह जेहि भाँती। afte बहोरि मिला संपाती ॥ १॥ | 


जिस प्रकार वानरराज सुग्रीवनें वानरोको भेजा ओर वे सीताजीकी खोजमें जिस 
गये, जिस प्रकार उन्होने बिलमें प्रवेश किया, और फिर जैसे वानरोको 
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R सुनि सब कथा समीर कुमारा | नाघत भयड पयोधि अपारा ॥ 
लंका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतहि धीरज्ञु जिमि दीम्हा ॥ २॥ 

संपातीसे सब कथा सुनकर पवनपुत्र हनुमानजी जिस तरह अपार समुद्रको ST गये, फिर हनुमानजीने 
| जैसे sgi प्रवेश किया ओर फिरं जैसे सीताजीको धीरज दिया, सो सब कहा | २ ॥ 
g 


2 


FFI 


A A A A N = rer 
बन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुर दहि नाधेड बहुरि पयोधी ॥ 
आए कपि सब ae रघुराई । बेदेही की कुसल सुनाई ॥३॥ 

. अशोकवनको उजाड़कर, रावणको समझाकर, लङ्कापुरीको जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्रको लॉघा, 
और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आये जहाँ श्रीरघुनायजी थे ओर आकर श्रीजानकीजीकी कुशल सुनायी, || ३॥ 
सेन समेति जथा रघुबीरा । उतरे जाइ बारिनिधि तीरा ॥ 

मिला बिभीषन जेहि बिधि आई । सागर निग्रह कथा सुनाई ॥ ४॥ 
फिर जिस प्रकार सेनासहित श्रीरघुवीर जाकर समुद्रके तटपर उतरे ओर जिस प्रकार ब्रिभीषणजी 
आकर उनसे मिळे, वह सत्र ओर समुद्रके बाँधनेकी कथा उसने सुनायी || ४ ॥ 
N Was A ~ AA 
दो०--सेतु बांध कॉप संन A उतरा सागर पार | 
[a NN ~ 
- गयउ बसीठी बीरवर जेहि बिधि बालिकुमार | ६७ ( क ) II 
पुल बॉधकर जिस प्रकार वानरोंकी सेना समुद्रके पार उतरी, और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालिपुत्र अङ्गद 
` दूत बनकर गये) वह सब कहा II ६७ ( क ) ॥ 
निसिचर कीस लराई बरनिसि AAR प्रकार | 


+ `A ° 
SUR घननाद कर बल परुष संघार॥ ६७( ख ) II 
फिर राक्षसां अं ~ के ~ ` © फिर कुम © ` 
राक्षसो र बानरोँ JER अनेको प्रकारसे वर्णन किया | फिर कुम्भकर्ण और मेघनादके 
वल, JNA ओर संहारकी कथा कही || ६७ ( ख ) | 


` ON A ~~ 
चा०जनांसचर [निकर मरन बिधि नाना | रघुपति रावन समर बखाना ॥ 
रा N A 
वन बध मंदोदरि सोका | राज बिभीषन देव असोका ॥ १॥ 
नाना प्रकारके राक्षससमूहोंके मरण ओर श्रीरघुनाथजी और रावणके अनेक प्रकारके युद्धका वर्णन किया | 
रावणवध, मन्दादरीका शोक, बिभीषणका राज्याभिषेक और देवताओंका शोकरहित होना कहकर ॥ १ ॥ 
A ~ A बहोरी : ; i 
सीता TR मिलन | । सुरन्ह athe अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि ष्क aig FUE समेता | अवध चले प्रभु कृपा निकेता ॥ N 
फिर सीताजी और श्रीरघुनाथजीका मिल 
G [प कहा । जिस प्रकार देवताओंने हाथ जो 
ST पारित हाथ जोड़कर स्तुति 
फिर जेसे व पुष्पकविमानपर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरीको चले, बह कह हः 
Se (Sie oe Bo 4%) वह कहा || 2 || 
CH नगर निज आए । बायस बिसद चरित सब गाए ॥ 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका | पुर बरनत 
| ee जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अपने नगर ( अयोध्या ) में आये, वे सब उज्ज्वल 
J RRR, किये A उन्होंने 
` दिस्ारपूबक वर्णन किये । फिर उन्होंने श्रीरामजीका राज्याभिषेक कहा | [ शिवर्ज 
ओर = 4 अनेक A A l S 
AR अनेक प्रकारकी राजनीतिका वर्णन करते हुए--॥ ३ |l 
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था समस्त सुसुंड aarti जो में तुम्ह सन कही भवानी ॥ 
सुनि सव राम कथा खगनाहा | कहत बचन मन परम SZET ॥ ४॥ 
gaz वह सब कथा कही जो हे भवानी ! मैंने तुमसे कही | सारी रामकथा सुनकर पक्षिराज 
गरुड़जी मनमें aga उत्साहित ( आनन्दित ) होकर वचन कहने लगे--|| ४ ॥ 


a 
(Q) 
सो०-गयउ मोर संदेह JAS सकल रघुपति चरित | क्‍ 


श्रीरघुनाथजीके सव चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा सन्देह जाता रहा | हे काकशिरोमणि | आपके 
--अनुग्रहसे श्रीरामजीके चरणोंमें मेरा प्रेम हो गया || ६८ ( क ) | 
मोहि भयउ अति मोह प्रश्चु बंधन रन महुँ निरखि | 
चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कबन। ६८ ( ख)। 


` 


युद्धमें प्रभुका नागपाशसे बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हो गया था कि श्रीरामजी तो 


सच्चिदानन्द्रघन हैं; वे किस कारण व्याकुल हैं || ६८ ( ख ) ॥ 


R 
g 
| 
| भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक।। ६८ (क)॥ 


~ 


चो०—देखि चरित अति नर अनुसारी | भयउ हृद्य मम संसय भारी il 
सोइ भ्रम अब हित करि में माना । कीन्ह _ अनुग्रह कृपानिधाना ॥ १॥ 


बिल्कुल ही लॉकिक मनुष्याका-सा चरित्र देखकर मेरे हृदयमें भारी सन्देह हो गया | में अब उस ya 
( सन्देह ) को अपने लिये हित करके समझता हूँ | कृपानिधानने मुझपर यह बड़ा अनुग्रह किया ॥ १ || 


x 
जो अति आतप व्याकुल होई | तरु छाया ge जानइ सोई ॥ 

a x ~ N NS a > मोही fs SSG as. 

| नहिं होत मोह अति मोही | मिळतेउँ तात कबन बिधि तोही ॥ २॥ 
जों धूपसे अत्यन्त व्याकुल होता है, वही बृक्षकी छायाका सुख जानता है | हे aa! मुझे अत्यन्त मोह 
न होता तो में आपसे किस प्रकार मिलता १ ॥ २ II 


g 
¢ 
र gas किमि हरि कथा सुहाई । अति विचित्र बहु बिधि तुम्ह गाई ॥ 
निगमागम पुरान मत एहा । कहहिं सिद्ध सुनि नहि संदेहा nan 
और केसे अत्यन्त विचित्र यह सुन्दर हरिकथा सुनता; जो आपने बहुत प्रकारसे गायी है ? ae, 
शास्र ओर पुराणोंका यही मत है; सिद्ध ओर मुनि भी यही कहते हैं, इसमें सन्देह नहीं कि-॥ ३ ॥ 

संत Aga मिलहि परि तेही । चितवहि राम कृपा करि जेही ॥ 

राम wal तव दरसन भयऊ । तव प्रसाद सब संसय गयऊ ॥ ४॥ 


युद्ध ( सच्चे ) संत उसीको मिलते हैं जिसे श्रीरामजी कृपा करके देखते हैं । श्रीरामजीकी पासे मुझे | 
आपके दर्शन हुए ओर आपकी कृपासे मेरा सन्देह चला गया || ४ | 


सुति ब्रिहंगपति बानी सहित बिनय अनुराग] | 
पुलक गात लोचन सजल मन ais अति काग। 


पक्षिराज गरुड़जीकी विनय ओर प्रेमयुक्त वाणी सुनकर काकसुञुण्डि 
उनके नेत्रोमे जल भर आया और वे मनमें अत्यन्त हर्षित हुए ॥ ६ 
PNT INS NN IN od 
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श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक eae | 
पाइ उसा अति गोप्यमपि सज्जन RE प्रकास । ६९ ( ख ) N 
हे उमा | सुन्दर बुद्धिवाले, सुशील, पवित्र कथाके प्रेमी और हरिके सेवक श्रोताको पाकर सजन अत्यन्त 
गोपनीय ( सबके सामने प्रकट न करने योग्य ) रहस्यको भी प्रकट कर देते हैं ॥ ६९ ( ख ) ॥ 
Aass काकभसुंड बहोरी । नभगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सब विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपापात्र रघुनायक केरे ॥ १॥ 
काकभुझुण्डिजीने फिर कहा--पक्षिराजपर उनका प्रेम कम न था ( अ थात्‌ बहुत था )-हे नाथ | 
आप सब प्रकारसे मेरे पूज्य हैं, ओर श्रीरघुनाथजीके HUTA हैं॥ १॥ 
तुम्हहि न daa मोह न माया | मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥ 
qe मोह मिस खगपति तोही । रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही ॥२॥ 
आपको न सन्देह दै, और न मोह अथवा माया ही है । हे नाथ ! आपने तो मुझपर दया की है । हे 
पक्षिराज ! मोहके बहाने श्रीरघुनाथजीने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है ॥ २ ॥ 
तुम्ह निज मोह कही खग साईं | सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥ 
नारद्‌ भव विरंचि सनकादी । जे मुनिनायक आतमबादी ॥ ३॥ 
हे पक्षियोंके स्वामी | आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई | यह कुछ आश्चर्य नहीं है | नारदजी, 
शिवजी) ब्रह्माजी ओर सनकादि जो आत्मतत्तके मर्म ओर उसका उपदेश करनेवाले श्रेष्ठ मुनि हैं । ३ ॥ 
मोह न अंध कीन्ह केहि केही को जग काम नचाव न जेही ॥ 
wet केहि न कीन्ह बौराहा | केहि कर हदय क्रोध नहिं दाहा ॥ ४॥ 
उनमेसे भी किस-किसको मोहने अंधा ( विवेकशूत्य ) नहीं किया ! जगत्मे ऐसा कौन है जिसे कामने 
न नचाया हो ? तृष्णाने किसको मतवाला नहीँ बनाया ? क्रोधने किसका हृदय नहीं जलाया १ || ४ || 
दो०--ग्यानी तापस ब्र कबि कोविद शुन आगार | 
केहि के लोभ बिडंबना कीन्ह न एहिं संसार | ७० (क ) | 
` इस संसारमें ऐसा कोन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर) कवि, विद्वान्‌ और गुणोंका धाम है, जिसकी लोभने 
विडम्बना ( मिट्टी लीद ) न की हो || ७० ( क ) | 


श्री मद बक्र न कीन्ह केहि gua बधिर न काहि | 
NON NN A S 
एगलाचान के AT सर को अस लाग न जाहि। ७० (ख) ॥ 


salè मदने किसको टेढ़ा और प्रभुताने किसको बहरा नहीं 
SO दरा नहीं कर दिया ? ऐसा कौन 
ara ( युवती खी ) के नेत्रण न छगे हों || ७० ( ख ) | ऐसा कोन है, जिसे 


चौ०-गुन कृत सन्यपात नहिं केही 
जोबन ज्वर केहि नहि बलकावा 


| कोउ न मान मद्‌ तजेड निबेही । 
a । ममता केहि कर जस 
Ts ~ ~ हुआ न नसावा ॥ ? ll 
4 ? = (रज, तम आदि] गुणोंका किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ ? ऐसा कोई नहीं है जिसे मान झनै 
p | TISTA । यौवनके ज्वरने किसे आपेसे बाहर नहीं किया! ममताने oo a और मदने 
Boi: ee ee न अर f 3 p नहीं किया १ || १ 
[oA LRN AN INS ANT A ९ PA Al १ || 
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मच्छर काहि कलंक न लावा | काहि न सोक समीर डोलावा ॥ 
चिता साँपिनि को नहिं खाया। को जग जाहि न ब्यापी माया ॥ २॥ 
मत्सर ( डाह ) ने किसको कलङ्क नहीं लगाया ! शोकरूपी पवनने किसे नहीं हिला दिया ! चिन्तारूपी 
साँपिनने किसे नहीं खा लिया ? जगत्‌में ऐसा कोन है, जिसे माया न व्यापी हो ? || २ ॥ 


कीट मनोरथ दारु सरीरा। जेहि न लाग चुन को अस धीरा ॥ 
सुत वित लोक ga तीनी । केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ ३॥ 
मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है | ऐसा धैर्यवान्‌ कौन दै, जिसके शरीरमें यह कीड़ा न लगा 
हो १ पुत्रकी, धनकी ओर लोकप्रतिष्ठाकी) इन तीन प्रबल इच्छाओने किसकी बुद्धिको मलिन नहीं कर दिया 
( बिगाड़ दिया ) १॥ ३ 
यह सव माया कर परिवारा । प्रबळ अमिति को बरने पारा ॥ 
सिच चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं ne 
यह सब मायाका बड़ा बलवान्‌ परिवार है । यह अपार है, इसका वर्णन कोन कर सकता दै १ जिबजी 
और ब्रह्माजी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनतीमें हैं १ ॥ ४ ॥ 
दो०--ब्यापि RI संसार महु माया कटक प्रचंड | 
सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड। ७१ (क )॥ 
मायाकी प्रचण्ड सेना संसारभरमें छायी हुई है | कामादि ( काम) क्रोध ओर लोम ) उसके सेनापति छै 
हैं और दंभ, कपट और पाखण्ड योद्धा हैं || ७१ ( क ) ॥ G 
सो दासी रघुबीर के a मिथ्या सोपि। | 
छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहउँ पद रोपि॥ ७१(ख)॥ ध 
वह माया श्रीरघुवीरक्री दासी है । यद्यपि समझ लेनेपर वह मिथ्या ही है, किन्तु वह श्रीरामजीकी nas 
कृपाके बिना छूटती नहीं | हे नाथ ! यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ || ७१ (€) Il i 
चौ०-जो माया सब जगहि नचावा । जाछु चरित लखि ae न पावा ॥ 
सोइ प्रभु श्रू बिलास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥ १॥ 
जो माया सारे जगतको नचाती है ओर जिसका चरित्र ( करनी ) किसीने नहीं लख पाया, हे _ 
खगराज गरुड़जी ! वही माया प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी श्रुकुटीके इशारेपर अपने समाज ( परिबार ) सहित नटीकी | 
तरह नाचती है ॥ १-॥ | R 
सोइ सच्िदानंद घन रामा । अज बिभ्यान रूप बल धामा l | 
ब्यापक व्याप्य अखंड अनंता | अखिल अमोधसक्ति भगवंता 
श्रीरामजी वही सच्चिदानन्दघन हैं जो अजन्मा, विज्ञानस्वरूप» रूप और बलके ध 
व्याप्य ( सर्वरूप ), अखण्ड), अनन्त सम्पूर्ण, अमोधशक्ति ( जिसकी शक्ति 
छः ऐश्वर्योंसे युक्त भगवान्‌ हैं ॥ २ ॥ - 
aga अदभ्र गिरा 
निम निराकार 


SESE OL OL OL OL OL OL LOL LLL CALMLY SY UY FU HH PY GH GR GR FUN, 


गोतीता | सबदरसी 


Se ned 
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¢ 
नहि अग्यान प्रसंगा ॥ ¢ 


A j : a मंदबुद्धि औँ Ta अशानका 
| प्रकारके परदे पढ़े हैं, || ४ | > “बुद्धि और भाग्यहीन हैं, और जिनके हृदयपर अनेकों ; 


~ eet CC-0. | a P State Museum, Hazratganj. Lucknow : 
TVE i fe e Ja Ep Ye! F ve ee Seat a ~ 


वे निर्गुण ( मायाके गुणोंसे रहित )) महान्‌, वाणी और इन्द्रियोंसे परे, सब कुछ देखनेवाले, निर्दोष, l 
अजेय) ममतारहित, निराकार ( मायिक आकारसे रहित ) मोहरहितश नित्यश मायारहित, सुखकी g 
राशि, ॥ ३ ॥ 4 g 
प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी । ब्रह्म निरीह विरज अबिनासी ॥ 
ci मोह कर कारन नाहीं । रबि सन्मुख तम Hag कि जाहीं ॥ ४॥ 
प्रकृतिसे परे प्रभु ( सर्वसमर्थ ), सदा सबके हृदयमें बसनेवाले, इच्छारहित) विकाररहित, अविनाशी ब्रह्म 
हैं | यहाँ ( श्रीराममें ) मोहका कारण ही नहीं है। क्या अन्धकारका समूह कभी सूय के सामने जा सकता हवै १॥ ४॥ 2 
दो०--भगत हेतु भगवान WW राम धरेउ तनु भूष | ४ 
किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ ७२ ( क ) || ; 
भगवान्‌ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंके लिये राजाका शारीर धारण किया; ओर साधारण मनुष्योंके-से 
अनेकों परम पावन चरित्र किये || ७२ ( क ) || 
जथा अनेक बेष धरे नृत्य करइ नट कोइ | ? 
सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ ॥ ७२ ( ख )।। 2 
जेसे कोई नट ( खेल करनेवाला ) अनेक वेष धारण करके a करता है, ओर वही-वही ( जैसा ९ 
ag होता है, उसीके अनुकूल ) भाव दिखलाता है, पर खयं वह उनमेंसे कोई हो नहीं जाता, || ७२ (ख )॥ ? 
चो०असि रघुपति लीला उरगारी । दनुज विमोहनि जन सुखकारी ॥ ? 
जे मति मलिन विषयबस कामी । प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥ १॥ g 
E हे गरुड़ली ! eat a श्रीरचुनाथजीकी यह लीला है, जो राक्षसोंको विशेष मोहित करनेवाली और ९ 
ण सुख देनेवाली है । हे सवामी | जो मनुष्य मल्निबुद्धि, विषयोंके वश और कामी हैं, वे ही प्रभुपर 
इस प्रकार मोहका आरोप करते हैं | १ | 
S y 
ae दोष जा कहें जब होई | पीत बरन ससि कहुँ कह सोई ॥ 
जब जेहि दिसिश्रम होइ खगेसा | सो कह पच्छिम उयड़ दिनेसा ॥२॥ ¢ 


it जिसको [ क्ल aR नेत्रदोष होता है, तब वह चन्द्रमाको पीले रंगका कहता है । हे ¢ 
पक्षिराज | जब जिसे दिशाश्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिममें उदय हुआ है ॥ २॥ 


वि Stig न अमदि शहादी। कहहिं परस्पर मिश्याबादी ॥ ३॥ 


Ss 
Ael हुआ N अ 
तग इना उद जातको चता हुआ देखता है और shea अपनेको अचल समझता 


₹ घर आदि नहीं घूमते | पर बे आपसमें एक दूसरेको झूठा कहते है TENI ¢ 
A ~ अस [oS 
हारे विषइक अस मोह बिहंगा | सपने 
मायाबस मतिमंद 


aE चलत जग देखा । अचल मोह बस आपुहि लेखा ॥ 


ie £) Mw 
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? त सठ हठ वस ससय Rl । निज अग्यान राम पर धरहीं ॥५॥ 
> मूर्ख हठके F APT H ~ N DAN x 3 5 
! वे मूखे हठके वश होकर सन्देह करते हैं और अपना अज्ञान श्रीरामजीपर आरोपित करते ह ll ५ ll 
2 गृहासक्त दुखरूप | 
bat OS a MS 
ते [कामे जानहिं रघुपतिहि qe परे तम्‌ कूप ॥ ७३ (a) II 
2 जो काम क्रोध, मद और छोभमें रत हैं, और दुःखरूप घरमें आसक्त हैं, वे श्रीरघुनाथजीको कैसे 


जान सकते हैं ! वे मूर्ख तो अंधकाररूपी कूएँमें पड़े हुए हैं || ७३ ( क ) ॥ 
a 0 ~ हि ~ 
rit रूप सुलभ आति सगुन जान नहिं RE | 
सुगम अगम नाना चरित सुनि सुनि मन भ्रम होइ॥। ७३ (ख) ॥ 
निर्गुण रूप अत्यन्त सुलभ ( सहज ही समझमें आ जानेवाला ) है, परन्तु Camia दिव्य ] सगुण रूपको 
कोई नहीं जानता | इसलिये उन सगुण भगवानके अनेक प्रकारके सुगम और अगम चरित्रोंको सुनकर मुनियोंके 
भी मनको श्रम हो जाता है || ७३ ( ख ) ॥ 
चो०-खुनु खगेस रघुपति smal wes जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही । सोड सब कथा सुनावउँ तोही ॥ १॥ 
हे पक्षिराज गरुड़जी | श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता सुनिये | में अपनी बुद्धिके असुसार वह सुहावनी कथा 
कहता हूँ । हे प्रभो ! मुझे जिस प्रकार मोह हुआ) वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ ॥ १ ॥ 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता । हरि शुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
ताते नहिं कछु JER दुरावडँ। परम रहस्य मनोहर MAN NRI 
हे तात | आप श्रीरामजीके कृपापात्र हैं | श्रीहरिके Qala आपकी प्रीति है, इसीलिये आप मुझे सुख देनेवाले 
हैं । इसीसे में आपसे कुछ भी नहीं छिपाता ओर अत्यन्त रहस्यकी बातें आपको गाकर सुनाता हूँ ॥ २ ॥ 


संसत मूल Q नाना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥ ३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका सहज स्वभाव सुनिये | वे भक्तमें अभिमान कभी नहीं रहने देते । क्योकि अभिमान 
जन्म-मरणरूप संसारका मूल है ओर अनेक प्रकारके क्लेशो तथा समस्त झोकोंका देनेवाला है ॥ ३ ॥ 


ताते करहि कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी ॥ 
जिमि faq तन ब्रन होइ गोसाई | मातु चिराव कठिन की नाई ॥४॥ 
इसीलिये कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं | क्योंकि सेवकपर उनकी बहुत ही अधिक ममता है । हे ¢ | क 
गोसाई | जेसे बच्चेके शरीरमें फोड़ा हो जाता है, तो माता उसे कठोर हृदयकी भाँति चिरा डालती है || ४॥ 6 
दो०-जदपि प्रथम दुख पाव A बाल अधीर । 
ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ ७४ (क )॥ 


6 

(६ 

6 

6 

¢ 

6 

¢ 

¢ 

aa 

सुन राम कर सहज YMA | जन आभमान न राखाह काऊ ॥ 

र डु 

। 
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§ ` [ अयोध्याका ] usaze सब प्रकारसे सुन्दर है 


WE WE WL WEE TE 


तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि | 
तुलसिदास ऐसे ag कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥ ७४ ( ख ) I 

उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी अपने दासका अभिमान उसके हितके लिये हर लेते हैं । तुळसीदासजी 
कहते हैं कि ऐसे प्रभुको भ्रम त्यागकर क्यों नहीं भजते || ७४ ( ख ) 
चौं०-राम कृपा anA जड़ताई। wey खगेस सुनहु मन लाई ॥ 

जब जब राम मनुज तनु धरहीं। भक्त हेतु लीला बहु करहीं ॥ १ ॥ 

हे पक्षिराज गरुड़जी | श्रीरामजीकी कृपा और अपनी जड़ता (मूर्खता ) की बात कहता हूँ) मन लगाकर 
सुनिये | जब-जब श्रीरामचन्द्रजी मनुष्यशरीर धारण करते हैं ओर भक्तोंके लिये बहुत-सी लीलाएँ करते हैं,॥ N 

तब तब अवधपुरी में जाऊँ। बालचरित बिलोकि हरघाऊं ॥ 

जन्म महोत्सव Fas जाई । बरष पाँच तहँ US लोभाई ॥ २॥ 

तब-तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाललीला देखकर हर्षित होता हूँ । वहाँ जाकर सें 
जन्ममहोत्सव देखता हूँ और [ भगवानकी शिशुलीलामें ] छभाकर पाँच वर्षतक वहीं रहता हूँ ॥ २ ॥ 

Wa मम वालक रामा । सोभा बपुष कोटि सत कामा ॥ 

निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल MŠ उरगारी ॥ ३॥ 

बालकरूप श्रीरासचन्द्रजी मेरे इश्देव हैं, जिनके शरीरमें अरबों कामदेवोंकी शोभा है । है गरुड़जी | 
अपने प्रझुका मुख देख-देखकर मै नेत्रोको सफल करता हूँ ॥ ३ ॥ 

लघु बायस ag धरि हरि संगा । देखडँ वालचरित बहु रंगा ॥ ४॥ 

छोटेसे कोएका शरीर धरकर और भगवानके साथ-साथ फिरकर मैं उनके माँति-भाँतिके बाळचरित्रोंको 
देखा करता हूँ ॥ ४ || 

> A Sro 
दो ०-लरिकाई जह जह. फिरहिं तहेँ ae संग उड़ाउँ | 
7 e as AN He सो उठाइ करि खाउँ ।। ७५ (क)॥ 
शक बार अतिसय सब चरित किए रघुबीर | 


A - A, ` A 
उमरत प्रश होला सोइ पुलकित भयउ सरीर | ७५ ( ख ) || 
एक बार श्रीरघुवीरने सब चरित्र बहुत अधिकतासे किये । प्रभुः 


` i की उस लीला + -A 
काकशुशण्डिजीका शरीर [ प्रेमानन्दवश ] पुलकित दो गया | ७५ ( स्र ) | का स्मरण करते ही 


चो०-कहइ सुसुंड gaz 
> yg > छन खगनायक | रामचरित सेवक सुखदायक 
SRC सुद्र सब ui खचित कनक र 


झुण्डिजी री कह oS मनि नान iT 
surest कहने छगे--हे पक्षिराज ! सुनिये | श्रीरामजीका चरित्र से के mee! 


a ne 
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i सुन्दर आगनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं | माताको सुख देनेवाले 

५ वाळविनोद करते हुए श्रीरघुनाथजी आँगनमें विचर रहे हैं | २ ॥ 

2 मरकत Bee कलेवर स्यामा | अंग अंग प्रति छबि ag कामा ॥ 

५ नच राजीव अरून WE चरना | पद्ज रुचिर नख ससि दति हरना ॥ ३॥ 

( मरकत मणिके समान हरिताम सयाम ओर कोमळ शारीर है | अंग-अंगमें बहुत-से कामदेवोंक्री शोभा 

2 छायी हुई है । नवीन [ लाळ ] कमलके समान लाळ-लाल कोमल चरण हैं । सुन्दर अँगुलियाँ हैँ ओर नख 

अपनी ज्योतिसे चन्द्रमाकी कान्तिको हरनेवाले हैं || ३ ॥ 

५ ललित अंक कुलिसादिक चारी | नूपुर चारु मधुर रवकारी I 

2 चारु gle मनि रचित बनाई af किकिनि कल मुखर सुहाई ॥४॥ 

Q [ तळवेमें ] वज्रादि ( aa, अंकुश, ध्वजा ओर कमल ) चार सुन्दर चिह हैं । चरणोंमें मधुर शब्द 

१ करनेवाले सुन्दर नूपुर हैं | मणियोंसे ( tala) जड़ी हुई सोनेकी बनी हुई सुन्दर करधनीका शब्द सुहावना 

१ लग रहा है ॥ ४ il 

? दो०-रेखा त्रय सुंदर उद्र नामी रुचिर गंभीर । 

Q उर आयत wed AAA बाल बिभूषन चीर ॥ ७६॥ 

९ उदरपर सुन्दर तीन रेखाएँ ( त्रिवली ) हैं, नाभि सुन्दर ओर गहरी है | विशाल वक्षःस्थलपर अनेकों 

प्रकारके बच्चोंके आभूषण और बस् सुशोभित हैं ॥ ७६ ॥ 

? चौ०-अरून पानि नख करज मनोहर । बाहु Aas बिभूषन सुंदर ॥ 

; ma वाळ केहरि दर ग्रीवा । चारु चिबुक आनन छवि dar ॥ १॥ 

) लाळ-लाल हथेलियाँ, नख और AYfSa मनको CATS हैं ओर विशाल AMAR सुन्दर आभूषण 
हैं। बालसिंह ( सिंहके बच्चे ) केसे कंधे और शंखके समान ( तीन रेखाओंसे युक्त ) गला है । सुन्दर ठुड़ी है 

; ओर मुख तो छबिकी सीमा ही है ॥ १ ॥ 

७ 

2 

4 


FSIS बचन अधर अरुनारे | दुइ दुइ दसन बिसद बर बारे ॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा | सकल सुखद ससि कर सम हासा ॥ २॥ 


कलबल ( तोतले ) बचन हैं, लाळ-लाल ओंठ हैं | उज्ज्वल, सुन्दर ओर छोटी-छोटी [ ऊपर और नीचे ] ल्‍ 
दो-दो ža हैं | सुन्दर गाळ, मनोहर नासिका ओर सब सुखोंको देनेवाली चन्द्रमाकी [ अथवा सुख देनेवाली 0 
समस्त कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमाकी | किरणोंके समान मधुर मुसकान है ॥ २ I eee 
नील कंज लोचन भव मोचन । श्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥ eae 
बिकट भ्रकुटि सम श्रवन सुहाए । कुंचित कच मेचक छबि छाए ॥ ३॥ | 
नीले कमलके समान नेत्र जन्म-मृत्यु [ के बन्धन ] से छुड़ानेवाले हैं । ललाटपर गोरोचनका तिलक 

सुशोमित है। Hie टेढ़ी हैं, कान सम ओर सुन्दर हैं, काले ओर धुँघराले केशोंकी छबि छा रही है ॥ ३ ॥ 
पीत झीनि aget तन सोही | किलकनि चितवनि भावति मोही ॥ 
रूप रासि नृप अजिर बिहारी । नाचहिं fa प्रतिबिब निहारी ven 
पीली ओर महीन झेँगुली दारीरपर शोभा दे रही 2 | उनकी किळकारी और चितवन 

लगती है । राजा दशरथजीके आँगनमे विहार करनेवाले, रूपकी राशि श्रीरामचन्द्रजी 

नाचते हैं, || ४ Il ʻi 
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मोहि सन कराह बिध बाध HIST । बरनत मोहि होते आंत Ast ॥ 


किलकत मोहि धरन जब धावहि | aes भागि तब पूप देखावाह ॥ ५ ॥ 
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और मुझसे बहुत प्रकारके खेल करते हैं, जिन चरित्रका वर्णन करते बुझे लजा आती है | किलकारी मारते ¢ 

हुए जब वे मुझे पकड़ने दोड़ते और मैं भाग चलता) तब मुझे पूआ दिखलात थे ॥ ५ ॥ Q 

दो ०--आवत निकट हँसहिं y भाजत रुदन कराहिं | $ 

जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहिँ ।। ७७ ( क ) ? 

मेरे निकट आनेपर प्रभु हँसते हैं, और भाग जानेपर रोते हैं | ओर जब में उनका चरण 
| 
¢ 
¢ 
¢ 
| 


oe 


स्पर्श करनेके लिये पास जाता हूँ तत्र वे पीछे फिर-फिरकर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं ॥ ७७ ( क ) Il 
प्राकृत सिसु इब लीला देखि भयउ मोहि मोह | 
कवन चरित्र करत TY चिदानंद संदोह ।।७७ ( ख )॥ 
साधारण बचचों-जेसी लीला देखकर मुझे मोह (शङ्का) हुआ कि सच्चिदानन्दघन प्रभु यह कोन [ महत््वकी | 
चरित्र ( लीला ) कर रहे हैं || ७७ ( ख ) Il 
चो०--एतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित ब्यापी माया ॥ 
सो माया न दुखद मोहि काहीं । आन जीव इव dea नाहीं ॥ १॥ 
है पक्षिराज | मनमें इतनी [ AST | लाते ही श्रीरघुनाथजीके द्वारा प्रेरित माया मुझपर छा गयी | परन्तु 
माया न तो मुझे दुःख देनेवाली हुई ओर न दूसरे जीवोंकी भाँति संसारमें डालनेवाली हुई ॥ १ ॥ 
नाथ R कछु कारन आना । खुनह सो सावधान हरिजाना ॥ 
ग्यान अखंड एक सीताबर। माया बस्य जीव सचराचर RN 


दे नाथ ! यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है । हे भगवानके वाहन गरुड़जी ! उसे सावधान होकर सुनिये । 
एक सीतापति श्रीरामजी ही अखण्ड जानस्वरूप हैं और जड-चेतन सभी जीव मायाके वश हैं ॥ R II 
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¢ 

R 

% 

¢ 

¢ 

९ 

जौ सब के रह ग्यान एकरस । ईखर जीवहि भेद FEE कस ॥ 

माया a जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गुन खानी ॥३॥ 
यदि जीवोको एकरस ( अखण्ड ) ज्ञान रहे, तो कहिये, फि 

जीव मायाके वश है और वह [ सत्व, 2 तम, इन | तीनों Pee ees a fe a i ¢ 

परबख जीव खबस भगवंता i जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 

¢ 

४ 

¢ 

¢ 

¢ 

2 

| 


छरा भर जपि छृत माया | बिल हरि जाइ न कोटि उपाया ॥४॥ 


जीव परतन्त्र है, भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं । जीव अनेक हैं, 
यह भेद असत्‌ है, तथापि वह भगवान्‌के भजन बिना करोड़ों 


श्रीपति भगवान्‌ एक हैं | यद्यपि मायाका किया हुआ 
उपाय करनेपर भी नहीं जा सकता | ४ || 


दो०--रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वान | 


ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूछ बिषान || ७८ ( क ) ।। 


= 
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राकापति पोडस sae तारागन समुदाइ। 
सकल गिरिन्ह दव लाइअ fa रबि राति न जाइ ॥ ७८ ( ख) ॥ 


सभी तारागणोंके साथ सोलह कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमा उदय हो, और जितने पर्वत हैं उन सबमें दावाग्नि 
लगा दी. जाय, तो भी सूर्यके उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती || ७८ ( ख़ ) | 


चों०-ऐसेहि हरि Ag भजन खगेसा | मिटइ न जीवन्ह केर कलेखा ॥ 
हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि बिद्या ॥ १॥ 
हे पक्षिराज ! इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जीवोंका क्लेश नहीं मिटता | श्रीहरिके सेवकको 
अविद्या नहीं व्यापती । प्रभुकी प्रेरणासे उसे विद्या व्यापती है || १ ॥ | 
ताते नास न होइ दास कर । भेद भगति are बिहंगबर il 
~ A ARN ANA ~ विसेषा 
भ्रम तें चकित राम मोहि देखा । fea सो सुनु चरित RAT IRI 


हे पक्चिश्रेष्ठ ! इसीसे दासका नाश नहीं होता ओर भेद-भक्ति बढ़ती है । श्रीरामजीने मुझे जब्र 
ख्रमसे चकित देखा, तब वे हँसे | वह विशेष चरित्र सुनिये ॥ २ II 


तेहि कौतुक कर मरमु न aE । जाना अनुज न मातु पिताहुँ ॥ 
जानु पानि am मोहि धरना । स्यामल गात अरुन कर चरना ॥ ३॥ 


उस खेलका मर्म किसीने नहीं जाना, न छोटे भाइयोंने ओर न माता-पिताने ही । वे श्याम शरीर और 
yet A ~ à थोके ~ ` दोड़े 
लाल-लाल हथेली ऑर चरणतलवाले बाळरूप श्रीरामजी घुटने ओर Wath बल मुझे पकड़नेको दोड़े || ३ ॥ 


तब में भागि aes उरगारी । राम गहन कहँ भुजा cant ॥ 
जिमि जिमि gR vem अकासा । ae भुज हरि देखडँ निज पासा ॥ ७॥ 
हे aid शत्रु magsi | तब में भाग चला | श्रीरामजीने मुझे पकड्नेके लिये भुजा Fert) मैं 
जैसे-जैसे आकारमें दूर उड़ता वैसे-वेसे ही वहाँ श्रीहरिकी भुजाको अपने पास देखता था ॥ ४ ॥ 
दो ०--बह्मलोक लगि गयउँ में Ras पाछ उड़ात। 
जुग अंगुल कर बीच सब राम yale मोहि तात॥ ७९ ( क ) ॥ 


मैं ब्रह्मलोकतक गया, ओर जब उड़ते हुए मैंने पीछेकी ओर देखा, तो हे तात ! श्रीरामजीकी भुजामे 
और मुझमें केवल दो ही अंगुलका बीच था || ७९ ( क ) ॥ 


aad भेद करि जहाँ लगें गति मोरि। 
TH तहाँ प्रश्न भुज निरखि ब्याल भयउँ बहोरि ॥ ७९ ( ख )॥ | 
सातों आवरणौंको भेदकर जहातक मेरी गति थी, वहाँतक में गया । पर वहाँ wt saat भुजाको 

[ अपने पीछे ] देखकर मैं व्याकुल हो गया || ७९ ( ख ) ॥ 
चौ०-मूदेउँ नयन त्रसित जब भयऊ । पुनि चितवत कोसलपुर WH ॥ 
मोहि बिलोकि राम gaat | बिहँसत तुरत was मुख माहीं ॥ 
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2३ 
जो कभी न देखा था) न सुना था ओर जो मनमें भी नहीं समा सकता था ( अर्थात्‌ जिसकी कल्पना 
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उद्र माझ gg CS राया | देखेडँ बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 

अति बिचित्र तहँ लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥ २॥ 

हे पक्षिराज ! सुनिये, मैंने उनके पेटमें बहुत-से ब्रह्माण्डोंके समूह देखे | वहाँ ( उन ब्रह्माण्डोंमें ) 
अनेको विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक-से-एककी बढ़कर थी ॥ २ ॥ 

कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगन रबि रजनीसा ॥ 

अगनित लोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि बिसाला ॥ ३॥ 

करोड़ों ब्रह्माजी और शिवजी, अनगिनत तारागण) सूर्य और चन्द्रमा, अनगिनत लोकपाल) यम और 
काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि) ॥ ३ ॥ 

सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाना भाँति af विस्तारा ॥ 

सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ ४॥ 

असंख्य समुद्र, नदी) तालाब और वन तथा और मी नाना प्रकारकी सुष्टिका विस्तार देखा । देवता; 
मुनि, fia, नाग) मनुष्य) किन्नर तथा चारों प्रकारके जड़ और चेतन जीव देखे || ४ ॥ 

दोौ०--जो afé देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाइ। 


सो सब अद्भुत देखे बरनि कवनि बिधि जाइ ॥ ८० (क ) Il 


भी नहीं की जा सकती थी ) वही सब अद्भुत सृष्टि Ha देखी | तब उसका किस प्रकार वर्णन किया 
जाय ! ॥ ८० ( क ) Il 
एक एक ब्रह्मांड We रह बरष सत एक। 
एहि बिधि देखत फिर में अंड कटाह अनेक ॥ ८० (ख) ॥ 


डमे T: ~ o में 
में एक-एक ब्रह्माण्डमें एक-एक सौ वर्तक रहता | इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्माण्ड देखता 
फिरा ॥ ८० ( ख ) Il 


चों०--लोक A A A A भिन्न Les ~ ~ 
लोक प्रति भिन्न बिधाता | भिन्न बिष्नु सिव मनु दिसित्राता ॥ 


SN N ~ an 
नर पा भूत बताला | HAL नासचर पसु खग ब्याला ॥ १॥ 
प्रत्येक लोकमें भिन्न-भिन्न ब्रह्मा, भिन्न-भिन्न विष्णु 


शिव) मनु, दि TE 
6 ? 2 १ दिवपाल; मनुष्य, We 
किन्नर) राक्षस, पञ्च) पक्षी, सर्प+ ॥ १ || जुष्य, गन्धव) भूत, वेताल) 


देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तहँ आनहि भाँती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सव प्रपंच qe आनइ आना ॥ २॥ 


तथा नाना जातिके देवता एवं दैत्यगण थे | सभी जीव वहाँ 
RT दूसरे 
नदी) समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी-ही-दूसरी प्रकारकी रे m थे | अनेक पृथ्वी, 
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D 
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द्सरथ कांसलया सुनु ताता। बिविध रूप भरतादिक श्राता ॥ 


प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा । देखडँ बाळबिनोद अपारा Neil 
हे तात ! सुनिये, ददारथजी, कोसल्याजी और भरतजी आदि भाई भी भिन्न-भिन्न रूपोंके थे । में 
प्रत्येक AMISH रामावतार ओर उनकी अपार वाळलीलाएँ. देखता फिरता ॥ ४ || 
दो०-भिन्न भिन्न. में दीख सबु अति बिचित्र हरिजान | 
AMAT अवन HW प्रश्न राम न TT आन ॥ ८१ ( क ) ॥ 
दरिवाहन ! म॑ने सभी कुछ भिन्न-भिन्न और अत्यन्त विचित्र देखा | मैं अनगिनत ब्रह्माण्डोमें फिरा, 
पर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको मेने दूसरी तरहका नहीं देखा || ८१ ( क ) ॥ 
साइ सिसुपन साइ साभा साइ करपाल रघुबीर | 


BT भुवन देखत fas प्रेरित मोह समीर। ८१ ( ख )॥ 
सर्वत्र वही Raa वही शोमा ओर वही कृपाळ श्रीरघुवीर | इस प्रकार मोहरूपी पवनकी प्रेरणासे 
मं भुवन-भुवनमें देखता फिरता था || ८१ ( ख ) Il 


०—श्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका । वीते मनहँ कल्प सत पका ॥ 
फिरत फिरत निज आश्रम amas । तहँ पुनि रहि कछु काल गवाँयड ॥ १॥ 
अनेक ब्रह्माण्डोंमें भटकते मुझे मानो एक सो कल्प बीत गये | फिरता-फिरता मैं अपने आश्रममें 
आया, ओर कुछ काल वहाँ रहकर बिताया || १ ॥ 
निज प्रभु जन्म अवध जुनि T | निर्मर प्रेम हरषि उठि ares ॥ 
देख जन्म महोत्सब जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा मै गाई ॥ २॥ 


फिर जव अपने प्रभुका अवधपुरीमें जन्म ( अवतार ) सुन पाया, तब प्रेमसे परिपूर्ण होकर में 
हर्षपूर्वक उठ दौड़ा | जाकर मैंने जन्म-महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ ॥ २ ॥ 


राम उदर AS जग नामा । देखत बनइ न जाइ बखाना ॥ 

तहँ पुनि S राम सुजाना माया पति रपाल भगवाना ॥ ३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके पेटमें मैंने बहुत-से जगत्‌ देखे, जो देखते ही बनते थे) वर्णन नहीं किये जा सकते | 
वहाँ फिर मैंने सुजान मायाके स्वामी कृपाल भगवान्‌ श्रीरामको देखा ॥ ३ ॥ | 
acy बिचार बहोरि बहोरी । मोह कलिल ब्यापित मति मोरे 9 
उभय घरी at मैं सब देखा । भयउँ मित मन मोह बिसेषा ॥७४॥ | 
मैं बार-बार विचार करता था । मेरी बुद्धि मोहरूपी stage व्याप्त थी । यह सब मैंने दो ही घड़ीमें 
देखा | मनमें विशेष मोह होनेसे मैं थक गया ॥ ४ ॥ ee 
दो०--देखि gue बिकल मोहि बिहेसे तब रघुबीर। 
Ai मुख बाहेर AS gg मतिधीर॥ 
मुझे व्याकुल देखकर तब BTS AAT हस दिये | हे धीरबुद्धि गरुड़जी ! सुनिये 


ही मैं मुँहसे बाहर आ गया ॥ ८९ (क)॥ 
ODODE T 
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सोइ लरिकाई मो सन करन A पुनि राम। 
कोटि भाँति aaas मनु न लहइ बिश्राम ॥८२(ख )॥ 
श्रीरामचन्द्रजी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे | मैं करोड़ों ( असंख्य ) प्रकारसे मनको 
समझाता था; पर वह शान्ति नहीं पाता था || ८२ ( ख ) ॥ 
चौ०देखि चरित यह सो प्रभुताई । समुझत देह दसा बिसराई ॥ 
धरनि परेउँ सुख आव a वाता । त्राहि त्राहि आरत जन तराता ॥ १॥ 
यह [ बाल ] चरित्र देखकर और [ पेटके अंदर देखी हुई ] उस प्रशुताका स्मरण कर में शरीरकी 
सुध भूल गया, ओर S आर्ततजनोंके रक्षक | रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये? पुकारता हुआ ऐृथ्वीपर गिर पड़ा | 
मुखसे बात नहीं निकलती थी ! ॥ १ ॥ 
प्रेमाकुल sy मोहि AAR निज माया प्रभुता तब रोकी ॥ 
कर सरोज प्रभु मम सिर ain i दीनदयाल सकल दुख हरेऊ ॥ २॥ 
६ तदनन्तर प्रभुने मुझे Thee देखकर अपनी मायाकी प्रभुता ( प्रभाव ) को रोक लिया । प्रभुने 
अपना कर-कमल मेरे सिरपर GET | दीनदयालने मेरा सम्पूर्ण दुःख हर लिया | २ ॥ 
कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा । सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ 
प्रभुता प्रथम frat विचारी | मन महँ होइ हरघ अति भारी ॥ ३॥ 
सेवकोंको सुख देनेवाले) पाके समूह ( gar ) शरीरामजीने मुझे मोहसे सर्वथा रहित कर दिया | 
` उनकी पहळेवाली प्रझुताको विचार-विचारकर ( याद कर-करके ) मेरे मनमें वड़ा भारी हर्ष हुआ ॥ ३ ॥ 
भगत बछलता प्रभु कै देखी । उपजी मम उर प्रीति RAR ॥ 
नयन पुलकित कर जोरी । कीन्हिउँ बहु बिधि बिनय बहोरी ॥ ४ | 
प्रभुको भक्तवत्सलता देखकर मेरे में बहुत ही प्रेम उत्म न्न हुआ | फिर मैंने | अ = JA 
) जल भरकर, पुलकित होकर ओर ee es = EU 
दो०-सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन Aa दास । 


बचन सुखद गंभीर मृटु बोले रमानि 
वास || ८ 
: मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने ee 


x दासको दीन देखकर रमानिवास खदायक 
और कोमल बचन बोले ८३ ( क ) ॥ श्रीरामजी सुखदायक, गम्भीर 


काकभसुडे माशु बर अति प्रसन्न मोहि जानि। 


आनमादिक सिथि अपर RY मोच्छ सकल सुख खानि ॥ ८३ ( ख )॥ 


9 o a वे जानकर वर माँग । अणिमा आदि सेद्धियाँ 
9 दूसरी ऋद्धियां तथा सम्पूर्ण सुखोंकी खान मोक्ष, |) ८३ (ख)॥ eet 


चौ०-ग्यान ROE ee 

ee a बिरति विग्याना । मुनि दुभ शुन जे जग नाना ॥ 
आजु देउ सब संसय नाहीं | माशु जो तो | 

` शान) विवेक, वैराग्य, विज्ञान ( तत्ज्ञान ) और वे अनेकों 

। TÀ दूँगा, इसमें सन्देह नहीं । जो तेरे मन भावे 


हि भाव मन माहीं nen 
गुण जो जगतूमें मुनियोक्रे लिये भी दुर्लम 
१ सा माग ले ॥ १ ॥ 

UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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खुनि प्रभु वचन अधिक AGIs | मन अनुमान करन तब लागेड ॥ 

प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥२॥ 

प्रभुके वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेममें भर गया | तव मनमें अनुमान करने लगा कि प्रभुने सब 
सुखोंके देनेकी बात कही, यह तो सत्य है; पर अपनी भक्ति देनेकी बात नहीं कही ॥ २ ॥ 

anf हीन शुन सब सुख ऐसे । लवन बिना बहु विजन जैसे ॥ 

भजन हीन ga कवने काजा । aa विचारि aes खगराजा ॥ ३॥ 

भक्तिसे रहित सब गुण और सव सुख वैसे ही ( फीके ) हैं जेसे नमकके बिना बहुत प्रकारके भोजनके 
पदार्थं | भजनसे रहित सुख किस कामके ? हे पक्षिराज | ऐसा विचारकर में बोला--॥ ३ ॥ 

जौ प्रभु होइ प्रसन्न बर देह । मो पर करहु कृपा अरु नेह ॥ 

सन भावत वर मागउँ स्वामी | तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥ ४॥ 

हे प्रभो | यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझपर कृपा ओर खेह करते हैं, तो हे स्वामी ! 
मैं अपना मन-भाया वर माँगता हूँ | आप उदार हैं और हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--अबिरल भगति flag तब श्रुति पुरान जो गाव। 


जेहि खोजत जोगीस Bla AY प्रसाद कोउ TA ॥ ८४ (क) Il 
आपकी जिस अविरल ( प्रगाढ ) एबं fae ( अनन्य, निष्क्राम ) भक्तिको श्रुति ओर पुराण गाते हैं, 
जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभुकी wae कोई विरला ही जिसे पाता है, ॥ ८४ ( क ) ॥ 
भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपा सिंधु सुख TA | 


सोइ निज भगति मोहि प्रश देहु दया करि राम॥ ८४ (ख )॥ 

हे भक्तोंके [मन-इच्छित फल देनेवाले] PAA ! हे शरणागतके हितकारी ! हे कृपासागर ! हे सुखधाम 
श्रीरामजी | दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिये || ८४ ( ख ) ॥ 
चौ०--णबमस्तु कहि रघुकुल नायक | बोले बचन परम सुखदायक il 

सुनु बायस तैं सहज सयाना । we न मागसि अस बरदाना ॥ १॥ 

“एवमस्तु? ( ऐसा ही हो ) कहकर रघुवंशके स्वामी परम सुख देनेवाले वचन बोले--है काक ! 
सुन, तू स्वभावसे ही बुद्धिमान्‌ है | ऐसा वरदान कैसे न मागता १॥ १ ॥ 

सब ga खानि भगति तैं मागी | नहिं जग कोउ तोहि सम बड़भागी ॥ 

जो मुनि कोटि जतन नहिं लहहीं । जे जप जोग अनल तन geet ॥२॥ 

तूने सब सुखोंकी खान भक्ति माँग ळी, जगतूसें तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है । वे मुनि जो 
जप और योगकी अझिसे शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यल करके भी जिसको ( जिस भक्तिको ) नहीं 
पाते ॥ २ ॥ 

aay देखि तोरि चतुराई । ame ania मोहि अति भाई ॥ 

सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरें सब सुभ शुन बसिहहिं उर तोरे ॥३॥ 


वही भक्ति तूने मागी | तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया | यह चहुरता मुझे बहुत ही ' 


g 
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भगति ग्यान faa बिरागा। जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥ 6 


भेदको तू मेरी कपासे ही जान जायगा । तुझे साधनका कष्ट नहीं होगा ॥ ४ ॥ 
दो०--माया संभव भ्रम सब अब न ब्यापिहहिं तोहि | 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज AYA गुनाकर मोहि ॥ ८५ ( क )॥ 2 
मायासे उत्पन्न सब WA अब तुझको नहीं व्यापेंगे मुझे अनादि, अजन्मा, अगुण ( प्रकृतिके गुणोंसे 
रहित ) और [ गुणातीत दिव्य ] गुणोंकी खान ब्रह्म जानना || ८५ ( क ) ॥ 
मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग। 


काये बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग ॥ ८५ ( ख ) Il 

हे काक | सुन, मुझे भक्त निरन्तर प्रिय हैं, ऐसा विचारकर शरीर; वचन ओर मनसे मेरे चरणोंमें 
अटल प्रेम करना | ८५ ( ख ) Il 
चो०--अब सुनु परम विमल मम बानी । सत्य सुराम निगमादि वखानी ॥ 

निज सिद्धांत gatas तोही । gg मन धरु सव तजि भजु मोही ॥ १॥ 

अब मेरी सत्य, सुगम, वेदादिके द्वारा वर्णित परम निर्मळ वाणी सुन । में तुझको यह “निज सिद्धान्त? 
सुनाता हूँ | सुनकर मनमें धारण कर और सब तजकर मेरा भजन कर ॥ १ | 

मम माया संभव संसारा i जीव चराचर बिविधि प्रकारा ॥ 

सब मम प्रिय सब मम उपजाए i सब ते अधिक मनुज मोहि भाए ॥ २॥ 

, os सारा संसार मेरी मायासे उत्पन्न है | [ इसमें ] अनेकों प्रकारके चराचर जीव हैं । वे सभी मुझे 
प्रिय हैं; F समी रे उत्पन्न किये ए हं । [ किन्तु ] मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे ळगते हैं ॥ २ ॥ 
Eng me tas fast महे श्रुतिधारी । तिन्ह ae निगम घरम अनुसारी ॥ 

तिन्ह मह [मिय बिरक्त पुने ग्यानी | ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी ॥ ३॥ 


F मनुष्योमे भी द्विज द्विजेंमें भी वेदोंको [ कण्ठमें ] धारण करनेवाले, उनमें भी वेदोक्त धर्मपर 
चळनेवाळे, उनमें भी विरक्त ( वेराग्यवान्‌ ) मुझे प्रिय हैं । वैराग्यव 


विज्ञानी हैं AA फिर ज्ञानी औ x 
अत्यन्त प्रिय विज्ञानी हैं || ३ ॥ [र ज्ञानियोंसे भी 


जान तें सबही कर भेदा | मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥४॥ ; 
भक्ति, ज्ञान) विज्ञान) वैराग्य, योग, मेरी लीलाएँ और उनके रहस्य तथा विभाग--इन सबके 2 
| तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दाखा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
= ~ Y ~ ~ मोहि 
डात जान सत्य FES ताहि पाही | मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥ ४॥ 
FR विज्ञानियोंसे भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति ( आश्रय ) है, कोई दूसरी है 
तुझसे बार-बार सत्य ( “निज सिद्धान्त? ) कहता हूँ कि ap सेवकके Teen 
हेणा ह के मुझे अपने सेवकके समान प्रिय कोई भी नहीं हैं ixil 
भगति हीन बिरंचि किन होई | सब stag सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवंत अति नीचड प्रानी । मोहि mata असि मम ब 
. भक्तिदीन ब्रह्म ही क्यों न हो) वह मुझे सब्र जीवोंक्े समान 
` Monit मुझे प्राणोंक्रे समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है ॥ ५ ॥ 


[नी ॥ ५॥ 
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5 
द।०- gia सुसाळ सवक सुर्मात (HA कहु काहे न लाग | 
श्रति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग ॥ ८६॥ 
पवित्र, सुशील और सुन्दर बुद्धिवाला सेवक, बता, किसको प्यारा नहीं लगता ? वेद और पुराण à 
ऐसी ही नीति कहते हैं | हे काक | सावधान होकर सुन || ८६ ॥ 

चौं०--एक पिता के विपुल कुमारा । होहि पृथक ga सील अचारा ॥ ! 

कोड पंडित कोड तापस ग्याता । कोड धनवंत सूर कोउ दाता ॥ १॥ 
एक पिताके बहुत-से पुत्र प्रथक्‌-पृथक गुण, स्वभाव ओर आचरणवाले होते हैं कोई पण्डित होता 
है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी, ॥ १ ॥ ? 
कोउ सर्वग्य aia कोई | सव पर पितहि प्रीति सम होई ॥ ? 
कोड पिलु भगत बचन मन HAL | ATT जान न दूसर धमो ॥२॥ 
g 
2 
‘ 
% 


g 
¢ 
g 
¢ 
¢ 
g 
५ कोई सर्वज्ञ ओर कोई धर्मपरायण होता है | पिताका प्रेम इन सभीपर समान होता है | परन्तु इनमेंसे 
, 
g 
¢ 
¢ 
है 
| 


यदि कोई मन, वचन ओर कमसे पिताका ही भक्त होता है, AAA भी दूसरा धर्म नहीं जानता, ॥ २ I 
सो सुत प्रिय fig प्रान समाना । waft सो सब भाँति अयाना ॥ 
एहि विधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देव नर असुर समेते ॥३॥ 


वह पुत्र पिताको प्राणोंके समान प्रिय होता है, यद्यपि ( चाहे ) वह सब प्रकारसे अज्ञान ( मूख ) ही 
हो | इसी प्रकार तिर्यक (पशु-पक्षी), देव, मनुष्य ओर असुरोंसमेत जितने भी चेतन ओर जड जीव हैं, ॥३।। 


अखिल विस्व यह मोर उपाया । सब पर मोहि वरावरि दाया ॥ 
तिन्ह महँ जो परिहरि मद माया । भजे मोहि मन बच अरु काया ॥४॥ 


[ उनसे भरा हुआ | यह सम्पूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ हे | अतः सबपर मेरी बराबर दया 
है । परन्तु इनमेंसे जो मद और माया छोड़कर मन, वचन ओर शरीरसे मुझको भजता है, || ४ ॥ 


दो०--पुरुष नपुंसक नारि वा जीवं चराचर कोइ। 

) सवे भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ ८७ (क)॥ 
¢ वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्री हो अथवा चर-अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी ad- 
} भावसे मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है || ८७ ( क ) ॥ 
¢ सो०-सत्य Fes खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय | 
¢ अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥८७ (ख)॥ 
हे पक्षी ! में तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र ( अनन्य एवे निष्काम ) सेवक मुझे प्राणोंके समान प्यारा ‘ 
है | ऐसा विचारकर सब आशा-भरोसा छोड़कर मुझीको भज || ८७ ( ख ) II i E 
चौ०--कबहूँ काल न carafe तोही । खुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही ॥ 

प्रभु aaga सुनि न amà lag getha मन अति हरषाऊँ ॥ १॥ 
८ 
; 
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g A 
९ सो सुख जानइ मन अरु काना । नहिं रसना पर्हि जाइ TAAN ॥ 
प्रु सोभा ga जानहि नयना | कहि किमि सकहि ARR नहि बयना॥ २॥ 
( वह सुख मन और कान ही जानते हैं | जीमसे उसका बखान नहीं किया जा सकता । प्रस॒ुकी शोभा- 
g का वह सुख नेत्र ही जानते हैं | पर वे कह केसे सकते हैं ! उनके वाणी तो है नहीं ॥ २ ॥ 
33 oS A N ई 
बहु बिधि मोहि प्रवोधि सुख देई । लगे करन fag कोतुक तेई ॥ 
सजल नयन कछु मुख करि war | चितइ मातु लागी अति भूखा ॥ ३॥ 
` मुझे बहुत प्रकारसे भलीभाँति समझाकर ओर सुख देकर प्रभु फिर बही बालकोंके खेल करने लगे | 
ेत्रोमें जल भरकर ओर मुखको कुछ रूखा [ सा ] बनाकर उन्होंने माताकी ओर देखा--[ और मुखाकृति 
3 Q तथा चितवनसे माताकों समझा दिया कि ] बहुत भूख लगी है ॥ ३ ॥ 
६ a मातु आतुर उठि wel कहि ag बचन लिए उर लाई ॥ 
गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति चरित ललित कर गाना ॥ ४॥ 
* यह देखकर माता तुरंत उठ दोड़ीं और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्रीरामजीकों छातीसे लगा लिया | 
5 वे गोदमें लेकर Se दूध पिळाने लगीं ओर श्रीरघुनाथजी ( उन्हीं ) की ललित लीलाएँ गाने लगीं || ४ ॥ 
N ~ A A A 
सा[०--जाह सुख लाग पुरार AGH वेष कृत सिव सुखद्‌ । 
अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महुँ संतत मगन ॥ ८८ (क) II 
जिस सुखके लिये [ सबको | सुख देनेवाले कल्याणरूप त्रिपुरारि शिवजीने अशुभ वेष धारण किया) 
है उस सुखमें अवधपुरीके नर-नारी निरन्तर निमग्न रहते हैं || ८८ ( क ) II 
¢ सोई A जिन्ह v 
; सोई सुख लवलेस fre बारक सपनेहुँ लहेउ । 
) ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखहि सञ्जन सुमति ॥८८ (ख)॥ 
उस सुखका ळबलेशमात्र जिन्होंने एक बार AAN भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षिराज | वे सुन्दर बुद्धि- 
७ Te सजन पुरुष उसके सामने ब्रह्मसुखकों भी कुछ नहीं गिनते || ८८ (ख) Il 
N A हेडँ Y 
ः चो०-मैं पुनि अवध रहेउँ कछु काला । देखेँ बाळविनोद्‌ रसाला ॥ 
| राम प्रसाद भगति बर Tas | प्रभु पद बंदि निज्ञाश्रम आयड ॥ १॥ 
में ओर कुछ समयतक Ad रीमें हा मेर मेने NN ~ w 
9 पासे मैंने भक्तिका वरदान ee ee (हा और मैने ्ीरामजीकी रसीली बाललीलाएँ देखीं। श्रीरामजीकी 
a ते मोहि | तदनन्तर परभुके चरणोंकी बन्दना करके मैं अपने आश्रमपर लोट आया ।।१।। 
) तब ते मोहि न ब्यापी 
ह्‌ व्यापी माया | जब ते ५ सचुनायक अपनाया ॥ 
यह सब गुप्त चरित मैं गावा | हरि मायाँ जिमि मोहि ET en 
| इस प्रकार जत्रसे श्रीरघुनाथजीने मुझको अपनाया, aad ad aa eee 
9 मायाने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा | से मुझे माया कभी नहीं व्यापी | श्रीहरिकी 
मायाने मुझे जेसे नचाथा) वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा | २ ॥ 
MA अनुभव अब कहर खगेसा । बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा ॥ 
राम कृपा बिच GZ खगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई ॥ ३॥ 
है पक्षिराज गरुड़ | अब मैं आपसे अपना 
IEAS निजी अनुभव कहता हूँ | [वह यह 
FHA कहता हू | [वह यह है कि] भगवानके भजन 


GE ios ! सुने) श्रीरामजीकी कपा बिना श्रीरामजीकी प्रभुता नहीं जानी जाती; 
Qe NNN, aS SURI 


A 
eS 
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जानें fg न होइ परतीती विनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ 
प्रीति विना नहिं भगति दिढ़ाई जिमि खगपति जल के चिकनाई en 
प्रभुता जाने विना उनपर विश्वास नहीं saa, विश्वासके बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना 


ANS 


भक्ति वेसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षिराज | जलकी चिकनाई ठहरती नहीं || ४ || 
सो०--बिल्ु गुर होइ कि म्यान भ्यान कि होइ बिराग fag | 
गावहिं बेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु ।। ८९ (क)॥ 
गुरुके विना कहीं ज्ञान हो सकता है ! अथवा वेराग्यके विना कहीं ज्ञान हो सकता है ? इसी तरह वेद 
और पुराण कहते हैं कि श्रीहरिकी भक्तिके बिना क्या सुख मिल सकता है || ८९ (क) ॥ 
कोउ विश्राम कि पाव तात सहज संतोष faa | 
चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥८९ (ख)॥ 


हें तात ! स्वाभाविक संतोषक्रे बिना क्या कोई शान्ति पा सकता है ? [ चाहे ] करोड़ों उपाय करके 
पच-पच मरिये, [ फिर भी ] क्या कभी जलके विना नाव चल सकती है ! | ८९ ( ख ) ॥ 
बौ०-विडु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहँ नाहीं ॥ 
राम भजन fag fete कि कामा । थळ बिहीन तरु wae कि जामा ॥ १॥ 
संतोषके विना कामनाका नाश नहीं होता और कामनाओंके रहते aA भी सुख नहीं हो सकता | और 
श्रीरामके भजन बिना कामनाएँ कहीं मिट सकती हैं १ विना धरतीके भी कहीं पेड़ उग सकता है ? | १ ॥ 
fag बिम्यान कि समता आवइ | कोउ अवकास कि नभ विनु पाचइ ॥ 


g 
¢ 
¢ 
g 
g 
R 
९ 
g 
¢ 
g 
६ 
g 
९ 
है 
; श्रद्धा विना धर्म नहि el fa महि गंध कि पावइ कोई ॥२॥ 
¢ 
८ 
2 
: 
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विज्ञान ( तच्वज्ञान ) के बिना क्या समभाव आ सकता है ! आकाशके बिना क्या कोई अवकाश 
( पोळ ) पा सकता है ? श्रद्धाके बिना धर्म [ का आचरण ] नहीं होता । क्या प्रथ्वीतत््वके बिना कोई गन्ध 
पा सकता है १ ॥ २ ॥ 

fag तप तेज कि कर बिस्तारा । जल बिनु रस कि होइ संसारा ॥ 

सील कि मिल fa बुध सेवकाई | जिमि fag तेज न रूप गोसाई ॥ ३॥ 

तपके बिना क्या तेज फैल सकता हैं ? जळ-तच्वके बिना संसारमें क्या रस हो सकता है ? पण्डितजनों- 
की सेवा बिना क्या शील ( सदाचार ) प्राप्त हो सकता है ? हे गोसाई ! जेसे बिना तेज ( अझि-तत््व ) के 
रूप नहीं मिलता ॥ ३ Il 

निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ | 

कवनिउ सिद्धि कि विनु ब्रिस्वासा | बिनु हरि भजन न भव भय नासा ॥ ४॥ | 

निज-सुख ( आत्मानन्द ) के विना क्या मन स्थिर हो सकता है ? वायु-तच्तके बिना क्या स्पर्श हो | 


सकता है ! क्या विश्वासके बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है ? इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना TR a 


भयका नाश नहीं होता ॥ ४ ॥ 
दो ०--बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिलु gale न राख्नु | 
राम कृपा Ag सपनेहुँ जीव न लह fay 
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` ( पुच्छल तारों ) के समान अत्यन्त gi) || 
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बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भक्तिके विना श्रीरामजी पिघलते ( ढरते ) नहीं ओर श्रीरामजीकी 


कृपाके बिना जीव aad भी शान्ति नहीं पाता ॥ ९० ( क ) Il 
०--अस AAN मातधार ताज ङुतक AAT सकल | 


भजहु राम WAN करुनाकर सुदर सुखद ll ९० (ख) Il 

हे धीरबुद्धि ! ऐसा विचारकर सम्पूर्ण HAA ओर सन्देहोंकों छोड़कर करुणाकी खान, सुन्दर और 
सुख देनेवाले श्रीरघुवीरका भजन कीजिये || ९० ( ख ) Il 
चो०-निज मति सरिस नाथ में गाई | aq प्रताप महिमा खगराई N 

hes न कछु करि जुगुति विसेषी | यह सव मै निज नयनन्हि देखी ॥ १। 

हे पक्षिराज | हे नाथ ! मेने अपनी बुद्धिके अनुसार प्रभुके प्रताप ओर महिमाका गान किया । सेने 
इसमे कोई बात युक्तिसे बढ़ाकर नहीं कही है | यह सव अपनी आँखों देखी कही है || १ ॥ 

माहमा नाम रूप शुन गाथा | सकर आमत अनत रघुनाथा ॥ 

निज निज माते सुनि हारे गुन Tale | निगम aT सिव पार न पावहि ॥ 

श्रीरघुनाथजीकी महिमा, नाम, रूप ओर OUT कथा सभा अपार एव अनन्त हैं; तथा श्रीरघुनाथजी 
र्वं भी अनन्त ह | मुनिगण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीहरिके गुण गाते हैं । वेद, शेष और शिवजी 
भी उनका पार नहीं पाते ॥ २ ॥ 

ठम्हाह आद खग मसक पजता | नभ उड़ाहि नहिं पावहि sar ॥ 

गताम रघुपात माहमा अवगाहा | तात wae कोड पाच कि थाहा ॥ ३॥ 


A 


आपसे लेकर मच्छरपर्यन्त सभी छोटे-बडे जीव आकारामें Sea हैं, किन्तु आकाशका अन्त कोई नहीं 
पाते | इसी प्रकार हे तात! श्रीरघनाथजीकी महिमा भी अथाह है। क्या कभी कोई उसको थाह पा सकता है ? ॥ ३॥ 


रामु काम सत कोटि सुभग तन | sat कोटि अमित आर मदन ॥ 
सक्र काट सत सारस विलासा । नभ सत काट आमेत अवकासा ॥ ४ ॥ 


शरीरामजीका अरबों कामदेवोंके समान सुन्दर शरीर है | वे अनन्त कोटि दुर्गाओंके समान दत्रुनाशक 


š S 
है | अरबों इन्द्रोके समान उनका विलास ( ऐश्वर्य ) 

दें | अरवा आकाशोंके समा कार 
( स्थान ) है ॥ ४ ॥ न उनमें अनन्त अवक 


दो ०--मरुत कोटि सत MIS बल रावे सत कोटि प्रकास | 
सांस सत काटे सुसीतल समन सकल भव ATA ॥९१ (क) | 


अरबों पवनक्रे समान उनमें म हान्‌ 
दान्‌ बळ है और अरबों सूर्योके समान 
प्रकाश है | अरबों चन्द्रमाओं 
समान वे शीतल ओर संसारके समस्त भयोंका नाश करनेवाले हैं | ९१ ( क ) | हैं | अरबों चन्द्रमाओंके 


ne कोटि सत सरिस अति zea दुगे दुरंत | 
हे af a सत कोटि सम दुराधरप भगवत Il ९१(ख)॥ 
Mt दुस्तर, दुर्गम और दुरन्त हैं । थे भगवान्‌ अरबों धूमकेतुओं 


So 
प्रभु अगाध सत कोटि पताला | समन कोरि 
तीरथ अमित कोटि सम पावन । नाम अ 
DEVE WERERE DED WOLDS 


सत सरिस कराला ॥ 
Se अघ पूग नसावन ॥ १॥ 
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अरबों पातालोंके समान प्रभु अथाह हैं । अरबों यमराजोंके समान भयानक हैं | अनन्तकोटि तीर्थोके समान 
वे पवित्र करनेवाले हैं | उनका नाम सम्पूर्ण पापसमूहका नाश करनेवाला है ॥ १ ॥ 


हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा । सिंघु कोटि खत सम गंभीरा ॥ 
कामधे सत कोटे समाना | सकल काम दायक भगवाना ॥ २॥ 


ARR करोड़ों दिमाळयोंके समान अचल ( स्थिर ) हैं ओर अरबों समुद्रोंके समान गहरे | भगवान्‌ 
अरबों कामधेनुओंके समान सब कामनाओं ( इच्छित पदार्थों ) के देनेवाले हैं ॥ 2 ॥ 


सारद कोटि अमित चतुराई | बिधि सत कोटि aft निपुनाई ॥ 
mag कोटि सम पालन कर्ता । रुद्र. कोटि सत सम deat ॥ ३॥ 


उनमें अनन्तकोटि सरस्व॒तियोंके समान चतुरता है | अरबों ्रझाओंके समान सष्टिरचनाकी निपुणता 
है । वे अरबों विष्णुओंके समान पालन करनेवाले और अरबों रुद्रोंके समान संहार हार करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 


चनद काट सत सम धनवाना | माया कोटि प्रपंच निधाना il 


g 
भार धरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥४॥ 
R 


; 
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$ वे अरबों कुबेरोंके समान धनवान्‌ ओर करोड़ों मायाओंके समान सुष्टिके खजाने हैं | ब्रोझ उठानेमें वे 
अरबों शेषोंके समान हैं | [ अधिक क्या ] जगदीश्वर प्रभु श्रीरामजी [ सभी बातोंमें ] सीमारहित और उपमा- 
( रहित हैँ । ४ ॥ 
6 ०-निरुपमस न उपमा आन राम समान रामु निगम कहै | 
$ जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता लहै ॥ 
"एहि भाति निज निज मति बिलास gia eh qaad | 
) प्रभु भाव Wen अति Hae सप्रेम सुनि सुख मानहीं ॥ 
¢ श्रीरामजी उपमारहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं | श्रीरामके समान श्रीराम ही हैं, ऐसा वेद 
0 कहते हैं । जैसे अरबों जुगनुओके समान कहनेसे सूर्य [ प्रशंसाको नहीं बरं ] अत्यन्त ळघुताको ही प्राप्त होता है 
¢ (सूयंकी निन्दा ही होती है ) | इसी प्रकार अपनी-अपनी बुद्धिके विकासके अनुसार मुनीश्वर श्रीहरिका वर्णन करते 
> हैं | किन्तु प्रभु भक्तोंके भावमात्रको ग्रहण करनेवाले ओर अत्यन्त कृपाळ हैं । वे उस Wash प्रेमसहित सुनकर 
) सुख मानते हैं । 
) दोौ०--राम्ु अमित गुन सागर थाह कि पावइ we | 
Mo संतन्ह सन जस किछु सुनेउ तुम्हहि सुनायउं सोइ ॥ ९२ (क)॥ 
0) श्रीरामजी अपार गुणोंके समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है ! संतोसे मैने जेसा कुछ सुना था) 
) वही आपको सुनाया ॥ ९२ ( क ) Il 
) सो०--भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन | 
तजि ममता मद मान भजिअ सदा सीता खन॥ ९२ (ख )॥ 

सुखके भण्डार, करुणाधाम भगवान्‌ भाव ( प्रेम ) के वश हैं । [ अतएब ] ममता, मद ओर मानको | 

छोड़कर सदा श्रीजानकीनाथजीका ही भजन करना चाहिये || ९२ ( ख ) ॥ 
चौ०--सुनि ya के बचन सुहाए । हरषित aNd पंख Fes ॥ 
; नयन नीर मन अति हरपाना । श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥१ 
S 
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ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिये | उनके नेत्रोंमें [ प्रेमानन्द- 
उन्होंने श्रीरघुनाथजीका प्रताप हृदयम धारण 


८३६ 
Reet 
मुझण्डिजीके सुन्दर वचन सुनकर पश्चिराजन हित ह 

के आँसुऑका | जल आ गया ओर मन अत्यन्त हृषित हो गथा | 


किया ॥ १ ॥ À e 2 
पाछिल मोह समुझि पछिताना । ब्रह्म अनादि मडुज कार माना 


पुनि पुनि काग चरन सिरु नावा । जानि लि प्रेम p ER 
बे अपने पिछले मोहको समझकर (याद करके ) पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्मको सनुष्य जा | 
गरुडजीने बार-बार काकमुशुण्डिजीके चरणोंपर सिर नवाया AR See श्रीरामजीके ही समान जानकर प्रेम बढाया॥ I 
~ ~ + . ats 
गुर fag भव निधि तरइ न कोई । जों बिरंचि संकर सम होई ll 
a : 
2 संसय ay As मोहि ताता । दुखद लहरि कुतक बहु ब्राता ॥ ३॥ ५ 
? गुरुके विना कोई भवसागर नहीं तर सकता) चाहे वह ब्रह्माजी ओर शंकरजीके समान a क्यों न हो । 
[ गरुड़जीने कहा-- ] हे तात | मुझे सन्देहरूपी सपने डस लिया था ओर [ सॉपके डसनेपर जेसे विष चढ्नेसे 
९ लहरें आती हैं वैसे ही ] बहुत-सी Garett दुःख देनेवाली लहरे आ रही थीं ॥ ३ I Q 
? तव सरूप mes रघुनायक । मोहि जिआयड जन सुखदायक ॥ 
? तव प्रसाद मम मोह नसाना । राम रहस्य अनूपम जाना ॥४॥ 2 
आपके SSIS गारुडी ( सॉपका विष उतारनेवाले ) के द्वारा भक्तों को सुख देनेवाले श्रीरघुना यजीने Q 
Q मुझे जिला लिया | आपकी कृपासे मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्रीरामजीका अनुपम रहस्य जाना ॥ ४ ॥ ५ 
2 दो०--ताहि प्रसंसि बिबिधि बिधि सीस नाइ कर जोरि | f 
ON ` ~ NVA 
बचन बिनीत सप्रेम मृटु बोलेउ गरुड़ बहोरि। ९३ (क )॥। 
) उनकी ( इशण्डिजीकी ) बहुत प्रकारसे प्रशंसा करके, सिर नवाकर ओर हाथ जोड़कर फिर गरुड़जी 
© प्रेमपूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले--॥| ९३ ( क ) || ¢ 
” > अबि faa q A aA ¢ 
) प्रभु अपन MR बूझउ ATH alle | ® 
A A 
3 कृपासिंधु सादर seg जानि दास निज मोहि॥ ९३ (ख)॥ ) 
१ हे प्रभो ! हे स्वामी ! में अपने अविवेकके कारण आपसे पूछता हूँ । हे कृपाके समुद्र | मुझे अपना “निज 
2 दास? जानकर आदरपूर्वक ( विचारपूर्वक ) मेरे प्रश्नका उत्तर कहिये | ९३ (ख)॥ | 
: c A A 
) चौं०-तुम्ह सबभ्य TA तम पारा । सुमति खुसील सरल आचारा ॥ > 
ग्यान विरति बिग्यान निवासा | रघुनायक के तुम्ह प्रिय दाखा ॥ १॥ 
¢ 


| आप सब कुछ जाननेवाले हैं, TAH शाता हं, अन्धकार ( माया ) से परे, उत्तम बुद्धिसे युक्त, सुशील, 
सरल MAMAS, ज्ञान, वैराग्य ओर विज्ञानके धाम और श्रीरबुनाथजीके प्रिय दास हैं |) १ ॥ 


कारन कवन देह यह पाई। तात सकल मोहि FEE बुझाई ॥ 
राम चरित सर सुंदर खामी। ame कहाँ FEE नभगामी ॥ २॥ 
| oma ने x काकशरीर किस कारणले पाया ? हे तात | सव समझाकर मुझसे कहिये । हे स्वामी ! 
काशगामी ! यह सुन्दर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिये |) २ |] = 
नाथ सुना मैं अस सिव पाहीं । महा IZA नास तव नाहीं ॥ 
चन नहिं ईस्वर कहई | सोड मोरे मन संसय AEE ॥ ३॥ 


if tganj. Lucknow ome ; 
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हे नाथ | मैंने शिवजीसे ऐसा सुना है कि aaaea भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर ( शिवजी ) Q 
९ कभी मिथ्या वचन कहते नहीं | वह भी मेरे मनमें सन्देह है ॥ ३ II Q 
अग जग जीव नाग नर देवा । नाथ सकल जगु काल कलेवा ॥ - 
Q अंड कटाह अमित लय alag सदा दुरतिक्रम भारी ॥४॥ ६ 
R [ क्‍योंकि ] हे नाथ ! नाग) मनुष्य, देवता आदि चर-अचर जीव तथा यह सारा जगत्‌ काळका 2 
Q कलेवा हैं | असंख्य ब्रह्माण्डोंका नाश करनेवाला काळ सदा बड़ा ही अनिवाय हें ॥ ४ ॥ ¢ 
g सो०-तुम्हाहे न ब्यापत काल आंत RUS कारन कवन | g 
6 मोहि सो कहहु कृपाल म्यान प्रभाव कि जोग बल ॥ ९४ ( क) ॥ 
6 [ ऐसा वह ] अत्यन्त भयङ्कर काळ आपको, नहीं ब्यापता ( आपपर प्रभाव नहीं दिखलाता ) इसका क्या ? 
६ ` कारण है ? हे कृपाळ ! मुझे कहिये, यह ज्ञानका प्रभाव है या योगका बळ है १ || ९४ ( क )॥ ? 
6 दो०-प्रश्ु तव आश्रम आए मोर मोह श्रम भाग। ; 
6 कारन कवन सो नाथ सव कहहु सहित अनुराग ॥ ९४ (ख )॥ ? 
हे प्रभो | आपके आश्रममें आते ही मेरा मोह ओर भ्रम भाग गया | इसका क्या कारण है १हें नाथ! 
g यह सब प्रेमसहित कहिये || ९४ ( ख ) Il ¢ 
g चौ०--गरुड़ गिरा सुनि हरपेड कागा | बोलेड उमा परम agua ॥ * 
( धन्य धन्य तव मति उरगारी । प्रस्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥ १॥ ? 
¢ हे उमा | गरुड़जीकी वाणी सुनकर काकभुशुण्डिजी हर्षित हुए और परम प्रेमसे बोले--हे सोके X 
è शत्र | आपकी बुद्धि धन्य है ! धन्य है | आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे ॥ १ ॥ > 
| g तव wa a सुहाई । बहुत जनम कै सुधि मोहि आई ॥ ) 
सब निज कथा wes Ñ गाई।तात सुनहु सादर मन लाई ॥२॥ ) 
> पके प्रेमयुक्त सुन्दर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मोंकी याद आ गयी | में अपनी सब कथा 
विस्तारसे कहता हूँ । हे तात | आदरसहित मन लगाकर सुनिये || Il 


जप तप मख सम दम aa दाना । बिरति बिबेक जोग बिग्याना ॥ 
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि fg कोउ न पावइ Sar ॥ ३॥ 


अनेक जप) तप, यज्ञ) शम ( मनको रोकना )) दम ( इन्द्रियोंको रोकना ) ब्रत) दान) वैराग्य, विवेक) 
योगा, विज्ञान आदि सत्रका फळ श्रीरघुनाथजीके चरणोंमे प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता RI 


एहिं तन राम भगति में पाई। ताते मोहि ममता अधिकाई ॥ 

जेहिं ते कछु निज स्वास्थ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई ॥ ४॥ ; i 

मैंने इसी शरीरसे श्रीरामजीकी भक्ति प्राप्त की है । इसीसे इसपर मेरी ममता अधिक है | जिससे अपना ४. 
कुछ स्वार्थ होता है, उसपर सभी कोई प्रेम करते हैं ॥ ४ ॥ 


सो०--पन्नगारि असि नीति श्रुति संमत aaa कहहिं। 


अत्यन्त नीचसे भी प्रेम करना चाहिये ॥ ९५ ( क ) ॥ । oe 
DEDEDE WE DWE DWE CWE NINN SEN NYC UNV YN en 
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पाट कीट तें होइ तेहि तें wea रुचिर । 
कृमि पालइ सबु कोइ परम अपावन प्रान सम । ९५ (ख )॥ 


g 
` ज्ञाम कीड़ेसे होता है, उससे सुन्दर रेशमी वस्त्र बनते हैं | इसीसे उस परम अपवित्र कीड़ेको भी सब 
कोई प्राणोंके समान Ted हैं ॥ ९५ ( ख ) Il 
? चौ०--खारथ aa जीव कहँ एहा। मन क्रम बचन राम पद नेहा ॥ 

सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा ॥ १॥ 
जीवके लिये सच्चा स्वार्थ यही है कि मन) वचन ओर कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम हो । वही शरीर 
? पवित्र ओर सुन्दर है जिस शरीरको पाकर श्रीरघुबीरका भजन किया जाय ॥ १ ॥ 
१ राम बिसुख oe बिधि सम देही । कबि कोबिद न sedate तेही ॥ 

राम भगति एहि तन उर जामी । ताते मोहि परम प्रिय स्वामी ॥२॥ 
जो श्रीरामजीके विमुख है वह यदि ब्रह्मजीके समान शरीर पा जाय तो भी कवि और पण्डित उसकी प्रशंसा 
नहीँ करते | इसी शरीरसे मेरे हृदयमें राममक्ति उलन्न हुई । इसीस हे स्वामी | यह मुझे परम प्रिय है ॥ २ ॥ 
Q तजडँ न तन निज इच्छा मरना । तन fag वेद भजन नहिं वरना ॥ 
g प्रथम A मोहि aga बिगोवा । राम विसुख सुख कबहुँ न सोवा ॥ ३॥ 
मेरा मरण अपनी इच्छापर है, परन्तु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता | क्योंकि वेदोंने वर्णन किया है 
¢ 
¢ 


x 


कि शरीरके बिना भजन नहीं होता । पहले मोहने मेरी बड़ी दुर्दशा की । श्रीरामजीके विमुख होकर मैं कभी 
सुखसे नहीं सोया ॥ ३ ॥ 
€ A A 
नाना जनम कम पुनि नाना | किए जोग जप तप मख दाना ॥ 
जोनि ry Y GY SN 
कवन . जनमेड जह नाही। में खगेस भ्रमि भ्रमि जग art nen 
= अनेकों जन्मोमे मैंने अनेकों प्रकारके योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किये | हे गरुड़जी | 
जगतूमें ऐसी कोन योनि है, जिसमें मैंने [ बार-बार ] घूम-फिरकर जन्म न लिया हो ॥ ४ || 
aes करि सव करम गोसाई । सुखी न vay अबहि की नाई ॥ 
सुधि मोहि नाथ जनम बहु केरी । सिव प्रसाद मति ate न घेरी ॥ ५॥ 
हे गुसाई ! मैंने सब कर्म करके देख छिये, पर अब्र ( 
है नाथ ! मुझे बहुत-से जन्मोंकी याद है । [ क्यों 
घेरा | ५ ॥ 


~ 


इस जन्म ) की तरह में कभी सुखी नहीं हुआ | 
कि ] श्रीशिवजीकी कृपासे मेरी बुद्धिको मोहने' नहीं 


| ‘ दोौ०--प्रथम जन्म के चरित अब कहउं सुनहु बिहगेस | 
; — सुनि प्रश्र पद रति उपजइ जातें मिटहिं कलेस । ९६ (am) II 
Y हे पक्षिराज! सुनिये) अब में अपने प्रथम जनके इता हूँ, जिन्हें sarik At 
[स इत्य पक पर जग sar मल मूल | 
नर अरु नारि अधर्म रत सकल निगम ९६(ख )॥ 
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पूवक एक कल्पमें पापोंका मूल -युग कलियुग था feat पुरुष और खत्री सभी अधर्मपरायण और 
वेदके विरोधी थे ॥ ९६ ( ख ) | 
चौ०-तेहि कलिज्ुग कोसलपुर जाई । जन्मत भयउँ सूद तनु पाई ॥ 
सिव सेवक मन क्रम अरु वानी | आन देव निंदक अभिमानी ॥ १॥ 
उस कलियुगमें मे अयोध्यापुरीमें जाकर शूद्रका शरीर पाकर जन्मा | में मन), वचन और कर्मसे 
शिवजीका सेवक और दूसरे देवताओंकी निन्दा करनेवाला अभिमानी था ॥ १ ॥ 


धन मद्‌ मत्त परम बाचाला | saga उर दभ AAA ॥ 


UA 


wy 


2 

¢ 

R 

६ 

¢ 

¢ 

g 

¢ जदपि RS रघुपति रजधानी | तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥ २॥ 

2 में धनके मदसे मतवाला, बहुत ही बकवादी ऑर उग्रबुद्धिवाला था; मेरे हृदयमें बड़ा भारी दम्भ 

R था | यद्यपि में श्रीरघुनाथजीकी राजधानीमें रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं 

Q जानी॥ २॥ 

अब जाना में अवध प्रभावा । निगमागम पुरान अस गावा ॥ 

R कबनेहँ WH अवध वस जोई। राम परायन at परि होई ॥३॥ 

i अव मैंने अवधका प्रभाव जाना | वेद, शात्र और पुराणोंने ऐसा गाया है कि किसी भी जम्ममें जो 
Q कोई भी अयोध्यामें बस जाता है वह अवश्य ही श्रीरामजीके परायण हो जायगा || ३ ॥ 

i अवध प्रभाव जान तव प्रानी । जव उर बसहिं रामु धनुपानी ॥ 

सो कलिकाळल कठिन उरगारी । पाप परायन सव नर नारी ॥४॥ 

; अवधका प्रभाव जीव तभी जानता है, जब हाथमें धनुष धारण करनेवाले श्रीरामजी उसके हृदयमें 
निवास करते हैं । हे गरुड़जी | वह कलिकाळ बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर-नारी पाप-परायण 
( पापोंमें feat) थे ॥ ४ ॥ 


दो०--कलिमल ग्रसे ध्म सब लुप्त भए सदग्रंथ। 
दंमिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ || ९७ (क) ॥ 


कलियुगके पापाने सब धर्मोको ग्रस लिया, सद्ग्रन्थ छप्त हो गये, दम्भियोंने अपनी बुद्धिसे कल्पना 
कर-करके बहुत-से पंथ प्रकट कर दिये || ९७ ( क ) ॥ 


भए लोग सब मोहबस लोभ ग्रसे सुभ कमे। l 
GF हरिजान ग्यान निधि Fes कछुक कलिधम ॥ ९७ ( ख )॥ 


सभी लोगं मोहके वश हो गये, शुभ कर्मोको लोभने हड़प लिया । हे ज्ञानके भण्डार 3 
वाहन ! सुनिये, अब्र मैं कलिके कुछ धर्म कहता हूँ ॥ ९७ ( ख ) | 


R 
६ 
६ 
5 
¢ 
R 
६ 
। 


चौ०--बरन धर्म नहि आश्रम चारी। श्रुति बिरोध रत a 
द्विज श्रुति aan भूप प्रजान । कोउ नहिं मान 


कलियुगमें न वर्णधर्मं रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं | सब पुरू 
हैं । ब्राह्मण वेदोंके बेचनेवाले और राजा प्रजाको खा डालनेवाले हो 
मानता ॥ १ I 
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मारग सोइ जा HE जोइ भावा | पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥ 
दभ रत जोई। ता कहुँ संत कहइ सब कोई ॥२॥ - 
ळग जाय) वही मार्ग है। जो डींग मारता है, वही पण्डित है । जो मिथ्या 
जो दम्ममें रत है, उसीको सब कोई संत कहते हैं ॥ २ ॥ 


A 


मिथ्यारंभ 

जिसको जो अच्छा 
आरम्म करता ( आडम्बर रचता ) है ओर 

सोइ सयान जो परधन हारी | जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 

जो कह as मसखरी जाना | कलिज्ुग सोइ gada बखाना ll a ; 

जो [ जिस किसी प्रकारसे ] दूसरेका धन हरण कर ले, वही बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है TA 
बड़ा आचारो है | जो झूठ बोलता है और हूँसी-दिलगी करना जानता @ BATA वही गुणवान्‌ कहा 
जाता है ॥ ३ ॥ 

निराचार जो श्रुति पथ त्यागी | कलिजुग सोइ ग्यानी सो विरागी ॥ 

जाके नख अर जटा विसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ ४॥ 

जो आचारहीन है और वेदमार्गको छोड़े हुए है, कल्युगमें वही ज्ञानी और वही वेराम्यवान्‌ | 
जिसके बड़े-बड़े नख ओर लंब्री-लंबी जटाएँ हैं; वही कलियुगे परसिद्ध तपस्वी है ॥ ४ ॥ 

दो०--असुस वेष भूषन धरें भच्छाभच्छ जे alle | 


तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहिं॥ ९८ ( क ) ॥ 
जो अमङ्गल वेष ओर अमङ्गल भूषण धारण करते हैं, ओर भक्ष्य-अभक्ष्य ( खाने योग्य और न 
खाने योग्य ) सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे A मनुष्य कलियुगमें पूज्य 
हैं॥ ९८ (क)॥ 
सो०--जे अपकारी चार तिन्ह कर गौख मान्य तेइ। 
मन क्रम बचन TAN तेइ बकता कलिकाल AE ll ९८ (ख)॥ 
जिनके आचरण दूसरोंका अपकार ( अहित ) करनेवाले हैं, उन्हींका बड़ा गौरव होता है और वे ही 


सम्मानके योग्य होते हैं | जो मन, वचन ओर कर्मसे लबार ( झूठ बकनेवाले ) हैं वे ही कलियुगमें वक्ता माने 
जाते हैं || ९८ ( ख़ ) | 


~ 


चो०-नारि बिबस नर सकल गोसाई । नाचि नट मर्कट की नाई ॥ 
ag द्विजम्ह उपदेसहि म्याना । मेलि जनेऊ Se कुदाना ॥ १॥ 
; है गोसाई सभी मनुष्य fears विशेष वशमें हैं और बाजीगरके बंदरकी तरह [ उनके नचाये ] 
नाचते हैं | ब्राह्मणोंको az ज्ञानोपदेश करते हैं और गलेमें जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं || १ ॥ 


DEA 


सब नर काम लोभ रत क्रोधी | देव विप्र श्रुति संत बिरोधी ॥ 
युन मंदिर Gat पति त्यागी। भजहिं नारि पर पुरुष अभागी ॥२॥ 
सा. सभी पुरुष काम और लोभके तत्पर ओर क्रोधी होते हैं | देवता, ब्राह्मण, वेद और संतोंके विरोधी 
9 adel अभारिली खिर गुणोंके धाम सुन्दर पतिको छोड़कर परपुरुषका सेवन करती हैं || २ |] 
सौभागिनी बिभूषन हीना | विधवम्ह के सिंगार नबीना ॥ 
Oe गुर सिष बधिर अंध का लेखा | एक न gag एक नहीं देखा ॥३॥ 
NALLY 
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सुदागिनी [ख्या तो आभूषणसे रहित होती हैं, पर विधवाओंके नित्य नये श्रङ्गार होते हैं । शिष्य और 
Jed बहरे ओर अंधेका-सा हिसाब होता है । एक ( Rra) गुरुके उपदेशको सुनता नहीं, एक (गुरु ) देखता 
नहीं ( उसे श्ञानदृष्टि प्राप्त नहीं है ) ॥ ३ ॥ 
हरइ Ta धन सोक न हरई। सो गुर घोर नरक महँ परई ॥ 
mg [पता वाळकान्हे वोलावांह | उद्र भरे सोइ घर्म सिखावहिं ॥ 2 ॥ 
जा शुरु RIPAR थन हरण करता है, पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरकमें पड़ता है । माता- 
पिता वाळकांको बुलाकर वही धम सिखलाते हैं, जिससे पेट भरे || ४ || 
slo— Fa म्यान चु नारे नर कहहिं न gan वात | 


६ 
¢ 
4 
R 
¢ 
¢ 
g 
कीड़ा लॉग लाभ वस RTS बिप्र गुर घात ॥ ९९ (क)॥ , 
ल्ी-पुरुष ब्ह्मज्ञानके सिवा दूसरी बात नहीं करते पर वे छोमवश कौड़ियोंके ( बहुत थोड़े लाभके ) ? 
लिये ब्राह्मण और JER हत्या कर डालते हैं | ९९ ( क ) Il ? 
TAR A द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु घाटि। À 
जानई ब्रह्म सो Aan आँखि देखाबहिं डाटि॥ ९९ (ख)॥ Q 
शूद्र ब्राह्मणोंसे विवाद करते हैं [ और कहते हैं ] कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं ? जो ब्रह्मको जानता । 
है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है [ ऐसा कहकर ] वे उन्हें डॉटकर आँखें kaad हें ॥ ९९ ( ख ) || 
चो०-पर त्रिय लंपट कपट सयाने ate द्रोह ममता लपटाने ॥ 
तेइ अभेदवादी ग्यानी नर। देखा मैं चरित्र कलिजुग कर ॥ १॥ , 
जो परायी Å आसक्त, कपट करनेमें चतुर और मोह, द्रोह और ममतामें लिपरे हुए. हैं, वे ही मनुष्य 
अभेदवादी ( ब्रह्म और जीवको एक बतानेवाले ) ज्ञानी हैं । मैंने उस कलियुगका यह चरित्र देखा | १ ॥ ¢ 
आपु गए अरु Qag घालहि | जे कहँ सत मारग प्रतिपालहि ॥ 
कल्प कल्प भरि एक एक नरका | परहि जे gale श्रुति करि तरका ॥ २॥ 
वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं; जो कहीं सन्मार्राका प्रतिपालन करते हैं, उनको भी बे नष्ट कर देते हैं । 
| तक करके वेदकी निन्दा करते हैं, वे लोग कल्प-कल्पभर एक-एक नरकमें पड़े रहते हैं ॥ २ ॥ 


जे वरनाधम af कुम्हारा । खपच किरात कोल कलचारा ॥ | 
नारि मुई ge संपति नासी। मूड मुड़ाइ होहि संन्यासी ॥३॥ | 
तेली, कुम्हार, चाण्डाल, भील, कोल ओर कलवार आदि जो वर्णमे नीचे हैं, SF मरनेपर 
घरकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर सिर मुँड़ाकर संन्यासी हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 


ते fare सन आपु पुजावहि । उभय लोक निज हाथ नसाचहि 
बिप्र निरच्छर लोलुप कामी | निराचार सठ at 
वे अपनेको ब्राह्मणोंसे पुजवाते हैं ओर अपने ही हाथों दोनों 


Digitized ०५८७ क्मापि "शर्म CPA ATE ce Gangotr 
x ww व्य्‌ A A E 
और व्रत करते हैं, तथा ऊँचे आसन ( व्यासगद्दी ) पर बैठकर 


x करते हैं । अप गीतिका वर्णन नहीं किया ज 
पुराण कहते हैं | सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं । अपार अनीतिका वर्णन नहीं किया जा 


८५२ 
PEEVE CECE CE CL TE 
Ag नाना प्रकारके जप, तप 


सकता ॥ ५ ॥ 
दो०--भएण बरन संकर कलि भिन्नसेतु सब लोग | 
करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक ब्रियोग।! १०० ( क )॥ 
कलियुगमें सब लोग वर्णसंकर ओर मयांदासे च्युत हो गये ! वे पाप करते हैं ओर [ उनके फलस्वरूप ] 
दुःख, भय, रोग, शोक और [ प्रिय वस्तुका ] वियोग पाते हैं ॥ १०० ( क ) ॥ 
श्रुति संमत हरि भक्ति प्रथ संजुत बिरति बिबेक | 
qe न चलहिं नर मोह बस Heals पंथ अनेक ll १०० ( ख ) I 
वेदसम्मत तथा वैराग्य ओर ज्ञानसे युक्त जो हरिभक्तिका मार्ग है, मोहवश मनुष्य उसपर नहीं चलते 


! 
६ 
। 
( 
६ 
( 
( 
me 
ओर अनेकों नये-नये पंथोंकी कल्पना करते हैं || १०० ( ख ) ॥ 
¢ 
६ 
| 
९ 
: 
¢ 
८ 
¢ 
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So—ag दाम सँवारहि धाम जती । विषया हरि oie न रहि विरती ॥ 


तपसी धनवंत दरिद्र गृही । कलि कौतुक तात न जात कही ॥ १॥ 
संन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं| उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयोंने हर लिया | 
तपस्वी धनवान्‌ हो गये ओर Bee दरिद्र । हे तात | कलियुगकी लीला कुछ कही नहीं जाती || १ ॥ 
कुलवंति निकारहि नारि सती। गृह ame at निवेरि गती ॥ 
सुत ate मातु पिता तव stl अबलानन दीख नहीं जव लो ॥२॥ 
aA A ~ ~ देते x A ` ~ भें 
कुलवती ओर सती खरको पुरुष घरसे निकाल देते हैं ओर अच्छी चालकों छोड़कर घरमें दासीको 
ला रखते हैं | पुत्र अपने माता-पिताको तभीतक मानते हैं जब्रतक स्त्रीका मुँह नहीं दिखायी पड़ा || २ ॥ 
ससुरारि MaR लगी जब तें। रिपुरूप कुटुंब भए तव Än 
e N ~ . ~ ‘® ~ ~ 
प्रप पाप परायन धर्म नह । करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं ॥ ३॥ 
2 a जत्रसे ससुराल प्यारी लगने ath तवसे Feel शत्रुरूप हो गये | राजा लोग पापपरायण हो गये, उनमें 
2! धर्म नहीं रहा | वे प्रजाको नित्य ही [ बिना अपराध | दण्ड देकर उसकी विडम्बना ( दुर्दशा) किया करते हैं ॥३॥ 
५ धनवत Set मलीन अपी। द्विज चिन्ह जनेड उघार तपी ॥ 
le US A ` 
¢ नाह मान पुरान न age जो। हरि सेवक संत सही कलि सो ॥ ४॥ 
| | a धनी लोग मलिन ( नीच जातिके ) होनेपर भी कुलीन माने जाते हैं | द्विजका चिह्न जनेऊमात्र रह 
2 हि नंगे बदन रहना तपस्वीका | जो वेदों ओर पुराणोंको नहीं मानते मं वे 
ee नहीं मानते, कल्युगमें वे ही हरिभक्त औ 
सच्चे संत कहलाते हैं ॥ ४ ॥ ) JUH वं हा हरिभक्त ओर 
: ¢ कवि बद उदार हनी न सनी युन दूष S A 
oOo ma इक बात ने कोपि शुनी 
ः वार दुक UIR a n 
o aa T 
] ता झड हा नियामें उ A क 
दोग लगाने वहुत : el गये, पर डनियामें उदार ( afaitar आश्रय 
"निशा FEF & पर गुणी कोई भी नहीं है । कलियुगमें बार: 
के 


` 


दुखी होकर मरते हैं || ५ | 


-दाता ) सुनायी नहीं पड़ता | गुणमें 
वार अकाळ पड़ते हैं | अन्नके विना सब लोग 
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: 
¢ 
८ 
| 
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दो०--सुनु खगेस कलि कपट हठ ca द्वेष पापंड । 


2 


मान मोह मारादि मद व्यापि रहे ब्रह्मंड। १०१ (क)॥ 


हैं पक्षिराज गरुड्जी | सुनिये) कलियुगमें कपट, इठ ( दुराग्रह ), दम्भ, द्वेष) पाखण्ड) मान) मोह ओर 
काम आदि ( अर्थात्‌ काम, क्रोध ओर लोम) और मद ब्रह्माण्डभरमें व्याप्त हो गये (छा गये ) ॥ १०१ (क )॥ 


तामस थमं करहि नर जप तप ब्रत मख दान। 


दव न बरपहि धरनी बए न जामहिं धान॥ १०१ (ख)॥ ८ 
TA जप) तप) यज्ञ) ब्रत ऑर दान आदि धर्म तामसी भावसे करने लगे | देवता ( इन्द्र ) प्रथ्वी Q 
पर जल RI RAD AR AAT हुआ अन्न उगता नहीं ॥ १०१ ( ख ) II 
४०-अवला कच भूषन भूरे gall धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
Ga MER मूढ़ न धम रता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥ १॥ 
RAAR बाल हीं भूषण है ( उनके शरीरपर कोई आभूषण नहीं रह गया) ओर उनको भूख बहुत लगती 
(अथात्‌ वे सदा aaa ही रहती हैं) | वे धनद्दीन और बहुत प्रकारकी ममता होनेके कारण दुखी रहती ? 


gw 


~ 


वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धममें उनका प्रेम नहीं है | बुद्धि थोड़ी है ओर कठोर है; उनमें कोमलता नहीं है ॥ १॥ 


नर पीड़ित रोग न भोग कहीं | अभिमान विरोध अकारनहा Il 
लघु जीवन qag A? दसा । कळपात न नास TA असा ॥ २॥ 


मनुष्य रोगोसे पीड़ित हैं, भोग ( सुख ) कहीं नहीं है । बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते 
हैं | दस-पाँच वषका थोड़ा-सा जीवन है, परन्तु घमंड ऐसा है मानो कब्पान्त ( प्रलय ) होनेपर भी उनका नाश 


¢ 
¢ 
A 
६ 
¢ 
¢ 
4 
¢ 
६ 
¢ 
ह 
५ नहीं होगा | २ N # ee 
¢ 
८ 
; 
¢ 
¢ 


काळ बिहाल किए मनुजा । नहिं मानत को अनुजा तनुजा॥ = 


नाह aT [वचार न Maga l सव जाति कुजाति भए मगता il 
कलिकालने मनुष्यको बेहाल ( अस्त-व्यस्त ) कर डाला | कोई बहन-बेटीका भी ` नहीं 


इर्षा. परुषाच्छर लोलुपता | भरि GR रही समता Aa 
सब लोग वियोग बिसोक हए । बरनाश्रम धमम अचार 


दम दान दया नहि जानपनी। जडता a 
ag पोषक नारि. नरा सगरे। परनि 


इन्द्रियांका दमन) दान» दया ओर समझदारी. 
' बहुत अधिक बढ़ गया | स्री-पुरुष सभी शरीर 
हैं जगतूमे वे ही फैले हैं | ५॥, | 
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ADL `a ï > किन्तु कलियुगमें एक गुण 
हे सपोंके शत्रु गरुड़जी ! सुनिये ! कलिकाल पाप ओर अवगुणोका घर ह | 


भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भववन्धनसे छुटकारा मिल जाता है ॥ ee (क) ॥ 
कृतजुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु ANT! । 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहिं लोग॥ १०२ (ल) Il 
सत्ययुग) त्रेता और द्वापरमें जो गति पूजा, यज्ञ और योगसे प्रात होती है, वही गति कलियुगमें लोग 
केवल भगवानके नामसे पा जाते हैं || १०२ ( ख ) Il 
चौ०--कृतजुग सब जोगी विभ्यानी । करि हरि ध्यान atte भव मानी ॥ 
Sat बिविध ma नर करही । प्रभुहि समपिं कम भव तरही ॥१॥ 
सत्ययुगे सब्र योगी और विज्ञानी होते Si efter ध्यान करके सब प्राणी भवसागरसे तर 
जाते हैं | त्रेतामें मनुष्य अनेक प्रकारके यज्ञ करते हैं । और सत्र कमोंको प्रभुके समर्पण करके भवसागरे 
पार हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
git करि रघुपति पद पूजा । नर भव atte उपाय न दूजा ॥ 
कलिजुग केवल हरि गुन गाहा | गावत नर पावहि भव थाहा ॥२॥ 
द्वापरमें श्रीरघुनाथजीके चरणोंकी पूजा करके मनुष्य संसारसे तर जाते हैं) दूसरा कोई उपाय नहीं है । और 
कलियुगमें तो केवळ श्रीहरिकी गुणगाथाओंका गान करनेसे ही मनुष्य भवसागरकी थाह पा जाते हैं ॥ २ I 
कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना। एक अधार राम शुन गाना ॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि ॥ ३॥ 
कलियुगमें न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है । श्रीरामजीका गुणगान ही एकमात्र आधार | 
अतएव सारे भरोसे त्यागकर जो श्रीरामजीको भजता है और प्रेमसहित उनके गुणसमूहोंकों गाता है, ॥ ३ ॥ 


सोइ भव तर कछु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥ 
कलिकर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होहि नहिं पापा ॥ ४॥ 
बद्दी भवसागरसे तर जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं | नामका प्रताप कलियुगे प्रत्यक्ष है । 
कलिवुगका एक पवित्र प्रताप ( महिमा ) है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं, पर [ मानसिक ] पाप नहीं होते vil 
दो ०--कलिजुग सम जुग आन नहिं जं नर कर बिस्वास | 
गाइ राम शुन गन बिम भव तर बिनहिं प्रयास ॥ १०३ (क) II 
यदि रुध्य विश्वास करे, तो कलियुगके समान दूसरा युग नहीं है | [ क्योंकि ] इस युरामें श्रीरामजीके 
as गुणसमूहोंकों गा-गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार [ रूपी समुद्र ] से तर जाता है ॥१०३ (क) ॥ 
ame चारि पद धर्म के कलि महुँ एक प्रधान | 
जेन केन विधि दीन्हें दान करइ कल्यान ॥ १०३ (ख) N 
धर्मके चार चरण ( सत्य, दया, तप और दान ) प्रसिद्ध हैं, जिनमेंसे कलिमें एक [ दानरूपी ] चरण 


' ही प्रधान है | जि किसी प्रकारसे भी दिये जानेपर दान कल्याण ही करता है ॥ १०३ ( ख ) || 


ची A a जुग घर्म Nr ~ wy 
De a जुग धर्म होहि सब केरे eek राम माया के प्रेरे ॥ 


समता _बिम्याना । कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥ १॥ 
c Domain. Up State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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श्रीरामजीकी मायासे प्रेरित होकर सबके हृदयोंमें सभी युगोंके धर्म नित्य होते रहते हैं | Va सत्वगुण; 
समता, विज्ञान ओर मनका प्रसन्न दोना) इसे सत्ययुगका प्रभाव जाने ॥ १ ॥ 

सत्व aga रज कछु रति wat | सब विधि सुख त्रेता कर धर्मों ॥ 

वहु रज Seq सत्व कछु तामस । द्वापर धर्म हरष भय मानस ॥२॥ 

सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो) FAN प्रीति हो, सब प्रकारसे सुख हो) यह त्रेताका धर्म है ! 
रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मनमें हर्ष ओर भय हों, यह द्वापरका 
धर्म है || २ ॥ 

awa वहुत रजोशुन थोरा । कलि प्रभाव विरोध ae ओरा ॥ 

qa जुग धर्म जानि मन arti तजि अधर्म रति धर्म कराहीं ॥३॥ 

तमोगुण बहुत हो; रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वेर-विरोध दो, यह कलियुगका प्रभाव है | पण्डित 
लोग युयोंके धर्मको मनमें जान ( पहिचान ) कर, अधर्म छोड़कर, धर्ममें प्रीति करते हैं ॥ ३ | 

काल धर्म नहिं ब्यापहि ताही । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 

az कृत विकट कपट खगराया । नट सेवकहि न व्यापइ माया ॥ ३॥ 
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जिसका श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है, उसको काळधमं (युगधर्म ) नहीं व्यापते । हे पक्षिराज | 
az ( बाजीगर ) का किया हुआ कपट-चरित्र ( इन्द्रजाल ) देखनेवालोंके लिये बड़ा विकट (दुर्गम) होता है; 
पर नटके सेवक ( जंभूरे ) को उसकी माया नहीं व्यापती || ४ || 
दो ०--हरि माया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहिं। 
भजिअ राम तजि काम सब अस बिचारि मन R I १०४ (क)॥ 
हरिकी मायाके द्वारा रचे हुए दोष ओर गुण श्रीहरिके भजन बिना नहीं जाते | मनमें ऐसा विचारकर) 
सव कामनाओंको छोड़कर ( निष्कामभावसे ) श्रीरामजीका भजन करना चाहिये ॥ १०४ ( क ) ॥ 
तेहि कलिक्राल बरष ag बसेउँ अवध बिहगेस | 
परेड gas बिपति बस तब में was बिदेस ॥ १०४ (ख) ll 
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विपत्तिका मारा विदेश चला गया || १०४ ( ख ) Il 
चौ०--गयउँ उजेनी ga उरगारी | दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥ 
गएँ काल कछु संपति पाई | तहँँ पुनि as संभु सेवकाई ॥ १॥ 
हे aiid aq गरुड़जी ! सुनिये ! में दीन, मलिन ( उदास ), दरिद्र और डुखी होकर उज्जैन गया | 
कुछ काळ वीतनेपर कुछ सम्पत्ति पाकर फिर में वहीं भगवान्‌ शंकरकी आराधना करने लगा ॥ १ |॥ 
विप्र एक बैदिक सिव पूजा । करइ सदा तेहि काजु न दूजा ॥ | 
परम साधु परमारथ बिदक । संसु pala Fe हरि निदक ॥ २ 
एक ब्राह्मण वेदविधिसे सदा शिवजीकी पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था | वे पर साधु 
परमार्थके ज्ञाता थे । वे शम्भुके उपासक थे) पर steal ct करनेवाले ant yn Le 
तेहि ast में” ee 
बाहिज़ aa देखि मोहि ae | विध पढ़ाव 
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ae भेर नीतिके घर थे । हे स्वामी ! बाहरसे 
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मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता | ब्राह्मण बड़े 
नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्रकी भोति मानकर पढ़ाते थे ॥ ३ ॥ 
संभु मंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा | छम 
sug मंत्र faa मंदिर जाई । हृदय 


A 


उपदेस बिबिध विधि कोन्हा ॥ 
दंभ अहमिति अधिकाई ॥४॥ 
उन आहमणश्रेष्ने मुझको शिवजीका मन्त्र दिया और अनेकों प्रकारके शुभ उपदेश किये । मे शिवजीके 
मन्दिरमे जाकर मन्त्र जपता । मेरे हृदयमें दम्भ और अहंकार बढ़ गया | ४ ॥ 
Aoi खल मल संकुल मति तीच जातिं बस माह | 
इरि जन Ba देखें जरउँ AW AT कर द्रोह॥ १०५ (क)॥ 
ः मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धिवाला मोहबदा श्रीहरिके भक्तों ऑर द्विजोंको देखते ही 
जल उठता और विष्णुभगवानसे द्रोह करता था | १०५ ( क ) Il 
सो०--गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम | 
मोहि उपजइ अति क्रोध दंभिहि नीति कि भावई। १०५ (ख) Il 
गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुःखित थे । वे मुझे नित्य ही मलीमाँति समझाते, पर [ में कुछ भी 
नहीं समझता, Sez ] मुझे अत्यन्त क्रोध उसन्न होता | दंभीको कभी नीति अच्छी लगती है ? ॥ १०५(ख) I 


` A ~ $ मोहि AA we ~ > 
चो०- एक वार गुर ole वालाई | मोहि नात बहु भात TAAR I 


शिवजीकी सेवाका फल यही है कि श्रीरामजीके चरणोंमें sare भक्ति हो ॥ १ ॥ 
रामहि भजहि तात सिव धाता। नर पावर के केतिक वाता ॥ 
जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु ae सुख चहसि अभागी ॥ २॥ 
हे तात | शिवजी ओर ब्रह्माजी भी श्रीरामजीकों भजते हैं [ फिर ] नीच मनुष्यकी तो बात ही कितनी है ! 
ब्रझाजी ओर शिवजी जिनके चरणोंके प्रेमी हैं, अरे अमागे ! उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है ? ॥ २॥ 
हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ । सुनि खगनाथ हदय मम दहेऊ ॥ 


अधम जाति मैं विद्या पाएँ । भयउँ जथा अहि दूध पिआएँ ॥ ३॥ 
युरुजीने शिवजीको हरिका सेवक कहा | यह 
का में विद्या पाकर ऐसा हों गया जैसे दूध पिलानेसे 


सुनकर है पक्षिराज | मेरा हृदय जल उठा | नीच जाति- 
साप | ३ || न 3 
माना Gee कुभाग्य कुजाती। गुर कर द्रोह acy Rg राती ॥ 
गुर स्वल्प नि पनि मोहि > 
as शु न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखा सुवोधा ॥ ४ ॥ 
अभिमानी) Eee, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन-रात 
उनको थोड़ा-सा भी क्रोध नहीं आता | [ मेरे द्रोह 


अति दयाळ 


Teale द्रोह करता | गुरुजी अत्यन्त दयाळ थे) 
PAR भी ] वे बार-बार मुझे उत्तम ज्ञानकी ही शिक्षा 
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एक बार गुरुजीने मुझे बुला लिया ओर बहुत प्रकारसे [ परमार्थ ] नीतिकी शिक्षा दी कि हे पुत्र ! है 
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नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता दै, वह सबसे पहले उसीको मारकर उसीका नाश करता ह| च 
Q भाई | सुनिये, आगसे उत्पन्न हुआ get मेघकी पदवी पाकर उसी अम्निको बुझा देता है ॥ Il 
i रज मग परी Au रहई। सब कर पद्‌ प्रहार नित सहई ॥ 
i मरुत gga प्रथम तेहि भरई । पुनि gq नयन किरीटन्हि परई ॥ ६॥ 
( धूल रास्तेमें निरादरसे पड़ी रहती है और सदा सब [ राह चलनेवालों ] के लातोंकी मार सहती है । पर 
जब पवन उसे उड़ाता ( ऊँचा उठाता ) है, तो सबसे पहले वह उसी ( पवन ) को भर देती है ओर फिर. 
१ राजाओंके नेत्रों ओर किरीटं ( सुकुटों ) पर पड़ती है ॥ ६ ll 
ag खगपति अस समुझि प्रसंगा | बुध नहि करहि अधम कर संगा ॥ 
कवि कोविद mak असि नीती । खल सन कलह न भळ नहिं प्रीती ॥ ७॥ 
4 


६ 
हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान्‌ लोग अधम ( नीच ) का सङ्ग नहीं g 
करते | कवि और पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टसे न कलह ही अच्छा है, न प्रेम ही ॥ ७ ॥ Q 
उदासीन नित रहिअ गोसाई | खल परिहरिअ स्वान को नाई ॥ Q 
में खल हृदय कपट कुटिलाई । गुर हित कहइ न मोहि सोहाई ॥ ८॥ Q 
हे गोसाई | उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिये । दुष्टकों कुत्तेकी तरह दूरसे ही त्याग 6 
देना चाहिये । में दुष्ट था; Saad कपट और कुटिलता भरी थी । [ इसीलिये यद्यपि | गुरुजी हितकी बात Q 
कहते थे; पर मुझे वह सुहाती न थी ॥ ८ ॥ ' 
दो०--एक बार हर मंदिर जपत we सिव नाम। 
A ~ A oe AG 
गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम RoR) N 5 
एक दिन मैं शिवजीके मन्दिरमे शिवनाम जप रहा था । उसी समय गुरुजी वहाँ आये) पर अभिमानके > 
मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया ॥ १०६ ( क ) Il ) 
`~ छु ~ 
सो दयाल नहिं कहेउ कछु उर न रोष लवलेस | 
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गुरुजी दयाळ थे, [ मेरा दोष देखकर भी | उन्होंने कुछ नहीं कहा; उनके हृदयमें लेशमात्र भी क्रोध 
नहीं हुआ | पर गुरुका अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेवजी उसे नहीं सह सके Il १०६ (ख)॥ ९ | 
Sie माझ भई नमबानी । रे हतभाग्य अस्य अभिमानी ॥ 
जद्यपि तव गुर के नहिं कोधा। अति इपाल चित सम्यक बोधा ॥१॥ 
मन्दिरमे आकाशवाणी हुई कि-अरे हतभाग्य ! मूर्ख | अभिमानी ! यद्यपि तेरे गुरुको क्रोध नहीं ` i 
वे अत्यन्त कृपाळ चित्तके हैं और उन्हें [ पूर्ण तथा ] यथार्थ ज्ञान है; ॥ १ ॥ च 3 
aù साप सठ देहऊ तोही । नीति बिरोध सोहाइ न मोही ॥ 
जँ नहिं दंड करौ खल तोरा। अष्ट होइ श्रुतिमारा मोरा ॥२॥ _ i 
तो भी हे मूर्ख ! तुझको मैं शाप दूँगा । [ क्योंकि ] नीतिका विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता 
यदि मै तुझे दण्ड न दूँ तो मेरा वेदमार्ग ही भ्रष्ट हो जाय ॥२॥ FF = 
ज्ञ सठ गुर सन इरिषा करहीं। रौरव नरक कोटि जुग 
6 Sat जोनि पुनि धरहि सरीरा । अयुत 
barnes : 
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जो मूर्ख गुरुसे ईर्ष्या करते हैं) वे करोड़ों युगोतक रौरब T X a one पति 
कर ) वे तिर्यक( प पक्षी आदि ) योनियोंमें शरीर धारण करते हैं ऑर दस ह ठु 
के =e अजगर इव पापी । सपं होहि खल मळ at ॥| 
aa fem कोटर मह जाई! रह अधमाधम अधगात पाई ve jP 
अरे पापी ! तू गुरुके सामने अजगरकी भाँति बेठा रहा ! रे दुष्ट ! AT बुधि, TÈ ea 
है, [ अतः ] तू सर्प हो जा । और) अरे अधमसे भी अधम ! इस अधोगति (सर्पकी नीची योनि ) को पाकर 
किसी बड़े भारी ISH खोखलेमें जाकर रह ॥ ४ || a 
दो० हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिव साप। 
afta मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप ॥ १०७ (क) Il 
शिवजीका भयानक शाप सुनकर गुरुजीने हाहाकार किया | मुझे कापता हुआ देखकर उनके 
हृदयमें बड़ा सन्ताप उत्पन्न हुआ ॥ १०७ ( क ) Il aah 
करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव aga कर R | 
बिनय करत गदगद स्वर समुझि घोर गति मोरि || १०७ (ख) ।। 
प्रेमसहित दण्डवत्‌ करके वे ब्राह्मण श्रीशिवजीके सामने हाथ जोड़कर मेरी भयङ्कर गति ( दण्ड ) क 
विचार कर गद्गद वाणीसे विनती करने लगे-।[ १०७ ( ख़ ) Il 
नमामीशमीशान निवोणरूपं । विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥ 
निजं निर्गुणं निविकल्पं निरीहं | चिदाकाशमाकारवासं भजेऽहं ॥ १॥ 
हे मोश्नस्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेदस्वरूप, ईशान दिशाके ईश्वर तथा सबके स्वामी श्रीशिवजी ! 
में आपको नमस्कार करता हूँ | निजस्वरूपमे स्थित ( अर्थात्‌ मायादिरहित), [ मायिक ] गुणोंसे रहित, भेदरदित) 
इच्छाराहित) चेतन आकाशारूप एवं आकाशको ही वस्त्ररूपमें धारण करनेवाले दिगम्बर [ अथवा आकाशको भी 
आच्छादित करनेवाले ] आपको में भजता हूँ ॥ १ ॥ 
निराकारमोकारमूलं तुरीयं । गिरा ज्ञान गोतीतमीरां गिरीशं ॥ 
करालं महाकाल कालं कपालं । गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥ २॥ 
निराकार, ओझरे मूल) तुरीय ( तीनों गुणोंसे अतीत ), वाणी, ज्ञान और इन्द्र 
विकराल) महाकाळक भी काळ) FAS) UF धाम) संसारसे परे आप परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
तुषाराद्र सकारा WW mit) मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं ॥ 


Ne जोलिनी A 
स्फुरन्मोलि Fete चारु गगा । लखसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा ॥३॥ 
जो हिमाचलके समान गोरवर्ण तथा गम्भीर हैं 


जिनके शरीरें करोड़ों कामदेवोंकी ज्योति एवं शो 
rT © n ? [म वो 3 एव > 
जिनके सिर॒पर सुन्दर नदी गङ्गाजी विराजमान हैं, जिनके CH धो 
सुशोमित हैं ॥ ३ ॥ 


Ea] 


योंसे परे, केलासपति, 


नके ललाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा और गलेमे सर्प 


. . Ne A . 
AHS ee A SA विशाल | प्रसन्नाननं नीलकंठ द्याल ॥ 
सृगाधीराचमाम्वरं 


सुण्डमाळं । प्रियं शांकरं adapt ast 
ह aise aa थे भजामि ॥४॥ 
Fare gree दिर रहे ह, सन्दर शुकुटी और विशाल नेत्र है; जो प्सननमुल) नीलकण्ठ और 
; स्ति Q क्रिये र 19 
हैं; सिंहचर्मका वस्त्र धारण क्रिये और मुण्डमाला पहने हैं; उन सबके प्यारे और सबके 
शरीदांकरजीको में भजता हूँ ॥ ४ ॥ Lae 
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प्रचंड ygi प्रगल्भं परेशं । अखंडं अजं भाजलुकोटिप्रकाशं ॥ 6 
ma: ge Ragi शूलपाणिं । भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं ॥५॥ g 
प्रचण्ड ( रुद्ररूप ) श्रेष्ठ; तेजस्वी, परमेश्वर, अखण्ड) अजन्मा, करोड़ों A समान प्रक्राशवाले) तीनों e 
प्रकारके झूळों ( दुःखों ) को निर्मूल करनेवाले, हाथमें Paes घारण किये, भाव ( प्रेम ) के द्वारा प्राप्त होनेवाले Q 
भवानीके पति श्रीशंकरजीको में भजता हूँ ॥ ५ ॥ ५ 
कलातीत कल्याण. कव्पान्तकारी | सदा सञ्जनानन्ददाता पुरारी ॥ 
चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी | प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ ६॥ 
कलाओंसे परे, कस्याणस्वरूप, कल्पका अन्त ( प्रलय ) करनेवाले, सजनोंको सदा आनन्द देनेवाले) 

ननि 
6 
g 
6 
g 
6 
g 
6 


& 


SS 


त्रिपुरके शत्रु, सच्चिदानन्दघन) मोहको हरनेवाले, मनको मथ डालनेवाले कामदेवके AA, हे प्रभो ! प्रसन्न हूजिये 
प्रसन्न हूजिये || ६ ॥ । 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं | भजंतीह लोके परे वा नराणां ॥ 
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं । प्रसीद प्रभो सर्वेभूताधिवासं ॥ ७॥ 
जबतक पार्वतीके पति आपके चरणकमलोंको मनुष्य नहीं भजते) तबतक उन्हें न तो इहलोक ओर परलोकमें 
gamfa मिलती दै और न उनके तापोंका नाश होता है । अतः हे समस्त जीवोके अंदर (हृदयमें) निवास 
करनेवाले प्रभो ! प्रसन्न हूजिये ॥ ७ ॥ 
न जानामि योगं जपं नैव पूजां । नतोऽहं सदा सव॑दा vy तुभ्यं ॥ 
जरा जम्म Bata तातप्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥८॥ g 
मैं न तो योग जानता हूँ; न जप और न पूजा ही । हे झम्भो ! में तो सदा-सर्वदा आपको 
ही नमस्कार करता हूँ । हे प्रभो ! बुढ़ापा तथा जन्म [मुत्यु] के Ga जलते हुए मुझ gA 
दुःखसे रक्षा कीजिये । हे ईश्वर ! हे जम्भो | मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥ 
इलोक--रुदरष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये । 
- थे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां ary: प्रसीदति॥ ९॥ 
भगवान्‌ रुद्रकी स्ठुतिका यह अष्टक उन झंकरजीकी तुष्टि ( प्रसन्नता ) के लिये ब्राह्मणद्वारा कहा गया | 
जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं; उनपर भगवान्‌ Y प्रसन्न होते हैं ॥ ९ ll 
दो०--सुनि बिनती waa सिव देखि बिग्र अचुरायु । f 
पुनि मंदिर नभबानी भइ द्विजबर बर मागु॥ ६०८ (क)॥ (€ 
सर्वज्ञ शिवजीने विनती सुनी और ब्राह्मणका प्रेम देखा | तब मन्द्रमें आकाशवाणी हुई कि हे द्विज- 
श्रेष्ठ | वर मँगो ॥ १०८ (क ) ॥ 
di प्रसन्न प्रथु मो पर. नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भगति देइ प्रश्न पुनि दूसर बर ell १०८ (ख) Ul 
[ ब्राह्मणने कहा--] हे प्रभो ! यदि आप सुझपर पसन हैं और हे नाथ ! यदि इस दीनपर आपका 
स्नेह है) तो पहले अपने चरणोंकी भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिये ॥ १०८ (ख)॥ आ 
aq माया बस जीव जड़ संतत fee झलान। | 


तेहि पर क्रोध न करिअ प्रश कृपा सिंधु भगवान ॥१०८ 
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| हे प्रभो ! यह अज्ञानी जीव आपकी मायाके बश होकर निरन्तर भूला फिरता हैं| है पाक TA भगवान्‌ ! 
उसपर क्रोध न कीजिये || १०८ ( ग ) ॥ i 
संकर दीनदयाल अब एहि पर होहु Be! 
साप अनुग्रह होइ aE नाथ ME काल ll ६०८ (ब) ॥ 
हे दीनोंपर दया करनेवाले [ कल्याणकारी ] शंकर | अब इसपर SAS होइये ( कृपा कीजिये ) जिससे 
हे नाथ ! थोड़े ही समयमे इसपर झापके वाद अनुग्रह ( शापसे मुक्ति )हो जाय ॥ १०८ ( घ ) ॥ 
चौ०-एहि कर होइ परम कल्याना | सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥ 
बिप्रगिरा Ba परहित सानी | एवमस्तु इति भइ नभवानी ॥ १॥ 
हे कपानिधान | अब वही कीजिये जिससे इसका परम कल्याण हो | दूसरेके Rad सनी हुई ब्राह्मणकी 
वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई--'एवमस्ु' ( ऐसा ही हो ) ॥ १ ॥ 


FFF S 


_ जदपि कीन्ह एहिं दारुन पापा । मैं पुनि dite कोप करि सापा ॥ 
तदपि तुम्हार साधुता देखी । ates पहि पर कृपा AA ॥ २॥ 
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यद्यपि इसने भयानक पाप किया है ओर मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता 
देखकर में इसपर विशेष कृपा करूँगा || २ ॥ 
छमासील जे पर उपकारी। ते द्विज मोहिं प्रिय जथा खरारी ॥ 
मोर श्राप द्विज व्यर्थं न जाइहि । जन्म खहस अवस्य यह पाइहि ॥ ३॥ 
हे द्विज ! जो क्षमाशील एबं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जेसे खरारि श्रीरामचन्द्रजी | हे 
द्विज ! मेरा झाप व्यर्थ नहीं जायगा । यह हजार जन्म अव्य पावेगा ॥ ३ ॥ 
जनमत मरत दुसह दुख होई । पहि aas नहिं व्यापिहि सोई N 
कवनेउँ जन्म मिटिहि नहिं ग्याना । सुनहि AE मम बचन प्रवाना ॥४॥ 
परन्तु जन्मने और मरनेमें जो दुःसह दुःख होता दै, इसको ae दुःख जरा भी न व्यापेगा ओर किसी 
भी जन्ममें इसका ज्ञान नहीं मिटेगा । हे aa ! मेरा प्रामाणिक ( सत्य ) वचन सुन ॥ ४ ॥ 


रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ। पुनि तैं मम AÑ मन FAR ॥ 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे । राम भगति उपजिहि उर तोरे USI 


[ प्रथम तो ] तेरा जन्म श्रीरघुनाथजीकी पुरीमें हुआ | फिर तूने मेरी सेवामें मन लगाया । पुरीके 
और मेरी कृपासे तेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न होगी || ५ ॥ 


RPI PT ST TAS dd 


= g3 मम वचन सत्य अब भाई । हरितोषन ब्रत द्विज सेवकाई ॥ 
जनि करहि विप्र अपमाना | जानेछु संत अनंत समाना ॥६॥ 
ए सत्य वचन सुन | द्विजोंकी सेवा ही भगवानको प्रसन्न करनेवाला ब्रत a ¢ 
1 करना अनन्त श्रीमगवानहीके समान जानना || ६ || } 
बिसाला । कालदंड हरि चक्र कराला ॥ 
By 


बिप्र ate सो जरई ॥७॥ 
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इन्द्रके aa, मेरे विशाल त्रिझूल) कालके दण्ड और. श्रीहरिके विकराळ चक्रके मारे भी जो नहीं G 3 
मरता, बह भी विग्रद्रोहरूपी अभिसे भस्म हो जाता है ॥ ७ ॥ ! ae 


a 
e 
h 


अख विवेक wae मन माहीं | तुम्ह FÈ जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
औरड पक आसिषा मोरी । अप्रतिहत गति होइहि तोरी ॥८॥ 
ऐसा विवेक मनमें रखना | फिर तुम्हारे लिये जगतूमें कुछ भी Fou न होगा | मेरा एक ओर भी 
आशीवाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी ( अर्थात्‌ तुम जहाँ जाना चाहोगे, वहीं विना रोक टोकके जा 
सकोगे ) ॥ ८ ॥ 
दो ०--सुरनि [सिव बचन हराष शुर एवमस्तु sid साष | 
मोहि प्रमोधि गयउ गृह AY चरन उर राखि ॥ १०९ (क) ll 
[ आकाशवाणीके द्वारा | शिवजीके वचन सुनकर; गुरुजी ta होकर “ऐसा ही हो? यह कहकर, 
मुझे बहुत समझाकर ओर शिवजीके चरणीको TÑ रखकर अपने घर गये ॥ १०९ ( क )॥ 
प्रेरित काल ERI जाई भयउ मं ब्याळ | 
पुनि प्रयास बिलु सो तनु तजेउ गए कछ काल ll ९०+ (ख) ॥ 
कालकी प्रेरणासे मैं विन्ध्याचलमें जाकर सर्प हुआ । फिर कुछ कार बीतनेपर बिना ही परिश्रम 
( कष्ट ) के मैंने वह शरीर त्याग दिया |} १०९ (ख)॥ 
[इ तन्नु धरउ we पुन अनायास हारंजान | 
जिमि नूतन पट Wee नर॑ परिहरइ पुरान ॥ १०% (ग) ॥\ 
हे हरिवाहन ! में जो भी शरीर धारण करता) उसे विना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूवक त्याग x 
देता था जैसे मनुष्य पुराना TS व्याग देता है आर नया पहिन लेता है ॥ १०९ (ग )॥ 


सिव राखी श्रुति नीति अरु में नहिं पावा Za! ae 


शिवजीने वेदकी मर्यादाकी रक्षा की, और मैंने ga भी नहीं पाया | इस | 
बहुत-से शरीर धारण किये, पर मेरा ज्ञान नहीं हीं गया || १०९ ( घ ) ॥ 
चौ०--जिजग देव नर जोइ तनु धरऊ । तह तहं 
एक as मोहि बिसर न काऊ | गुर कर कोमट 

तिर्यक्‌ योनि ( पश्चु-पक्षी )) देवता या मनुध्यका, जोभी 
भ्रीरामजीका भजन जारी रखता। [ इस प्रकार में सुर्ख 
सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता ( अर्थात्‌ मैंने ऐसे क 
मुझे सदा बना रहा ) ॥ १ ॥ 2 
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sig भएँ सोहि पिता पढ़ावा | समझउँ gas gas नहि भावा ॥ 

मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरन लय लागी ॥ ३॥ 

सयाना होनेपर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे । में समझता, सुनता और विचारता) पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं 
लगता था । मेरे मनसे सारी वासनाएँ भाग गयीं | केवल श्रीरामजीके चरणोंमें लब लग गयी ॥ ३ ॥ 

कहु Gia अस कवन अभागी | खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥ 

प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई । हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई ॥ ४॥ 

हे गरुड़जी | कहिये, ऐसा कोन अभागा होगा जो कामधेनुको छोड़कर गदहीकी सेवा करेगा ? प्रेममें 
WA रहनेके कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता | पिताजी पढ़ा-पढाकर हार गये ॥ ४ ॥ 

भए कालवस जव पितु माता । में बन TAS भजन जनत्राता N 

we we बिपिन मुनीस्वर gras | आश्रम जाइ जाइ सिरु नावडे ॥५॥ 

जब्र पिता-माता काल्वश हो गये ( मर गये ), तब में भक्तोंकी रक्षा करनेवाले श्रीरामजीका भजन 
करनेके लिये वनमे चला गया | वनमें जहॉ-जहाँ मुनीश्वरोंके आश्रम पाता, वहा-वहाँ जा-जाकर उन्हें सिर 
नवाता ॥ ५ ॥ 


gas तिन्हहि राम शुन गाहा | कहहिं gay हरषित खगनाहा ॥ 

Gad fas हरि शुन अनुवादा । अव्याहत गति संशु प्रसादा ॥ ६॥ 

हे गरुड़जी | उनसे में श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछता | वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता | 
इस प्रकार मे सदा-सवदा श्रीहरिके गुणानुवाद सुनता फिरता | शिवजीकी कृपासे मेरी सर्वत्र अत्राधित गति थी 
( अर्थात्‌ मै जहाँ चाहता वहीं जा सकता था ) ॥ ६ ॥ 

छूटी AAA ða गाढ़ी। एक लालसा उर अति बाढ़ी N 

राम चरन वारिज जब देखों । तव निजं जन्म सफल करि लेखों ॥ ७॥ 

मेरी तीनों प्रकारकी ( पुत्रकी, धनकी और मानकी ) गहरी प्रबल वासनाएँ छूट गयीं, और हृदयमें एक 
यही लाळसा अत्यन्त बढ़ गयी कि जब श्रीरामजीके चरणकमलोंके दर्शन करूँ तब अपना जन्म सफल हुआ 
समझ || ७ II 

SOA VN ~ अस e S 

oe पूछउ सोइ मुनि अस कहई । ईखर सर्ब भूतमय अहई ॥ 

~ CQ (3 मोहि ~ 

निगुन मत नहि मोहि सोहाई । सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई ॥ ८॥ 

जिनसे में पूछता, वे ही झुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है | यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता 
था | हृदयमें सगुण ब्रह्मपर प्रीति बढ़ रही थी | ८ || 
H 
3 A 
दो० शुर के बचन सुरति करि राम चरन मनु लाग | 
A ~ Vv 

रुपांत जस गावत HW छन छन नव अनुराग ॥ ११० (क) ॥ 
gels वचनाका स्मरण करके मेरा मन श्रीरामजीके चरणोंमें लग गया । मैं क्षण-क्षण नया-नया 
करता हुआ श्रीरघुनाथजीका यश गाता फिरता था || ११० ( क )॥ 


मेरु सिर बट छायाँ मुनि लोमस आसीन। 
चरन सिरु नायउँ बचन कहेउँ अति दीन ॥ ११० (ल)॥ 
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सुमेरुपर्वतके शिखर॒पर बड़की छायामें लोमश मुनि बैठे थे | उन्हें देखकर मेंने उनके चरणोंमें सिर 

नवाया आर अत्यन्त दीन वचन कहे || ११० ( ख )॥ 


g 

(६ 

| 

f सुनि मम वचन बिनीत ae झुनि कृपाल खगराज | 
é मोहि सादर पूँछत भए द्विज आयहु केहि काज ॥ ११० (ग) ॥ 
a 

K 

६ 

( 


A 


~ 


ह पक्षिराज | मरे अत्यन्त AA आर कोमल वचन सुनकर कृपा मुनि मुझसे आदरके साथ पूछने 
लगे--हे ब्राह्मण | आप किस कार्यसे यहाँ आये हैं |] ११० ( ग )॥ 


तब में कहा कृपानिधि तुम्ह waa सुजान। 
सशुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान ॥ ११० (ध) II 


तत्र मैंने कहा-हे कृपानिधि | आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं । हे भगवन्‌ ! मुझे ayy ब्रह्मकी 
१ आराधना [ की प्रक्रिया ] कहिये ॥ ११० ( घ )॥ 
१ चो०-तब gia रधुपति शुन गाथा । कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ 
ब्रह्मम्यान रत मुनि बिग्यानी मोहि परम अधिकारी जानी ॥ २॥ 
i तब हे पक्षिराज ! मुनीश्वरने श्रीरधुनाथजीके गुणोंकी कुछ कथाएँ आदरसहित कहीं । फिर वे ब्रह्मज्ञान- 
Q परायण विज्ञानवान्‌ मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर--॥ १ || 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा। aa अगुन हृदयेसा ॥ 
k अकल अनीह अनाम अरूपा । अनुभव गम्य अखंड अनूपा ॥ २॥ 
ह ATH उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वेत है, निर्गुण है और हृदयका स्वामी (अन्तर्यामी ) 
¢ है | उसे कोई बुद्धिके द्वारा माप नहीं सकता, वह इच्छारहित, नामरहित, रूपरहित, अनुभवसे जानने 
¢ योग्य, अखण्ड और उपमारहित है, ॥ २ ॥ 
6 मन गोतीत अमल अबिनासी । निर्विकार निरवधि सुख राखी ॥ 
G सो तँ ताहि तोहि नहिं भेदा। बारि बीचि इब गावहिं बेदा ॥३॥ 
वह मन ओर इन्द्रियोंसे परे, निर्मल, विनाशरहित+ निर्विकार, सीमारहित और gaat राशि 
¢ है । वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है ( तत्वमसि ), जल और जलकी लहरकी भाँति उसमें और तुझे कोई भेद 
नहीं है ॥ ३ ॥ 
८ 
¢ 
¢ 
¢ 
५ 
४ 
७ 
८ 
? 


बिबिधि भाँति मोहि मुनि समुझावा । निगुन मत मम हृदयँ न आवा ॥ 
पुनि मैं कहे नाइ पद सीसा । aga उपासन wee मुनीसा ॥ ४॥ 


मुनिने मुझे अनेकों प्रकारसे समझाया | पर निर्गुण मत मेरे हृदयमें नहीं Jar | मैंने फिर मुनिके चरणोंमें 
सिर नवाकर कहा--हे मुनीश्वर ! मुझे सुण ब्रह्मकी उपासना कहिये ॥ ४ ॥ 


राम भगति जल मम मन मीना । किमि बिलगाइ gia sata ॥ 
सोइ उपदेख कहहु करि दाया । निज नयनन्हि Fal रघुराया ॥५॥ 
मेरा मन रामभक्तिरूपी जलमें मछली हो रहा है ( उसीमें रम रहा है ) हे चतुर मुनीश्वर ! ऐसी दशामें वह _ 
उससे अलग कैसे हो सकता है ! आप दया करके मुझे वही उपदेश ( उपाय ) कहिये जिससे मैं श्रीरघुनाथजीकों 


अपनी आंखोंसे देख a ॥ ५ ॥ 
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भरि लोचन बिलोकि अवधेसा । तब ges AJI उपदेखा ॥ 

मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा dis aya मत अशुन नित्य Nell 
[ पहले ] नेत्र भरकर श्रीअयोध्यानाथकों देखकर, तब निगुणका उपदेश सुनूँगा | मुनिने फिर अनुपम 
हरिकथा कहकर, सगुण मतका खण्डन करके निर्गुणका निरूपण किया || ६ ॥ 
तब मैं निर्गुन मत कर दूरी। aga निरूपडँ करि हठ भूरी ॥ 
उत्तर प्रतिउत्तर मै कीन्हा । सुनि तन भए क्रोध के चीन्हा ॥ ७॥ 
तब में निर्गुण सतको हटाकर ( काटकर ) बहुत हठ करके सगुणका निरूपण करने लगा | मैंने 
उत्तर-प्रत्युत्तर किया, इससे मुनिके शरीरमें क्रोधके चिह्न उत्पन्न हो गये || ७ ॥ 
खनु प्रभु बहुत अवग्या किएँ | उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिएँ 
अति संघरषन जो कर कोई । अनल प्रगट चंदन ते होई 
हे प्रभो ! सुनिये, बहुत अपमान करनेपर ज्ञानीके भी हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो जाता 
चन्दनकी लकड़ीको बहुत अधिक रगड़े, तो उससे भी aie प्रकट हो जायगी ॥ ८ ॥ 
दो०वारंबार सकोप शुनि करइ निरूपन ग्यान। 
में Wa मन बेठ तब aes AAA अनुमान ॥ १११ (क) II 
सुनि बार-बार क्रोधसदित ज्ञानका निरूपण करने लगे | तब मैं बेठा-बेठा अपने मनमें अनेकों प्रकारके 
अनुमान करने लगा--॥ १११ ( क ) Il 
क्रोध कि द्वेतबुद्धि बिनु fa कि बिनु अग्यान । 
मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि इस समान ॥ १११ (ख) Il 
बिना द्वेतबुद्धके क्रोध कैसा | और विना अज्ञानके क्या द्वैतबुद्धि हो सकती है ? मायाके वश रहनेवाला 
परिच्छिन्न जड जीव क्या ईश्वरके समान हो सकता है ? || १११ ( ख ) I 
चौं०--कबहुँ कि ga सब कर हित ताके | तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके ॥ 
परद्रोही की दोहि निसंका। कामी पुनि कि रहहि अकलंका ॥ १॥ 
सबका हित चाहनेसे क्या कभी दुःख हो सकता है ! जिसके पास पारसमणि है, उसके पास क्या दरिद्रता 
रह सकती है ! दूसरेसे द्रोह करनेवाले क्या निर्भय हो सकते हैं ! और कामी कया कलङ्करहिंत ( बेदाग ) रह सकते हैं! ।। १॥| 
बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें | कर्म कि होहि स्वरूपहि चीन्हे ॥ 
काहू सुमति कि खल सँग जामी । सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी ॥ २॥ 
श्राह्मणका बुरा करनेसे क्या बंश रह सकता है ? स्वरूपकी पहिचान (आत्मज्ञान ) होनेपर क्या 


आसक्तिपूर्वक कर्म c BN कते S WIN as z = ci A 
[ ea] कर्म हाँ सकते हैं? Gels सङ्गसे क्या किसीके सुबुद्धि sara हुई है ? परसत्रीगामी क्या उत्तम 
गति पा सकता है ! || २॥ 
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भव h पराह परमात्मा बिदक | सुखी कि होहिं way हरिनिंदक ॥ 
 सजु कि रहइ नीति fa जानें | अघ कि रहहिं हरिचरित बखाने ॥ ३॥ 
7 परमात्माको जाननेवाले कहीं जन्म-मरण [ के चक्कर ] में पड़ सकते हैं ? मगवानकी निन्दा करनेवाले 


ते हं? नीति बिना जाने क्या ae Sse द A 
ह „ नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है! श्रीहरिके चरित्र वर्णन करनेपर क्या पाप 
I] Š - : 


He zratganj. Lucknow é 


ee 


PIGXUFVSVLFLSY 


A 


EEANN SNS ANN AN N N E N N EN AEN N AEN HRN BRN O O 


6 
¢ 
¢ 
K 
¢ 
¢ 
6 
( 
€ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 


ED DEDEDE DEDEDE DOL DID ८६२० ७०० CR RMN ACV VN NV CY NY 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


* उत्तरकाण्ड % ८६५ 


पावन जस कि पुन्य fag होई | विनु अघ अजस किं पावइ कोई ॥ 
राञ कि किछु हरि भगति समाना । जेहि mate श्रुति संत पुराना ॥ ४॥ 


x तना उुण्यक कया पवित्र यश [ प्राप्त हो सकता है ! विना पापके भी क्या कोई अपयश पा सकता 
हैं ¦ जिसकी महिमा वेद, संत ओर पुराण गाते हैं उस हरिभक्तिकरे समान Fal कोई दूसरा लाभ भी है ? ॥४॥ 


हानि कि जग एहि सम किछु भाई | भजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥ 
aa के MGN सम कछु आना । धर्म कि दया सरिस starr en 
हे भाई ! जगतूमें कया इसके समान दूसरी भी कोई हानि हैं कि मनुष्यका शरीर पाकर भी श्रीरामजीका 
भजन न किया जाय ! चुराळखोरीके समान क्या कोई दूसरा पाप है ? और है गरुड़जी | दयाके समान क्या 
Te दूसरा धर्म है ? || 
Te EIT आमति जुगुति मन gak | मुनि उपदेस न सादर सुनऊ ॥ 
डान ga TS में रोपा | तब मुनि बोलेड बचन सकोपा ॥६॥ 
SUF में अनगिनत Qh मनमें विचारता था और आदरके साथ मुनिका उपदेश नहीं सुनता 
AU जब HA बार-बार समुणका पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले--॥ ६ ॥ 
भूई परम सिख as न मानसि । उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि ॥ 
सत्य वचन विस्वास न करही । बायस za सबही ते डरही ॥७॥ 
अर मूढ ! में तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत-से उत्तर-प्रत्युत्तर 
( दलीलें ) लाकर रखता है | मेरे सत्य वचनपर विश्वास नहीं करता | कॉएकी भाति सभीसे डरता है | ७ ॥ 
Ws स्वपच्छ तब हृद्य विसाला | सपदि होहि asst चंडाला ॥ 
ate श्राप मैं सीस चढ़ाई । नहि कछु भय न दीनता आई ॥ < ॥ 
अर मूख | तरे हृदयमें अपने पक्षका बड़ा भारी हठ है | अतः तू शीघ्र चाण्डाल पक्षी ( कोआ ) हो 
जा | मेने आनन्दके साथ मुनिके शापको सिरपर चढ़ा लिया | उससे मुझे न कुछ भय हुआ, न दीनता ही आयी ॥ ८॥ 
दो०-तुरत भयउँ में काग तब पुनि मुनि पद सिरु नाइ | 
सुमिरि राम gia मनि हरषित चलेउँ उड़ाइ ।। ११२ (क)॥ 
ततर में ठरत हा कोआ हो गया । फिर मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर और रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीका 
स्मरण करके में हर्षित होकर उड़ चला || ११३ (क )॥ 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध | 
निज ayaa café जगत केहि सन करहि बिरोध I ११२ (ख)॥ 
| शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा | जो श्रीरामजीके चरणोंके प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोधसे 
रहित हैं, वे जगतूको अपने प्रझुसे भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें ॥ ११२ (ख )॥ 
ची०-छुड खगस नाह कछु रिषि दूषन । उर प्रेरक रघुबंसबिभूषन ॥ 
amag सुनि मति करि भोरी। लीन्ही प्रेम परिच्छा see | ॥१॥ 
[ काकशुशुण्डिजीने कहा-- | हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, इसमें ऋषिका कुछ भी दोष नहीं 
रघुवंशके विभूषण श्रीरामजी ही सबके हृदयमें प्रेरणा करनेवाले हैं | क्रपासागर प्रभुने मुनिकी ae << पा 


Yor देकर ) मेरे प्रेमकी परीक्षा ली || १ ॥ > wll oll 
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मन बच क्रम मोहिं निज जन जाना | सुने मति उन फेरी भगवाना ॥ 


रिषि मम महत सीलता देखी | राम चरन बिस्वास विसेषी ॥ २ 
ga, वचन और HAS जब प्रभुने मुझे अपना दास जान लिया; तब भगवानूने मुनिको बुद्धि फिर पलट 
दी । ऋषिने मेरा महान्‌ पुरुषोंका-सा स्वभाव ( धेय) अक्रोधः विनय आदि ) ओर श्रीरामजीके चरणाम 
विशेष विशवास देखा ॥ २ ॥ 
? अति बिसमय पुन पुन पछिताई | सादर सुनि मोहि लीन्ह बॉलाई ॥ 
2 मम परितोष बिबिधि बिधि कीन्हा । हरषित राममत्र तब दीन्हा ॥ ३॥ 
g तब मुनिने बहुत दुःखके साथ बार-बार पछताकर सुझ AF बुला लिया | उन्होंने अनेकों 
Q अकारसे मेरा सन्तोष किया, ओर तब eA होकर मुझ राममन्त्र दिया ॥ ३ Il 
? बालकरूप राम कर ध्याना | Hes माह सुन कृपानिधाना ॥ 
? सुंदर सुखद मोहि अति भावा । सो प्रथमहि | तुम्हहि खुनावा ॥ ४ ॥ 
Z कृपानिधान मुनिने मुझे बालकरूप श्रीरामजीका ध्यान ( ARa ) बतलाया | सुन्दर AR सुख 
४ देनेवाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा | बह ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका हू ॥ ४ ॥ 
सुनि मोहि कछुक काल de राखा | रामचारेतमानस तब भाषा ॥ 
दर मोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई ॥५॥ 
सुनिने कुछ समयतक मुझको वहाँ ( अपने पास ) GT | तब उन्होंने रामचरितमानस वणेन किया | 
आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुन्दर बाणी बोले--॥ ५ ॥ 
रामचरित सर गुप्त खुहावा | संभु प्रसाद तात में पावा ॥ 
तोहि निज भगत राम कर जानी । ताते में सव Hes बखानी ॥ ६॥ 


“निज भक्त? जाना) इसीसे Ha तुमसे सब चरित्र विस्तारके साथ कहा ॥ ६ ॥ 
राम भगति Gre के उर नाहीं | was न तात कहिअ तिन्ह पाही ॥ 
सुनि मोहि बिबिधि भाँति समुझावा । में सप्रेम मुनि पद्‌ सिरु नाचा ॥७॥ 
हे तात | जिनके हृदयमें श्रीरामजीकी भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिये । 
मुनिने मुझे बहुत प्रकारसे समझाया | तब मैंने प्रेमके साथ मुनिक्कै चरणोंमें सिर नवाया || ७ || 
निज कर कमल परसि मम सीसा । हरषित आसिष दीन्ह मुनीसा ॥ 
is S आबरल उर तार । बासाहे सदा प्रसाद अब मोर ॥ ८॥ 
TAR अपने कर-कमछोंसे मेरा सिर स्पर्श करके 
हृषित होकर आशीर्वा 
तेरे दृदयमें सदा प्रगाढ़ राममक्ति बसेगी | ८ | ; a 
o— 
दोौ०--सदा राम प्रिय होउ तुम्ह सुभ गुन भवन अमान । 
कामरूप fà नि 
मरूप इच्छामरन ग्यान बिराग ATA ॥ ११३ (क)। 
गुणोंके धाम, AR, इच्छानुसार रूप धारण 
करनेपर ही मृत्यु हो, बिना इच्छाके मृत्यु न हो ), 


Por cn pe ७ ७०७ ३, 


है तात ! यह सुन्दर ओर गुप्त रामचरितमानस मेने शिवजीकी कृपासे पाया था । तुम्हें श्रीरामजीका , 
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जेहिं आश्रम तुम्ह बसव पुनि सुमिरत श्रीमगवंत | 
ब्यापिहि तहँ न अबिद्या जोजन एक प्रजंत। ११३ (a) II 

इतना ही नहीं) श्रीमगवानको स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रममें निवास करोगे वहाँ एक योजन 
( चार कोस ) तक अविद्या ( माया-मोह ) नहीं व्यापेगी || ११३ (ख ) |. 
'चौ०--काल कर्म शुन दोष सुभाऊ। कछु दुख तुम्हहि न ब्यापिहि काऊ ॥ 

राम रहस्य ललित विधि नाना । गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ १॥ 

काळ, कर्म, गुण; दोष और स्वभावसे उत्पन्न कुछ भी दुःख तुमको कभी नहीं व्यापेगा | अनेकों 
प्रकारके सुन्दर श्रीरामजीके रहस्य (ga मर्मके चरित्र ओर गुण ), जो इतिहास और पुराणोंमें गुत और 
प्रकट हैं ( वर्णित ओर लक्षित हैं ) ॥ १ ॥ 

fag श्रम तुम्ह जानव सब din | नित नव नेह राम पद्‌ होऊ ॥ 

जो इच्छा करिहहु मन माहीं । हरि प्रसाद कछु दुलभ नाहीं ॥ २॥ 

तुम उन सबको भी विना ही परिश्रम जान जाओगे | श्रीरामजीके चरणोमें तुम्हारा नित्य नया प्रेम 
हो | अपने मनमें हुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्रीहरिकी Hara उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी 11 २॥ 

gà मुनि आसिष सुनु मतिधीरा । gam भइ गगन गभीरा ॥ 

एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी | यह मम भगत कमं मन वानी ॥३॥ 

हे धीरबुद्धि गरुड़जी ! सुनिये, मुनिका आशीर्वाद सुनकर आकारामें गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी 
मुनि ! तुम्हारा वचन ऐसा ही ( सत्य ) हो | यह ae, मन ओर वचनसे मेरा भक्त है ! ॥ ३ ॥ 

खाने नभ गिरा हरष मोहि भयऊ । प्रेम मगन सब संसय MAA ॥ 

करि विनती मुनि aag पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥ ४॥ 

आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ । मैं प्रेममें म्न हो गया ओर मेरा सब सन्देह जाता रहा | 
तदनन्तर मुनिकी विनती करके, आज्ञा पाकर, ओर उनके चरणकमलोंमे बार-बार सिर नवाकर--|| ४ II 


a 


हरष सहित एहि आश्रम amas । प्रभु प्रसाद दुळेभ बर gay ॥ 

इहा बसत मोहि gg खग ईसा । बीते कलप सात ae बीसा ॥५॥ 

में दर्षसहित इस आश्रममें आया । प्रभु श्रीरामजीकी कृपासे मैंने दुर्लभ वर पा लिया | हे पक्षिराज ! 
मुझे यहा निवास करते सत्ताइस कल्प बीत गये | ५ ॥ 

करउ सदा रघुपति शुन गाना । सादर सुनहि बिहंग सुजाना ॥ 

जब जब अवधपुरी रघुबीरा । ade भगत हित मनुज सरीर 
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मैं यहाँ सदा श्रीरघुनाथजीके गुणोंका गान किया करता हूँ ओर चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं । 
अयोध्यापुरीमें जब-जब श्रीरघुवीर भक्तोंके [ हितके ] लिये मनुष्यशरीर धारण करते हैं, ॥ ६ ॥ 


तब तब, जाइ राम पुर रहऊ | सिसुलीला बिलोकि सुख sas ॥ 
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा । निज आश्रम aay खगभूपा ॥ ७॥ | 


तब-तब मै जाकर श्रीरामजीकी नगरीमें रहता हूँ और प्रभुकी शिशुलीला देखकर सुख प्राप्त करता Ši 
फिर हे पक्षिराज ! श्रीरामजीके शिशुरूपको हृदयमे रखकर मैं अपने आश्रममें आ जाता = ॥ : 
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कथा सकल मैं तुम्हहि सुनाई | काग देह जेहि कारन पाई ॥ 
कहिझँ तात सब प्रस्न तुम्हारी । राम भगति महिमा अति भारी ic 
जिस कारणसे मैंने कौएकी देह पायी, वह सारी कथा आपको सुना दी । हे तात ! मेंने आपके सब 
प्रशनोके उत्तर कहे | अहा ! रामभक्तिकी बड़ी भारी महिमा है ॥ ८ ॥ 
दो०--ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह। 
निज we दरसन पायउँ गए सकल संदेह॥ ११४ ( क )॥ 
मुझे अपना यह काकशरीर इसीलिये प्रिय है कि इसमें मुझे श्रीरामजीके चरणोंका प्रेम प्राप्त हुआ | 
इसी शरीरसे मैंने अपने प्रभुके दर्शन पाये और मेरे सब सन्देह जाते रहे ( दूर हुए ) ॥ ११४ ( क ) ॥ 
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मासपारायण उन्तीसवो विश्राम 


भगति पच्छ हठ करि US दीन्हि महारिषि स्ताप। 
युनि दुलभ बर॒ WAS देखहु भजन प्रताप ॥ ११४ ( ख )॥ 
मैं हठ करके भक्तिपक्षपर अड़ा रहा जिससे महर्षि छोमशने मुझे शाप दिया | परन्तु उसका फल यह 
हुआ कि जो मुनियोंको भी दुलंभ है, वह बरदान मैंने पाया | भजनका प्रताप तो देखिये | ॥ ११४ ( ख ) | 
चो०जे असि भगति जानि परिहरहां । केवल भ्यान हेतु श्रम करही ॥ 
ते जड़ कामधेनु ge त्यागी खोजत आकु फिरहि पय लागी ॥ १॥ 
जो भक्तिकी ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञानके लिये श्रम (साधन) करते है, 
वे मूर्ख घरपर खड़ी हुई कामधेनुको छोड़कर दूधके लिये मदारके पेड़को खोजते फिरते हैं || १॥ 


CRI CY RA LOL OS 


By खगेस हरि भगति विहाई। जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥ 
~ Ne हि 

ते सठ mAg विनु acti परि पार चाह जड़ करनी ॥ २॥ 
है के oe | = जो लोग श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर दूसरे उपायोंसे सुख चाहते हैं, वे मूर्ख 
ओर जड करनीवाले ( अभागे ) बिना ही जहाजके तेरकर महासमुद्रके पार जाना चाहते हैं |) २ ॥ 
git vate के बचन भवानी । dos गरुड़ हरषि gg बानी ॥ 
T प्रसाद प्रभु मम उर माहीं। संसय सोक मोह भ्रम नाहीं nan 

शिवजी हते x i भवानी भुशुण्डिके 
oe [ जी कह = है भव ! भुशुण्डिके वचन सुनकर गरुड़जी हर्षित होकर कोमल वाणीसे बोले--- 
हे प्रभो ! आपके प्रसादसे मेरे हृदयमें अव सन्देह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया ॥ ३ ॥ 
सुनेडँ पुनीत राम शुन ग्रामा । तुम्हरी कृपा sty बिश्रामा ॥ 
एक वात Los ` कृपानिधि 

T S तोही । कह बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ ४॥ 


मैंने आपकी कपासे श्रीरामचन्द्रजीके को 
ऋजीक पवित्र गुणसमूहोंको सुना और शान्ति 

डन न्त प्राप्त की मैं 

आपसे एक बात और पूछता हूँ । हे झपासागर | मुझे समझाकर कहिये i ; की | हे प्रभो | अब मैं 

ak संत मुनि वेद्‌ 


पुराना | नहिं कछु दुर्लभ ग्यान 
पोइ मनि म 
सोइ मुनि तुम्ह सन gE माना ॥ 


Sy गोसाई 
es गोसाई । नहि आदरेह भगति की नाई ॥५ 


í T ST SEN 
BY 
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सत) मुन, वेद AR पुराण यह कहते हैं कि Mah समान दुलभ कुछ भी नहीं है । हे गोसाई ! वही 
ज्ञान मुनिने आपसे कहा | परन्तु आपने भक्तिके समान उसका आदर नहीं किया ॥ ५ || 


ग्यानाह ` भगाताहे अंतर केता | सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता ॥ 

Git उरगारि वचन सुख माना | सादर बोलेड काग JA ॥ ६॥ 

हे कृपाके धाम ! हे प्रमो ! ज्ञान ओर मक्तिमें कितना अन्तर है ? यह सब मुझसे कहिये | गरुड़जीके ६ 
वचन सुनकर सुजान काकभुझुण्डिजीने सुख माना ओर आदरके साथ कहा--॥ ६ ॥ ! 

भगतिहि ग्यानहि नहि कछु भेदा | उभय हरहि भव संभव खेदा ॥ 

नाथ gia कहहिं कछु अंतर । सावधान सोड सुनु विहंगबर ॥७॥ 

भक्ति ओर ज्ञानमें कुछ भी भेद नहीं है । दोनों ही संसारसे उत्पन्न छेशोंको हर लेते हैं । हे नाथ ! 
मुनीइवर इनमें कुछ अन्तर बतलाते हैं | हे पक्षिश्रेष्ठ | उसे सावधान होकर सुनिये Il ७ ॥ 

ग्यान विराग जोग बिग्याना। ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ 

पुरुष प्रताप प्रबळ सब भाँती | अबला अबल सहज जड़ जाती ॥८॥ 


हे हरिवाहन ! सुनिये) ज्ञान, वेराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष है | पुरुषका प्रताप सब प्रकारसे 
प्रबळ होता है | अवला ( माया ) स्वाभाविक ही निर्बल ओर जाति ( जन्म ) से ही जड़ ( मूर्ख ) होती है ॥८॥ 


दो०--पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मति धीर। 
न तु कामी बिषयाबस Aga जो पद TAT ११५ (क) ॥ 
परन्तु जो वैराग्यवान्‌ ओर धीरबुद्धि पुरुष हैं वही स्त्रीको त्याग सकते हैं; न कि वे कामी पुरुष, जो विषयोके 
बशमे हैं ( उनके गुलाम हैं ) और श्रीरघुबीरके चरणोंसे विमुख हैं | ११५ ( क ) ॥ 
सो०-सोउ मुनि म्याननिधान मृगनयनी बिधु मुख निरखि | 
बिबस होइ हरिजान नारि बिष्नुमाया प्रगट। ११५ (ख) Il 


वे aah भण्डार मुनि भी मृगनयनी (युवती सत्री) के चन्द्रुखको देखकर विवश (उसके अधीन) हो जाते 
हैं । हे गरुड़जी ! साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी माया ही ख्रीरूपसे प्रकट है॥ ११५ ( ख )॥ 


चौ०--इहाँ न पच्छपात कछु Ui gua संत मत as ॥ 
मोह न नारि नारि के रूपा | पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥१॥ 


यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता | वेद, पुराण ओर संतोंका मत ( सिद्धान्त ) ही कहता हूं । हे 
गरुडजी | यह अनुपम ( विलक्षण ) रीति है कि एक स््रीके रूपपर दूसरी खी मोहित नहीं होती ॥ १ ॥ 


माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारिबगं जानइ सब कोऊ ॥ 
पुनि रघुबीरहि भगति पिआरी | माया खळ adat बिचारी ॥२॥ | 


आप सुनिये, माया और भक्ति ये दोनों ही खीवर्गकी हैं) यह सब कोई जानते हैं। फिर श्रीरघुवीरको 
भक्ति प्यारी है । माया बेचारी तो निश्चय ही नाचनेवाली ( नटिनीमात्र ) है ॥ २ ॥ oe 


भ्गतिहि साङुकूल wat ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 


qa भगति निरुपम निरुपाधी | बसइ mg 
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श्रीरघुनाथजी भक्तिके विशेष अनुकूल रहते हैं । इसीसे माया उससे अत्यन्त डरती रहती है | जिसके ढदयमे 
उपमारहित और उपाधिरहित (fas ) रामभक्ति सदा बिना किसी बाधा ( रोक-टोक ) के बसती हैं; IRN 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई! करि न सकइ कछु निज Taan ॥ 
aa बिचारि जे मुनि बिग्यानी | जाचहि भगति सकल Ga खानी ॥ ४ ze 
उसे देखकर माया सकुचा जाती है | उसपर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर ( चला ) सकती | 
ऐसा विचारकर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखोंकी खान भक्तिकी ही याचना करते हैं || ४ Il 
दो०--यह रहस्य रघुनाथ कर बेशि न जानइ RR | 
जो जानइ रघुपति कृपाँ सपनेहुँ मोह न होइ॥ ११६ (क) Il 
श्रीरघुनाथजीका यह रहस्य (Ya मर्म ) जल्दी कोई भी नहीं जान पाता | श्रीरधुनाथजीकी कृपासे जो 
इसे जान जाता है, उसे खम्नमें भी मोह नहीं होता ॥ ११६ (क ) ॥ 
औरउ भ्यान भगति कर भेद सुनहु सुप्रबीन | oa 
जो सुनि होइ राम पद प्रीति सदा अबिछीन॥ ११६ (ख)॥ 
हे gage गरुड़जी | ज्ञान और भक्तिका ओर भी भेद सुनियेश जिसके सुननेसे श्रीरामजीके चरणोंमें 
सदा अविच्छिन्न ( एकतार ) प्रेम हो जाता है ॥ ११६ ( ख ) ॥ 
चौ०-सुनहु तात यह अकथ कहानी | समुझत बनइ न जाइ बखानी ॥ 
Sac अंस जीव अबिनासी | चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ १॥ 
हे तात ! यह अकथनीय कहानी ( वार्ता) सुनिये | यह्‌ समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव 
ईश्वरका अंश है | [ अतएव ] वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभावसे ही सुखकी राशि है ॥ १ ॥ 
सो mame भयउ गोसाई । बँध्यो कीर मरकट की नाई ॥ 
जड़ चेतनहि ग्रंथ परि गई | जदपि am gea FBA ॥ २॥ 
ees गोसाई ! बह मायाके वशीभूत होकर तोते और वानरकी भाँति अपने-आप ही बँध गया | इस प्रकार जड 
ओर चेतनमें ग्रन्थि (गाठ) पड़ गयी | यद्यपि वह ग्रन्थि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटनेमें कठिनता है IRI 
तब ते जीव भयउ संसारी। ge न ग्रंथि न होइ सुखारी ॥ 
श्रुति पुरान ag कहेड उपाई | छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ ३॥ 
३॥३॥ नहीं वरं अधिकाधिक उलझती ही जाती 
जीव हृदय तम मोह RAN ग्रंथि 


H छूट किमि परइ न देखी ॥ 
pe हृदयमें. शस जब करई । तबहूँ कदाचित सो निरुअर्‌ई ॥ ४ N 
` जावक हृदयम अज्ञानरूपी अन्धकार विरोषरूपसे छा रहा है tf 
a A ae हा है, इससे गाठ देख f ` 
केसे ! जब कमी इश्वर ऐसा संयोग ( जेसा आगे क दी नहीं पड़ती, छूटे तो 


~ 


| हा जाता है ह 
ही वह ग्रन्थि छूट पाती है ४ || : ) उपरि कर og मी ig 
सात्विक श्रद्धा, àg सुहाई ot हरिकृपा हृद्ये बस आई ॥ 


ee i अपारा । जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥५॥ 
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श्रीहरिकी कृपासे यदि सात्तिकी श्रद्धारूपी गो हृदयरूपी घरमें आकर बस जाय; असंख्या जप) 


तप, Ad, यम ओर नियमादि शुभ धमं ओर आचार ( आचरण ) जो श्रुतियोंने कहे हैं, ॥ ५ ॥ 


ALLL LNA LL EL LIL OL ELIT LCR HK A A FA AA AR FW GW FA FR 


H 


तेइ लून हरित चरे जब गाई। भाव वच्छ faq पाइ पेन्हाई ॥ 
नोइ निवृत्ति पात्र विसासा । निर्मळ मन अहीर faa दासा ॥ ६॥ 
हीं [ धर्माचाररूपी ] हरे तूणोंको ( घासको ) जब्र वह गों चरे, ओर आस्तिक मावरूपी छोटे 

बछड़ेको पाकर वह पेन्दावे | निवृत्ति ( सांसारिक विषयोंसे ओर प्रपञ्चसे हटना ) नोई ( गोके ged समय 
पिछले पेर बाँधनेकी रस्सी ) है; विश्वास [ दूध दुहनेका ] बरतन है, निर्मल ( निष्पाप ) मन जो स्वयं अपना 
दास है ( अपने वशमें है ), दुहनेवाला अहीर है ॥ ६ ॥ 

परम धर्ममय पय दुहि भाई | अवटै अनल अकाम बनाई ॥ 

तोघ मरुत तव oat जुड़ाचे । yA सम mag देइ aaa len 

हे भाई | इस प्रकार ( घमाचारमें gga साच्विकी श्रद्धारूपी गोसे भाव, fafa ओर वशमें किये 
हुए नि्मेल मनकी सहायतासे ) परम धममय दूध दुहकर उसे निष्काम भावरूपी AAR भलीभाति Hers | 
फिर क्षमा ओर संतोषरूपी हवासे उसे ठंढा करे, ओर धेय तथा शम ( मनका निग्रह ) रूपी जामन देकर 
उसे जमावे || ७ ॥ 

सुदिताँ aà बिचार मथानी। दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥ 

तव मथि काढ़ि लेइ नवनीता । बिमल बिराग सुभग सुपुनीता ॥ ८ ॥ 

तब मुदिता ( प्रसन्नता ) रूपी कमोरीमें) तत्वविचाररूपी मथानीसे दम ( इन्द्रियदमन ) के आधारपर 
( दमरूपी खंभे आदिके सहारे ) सत्य ओर सुन्दर वाणीरूपी रस्सी लगाकर उसे मथे ओर मथकर तब 
उसमेसे fas, सुन्दर ओर अत्यन्त पवित्र बेराग्यरूपी मक्खन निकाल ले ॥ ८ ॥ 


दो ०--जोग अशिनि करि प्रगट तब कमे सुभासुभ लाइ | 


बुद्धि सिरावे ग्यान ga ममता मल जरि जाइ॥ ११७ (क) ॥ 


~ 


तब योगरूपी अमि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्मरूपी ईधन लगा दे ( सब 


योगरूपी अग्निमें भस्म कर दे ) | जब [ बेराग्यरूपी मक्खनका ] ममतारूपी मल जल जाय) तब [ बचे 


हुए | ज्ञानरूपी घीको [ निश्चयात्मिका ] बुद्विसे ठंढा करे || ११७ ( क ) Il 


तब बिग्यानरूपिनी बुद्धि बिसद va TWI 
चित्त दिआ भरि धरे ze समता ale बनाइ॥ 


तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास : 
तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करे 
[ जाणति, स्वम और सुषुप्ति ] तीनों अवस्थाएँ और [ सत्त्व 


सो०-- एहि बिधि 
जातहिँ 


र 
| 
: 
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छः MSR 2० 3८ ०0७४१ ०००० ०को> कफ ने फिन जिम हल chia 
सके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल 


इस प्रकार तेजकी राशि विज्ञानमय दीपकको जलावे, जि 
« जायें ॥ ११७ (FT) a 
१ चौ०-सोहमस्सि इति बृत्ति अखंडा | दीपसिखा ला प्रचडा ॥ 
आतम अनुभव ga सुप्रकासा । तव भव मूल भद श्रम हाजा ul 
(सो5हमस्मि? ( वह ब्रह्म में हूँ ) यह जो अखण्ड ( तैलधारावत्‌ कभी न टूटनेवाली ) = है वही 
[ उस ज्ञानदीपककी ] परम प्रचण्ड दीपदिखा ( लौ ) है । [ इस प्रकार ] जब आत्मानुभवके सुखका सुन्दर 
प्रकाश फैलता है तब संसारके मूल भेदरूपी श्रमका नाश हो जाता है, ॥ १ ॥ 
Q प्रबल अविद्या कर परिवारा | मोह आदि तम मिटइ अपारा ॥ 
2 तब सोइ बुद्धि पाइ डेजिआरा | उर गृहे ats ग्रंथि निरुआरा ॥ २॥ 
और महान्‌ बलवती अविद्याक्रे परिवार मोह आदिका अपार अन्धकार मिट जाता है | तब वही (विज्ञान- 
रूपिणी) बुद्धि [आत्मानुभवरूप ] प्रकाशको पाकर ृदयरूपी TH बैठकर उस जड-चेतनकी गाठको खोलती है URI 
* छोरन ग्रंथि पाव at सोई | तब यह जीव क्ृतारथ होई ॥ 
R छोरत ग्रंथि जानि खगराया । AA अनेक करइ तव माया ॥३॥ 
( यदि वह ( विज्ञानरूपिणी बुद्धि ) उस गॉठको खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो । परन्ठु हे 
Q पक्षिराज गरुढ़जी | गाँठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों वित्न करती है ॥ ३ ॥ 
R रिद्धि सिद्धि w वहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखावहि आई ॥ 
५ कल वल छल करि जाहि समीपा । अंचल बात gaa दीपा ॥४॥ 
$ हे भाई ! वह बहुत-सी ऋद्धि-सिदधियोंको भेजती है, जो आकर बुद्धिको लोभ दिखाती हैं। और वे ऋद्धि- 
¢ 
K 
| 
¢ 
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सिद्धियां कल (FS) AS ओर छल करके समीप जातीं और आँचलकी aga उस ज्ञानरूपी दीपकको बुझा देती हैं।|४। 
होइ बुद्धि जौ परम सयानी | तिन्ह तन चितव न अनहिंत जानी ॥ 
it ~ ~ A Cx A A बहोरि Ct A 
जाँ तेहि बिप्न बुद्धि नहिं वाधी। at = सुर atte उपाधी ॥ ५॥ 
यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो ag उनको ( ऋद्धि-सिद्धियोंकी ) अहितकर ( हानिकर ) समझकर 
उनकी ओर ताकती नहीं | इस प्रकार यदि मायाके विज्नोंसे बुद्धिको बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि 
( विन्न ) करते हैं ॥ ५ ॥ 
= दरी द्वार ~ Yv Y an ~ 
इंद्री . झरोखा नाना । तहं तहेँ सुर बेंठे करि थाना ॥ 
आवत देखहि विषय बयारी | ते हठि देहि कपाट gant ॥ ६॥ 
| eee घरके अनेकों झरोखे हैं | वहाँ-वहाँ ( प्रत्येक झरोखेपर ) देवता थाना किये 
| <( अड्डा जमाकर ) बेठ हैं | ज्यों ही वे विषयरूपी हवाकों आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किंवाड़ खोल देते 
< जब at mia उर Je जाई । तबहिं दीप बिग्यान बुझाई ॥ 
“a न छूटि मिटा सो प्रकासा । बुद्धि विकल भइ बिषय बतासा ॥ ७॥ 
केसे ! a ही वह तेज हवा हृदयरूपी घरमें जाती है, त्यों ही वह 
ही वह af और वह ( आत्मानुभवरूप ) प्रकाश भी मिट गया | 
PAA चौपट हो गया ) || ७ ॥ 


हैं ॥६॥ 


विज्ञानरूपी दीपक बुझ जाता È | ats भी 
विषयरूपी हवासे बुद्धि व्याकुल हो गयी - 


aq न. ग्यान सोहाई । बिषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ 
डि = भोरी । तेहि बिधि दीप को वार बहोरी ॥ i 
m P State Museum, Hazratganj. Lucknow है हे í PO 


ES 


BOODLE OIL DIDI OI WLI WE TL TI DEIE WI CTL WE PL DIGLY 


at aaa 


PESO © ae 


6 


DOE CE CECE wy 


Digitized by Say uA T¥est, Delhi and eGangotri : ACES 


& 
इन्द्रियों और उनके देवतांओंको ज्ञान [ स्वाभाविक ही ] नहीं सुहाता । | क्योंकि उनकी विषय-भोगोंमें 
सदा ही प्रीति रहती है । और बुद्धिको भी विष्यरूपी हवाने बावली बना दिया । तब फिर ( दुबारा ) उस 
ज्ञानदीपकको उसी TERA कोन जलावे ! ॥ ८ ॥ 
` OSAN A AAA ~~ £] ~ 
दोौ०--तब फार जाव बाबाध td Was aad Ba | Q 
हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेस। ११८ ( क ) ॥। 
[ इस प्रकार ज्ञानदीपकके बुझ जानेपर ] तब फिर जीव अनेकों प्रकारसे संसृति ( जन्म-मरणादि ) के 
क्लेश पाता है । हे पक्षिराज | हरिकी माया अत्यन्त दुस्तर है, वह सहजहीमें तरी नहीं जा सकती || ११८ ( क )॥ 6 
कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन बिबेक | ' 
~ ail ~ ~ प्रत्यू ; N 
होइ घुनाच्छर न्याय जीं पुन प्रत्यूह अनक्र॥ ११८ (ल )॥ % 
ज्ञान कहने ( समझाने ) में कठिन, समझनेमें कठिन ओर साधनेमें भी कठिन है । यदि घुणाक्षरन्यायसे 
( संयोगवश ) कदाचित्‌ यह ज्ञानहों भी जाय, तो फिर [उसे वचाथे रखनेमें ] अनेकों विन्न हैं ॥ ११८ (ख )॥ 2 
चौ०-ग्यान पंथ कृपान कै धारा | परत खगेस होइ नहि -बारा ॥ 2 
=~ ~ Oe ° ~ Ss > 
जो ANa पंथ निर्वहई। सो Fam परम पद लहई ॥१॥ १ 
ज्ञानका मार्ग कृपाण ( दुधारी तलवार ) की धारके समान हैं । हे पक्षिराज ! इस मागस शिरते देर नहीं १ 
लगती | जो इस मार्गको निर्विन्न निवाह ले जाता है, वही केवल्य ( मोक्ष ) रूप परमपदको प्राप्त करता ह ॥ १ ॥ Qo = 
अति दुलभ केवल्य परम पद | संत gaa निगम आगम बद्‌ ॥ Q 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाई | अनइच्छित आवइ बरिआई ॥२॥ Q 
संत, पुराण, वेद ओर [ तन्त्र आदि | शास्त्र [सब्र | यह्‌ कहते है कि केवल्यरूप परमपद अत्यन्त FOU हूँ किन्तु 
हे गोसाई ! वही [ अत्यन्त दुर्म | मुक्ति श्रीरामजीको भजनेसे बिना इच्छा किये भी जश्ररदस्ती आ जाती है ॥ २ ॥ b- 
जिमि थल विनु जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोड करे उपाई ॥ 
तथा मोच्छ Ga gg खगराई | रहि न सकइ हरि भगति बिहाई ॥ ३ I F 


जैसे wok त्रिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकारके उपाय क्यों न करे । वैसे ही, 
पक्षिराज ! सुनिये, मोक्षसुख भी श्रीहरिकी भक्तिकों छोड़कर नहीं रह सकता | २ ॥ 


aq विचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लुभाने ॥ 
भगति करत faa जतन प्रयासा । def मूल अबिद्या नासा ॥ ४॥ 


¢ 


ऐसाःविचारकर बुद्धिमान्‌ हरिभक्त भक्तिपर SATA रहकर मुक्तिका तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करनेसे संखुति 
( जन्म-मृत्युरूप संसार ) की जड़ अविद्या तरिना ह्वी aa ओर परिश्रमके ( अपने-आप ) वैसे ही नष्ट हो जाती है, ।।४॥। 


भोजन करिअ afte हित लागी । जिमि खो असन gaa जठरागी ॥ _ 
असि हरिभगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ़ न जाहि सोहाई 


जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्तिके लिये और उस भोजनको जठरासि अपने आप ( बि jaa 
qar डाळती है, ऐसी सुगम और परम सुख देनेवाली हरिभक्ति जिसे न सुहावे) ay होगा pe 
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स॒ भावके बिना 
हे aid aq गरुड़जी ! में सेवक हूँ, ओर भगवान्‌ मर सेव्य ( स्वामी ) हैं 


१ DEDEDE DEDEDE CVE CVE CE TE 
R श्रीरामचन्द्रजाक चरणकमल।[ का भजन 


संसाररूपी समुद्रसे तरना नहीं हो सकता | ऐसा सिद्धान्त विचारकर 
१ कीजिये ११९ ( क ) ॥ 

जो चेतन कह जड़ करई TR करइ चतन्य्‌ | 

g अस समर्थ रघुनायकहि मजहिं जीव ते धन्य॥ ११९ (ख ) || 
g जो चेतनको जड कर देता हैं ओर जडको चेतन कर देता है, एस समय श्रीरघुनाथजीको जो जीव 
R भजते हैं, वे धन्य हैं ॥ ११९ ( ख )॥ र 

6 चौ०-कहेडँ ग्यान सिद्धांत बुझाई । सुनहु भगति मनि के प्रभुताई ॥ 

6 राम भगति चिंतामनि सुंदर | वसइ गरुड़ जाके उर अंतर ॥ १॥ 
मैंने ज्ञानका सिद्धान्त समझाकर कहा | अब भक्तिरूपी मणिकी प्रभुता ( महिमा ) सुनिये | श्रीरामजीको 
é भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है | हे गरुड़जी | यह जिसके हृदयके अंदर वसती है; !। १ ॥ 


2 Q परम प्रकास रूप दिन राती नहिं कछु चहिअ दिआ घृत वाती ॥ 
कं `? मोह दरिद्र निकट नहि आवा। लोभ वात नहिं ताहि बुझावा ॥ २॥ 
a ९ दिन-रात [ अपने-आप हीं ] परम प्रकाशरूप रहता है। उसको दीपक, घी ओर बत्ती कुछ भी नहीं 


fea | [ इस प्रकार मणिका एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है ] फिर मोहरूपी दरिद्रता समीप नहीं आती 
क्योंकि मणि स्वयं धनरूप है |; ओर [ तीसरे ] sett हवा उस मणिमय दीपको बुझा नही सकतीं, 
क्योंकि मणि खयं प्रकाशरू है, वह किसी दूसरेकी सहायतासे नहीं प्रकाश करती ] ॥ २ ॥ 


pa anes 


ae प्रबल अबिद्या तम मिटि जाई lente सकल सलभ समुदाई 
E खल कामादि निकट नहिं जाहीं। वसइ भगति जाके उर माहीं ॥३॥ 

[ उसके प्रकाशसे ] अविद्याका प्रबल अन्धक्रार मिट जाता है | मदादि पतंगोंका सारा समूह हार जाता 
जिसके हृदयमें भक्ति बसती है, काम, क्रोध ओर लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते ॥ ३ | 


गरळ सुधासम अरि हित होई । तेहि मनि विनु सुख पाव न कोई ॥ 
amie मानस रोग न भारी fre के बस सब जीव दुखारी nen 
उसके लिये विष अमृतके समान ओर ag मित्र हो जाता हैं उस मणिके बिना कोई सुख नहीं पाता ! 
बड़े-बड़े मानस-रोग, जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते || ४ || 
` `रामः भगति-मनि उर बस जाकं.। दुख. छवलेस “न. सपनेहुँ ताके ॥ 


` चतुर सिरोमनि ag जग माहीं । जे मनि लागि सुजतन कराहीं ॥५॥ 
` श्रीराममक्तिरूपी मणि जिसके हृदयमें बसती है, उसे asi भी लेशमात्र 


a दुःख नहीं होता | जगत्मे 
वे हीं मनुष्य चतुरोंके शिरोमणि हैं जो उस भक्तिरूपी मणिक्रे लिये भळीभाँति 


JA करते हैं ॥ ५ || 

नि जद॒पि प्रगट जग अहई । राम कृपा बिनु नहिं कोड लहई | 
उपाय पाइच ` 
उपाय पाइये केरे। नर हतभाग्य देहि भटेरे ॥६॥ 


प्रकट ( प्रत्यक्ष ) है, पर बिना श्रीरामजीकी कपाक उसे कोइ पा नहीं सकता | 
'र अमागे मनुष्य उन्हें दुकरा देते हैं ॥ ६ ॥ 


¢ 
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WE DWE WEE DEDEDE EAR AARC BAY ०, BO AA ANd 


पावन पर्वत वेद पुराना । राम कथा रुचिराकर नाना ॥ 

ant asa सुमति कुदारी। ग्यान विराग नयन उरगारी ॥७॥ 

वेद-पुराण पवित्र पर्बत हैं | श्रीरामजीकी नाना प्रकारकी कथाएँ उन पर्वते सुन्दर खाने हैं | संत 
पुरुष | उनकी इन खानोंक़े रहस्यको जाननेवाले ] मर्मी हैं ओर सुन्दर बुद्धि [ खोदनेवाली ] gare 
गरुड़जी ! ज्ञान ओर वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं || ७ ॥ 


भाव सहित खोजइ जो प्रानी | पाच भगति मनि सब सुख खानी ॥ 

मोरे मन प्रभु अस बिखासा | राम ते अधिक राम कर दासा ॥८॥ 

जो प्राणी उसे प्रेमके साथ खोजता है; वह सत्र सुखोंकी खान इस भक्तिरूपी मणिको पा जाता है । हे 
प्रभो ! मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास है कि श्रीरामजीके दास श्रीरामजीसे भी बढ़कर हैं || ८ ॥ 

राम fay घन asa ÑU चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 

सब कर फल हरि भगति सुहाई | सो बिनु संत न काहूँ पाई ॥९॥ 


श्रीरामचन्द्रजी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं | श्रीहरि चन्दनके वृक्ष हैं तो संत पवन हैं । सब 
साधनका फल सुन्दर हरिभक्ति ही दै । उसे dak विना किसीने नहीं पाया ॥ ९ ॥ 
अस विचारि जोइ कर सतसंगा | राम भगति तेहि सुलभ विहंगा ॥१०॥ 


ऐसा विचारकर जो भी संतोंका संग करता हे, हे गरुड़जी | उसके लिये श्रीरामजीकी भक्ति सुलभ हो 
जाती @ || १० h 
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दो०--न्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आहिं। * 

कथा सुधा मथि काढृहिं भगति मधुरता जाहिं॥ १२०(क )॥ A 

ब्रह्म ( वेद ) समुद्र है, ज्ञान मन्दराचल है ओर संत देवता हैं, जो उस समुद्रको मथकर कथारूपी ४ 
अमृत निकालते हैं, जिसमे भक्तिरूपी मधुरता बसी रहती है || १२० ( क) Il ५ 
बिरति चर्म असि भ्यान मद लोभ मोह रिपु मारि | 

¢ 

¢ 


जय ma सो हरि भगति tq खगेस बिचारि॥ १२० (ख )॥ 
चैराग्यरूपी ढालसे अपनेको बचाते हुए और ज्ञानरूपी तलवारसे मद, लोभ और मोहरूपी वैरियोंको 
मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरिभक्ति दी है; हे पक्षिराज | इसे विचारकर देखिये || १२० ( ख )॥ 
चो०--पुनि aia fas खगराऊ। जो ame मोहि ऊपर भाऊ ॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी | सक्त ce मम कहहु बखानी ॥१॥ 


पक्षिराज गरुड़जी फिर प्रेमसहित बोले-हे कृपाळ ! यदि मुझपर आपका प्रेम है, तो हे नाथ ! मुझे 
अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नोंके उत्तर बखानकर FRA I १ ॥ 


qm weg नाथ मतिधीरा । सब ते दुलभ Fat सरीरा ॥ 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी | as संछेपहि meg बिचारी ॥ २॥ 
हे नाथ ! हैं धीरबुद्धि ! पहले तो यह बताइये कि सबसे ढुलभ कौन-सा शरीर है! फिर सबसे बड़ा 
,ख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, ag भी विचारकर सं्ेपमें ही कहिये ॥ २ ॥ 
संत असंत मरम तुम्ह जानहु | तिन्ह कर सहज Gala बखानहु ॥ 


कवन पुन्य श्रुति ARa बिसाला | कहहु कवन AT परम कराला ॥३॥ 3 
BPO 2 eR SS NS जज 
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3 संत और असंतका म्म ( भेद ) आप जानते हैं उनके सहज ANAT 


Q कि श्रतियोमे प्रसिद्ध सबसे महान्‌ पुण्य कोन-सा ६ आर सबसे महान्‌ भयंकर पाप कोन है ॥ ३ ॥ 
A = 
मानस रोग कहहु समुझाई । तुम्ह aaa ST चिकाइ ॥ 


z यह नाता ॥ 
पदर अति प्रीती | मे सछप कहड 
तात सुनहु सादर 


g 

¢ 

फिर मानस-रोगोको समझाकर HLA | आप AIT हैं; आर मुझपर आपकी कृपा भा बहुत द 2 
¢ 

६ 

६ 

g 
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[ काकमुझण्डिजीने कहा--] हे तात | अत्यन्त आदर और प्रेमके साथ सुनिये । मैं यह नीति संक्षेपसे कहता 
हूँ ॥ ४ ll 


~ 


नर तन सम नहिं कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही ॥ 
नरक oat अपवर्ग निसेनी । ग्यान विराग भगति सुभ देनी ॥ ५ ॥ 


`~ 
> 


मनुष्यशरीरके समान कोई शरीर नहीं है । चर-अचर सभी जीव उसका याचना करते ह | यह 
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मनुष्यशरीर नरक, स्वग ओर माक्षका सीटी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वेराग्य AR भाक्तका देनेवाला ; 
ER ! 
Q सो तनु धरि हरि uate न जे नर । होहि विषय रत मंद मंद तर ॥ 
६ कॉच feta बदले ते लेहीं। कर ते डारि परसमनि देहीं ॥ ६॥ 
६ ऐसे मनुष्यशरीरकों धारण करके ( प्राप्त करके ) भी जो लोग श्रीहरिका भजन नहीं करते ओर 
Q नीचसे भी नीच विषयोमें अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणिको हाथसे फेंक देते हैं और बदलेमें काचके टुकड़े 
A ॥ ६ ॥ 
§ नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं | संत मिलन सम सुख जग नाही ॥ 
पर उपकार वचन मन काया । संत सहज सुभाउ खगराया ॥ ७॥ 


जगतूमें दरिद्रताके समान दुःख नहीं है, तथा संतोंक्रे मिलनके समान जगतूमे सुख नहीं है । ओर हे 
पक्षिराज | मन, वचन ओर शरीरसे परोपकार करना, यह संतोका सहज स्वभाव है ॥ ७ II 
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संत सहहि ga परहित लागी | परदुख हेतु असंत अभागी N 
भूज तरू सम संत amet | परहित निति सह विपति बिसाला ॥ ८॥ } 
संत दूसरोंकी मलाईके लिये दुःख सहते हैं और अभागे असंत दूसरोंको दुःख पहुँचानेके लिये | कृपाळ संत > 
[जके Jah समान दूसरोँके हितके लिये भारी विपत्ति सहते हैं ( अपनी खालतक उधड़वा लेते हैं ) | ८ ॥ 0 
सन इव खल पर बंधन ate | खाल कढ़ाइ विपति सहि मरई ॥ ® 
खल विन खारथ पर अपकारी | अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥९॥ 2 
¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 
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किन्तु दुष्ट लोग सनकी भाँति दूसरोंको वाधते हैं, ओर [ उन्हें बॉधनेके लिये ] अपनी खाल खिंचवाकर 


विपत्ति सहकर मर जाते हैं | हे सोके शत्रु गरुड़जी ! सुनिये, दुष्ट बिना किसी खार्थके साँप और चूहेके समान 
अकारण ही दूसरोंका ATK करते हैं ॥ ९ II 


पर॒ संपदा विनासि नसाहीं | जिमि ससि हंतिहिम उपल बिलाहीं ॥ 
` दुष्ट उदय जग आरति हेतू। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥१०॥ 
` वे परायी सम्पत्तिका नाश करके खयं नष्ट हो जाते हैं, जेसे खेतीका नारा करके ओले नष्ट हो जाते हें | 


I 


xe 


) प्रसिद्ध अधम ग्रह केहुके उदयकी भाँति ITH दुःखके लिये ही होता है || १० ॥ 
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संत उदय संतत सुखकारी । fa सुखद जिमि ge तमारी ॥ 

परम धम श्रुति वादेत आहसा । पर नदा सम अघ न गरीसा ॥ ११॥ 

ओर संतोंका अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जेसे चन्द्रमा ओर waar उदय विश्वभरके लिये 
सुखदायक हं | वेदाम अहिसाकों परम धम माना है | ओर परनिन्दाके समान भारी पाप नहीं हे ॥ ११ ॥ 

हर शुर निदक दादुर होई। जन्म सहस्र पाव तन सोई॥ 

fax निंदक वह॒ नरक भोग करि | जग जनमइ वायस सरीर धरि ॥ १२॥ 

शंकरजी और गुरुकी निन्दा करनेवाला मनुष्य [ अगले जन्ममें ] Aes होता है ओर वह हजार जन्मतक 
वही मेढकका शरीर पाता है । ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाला व्यक्ति बहुत-से नरक भोगकर फिर जगतूमें कोएका 
शरोर धारण करके जन्म लेता है ॥ १२ ॥ 

सुर श्रुति निदक जे अभिमानी i रौरव नरक परहि ते प्रानी ॥ 

होहि उलूक संत निदा रत । मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत ॥ १३॥ 

जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदोंकी निन्दा करते हैं, वे रोरव नरकमें पड़ते हैं । संतोंकी निन्दामें 
लगे हुए लोग Seq होते हैं, जिन्हें मोहरूपी रात्रि प्रिय होती हैं; ओर ज्ञानरूपी सूयं जिनके लिये बीत गया 
( अस्त हो गया ) रहता है ॥ १३ ॥ 

सव कै निदा जे जड़ करहीं। a चमगादुर होइ अवतरहीं ॥ 

सुनहु तात अव मानस रोगा | जिन्ह ते ga पावहि सब लोगा ॥ १७॥ 

जो मूर्ख मनुष्य सब्रकी निन्दा करते हैं, वे चमगीदड़ होकर जन्म लेते हैं | हे तात ! अब मानस-रोगा 
सुनिये, जिनसे सब लोग दुःख पाया करते हैं ॥ १४ Il 
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मोह सकल व्याधन्ह कर मूळा | [तनह ते पान उपजाह बहु सुला ॥| 
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काम वात कफ लोम अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ १५॥ 
सब रोगोंकी जड़ मोह ( अज्ञान ) दै | उन व्याधियोँसे फिर और बहुत-से ae उत्सन्न होते हैं। कास ७. 
बात है, लोम अपार ( बढ़ा हुआ ) कफ है; ओर क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है || १५॥ | Ki 
प्रीति atk at तीनिउ भाई उपजइ सन्यपात दुखदाई ॥ 
बिषय मनोरथ gia नाना । ते सब सूल नाम को जाना ॥ १६॥ 
यदि कहीं ये तीनों भाई ( वात, पित्त ओर कफ ) प्रीति कर © ( मिल जायें ), तो दुःखदायक सन्निपात ४ 
रोग उत्मन्न होता है | कठिनतासे प्राप्त ( पूण ) होनेवाले जो विषयोके AAA हैं, वे ही सब झूल ( कष्टदायक ७ 
रोग ) हैं; उनके नाम कोन जानता है ( अर्थात्‌ वे अपार हैं I १६ ॥ sarai : 
ममता दादु कंड ami बिषाद गरह बहुताई ॥ आ 
पर सुख देखि जरान सोइ छई । कुष्ट दुष्टता मन कुटिरुई 
ममता दाद है, ईर्ष्या ( डाइ) खुजली है? THE गलेके रोगोंकी T है = X 
कण्ठमाछा या घेघा आदि रोग हैं ) पराये सुखको देखकर जो जलन होती दै, वही क्षयी है । दुध्ता i 
मनकी कुटिलता ही कोढ़ है ॥ १७॥ 
अहंकार अति दुखद डमरुआ । दभ कपट मद्‌ मान च 
दृस्ता orate | अति भारी। त्रिबिधि da तरुन 
NENETS 
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अहंकार अत्यन्त दुःख देनेवाला डमरू ( MSAT )रोग है। दम्भ) कपट) मद ऑर मान नहृरुआ (नसों 
का ) रोग है | तृष्णा बड़ा भारी उदरइद्धि ( जलोदर ) रोग है | तीन प्रकारकी ( पुत्र, घन ओर मानकी ) प्रवल 
इच्छाएँ प्रबल तिजारी हैं || १८ ॥ 
qa बिधि ज्वर मत्सर अविवेका | कह लाग कहां HUT अनेका ॥ WS I 
मत्सर और अविवेक दो प्रकारके ज्वर हैं । इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं । जिन्हें कहीतक कहू RS II 


०--एक ब्याधि बस नर मरहिं ए असाधि बहु व्याधि | 
g 
६ 
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पीड़हिं संतत जीव कहुँ सो किमि लहे समाधि । १२१ (क) ॥ 
रोगके वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत-से असाध्य रोग हैं। ये जीवको निरन्तर 

कष्ट देते रहते हैं, ऐसी दझामें वह समाधिको ( शान्तिको ) केसे प्राक्त करे ! || १२१ ( क )॥ 
नेम धर्म आचार तप भ्यान जग्य जप दान | 


भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान। १२१ ( ख ) ॥ 

नियम) धर्म, आचार ( उत्तम आचरण ), तप) ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा ओर भी करोड़ों ओषधियाँ हैं, 

परन्तु हे Tegel | उनसे ये रोग नहीं जाते ॥ १२१ ( ख ) || 
चौं०--एहि विधि सकल जीव जग रोगी । सोक हरष भय प्रीति वियोगी ॥ 

मानस रोग कछुक में गाए | हहि सव कं लखि विरलेन्ह पाए ॥ १॥ 


इस प्रकार जगतूमे समस्त जीव रोगी हें, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोगके दुःखसे ओर भी 
दुखी हो रहे हैँ । मैंने ये ASA मानस-रोग कहे हें तो Waa, परन्तु इन्हें जान पाये हैं कोई 
विरले ही ॥ १ I 


` A ~ A ~ 
जाने ते छीजहि कछु पापी नास न Wale जन परितापी ॥ 
श पिय ङपथ्य पाइ अंकुरे। मुनि eet का नर बापुरे ॥ २॥ 
 प्राणियोंको जलानेवाले ये पापी ( रोग ) जान लिये जानेसे कुछ क्षीण अवश्य हो जाते 


[a २ 
नहीं ग्राप्त होते | विष्यरूप कुपथ्य पाकर ये मुनियोंक्रे हृदयोंमें भी अंकुरित हो उठते 
मनुष्य तो क्या चीज हैं | २ || 


f 
6 
( 
¢ 
( 
( 
e 
R 
2 
¢ 
९ 
¢ 
९ 
,परस्तु नाशको ९ 
हैं, तब बेचारे साधारण ¢ 
राम कृर्पा नासहि सव amici एहि भाँति बने संजोगा ॥ 
¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

2 


A 
सदगुर ~ ® A 
द्‌ बद्‌ वचन बिखासा | सजम यह न. बिषय के आखा ॥३॥ 


य॒दि श्रीरामर्ज इस संयो 
र विश हो | वीजा न के ही द हो स्य 
Id भगाते सजीवन मूरी। अनूपान श्रद्धा 
हे |बाधि भळेहिं सो रोग नसाहीं । नाहिं त जतन को 
| EE oe af संजीवनी जड़ी है । श्रद्वासे पूर्ण बुद्धि ही अनुपान (दवाके साथ लिया जानेवाला ag 
? । संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाये, नहीं तो करोड़ों प्रयत्षोंसे भी नहीं जाते ।।४॥ 
e जानअ तब मन बिरुज NA । जब उर qg बिराग अधिकाई ॥ 
४ a Gara ST mz नित नई। बिषय आल gizar 
aaa Le PRR 


जै 
_CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


मति पूरी ॥ 
टि नहिं जाहीं ॥ ४ ॥ 


गई ॥ ५ ॥ 


SO 
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है गोसाई ! मनको नीरोंग हुआ तव जानना चाहिये, जब हृदयमें वराग्यका बल बढ़ जाय, उत्तम 
बुद्धिरूपी भूख नित-नयी बढ़ती रहे ओर विषरयोंकी आझारूपी दुर्बलता मिट जाय | 


विमल ग्यान जल जव सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई ॥ 
faa an खुक सनकादिक नारद्‌ । जे मुनि ब्रह्म विचार frame ॥६॥ 


[ इस प्रकार सब रोगोंसे छूटकर | जब्र मनुष्य निम ज्ञानरूपी जळमें ख़ान कर लेता है, तब उसके 
aad रामभक्ति छा रहती है | शिवजी, ब्रह्माजी, झुक्रदेवजी, सनकादि ओर नारद आदि ब्रविचारमें परम 
निपुण जो मुनि है, ll ६ ॥ 


¢ 
< 
¢ 
¢ 
f 
¢ 
g 
Q aq कर मत खगनायक एहा । करिअ राम पद पंकज नेहा ॥ 
¢ 
( 
: 


¢ 
¢ 
6 
; 
6 
श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं । रघुपति भगति विना सुख नाही ॥७॥ 
g 


हे पक्षिराज ! उन सबका मत यही है कि श्रीरामजीके चरणकमलोंमे प्रेम करना चाहिये | श्रुति, पुराण 
ओर सभी ग्रन्थ कहते हैं कि श्रीरघुनाथजीकी भक्तिक्रे विना सुख नहीं है || ७ ॥ 
कमठ पीठ जामहि ae बारा । वंध्या सुत वरु काहुहि AM ॥ 
फूलहि नभ वरु बहुविधि फूला । जीवन लह Ga हरि प्रातकूला ॥ <॥ 
एकी पीठपर भले ही वाल उग आवें, बाँझका पुत्र भले ही किसीको मार डाले, आकाझमें भले ही 
अनेकों प्रकारके फुल खिल उठें परन्तु श्रीदरिसे विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ८ ॥ 
तृषा जाइ वरु Ias पाना | वरु MAR सस सीस AMAT ॥ 
Q अंधकारु ae tale नसावें । राम विमुख न जीव सुख पाव ॥९॥ 
है मृगतृष्णाके जलकों पीनेसे भले ही प्यास बुझ जाय | खरगोंशके सिरपर भले ही सींग निकछ आवे । 
५ अन्धकार भले ही सूर्यका नाश कर दे | परन्तु श्रीरामसे विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता ॥ ९ ॥ ee 
हिम ते aas प्रगट as होई । विसुख राम ga पाव न कोई ॥ १०॥ € | 
aga भले ही अग्नि प्रकट हो जाय ( ये सत्र अनहोनी बातें चाहे दो जायें ), परन्तु श्रीरामसे विमुख | 
? होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता || १० ॥ aa ed $ 
; दो०--बारि WA घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल । 
बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ १२२ (क)॥ | 
4 जलको मथनेसे भले ही घी उत्पन्न हो जाय, ओर वाळू [ को पेरने ] से भले ही तेछ निकल आवे; परन्तु ५ 
? रिके भजन बिना संसाररूपी समुद्रसे नहीं तरा जा सकता) यह सिद्धान्त अटल हे ॥ १२२(क)॥ 
} मसकहि ae बिरंचि प्रथु अजहि मसक ते हीन । 
¢ अस frat तजि संसय रामहि भजहिं प्रबीन॥ १२२ 
प्रभु मच्छरको ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्माको मच्छरसे भी तुच्छ बना सकते हैं | ऐसा ह विचारकर 
चुर पुरुष सब सन्दे त्यागकर श्रीरामजीको ही भजते हैं ॥ १२२ ( ख )॥ 
४ छोक--विनिश्वितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि में। 
} तरन्ति ते॥ १२ 


हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं 


r2 


; मैं आपसे aR निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता हूँ--मेरे = 
कि जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते है; वे अत्यन्त दुस्तर ससारसागर को [ 
X N SL aw 


०८८०८ ४ a 
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॥ dams नाथ हरि चरित अनूपा | व्यास समास स्वमति AJEN | 
श्रुति सिद्धांत इहइ उरगारी | राम भजिअ सव काज raat ॥ १॥ 
हे नाथ | मेने श्रीहरिका अनुपम AKA अपना alah अनुसार कहां विस्तारसे आर hel AAI 


कहा । हे सपोंके शत्रु गरुड़जी ! श्रुतियोंका यही सिद्धान्त है कि सब काम भुलाकर ( छोड़कर ) श्रीरामजीका भजन 
करना चाहिये ॥ १ ॥ 

प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही । मोहि से as पर ममता जाह ॥ 

तुम्ह विग्यानरूप नहिं मोहा । नाथ RFE मो पर आत छाहा ॥ 


| प्रभु श्रीरवुनाथजीको छोड़कर ओर किसका सेवन ( भजन ) किया जाय, जिनका SAMY FAR भा 
' ममत्व ( स्नेह ) है | हे नाथ ! आप विज्ञानरूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझपर बड़ी कृपा HEIR 


s 


tise राम कथा अति wal | सुक सनकादि संसु मन भावनि ॥ 
सत संगति ea संसारा। निमिष दंड भरि was वारा ॥३॥ 


जो आपने मुझसे शुकदेवजी, सनकादि ओर शिवजीके मनको प्रिय लगनेवाली अति पवित्र रामकथा TST | 
संसारमें घड़ीभरका अथवा पलभरका एक बारका भी सत्सङ्ग दुळभ है ॥ ३ ॥ 


देखु गरुड़ fin हृदये बिचारी। में रघुवीर भजन अधिकारी ॥ 
; सकुनाधम सब भाँति अपावन । प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन ॥ ४॥ 
= 

? रारुड़जी ! अपने हृदयमें विचारकर देखिये, क्या में भी श्रीरामजीके भजनका अधिकारी हू १ पक्षियामें 


| सबसे नीच ओर सब प्रकारसे अपवित्र हूँ । परन्तु ऐसा होनेपर भी प्रभुने मुझको सारे जगतको पवित्र 
५ करनेवाला प्रसिद्ध कर दिया | अथवा प्रभुने मुझको जगत्प्रसिद्ध पावन कर दिया ] ॥ ४ ॥ 


०--आजु धन्य में धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन । 
निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥ १२३ ( क )॥ 


यद्यपि मैं सब प्रकारसे हीन ( नीच ) हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यन्त धन्य हूँ, जो श्रीरामजीने 
मुझे अपना “निज जन? जानकर संत-समागम दिया ( आपसे मेरी भेंट करायी )॥ १२३ ( क )॥ 


नाथ जथामति WS Was नहिं कछु गोइ। 
चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावइ कोइ ।॥ १२३ (ख)॥ 


हे नाथ ! Ha gl बुद्धिके अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रक्खा | [ फिर भी ] श्रीरघुवीरके 
चरित्र समुद्रके समान हैं; क्या उनकी कोई थाह पा सकता है ? | १२३ ( ख ) || 


चो०-सुमिरि राम के शुन गन नाना । पुनि पुनि gw भुसुंडि gaar ॥ 


महिमा निगम नोते कारे गाई | अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वहुत-से गुणसमूहोंका स्मरण कर-करके 
| जिनकी महिमा वेदोंने “नेति-नेति’ कहकर गायी है; 
॥ १ ॥ 


+ 


et 


उजान भुशुण्डिजी बार-बार हर्षित हो रहे 
जिनका बल, प्रताप और प्रभुत्व ( सामर्थ्यं ) अतुलनीय 


> 2 परम सदुलाई,॥ 
Fe Gas न देखड | केहि खगेस रघुपति सम Say ॥२॥ 
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जिन श्रीरघुनाथजीके चरण शिवजी ओर ब्रह्माजीके द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझपर कृपा होनी उनकी ¢ 
परम कोमलता È | किसीका ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ; न देखता हूँ. । अतः हे पक्षिराज गरुड़जी | मे Q 
श्रीरघुनाथजीके समान किसे गिनूँ ( समझ.) ? ॥ २॥ 
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी | कबि कोबिद कृतम्य संन्यासी ॥ 
जोगी सूर gana ग्यानी। धर्मं निरत पंडित बिग्यानी ॥ ३॥ 
साधक) fas, जीवन्मुक्त, उदासीन (विरक्त), कवि) विद्वान्‌, कमं [ रहस्य | के ज्ञाता, संन्यासी, योगी) ¢ 
ACA, बड़े तपस्वी) ज्ञानी, घमंपरायण, पाण्डत आर विज्ञानी ॥ ३ ॥ Q 
atte न Ag सेए मम स्वामी | राम AAMA नमाम नमामी ॥ Q 
सरन गएँ मो से अघ रासी। होहि सुद्ध नमामि अबिनासी ॥४॥ ; 
ये कोई भी मेरे स्वामी श्रीरामजीका सेवन ( भजन ) किये बिना नहीं तर सकते । में उन्हीं श्रीरामजीको 
बार-बार नमस्कार करता हूँ | जिनकी शरण जानेपर मुझ-जसे पापराशि भी शुद्ध ( पापरहित ) हो जाते @ उन Q 
अविनाशी अ्रीरामजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४॥ Q 
दो०--जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय WT 
सो कृपाल मोहि तो पर सदा Ws अनुकूल ll १२४ (क) ॥ 
जिनका नाम जन्म-मरणरूपी रोगकी ( अव्यर्थ ) औषध ओर तीनों भयङ्कर पीड़ाओं ( आधिदेविक, | 
आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखों ) को हरनेवाला है, वे HUG श्रीरामजी मुझपर ऑर आपपर सदा प्रसन्न 
रहें ॥| १२४ (क ) Il 
सुनि ud के बचन सुभ देखि राम पद नेह। è 
बोलेउ प्रेम सहित गिरा गरुड़ बिगत AcE ll १२४ (ख )॥ 
भुझुण्डिजीके मंगलमय वचन सुनकर ओर ALAS चरणोंमे उनका अतिशय प्रेम देखकर सन्देहसे 
भलीमाँति छूटे हुए. गरुड़जी प्रेमसहित वचन बोले--॥ १२४ ( ख ) Il 
So} कृतकृत्य भयउँ तब बानी । gia रघुबीर भगांते रस सानी ॥ 
राम चरन नूतन रति wel माया जनित 'बिपत सब गई ॥ १॥ 
श्रीरघुवीरके मक्ति-रसमें सनी हुई आपकी वाणी सुनकर में कृतकृत्य a गया | श्रीरामजीके चरणोंमे 
मेरी नवीन प्रीति हों गयी और मायासे उत्पन्न सारी विपत्ति चली गयी || १ ॥ 
मोह जलधि बोहित तुम्ह भए । मो कहं नाथ बिबिध ga दए ॥ 
मो परह होइ न प्रति उपकारा । बंदडँ तव पद बारहि बाण ॥२॥ 
मोहरूपी समुद्रमें gaa हुए मेरे लिये आप जहाज gE! हे नाथ ! आपने मुझे बहुत प्रकारके सुख दिये 
( परम सुखी कर दिया ) । मुझसे इसका प्रत्युपकार ( उपकारके ACSA उपकार ) नहीं हो सकता | सैं तो आपके 
चरणोंकी बार-बार वन्दना ही करता हूं ॥ २ ॥ : 
पूरन काम राम agit । तुम्ह सम तात न कोउ बड़भागी ॥ | 
संत बिटप सरिता गिरि धरनी | पर हित देतु सबन्ह कै करनी ॥३॥ | 
आप पूर्णकाम हैं और श्रीरामजीके प्रेमी हैं। हे तात | आपके समान कोई बड़भागी नहीं है । संत 
नदी, पर्वत और gett, इन सबकी क्रिया पराये Rae लिये ही होती iH ae 
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a 
fare परि जाना ॥ 
संत हृदय नवनीत समाना | कहा कविर पारे ae a j 
g Sa परिताप gag नवनीता । पर ea gaia त खुपुनीता ॥ ४ 
& संतोंका हृदय मक्खनके समान होता है) ऐसा कवियोंने कहा है; परन्तु उन्होंने [ असली बात ] कहना 
: क्योंकि ` अपनेकों ताप मिलनेसे पिघलता है, और परम पवित्र संत दूसरोंके दुःखसे 
g नहीं जाना | क्योंकि मक्खन तो अपनेका ताप मिलनेसे पिघलता है, 
( पिघल जाते हैं ॥ ४ ॥ | 
जीवन जन्म सुफल मम भयऊ | तव प्रसाद सखय सब गयऊ 
N A A ~» Y 
g जानेहु सदा मोहि निज किंकर | पुनि पुनि उमा FEE बिहंगबर ॥ ५ ॥ 
मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया । आपकी कृपासे सब सन्देह चला गया | मुझे सदा अपना दास 
ही जानियेगा । [ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा ! पक्षिश्रेष्ठ गरुङजी बार-बार RAT कह रहे 24 ॥ 
A la A A A 
दो०--तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर | 


गयउ गरुड़ बेकुंठ तब हृदये राखि रघुबीर ॥ १२५-( क Il 
उनके ( सुञझुण्डिजीके ) चरणोंमें प्रेमसहित सिर नवाकर और हृदथमें श्रीरघुवीरको धारण करके 
घीखुद्धि गरुड़जी तब वेकुण्ठकों चले गये || १२५ ( क ) ॥ 
गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन | 
fig हरि am न होइ सो गावहिं बेद पुरान॥ १२५ (E)N 
हे गिरिजे ! संतःसमागमके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है | पर वह ( संत-समागम ) श्रीहरिकी कृपाके 
बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद ओर पुराण गाते हैं || १२५ ( ख ) Il 
चो०-कहेडँ परम पुनीत इतिहासा | Gad श्रवन gek भव पासा ॥ 
प्रनत कल्पतरु करुना पुंजा । उपजइ प्रीति राम पद कंजा ॥ १॥ 


मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानोंसे सुनते ही भवपाश ( संसारके बन्धन ) छूट जाते हैं, 


¢ और शरणागतोंको ( उनके इच्छानुसार फल देनेवाले ) FAFA तथा दयाके समूह श्रीरामजीके चरणकमलोंमे 
प्रेम उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ 


मन क्रम बचन जनित अघ जाई | Gale जे कथा श्रवन मन लाई ॥ 
तीथोटन साधन समुदाई | जोग विराग ग्यान निपुनाई ॥ २॥ 


Se ` ` N ह ~ N 
जों कान ओर मन ळगाकर इस कथाको सुनते है, उनके मन, वचन और कर्म ( शरीर ) से उत्पन्न 
q सब पाप नष्ट हो जाते हैं | तीर्थयात्रा आदि बहुत-से साधन) योग, aera और ज्ञानमें निपुणता,--॥ २ ॥ 


' नाना कर्म धर्म त्रत दाना। संजम दम जप तप मख नाना ॥ 
भूत दया द्विज शुर सेवकाई। विद्या विनय विवेक बड़ाई ॥ ३॥ 


` अनेकों प्रकारके कर्म, धमे, त्रत और दान; अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियोपर दया, 
; ओर गुरुकी सेवा; विद्या, विनय और विवेककी बड़ाई [ आदि )--॥ ३॥ 


दे लगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी ॥ 
: ति श्रुति गाई। राम ad 
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? saas adit साधन बतलाये हैं, हे भवानी | उन सबका फळ श्रीहरिकी भक्ति ही हैं | किन्तु 
? श्रुतियोंमें गायी हुई वह श्रीरघुनाथजीकी भक्ति श्रीरामजीकी कृपासे किसी एक ( विरले ) ने ही पायी हैं ॥ ४॥ 


दो०-झुनि goa हरि भगति नर पावहि बिनहिँ प्रयास | 


? 
जे यह कथा निरंतर gale मानि बिस्वास १२६॥ 
? 
2 


किन्तु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरन्तर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनिदुळम 
हरिभक्तिको प्राप्त कर लेते हं ॥ १२६ ॥ 


? चौ०--सोइ ana शुनी सोइ ग्याता । सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
? TH परायन सोइ कुल ञाता । राम चरन जा कर मन राता ॥१॥ 


जिसका मन श्रीरामजीके चरणोंमें अनुरक्त है, वदी सर्वज्ञ ( सब कुछ जानेवाला ) है) वही गुणी है, 
वही ज्ञानी है | वही प्रथ्वीका भूषण, पण्डित ओर दानी है | वही धर्मपरायण है ओर वही कुलका रक्षक है ॥ १॥ 


g 
6 
6 
g 
६ 
४ 
नीति निपुन सोइ परम सयाना | श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ 
सोइ कवि कोविद सोइ रनधीरा । जो छल छाड़ि भजइ रघुबीरा ॥२॥ | 


जो छल छोड़कर श्रीरघुवीरका भजन करता है; वही नीतिमे निपुण है; बही परम बुद्धिमान्‌ है । उसीने 
? वेदोंके सिद्धान्तको भळीमाँति जाना है | वही कवि, वही विद्वान्‌ तथा वही रणधीर हे || २॥ 
ह 


qa देस सो af . खुरसरी । धन्य नारि asa aged ॥ 
धन्य सो ag नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज चमं न उरई ॥ ३॥ 
वह देश धन्य है जहाँ श्रीगङ्काजी हैं वह स्री धन्य है जो पातिव्रत-धर्मका पालन करती राजा 


2 


धन्य है जो न्याय करता है । ओर वह ब्राह्मण qa है जो अपने धम॑से नहीं डिगता || ३ ॥ 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥ 
oa घरी सोइ जब सतसंगा । धन्य जन्म द्विज भगति अभगा ॥४॥ 


बह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है ( जो दान देनेमें व्यय होता है ) । वही बुद्धि धन्य और 

परिपक्क है जो goad लगी हुई है | वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो और वही जन्म धन्य है जिसमें ्राझणकी 
अखण्ड भक्ति हो || ४ ॥ : 
= [ धनकी तीन गतियाँ होती हैं--दान) भोग और नाश | दान उत्तम है, भोग मध्यम है ओर नाश नीच g j 
गति है | जो पुरुष न देता है? न भोगता है, उसके धनकी तीसरी गति होती है । ] E 
दो०--सो कुल 'घन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । 


2 
९ 
2 
९ 
९ 
९ 
2 
” 
श्रीरघुबीर परायन Be नर उपज बिनीत ॥ १२७ ॥ 
2 
2 
) gave 


हे उमा ! सुनो, वह कुल धन्य है, संसारभरके लिये पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्रीरघुवीरपरायण Ko - a 
( अनन्य रामभक्त ) विनम्र पुरुष उत्पन्न हो ॥ १२७ Il Ce 
चोौ०--मति अलुरूप कथा मैं भाषी । जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ X 

aa मन प्रीति देखि अधिकाई । तब मैं रघुपति कथा खुनाई ॥१॥ _ = 

मैंने अपनी बुद्धिकि अनुसार यह कया कही; यद्यपि पहले इसको छिपाकर GAT था। जब तुम्हारे मनमें 


अधिकता देखी तब मैंने श्ीरघुनाथजीकी यह कथा तुमको garth ee कक 
> ELLE ECE ELLIO LILI IIE 
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यह न कहिअ सठही हठसीलहि | जो मन लाइ न सुन हरि लीलाहे ॥ 


८5 


Q कहिअ न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि । जो न भजइ सचराचर खामिहि ॥ ९ I 
यह कथा उनसे न कहनी चाहिये जो सठ ( धूत ) हों) हठी स्वभावके हों और श्रीहरिको A 


४ 
; 
¢ 
g 


लगाकर न सुनते हो । लोभी, क्रोधी और कामीको, जो चराचरके स्वामी श्रीरामजीको नहीं भजते, यह कथा 
नहीं कहनी चाहिये ॥ २॥ aes, > 

द्विज ARR न सुनाइअ कबहुँ । खुरपति सरिस होइ ZI E ॥ 

राम कथा के तेइ अधिकारी । जिन्ह के सत संगति अति प्यारी ॥३॥ 

ब्राह्मणौके द्रोहीकों, यदि वह देवराज ( इन्द्र ) के समान ऐड्वर्यवान्‌ राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी 
न सुनानी चाहिये | श्रीरामकी कथाके अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यन्त प्रिय है ॥ ३ ॥ 

गुर पद प्रीति नीति रत जेई। द्विज सेवक अधिकारी तेई ॥ 

ता कहँ यह बिसेष सुखदाई । जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥ ४॥ 

जिनकी गुरुके चरणोंमें प्रीति है; जो नीतिपरायण हें और व्राहमणोंके सेवक हैं, वे ही इसके 
अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देनेवाली है, जिसको श्रीरघुनाथजी प्राणके समान 
प्यारे हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--राम चरन रति जो चह अथवा पद fala 

भाव सहित सो यह कथा WS श्रवन पुट पान ॥ १२८ Il 


जो श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम चाहता हो या मोक्षपद चाहता हो, वह इस कथारूपी अमृतको 
प्रेमपूर्वक अपने कानरूपी दोनेसे पिये || १२८ ॥ 
चौ०--राम कथा गिरिजा मै बरनी कलि मळ समनि मनोमळ हरनी ॥ 
संसरति रोग सजीवन मूरी । राम कथा गावहिं श्रुति सूरी ॥ १॥ 
हे गिरिजे | मेने कलियुगके पापोंका नाश करनेवाली और मनके मलको दूर करनेवाली रामकथाका 
वर्णन किया | यह रामकथा संसृति ( जन्म-मरण ) रूपी रोगके [ नाशके ] लिये संजीवनी जड़ी है, वेद और 
विद्वान्‌ पुरुष ऐसा कहते हैं ॥ १ ॥ 
4 एहि we रुचिर सक्त सोपाना । रघुपति an केर पंथाना ॥ 


अति हरि कृपा जाहि पर होई । पाउँ देइ - एहि मारग सोई ॥ २॥ 


इसमें सात सुन्दर det हैं, जो श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको प्रात करनेके मार्ग हैं । जिसपर श्रीहरिकी 
अत्यन्त कृपा होती है, वही इस मार्गपर पैर रखता है ॥ २ ॥ 


g 

g 

' 

' 
' 
= 
: 

¢ 

| 

? 


Ly 


मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट aÑ गावा ॥ 
कहहिं सुनहि अनुमोदन करहीं | ते गोपद इव भवनि 
| जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मनः 
| कहते-सुनते और अनुमोदन ( प्रशंसा ) करते हैं, 
पार कर जाते हैं ॥ ३ ॥ 
सुनि सब कथा हृदय अति भाई । गिरिजा बोली 
2s Dee कृपा 'मम गत संदेहा । राम चरन 

` याज्ञवल्क्यजी ! कहते हैं-- ] सब कथा सुनकर श्रीपार्तीजीके 


1A 


निधि तरहीं ॥ ३॥ 

ae कामनाकी सिद्धि पा लेते हैं । जो इसे 

संसाररूपी समुद्रको गौके q ढेकी भाँ 
दरको गोके खुरसे बने हुए गड्ढेकी भाँति 


गिरा खुहाई ॥ 
उपजेउ नव नेहा ॥४॥ 


हृदयको बहुत ही प्रिय छगी 
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आर वे सुन्दर वाणी बोलीं--स्वामीकी कृपासे मेरा सन्देह जाता रहा और श्रीरामजीके चरणोंमें नवीन प्रेम 


~ 


उत्पन्न हॉ गया ॥ ४ | 


दोौ०--में कृतकृत्य भइउँ अब तव प्रसाद NA । 
उपजी राम भगति z7 बीते सकल कलेस॥१२९॥ 


हे विश्वनाथ ! आपकी कृपासे अब में कृतार्थं हो गयी | मुझमें दृढ़ रामभक्ति उत्पन्न हो गयी 


ओर मेरे सम्पूर्ण क्लेशा बीत गये ( नष्ट हो गये ) || १२९ ॥ 
` 
भव भंजन गंजन संदेहा । जन रंजन सज्जन प्रिय एहा ॥१॥ 


चॉ°०्-यह सुभ संभु उमा संवादा। सुख संपादन समन विषादा ॥ 9 
शंभु-उमाका यह कल्याणकारी संवाद सुख saa करनेवाला और शोकका नाश .करनेवाला हैं। 2 
यह जन्म-मरणका अन्त करनेवाला, सन्देहोंका नाश करनेवाला, भक्तोंकी आनन्द देनेवाला और संत 
पुरुषोंकों प्रिय है ॥ १ ॥ Q 
राम उपासक जे जग माहीं | एहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाहीं ॥ Q 
रघुपति ect जथामति गावा । मैं यह पावन चरित खुहावा ॥२॥ 2 


जगतूमें जो ( जितने भी ) रामोपासक हैं, उनको तो इस रामकथाके समान कुछ भी प्रिय नहीं है । 
श्रीरघुनाथजीकी कृपासे मैने यह सुन्दर ओर पवित्र करनेवाला चरित्र अपनी बुद्धिके अनुसार गाया है ॥ २॥ Q 
एहि कलिकाल न साधन दूजा । जोग wa जप तप ब्रत पूजा ॥ _ 
रामहि सुमिरिअ ma wale । संतत GAA राम शुन ग्रामहि ॥ ३॥ ४ 


साधन नहीं है | बस, श्रीरामजीका ही स्मरण करना) श्रीरामजीका ही गुण गाना ओर निरन्तर श्रीरामजीके ही 
गुणसमूहोंको सुनना चाहिये || ३ ॥ र 

Me पतित पावन बड़ बाना । mate कवि श्रुति संत पुराना.॥ 

ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । राम भजे गति केहि afe पाई Wen . 


पतितोंको पवित्र करना जिनका महान्‌ ( प्रसिद्ध ) बाना है--ऐसा कवि) वेद, संत और पुराण गाते हैं-- 
रे मन | कुटिलता त्यागकर SAIA भज | श्रीरामको भजनेसे किसने परम गति नहीं पायी १ || ४ ॥ 


` 
4 
ğ 


 छ॑०--पाई न केहि गति पतित पावन राम भजि gg सठ मना ) 
गनिका अजामिल ब्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ 
आभीर जमन किरात खस खपचादि अति अधरूप जे le 
कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते ॥ १॥ 


अरे मूर्ख मन ! सुन, पतिताको भी पावन करनेवाले श्रीरामको म o नहीं पायी ! 
गणिका, अजामिल) व्याध) गीष) गज आदि ्रहुतःसेदुषटोको उन्होंने तार दिया | ae | 3 
qa, श्वपच ( चाण्डाल) आदि जो अत्यन्त पापरूप ही हैं, वे भी केवल एक बार स Sax 
जाते हैं, उन श्रीरामजीको मै नमस्कार करता हूं ॥ ९ ॥ 1 
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= रघुबंस भूषण चरित यह नर ae gate जे गावहीं । 
कलि मल मनोमळ धोइ fq श्रम राम धाम सिधावहीं ॥ 
सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर RÈI 
दारुन अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे ॥ २॥ 


¢ 


जो मनुष्य रघुवंशके भूषण श्रीरामजीका यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं; वे कलियुगके पाप 
और मनके मलको थोकर बिना ही परिश्रम श्रीरामजीके परमधामको चले जाते हैं [ अधिक क्या |जो मनुष्य 
पाच-सात चौपाइयोंको भी मनोहर जानकर [ अथवा रामायणकी चौपाइयोंको श्रेष्ठ पंच ( कर्तव्याकर्तव्यका सच्चा 
निर्णायक ) जानकर उनको ] CAAA धारण कर लेता है, उसके भी पाँच प्रकारकी अविद्याओंसे उत्पन्न विकारोंको 
श्रीरामजी हरण कर लेते हैं | ( अर्थात्‌ सारे रामचरित्रकी तो बात ही क्या है, जो पाच-सात चोपाइयोंको भी 
समझकर उनका अर्थ हृदयमें धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे क्लेश श्रीरामचन्द्रजी हर लेते हैं ) ॥२॥ 


सो एक राम अकाम हित निबोनप्रद सम आन को il 
जाकी कृपा saa ते मतिमंद तुलखीदासहुँ | 
पायो परम fer राम समान प्रभु नाही कहूँ ॥३॥ 
[ परम ] सुन्दर, सुजान और कृपानिधान तथा जो अनाथोंपर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्रीरामचन्द्रजी 


ही हैं | इनके समान नि"काम ( निःस्वार्थ ) हित करनेवाला ( Bea ) ओर मोक्ष देनेवाला दूसरा कोन है १ जिनकी 
लेशमात्र कृपासे मन्दबुद्धि तुलसीदासने भी परम शान्ति प्राप्त कर ली, उन श्रीरामजीके समान प्रभु कहीं भी 


नहीं दै ॥ ३ ॥ 
दो०-मो सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रघुबीर | 
अस विचारि रघुबंसमनि हरहु बिषम भत्र भीर॥ १३० ( क ) ॥ 


है शरीरचुबीर | मेरे समान कोई दीन नहीं है । और आपके समान कोई दीनोंका हित करनेवाला 


नहीं है । ऐसा विचारकर हे रघुवंशमणि ! मेरे जन्म-मरणक्रे भयानक दुःखका हरण कर 
लीजिये ॥ १३० ( क ) || 


g 
; 
६ 
g 
; 
g 
: 
! सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
| 
| 
gl 
4 


कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥ १३० ( ख ) h 
जैसे कामीको जरी प्रिय लगती है और लोभीको जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही 


है रामजी | आप निरन्तर मुझे प्रिय लगिये | १३० ( ख )॥ ही हे रघुनाथजी | 
छो०-यत्पूर्द॑ sym ad सुकविना भ्रीशम्भुना दुर्गमं 
श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशां 
TA तु रामायणम्‌ | 


S ga तद्र घु नाथनामनिरतं सान्तस्तमःशान्तये 
E “32 कवर चकार तुल्सीदासस्तथा 
A À > Oe th PLE CEDE DEWIOLILTILILTDY, 
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मानसम्‌ ॥ १ ॥ 


? DEDEDE SN LN SN EN E N LNT IIIS N A E I TOE EO NN 


Digitized by 586५ RIN Eru% Delhi and eGangotri : ८८७ 
TITI TITIN TNE TNE NET ENE NE NTON PTAL PYF ७, PA PAPA PANPA 


, 


<9 


r श्रेष्ठ कवि भगवान्‌ श्रीशंकरजीने पहले जिस दुर्गम मानस-रामायणकी, श्रीरामजीके चरण- 
कमलॉर्म नित्य-निरन्तर [ अनन्य ] भक्ति प्राप्त होनेके लिये, रचना की थी, उस मानस-रामायणको श्रीरघुना यजीके 
नाममें निरत मानकर अपने अन्तःकरणके अन्धकारको मिटानेक्रे लिये दुलसीदासने इस मानसके रूपमें 


भाषाबद्ध किया || १ ॥ 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकर विशज्ञानभक्तिप्रदं 
मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्‌ । 
श्रीसद्वासचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाह न्ति ये 
ते संसारपतङ्गघोरकिरणेदेह्मन्ति नो मानवाः ॥ २॥ 
यह श्रीरामचरितमानस पुण्यरूप+ पापोंका हरण करनेवाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और रूसो 


R 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
( 
६ 
R 
¢ 
| देनेवाला, माया, मोह ओर मलका नाश करनेवाला, परम निर्मल, प्रेमरूपी जलसे परिपूर्ण तथा मंगळ डवै | 
| 


जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मानस-सरोवरमें गोता लगाते हैं, वे संसाररूपी सूर्यकी अति प्रचन्ड Se == 


तङ्‌ 


जळते | २ II 
मासपारायण तीसवाँ विश्राम | 
नवाह्ूपारायण aa विश्राम ॥ 


इति श्रीमद्रामचररितमानसे सकलकालिकलुषर्विध्वंसने सप्तमः See: सक्ता 


कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानस यह SES करूर ae झसह | 


R 


LEER PLD SESS FNS 


( उत्तरकाण्ड QAE ) 


STENENE DEDEDE DEDEDE 
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A ताकी = ary 

ग्रीराळावणजीको Sita 
NE 

आरति श्रीरामायनजी की । कीरति कलित ललित सिय पी की ॥ 


ma sags सुनि नारद । बालमीक बिग्यान बिसारद । 


सुक सनकादि सेष अरु aE | बरनि पवनसुत कीरति नीको ॥ १॥ 


£4 mad बेद पुरान अष्टद्स | छओ सास्र सब ग्रंथन को रस | x 
f 
z i ® N ° ° A hs 
£| मुनि जन घन संतन को सरबस | सार अंस संमत सबही की ॥ २॥ b 
m 


गावत संतत dg भवानी | अरु घटसंभव सुनि बिग्यानी | 


A 


ब्यास आदि कबिबर्ज बखानी | कागभुसुंडि गरुड के ही की ॥ ३॥ 


a) कलि मळ हरनिबिषय रस फीकी | सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की | 
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रामायण सवप्रिय पुस्तक है 
( लेखक--श्रीयुत प्रो” इयामाचरण दे, एम्‌० wo, प्रिंसिपल, काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय ) 

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि “कल्याण” के आगामी विशोपराङ्कमें आप गो० तुळसीदास- 
कृत रामायणका एक प्रामाणिक शुद्ध पाठ, उसकी सरळ टीका तथा देश-विदेदाके प्रख्यात पण्डितों और 
विद्वानोंके रामायणविषयक लेख दे रहे हैं | रामायण तो इन प्रान्तोंमें घर-घरकी सर्वप्रिय पोथी है | मेरा 
विश्वास है, आपका यह त्रिशेषाङ्क सभीके लिये उपदेशपूर्ण, लाभप्रद तथा आनन्ददायक सिद्ध होगा | 
देशकी वर्तमान स्थितिमें ऐसे साहित्यके प्रचारकी बड़ी ही आवश्यकता है और निश्चय ही आपके इस 
विशेषाङ्कका सर्वत्र खागत होगा | में इस GHIA आपकी हृदयसे सफलता चाहता हूँ | 


तुलसीदासजीका अमर काब्य 
( लेखक--श्रीयुत सी० वाई० चिन्तामणि ) 
संस्क्रतमें वाल्मीकिं और हिन्दीमें गो० तुलसीदास अपने अमर महाकाव्योंकी रचनाद्वारा अमर 
हो गये हैं | उनका नाम तथा उनकी कीर्ति चिरकाळतक रहेगी | रामायणकी सम्पूर्ण कथा मनुष्यके = 
जीवनको उन्नत बनानेवाली है, नित-नूतन प्राणका सञ्चार करनेवाली है | रामकी पितृभक्ति तथा प्रजा- 
वत्सङता, सीताकी पतिपरायणता, लक्ष्मण और भरतकी भ्रातृसेवा, हनुमानकी भक्ति--ये कुछ ऐसी 
बातें हैं जिन्हें रामायण मानवमात्रको अनन्त काळतक सिखलाती रहेगी | 


रामायण मानवमात्रको बाइबिल है 

( लेखक--श्रीयुत fio एन० मेहता आई० सी० एस० ) 

_ _ मारतके देहातमें रहनेवालोंके लिये रामचरितमानस जीवनका आधार है ओर इस महान्‌ प्रन्थके 
अनमोल उपदेरोंको अधिकाधिक सुगम रीतिसे समझने-समझानेका जो Tera हो रहा है उससे जीवनमें 
सत्ये आचरणमें सहायता मिलेगी और तभी हम लोकसेवाका यथार्थ मर्म भी समझ सकेगे-वह चाहे | 
जिस wai हो --पिताके रूपमें, माताके खूपमें, पुत्रके रूपमें या पत्नीके रूपमें । सुप्रसिद्ध फ्रेंच लेखक | 
शेटो ब्रांड (Chateau Briand) ने रामायणको 'मानव्रमात्रकी बाइबिळ' कहा है और जबतक पाठक 
इसके उपदेशोंको ग्रहण RAR लिये उत्सुक रहेंगे तबतक सदा ही इसका वही स्थान बना रहेगा! | 
ot SP z 23 zs 

रामायण बहुत प्रिय हे 2 


( लेखक-महाराजाधिराज सर बिजयचन्द महताब बहादुर) बर्दवान 
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तुल्सीदासजीके अमर वचने 
 (लेखक--श्रीकाका क [लेलकरजी ye है ae. 
बचन wa से प्रथम में ने मराठी में पढ़ें | वाद में Se अहमदाबाद में 


Je के अमर ee 
सीदास शना के बाद खर्गस्थ magio Alsi Wal तुळसी 


सत्याग्रह आइरम की स्थापना औ तब शाम को प्रा : pe 
e io ते थे ; श्रम-परिहार करने की gedaan की शक्ति रा पर अनुभव में आयी | 
चित्त प्रसन्न और पवित्र करने के लिये तुल्सी रामायण मानां हमगभ का a T E 
बाद में खामी सत्यदेवजी पढ़ कर सुनाते थे | तब a a aR Sis al 
ध्यान अधिक जाने लगा । शब्द-शक्ति को पहचानने वाळे तुरसीदासजी थोड़े Ta 3 अधिक से अधिक 
भाव प्रकट कैसे कर सकते हैं, यह देख कर चित्त पुलकित हो AoT था । मैंने देख लिया कि तसी 
की बाणी में विभक्ति-प्रत्ययों का भी व्यवहार कम से कम है | वाक्य-रचना अंसी खूबी से हती है 
कि seat के विना ही भाव का प्रत्यय स्पष्ट हो जाता है । असी रैली के जो कवि सिद्धहस्त हैं ह के 
लिये सामासिक शब्दों की SHAS खोलनी नहीं पड़ती है | श्रीतुठलसीदास भारत के हृदय-सम्राट तो हैं 
ही, किन्तु साहित्य-सम्राट भी हैं । र 
| हिन्दुस्तान की जनता में सदाचार का प्रचार अधिक से अविक जिन्होंने किया है अुनकी जब 
i गणना की जायगी तब तुळसीदास का नाम सब से प्रथम याद आ जायगा | 
< तुल्सी रामायण और वाल्मिकी रामायण ओक ही चीज नहीं हैं । 'बुद्धिमतां वरिष्ठ', ब्रह्मचारी 
रामसेवक हनुमान्‌ ने तुळसीदास का रूप धारण करके रामायण लिखी--असी कथा किसी हरिदास के 
मुँह से मैंने खुनी थी | भक्तों के लिये तुल्सी रामायण जितनी प्रिय क्यों है १-यही अुपर व काश 
| व्यक्त करती है | जब तक तुळसी रामायण है तब तक हिन्दी भाषा का प्रचार भारत में अ-बाधित 
 रहेगाही। | | 


yy 


LE RoN 
रामायणसे आध्यात्मिक उत्थान 


८ ( लेखक--श्रीयुत डा० ato पद्मामि सीतारामय्या ) 
भारतभूमिमें अयोध्या एक आदश राजधानी थी और आजके राष्ट्रीय भारतके लिये भी राम-राज्य 
. एक आदर्श राज्य है । भगवान्‌ श्रीराम एक ऐसे महान्‌ राजा थे जिनको केवळ भारत ही अपना आदर्श 
नहीं मानता, अपितु सारे संसारके लोग उनके प्रति श्रद्रा-भक्ति रखते हैं, उन्हें पूजते हैं और यही कारण 
है कि जिस राज्यमें उत्तम शासक होता है उसे अब भी “रामराज? कहते हैं । भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रकी 
तीन विशेषताएँ थीं-हितवाक्‌, प्रियवाक्‌ और मधुरवाक्‌ | केवळ न्यायशील और सत्यवादी होना ही 
है | सत्य और न्यायकें समर्थनमें जो कुछ कहा जाय उसे alan सम्भव हो प्रेम और 
थ कहना चाहिये, जिससे सुननेवालेके fer वह हितकारी हो, प्रिय हो और सुखद हो | 
श्रीरामायण तथा तत्सम्बन्धी .साहित्यके प्रचारसे बढ़कर आध्यात्मिक उत्थानके लिये 
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मानस हिन्दी साहित्यका खजाना है 


( लेखक--श्रीकिशोरलाल Fo मशरूवाला ) 
“श्रीरामचरितमानस? पर अधिकारपूर्वक छिखनेकी मुझमें योग्यता नहीं है | मेरा इस सरोवरमें 
इतना अवगाहन नहीं है कि उसके रत्नोंको निकाळ-निकाळकर वाचकोंके आगे रख GH | मैंने जिस तरह 
अनेक ही बार गंगादर्शन किया है, वैसे अक-दो बार ही मानस-तीर्थका आखाद लिया 2 | 


आस्तिक हिन्दू हिन्दी-भाषीके लिओ मानस अक पूरा धर्मग्रन्थ हो सकता है । मनुष्यको अपने 
उद्घारके लिओ अनेक ग्रन्थोंकी आलोचना करना आवश्यक नहीं है | अगर कोई मुमुक्षु सिर्फ मानसका ही 
श्रबण-मनन-निदिव्यासन करता है, तो वह उसे आत्मकाम करनेके लिओ पर्याप्त हो सकता है | 

जिसमें धार्मिक प्रेरणा अधिक प्रमाणमें नहीं है, वैसे हिन्दुस्तानीके fet भी मानसका अध्ययन वैसा 
ही महत्तका है, जैसा किसी अंग्रेजके लिओ बाइबलका | बाइबळकी तरह मानस हिन्दी साहित्यका खजाना है । 

जो हिन्दुस्तानी बोलनेवाले प्रान्तोंके निवासी नहीं हैं वे अगर इन म्रान्तनिवासियोंको ठीक 
समझना चाहें, तो उनके RA ठीक होगा कि वे उसके पहले या साथ-साथ मानसका भी अध्ययन करे | 
बिहारकी यात्रामें gh अनुभव हुआ कि इन प्रान्तोंकी जनताकी बोलचाल, सभ्यता आदिपर रामचरित + 
मानसका अघिकमें अधिक प्रभाव है, अथवा. तो रामचरितमानसमें जिस सम्यता और जन-खभावका 
दर्शन होता है वह ठीक इन प्रान्तोंकी जनताका शब्द-चित्र है | बिहारके अनुभत्रके बाद ga रामचरित- 
मानसमें अधिक जीवन-सद्ृश चित्र दीखने लगा | 


— SS 


'वीणामधुर' 
( लेखक--श्रीगंगाधर बालकृष्ण देशपाण्डे ) 
महाभारतको 'मेघगम्भीरः और रामायणको “वीणामधुर” कहा जाता हैं [7 eee 
रामचरितमानस पढ़नेसे और उसकी कई एक कथाओंके मननसे खार्थत्याग, इन्द्रियजय, मनका 
संयम, चित्तका पावित्र्य, करुणरसकी अन्युत्कटता, प्राणिमात्रके लिये नितान्त प्रेम, परदुःख मिटानेकी 
कोशिशमें अपनेको कुर्बान करनेकी निरन्तर तैयारी, कर्तव्यपरायणता, निष्कामना, अनासक्ति, निरहङ्कारता 
और गुरुजनोंकी सेवा आदि सहुणोंका गहरा असर वाचकोंके RER हुआ ही करता है । 


रामचरितमानस पढ़कर उसमेंके नायकोंकी सिर्फ़ पूजा करना सीखनेसे काम सह चलेगा । बल्कि 
उन नायकोंकी जीवनीको इस प्रकार महत्ता क्यों और कैसे ग्राप्त हुई, यह जाँचनेकी सामर्थ्य 
अपनेमें पैदा होनी चाहिये । इतना ही क्यों, उनके-जैसे होनेकी कोशिश करनेका हमारा खभाव बन 
जाना चाहिये । मुझे पूरी उम्मीद है किं “कल्याण! मासिकके 'मानस-अंक/का उपयोग इस काबिल 
चीजको छोगोंके Ren प्रभावान्वित करानेमे होनेवाला है | 


> 
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मानससे जीवन-रसका सञ्चार 


( लेखक--डा० श्रीमंगलदेवजी शास्त्री, एम्‌० ए०) डी० फिल०) प्रिंसिपल गर्नमेंट संस्कृत HEA, बनारस ) 


कौन नहीं जानता कि भारतीय साहित्यमें राजा-रंक, पण्डितापण्डित, बाल-बृद्ध, खीं-परुष सबकी 
धार्मिक पिपासाको शान्त कर एक समान सान्त्वना देनेवाला लस क समान दूसरा CE हैँ | 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामकें चरितके सश ही रामभक्त भारतीय प्रजाकी उदात्त शाक ff “मानस? 
प्रतिफलित करता है । चारों ओरसे निराशाओंसे घिरे हुए भारतीय जीवनमें 'भानस! के द्वारा आशारूपी 
जीवन -रसका PEK बराबर शता्दियोसे होता रहा है | आशा है, वर्तमान समयमें भी भारतीय जनता 
eq द्वार उसके नायक महासत्त, अतिगम्भीर, क्षमावान्‌, अनात्मछावी, स्थिर EET, 
cera, धीर वीर भगवान्‌ रामके सदूयुणोंको ग्रहण करनेकी चेष्टा करेगी तथा धौर, वीर वनकर 
असारसंसारको पार करनेके साथ-साथ, ससार संसारमें सचे अर्थोर्में खाराज्य, साम्राज्य तथा आधिराज्यको 
प्राप्त करनेका दृढ़ प्रयत्न कर सकेगी | आपका “मानस? विशेषाङ्क इस आदर्शकी mAN सहायक हो 
सके, यही हमारी भक्त-भावन भगवानूसे प्रार्थना है | 
| | कर 
> मधुर सगात-लहरा 
( लेखक--श्रीनरसिंह चिन्तामणि केळकर ) 
गोखामी तुळसीदासजीका नाम महाराष्ट्रमे बहुत प्रसिद्ध है | मराठी संत-मालिकामें उनका नाम 
बहुत श्रद्वा-भक्तिसे लिया जाता है | हमारे हरिदास कथावाचकोंमें गोस्रामीजीके अनोखे जीवनका 'आख्यान? 
बहुत प्रचलित है और उनके सरल-सीधे दोहे बड़े ही प्रिय लाते हैं | मुझे स्मरण है, कई वर्ष पूर्व 
जब्बलपुरके gAs विद्वान्‌ श्रीजामदार महोदयने मराठी-भाषा-भाषियोंके लिये तुलसीकृत रामायणका एक 
मराठी संस्करण निकाला था, जिसमें रामायणके मूल हिन्दी पाठके साथ उसका गद्यमें मराठी अनुवाद भी था, 
और पढ़े-ळिखे विद्वानों तथा साधारण जनताने उसका बहुत हर्ष ओर उल्ञाससे स्वागत किया, बड़े TAS अपनाया | 
उपमा और रूपकपर तो गोखामीजीका अपूव अधिकार है और काव्यकारके नाते za aad वे 
अद्वितीय हैं | fant कल-कल ध्वनिके समान उनके दोहोंमें एक ऐसी अपूर्व मधुर संगीत-लहरी है जिसे 
Barat हिन्दीसे सर्वथा अनभिज्ञ मराठे भी मुग्ध हो जाते है | 
mn ene 
रामायण हमारा संजीवन अमृत है 
( लेखक- श्रीयुत एस० सत्यमूर्ति, एम० एल० go ) 
o ` भारतीय जीवन और साहित्यकी इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती | रामायणके महान्‌ 
रचयिता महिं वाल्मीकिका यह खाभिमानपूर्ण किन्तु सत्य उद्गार पूरी तौरपर सिद्ध हो गया कि रामायण 
_तबतक रहेंगी जब्रतक पर्वत और महासागर रहेंगे रामायण हमारा संजीवन अमृत है | इसने सदैव 
(ER राष्ट्रा ) साय दिया है और यह कभी हमारा साथ न छोड़ेगी | आपका PAE 
प्रसिद्धि और प्रचारको और भी बढ़ावे, यही मेरी कामना है । 
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A 
मानस--राष्ट्रकी महानिधि 
( लेखक--परमहंस बाबा श्रीराघवदासजी ) 
a पूज्य गोखामीजी महाराजने श्रीरामचरितमानस तथा उसीके भावोंको प्रकट करनेवाले अन्य 
्रन्थांको लिखकर न केवल भारतीय समाजकी किन्तु समस्त मानतसमाजकी रक्षाके लिये अमर साहित्य 
निर्माण किया है | मानसने जितनी भगवद्भक्ति, देशभक्ति और शीळके निर्माणमें सहायता की है 
इस युगमें लिखित दूसरे प्रन्थोंने उसके आधेरूपमें भी शायद ही की हो | मानस तो हमारे राष्ट्रक 
महानिधि है | उसका प्रचार राहरांमें, AAA, AAA, सब जगह आबाल-बृद्धोमे करना हम सबका एक 
कर्तव्य ही हो जाना चाहिये । oe 
रामायणसे शान्ति 
( लेखक--श्रीयुत जयरामदास दोलतराम ) 
सतरह वर्ष पूर्व मैंने जेलमें रामायण पढ़ी थी और उसका मेरे चित्तपर ARTET बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ा | मनको, हृदयको और आत्माको उसमें पर्याप्तहूपमें पौष्टिक आहार मिला और बड़ी शान्ति 
मिली | रामायण उन अमर महाकाव्योंमें सर्वरिरोमणि है जो एक साथ ही इतने प्रभावशाली ढंगसे इस 
लोक और परलोककी बातोंकी हृदयग्राही समीक्षा करते हैं | 


— BESO र 


A 
मानसके प्रचारकी आवश्यकता 
( लेखक--श्रीयुत सतीशचन्द्रदास गुप्त ) 
गोंखामी तुळसीदासजी आजतक भारतवासियोंके हृदयमें अक्षुण्ण स्थान--अधिकार किये हुए हैं । 
रामचरितमानसमें गोखामीजीका आशीर्वाद सजीवरूपमें विद्यमान है । जिस रामनामको वे जीवनके रोष 
HET रटते रहे और जिसे रठते-रटते उनका प्राणवायु बहिगत हुआ, वह अमूल्य रामनाम किसी 
' दूसरे कविके निकट इतना मर्मस्पर्शी कभी हुआ कि नहीं, यह में नहीं जानता | 
मेरा यह दृढ़ fata है कि तुळसी-रामचरितमानसका भक्तिके साथ अध्ययन और मनन करनेसे 
अवश्य लाभ होगा | मानसके प्रचारकी सीमा नहीं हो सकती | कल्याणको इस शुभ चे्टसे जनतामें 
मानसकी आलोचना बढ़ेगी और इससे अधिकतर जनहित होगा, ऐसी आशा पोषण कर रहा हूँ । 
ae Q e क्रतिकी 
रामायणसे आयसर रक्षा 
( छलेखक--सेठ जुगलकिसोरजी बिड़ला ) wee 
तुळसीकृत रामायणके सम्बन्धमें सम्मति देनेकी NR योग्यता नहीं है | a प्रत्यक्ष ही है कि 
तुळसीकृत रामायणसे आर्यसंस्क्ृतिकी बहुत ही रक्षा हुई है। आय (हिन्दी ) भाषामें कोई अन्य ग्रन्थ à 
ऐसा लोकप्रिय हो, ऐसा दिखायी नहीं देता। रामायणकै प्रति भक्तिभावके साथ-साथ संत तुङसीदासजीका 
व्यक्तित्व और ग्रन्थकी रचनाकी श्रेष्ठता ही इसके सर्वे्रिय होनेमें हेतु है | फ़िर भी ue कई स्थलोंपर 
विशेष रोचक, भयानक तथा अतिरञ्जित-से जो शब्द दिखायी पड़ते है, अयव बाल्मीकिरामायणमे 
री कथाएँ नहीं हैं या कहीं-कहीं TATA विरोध भी दिखायी पड़ता है, a स्थल ह reat 
ea हुए हों इसमें सन्देह है । उनके लिखे प्रमाणित होते हों तब भी यदि aa स्थलोंका का संशोधन i 
द्या जाय तो र्थ प्राचीन ऐतिहासिक दृष्टिसे अधिक प्रामाणिक बनकर साथ-साथ और भी | 
लक बन सकता दै। ee हल ae 
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मानस भक्तिभावका समुद्र ही है 


( लेखक--बाबू श्रीशिवप्रसादजी गुप्त ) 


$ । मेरे एक पुराने मोल्वी यादअछी साहेब 

मुझे बहुत बचपनसे तुलसीकृत रामायणमें GUT E | GU T 

उस्ताद थे, वे मेरे ही मकानमें रहा करते थे । उन्हें रामायण और पद्मावतसे बड़ा प्रम था। जब उन्हें 
) 


अवकाश feat वें उसे पढ़ा करते थे । मेरे पाठक-पोषक श्रीसर्जूसिंहजी भी रामायणके बड़े भक्त थे i a 
थी रात्रिमें रामायण पढ़कर सुनाया करते थे । वे अयोध्याके बाबा बनादासके शिष्य थ। यह अखाड़ा 
अयोध्यामे बड़ा रामभक्त है | मुझे एक पद उक्त बावाजीका अभीतक याद है-- 
बनादास Taal गोसाई महराज पद्‌, कलिराज उदधि जहाज ओतार हैं\ 
राख छियो जनश्रुत सकरू पुरान बीज, ना तो zA जातो सकर मरिजाद 6॥ 
यह कितने महत्ततका पद है और इसके रचैताको तुळसीदास महाराजमें कितनी भक्ति थी, यह 
इनके ग्रन्थांसे, जो अमुद्रित हैं, जान पड़ सकती है | 7 
अपने पूज्य पिताजीके परलोकवासके उपरान्त मैं फेजावादसे अपनी पूजनीया माताजीके साथ 

MAT १९४८ में काशी चला आया और यहीं रहने लगा | उस समय मेरे पिताजीके सबसे छोटे चाचा- 

जी Gane श्रीलक्षमीप्रसादजी जीवित थे, Se रामायणका बड़ा प्रेम था । रोज रात्रिमें उन्हें रामायण 

सुनाने अनन्तराम घाटिया आया करते थे। हमलोग भी उनके चारो ओर बैठकर रामायण तथा अन्य 

पुरानकी कथायं सुना करते थे | उसी समय एक दर्जा भी हमारे यहाँ काम करते थे उनका नाम ही 
भगत था | ये सजन भी रात्रिमें अपना काम समाप्त करनेपर रामायण पढ़ा करते थे और हमलोग बाळगोपाळ 

उनके चारो ओर बैठकर रामायणकी कथा सुना करते थे | में जब सन्‌ १९१४ में विलायत गया तब मैंने 

पहली बार रामचरित्रमानसका पाठ आद्योपान्त किया | उसके बाद पूरी रामायण पढ़नेका अवसर तो नहीं 
मिला, पर सुना उसको कई बार | और जितनी बार सुना या पढ़ा, उसमें नया ही रस मिला | यह एक 
ऐसा उत्तम और उत्कृष्ट हिनदीमें ग्रन्थ है कि इसकी जोड़का दूसरा ग्रन्थ कम-से-कम मुझे तो अपने अल्प 
ज्ञान और अभ्यासमें नहीं मिला | इसके भीतर जितना अधिक पैठा जाय उतना ही अधिक अधिक ज्ञान 
मिळता है, जी नहीं उब्रता ऑर तबीअत नहीं भरती | पर मैं इसे ऐतिहासिक प्रन्थ नहीं मानता, मेरे 
विचार तो ये भी हैं कि रांमायणमें वर्णित कथानक कमी घटित भी हुवा या केवळ कत्पनामात्र ही है | 
जो कुछ हो, हमें ऐतिहासिक 88 उसै इस समय नहीं देखना है । ae’ तो बह सपद ही है। 

` जितना जो इसमें गहिरे उतरे उतने ही ta इसमेंसे पा सकता है। | = 


इति शुभम्‌ 
श्रीराम जैति 
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मानसमें पुरुषोत्तम राम 


( लेखक-स्वामी श्रीपुरुपोत्तमानन्दजी अवधूत ) 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम हैं आदिकवि 
महामुनि वाव्मीकिने उनकी जीवनकथाक्रो अपनी अनुपम 
तूलिकासे चित्रित किया हे | महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजीने 
भी श्रीरामचरित्रको लिपिवद्ध किया है | परन्तु दोनों के दृष्टिकोण 
( angle of vision) एथक हैं | वेदव्यासजीके 
श्रीरामचन्द्रजी पुरुषोत्तम हैं | जहाँ तत्व, जीवन और तच्वप्रचार 
अपूर्व रससे समन्वित हैं, वे ही पुरुषोत्तम हैं | पुरुषोत्तम अपने 
जीवनका आस्वादक ओर प्रचारक दोनों ही हैं । पुरुषोत्तम 
एक ऐसी दिव्य वस्तु है जिसके जीवनमें समन्वित हैं 
जीवनकी परिपूर्ण समस्त दिशाएँ, जीवनका सत्य व्याख्यानमय 
दार्शनिक विश्लेषण तथा आस्वादन» और विश्वजीवनमें उसकी 
योग्यता और प्रयोगकौदालको वितरण कर देनेयोग्य सामर्थ्य । 
श्रीकृष्णने गीतामें कहा है-- 


अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः । 


लोक और वेदमें पुरुषोत्तमके नामसे प्रसिद्ध 


= | वेदिक ब्रह्म-वस्तु जिस FSA लौकिक वास्तव जगत्के 
NS 
क्षेत्रों हे ओर 


सभी क्षेत्रोंके लिये उपयोगी लीलाका विस्तार करता 
उस लीलाको अपनाकर जीवनमें विकसित कर देनेवाला योग या 
कौशल जीवको सिखा देता दै? इस प्रकारकी कुशलता जिसके 
अधीन है; बही लोकप्रथित और वेदप्रथित पुरुषोत्तम है | 
शरीरामचन्द्रजी ऐसे ही पुरुषोत्तम हैं | रामायणके “राम! जिस 
योगसे» जीवके समस्त स्तरोंमें प्राण-प्रियतमरूपसे अपने हो 
सकते हैं, उसी योगके द्वारा भागवतके “राम? विश्वप्राण और 
प्राणाराम श्रीराम हैं | भक्तिवादके द्वारा ही रामायणके “राम? 
भागवतके “राम? हो गये हैं । “रामभजन? भागवतका ही 
दान है | अवश्य ही रामलीलाका प्रचार वास्मीकिका दान है, 
परन्तु जगतूके SAAN रामलीलाकी स्थापना ee QTA- 
अजन? ही समर्थ हैं । भागवतके इस आदशकां EA रख- 

कर ही परमभागवत गोस्वामी ठुल्सीदासजी महाराजने 

‹रामचरितमानस? रूप AG ग्रन्थकी रचना की | रामचरित- 

मानस एक ही साथ दर्शनशास््र) लीला-रसशास्त् ओर काव्य 

है । इसकी कहीं goat नहीं है। रामायणके “राम भावके 

paar हैं, रमचरितमानसके “राम? लीळारसनायक और 
भक्तके जीवन-धन हैं | 
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भक्तके “राम? (aa ओर परमात्मा होते हुए ही ) 
“मानुष? हैं | मानुप “राम? ब्रह्म रामसे «अधिक? हैं, परमात्मा | 
रामसे भी अधिक हैं | दार्शनिक क्रमोन्नतिके प्रत्येक स्तरमें 
हमने सारे GaN SAR “मानुष के स्तरमें पहुँचनेपर 
टेढ़े-मेढ़े समग्र जीवनकी एक परिपूर्ण व्याख्या प्राप्त की है | 
भक्तिवाद्‌ एक ऐसी बस्तु है जिसके अंदर अतीतके समस्त वाद 
हजम हो गये हैं | “मानुष? विद्वके सबसे आखिरी प्रश्नका 
मूर्तिमान्‌ समाधान हैं | बंगालके वैष्णवकवि चण्डीदासने 
गाया है-- 


R 
= 
Q 


`X 
> 
Q 


सबाए ऊपर “मानुष सत्य इहार “अविक? नाई \ 
ब्रह्मतत्वमें विश्वकी समस्त घटनाओं ( phenomena ) 
की एक निषेधात्मक ( negative ) व्याख्या दै, वहाँ कोई 
स्थापनात्मक ( positive ) व्याख्या नहीं मिलती | परमात्म- ` 
त्वमे कुछ स्थापनात्मक व्याख्या मिलती है; परन्तु UTA, 
पुरुषोत्तम वस्तु) मनुष्यमें प्राप्त हुई है विश्वकी परिपूर्ण 
( सोलह. आना ) व्याख्या | ` 
कृष्णेर यतेक A सर्वोत्तम नर्हीहा 
नखपु ताहारइ स्वरूप \ 
पुरुपोत्तमका मानुषी तबु सबकी अपेक्षा अधिक? है | 
गोपालतापनी श्रुतिने कहा है 


०० ब oo o co o 5००० ००००० ००००००००००००० 


मानुषी तजुर्वि ज्ञानधनसब्चिदा नन्दैकरसे भक्तियोगे तिति | 


पुरुषोत्तमका मानुषी तनु विज्ञानधनसच्चिदानन्दैकरस 
भक्तियोगमें हे । ray ही विश्वका श्रेष्ठ सथ है। मानुषको 
षठ खष्टाके आसनपर बैठाकर जो विश्वव्याख्यान करनेका | 
सामर्थ्यं रखते हैं वे ही हैं भागवत; गोस्वामी ठुळसीदासजी ऐसे 
ही एक भागवत हैं । और जिन एकके आश्रयसे समस्त 
विश्वकी व्याख्या हो सकती हो) वे ही हैं पुरुष--पुरुषोत्तम, 
crap; ऐसे ही प्मानुष? हैं श्रीम | 
इन पुरुषोत्तम rays जीवनमे कोष्ठकविभाग | 
( Water-tight compartment ) नहीं है ये एक ही 
साथ कर्मी, ज्ञानी और भक्त हैं । सगुण-निर्गुण, संसारी-संन्यासी, 
भक्त-समाजसुधारक-राजनीतिश) पिता-पुत्र-सखा और प्रजाः 
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व वे ही राम) सीताराम या श्रीराम हैं; 


राजा हैं । ये मक्तिके विषय भी हैं और आश्रय भी | ये देव 
असुर सब कुछ हैं; ये कलाविद्‌ (artist ) कि 
( Philosopher ) हैं; ये इस संसारके Se आर z 
संसारके उस पारके भी हैं; ये ही समस्त क्षेत्रोंमे aaa A 
ऐसे ही एक पुरुषोत्तम “मानुष? का आश्रय लेकर ठुल्सीदासजी- 
ने समस्त भारतवर्षको एक अखण्ड भागवत राज्यमें परिणत 


कर देनेके उद्देश्यसे “श्रीरामचरितमानस?रूपी शक्तिकों 
अवतारणा की | “राम? के जीवनके केवल TATA ही सत्य 


नहीं हैं, “राम? के जीवनमें नाम भी सत्य है, वह निर्गुणसगुण 
दोनोकी अपेक्षा सत्य है--यही ठुलसीदासजीका दान हैं | 
qw वस्तु संगुण-निर्मुण दोनोंसे (अधिक! ( Trans- 
cendental ) È; इस प्रकार कहनेका साहस UHH सिवा 
और किसका हो सकता है ! 


अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा | अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
मोरे मत बड़ नाम हुहु तें \ किय जेहिं जुग निज बस निज बूते N 


= मायावादने “नाम-रूप? की व्याख्या न कर सकनेपर कह 
दिया--“नाम-रूप मिथ्या है ।? -भक्तिवादने इसका तीव्र 
प्रतिवाद करके कहा--“नाम ब्रह्मा खरूप है, बल्कि 
नाम anita भी बड़ा है ।? aes नाम बड़ राम ते? | नाम 
रामसे भी बड़ा है, में यह कहता हूँ । 


नाम-रूपात्मक इस जगत्को जो ब्रह्मकी तरह ही' 


( ब्रह्मरूपसे ही ) सत्य सिद्ध करनेके लिये जगतूमें अवतीर्ण 
होते हैं वे ही हैं पुरुषोत्तम | पुरुषोत्तममें ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ 
भी सत्य है | मायावाद्रमें '्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है |? 
परन्तु मानुष “राम? सर्वगुणसमन्वित निर्गुण हैं, सर्वविशेषयुक्त 
निर्विशेष हैं | ऐसे ही श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें भारतवर्षका 
निर्माण होगा । जो लोग नाम-रूपात्मिका प्रकृतिके भयसे 
भागकर प्रकृतिके उस पार केवल्यके अंदर झान्तिलाभ करनेके 

` लिये व्याकुल हैं, श्रीरामजीकी लीला मानो उनका मार्ग 
रोककर खड़ी है | प्रकृतिकी युद्धघोषणा ( challenge ) 
को खीकार करके जो एक Ie भी विचलित न होकर अच्युत- 
रूपसे खड़े रहनेका साहस ओर सामर्थ्यं रखते हैं, वे ही बीर 
हैं, वे ही पुरुष हैं । जो प्रकृतिके भयसे भीत हैं, प्रकृतिके 
` नाम-रूपको लेकर रमण करते जिनका कलेजा काँपता है, वे 


“राम-तत््व!कों नहीं समझ सकते | “राम-तत्त्तः उनके लिये नहीं : 


` है | जो “रमण” करते हैं, वे ही राम हैं । प्रकृतिके समस्त 
` सरमे, सम्पूर्ण अङ्गोमें रमण करनेपर भी अनङ्ग जिनका 


è 


स्पर्श नहीं कर सकता) वे दी र 


और सीता परा प्रकृति हैं | प्रकृतिकी यह घोषणा थी-- 
e ~ GQ द 

यो मां जयति संग्रामे यो मे दप व्यपोहति । 

यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति ॥ 


Gt मुझको संग्राममे जीत सकेगा, जो मेरा दर्प चूर्ण 
करेगा, जो मेरा प्रतिबली होगा, वही मेरा भतां होगा ।? 
विश्वके वक्षःस्थलपर ऐसे “दो? ही “पुरुष? हुए ६ जो प्रकृतिके 
सम्पूर्ण सरमे खच्छन्द विचरण करनेका अनन्त साहस सते 
हैं और जिनके चरणतलॉपर खयं मदन मोहित है; वे दै 
“श्रीराम? और “श्रीकृष्ण! । प्रकृतिके वक्षःस्थळपर रमण 
करनेका दुर्जय और अनन्त साहस “श्रीराम? और “श्रीकृष्ण! 
के अतिरिक्त और किसमें है ! श्रीराम ही वास्तव सत्य जगन्नाथ 
हैं, और श्रीकृष्ण ही पुरुषोत्तम भर्ता हैं। प्रक्ृतिके सारे 
तूफानोंमें, सम्पूर्ण युद्धोंमें वेदान्तमय जीवन बनाये रखनेका 
cura दिखाया है पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीने। जगत्‌केः और 
उस पारके निर्मल वेकुण्ठधामके अद्वैतवादको जटिलतामय 
युद्धके वक्षःस्थळपर स्थापित करनेका सामर्थ्य रखनेवाले होनेसे 
ही “श्रीराम? वीर हैं । जो ब्रह्मचर्य प्रकृतिके भयसे अपनेको 
बचानेमें ही व्यस्त है, श्रीराम वैसे ब्रह्मचारी नहीं हैं | हमें 
आवश्यकता है आज. सच्चे ब्रह्मचारी श्रीरामके जीवनकी | 
जो AAAA सामनेसे हटकर मायाका TAI कटाना चाहता है; 
जो ब्रह्मचर्य प्रकृतिके प्रति विद्वेषका पोषण करनेमें ही प्रवृत्त 
है, बह ब्रह्मचर्य भारतवर्षकी वर्तमान समस्याका समाधान 
करनेमे असमर्थ है | उसने तो केवल जीवनको दबाया ही है | 
उसकी सारी चेष्टा जीवनयन्त्रकी गतिको धीमी करके स्थितिके 
वन्धनमें बाँध देनेकी ओर ही रही है | जीवनकी सम्पूर्ण 
दिशाएँ शक्तिसे भरपूर होकर भी Sage न हो सकें, 
श्रीरामके जीवनमें feat इसी बातको प्रत्यक्ष देखा है | हजारों 
वर्षसि भारतवर्ष उस उपदेशको नहीं जानता जिसमें 
सनायुयन्त्रको नहीं सूखने देकर संयमकी बात कही गयी है । 
बहुत दिनोंसे भारतवर्षको ब्रह्मचर्यका वह मार्ग नहीं मिला है 
जिसमें शक्तिके स्पन्दनको रोकनेकी आवश्यकता न हो | आज 
श्रीरामके जीवनमें faq उसीको द्वेखेगा | धनुर्धरत्ब और 
योगेश्वरत्वका समन्वयमें ही वीर्य स्थिर होनेकी सम्भाबना है | 
THA योग, योगहीन धनुसे तो seat ही ale 
होती दै | आज प्राच्य धनुको खोकर “योग? “योग” करके 
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FA हो रहा है और पाश्चात्य योगको न पाकर “घनु? “धनु? _ एक नूतन पुरुषोत्तम संस्क्रतिकी सृष्टि करनेके लिये उपस्थित हैं । 
करके BM हो गयाहें | इन दोनों क्लीव जातियोंके सन्धिस्थलमें बोलो, “(जय जगदीश हरे? | धन्य रामलीला ओर धन्य रामभक्त 
खड़े होकर श्रीरामचन्द्र दोनोंको दोनोंके भीतर अनुप्राणित करके तुलसीदासजी | 


-saatko 


रामसे विनती 
(श्री ) दञ्चरथराज-कुमार राम! जय अज AANI | 
जय शिव सुन्दर सत्य Ra चिन्मय gah ॥ | 
मोहून मंगलमूति सदा सेवक-हितकारी, 
सुनो करुण ad दासीकी, भवभयहारी ! 
कृपा करो, निज रूप-सुघाका पान करा दो! 
तन-मन सव कर महण समर्पण पूर्ण बना दो !! 
रसना लेती रहे स्वाद चित नाम-अरमियका, 
श्रवण पियें, बन मधुप, मधुर रस गुण पियापियका l 
नेत्र निरंतर fra सुखी हों मूर्ति तुम्हारी 
सर्वकाल सर्वत्र मोहिनी सुनिमनहारी। 
मत नित डूबा रहे तुम्हारे सुख-स्मरणमें । 
जीवनमें हो तुम्हीं, तुम्हीं बसत रहो मरणमें॥ 
बुद्धि wet रहे, रहो तुम . ही नित मतिमें । 
na-na! तुम बसे रहो प्राणोंकी amaA ॥ 
होवे परमानन्द चिजात्मा तुमको पाकर 
आत्माको भी, राम / तुम्हारे अंदर जाकर ॥ 
आत्मा-बुद्धि-प्राण-इन्द्रिया सभी सफल हों 
तुम्हरी ही सेवा, बस सबका ब्रत केवल हो ll 
हो जाऊ FAHY तुम्हारा प्रेम प्राप्तकर 
हो तुम्हरे आधीन, Saa तज कर ॥ 


--सुदर्शनदासी 


मा० अं० ११३ 
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श्रीरामाचाविधि और माहात्म्य 


पहले पवित्र MAK खच्छ जल और सिट्रीसे लिपी-पुती 
परिमार्जित भूमिमें सुन्दर मण्डप बनाना चाहिये । उस 
मण्डपमे लाल चाँदनी, पताका ओर ART ढगान चाहिये 
एवं सुन्दर चार दरवाजे बनाने MA | यह सब्र काम 
करनेमे श्रद्धाका दोना अत्यन्त आवश्यक हैं | द्रवाजॉपर 
चावलके ऊपर जलसे भरे हुए ऐसे कल्शोका स्थापना करनी 
चाहिये जिनमे भगवानके चित्र अंकित हों) पछब डाल gS 
हो ओर Ran दीपक VS हुए दो एवं जॉ qa ढके 
हुए हाँ | चारों कोनोपर फलवाले कलक AH लगावे और 
मण्डपके Aaa चोकोना उत्तम ओर चिकना पीठ ATA | 
उस श्रेष्ठ और सुन्दर पीठको पीले Tae ढक दे आर नीले) 
पीले, सफेद एबं काले चावलके Be उसपर इक्कीस 
कोष्ठका AA बनावे ओर वड़े आनन्दसे उस यन्त्रपर आवरण 
देवताओंकी पूजा करे | इसके वाद संकल्प करे | 
ॐ आद्यपुराणपुरुषो त्तमाय ब्रह्मणे नमः | 
ओम श्रीब्रह्मणो द्वितीयपराद्धं श्रीइवेतवाराहकल्पे 
वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे 
जम्बूद्वीपे भरतखण्डे salad असुकसंवत्सरे अमुकमासे 
असुकपक्षे असुकतिधो भसुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकतीर्थ 


अमुकस्थाने असुकगोत्रः अमुकनामा सकलपापक्षयपूर्वकसवा- ` 


रिष्टपरिहारार्थं मनोऽभिवाञ्छितशुभफलप्राप््यर्थं च श्रीसीता- 
रामप्रीतये यथाशक्ति सम्पादितसामग्रया आवरणदेवतापूजा पूर्वक 
श्रीरामार्चा तन्माहात्म्यकथाश्रवणं चाहं करिष्य्रे इति । 
अब क्रमसे आवरण-देवताओंके आवाहनपूर्वक पूजामन्त्र 
लिखे जाते हैं । 
संकल्यके पश्चात्‌ साधकको चाहिये कि हाथमे यव) अक्षत 
ओर तिल लेकर सम्पूर्ण आवरण-देवताओंक्रा आवाहन करे-- 
माहेश्वरि नमस्तृभ्यमिहागच्छ = fara | 
yaaa समातिष्ट गृह्यतां पूजनं मम ॥ 
ओं म्राहेश्वय नमः ॥ 
गणाधिप नमस्तुभ्यमिहागच्छ गजानम। 
पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं गृह्यतामिदम्‌ ॥ 
आं गणाधिपाय नमः ॥ 
महाशक्ते नमस्तुभ्यमिहागच्छ JAN? । 
Tat समातिष्ट पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं महाशक्तये नमः ॥ 


महालक्ष्मि नमस्तुभ्यमिहागच्छ जगद्धिते | 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरुप्व मे ॥ 
आं REISS नमः ॥ 

महादुर्गें नमस्तुभ्यमिहागच्छ सुरार्चिते ॥ 
पीठस्य पश्चिमे भागे तिष्ट स्वीकुरु पूजनम्‌ ॥ 
ओं महादुर्गाये नमः ॥ 

भो गायत्रि नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रदे | 
तिष्ठ पीटोत्तरे भागे पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
आं WAA नसः ॥ 

भो सावित्रि नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभप्रदे | 
तिष्ट पीठोत्तरे भागे पूजन स्वीकुरूष्व मे ॥ 
आ aag नमः ॥ 

सरस्वति नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचिब्रते | 
पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ट पूजा प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
आं सरस्तरत्ये नमः ॥ 

नमो वः सर्वमातृभ्य इहागच्छत तिष्ठत | 
पीठकस्योत्तरे भागे पूजन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं स्॑मातृभ्यो नमः ॥ 

fag देवि नमस्तुभ्यमिहागच्छ सुखप्रदे | 
ईशाने स्वं समातिष्ट पूजन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं सिद्धिदेव्ये नमः ॥ 

बुद्धे नमोऽस्तु ते मातरिहागच्छ सुभाषिणि । 
ईशाने हि समातिष्ट पूजन स्वीकुर्ष्व में ॥ 
ओं चुद्धिदेव्ये नमः ॥ 
लोकमातनेमस्तुभ्यमिहाराच्छ शुभप्रदे । 
अञ्चिकोणे समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
आं लोकमात्रे नमः ॥ 

महादेवि नमस्तुभ्यमिहागच्छ वरानने | 
नेत्ये तिष्ट देवेशि पूजनं स्वीकुरुष्व मे ॥ 
आ महादेव्ये नमः ॥ 
देवमातर्नेमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपाम्बुधे | 
वायव्ये देवि संतिष्ट पूजन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
al देवमात्रे नमः ॥ 

नमो वो वास्तुदेवेभ्य इहागच्छत तिष्ठत । 
याम्यैन्त्ययोम॑ध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
आ वास्तुदेवेभ्यो नमः ॥ 
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नमो वो लोकपालेभ्य इहागच्छत तिष्टत | 
रक्षोवरुणयोर्मध्ये.. पूजन॑ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
आ लोकपालेभ्यो नमः ॥ 

भो मनो स्वमिहागच्छ नमस्तुभ्यं सुखप्रद्‌ | 
पश्चिमे ह्युपविश्याथ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
आ श्रीमनवे नमः ॥ 

नमो वः श्रीवसिष्ठाद्या इहागच्छत तिष्टत | 
वायुवारुणयोर्मध्ये पूजनं प्रतिणृह्यताम्‌ ॥ 
आ श्रीवसिट्टादिभ्यो नमः M 
अधिप्रस्यधिदेवेभ्य इहागच्छत तिष्ठत । 
मास्तोत्तरयोर्मध्ये पूजन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
आ अधिप्रत्यधिदेवेभ्यो नमः ॥ 

भो ब्रह्मस्त्वमिहागच्छ नमस्तुभ्यं सुराधिप | 
उत्तरेशानयोमंध्ये तिष्ट गृह्णीष्व मेऽच॑नम्‌ ॥ 
ओं ब्रह्मणे नमः ॥ 

नमोऽस्तु वो नवग्रहा इहागच्छत तिष्ठत | 
ईशानपूर्वयोर्मध्ये पूजनं प्रतिमृह्यताम्‌ ॥ 
ओं नवग्रहेभ्यो नमः ॥ 

नमो वो दशदिक्पाला इहागच्छत तिष्ठत | 
पूर्वासिकोणयोर्मध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ N 
आं दुशदिकपालेभ्यो नसः ॥ 

गोरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ Hewat । 
अञ्निदुक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण से ॥ 
ओं गौरीपतये नमः ॥ 

श्रीकोसलू नमस्तुभ्यमिहागच्छ सुखाग्डुधे । 
मध्यभागे समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


ait श्रीअयोध्याये नमः ॥ 


श्रीसरय्वीइवराराध्ये नमस्तुभ्यं जगद्धिते | 
श्रीकोसलोत्तरे भागे तिष्ठ पूजा प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
vit श्रीसरस्वै नमः ॥ 

गड़ादेवि महाभागे इहाराच्छ नमोऽस्तु ते । 
पूवैभागे समातिष्ठ पूजनं squa u 
ओं श्रीगड्भादेव्य नमः ॥ 


at wat नमस्तुभ्यमिहागच्छ DANS | 


याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरुष्व मे ॥ 
ओं भूशक्तये नमः ॥ 
वह्निबीज नमस्तुभ्यमिहागच्छ quad | 


याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संग्रहण में ॥ 
र आं वह्लिबीजाय नमः ॥ 
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भो केशारिन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ JATA | 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
At श्रीकेशरिणे नमः ॥ 

भो सुषेण नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रद | 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजन स्वीकुरुष्व मे ॥ 
ओं सुषेणाय नमः ॥ 

ऋक्षराज नमस्तुभ्यमिहागच्छ JAAG | 


याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


आं RAUMA नमः ॥ 

भो अङ्गद नमस्तुभ्यसिहाराच्छ tena | 
याम्यभारो समातिष्ठ संगृहाण ममाचेनम्‌ ॥ 
at श्रीअङ्गदाय नमः ॥ 

भो सुग्रीव नमस्तुभ्ग्रमिहागाच्छ प्रभोः प्रिय । 
दक्षिण ह्यपविञ्याथ गृह्मतामचेन RRN 
ओं श्रीसुग्रीवाय नमः ॥ 

श्रीविमलादिशक्तिभ्य इहागच्छत वो नमः ॥ 
पश्चिमे ह्युपविश्याथ पूजन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं श्रीविमळादिशक्तिभ्यो नमः ॥ 

बिभीषण नमस्तुभ्यसिहागच्छ प्रभोः प्रिय N 
पीठकस्योत्तरे भागे पूजन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


ओं श्रीबिभीषणाय नमः ॥ 
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नसो वो मन्न्रणश्राष्टाविहागच्छत तिष्ठत । _ 


पूर्वभागे मया दुत्त पूजनं TAJTNA ॥ 

at अष्टमनित्रिभ्यो नसः ॥ 
श्रीमते चक्रवर्तीन्द्र इहागच्छ नमोऽस्तु ते । 
पूर्वभागे समातिष्ठ श्रीकोसल्यादिभिः सह ॥ 


at सपल्लीकाय श्रीदुशरथाय नमः ॥ _ 


श्रीरक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ seta | 


याम्यभागे समातिष्ठ पूजन संग्रह्मण ÀN 


ओं सपलीकाऱय श्रीलक्ष्मणाय नमः ॥ _ 


श्रीभरत नमस्तुभ्यमिह्यगच्छ aña: | 
पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां Dern में ॥ 
ait सपल्लीकाय श्रीभरताय नमः N 

Sikici नमस्तुभ्यमिहारच्छ सहप्नियः | 
पीठस्य पश्चिमे भागे पूजन स्वीकुरुष्व Au 
at सपत्नीकाय ATARA नमः ॥ 
श्रीहनुसन्नमस्तुभ्यमिहागरछ 
पूर्वभागे -समातिष्ठ पूंजन wee प्रभो ॥ 


कृपानिधे 1 


ओं श्रीहनुमते नमः ॥ 
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इस प्रकार श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सब देवताओंका आवाहन 
करके एथक-प्रथक AA उनके नाम मन्त्रौसे भगवान्‌ 
श्रीरामकी प्रसन्नताके लिये परमभक्तिसे उनकी पूजा करनी 
चाहिये | ॐ माहेश्वय नमः आदि नाम-मन्त्र जा प्रत्येक 
आवाहन-मन्त्रके साथ आये हैं, Seals षोडशोपचार पूजा 
करनी चाहिये ओर कहना चाहिये 

अन्न ये पूजिता देवा मया पूजोपचारकेः। 

सन्तुष्टाः संप्रयच्छन्तु ममाभीष्टफल सदा ॥ 

«इस पीठपर मैंने पूजाकी सामग्रियोंसे जिन देवताओंकी 
पूजा की है वे प्रसन्न होकर सर्वदा मेरे मनोरथ पूर्ण करते रहें ।? 
उपर्युक्त प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ सीतासहित पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा यथाशक्ति अत्यन्त श्रेष्ठ सामग्रियोसे 
करनी चाहिये । 
सर्वप्रथम हाथोंमें पुष्प लेकर अञ्जलि बॉधकर परमपुरुष 
परमात्माका नीचे लिखे अनुसार ध्यान करना चाहिये- - 
अथ ध्यानम्‌ 
रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालडकृत 
warns द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ | 
` कार्ण्यास्रतसारारं प्रियरणे्रो त्रादिभिभावितं 

बन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेशसिद्धिप्रदम्‌ ॥ 

“जो भक्तोंकी अभिळापा पूर्ण करनेवाले हैं; ब्रह्मा, विष्णु, 

शिव आदि निरन्तर जिनकी सेवां किया करते हैं, हनुमान्‌, 
सुग्रीव एवं भरत आदि भाई बड़े प्रेमसे जिनकी आराधनामें 
लगे रहते हैं, जो अहैठुक ओर अनन्त करुणारूपी अमृतके 
सागर हैं; जिनके साथ श्रीसीताजी शोभायमान हो रही हैं, 
उन इयामसुन्दर, faye, पीताम्वरधारी, प्रसन्नमुख, लाळ 
कमळकें दके समान सुन्दर नेत्रवाले भगवान्‌ श्रीरामकी 
में वन्दना करता हूँ |? 


` ध्यानके पश्चात्‌ पुष्पाज्ञलि करके भगवान्‌ श्रीरामका 
आवाहन करना चाहिये 
आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह UIA | 
गृहाण मम पूजां च वायुपुन्रादिभियुंतः ॥ 
¬-इत्यावाहनमन्त्रः ॥ 
फिर नीचे लिखे मन्त्रोंसे पूजा करनी चाहिये 
' सुबर्णरचितं राम दिब्यास्तरणशोभितम्‌ | 
. आसनं हि मया द॒त्तं ग्रहण मणिचित्रितम्‌ ॥ 
3 ¬-इव्यासनसमपं णमन्त्रः ॥ 


इदं पाद्यं मया दत्तं दिव्यं नरवरोत्तम | 
प्रसीद जानकीनाथ Bem सम्सुखो भव ॥ 
--इति पाद्यसमर्पणसन्त्रः ॥ 
दिब्यौषधिरसोपेतं दिव्यसोरभ्यसंयुतम्‌ । 
तुलसीपुष्पदभोख्यमर्ध्यं मे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
--इव्यर्ध्यसमपंणसन्त्रः ॥ 

सुगन्धवासितं दिव्यं QAS सरयूदकम्‌ | 
गृहाणाचमनं नाथ जानक्या सह राघव ॥ 
--इस्याचमनसमपंणसन्त्रः ॥ 

नमो रामाय भद्राय तच्वज्ञानस्वरूपेण | 
मधुपर्क गृहाणेमं जानकीपतये नमः ॥ 
--इति मधुपकसमपंणमन्त्रः ॥ 

quad मयानीतं पयो दधि घृतं ag | 
युतं शर्करया देव गृहाण जगतीपते N 
--इति पञ्चाम्ृतस्नानसमर्पणमन्त्रः ॥ 
दिव्यती्थाहृतेस्तोयेः सवोंषधिसमन्वितेः | 
स्नपयामि ह्यहं. भक्त्या गृह्यतां जानकीपते ॥ 
--इति झुद्दो दकस्नानसमपंणसन्त्रः ॥ 
सन्तप्तकाञ्चनप्रख्यं पीताम्बरमिद हरे । 
संगृहाण जगन्नाथ. रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ 
इति वखसमपंणमन्त्रः ॥ 

यज्ञोपवीतं सोवर्णं मया दत्तं रघूत्तम | 
TEM सुसुखो wat प्रसीद करुणानिधे ॥ 
-¬इति यज्ञोपवीतसमर्पणमन्त्रः ॥ 

किरीट HITT हारं कङ्कणाङ्गदनूपुरम्‌ | 
नानारल्रमय त्वङ्ग भूषणं प्रतिगुह्यतास्‌ ॥ 
--इति भूषणसमपंणमन्त्रः ॥ 

प्रधानदेवनी यश्च- सव॑मङ्गकर्मणि | 
प्रगृह्यतां दीनबन्धो गन्धोऽयं मङ्गलप्रद ॥ 


--इति गन्धसमर्पणमन्त्रः ॥ 


मलया चलसम्भूत शीतमानन्दवद्धनम्‌ | 
काइमीरघनसाराठ्य चन्दन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


--इतति चन्दनसमपंणमन्त्रः ॥ 
नमः श्रीरामचन्द्राय नमो मङ्गलमूर्तये । 


उत्तरीयमिदं वस्रं गृहाण amA ॥ 
--इस्युत्तरीयव्रसमरपणमन्त्रः ॥ 

कोमलानि सुगन्धीनि मञ्जरीसयुतानि च । 
Gea सुद्लान्येव गृहाण रघुवल्लभ॥ 
--इति तुलसीसमपंणमन्त्रः ॥ 

सौरभाणि सुमाल्यानि सुपुष्परचितानि च । 
नानाविधानि पुष्पाणि गृह्यतां जानकीपत्ते ॥ 
¬-इति पुष्पमालासमर्पणमन्त्रः ॥ 
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गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न a भिन्न | 
N बंदर्ज सीता राम पदे जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ 
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दूर्वादलसमायुक्त पत्र पुष्पं gA! मणिसौवर्णमाल्यैश्च युक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रभो | 
SCORE | Music GG GU U गृहाण जानकीनाथ कृपया » भक्तवत्सल ॥ 

--इति दूर्वा पन्नएप्ाङ्करादिसमप णमन्त्रः t --इति पुष्पाञ्लिसमपंणमन्त्रः ॥ 
नमः श्रीजानकोलाध सोन्दर्यादिगुणाग्बुधे | श्रीफल wig दिव्यं च सुधाधिकतरं प्रियम्‌ | 
पादगुलफादिष्वङ्गेषु ह्यङ्गपूजां गृहाण ÑN सदक्षिणं गृहाणेदं प्रणतार्तिहर प्रभो ॥ 

; . एइव्यज्नपूजामन्त्रः ॥ --इति सदक्षिणश्रीफलबलिसमर्पणमन्त्रः ॥ 
वनस्पतिरसोत्पन्न guai मनोहरम्‌ | श्रीवल्लभानन्त जगन्निवास श्रीराम राजेन्द्र नसो नमस्ते । 
qq gem देवेश जानक्या सह राघव ॥ खया सनाथं कुरु मामनाथं नाथ प्रभो दीनद्यालुमूतं ॥ 

K --इति धूपसमपंणमन्त्रः ॥ इति स्तुतिमन्त्रः ॥ 
 ृतवर्तिसमायुक्तं कपू रादिसमन्वितम्‌ । समस्तैरुपचारेश्न या पूजा तु मया Fall 
दीपं गृहाण देवेश मम ARA भव॥ सा सवौ पूर्णतां यातु ह्यपराधं क्षमस्व में ॥ 
--इति दीपसमर्पणमन्त्रः ॥ --इति अपराधक्षमापनमन्त्रः ॥ 
« पूपमोद्‌कसंयावपयःपक्कादिकं वरम्‌ | यानि कानि च पापानि जन्मान्तरङ्गतानि च । 
निर्मित बहुसंस्कारैनेंवेद्यं प्रतिसुह्यताम्‌ ॥ तानि सर्वाणि नस्यन्तु` प्रदक्षिणपदे पदे 0 
` इति नेवेद्यसमर्पणमन्त्रः ॥ --इति प्रदक्षिणासन्त्रः N 
शीतळ खाद शुद्ध च परतृ्तिकर जलम्‌ । राजेन्द्रपुत्राय परात्पराय स्वच्छाय सस्मेरछ॒भाननाय | 
समस्त देव देवेशा Seay प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ इयामाय रामाय सह प्रियाय नमः सदाभीष्टफलप्रदाय N 
--इति जलसमपंणमन्त्रः ॥ --इति नमस्कारमन्त्र 
सवौंषधि रसोपेतं सौरभं . सरयूजलम्‌। सहप्रियस्सवं हृदये वस प्रभो सुखे यशोनामगुणानुवादनस्‌ । | 
भाचम्यं च मयादत्तं ` गृहाण करुणानिधे ॥ ्रीस्या्चनं ते करवाणि सन्ततं प्रदेहि मह्यं कृपया SUSY N 
--इव्याचमनसमपंणमन्त्रः ॥ दयाब्ये जानकीनाथ महाराजकुमारक | 
इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव । ममाभीष्ट कुरुष्वाद्य शरणागतवत्सछ ॥ 
तेन मे सकला प्रासिर्भवेजन्मनि जन्मनि ॥ इति प्रार्थनामन्त्रो ॥ | 
--इति फलसमप णमन्त्रः ॥ उपर्युक्त Hala w 
फिर आचमन कराना चाहिये तदनन्तर पुनः नीच ग्रहण करे- 
लिखे HEA पूजाको सम्पूर्ण. करना चाहिये आवाहनं न जानामि न जानासि 
ae पूगसंयुक्तं चूर्ण॑खादिरसयुतम्‌ । gat चैव न जानामि स्वं ग 


gapga दिव्य राघव प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ः --इति ताम्बूलसम प णमन्त्रः ॥ 
आञ्जनेय महाभाग रामभक्तिमहोद्धे | 
प्रसादं रामचन्द्रस्य QEM प्रसीद Al 
--इति श्रीहनुमते प्रसादसमपणमन्त्रः N 
श्ातृसुग्रीवकादिभ्यो देवेभ्यश्च AMGA: 
प्रसादो रामचन्द्रस्य देयस्तुष्यन्ति तेन वे ॥ 
--इति आआतूसुम्रीवादिभ्यः प्रसादसमपणमन्त्रः u 
नृत्यगीतादिवाद्यादिपुराणपठनादिभिः N i 


राजोपचारे TAS? सन्तुष्टो भव राघव॥ 
 --इति राजोपचारसमर्पणसन्त्रः ॥ ` 
कर्पूरवततिसंयुक्तं गोघृतेन = 


नीराजनं A 5 रसर 
o --इति नीराजनससपणमन्त्रः ॥ 
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आपने अनेकों उपाय बतलाये हैं । उन qa agda तन्त्र 
हैं, यन्त्र हैं, मन्तरोके अनेक्रों भेद हैं; विविध प्रकारक aA 
और योग) यज्ञ एवं AT हैं। सब प्रकारको सिद्धियो देनेवाले 
तप हैं एवं दान हैं । इतना सब होनेपर भी अनेक कशाले 
युक्त होकर लोग दुखी हो रहे हैं । लोग धनहीन; YARA एब 
आधिः्याधिसे व्याकुल हो रहे हैं | उनकी कोई क्रिया सिद्ध ही 
नहीं होती, वे उपाय करते-करते थक गये हैं | इसि ह सब 
शक्तिमान्‌ ओर सर्वज्ञ TH! ! आप अच्छी तरह साचकर एसा 
उपाय बतळावें जिससे सत्रको तुरंत विश्वास ह जाय ऑर 
जो सम्पूर्ण अभिलप्रित बस्तुओंक्री प्राप्ति करा देश जिससे 
निश्चय सिद्धि प्राप्त हो जाय ।? श्रीमहादेवजी बोले- हे देवि | 
हे पार्वति | तुम धन्य हो; तुम बड़ी पुण्यवती हो; ओर तो क्या 
कहूँ) तुम स्वयं पुण्यरूपा हो | क्योंकि तुम सवंदा सब SIA 
कल्याण चाहती रहती हो | हे देवि ! प्रेमसे सुनो; में एक बड़ा हा 
अद्भत उपाय बतलाता हूँ जिसके करनेसे दुलभ सिद्धि सहज ही 
प्राप्त हो जाती है | वह उपाय है भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका यज्ञ । 
वह समस्त साधनोंको सिद्ध करनेवाला हैं; धर्म, AA, काम 
और मोक्षको प्राप्त करानेवाला हैं; मानसिक शान्ति, सन्तोप ओर 
शारीरिक पुष्टि अर्थात्‌ स्वास्थ्य देनेवाला है । ब्रह्मा इस यज्ञसे 
ही विश्वकी सृष्टि करते हैं, विष्णु इस यज्ञसे ही विश्वकी रक्षा 
करते हैं ओर हे पार्वति ! में रुद्ररूपसे इस यज्ञके प्रभावसे ही 
( प्रळयके समय ) सारे जगतका नाश करता हूँ । तिना 
श्रीरामयज्ञकें दूसरे Fare सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती; यह 
श्रीरामयज्ञ पूजा, दान, जप, तपस्या सबको पूर्ण कर देता है | 
हे लोकोपकारके ATH लगी हुई देवि पार्वति | यह यज्ञ किये 
विना लोगोंकों सिद्धि नहीं मिल सकती, इसलिये तुम्हें बड़े-बड़े 
mate भी उत्तम एवं सम्पूर्ण तपस्या और दानका फल देने 
वाली रामाचांका वर्णन करता हूँ | हे कल्याणि ! सम्पूर्ण 
कामनाओंकी सिद्धि करनेवाली, सम्पूर्ण विष्नोंको नष्ट करनेवाली, 
मङ्गलमयी रामाचोका अनुष्ठान करके कोई मनुष्य दुःख नहीं 
पाता, अथात्‌ वह सुखी हो जाता है । रामाचसि बढ़कर कोई 
यज्ञ नहीं हैं, रामाचासे बढ़कर कोई तप नहीं है, रामार्चासे 
बढ़कर कोई दान नहीं है, रामार्चासे बढ़कर कोई जप नहीं 
| तीनों लोकोंमें रामाचसि बढ़कर कोई उत्तम पुण्य नहीं है, 
इसलिये बद जीवोंको मुक्ति देनेवाळी सर्वश्रेष्ठ केवल रामार्चाका ही 
सवन करना चाहिये।यह रामाचेन परम सिद्धिको प्रदान करनेवाल 
है, मङ्गलमय है; सम्पूर्ण वाञ्छित TAR देनेवाला है, सम्पूर्ण 
` अनिर्शेको नष्ट करनेवाला है; सम्पूर्ण उपद्रवोंकों शान्त करनेवाला 
६ एवं शीतर ही सिद्ध दोनेवाला है | शारीरिक और मानसिक 
` बलेशों-आधि-व्याधियोंकों नष्ट करनेके लिये यह महान्‌ शास्त्र 
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अभिलापासे अधिक फल देनेवाला है | पुत्र-पौत्रादिरूप 
सांसारिक सुख देनेवाला है; आध्यात्मिक बल एवं शारीरिक 
शक्तिको बढानेवाला दें | जिनका राज्य नष्ट हो गया है उन्हें 
उनका राज्य देनेवाला है, जो धनदीन हें उन्हें धन देनेवाला है | 
दर्भिक्षमें वर्षा करनेवाला है | एवं बड़े-बड़े उत्पातोंका निवारण 
करनेवाला है | यह अलोकिक शत्रुओं अथवा काम, क्रोधादि 
आध्यात्मिक शत्रुओंका नाशक है; लॉकिक मित्रों अथवा 
आध्यात्मिक मित्रों-दैवी सम्पत्ति आदिकोंका वर्धक हे | जो 
महान्‌ दरिद्रता और दुर्भाग्यसे दुखी हो रहे हैं उन्हें सुख 
देनेवाला है; सौभाग्य ओर सन्तति देनेवाला दै, सब ऐश्वय एबं 
सुख देनेवाला है; AA, अपस्मार, कुष्ठ आदि महान रोगोकी पीड़ा 
मिटानेवाला है | ऋणके मारको नष्ट कर देनेवाला है ग्रहोंके 
विग्रहो दर कर देनेवाला है | क्रोध ओर मात्सरयको हर लेनेवाला 
दोष ओर gafetl नष्ट कर देनेवाला दे । क्षमा, 
शीलता, सहृदयता आदि AKU प्रकाशित करनेवाला है | 
रोंको नष्ट करनेवाला है एवं भूत, भविष्यत्‌) वर्तमान 
तीनों कालोंका ज्ञान पेदा करनेवाला है । जो मुक्ति चाहते हैं; 
उन्हें मुक्ति देनेवाला हे | जिन्हें किसीका सहारा नहीं दै, जो 
किंकत्तव्यविमूढ़ हो रहे हैं; उन्हें सहारा देनेवाला है, सन्मार्ग 
दिखानेवाला है | जिनका चित्त बड़े-बड़े सङ्कटोंसे सन्तप्त हो रदा 
है उन्हें अत्यन्त सुख देनेवाला है । हे पार्वति ! रामार्चेनके 
अतिरिक्त सम्पूर्ण अभीशेंको पूर्ण करनेवाला कोई दूसरा साधन 
में नहीं देख रहा हूँ और हे देवि ! मैंने कोई दूसरा साधन 
सुना भी नहीं है। सब कल्याण चाहनेवालोंके लिये यह 
ामार्चा a सिद्धिरूप है, उन्हें इसे छोड़कर होम, सद्त्रत, 
ताथ, तपस्या आर यजसे कोइ प्रयोजन नहीं है | हे देवि ! 
आर दूसरा उग्र पूजाआस एव बड़ परिश्रमसे सिद्ध होनेवाले 
साधनोंसे क्या लाभ है ! केवल रामार्चनसे ही कोई वस्तु दुर्लभ 
नहीं रहती अर्थात्‌ सत्र मिल जाती हैं । हे देवि | साधक जिन 
जिन वस्ठुआंका चिन्तन करता हैं, उन वस्तुओंको प्राप्त कर 
छता ह | इस संसारमें जो और बहुत-से साधन हैं वे रामार्चाके 
विना कदापि सिद्ध नहीं होते जो रामार्चन न करके दूसरे 
Ad आंद साधनोको करता है वह बहत gà समयमें भी 
उनक फलको आकारी नहीं होता | जैसे ग्रहांमें सूर्य सर्व- 
श्रेष्ठ हैं; जसे नक्षत्रोमें चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ हैं, aa ही हे देवि | 
सब्र Gera रामार्चन सर्वश्रेष्ठ है | इस विप्रयमें मैं तुः 
बहुत ही सुन्दर पौराणिक कथा सुनाता 
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अल्यक अन्तमं खुषटिके प्रारम्भमें भगवान्‌ महाविष्णके नाभि 
FHM SER ब्रह्मा पेदा हुए, उस समय इस सारे विश्वको 
तमोगुण या अज्ञानमें लीन देखकर वे बड़े दुखी हुए | में इस 
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कमलपर अकेले रहकर क्या करूँ ? वे इस चिन्तामें पड़ गये | 
उस समय कमलसे पैदा हुए ब्रह्माको VA करके यह आकाशवाणी 
हुई--'हे aaa ! अपनी वृत्तियोंसे Sera एवं अनेक विषयोंसे 
भरी हुई महान्‌ सुष्टि करो |? ब्रह्मा मन-ही-मन सुष्टिके लिये 
बहुत चिन्ता करने लगे | उस समय चिन्तासे व्याकुळ होनेपर 
भी ब्रह्मा सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं हुए, तब उन्दने परमपिता 
परमात्माका स्मरण किया “जिन्होंने मेरी उत्पत्ति की कक 
जिन्होंने आकाशवाणीसे मुझे समझाया है, वे ही सब कुछ करने- 
करानेवाले आज मेरी आँखोंके सामने प्रकट हों । मैं सर्वथा 
उन्हींकी शरणमे हूँ | और AAR उन्हें नमस्कार करता हूँ ।? 
हे देवि ! सनातन पुरुप महाविष्णु ब्रह्माके इस स्मरणसे उनके 
सामने प्रकट हुए | भगवान्‌ विष्णुने आकर ब्रह्मासे कहां-- 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुम रामार्चन करो |) व्रह्मा उनकी बात सुनकर 
नमस्कार करके, स्तुति करके आदरके साथ बोले-*हे देवाधिदेव! 
में भगवान्‌ रामकी पूजा कैसे करूँ; सो आप मुझे इस समय 
बतलावें ।! भगवान्‌ विष्णुने कह्य--'हे ब्रह्मन्‌ ! एकाग्रताके 
साथ सम्पूर्ण सिद्धियोंकों देनेवाली रामार्चाका श्रवण करो । जिस 
रामा्चाके करनेसे सभी मनुष्य बड़े भाग्यवान्‌ ओर पवित्र हो 
जाते हैं उसकी विधि में अच्छी तरह कहता हूँ, सावधान होकर 
श्रवण करो | श्रीरामजीके VA, भाई-बन्धुओं, मित्रों और 
ब्राह्मणोंकों बुलाकर हार्दिक भक्तिमावसे अपने सम्पूर्ण अभीर्शे- 
की सिद्धिके लिये उन सबको प्रसन्न करे | बुद्धिमान्‌ पुरुष 
अयन) data, पञ्चमी, पूर्णिमा, द्वादशी नवमी और 
अमावस्याके दिन अथवा जिस किसी भी दिन दोपहरको अथवा 
सारयकालको भगवान्‌ रामकी पूजा करे । पहले तीर्थ आदि 
पवित्र सानामे स्वच्छ जळ और भि्टीसे लिपी-पुती परिमार्जित 
भूमिमें सुन्दर मण्डप बनावे । श्रद्धायुक्त होकर उस मण्डपको 
लाळ चाँदनी, पताका) तोरण और मनकी हरण करनेवाले चार 
दरवाजोंसे शोमायमान करे । चारों ÄR चावलके ऊपर 
तवस, सदीप) सपछव एवं सचित्र ऑर जलसे मरे हुए 
qoa स्थापना करे। चारों कोनोंपर फलसहित केलोंके 
GÀ लगा दे | मण्डपके बीचमें चोकोना पीठ जो कि बराबर, 
जिकना और सुन्दर दो) स्थापित करे | उस पीठपर पीला aa 
रा दे और नीले) पीले, सफेद एवं काळे चावलके R 
सुन्दर-सुन्दर इकीस कोश्ठका यन्त्र बनावे; उसके बीचमें 
परिकरोंके साथ श्रीरामचन्द्रका भक्तिपूवक आवाहन करे आर 
meaai आवरण देवताओंका भी आवाहन करे | हे ब्रह्मत्‌ ! 
सामने. स्थित गौरी-गणेश्वरकी पूजा करनी चाहिये | और पूर्व 
भागमें विधिपूर्वक महाश्क्तिकी पूजा करनी चाहिये | दक्षिणसे 
- महालक्ष्मीका) पश्चिममें मदाठुगाका एवं उत्तमे गायत्री, सावित्री) 


बाणी एवं सब माठकाओंका पूजन R ईशानकोणपर सिद्धि और 
बुद्धिकी) अग्निकोणपर 
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लोकमाताकी) नेऋत्यकोणपर महादेवकी 
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और वायव्यकोणपर देवमाताकी पूजा करनी चाहिये | दक्षिण 
और नैकऋत्यके dad वास्तुदेवोंकी ओर नेऋत्य-पश्चिमके 
बीचमें आठ वीर लोकपतियोंकी पूजा करनी चाहिये | पश्चिमः 
में मनुकी, पश्चिम और वायब्यके बीचमें वसिष्ठ आदिकी) 
वायव्य और उत्तरे बीचमें अधिदेवता ओर प्रत्यधिदेवताओं- 
की पूजा करनी चाहिये | उत्तर ओर ईशानके बीचमें ब्रह्माकी 
पूजा करनी चाहिये, ईशान ओर पूर्वके बीचमें ग्रहोंकी पूजा 
करनी चाहिये | पूर्व ओर अझिकोणके बीचमें दिक्पालोंकी» 
असिकोण और दक्षिणे बीचमें शिवकी, बीचमें अथोध्याकी 
और उत्तरमें सरयूकी पूजा करनी चाहिये । पूर्वमे गङ्गाकी) 
दक्षिणमें भूशक्तिकी ओर फिर दक्षिणमें नल, नील) केंशरी एवं 
सुषेणकी पूजा करनी चाहिये | ऋक्षराज जाम्बवान्‌) SiS 
और सुग्रीबकी पूजा भी दक्षिणमें ही करनी चाहिये | पश्चिममें 
विमलादि, शक्तियोंकी और उत्तरमें पराभक्तिसे युक्त बिभीषणकी 
नित्य पूजा करनी चाहिये । पूर्वमे सर्वशासत्रविशारद आठ 
मन्त्रियोंकी और पूर्वमें ही कोसल्यादि रानियोँसे युक्त महाराज 


दशरथकी पूजा करनी चाहिये । दक्षिणमें सशक्ति लक्ष्मण, 


पश्चिममें सक्ति शत्रुघ्न और उत्तरमें सशक्ति भरतकी पूजा 
करनी चाहिये | पूर्वमें हनुमानकी पूजा करनी चाहिये | क्रमशः 
इस प्रकार करके तब पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा करनी 
चाहिये । 

पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय) मधुपर्क, पञ्चामृतादिसे, STA 
पीताम्त्रर) यज्ञोपवीत, चन्दन) TAMAS आदिसे, यव) अक्षत) 
तिलोसे, पुष्पोंसे, मालासे, दूवके सुन्दर और कोमल AKT, 
धूपसे, दीपसे, सुन्दर नेवेद्यसे) सुगन्धयुक्त TASS भगवान्‌ 
की पूजा करनी चाहिये | अनेकों प्रकारके सुन्दर पक्कान्नोसे) 
स्वादिष्ट Fala तथा मोदक आदिसे युक्त पाँच सेरसे अधिक 
S34 श्रेष्ठ होता है । साधकको चाहिये कि नारियलकी बि 
दे, उसके पश्चात्‌ आरती करे, चार प्रदक्षिणा करके दण्डवत्‌ 
प्रणाम करे और प्रभुसे प्रार्थना करे | भगवान्‌ श्रीरामका प्रसाद 
हनुमानको देना चाहिये, वायुनन्दन हनुमान्‌ प्रसन्न होकर 
अपनी वाञ्छित बस्तु देते हैं । हे ब्रह्मन्‌! इस प्रकारकी विधिसे 
भक्तिपूर्वक रामाचां करनी चाहिये | अपने पास जैसी सम्पत्ति 
दो वेसा ही करना चाहिये | उसमें धनकी कंजूसी नहीं करनी 
चाहिये । सुवर्णकी प्रतिमामेंश झाल्य्रामकी झिलापर अथवा 


तिलोकी रादिपर भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा करनी चाहिये ase 
हे बत्स | पहले कल्पमें बचपनमें तुमने सष्टिके लिये मेरी 

आज्ञासे चित्रकूटमें मन्दाकिनी के तटपर श्रीरामाचा की थी | 

है महाभाग ! पूजाके aaa भगवान्‌ श्रीराम प्रकट हुए) 


ANS 


उन्होंने तुम्हें बर दिया और फिर वे अन्तर्धान हो गये | उस क 
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समय तुमने भक्तोंको भगवानका प्रसाद देकर फिर SR iR l 
था; तुम्हारे मनमें जो-जो अभिलाषा थी, तुम्हारा AE 
था वह पूर्ण हो गया । जो प्रमी पुरुष अपने ATR TSA 
बाँटकर रामार्चाका प्रसाद स्वयं प्राप्त करता हैं, उसका 
मनोकामनाएँ अवश्य शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं । है ब्रह्मन + 
यदि कोई रामार्चाका प्रसाद नहीं खाता तो वह बड़े-बड़े 
दुःखोसे दुःखित होकर AGA जाता है। मनसे) वाणीसे) 
कायसे) कर्मसे हुए, करोड़ों जन्मके किये ब्रह्महत्यादि बड़े-बड़े 
पाप भगवान्‌ रामका प्रसाद पाते ही नष्ट हो जाते हैं। हे 
ब्रह्मन्‌ | जो इस प्रकार ares विधानसे रामार्चा करता है 
उसके मनकी अभिलाषाएँ शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं |? हे 
पार्वति ! इतना कहकर विष्णु अन्तर्धान हो गये । लोकपति 
ACA भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की, उससे उनके सब अभीष्ट 
सिद्ध हो गये । ब्रह्माने जो-जो सोचा बह सब तुरन्त प्राप्त हो 
गया। ब्रह्मलोकमें देवगण सर्वदा भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा किया 
करते हैं | रामार्चाके प्रभावसे वे सव परमानन्दसे युक्त रहते 
हैं और सबके लिये जो दुल्भ हैं ऐसे विविध प्रकारके भोग 
_ जोगा करते हैं |? 
श्रीपार्वतीने कहा--हे देव ! हे देवेश ! पहले किन-किन 
महात्माओंने रामार्चा की है, में वह सुनना चाहती हूँ | आप 
सर्वदा मुझे प्रसन्न रखते हैं, इसलिये मुझसे अब यह बात 
कहें | श्रीशिवने कहा--देवि, सुनो, में पूजामाहात्म्यसे संयुक्त 
युण्यस्वरूप एबं पापोसे छुड़ानेवाली तथा सब प्राणियोका 
कल्याण करनेवाली उस कथाका वर्णन करता हूँ | मधुरा 
TRÄ एक बड़ा ही AAA ब्राह्मण रहता था । वह प्रथुक 
नामसे प्रसिद्ध था ओर महारोगसे पीड़ित था । उस श्रेष्ठ 
AM अनेकों प्रकारके यत्न किये, परन्तु वह रोगकी 
बाधाओंसे मुक्त नहीं हो सका | इससे उसे बड़ी ग्लानि हुई | 
वह एकाएक घरसे निकळ पड़ा और बहुत दुखी होकर व्याघ्र 
आदिसे संयुक्त वनमें भटकने लगा | वह मृत्युका निमित्त 
हूँढ़ रहा था | हे देवि | आत्महत्याके पापके भयसे उसने विष 
- खाकर अपने शरीरका त्याग नहीं किया। वनमें भरकते-भटकते 
उस ब्राह्मणको JJA महर्षि ऋचीकके दर्शन हुए | उसने 
महावाधासे पीड़ित ओर दुःखसे आर्त होकर ऋचीकके चरणोंमें 
प्रणाम किया और रोने लगा | ऋचीकने उस ब्राह्मणसे कहा-- 
भाई ! तुम क्यों रो रहे हो? कुछ कारण तो बताओ, अआ चीककी 
बात सुनकर पथुकने कहा- हे द्विजश्रेष्ठ ! में ब्राह्मण हूँ और 
= ln ame प्रसिद्ध हूँ | हे विद्वन्‌ ! मैं सब व्याधियोंसे युक्त 
` और महारोगे पीड़ित हूँ। जिस उपायसे मेरा S'S नष्ट हो, हे 
` TAA ! आप कृपा करके मुझे वही उपाय बतलावे | ब्राह्मणकी 
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बात सुनकर ऋचीकको AST दया आयी ओर उन्होंने ब्राह्मणसे 

कहा कि तुम रामार्चा करो । प्रथुकने कहा -हे विद्वन्‌ ! हे 

परंतप | आप रामार्चाकी विधि बतावें । उसकी बात सुनकर 
| 


कुश- 


उसने कहा-हे 


aye पास चला गया । और हे ब्राह्मण | ब्रह्मवेत्ता भगुको 
मैंने वह aed सुनाया । DOA मेरी बात सुनकर यह कहा 
कि हे पुत्र ! गाधिको पुत्र प्राप्त करानेके लिये उन दोनों स्त्री 
पुरुषोंसे विधिपूर्वक प्रेमसे रामार्चा कराओ। रामार्चाके प्रसादसे 
शीघ्र ही उन्हें सत्पुत्र प्रात होगा । उसकी विधि सुनकर में 
अपने श्वशुर गाधिके पास आया ओर वह सब बातें कहीं । 
उन्होंने पल्लीके साथ विधिपूर्वक भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की । 
उस समय भगवान्‌. श्रीरामके प्रसादको पानेसे गाधिकी धर्मपत्नीने 
गर्भे धारण किया | उसके गर्भसे बड़ा ही धार्मिक पुत्र उत्पन्न 
हुआ | वह विश्वामित्रके नामसे प्रसिद्ध हुआ, जो क्षत्रियसे 
ब्राह्मण हो गया | मेने पहले भगुसे श्रीरामार्चा सुनी है । वह 
सौभाग्य एवं सन्ततिको देनेवाली है तथा सम्पूर्ण अभीष्ठोंको 
पूर्ण करनेवाली है | इसलिये हे महाभाग ! तुम इस परम 
सुख देनेवाले महायज्ञका अनुष्ठान करो | ऋचीककी बात 
सुनकर वह ब्राह्मण अपने घर चला गया | 
हैं देवि | उस ब्राह्मणने भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की, नेवेद्य 
भोजन करनेसे उसका महारोग नष्ट हो गया ओर प्रथुक ब्राह्मण 
अत्यन्त सुखी हों गया | उसे बहुत ही शीघ्र फल मिला, उसके बाद 
ag स॑दा रामार्चामें ही रत रहने लगा। एक दिन पूर्णिमाको 
परथुक रामपूजा कर रहा था | उस पूजामें उसके सब भाई-बन्धु 
एकत्र थे | वहाँ एक धीवर आया, वह सर्वदा हिंसामें लगा 
रहनेवाला ओर दुष्ट था | उसका नाम था बन्धुक | वहाँ उसने 
रामार्चा देखी और भगवान्‌ रामके उत्तम प्रसादका भोजन 
किया | उसके पश्चात्‌ वह निर्धन अत्यन्त लोभक्रे कारण दूसरे 
देशमें चला गया | वह बड़ा पापी था, उसने बड़े-बड़े अघ 
किये थे | साराष्ट्रदेशमें MIÈ द्वारा वह मारा गया। बड़े 
aie और भयङ्कर यमदूत उसे BAR लिये आये । वे पासे 
बांधकर ले ही जाना चाहते कि भगवान्‌ श्रीरामके पार्षद 
वहाँ आ गये | उन्होंने यमदूतोंको पीड़ित करके कहा कि यह 
बड़ा शुद्ध और अच्छा धार्मिक है | इसे भला दण्ड केसे 
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दया जा सकता हैं ? यमराजके दतोंने कहा--“यह बड़ा पापी 
हैं; इसने गां-ब्राह्मणोंक़री हत्या की है, चोरी की है और 
सदा [हसाम लगा रहा है |? 
पार्षदोंने कहा--हे पापियोँको पीड़ा देनेवाले यमदूतों | 
जिसने एक बार भी रामार्चाका प्रसाद पा लिया है वह शुद्ध है; 
धर्म, अर्थ, काम तीनोंसे युक्त है और वह साकेतमें जाता है | 
इतना कहकर उसे पुष्पकमें बेठाकर वे भगवान्‌ रामके पास 
चले गये | यमदूतोने यमराजे पास जाकर वह वृत्तान्त 
सुनाया | यमराजने मन-ही-सन श्रीभगवान्‌ रामके महान्‌ प्रभाव- 
का चिन्तन किया । 
हे देवि ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम करके 
धमराजने अपने gale कहा कि एक वारका किया हुआ राम- 
कीर्तन, एक वारका किया हुआ रामपूजन सर्वश्रेष्ठ फल 
देनेवाला है । जो एक वार श्रीरामका प्रसाद पा ले, वह तीनों 
लछोकोंको पवित्र करनेवाला, सब पापोंसे मुक्त एवं देवता और 
` दानवोंका पूजनीय हो जाता है । भगवानके अनुग्रहका पात्र 
होनेके कारण वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें उत्तम संत है | रामार्चाके 
प्रभावका पूर्णतः वर्णन कोई नहीं कर सकता | यह रामार्चा 
रामस्वरूप होनेके कारण सब प्राणियोंको सिद्धि देनेवाली है | 
जो रामार्चासे सिद्ध न हो जाय ऐसा कोई काम नहीं है | यमराज 
इस प्रकार अपने दूतको समझाकर भगवान्‌ रामके भजनमें लग 
गये | इस प्रकार श्रीरामपूजाका प्रभाव सर्वथा अनिर्वचनीय है | 
हे देवि ! जो रामार्चा करते हैं वे ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं । वे सम्पूर्ण 
महर्षियों के पूजनीय, रामस्वरूप हो जाते हैं दस लाख अश्वमेध 
और दस लाख राजसूय रामार्चाके प्रसादके सोलहबें हिस्सेके 
बराबर भी नहीं है | 
हे प्रिये ! श्रीरामकी पूजा करके श्रीरामका प्रसाद जो 
हनुमान्‌को देता है उसके सब अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं | 
प्रसन्न मनसे जो-जों वस्तु श्रीरामचन्द्रको अर्पण करें वह सब 
विशेषरूपसे श्रीवायुनन्दन हुनुमानजीको भी afta करनी 
: चाहिये | वायुनन्दन श्रीहनुमानजी रामाचासिद्विके साक्षात्‌ 
फलस्वरूप हैं, इसलिये पूरी शक्तिसे भक्तोंकी कामना पूर्ण 
करनेवाले हनुमानजीको प्रसन्न करना चाहिये | 
श्रीपार्वतीजीने कहा--'हे स्वामिन्‌ ! हे कृपासिन्धो | 
और किस-किसने संसारमें यह कल्याणप्रद रामार्चो की है 2 
आप कृपा करके कहें; क्योंकि मुझे सुननेसे बड़ा ही आनन्द 
होता है ।? 
श्रीमहादेवजीने कहा--देवि ! पहले विशाला नगरीमें 
एक वैश्य रहता था उसका नाम था सरम। वह बड़ा 
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चनी था ओर साथ ही असत्यवादी था | उसने देवताओंकी 
मानता मानी) ब्राह्मणोंकों दान करनेका संकल्प किया; परन्तु 
न पूजा की, न दान दिया | हे देवि | इस पापसे उसका 
सारा धन नष्ट हो गया । वह अत्यन्त दीन) मलीन, दुखी 
भूखा, प्यासा ओर दरिद्र होकर इधर-उधर भटकने लगा | 
दुःख असह्य हो जानेके कारण उसने आत्महत्याका विचार 
किया । वह वेश्य RASAR गया, जहाँ भगवान्‌ नारायण 
रहते हैं | भगवान्‌ नारायणने उस वेस्यको अत्यन्त दीनतासे 
युक्त देखकर उसपर कृपा की । 

AAT रूप धारण करके वे सरमके पास आये | 
भगवानने सरमसे कहा--“तुम कोन हो ओर क्यों इतने 
दुखी हो रहे हो ?? उनकी बात सुनकर ब्राह्मणको प्रणाम 
करके सरमने कहा--“हे महाभाग ! मैं aa हूँ ओर मेरा 
नाम सरम है । में पहले बड़ा धनी और बड़ा सुखी था | 
साथ ही उद्धत भी था | न जाने किस पापसे मेरा सब धन 
नष्ट हो गया | इससे मैं बहुत दुःखित ओर दीन हो गया | 


अनेकों प्रकारके उपद्रवोंसे व्याकुल हो गया | प्रतिदिन _ 


भाइयोसे झगड़ा होने लगा, खानेको अन्न न रहा, पहननेको 
वस्त्र नहीं रहा | हे ब्राह्मण ! अब में भीख मॉगकर खाता हूँ) 
मरनेके निकट पहुँच गया हूँ) अब केसे जीवन धारण करूँ !? 
हे देवि, वेश्यकी बात सुनकर दयाळ ब्राह्मणने कहा | 

अत्यन्त कुपणतासे, लोभसे ओर असत्यसे धन ओर 
सुखका सर्वथा नाश हो जाता है तथा बहुत दुःख होता है | 
तुमने प्रतिज्ञा करके भी देवताओं ओर ब्राह्मणोंको दान नहीं 
किया है । हे दुर्बुद्धे ! यही कारण है कि तुम्हें इतना बड़ा दुःख 
भोगना पड़ रहा है । 


वेञ्यने कहा--हे ब्राह्मण देवता ! सचमुच मैंने सच्ची बात 
तो कभी कही ही नहीं | देवता ओर ब्राह्मणोंकी कहकर भी 
नहीं दिया | विना कारणके ही मेरे सब ऐश्वर्य एवं भाई-बन्धु | 
नष्ट हो गये । हे महाभाग ! अब ऐसा उपाय बताइये जिससे 
मै सुखी हो जाऊें | = 


ब्राह्मणने कहा-हे वैश्य | जो अपनी प्रतिज्ञ पूर्ण नहीं करते» 
जो रामभक्तिसे पराङ्मुख हैं, उनके सब धर्म नष्ट हो जाते हैं ओर 
वे अपने वंशके साथ यमपुरीको जाते हैं | जो देवता ओर 
ब्राह्मणको देनेका वादा करके नहीं देता, यदि उसके दर्शन 
हो जायें तो उस पापको मिठानेके लिये चान्द्रायण ब्रत 


eee 


परित्याग करके सत्यका आश्रय Sd 
आश्रय ठेते हैं वे पापी पदःपदपर Pale पराजित हति है? 

दरिद्र हो जाते हैं) वंशहीन हो जाते हैं आर Se बड़े-बड़े 

रोग घेर लेते हैं | अनेकों जन्मोंमें भी उनका दुःख भिटना 

डिन है । मनुष्य सच्चे मनसे जो कुछ करता दै उसका फल 

बहुत ही दीतर प्राप्त करके वह देवताओंके साथ आनन्द 
विहार करता है | 

aa कहा-भगवन्‌ | आप सब धमाके ज्ञाता एव 

परम दयाळ हैं | मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी दै बड़े-बड़े पाप 
किये हैं, कृपणता की है; अब में अत्यन्त दीन हो रहा हूं, आप 
मुझपर कृपा करें | हे महाभाग ! मुझपर कृपा करके आप 

वह उपाय बतावें जिससे सुगमतासे मेरे दुःख और पाप 
नष्ट हो जायें | ब्राह्मणे कहा--तुम यथाशक्ति विधिपूर्वक 
सावधानीके साथ रामाचा करो । उसके करनेपर सब NAAT 
नाश हो ही जाता है, इसमें सन्देह नहीं | वैश्यने कहा--| 
हे कृपासिन्धो । आप विधि बतळाइये, में वह पूजा केसे करूँ 
¬ ऽजिससे कि मेरी सब आपत्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाय | 


=| जो असत्यका 


ARTA कहा-_केलेके खंभेसे शोभायमान, तोरण, 
पताका एवं छाळ-पीली aed युक्त मण्डपका निर्माण 
करे | उसके बीचमें अनेक दिव्य उपचारोंस भगवान्‌ 
श्रीरामकी पूजा करे । हे वैझ्यवर्य | रामपूजामें ब्राह्मण ओर 
साधुओंका भी सत्कार करें | जो ऐसा करता है वह इः 
लोकमें सब सुख भोगकर श्रीरामके साथ आनन्दित होता है | 
जो मनुष्य रामार्चाका प्रसाद पाता है, उसे आयु, आरोग्य 
ओर ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, इसमें सन्देह नहीं | जो नीच 
मनुष्य रामार्चाका प्रसाद त्याग देते हैं, वे वंशहीन एवं 
दुखी होकर घोर नरकमें जाते हैं | जो मनुष्य रामार्चाका 
प्रसाद मित्रों ओर माई-वन्धुओंको बाटता नहीं) वह अवश्य 

दरिद्र होता है । इसलिये रामभक्तों ओर मित्रोंके साथ 
रामाचा अवश्य करनी चाहिये | ऐसा करनेवाला बहुत 


a शीघ्र अपने ढुर्लभ वाञ्छित फलको प्राप्त करता है । . 


वह इस छोकमें सुख भोगकर AAR पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त 
करता हें | अतः श्रद्वाके साथ रामाचा करनी चाहिये, धनको 


| पहले किसने यह 
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हे प्रभो | सुझ पापीकी रक्षा करो । भगवान्‌ नारायणने 


l 
ANA 


=“ 
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पूजा की है अथवा अबतक निनि नहीं की है ! हे 
आप रामार्चाकी पवित्र कथा RRA । ब्राह्मणने कहा कि-- 
'मधुत्केटभ दैत्यको मारनेके लिया मॅन संकल्प करके 
यह पूजा की थी। पहले खष्टिक आदिम नारद आदिक 
साथ ब्रह्माने भी की है P इतना कहते हा AT ब्राह्मणको 
पहचान लिया; उन्हें भगवान्‌ समझकर अत्यन्त आनन्दयुक्त 
होकर वह प्रथ्वीपर दण्डवत्‌ गिर पड़ा ओर कहने लगा कि 
वेश्यकों 


A 


य किया 


हाभाग 


अत्यन्त प्रेमसे परिपूण देखकर अपना स्वरूप प्र 
और उसे रामार्चाकी विधि बतलायी | 

श्रीशिवजीने पार्वतीजीसे कहा--भगवान्‌ इतिहासके साथ 
विधिका वर्णन करके अन्तर्धान हो गये । हे देवि | सरम वेश्यने 
विधिपूर्वक रामार्चा की | पूजामें भगवान्‌ श्रीरामका प्रसाद 
उसने Wasa हनुमानको समर्पित किया | हनुमानने 
प्रसन्न होकर उसे सब ऐश्वर्य दे दिये | वह aq सुखोंसे 
सम्पन्न हो गया | उसे धन) पुत्र और पोत्र प्राप्त हो गये । 
इस लोकमें सुख मोगकर मुत्युके पश्चात्‌ उसने मुक्ति 
प्राप्त की | 


~ 


श्रीपार्वतीजीने कहा--हे भगवन्‌ ! यह श्रेष्ठ एवं 
कल्याणमय यज्ञ--रामार्चा करनेका अधिकार किन वर्णोको है 2 
अथवा क्या इसको सब कर सकते हैं ? सो कृपा करके कहिये | 

श्रीमहादेवजीने कहा--न्राह्मण, क्षत्रिय और yaa एवं 
सभी आश्रमियोंको रामार्चा करनी चाहिये | asia रामार्चा 
ब्राह्मणोंके द्वारा होनी चाहिये, ऐसा कहा गया है । हे देवि | 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि उत्तम वस्तुओं, पष्पों, पत्रों, 
FA Tet, पीताम्बरों, दूध, श्रीफल, चारुबीजक, 
दिव्यान्नके सूक्ष्म चूर्ण, घृत) दिव्य सुन्दर वस्तुओं, शुद्ध 
चीनी, नाना प्रकारके सुन्दर फल) इलायची आदि सुगन्धित 
पदाथासि भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा करे | इसके विप्रयमें तुमसे 
म॑ एक प्राचीन इतिहास FETI | 


कलिंगदेशमें उत्पन्न एक विमद नामका ब्राह्मण था | 
वह बड़ा पापी ओर दुष्ट था, वह देशसे निकाल दिया गया | 
वह महाधूर्त भगकर शुजरातमें आया और वहाँ एक वेश्याके 
साथ Fe गया | दरिद्र तो था ही, wad राजाके वगीचेमें 
फूळोंकी चोरी करता | पुष्प लाकर वह वेश्याकों प्रसन्न करनेके 
लिये दिया करता था। एक दिन रातमें चोरीसे फूल लाकर उसने 
दिये | है पार्वती | मार्गमे उसके हाथसे एक wena 
गिर गया.। संयोगकी बात है कि उसी समय धर्मदत्त 


= CC-O. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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रामार्चाके लिये फूल लेने जा रहे थे | उन्होंने देखा कि 
मार्गमें बड़ा ही सुन्दर और नवीन पुष्प गिरा हुआ है, उन्होंने 
उसे उठाकर दोनेमें रख लिया | उन ब्राह्मणने दूसरे वनसे 
ओर फूल लाकर भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की । अब विमद बड़ा 
ढीठ हो गया था | उसने एक दिन किसी ब्रा्मणके पवित्र घरमें 
चोरी की | लोगोंने उसे देख लिया और इतना मारा कि वह 
मर गया | यमदूतने वह सब समाचार यमराजको सुनाया | 
यमराजने कहा कि यह महाकल्पभर नरकमें रहे । नरकमें 
गिराया जायगा, यह सुनकर हर्षित होकर वह दूत वहाँसे 
विदा हुआ | विमदने नरकके मार्गमें देखा कि एक बड़ा ही 
सुन्दर पुष्पका बिमान खड़ा है | विमानपर रहनेवाले देवताने 
विमदसे कहा Gas: महीनेतक इस विमानपर विश्राम करके 
फिर AHH जाओ |? पहले TRENT लाया हुआ पुष्प 
uma काममें लग गया था । हे ब्राह्मणदेव ! उसीके 
फलस्वरूप यह विमान यहाँ आया हुआ है | वह देववाणी 
सुनकर विमदने बड़ी प्रसन्नतासे कहा--मेरा यह पुष्पविमान 
रामार्चाके लिये समर्पित है । 


हे देवि ! विमदके इतना कहते ही उसका पुण्य और भी 
बढ़ गया। उसके सारे पाप क्षीण हो गये और वह दिव्य रूप- 
धारी हो गया | वह जलती हुई आगके समान तेजस्वी होकर 
भगवानके लोकमें चला गया | उसके हाथसे Awe गिरा हुआ 
फूल रामार्चाके काममें आ गया था; जिसका फल यह हुआ कि 


योगियोंकों भी दुर्लभ भगवान्‌ श्रीरामकी उसे प्राप्ति हुई। फिर जो, 


्रद्धा-मक्तिसे घन आदि लाकर रामार्चामें समर्पित करता है 
वह शुद्धात्मा होकर भगवानका TE MTS करता है इसमें तो 
~ 


कहना ही क्या है । हे देवि ! और भी पापोको नष्ट करनेवाली 
कथा सुनो | 


हे देवेशि ! जब तुम पूर्वजन्ममें सतीके नामसे रहती 
थीं तब एक बार ब्रह्माने यह कल्याणमयी रामार्चा की थी । 
उन्होंने रामार्चाका प्रसाद मेरे पास भेजा, नारद ले आये । 
मैंने वह सब खा लिया | उस समय GH खान करनेके लिये 
जलाशयपर गयी हुई थीं | खान करके आनेपर तुमने सुना 
कि प्रसाद आया था। तुमने कहा--'हे वृषभध्वज par 
हिस्सेका प्रसाद कहाँ है? हे देवि ! उस GHA प्रसादको 
देखकर में प्रेम हो गया था, इसलिये तुम्हारी याद 
नहीं आग्री । है कल्याणि ! में सब प्रसाद खा गया) अब 
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तुम्हारा हिस्सा रहा नहीं । इतना कहनेपर तुम्हारी आँखें 
क्रोधसे छाल-लछाल हो गयीं और हे देवि | तुमने मुझे शाप 
दे दिया | उस समय मैं लजित हों गया और फिर विधिपूर्वक 
भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की । रामार्चाका प्रसाद तुम्हें और 
सबको दिया । प्रसाद बॉय्कर मैंने सब छोगोंसे यह बात कहीं 
कि उत्सवमें आये हुए, अभ्यागतों, भाई-बन्धुओं और मिन्नोंको 
प्रसाद न देकर जो स्वयं प्रसाद भोजन करते हैं, वे बड़े अधम 
हैं । भगवान्‌ श्रीरामका प्रसाद बॉटनेसे अपने सव मनोरथ सिद्ध 
हो जाते हैं | इसलिये श्रद्धायुक्त होकर श्रीरामाचा करनी चा हियें । 
AE परिये ! पूजाकी सामग्री वाचकको दे देनी चाहिये | भक्तिसे 
उसे भोजन कराना चाहिये ! द्रव्य ओर दिव्य वस्त्रादिकोसे 
उसे सन्तुष्ट करना चाहिये । हे देवि ! संक्षेपसे मैंने 
मंगलमय *रामार्चाका वर्णन किया | रामार्चनकी महिमाका 
वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता | जो रामार्चामें लगे हुए 
हैं, जो रामनामके परायण हैं उनके दर्शनसे ही सब सिद्धियो 
मिल जाती हैं, वे मनुष्य धन्य हैं । हे देवि ! इस प्रकार Te 
रामार्चाकी कल्याणमयी कथा मैंने सुनायी । 

जो इसको सुनते हैं और कहते हैं, उनके सब्र अभीष्ट 
सिद्ध हो जाते हैं । जो पापी और भाग्यहीन हैं उनका इसमें 
प्रेम नहीं होता | 

भगवान्‌ श्रीराम जिसको सब प्रकारका नित्य सुख देना 
चाहते हैं, भगवानकी GR उनका परम प्रेम हो ही 
जाता है । 

सद्धर्मनिरतो दान्तो रामाचनपरायणः | 

सर्वभूतहितः atg: श्रीरामस्यातिवलभः ॥ 

यद्यञ्चिन्तयते कामं तत्तदाप्तोति निश्चितम्‌ 


सद्धर्सपरायण) इन्द्रियोंकों वशर्में रखनेवाला) रामाचा 
करनेवाला) सम्पूर्ण प्राणियोंका हित चाहनेवा ला परोपकारी पुरुष 
भगवान्‌ श्रीरामको बहुत ही प्रिय होता है | वह जिस-जिस 
वस्तुका चिन्तन करता है) वह-वह वस्तु निश्चितरूपसे प्राप्त 
कर लेता है । 

इहलोके सुखं भुक्त्वा प्राप्नुयाद्रामसन्षिधिस्‌ | 

रामरूपारृतानन्दसिन्धो समझो भवेद्‌ AAAI 

बह इस लोकमे सुख भोगकर भगवान्‌ श्रीरामका सान्निध्य | 
प्राप्त करता है ओर रामरूपी अमृत ओर आनन्दके समुद्रम 
निश्चय ही मञ्च हो जाता दै । ( श्रीशिवसंहिताके आधारपर ) 


~ 
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मानसके प्राचीन टीकाकार 


( लेखक--मह्दात्मा श्रीअंजनीनन्दनशरणजी ) 


हिन्दी साहित्य-संसारम जो गरिव गोस्वामी तुळसीदासजीके 
साहित्यको प्राप्त हुआ है वह शायद हॉ किसीकों प्राप्त दो | क्या 
राजा क्या रंक) क्या ऊँच कया नीच) कया ब्राह्मण क्या अन्त्यज; 
नमार) मेहतर) पासी» कोरी, कोल) भील) क्या AGI क्या 
चोर, क्या भक्त, क्या कमं काण्डी» कया सानी) FAT राजनेतिक) 
क्या धार्मिक, सभी हिन्दुओंमें यह साहित्य IA भी अधिक 
प्रमाण हो रहा हैं। AMSAT ब्राह्मसमाजी, जेन, सिख) 
यहाँतक कि ईसाई, मुसलमान आदि भी आज प्रमाणके लिये 


आपहीकी शरण जाते हुए देखे जा रहे दै | 


सबसे अधिक प्रचार आपके श्रीरामचरितमानसका हुआ | 

क्योंकि इसमें आदर्श मानव-जीवनका सचा ओर पूरा 
चित्र (Photo) है । wale do शिवकुमारजी शास्ती 
deed भाघाके धुरन्धर पण्डित थे, जिनकी लाइब्रेरी भी बड़ी 
भारी थी; उनकी भी बेठकके बिस्तरेपर इसका एक गुटका 
देखनेपर जब उनसे प्रश्न किया गया कि “अरे, शास्त्रीजी ! 
यह गुटका भी आप रखते हैं १? तो उन्होंने उत्तर दिया कि 
“सारा शास्र पढ़ डाला, सारा साहित्य छान डाला; पर शीन्ति 
कहीं न मिली, शान्ति मिली तो इसीमें | कोई पोथी, पुराण» 
इतिहास आदिके ग्रन्थ ऐसे न देख पड़े जिनकी कथा आदिसे 
अन्ततक सब प्रकारकी जनताके सामने कही जा सके | 
यही एक ग्रन्थ ऐसा है जिसे बूढ़े, TAMAS, स्त्री-पुरुष) 
लड़का-लड़की, ऊँच-नीच, Wealth, स्माते-व॑ष्णव) 
Jaar किसी भी मनुष्यके सामने कहनेमें किञ्चित्‌ भी 
संकोच नहीं होता; अश्लीलता तो कहीं छू भी नहीं गयी ।? 
अनेक भाप्राओमें इसका अनुवाद हो चुका ऑर कोन कहे 
कितने ही dena अनुवाद हो गये | कतिपय पण्डितोंने तो 
इसका संस्कृत अनुवाद ABE: करके यह दावा किया कि 
श्रीशिवजीरचित- मानस-रामायण यही है, इसीका अनुवाद 
ठुळसीक्ृत रामचरितमानस है | पर उनकी क़लई खुळ गयी | 
प° श्रीसुधाकर द्विवेदीङृत संस्कृत अनुवाद बहुत उत्तम 
gare, चोपाईका अनुवाद चोपाईमें ही क्रिया गया है | 


इतना लिखनेक्रा अभिप्राय यह दिखाना है कि ऐसे ही 
अनेक कारणोंसे इसको प्राचीन महात्माओंने अपनाकर 


ड लोककस्याणार्थ अपनी-अपनी मति तथा मतानुसार तिलक 


na A 


Ti 


लिखे आर इसके शुद्ध पाठकी रक्षाका FA किया | फर भा 


अनेक पाठान्तर हो गये । आजकलके सभा TATA अपने 
पाठके शुद्ध होनेका दावा किया wie! Tee तो संत 
इसका आनन्द लेते थे, सभी पाठोके अर्थ भी कहे दिया 
करते थे तथा अपना मत कह देते थै । वादान करके 
आनन्दको नहीं खोने देते थे | कोई भी संसारभरका प्रसन्न 
नहीं कर सकता और न किर्सी एककी बात उसके वाद- 
विवादमात्रसे पत्थरकी लीक मानी जा सकती हैं। पाठान्तराका 

कि 


कारणविशेषजो दासकी क्षुद्र बुद्धिमे आता @ वह Ac 
संस्कृतके पण्डितौका रुझान जब इस ओर हुआ तव जहा हा 
उनको अर्थ न समझ पड़ा वहाँ उन्होंने अपनी Fee 
दूसरा शब्द रख दिया, समयके JER वक्ता इनसे उनके 
पाठका आदर भी हुआ | अथवा शुद्ध पाठकी GAH जीण- 
शीर्ण पोथियाँसे नकल करनेके समय यदि कहीं कागज्ञ फटा 
हुआ मिला वा दीमक महाराजकी कृपासे कोई अक्षर या शब्द 

नहीं मिला तो वहाँ प्रत्येक सम्प्रदाय (School ) के 
आचार्यने अपनी बुद्धिसे काम लिया-बस) जितने आचाय 
हुए, उतने ही पाठ हो गये | 


प्राचीन पोथियोमें अनेक AAR हरताल देखनेमें 
आता है, हरताळ किसने लगाया यह भी पता नहीं है | यदि 
हरताल BANS अथवा प्रतिलिपि उतारनेवाले यह भी 
नोट दे देते कि पूर्वका पाठ अमुक पोथीका यह है अथवा 
अक्षर दीमक खा गये इत्यादि, तो उनके समय तथा पीछेके 
साहित्यिकों तथा खोज करनेवालोको विचार करनेका मोका 
मिळता, जो उनकी ASS हाथसे जाता VT | वेंकटेश्वर स्टीमप्रेस» 
निर्णयसागरप्रेस आदिने तो सातके आठ काण्ड कर दिये, 
ANZA ACS डाळी; न जाने इसी तरह संस्कृत-ग्रन्थोंके साथ 
भी क्या-क्या किया गयौँ et | नवलकिशोरप्रेसने भी करुणा- 
सिन्धुजीके तिलकमें अब आठवाँ काण्ड अपनी ओरसे बढ़ा 
दिया | इस तरह पढ़नेवालोंको भी प्रेसोंकी कृपासे धोखेमे पड़ 
जाना होता है और इधर संस्कृतके पण्डितोंने तो “भनिति 
भदेस? को संस्कृतका जामा पहना दिया | र 


“मानसपीयूष? का उद्देश्य था कि प्राचीन समस्त उपलब्ध 
तिलक-टीका-टिप्पणकारोंके fare भावोंका संग्रह कर दे) 
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जिससे व्यासो और उन Raan जो 'सानसका 
आलोचनात्मक (scholarlike ) अध्ययन करना चाह) 
तथा साहित्यको भी अपने sath लिये एक हीं जगह NI 
सामग्री मिल जाय, और यथासाध्य यहाँ उसमें किया गया | 
भमिकाका सब मसाछा श्रीरामदास गोड़जीको प्राप्त करा दिया 
गया था क्योंकि उन्होंने उसकी बृहत्‌ भूमिका स्वर्यं लिखकर 


“मानसपीयूष? को 2355 
की थी; पर वह सब उन्‍्हींके साथ रह गया । गर्नीमत ह कि 


Co करनेकी इच्छा बारह वर्ष हुए प्रकट 
समर्पण BAA इच्छा बारह AY हु Š 


मूलगोसाईचरितपर कल्याणमें उनका लेख निकल गया है। 
भूमिकार्म समस्त रामायणी महात्माओंके जीवनचरित्र 
और उनके तिलक आदिका समय) विवेचन, तिलककी 
विशेषताएँ आदि भी आलोचनात्मक दृष्टिसे लिखी जानेको थीं) 
वे सब रह गयीं; चित्तमें कुछ लिखने-पढ़नेकी तरफसे उदासीनता 
हो जानेसे समस्त पुस्तकें आदि यत्र-तत्र दे दी गयीं | इस 
समय एक भी पुस्तक मानससम्बन्धी पास नहीं है तो भी 
सम्पादकजीकी आज्ञा, कि कोई लेख दिया जाय, शिरोधार्य 
कर प्राचीन कतिपय रामायणी महानुभावोके जीवनका जो 
कुछ वृत्तान्त प्राप्त हो सका लिखा जा रहा है | 
प्रत्येक Reri कुछ ऐसे भी भाव और अर्थ हैं जो 
साधारणतः ठीक नहीं HAA, पर यह होते हुए भी हम उन 
तिळकोंका निरादर भी नहीं कर सकते । उनमें बहुत उत्तम- 
उत्तम भाव भी हैं, बहुत-सी शंकाएँ ओर उनके समाधान हैं। 
बहुत ऐसे गूढ़ भाव हैं जिनतक हमारी बुद्धिका प्रवेश नहीं। उन 
महानुभावोंने विद्यार्थीकी तरह ग्रन्थका मनन किया है, हमारे लिये 
आगे छान-त्रीन करनेको मार्ग बना दिया है | आज ये तिलककार 
सामने न होते तो सम्भवतः हमें मानसके सुन्दर भावोंको खोज 
निकालनेका) उनपर विचार करनेका अबसर भी नप्राप्त होता | 
स्तुतः हम सत्रको उनका FAA होना चाहिये और 
यही अपनी Haz जनाने तथा अपने हाथों आर Chal 
पवित्र करनेके लिये आज यह दशि उनकी जीवनी लिखकर 
श्रीमानसाङ्कको AAT कर रहा el CREO Gl Prat = 
होती ! क्या कोई ऐसी टीका है जो भूल-चूकसे रहित a 
क्या अपनी टीकाके सवथा Bs होनेका दावा सत्य ही कोई 
कर सकता है ! कदापि नहीं | 
मानस-व्यास 


$ : 2 
मानसकी परम्परा तथा उसके तिलक AR सम्प्रदायोकी 
(स्कूलोकी) परप्मरके विपये विशेष छान-बीन करनेका अवसर 
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इस समय दासको प्रात नहीं है। फिर मी थोड़ा-बहुत जॉ 
già सुना और जो दो-चार पुस्तकोंसे पता चला वह पाठकॉकि 
भेंट कर रहा हूँ । संत और प्रेमीजन इसमें कुछ मसाला ता 
अवस्य ही आगे खोजके लिये पा जायेंगे; जो इसमें aafaa 
होंगी वे दासको कपया वता देंगे, तथा और भी इस सम्बन्धर्मं 
जो उनको माळूम हो लिख भेजेंगे तो दास फिर कभी विस्तृत 
Sgi? रूपमें उसे प्रकाशित दोनेको भेज सकेगा | 

मानस-व्यासोंकी परम्पराके विषयमे एक प्रझनोत्तरी बाबा 
श्रीलक्ष्मणदासजी रामायगी और चक्रपाणिजी शास्त्रीकी इस 
प्रकार है-- 

# प्रश्न qo १६--सर्वप्रथम मानस-व्यास कोन हुए ? 

उत्तर १--संडीलेके स्वामी acest ओर २-- 
मिथिलाजीके स्वामी रूपारुणजी | इन्हीं युगल स्वामियोको 
श्रीतुळसीचौरा ( श्रीअयोध्याजी ) पर गोस्वामीजीसे 
रामचरितमानसका पाठ सुननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था| 
इनमेंसे एकने यमुनातटपर श्रीब्वन्दावनमे श्रीरसखानज़ीको 
तीन वर्षमे मानसकी कथा सुनायी ओर दूसरेने सभलसिंह 
भूमिहारको बागमतीके तटपर सुनायी | 


३-मंदाकिनीतटपर Pages दूसरे ठुलसीदासजी और 
४-उनके शिष्य श्रीकिशोरीदासजीने संतमण्डलीके मध्यमे 
बारह वर्षमे सम्पूर्ण कथा मानसकी कहकर समाप्त की | 


५-काशीजीमे गंगातटपर बाबा रघुनाथदासजीने सात 
वर्षमे और ६-गोदावरीतटपर पञ्चवटीक्षेत्रमें मोरेश्वरपंत 
कविजीने at ase मानसकी कथा सुनायी | 


७-श्रीअयोध्याजीमें श्रीसरयूजीके तटपर मूळगोसाईचरित 
(do १६८७ ) के रचयिता बाबा वेणीमाधवदासजीने और 
८-वाराहक्षेत्रसंगमपर उनके शिष्य केशवदासजीने क्रमशः दस 
वर्षमे AS कथा कहकर मानसप्रेमियोंको सुनायी | 

९-सोरोंमें गंगातटपर महात्मा तुलसीदास गुसाई ओर 
उनके पुत्र जानकी गुसाईने मिलकर यज्ञानुष्ठानपूर्वक इसकी 
कथा पाँच वर्षमे सुनायी | 


१०-ये सब्र निःस्पृही कथावाचक थे) जो कथामें चढ़ी 
हुई पूजामें ओर भी द्रव्य अपने पाससे मिलाकर उससे तुरंत 
ही साधु-संतोका भंडारा कर दिया करते थे | 


# यह प्रसनोत्तरी wai Bl मानस-व्यास-संम्बन्धी य | 
gaat प्रस्न है । oe 
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दो उल्लेख इस सम्बन्धर्म दासक प्राप्त हए हैं; जिसमें दो सम्प्रदाय कि 


है | दोनों परम्पराएँ यहाँ एक साथ लिखी जा रहीं है 


श्रीमद्रोखामी तुळसीदासजीकी मानस-गुरु-परम्परा तो लोग जानत हाँ द | मूल गोस 


= 
YOU 


तुलसी-मानसी-शिष्य-परम्परा 


Gata ओर रामचरितमानस 


स्वयं इसके प्रमाण हैं | दास उसका भा यहा साथ-हाँ-साथ [द्य देता है 


भगवान्‌ श्रीशङ्करजी श्रीनरहय्यानन्द्जीद्वारा-- 


“वन्दे बोधमयं निलयं गुरुं शंकररूपिणम्‌ |? शङ्करजीने नर यानन्दजीको मानसिक ज्ञान दिया आर आज्ञा का कि 


AO 


जब यह ( तुलसीदास ) बड़ा हो तब इसको पढ़ा देना | श्रीनरह्यानन्दजी गौखाम॑र्जिकि wage भी थे | 


श्रीमद्गरोस्वामी ठुलसीदासजी 


| 
श्रीकिशोरीदत्तजी 


शरीयोगेन्द्र अल्यदत्तजी उर्फ गोरखपुरके खाकी बावाजी 


ATS रामदासजी 
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श्रीरामदीनजी ज्योतिषी 


| 


gt परमहंस श्रीरामप्रसादजी श्रीधनीरामजी 
T ; A q . में 
Go शिवलाल पाठकजी श्रीमानदासजी ( काशीमें do १९०५में शरीर छोड़ा ) 


| 
श्रीचोपरामदासजी ( चोपई बाबा ) 


( # श्रीदरिदासजी भक्तमाली ) ! 


श्रीमानसी वंदनपाठकजी 


श्री Go रामगुलाम द्विवेदीजी : 


ASS छक्कनलालजी 


श्री To रामकुमारजी 


BER Ce पं० राजाराम पं० देवीपलट तिवारीजी 
wae पुरुषोत्तमजी 
Fo छोटेलाल श्रीकाशीनाथजी ( वर्तमान दँ) धर्मदत्तजी-ये तीनों सगे भाई हैं | 


तीसरी परम्परा जो श्रीअयोध्याजीके रामायणियों की है, उसका 

पता दास अभी नहीं लगा सका | केवल बाबा जानकीदासजी, 

या श्रीकरुणासिन्धुजीतकका हाल माळूम था। वह बाबा श्री 
जानकीदासजीकी जीवनीमें लिख दिया जायगा | श्रीदीनबन्धु 
जीके श्रीजानकीमाष्य ( जो ब्रहमसूत्रपर है) में भी कुछ लेख सुना 
जाता दै, पर इस समय अवकाद इतना नहीं है कि खोज 
की जा सके | सर्वप्रथम yeaa समग्र टीका श्रीकरुणा- 
सिन्धुजीकी सुनी जाती है । एक परम्परा और मी होनी 
` चाहिये, जिसमें श्रीसंतसिंहजी पंजाबी ज्ञानी हुए हैं | प्रेमी 


= # इसमें सन्देह है । पाठकजीकी जीवनीमें देखिये । 


रिसर्च स्कालर इसकी भी खोज करें, क्योंकि ये भी परमहंस 
रामप्रसादजीके समकालीन थे | पर इनकी टीका भी अपनी ही 
टीका है, ऐसी दासकी सम्मति और दृढ़ विश्वास है | 
श्रीकिशोरीदत्तनी गोस्वामीजीके मन्त्र-शिष्य न थे। पर 
उस परम्परावाळे उनको मानसके शिष्य अवश्य मानते हैं | 
कोई-कोई इनको दूसरे तुलसीदासजीके शिष्य कहते हैं । जो भी 
हो,जबतक प्राचीन कोई लेख न मिले हम इसका निर्णय करनेमें 
असमर्थ हैं | पर यह सुना जाता है क्रि आप मानसकी कथा 
कहा करते A, परमहंस थे और निःस्पृही थे | आपने सात- 
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आठ लेखकोंसे मानसकी कई प्रतियाँ लिखवायीं और जदाँ-तहाँ 
वितरण कीं | विशेष जानकारी इसकी दासको नहीं है । आपकी 
दो रचनाएँ सुनी जाती हैं--एक तो “मानससुबोधिनी टीका? 
जो आजतक देखनेमें नहीं आयी ओर न यही सुना जाता है 
कि कहीं हे ओर हे तो कहाँ दै | दूसरी “श्रीकिशोरीजीका 
' नखशिखवर्णन? | यह पुस्तक दोहाबद्ध हैं; इसके दोहे 
विहारी-सतसईके जोड़के सुने जाते हैं | इसको देखनेपर आपके 
समयका सम्भवतः कुछ अनुमान किया-जा सके | 
योगेन्द्र खाकीयाबा अल्पद्त्तजी--आपका विस्तृत जीवन- 
चरित्र कल्याणके “योगाङ्ग? में निकल चुका है | आपका 
मानस-सम्बन्धी ग्रन्थ 'मानसकल्लोलिनी? है, जो ५००० 
दोहोंमें है । वेदस्तुतिके १२ दोहे ओर १० दोहे पञ्चीकरण 
किष्किन्धाकाण्डके “मानसमयंक? में छपे हैं| और कुछ 
उत्तरकाण्डके ज्ञानदीपकमप्रकरणमें मानसपीयूषमें छपे है 
परमहंस रामप्रसाददासजी वेष्णब--आपका एक स्थान 
जाफ़रावादमें है ओर दूसरा श्रीजानकीघाट अयोध्याजीमें-- 
आपका कुछ जीवनचरित्र महाराज श्रीजीवारामजीने ‹रसिक- 
प्रकाश भक्तमाल? में लिखा है, जो बहुत साळ हुए छपा भी 
था | मानसपर आपकी “मानस-रस-बिद्दारिणी' नामक एक 
पुस्तक है | पं० शिवलाल पाठकजीका सिर आपके ही ALTA 
नम्र हुआ ओर आपको HATA वे संस्कृतको एकदम त्याग कर 
मानस-तत्वके पण्डित ओर परमानन्य श्रीरामोपासक हो गये | 
Go शिवलाल पाठकजीके साथ ही उनकी झिष्यपरम्पराका 
उल्लेख आगे किया जायगा । 
यह तो एक परम्परा हुई । दूसरी परम्पराके सम्बन्धमें 
दासके पास इस समय नामोंके अतिरिक्त कोई विशेष सामग्री 
नहीं है जिससे दास श्रीबूढे रामदासजीसे लेकर श्रीमानदासजी 
तकपर कुछ भी लिख सके | केवल श्रीपण्डित रामशुळाम 
द्विवेदी, लाला SHAS, वन्दन पाठकजी ओर पण्डित 
[मकुमारजीका कुछ मानससम्बन्धी चरित्र जो संतोसे सुना हैं 


लिखा जायगा । 


पं० श्रीशिवलाल पाठकजी और उनकी शिष्यपरम्परा 


आपकी जीवनी “पण्डितप्रबीन) के ‹रिवलालपञ्चक? के 


तीन कवित्तोंका आधार लेकर वाकू 
धमानसमयंक ? ( सदीक )-में TEL | 


इन्द्रदेवनारायणजीने 


आप काशीजी चले आये । यहाँ पं० दिवलोचन सिश्रजीके छात्र 
होकर TEA हुए | भावप्रकाश नामक संस्क्ृतटीका आपकी 


वाल्मीकीय रामायणपर हैं; यह सं० १८७५की लिखी हुई हैं | * 


[भारतके आप प्रसिद्ध वक्ता हुए | जैसा कि संस्कृतके प्रकाण्ड 
पण्डितोंका कायदा गोस्वामीजीके समयसे देखा-सुना AST जा 
रहा है, वही हाल इनका भी था | हिन्दी भाप्राके शत्रु | 
तुळसीकृत रामायण कभी क्यों सुनते या पढ़ते | पर भगवान 
को तो कुछ और ही मंजूर था-- 

मरे मन कळ ओर है कर्ता के कछ ओर्‌ | 
वही हुआ--संस्कृत एकदम छोड़ भाषाका परमभक्त 
होना पड़ा । क 
अपने समयके बड़े भारी रामायणी विरक्त महात्मा परमहंस 
रामप्रसादजीके चित्तमें एक बार आया कि मानस “नाना- 
पुराणनिगमागमसम्मत? है, यदि इन ग्रन्थोसे प्रमाणित कर 
कथा कही जाय तो अवश्य संस्कृतके अभिमानी पण्डित 


भाषाके प्रति घृणा छोड़कर श्रीरामचरितमानसके श्रद्धा | 


भक्त हो जायेगे) जिससे सहज ही इसका प्रचार ओर उनका 
कल्याण होगा | अस्तु | Fm 
वे काशीमें आकर पाढकजीके विद्यार्थी बने | अनध्यायके 

दिन परमहंसजी अपने सहपाठियोंको किसी गुप्त स्थानमें 


९,११ 


FRU Tiwi TN 


SN 


Digitized by S 


९१२ नमा 


ANNAN a ote 


्रेमाश्रसे सिञ्जन करते हुए उन्हें दोनों हाथोंसे पकड़े रहे; 
छुड़ाने और विनती करनेपर भी नहीं छोड़ते थे । “जो सिर कभी 


~ किसीके आगे न नम्र हुआ वह आज आपके पदारविन्दका 


मधुकर बन रहा है, यह आपकी राम-रसायनको TIT FE- 
स्वरूप है । अब इसे कर-कमलके स्पर्से कृतार्थ कीजिये? यह 
कहते हुए चरणोपर पड़े रहे | परमहंसजीने उठाकर उन्हें छातीसे 
लगाया और उसी दिन पाठकजीके बहुत आग्रह करनेपर उन 
श्रीमन्त्रराजका उपदेश किया | परमहंसजी भी अव वहीं रहने 
लगे-ुरु चेला हुए, ओर चेला गुरु हुए | 
गुरुदेवके आज्ञानुसार आपने १०८ नवाह्लिक पाठ किये | 
तत्पश्चात्‌ मानसके सार-तत्त आदिका बोध आपको कराया 
गया | वस, अब पण्डितजी बिल्कुल मानस ओर हिन्दी भाषाके 
ण्डित हो गये | संस्कृत पण्डितोंने इसका बहुत विरोध किया, 
परन्तु श्रीविश्वनाथजीके दरवारसे जीत पाठकजीकी ही हुई | 
आप अनन्य रामोपासक थे । भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
श्रीसीता-लक्ष्मण-हनुमानजीसहित करते थे | रामचरितमानसको 
TTT, रामरूप मानकर नित्य उनकी पूजा करते थे | पर रा० 
To To To केउत्तरकाण्डके ११६ वें दोहेपर, जहातक दासको 
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स्मरण है बावा हरिहरप्रसादजीने लिखा है कि पाठकजी 
निम्बार्क-सम्प्रदायके थे ! आपने मानसभावप्रकाशक कई ग्रन्थ 
रचे | मानस-अभिप्राय-दीपक, ( जिसका बाल और अयोध्या- 
काण्ड टीकासहित बंत्रईमें छप चुका है ), २ “मानसमथंक? 
(जिसकी टीका इन्द्र देवनारायणजीकृत, मूल्सहित) AAEN- 
Wad सन्‌ १९२० ई० में प्रथम बार छपी । ३ “ATS 
यह भी मयङ्कुके साथ प्रकाशित हो चुका दे-आंर ४ “मानस 
भावप्रभाकर? | इतने ग्रन्थोंका पता दासको चला È | HAA 
१९६८ दोहे हैं | 

ये सब ग्रन्थ “कूट? दोहोंमें रचे गये, जिससे उनके शिष्य- 
प्रशिष्य आदिको छोड़कर दूसरा कोई समझ ही न सके और 
शिष्य-प्रशिष्य भी अपनी योग्यताके अनुकूल ही तो ग्रहण कर 
सकते हैं | इस तरह वास्तविक जो भावार्थ वे समझते थे वे 
तो सम्भवतः उन्हींके साथ चले गये, लोकका कल्याण उनसे 
न हो सका | 


Poi 


कहा जाता है कि अपने कूटके दोहोंका अर्थ वे-वैदिक, 
A 


`a ~ ~ A A 
योगिक, ताकिक, तात्त्विक वा आध्यात्मिक और लौकिक--इन 
पाँच प्रकारसे करते थे | जो हो, पर वह उनके साथ गया | 


आप गोखामीजीकी oat पीढीमें गिने जाते हैं | आपकी गुरुपरम्परा ऊपर “गोस्वामीजीके मानसकी शिष्यपरम्परा? 


में दी गयी है और आपकी दिष्यपरम्परा इस प्रकार है— 


Yo श्रीशिवलाल पाठकजी 


श्रीशेषदत्तजी 


~ 


TEN 
5 Go जानकोप्रसादजी 
( ये रोष्रदत्तजीके पुत्र हैं ) 


कादारामजा 


श्रीरामजीके अनन्य उपासक थे | 
मानसका गुटका बड़ी और 
मिं बंबईमें छपा, पर 
पाठ भी बदळता 


Fe 


ये सरयूपारी ब्राह्मण थे | पतिहनकी पाँतिमें उस विप्रकुलम इनका जन्म हुआ था | ये पाठकजीकी बहिनके ल 
3 इन्हींके बोधके लिये मयंकके २३१५ दोहे प्रथम लिखे गये | अयोध्याकाण्डके अन्तमें यह 
हैं | कहा जाता हैँ कि किष्किन्धाकाण्डकी टीका जो चण्डीसिंहके नामसे छपी है, 
कोदोरामजी और इन्द्रदेवनारायणजीके पास थे | 


ee (चम्पारन), जातिके कलवार | 


श्रीजानकीशरण खेहलताजी 


aS 
बात पाठकजीने स्वयं लिखी 
वह Sala है | उसके असली खरें 


Go महादेवदत्तजी 
आपकी बहुत-सी शंकावलियाँ और टिप्पण बड़ेहा 


( मुंगेर ) में सुने जाते हैं | 


| 


वयामदासजी भक्त लालचंद 
(संत-अंकमें इनकी जीवनी निकल 

चुकी हे |) “अनेकाथमंजरीकोदाः 

*राम-चरण-चिहू-माहात्म्य? तथा 


"फुटकर पद्‌? आपने बनाये | 
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“श्रीरामनामकलाकोपमणिमंजूघा” ग्रन्थ श्रीठुळसीदासजीका 
रचा हुआ है, यह इस परम्परावाले मानते हैं; पर आजतक और 
जिन-जिन महानुभावो, तुल्सी-साहित्यके खोजको, aA, 
विद्यार्थियों, सभाओं इत्यादिने छान-वीन की है वहॉतक उनका 
ze सम्मत यही है कि यह ग्रन्थ उनकी रचना कदापि नहीं 
हो सकता । 

gon सम्मतिमें यह दूसरे तुळसीदासजीका है ओर 
किसी-किसीकी सम्मति हे कि यह रचना स्वयं श्रीपाठकजी- 
की है | पाठकजीके महाक्लिष्ट कूट दोहोंकी रचना तथा जहाँ- 
dal दूसरोंको फटकार बतानेकी उनकी टेव जो मयंक, 
अभिप्रायदीपक आदिसें सर्वत्र देख पड़ती है, उससे वे यह 
नतीजा निकालते हैं कि यह ग्रन्थ भी उन्हीका विरचित है; 
क्योंकि यह बहुत क्लिष्ट है ओर अन्तमें दोहा ३९, ४० में कुछ 
कड़े वचन भी हैं-- , 

एहि बिनु जानें नाम को जनिबो खर को भार ॥ 

पर को नाहीं दीजिये आन हमारो जोहि॥ 

दास इस सम्बन्धमें अपनी कोई सम्मति अभी स्थिर नहीं 
कर सकता । सुननेमें आया है कि जिला मुंगेरके पुन्नरक 
नामक ग्राममें मानस-अभिप्राय-दीपक संवत्‌ १८९७ का लिखा 
हुआ, रामनामकलाकोषमणि मंजूघाकी टिप्पणी, तुलसी-सतसई- 
पर तिलक ओर मानसमयङ्ककी टिप्पणी शेषदत्तजी वा 
महादेवदत्तजी वा पं० जानकीप्रसादजी ( इन्हींमेंसे किसी ) की 
लिखी और लिखायी हुई एक वैष्णवकी ठाकुरबाड़ीमें सुरक्षित 
मौजूद है । श्रीरनेहलताजीसे माछूम हुआ कि पुन्नसकमें उन्हें 
किसीसे यह समाचार मिला है कि वहाँ एक बड़े भारी 
रामायणी हो गये हैं, जो भक्तमालीजीके नामसे प्रसिद्ध थे और 
शृङ्गारी थे | उनके यहाँ बहुत-से मानससम्बन्धी और शङ्गारोपा- 
सनासम्बन्धी ग्रन्थ तथा बढ़ैयाबाली मानसकी पोथीको एक 
प्रतिलिपि सुरक्षित है । सम्मवतः इन ग्रन्थोंकी उपस्थितिके 
कारण कोई-कोई इनको शेषदत्तजीका विद्यार्थी समझते हैं | 

qo श्रीगणपति उपाध्यायजीके नामसे प्रकाशित एक 
“मानस-तच्वःप्रकादा-दंकावळी? नामक छपी हुई पुस्तक भी 
दासको तिलक-संग्रह करते समय प्राप्त हुई थी, पर वह सब 


प्रायः मयंककी ही नकल-सी है जो दूसरे शब्दोंमें लिखी गयी i 


है। पुस्तक पास न होनेसे यह नहीं कह सकता कि वे 
महादेवदत्तजीके विद्यार्थी थे या किसके | 
श्रीवेजनाथजी 

_ श्रीवैजनाथजी डेहवा मानपुर, डा० घ० सतरिख) जिला 
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garth रहनेवाले थे ये अवधिय कुर्मी कुलके थे। कुलीन स 


घरानेके थे, जमींदार ओर नंबरदार थे; साथ ही श्रीरघुकुछा- 
वतंस श्रीरबुनाथजीके परम अनन्य उपासक ओर प्रसिद्ध | 
संतसेवी महात्मा श्रीफकीरेरामजी ( श्रीरामकोट) अयोध्याजी ) के 
प्रिय ग्रहस्थ शिष्य थे । ये श्रङ्गारी थे | हिन्दीसाहित्यके विलक्षण 
पण्डित थे । श्रीउपास्यदेवका नख-शिख-वर्णन आपने ८४ 
कवित्तोंमे किया है ओर «काव्यकल्यद्रुम सटीक? आपका 
अद्वितीय अनुपम ग्रन्थ है; साहित्यज्ञ इसे उच्चकोटिका मानेंगे | 
सम्भवतः इसपर अभीतक साहित्य्ञांकी दृष्टि नहीं पड़ी 
है | सुना जाता दै कि आपको मह्दामहोपाध्यायकी पदवी प्राप्त 
थी । अध्यात्मरामायणपर आपका तिलक है ओर वाल्मीकीय 
रामायणका तिलक सुन्दरकाण्डतकका आप कर पाये थे कि 
शरीरका अवसान हो गया | शेष काण्डोंके तिलककी पूर्ति उनके 
सुयोग्य पुत्र श्रीरामलालशरणजीने की | नख-शिखका तिलक 
भी उनके पुत्रहीने किया है | | 
श्रीमद्गोस्वामीजीके तो आप ऐसे प्रेमी थे किं आपने उनके ८८ 
समस्त ग्रन्थोंपर बृहत्‌ टीकाएँ लिखकर जनताको अपना कृश 
बनाया हे--कम-से-कम दास तो ऋणिया है ही) दूसरे हों वा 
न हाँ । मानस और विनयकी टीकाएँ देखनेका सौभाग्य 
दासको हुआ है । भाषा देशी देहाती होनेसे आजकलके स्कूली 
frat पाये हुआंके लिये समझनेमें कठिन है; पर ये टीकाएँ. 
भाव, अलंकार) रस) नायक नायिका-मेद ओर रूपकोंके अत्यन्त | 
विस्तार, magih परिभाषा) श्रुति-पुराण-इतिहासादिकके 
प्रमाणोंसे अलंकृत | दोष एक यह है कि पुनरुक्ति पृष्ठ-पृष्ठपर _ 
है, यदि ये पुनरुक्तियाँ निकाल डाली जायें तो टीका तिहाईसे 
अधिक न रह जायगी | कथावाचक व्यासलोगोंके लिये तो यह्‌ 
दोष गुणरूप है, क्योकि उन्हें बारंबार इधर-उधर पलटना 
नहीं पड़ता | आप “दुलसीदासजी? पर इतने सुग्ध थे कि इस 
नामके जो भी ग्रन्थ आपको माळूम हुए सभीपर टीका लिखि | 
डाली, चाहे वे “रामचरितमानस?के गोस्वामी ._ 
तुलसीदास हों वा न हों | श्यामदासजी, कोदोरामजी) 
माधोदासजी रामायणी ( श्रीअयोध्याजी 
शरणजी महाराज ( SATIS, श्रीअय 
राजसिंह ( रीबाँ-नरेश ) ओर र 
लालजीके आप स E 
आपकी साकेतयात्रा 
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% नमामि राम रघुवशनाथम्‌ 
आओ चरणामृत लेते थे-घन्य हैं | धन्य ह । इस भावकी 
बलिहारी | जय जय !! आज दिन भी उनको तिथिपर संतोंकी 
सीथःप्रसादी उतारी जाती है अर्थात्‌ उनसे उच्छिष्ट मांग लिया 
जाता है तथा उनका चरणामृत भी उतारकर इन दानोका 
भोग आपकी चरणपादूकाको लगाया जाता हैं; आपका GAIT 
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RS AANA 


अब भी मौजूद हैं । पूर्व व्यवस्थाका उल्लेख कहीं दासको नहीं 
मिला | आपकी टीकामें उत्तरकाण्डके आदि AK अन्तमे कुछ 
इशारा मिलता है-- 
आपनी में पत्र कहों ala के Bae रहों 
हृदयमें प्रेस्यो परमेस्वर सरन जाइए N 
जासों में pi सो आपनो सिद्धांत करे, 
और मत खंडन करै, मेरे मत ARTI 
तब में बिचारि कै अनेक ग्रंथ देखे-सुने, 


किया जाता है | कर 
आप भारी विद्वान्‌ भी थे। आपके ११ ग्रन्थ रचे हुए, ६ 
१-रसमालिका | २-जयमालसंग्रह | ३-सतपंचासिका । 
४-दृष्टान्तवोधिका । ५-अम्गृतखण्ड | ६-दोहावली । 


तत्व de SSR A ५ अश्टयाम | ८-तीर्थयात्रा । ९-राम-नवर्ष | १०-पदावली 
e a a z r = a, और ११-रामानन्दलहरी नामक रामचरितमानसका तिलक | 
बातिक में अर्थ करों मति के सरसाइथे ॥ इस तिलकके बारेमे आप लिखते हैं--- 
आप श्रीअवधमें आकर महाराज रामप्रसादजी ( बड़ी Re ba Sa 
जगहके महंत ओर बेंदीके आचार्य ) उपनाम श्रीदीनबन्धुजीके भाव भ्रमर aan रस अर्थ ama प्रसंग ॥ 


शिष्य होनेकों आये, पर वे दूसरेको महंतीकी गद्दी दे चुके थे | 


दीनवन्धुनीके हंतजीसे अर्थात्‌ रामचरितं “मानस? है, उसकी टीका “तरंग? E— 
_ दीनबन्धुजीके बहुत समझानेपर उन्होंने नये महंतजीसे मन्त्र 


हा टीकाका नाम “आनन्दलहरी है--भाव भ्रमर हैं, अर्थ अगाध 
लिया | इस स्थानमें पूर्व अशक्षरी मन्त्रकी प्रथा थी, पर आपने 7 ee हु ` 
ES [ थी, पर आपने है | इस तिलकमें प्रत्येक प्रकरणकों एक-एक तरंग कहा है | 


3 हठ किया कि हम तो षडक्षर ब्रह्म तारक श्रीराममन्त्र ही लेंगे 2 Goer 
One रामचरितमानसकी कथा श्रीजानकीघाटपर आप कहा 


; अष्टक्षरी नहीं। श्रीदीनवन्धुजीके सरकार श्रीधनुष्रधारीजीसे SN है कि रीवॉनरेशकी प्रार्थ 
विषयमे A =A > करते थे। अनुमान होता हे कि रीवानरेशकी प्राथनापर 
इस वि आज्ञा छी गयी ओर उन्होंने प्रडक्षरमन्त्रकी [SRF SUS e REIREI 


x ... आपने मानसका तिलक लिखना-लिखाना प्रारम्भ किया। क्योंकि 
Sari ह ES a पुराने वयोबृद्ध संतोसे यही नेमं आया दैक राजाकी 
हुए, पर आप आठौं प्रहर श्रीदीनवन्धुजीकी सेवामें रहते थे _- eS as मिलता Š 
e भी उनके bs ओरसे उनके AAA १२ विद्वान्‌ पण्डित लेखक महाराज करुणा- 
कूटमे भी उनके साथ ही उनकी सुरधामयात्रा- सिन्धुजीकी सहायतामें रहते थे | १२ वर्षमें यह तिलक सम्पूर्ण 
तक रहे ! सम्बन्ध आपको श्रीदीनवन्धुजीसे प्राप्त हुआ | इन aan a और a TIR AR Si a 4 
wa श्रीदी AN AR X A g R 5 q उस a, RA 
TES eee आद्योपान्त आ पट संतसमाजमें : नायी गयी | 
आप ~ ANN AN A a उ S 2 N समाजम जम T 
E आप Asn थे। शज्ञारियोंमें श्रीके नीचे “विन्दु? वा आप मानसके qe भावोंके कैसे l = oe > 
रे : ï : a `y किशोरीजी: < AS $ ~ q F H T 
ह 51१११६ g उत्तरकाण्डके प्रारम्भमें दिये हुए घनाक्षरी छन्दसे दित है। 
उपासक थे | परम साधु थे। रीवॉ-नरेश श्रीमहाराज विश्वना थसिंह Ce ee š S ; 
जी: वहांका प्रथम छन्द दास यहाँ उद्धृत करता हैं | 


ह मानते थे | साधुता तो ऐसी थी कि स्थानके मालिक- तुळसी दिखायो सब परोक्ष पुनि प्रत्यक्षरूप 


ARM भी आप माधुकरबृत्तसे प्राप्त अन्नका ही भोग योग वैराग्य ज्ञान Baw विज्ञान है। 
पाते थे | थानमें जो भोग लगता वह अन्य BEST परस्वरूप भक्तिको अनुप रूप 

आप थारमेंसे एक कणमात्र ले लेते थे तथा लक्षण गुण भाव प्रेम संत जो सुजान है ॥ 
a: करते थे | एक कण जो दवैताद्वत भेद कार कर्म गुण स्वभाव 

स्थानमेंका एक मायाबद्ध मोक्ष कार्थ परम कारण स्थान है । 


कर्मकाण्ड ज्ञान जो उपासना विशेष कहो 
रामचरण जेते Fal AA प्रमान है॥ १॥ 
wat अन्तका भी एक कवित्त यहाँ उद्धृत किया 
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AR RAR आस असम मम लत नल मम मनन क 


RNA ` z S 
राम जो करं मोहि लोमश ते अधिक और 
द्‌ 


त्रसि सरस बनाइये \ 
शेप सम शास्री व्याकरणी करें शारद सम 

कविता करें व्यास गुरू वाल्मीकि भाइय ॥ 
akai कपिर वेदान्त सनकादि शुक 

विद्यामान नारद MIR पाइये \ 
रामचरण एते गुण देहिं श्रीराम मोहि 

तुरुसीकृत अर्थ तबो पार नहीं पाइय॥ ६॥ 


i 


यह तिलक श्रीसीतारामोपासनाप्रधान है-- 
“एहि महँ आदि मध्य अदसाना । प्रभु प्रतिपाछ राम भगवाना॥? 
और “रघुपति भगति केर पंथाना? जो मानसमें कहा है 
ठीक उसी सिद्धान्तका प्रतिपादन इसमें किया गया है | 


कम-से-कम इस संयुत्तप्रदेदामें तो यह तिलक ही मानसका 
प्रथम तिलक हुआ | इस कारण तथा उपासनाप्रधान्न होनेसे 
ही, अथ च उनके परम विद्वान्‌ विरक्त प्रतिष्ठित संत होनेसे-- 
दासकी समझमें--इस तिलकका संत ओर वेष्णब-समाजमें 
बहुत आदर हुआ | भाषा भी देशी होते हुए भी सरळ 
है और समझमें आ जाती है । श्रीबेजनाथजीने, ऐसा 
जान पड़ता है कि इसीकी छाया लेकर तिलक बनाया औओर 
उसमें प्रमाण अधिक दिये हैं । श्रीकरुणासिंडुजीने साधारण 
सरळ चौपाइयोंके अर्थ नहीं दिये हैं । वेजनाथजीने प्रत्येक 
चौपाईंका अर्थ दिया है) पर इनकी टीकाका उतना मान संतोंमें 
नहीं हुआ । “श्रीरामानन्दलहरी? तिलकके कम-से-कम 
पाँच संस्करण मुं० नवलकिदोरप्रेससे निकल चुके | TAAR 
और पुस्तकाकार दोनों मिलते रहे हैं । 

इसी स्थानपर यह बता देना भी ठीक जान पड़ता है 
कि do श्रीरामगुलाम द्विवेदीजी मिर्जापुरी आपके मित्र थे) 
जब-तब दर्शन-समागम भी होता था | 


` क्रिस संबतमें यह तिलक प्रारम्भ हुआ ओर कब्र समाप्त 
हुआ--इसका लेखप्रमाण दासको अभीतक नहीं मिला) 
सम्भवतः महाराजजीके स्थानमें हो । पर हमको यह निश्चय 
मालूम है कि स्थानके Wee उत्तम-उत्तम हस्तलिखित 
ग्रन्थ श्रीरामतापनी उपनिषद्‌; श्रीरामस्तवराज, नामके aama 
आदिके उत्कट विद्वान्‌ भाष्यकार बावा ps a जो 
दीनबन्धुजीके घरानेके ही शिष्य थे आर A हे 
साधक दिष्य थे) के एकत्र एवं लिखे हुए दीमक ओर 
श्रीसरयूजीको समर्पण हो गये | यदि वे महात्मा श्रीरामानुज- 


सम्प्रदायके वैष्णव होते तो उनकी गणना अळवारोंमें होती 
और वे घर-घर पूजे जाते | इससे ऐसे Saat खोज और 
प्राप्ति असम्भव-सी जान पड़ती है | 

किसीके साथ पक्षपात करनेका विचार न रखकर जीवनी- 
का सच्चा हाल लिखना ही अपना उद्देश्य हैं । अतः विना 
लेखप्रमाणके कुछ लिखना उचित न समझकर इस समय 
तिलकके संवतूपर विचार प्रकट नहीं किया जाता | 

आप लगभग पूर्ण आयुको प्राप्त हुए । परमधामयात्रा 
लगभग संवत्‌ १८८४ में हुई | 


बाबा श्रीजानकीदासजी महाराज 
इनके कुलका परिचय दासको अभी नहीं मिल सका | 
केवळ इतना मालूम हुआ है कि वे कायस्थकुलोद्भव, रामायण- 
के बड़े भक्त) प्रेमी ओर विद्वान्‌ थे | “मानसपरिचारिका? से 
जो कुछ पता चलता है वह यहाँ लिखा जाता है-- 
AAA = Pata सुखसार \ 
श्रोमद्रामप्रसादजी Rea ताछु अबतार। 5 
ae शिष्यके शिष्य हें तासु शिष्य विख्यात, 
स्वामी हरिप्रसाद safe देखि गर्दे छुटि जात॥ 
तासु शिष्य ag में wil नाम जानकीदास।\ 
> मानसकी परिचारिका करन चहो सुखरास। 


nananana a 


x 


उपर्युक्त उद्धरणसे, जो उन्हींकी रचना है, यह स्पष्ट है 

कि वे बेंदीके आचार्य श्रीदीनबन्धुजीके gata शिष्य श्रीहरिः 
उद्धवप्रसादजी ( बड़ी जगह) श्रीअयोध्याजी ) के शिष्य थे | 
कहा जाता है कि दीनबन्धुजी तथा करुणासिन्धुजीके आप 
परम कृपापात्र थे | पर दीनबन्धुजीके समयमें आप थे या 
नहीं इसका ठीक निर्णय विना दोनोंके ठीक कालके 
जाने हुए नहीं किया जा सकता | करुणासिन्धुजीकी परधाम- 
यात्रा १८८४ या उसके लगभग हुई ओर मानसपरिचारिका- 
का आविर्भाव do १९३२ में अर्थात्‌ उनके ४८ वर्ष पश्चात्‌ 
हुआ | मानसपरिचारिकाके अन्तका दोहा इसका प्रमाण है-- 


संबत दस नो से गनो और afte जान 
मानसकी परिचारिका जन्म Rat मतिमान॥ 


श्रीहरिउद्ववप्रसादजीके समयका भी पता इस Saat 
शीप्रतामे नहीं लगाया जा सका । हो सकता है कि बाबा 


भ्रीजानकीदास भी पूर्ण आयुको प्राप्त हुए हों ओर इस तरह . 


भ्रीकरुणासिन्धुजीके समयमे तथा उनके साथ रहे हौँ । इतना 
निर्विवाद है कि वे श्रीजानकीधाटपर श्रीकरुणासिन्धुजीके 
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 ज्यानमे ही विरक्त होनेपर आकर रहे और वहाँ रामचरित- 
= मानसकी कथा संतसमाजको सुनाया करते थे । 

आपकी “मानसपरिचारिका? नामक टीका श्रीरामचरित- 
मानसके बालकाण्डके प्रथम ४३ दोहों अथात्‌ “मानसप्रकरण' 
वा “मानसमुखबंध? तककी टीका है, जो प्रथम बार माच 
सन्‌ १८८५ ई० में नवलकिशोरप्रेस लखनऊमें छपी थी | 

पुस्तकपर 'प्रचारिका? नाम छपा है; पर ग्रन्थकार 
लेखमे 'परिचारिका? नाम स्पष्ट पाया जाता है । नाम यहीं 
है । अतएव उसमें मानसके प्रत्येक प्रकरणोंको ARA कहा 
है | यह “परिचारिका? केवळ ४३ दोहोंकी सेवा कर सकी | 
आदिसे-- 

मति अनुहारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ | 


| 


j बाबा माधोदासजी 
oe | 


` में कथा कहते थे ) | 


रामायणी 


a 


एक बार ये पोष मासमें वाराहश्षेत्रसंगसपर कल्पवास 
अपने प्रिय शिष्य माधोदासजीके साथ गये | 


बाबा रामसुन्द्रदास श्रीअयोध्यादरण 
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__यहाँतक षोडश प्रकरण कहे गये हैं। प्रत्येक प्रकरणका 
कारण भी साथ-साथ पुष्टतापूवक लिखा हैं । कई संस्करण 
इसके छपे ओर साधु-संतों? मानसप्रेमियोंमें इसका बहुत मान 
हुआ है | हमें शोक है कि वे पूर रामचरितमानसकी सेवा न 
कर सकें, इतनी-सी सेवा होते ही प्रिया-प्रीतम सरकारन उनका 
अपने नित्यकैकर्य्यकी किंकरी बना लिया । इसका पता 

नहीं कि उनके टिप्पण भी कहीं हैं या नहीं । कथा aa 
इसी भाँति सम्पूर्ण मानसपर कहते ही थे और विद्यार्थियोंको 
पढाया भी था | 
श्रीअयोध्याजीमें जो रामायणपरम्परा हैं वह इन्हींका 
यहाँके रामायणी माधोदासजी तथा रामरज्ञदासज इन्हींसे 
थे 


zàl 


qe थ 


बाबा श्रीजानकीदासजी 


| 


बाबा रामरत्नदासजी 


| 


STATS बाबा स्यामसुन्दरदास ( जो बाबा रामदास श्रीरघुनन्दनशरण रामायणी रामनारायणदासजी 
१७ वर्ष पूर्व मणिरामजीकी छावनी ( संतनिवास ) रामबालकदासजी 


वहीं श्रीयुगळ प्रिया-प्रियतमके नित्यकेकर्य्यकों प्राप्त हुए | 
महाराज सीताशरणजी परमहंस तथा अन्य महात्माओंकी 
आज्ञा पाकर चैत्र Ho ३० ( अमावस्या ) संबत्‌ १९४० 
के अन्तिम दिन यह टीका परमहंसजीने छपनेको लखनऊ 
भेजी-इससे यह निश्चय होता है कि उनकी साकेतयात्रा 
Ho १९३२ के बाद ओर सं० १९३८ के पूर्व हुई, क्योंकि 
यह टीका परमहसजीको १९३८ में मिली और यहाँ आंनेपर 
माधोदासजीको इसकी कथा कहते हुए उन्होंने पाया था | 
यह तिलक १४७ प्रष्ठोंमें है, अपने ढंगका एक ही है; न 
किसीकी THE है, न किसीकी छाया इसमें झलकती है | यह उन्हीं- 
के मस्तिष्कसे निकली हुई उन्हींके हृदयका SEK जान पड़ती है । 
रामायणी श्रीमाधोदासजी 
आप क्षत्रियकुछक थे, नयेघाट ( श्रीअयोध्याजी ) के 
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हुए कि उनसे मानस पढ़ा देनेके लिये बहुत ही विनीत प्रार्थना 

की | महात्माजी पढ़ानेको राजी नहीं होते थे, कहते थे कि 

दो-चार महीना पढ़ोगे; फिर द्वारका, जगदीश आदिकी यात्रा 

सूझेगी, चल दोगे; हमारा पढ़ाया हुआ भी मिट्टीमें मिल जायगा। 

अतएव हम इस तरहकी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते । सत्य है, 

संतसमाजके नवयुवकोंमें आज भी यह बुरी प्रथा देखनेमें 

आती है, सम्भवतः उस समय भी रही हों । बावा माधोदास- 

जीने प्रतिज्ञा की कि में जवतक पूर्णतः भावार्थसहित मानसका 

अध्ययन आपसे न कर AM, जवतक आप स्वयं मुझे प्रसन्नता- 

पूर्वक आज्ञा न देंगे, अथवा आपके जीवनपर्यन्त ( यदि वह मानस 
सम्पूर्ण अध्ययन A पूर्व ही समाप्त हों गया ) आपकी 
सेवामें रहकर पढ़ेँ गा--तब आपने उनको पढ़ाना स्वीकार 
किया । बाबा माधोदासजी भी जानकीघाट स्थानमें अपने गुरुके 
पास रहने लगे | गुरु जहाँ जाते आप उनके साथ ही रहते | 
गुरुके देहावसान AAN उनकी जगहकी पूर्ति आपने की । 
कुछ ath वाद किसी कारणसे आप छावनीको छोड़कर 
प्रमोदवन, ANGAN फिर रामायणीजीको कुटिथामे आकर 
रहने लगे | आपके साधक REAA रामायणी रामबालकदास- 
जी सुयोग्य निकले | आप संवत्‌ १९२५ के करीव साकेतको 
पघारे | कोदोरामजी आदिसे आप कभी न दवे, अपने भावोंके 
समर्थनमें पूरे थे । लीथोमें एक प्रति शुद्ध करके आपने 
छपवायी थी और बुकसेलरको ताकीद कर दी थी कि मूल्य १८) 
से अधिक न हो ! साधुओंको १) में | 


ज्ञानी श्रीसंतसिंह वेदी पंजात्रीजी 


एक पंजाबीकी लेखनीसे हिन्दीभाषाके ग्रन्थकी देव- 


नागरी लिपि और हिन्दीभाष्राकी भावपूर्ण टीका केसी अद्भुत 


~ 
बात है ! 


आप नानकशाही स्थान AAA महंत थे | आप 
लिखते . हैं कि में हिन्दी नहीं जानता था | एक रात्रिको 
श्रीहुमानजीने मुझे ATÀ आज्ञा दी कि दुलसीक्त रामायणपर 
तिलक करो) मैंने उत्तर दिया कि वह भाषा तो में जानता ही 
नहीं | उसपर आज्ञा हुई कि GA उसके १०८ पाठ कर 
जाओ इसीके प्रभावसे TS बहुत कुछ भाषाका ज्ञान होगा ओर 
मूलके भाव सूझेंगे, वही ठुम तिलकके रूपमें लेखबद्ध करो | 
qa, आपने वैसा ही किया और उसका फलस्वरूप यह्‌ 
aE नामक तिलक हुआ | 


<a तिलककी भाषा Paaa पंजाव्री-मिश्रित-सी है, पर 
& 


समझमें आती है । भावोंके प्रकाशपर, शंका-समाधानपर. तो 
यह तिलक अपने ढंगका अद्वितीय हैं; किसीकी छाया इसमें 
नहीं है । यह निकली तो पंजाबसे, पर छपी विहार खड्कविलास- 
्रेसमें और adit प्रकाशित हुई । पुरानी टीकाओंमें भावोंके 
विचारसे यह टीका बहुत अच्छी हुई है। छोक बहुत अञ 
हैं | एक-एक रांक्रापर अनेक समाधान हैं, जिनमेंसे बहुत-से 
खींचा-तानीके भाव हैं । अद्वेतपक्ष लिये हुए हैं | यह तिलक 
लगभग १८७८ GAH हुआ | इसके लंकाकाण्डको देखने- 
के समय दासका अनुमान यह हुआ था कि मयंककारने इस 
काण्डको देखकर लंकाकाण्डके भाव मयंकके कूट दोहोंमे TA 
हैं, पर इसपर विस्तृत विचार किसी समय किया जायगा 
जब इसकी सामग्री पास होगी ओर हरि-इच्छा भी ऐसी होगी | 
प्रेमी पाठक इसपर विचार करें) साहित्यकी दृष्टिसे यह 
खोज ( Research ) के योग्य कार्य = | 
यह निश्चय है कि करुणासिन्धु, पाठकजी और पंजाबीजी 
समकालीन थे | F 
बाबा श्रीरघुनाथदासजी षट्शा्री "| 
आप सिंध देशके थे | काशीमे निवास करते थे | काः 
जिहस्वामीके समकालीन थे | गयाजीके सुप्रसिद्ध धुरन्धर 
रामायणी बाबा लक्ष्मणदासजी, जो काशीजीमे पितामहेश्वर 
शानमे रहते थे, आपके चेले थे । बाबा लक्ष्मणदासजीके चेले 
बाबा गंगादासजी हुए । 

“मानसदीपिका? नामक लीयोकी छपी हुई दीका 
रामचरितमानसपर आपकी ही बनायी हुई है | इसमे मानसकोश) 
अलङ्कारपिङ्गल, चित्रालङ्कारका भी विशेष रीतिसे उल्लेख 
हुआ है | टीका संक्षिस भावसहित है | इससे शात होता है कि 
काव्यकलाके आप बड़े मर्मज्ञ थे | 

संत उन्मनी Go गुरुसहायलालजी 

पटना जिलेके नांदिरा नामक ग्राममें एक AME कायस्थः 
कुलमें आपका जन्म हुआ था । आप उञ्चकोटिके योगी 
और भक्त थे | उनकी चाळढाल पुराने जमानेके रईस 
कायस्थोंकी-सी थी, जुल्फे GS हुए थे | बड़े भारी रामायणी 
थे | आप छः मासमें ही संस्कृत भाषाके पूर्ण ज्ञाता हो गये 
थे | उनका तिलक इसका प्रमाण है कि वे संस्कृत-व्याकरण 
तथा श्रुति-शा्रःपुराणोंके केसे भारी विद्वान्‌ थे | कहा जाता है 
क्रि आपकी खी एक गन्धर्विणी थी जो शापसे इस लोकमें 
आकर जन्मी थी | साधु भी आप उच्च दर्जे सुने जाते हैं, कई 
चरित उनके काशीजीके प्रसिद्ध हैं। आपने श्रीरामचरितमानसपर 
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तिलक किया है, जो “संतडन्मनीदीका? एवं 'मानसतत्व- 
विवरण? नामसे प्रसिद्ध हुआ | इसका केवल बालकाण्ड ae 
विल्ांसप्रेस, पटनासे प्रकाशित हुआ | अन्य काण्ड EAR 
सुने जाते हैं | टीका विशेषकर योगियोंके कामकी है, क्योंकि 
TAER ही विशेषकर भाव घटाये गये हैं--यद्यपि साथः 
ही-साथ साधारण भाव भी दिये हैं | लगभग ७० वर्षकी आयु 
प्राधकर आपने यह नश्वर शरीर ( कोई ४० वर्ष हुए ) छोड़ 
साकेतधामकों प्रस्थान किया । 
श्रीसीतारामीय बाबा हरिहरप्रसादजी 


श्रीका.्ठजिहखामी देवतीर्थेजी 


कारीनरेश श्रीईश्वरीप्रसादनारायणसिंहजी परम भक्त 
हुए हैं, रामायणके तो मानो नवरत्न आपके दरबारके सदस्य 
थे | सुना जाता है कि काष्ठजिहस््ामीजी आपके गुरु थे | 
श्रीहरिहरप्रसादजी आपके सम्बन्धी थे ओर परमविरक्त अवस्थामें 
जब वे काशीजी आये तब आपने उनको पहचानकर आग्रहपूर्वक 
“egal Ta | इससे अधिक परिचय इस समय दास पाठकोंको 
देनेमें असमर्थ है | 
श्रीकाष्ठजिहखामी तो बड़े भारी उत्कट विद्वान्‌ ओर संत थे, 
` उनके अनेक ग्रन्थ उनके साधु जीवन) परम वेराग्य, ज्ञान ओर 
भक्तिके जाज्वल्यमान प्रमाण हैं | वे सब संग्रहणीय है--शज्ञारः 
प्रदीप, वैराग्यप्रदीप+ सुधाबिंदु, अयोध्याबिंदु इत्यादि | 
` मुना जाता है कि एक बार बाहरसे कोई प्रतिभाशाली विद्वान्‌ 
काशीमें दिग्विजयके लिये आये | लोगोंने उन्हें आपके पास 
भेज दिया । परास्त होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली । इससे 
आपको दुःख हुआ ओर उसी समयसे काएकी जिह्वा धारण 
कर ली, इसीसे काष्ठजिहृ नामसे प्रसिद्ध हुए | इसे सिद्धान्त- 
पूर्वक निश्चय अभी नहीं कह सकता | 
आपने रामचरितमानसपर “रामायणपरिचरया? नामक 
सूक्ष्म टिप्पण लिखे थे, जिसका परिदिष्ट काशीनरेशने लिखा 
और उसका नाम “रामायणपरिचर्यापरिदिष्ट रक्खा | ये दोनों 
टिप्पण बहुत दुरूह हैं) समझमें नहीं आते | अतएव इसपर 
*रामायणपरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश/ नामसे श्रीत्रावा हरिहरः 
प्रसादजीने कुछ विस्तृत टीका कर दी | ये तीनों टिप्पण एक 
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देखे जाते हैं | आपने उसे सरल कर दिया था) परन्तु अयोध्या- 
काण्ड समाप्त न हो पाया था कि आप नश्वर देहको छोड़ 
श्रीयुगल प्रिया-प्रियतमके नित्यविहारमें अपने लालसानुसार 
जा सम्मिलित हुए, | अरण्यकाण्डसे लेकर ग्रन्थकी समाप्तितककी 
टीका दुरूह है और यद्यपि उसमें To प० To प्र० नामक 
टिप्पण दिये हैं पर उन्हें कोई भी पाठक पढ़कर निर्णय कर 
सकता है कि ये उनके नहीं है 

बाबा श्रीहरिहरप्रसादजी श्रीसीतारामजीके परमानन्य 
उपासक थे | यह उनके नामके पूर्वके “श्रीसीतारामीय? 
शब्दोंसे ही आप जान सकते हैं। वे “वैष्णव” न कहकर 
अपनेको Stara कहते थे । आपके चार प्रसिद्ध शिष्य- 
श्रीटीकमदासजी, नवाहीके परमहंस श्रीरामशरणजी ( सम्भवतः 
यही नाम था ), जो ११८ वर्षकी आयु पूरी कर प्रिया-प्रियतमके 
नित्यनिकुञ्ञको पधारे, श्रीप्रमोदवनविहारीशरणजी, ऋणमोचन- 
घाट, अयोध्याजी ( जो सन्‌ १९२६-२७ के आसपास STAT 
११२ वर्षके होकर साकेतवासी हुए ) और श्रीमहंत 
रामचरणदासजी) प्रमोदवन, श्रीअयोध्याजी-थे | ये सब विरक्त. 
महात्मा हुए हैं | डिपुटी द्वारकाप्रसादजी ( जो प्रमोदवनमे 
आकर अवधवासी हुए ) को आपने गणहस्थ-जीवनका 
ही उपदेश किया था | कहा था कि यदि पूजना हो तो हस्थ- 
जीवन Gal और पुजानेकी इच्छा हो तो साधु-वैरागी वेष 
धारण करो | आपका एक चित्र दासने राजघाटपर जगन्नाथ- 
प्रसादजीके मन्दिरमें देखा था | 

आगे कभी इन महात्माओंका विशेष जीवनचरित्र 
यदि सरकारी मर्जी हुई तो लिखा जायगा | 

श्रीकाष्ठजिहस्वामीजीके टिप्पण भी खास उन्हींके हैं | 
ये भाव अन्य ग्रन्थोंमें देखनेमें नहीं आये हैं । 


पं० श्रीसुधाकर द्विवेदीजी 


आपका नाम तो काशीजीमें ही नहीं, समग्र भारतवर्षमें तथा 
अन्य देशोंमें भी ज्योतिष ( astronomy ) के पण्डित 
होनेसे विख्यात ही है | आपने भारतवर्षके प्राचीन 
काळसे इस Meas आचार्य ओर पूर्ण पण्डित होनेका परिचय 
यूरोपीय विद्वानोंको इतनेहीसे दे दिया कि इस शास्त्रके बाहरके 
बड़े-से-बड़े अभिमानी पण्डित तीन-तीन दिनमें जिस प्रश्नको 
हल कर सके उसे आपने ATH बाद धोती छॉटते-ही-छाँटते 
जबानी ही हल कर दिया | 


पर आप भक्त भी बड़े थे और तुल्सीके प्रेमी भी थे | 
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भक्त आर उपासक ऐसे कि श्रीअवधमें आकर कभी पादत्राण 


नहीं पहनते थे, नंगे पैरों ही यहाँ विचरा करते थे । मानस. 


और विनयके ऐसे प्रेमी कि मानसका अनुवाद अपने संस्कृत 
भाषामें वैसी ही चोपाइयोंमें रच डाला, जिसमेंसे बालकाण्डके 
करीब ६० दोहेतक तो “मानसपत्रिका'में निकल चुके 
हैं, शेष उनके एक yaa मालूम हुआ था कि घरपर उन 
लोगोंके पास मोजूद हैं | विनयपत्रिकाकी भी इसी प्रकार 
संस्कत टीका उनकी सुनी गयी है; पर वह दासके देखनेमें 
नहीं आयी ओर न उसकी खोजहीकी आवश्यकता हुई । 
“मानसपत्रिका? एक मासिक पत्रिका थी जो आपके ओर 
साहित्याचार्य Go सूर्यप्रसादजीके सम्पादकत्वमें संवत्‌ १९६१ 
से निकलना प्रारम्भ हुई थी | इसमें द्विवेदीजी) सूर्यप्रसादजी, 
do रामकुमारजी और कहीं-कहीं बंदन पाठकजीके भी 
भाव अलग-अलग उनके नामोंसे दिये जाते थे | इसमें 
सूर्यप्रसादजीकी टिप्पणीमें प्राचीन कई टीकाकारोंके भावोंकी 
कड़ी समालोचनाएँ. देखनेमें आयीं । सूर्यप्रसाद मिश्रजीके 
दर्शन दासको आठ-नो वर्ष हुए कई बार हुए थे; सम्भवतः 
अब वे नहीं हैं | 

द्विवेदीजीके भावोंमे उनकी श्रीरघुनाथजीमें अनन्यता 
झलक रही È | मानसपत्रिकाक्रे आप ही प्रधान सञ्चालक 


. जान पड़ते हैं, क्योंकि आपकी साकेतयात्राके साथ ही वह 


पत्रिका बंद हो गयी, नहीं तो चलती रहती | जान पड़ता 
है कि do १९६१ के वाद यह बंद हो गयी थी, फिर १९६४ 
से दूसरे संस्करणसे प्रारम्भ हुई ओर संवत्‌ १९६५ या Raa 
२३बा या wat अंक निकळनेपर सदाके लिये बंद हो 
गयी | सम्मवतः उसी के लगभग आप परमधामको गये | 


श्रीरामबख्श पाण्डेयजी 

पुस्तक पास न होनेसे आपके सम्बन्धमे कुछ भी परिचय 
इसके अतिरिक्त इस समय नहीं कराया जा सकता कि आप 
प्रयागराजमें बाँधपर या उसके करीब कहींपर नित्य मानसकी 
कथा कहा करते थे । तीन बजे बाद कथा प्रारम्भ होती थी । 
रेत ही कथास्थानका फर्श या) HATH श्रोता श्रीमारुतनन्द्नजी, 
श्रीगंगायमुनाजी और तीर्थराजनिवासी थे । बड़ी भीड़ लग 
जाती थी । कथा बड़ी मधुर) रसीली, भावभरी होती थी | 
मुं० रोशनलालजीने आपके मानसपाठकी पोथी TATA 
चौपाइयोंपर श्रीपाण्डेयजीके ataka खड्भविलासप्रेसमें 
ळपायी थी | एक ही संस्करण हुआ | पोथी अब अप्राप्य है। 
अन्तमें मानसके शब्दोंका एक TET कोश भी है | कई बड़े 
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साहित्यज्ञ टीकाकारोंने पुष्पवाटिका-प्रकरणमें आपकी टीकासे 
सब भाव चुराकर उसी सिलसिलेसे अपने शब्दोंमें उन्हें रख 
दिया है | amaa: वे यह qa भी न समझते थे कि कोई 
इस बातको भाप सकेगा | जो देखेगा यह समझेगा कि ये 


- ( चुराये हुए भाव ) इन्हीं टीकाकार महाशयके हैं | टीकामें 


भाव बहुत कम हैं । पुष्पवाटिकाप्रकरणपर आपकी बृहृदू 
टिप्पणी सङ्गुरुसदन, श्रीअयोध्याजीमें है, जिससे अनुमान 
होता है कि पाण्डेयजी बड़े Lathe रसिक थे | 
पं० शुकदेवलालजी 

इनकी एक टीका मूलसहित नवलकिशोरप्रेस रूखनऊसे 
छपी हुई बड़ी प्रशंसाके साथ प्रकाशित हुई थी । दासके पास 
जो पोथी पत्राकार थी उसमें “पॉचबीं are. ऐसा छपा था | 
यह देखकर परम आश्चर्य हुआ था कि झूठी प्रशंसा होनेपर 
भी क्या पुस्तककी इतनी विक्री हुई, आजतक कारण समझमें 
न आया । भूमिकासे पता चला था कि ये जातिके कायस्थ थे 


और श्रीवैषणव थे | वह टीका गोड़जीके यहाँ गयी थी, — 


लौटकर न आ सकी, इससे पूरा हाल नहीं लिख सकता । 
उसमें सारी रामायण अष्टपदी बना डाली गवी अर्थात्‌ सर्वत्र 
आठ-आठ चोपाइयोपर एक-एक दोहा या सोरठा THAT गया 
है. शेष चौपाइयाँ छाँट डाली गयी हैं । a टीका अवश्य 
जितनी हैं अच्छी है, अक्षरार्थं अच्छा है | भूमिकामे भी 


कुछ बातें नोट लेनेलावक देख पड़ी थीं, पर स्मरण नहीं. . 


हैं | टीका भी लगभग चालीस वर्ष पुरानी छपी हुई होगी | 


बाबा हरीदासजी 

आप ज़िला रायबरेली, तहसील महराजगंज) पुरा बबुरिहा, 
AGT सरपुर उर्फ बल्लामे क्षत्रियवंश अमेठिया श्रीसुखसाहिजीके 
पौत्र और श्रीलालसाहिजीके पुत्र थे | आप गुप्त भजन किया 
करते थे, बड़े नामानुरागी ओर सत्संगी महात्मा थे | जब-तब 
श्रीअबध आया करते थे । रात्रिभर जागरण कर भजन 
करनेका आपका अभ्यास या, ऐसी बृत्तिके महात्मा अब 
देखनेमे नहीं आते | आपने रामचरितमानसपर जो टीका की. 


उसमें बड़े विलक्षण भाव जहाँ-तहाँ पढ़नेमें आये, जो आपके _ 


ही हृदयसे निकले हुए थे | कहीं किसी अन्य टीकामें वे भाव 


नहीं देखनेमें आये । मूल पाठ पूरे मानसका दिया है, पर 
टीका यत्र-तत्र ही-जहाँ औरोसे विलक्षण भाव सूझाहै | 
वहींकी-की है । इसीसे आप अपनी टीकाको “शिला या. 


शीला? कहते थे और शीलाइत्ति टीकाकार कहे जाते a1 


आपने सौ वर्षकी आयु पूरी कर सं० १९७४ AA कृ० हे 
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रविवारको संतसमाजके मध्यमें मध्याह्न समय सार्कतयात्रा का | 
आपकी टीकाका दूसरा संस्करण हालमे किसी प्रेमीने 


छपवाया & | 


श्रीविनायकरविजी 
एक टीका “विनायकी टीका? नामसे आपने लिखी थी । 
इस टीकाका मान' मध्यप्रदेश ( C. ९. ) में अधिक सुना 
गया है | इधर भी जहॉ-तहाँ देखनेमें आयी हैं | यह टीका 
भी अच्छी है, प्राचीन कई टीकाकारीके भाव प्रचलित भाषामें 


_ दिये हुए इसमें देखे जाते हैं। इनकी विशेषता यह हूँ कि इसमें 


अन्य कवियोंके पदोंका पुस्तकभरमें पाद-टिप्पणीमें संग्रह हैँ | 
geai और अक्षरार्थ ( Paraphrase ) भी है | विशेष 
परिचयके लिये सामग्री नहीं है | 
पं० महावीरप्रसाद मालवीय 'वीरकवि' 
आपने मानस और विनयपर टीका लिखी है । अक्षरार्थ 
और जहाँ-तहाँ भावार्थ भी दिये हैं | इस टीकामें विशेषतः 
as चौपाईपर अलंकारोंका विस्तृत वर्णन हैं | पाठान्तरपर 
भी जहाँ-तहाँ विचार हैं | पाठ अच्छा है | विनयपर अपना विचार 
दास नहीं प्रकट करता | आपका साकेतवास हो चुका है । 
प्रसिद्ध श्रीबच्चूसूरजीके गुरु कोई लाला गार्डकी भी टीका 
2, जिसका कुछ ही अंश श्रीवच्चूसूरजीने छपवाया भी av 
Go श्रीरामेश्वर भट्टजी ओर पं० श्रीज्वालाप्रसादजीकी 
टीकाएँ, जो निर्णयसागरग्रेस ओर वेंकटेश्वर स्टीमप्रेससे निकलीं 
और लाखों रुपये भी प्रेसोंने उनसे कमाया | इनसे अब मानसप्रेमी 
सभी असन्तुष्ट-से देखे जाते हैं यदि पाठकी हत्या न हुई 
होती तो अक्षरार्थ अच्छा किया गया था | 
छोटी-छोटी झंकावळियॉ कई महात्माओंने निकाली हैं | 
बाबू जंगबहादुरसिंह ( बावा जयरामदासजी ) का गांकामोचन 
है | श्रीअनन्यमाधवजीका 'मानसमकरन्द्‌? श्रीरामगुलामजीका 
“मानसप्रदीप?, श्रीमधुसूदनाचायंजीकी “मानसनिरूपिणी?, श्री- 
जहाँगीरअलीशाहजीकी 'ठुळसीचोपाई?, बाबा फकीरेरामजीका 
wer’, संत रेणसीजीकी 'मानसलहरी?) ओर कविवर 
गोपालदासजीका “तुळसीरान्दार्थप्रकादा? सुने जाते हैं; दासको 
देखनेमें नहीं आये | 
जहांतक स्मरण हो आया, मानसपर पुस्तकें लिखनेवालोंके 
नाम गिना दिये गये | | 


; दूसरी परम्परा 
` इसमें सबसे, अधिक do श्रीरामशुलाम द्विवेदीजी 


` मिर्जापुरीका नाम परम प्रसिद्ध है | इनकी जीवनी भी कहीं 


7 Se CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj i) RY ° $ 
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कछ छपी हैं, पर दासको इस समय उसका पता नहीं मालूम 
है। ये श्रीकरुणासिन्धु, do यिवलालजी पाठक तथा 
श्रीपंजाबीजीके समकालीन थे । इन तीनोंमेंसे किसका तिलक, 
टीका वा टिप्पण पहलेका है इसका सूक्ष्म विचार भविष्यमें 
यदि श्रीसीतारामजीकी इच्छा हुई तो किया जायगा । ठीक 
निर्णय इन लेखोमें किया जानेके fet पर्याप्त समय अपने 
पास इस समय नहीं है | 

यह तो समस्त मानसविज्ञोंमें सुप्रसिद्ध है कि श्रीद्विवेदीजी- 
को श्रीहनुमानजीका इष्ट था; उनकी बड़ी कृपा आपपर थी | 
रामचरितमानसकी कथा आपकी प्रसिद्ध थी आर साथनही 
साथ अनन्यता भी | 

श्रीहनुमानजीसम्बन्धी कथा इस प्रकार सुनी जाती हे कि 
आप तो मिर्जापुरके गणेशगंज महलेमें रहते थे और नगरसे 
बाहर कोसभरपर नदीके उस पार एक हनुमानजीका 
मन्दिर था; वहाँ जानेका आपका नित्यका दृढ़ नियम था। एक 
बार आप दैवयोगसे दिनमें वहाँ जाना भूल गये, रात्रिमें 
स्मरण आते ही आप तुरंत उठकर चल दिये | घोर वर्षा हो 
रही थी, गंगाजी खूब बढ़ी हुई थीं | कोइ पार उतारनेवाला 
केवट वहाँ न था| आप साहस कर तेरकर पार जानेका 
विचारकर नदीमें कूद पड़े, आधी दूर पहुँचनेपर श्रीहनुमान 
जीने आपका हाथ पकड़ आपको ड्रबतेसे बचाया ओर वहीं 
दर्शन देकर आपको किनारे किया और आशीर्वाद दिया कि 
तुम्हारी कथामें नबीन-नवीन भाव तुम्हारे Fea निकलते रहेंगे 
इत्यादि# | जिस चबूतरेपर आप कथा कहते थे वह अभीतक 
माजूद है | सुना गया है कि कोई शिष्य आपकी कथा केथी 
भाप्रामें नित्य लिख लिया करते थे, माळूम हो जानेपर आपने 
शाप दे दिया कि जो इसे पढ़ेगा वह अंधा हो जायगा अथवा 
इसी प्रकारका कुछ शाप था । वह झापित ग्रन्थ पूर्व चोकाधाट- 
पर था, अब ओर कहीं काशीजीमें है | आपके दिष्योंक्रे नाम 
परम्परामें हम दिखा आये हैं | इनमैंसे छक्कनलालजी मानसके 


बड़े ही मर्मज्ञ ओर सुत्रोध ज्ञाता हुए, जो जटिल काफियावाले) 


# हालनाजी लिखते हें क्रि “AAR उतरनेपर एक आदमीने 
उन्हें रोका और कहा-कहाँ जाते हो, खतरनाक है। उन्होंने 


. कहा महावीरजीके दशन करना है । तब उस व्यक्तिने अपनेको दी 


महावीर बताया और नित्य दर्शनवाली मूरतिके रूपमें उनको वहीं 
दर्शन देकर विश्‍वात दिलाकर आज्ञा दी कि आजसे अब दरैन- 
को न आना, घरपर ही एक afd स्थापित कर लो । यह मूर्ति 
अभौतक मौजूद है |” हनुमानजीका नाम sted महावीर È | 


CAN 
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वाग्बिलासमात्रबाले, ऐँचातानीवाले माबोंको कभी पसंद 
नहीं करते थे । जो भाब कहते उन्हें मानसके पूर्वापर प्रसंग तथा 
प्रमाणोंसे पुष्ट करके कहा करते थे | 

रीवॉनरेश भक्तवर श्रीविश्वनाथसिंहजी महाराजने कई बार 
विनयपूर्वक बहुत आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ आवें, 
पर वे न गये | एक वार विनम्र प्रार्थनापत्रपर आपने यह 
उत्तर दिया था— 

असि कोड कणत ZA N 
पर्त सिरा कंज बर जामे बह बिष खै ससी | 


5२ महि oe और जो जाचों तो मुँह ळाओं मसी le 


इसी तरह चित्रकूटमें एक वार UTI आये और 
gaa पत्र भेजा कि यह तो मेरा राज्य नहीं है, श्रीरघुनाथजीकी 
बिहारस्थली है; यहाँ तो सभी आते हैं, यहाँ ही आइये 
तो आपका कुछ सत्संग हो । इस पत्रमे यह चोपाई मानसकी 
लिखी-- 
चित्रकूट रघुनंदनु 
आपने उसके उत्तरमें यद्दी लिखा कि 


छाए \ समाचार सुनि सुनि मुनि आए | 


सकर मुनिन्ह के आछ्रमन्हि जाइ जाइ सुख ae ॥ 
अर्थात्‌ मैं तो कहीं जानेका नहीं; आप ही यहाँ आइये | 
एक बार कुम्भके अवसरपर प्रयागजीमें दोनों-के दोनों गये 
हुए, थे । आखिरको रीवॉनरेशा वहीं आपके दर्शनको गये | 
सत्संग छिड़ा । श्रीपण्डितजीने कहा कि जो इच्छा हो FRA 
उसीपर कुछ कहा जाय | राजासाहबने- 
dak नाम राम रघुबर को \ हेतु BAS AG हिमकर को ॥ 
__यहीसे नामवन्दना-प्रकरणपर कुछ सुनेकी इच्छा प्रकट 
की | दूसरे दिन ३ से ६ बजे सा्यंकालतकका समल निर्धारित 
हुआ | कहा जाता है कि २२ दिनतक नित्य नवीन भाव इस 
एक चौपाईपर पण्डितजी कहते गये और जो एक दिन कहते 
उसो gt दिन खण्डन केकि म म दूसरे दिन खण्डन करते कि यह भाव ठीक नहीं है । 


+ हालनाजी कहते हैं कि सं० १९०० के करीब रावॉ- 


ata विन्ध्याचल आये और इनको बुलाया । पण्डितजीने एक 


; afaa लिख भेजा, जिसका आशय था कि “हम श्रीरघुन्ताथजीको 
भक्तिमें रमे हुए हें; जो पली पतिको छोड़कर इधर-उधर भटकती 
$ > उसके ğan स्याही लगतो है? और नहीं गये | महाराजपर 


` इसका बड़ा अभाव TA और वे हृ/थीपर चढ़कर पण्डितजीके 


aaa भाये और 


lowe 
à 


ett y 
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आखिर राजासाइव २३वें दिन विनयपूर्वक बोले कि आप 
इसके अगाध समुद्र हैं, मैं तो गहस्थ हूँ; अनेक जंजाल रि 
हैं, कहाँ इतना ठहर सकता हूँ | यह कहकर स्ठ॒ति करते हुए 
लोट जानेकी आज्ञा माँगकर रीबाँ लौट पड़े । 


दासको श्रीयुत भक्तवर मुं० हरिजनलालजीसे ग्राप्त हुई थी, जो. 
इस समय उन्हींके पास है | आपने गोंखामीजीके द्वादद अन्यो 
का संशोधन किया था | एक गुटका समस्त ग्रन्थों किसी समह 
छपा था, उसका समय और प्रेसका नाम दासको माळूम नहीं हैं 
मानस-गुटका Éo १९४५ का काशीजीका छपा हुआ है अब TA 3 
मिलता | बसन्तपञ्चमीके दिन आपकी साकेतयात्रा 
संवत्‌ इस समय मालूम नहीं दै ।# विशेष श 
जीवनीमें देखिये । 


पाठकजीने आपसे भी मानस पढ़ा था | आपके पद्योका 


उनको एक दुशाला और पाँच अशफियाँ | 


PNM”. 


ककी ९१७००१७०१ 


` zi A 


पुष्पबाटिकाकी एक टिप्पणी आपके हाथकी लिखी हुई 


हुई थी। ठीक 


हालमें सुना है कि किसीने लिखा है कि पं० ART 


एक संग्रह कुछ वर्ष हुए छपा था | 
~ Cc चौपशबयाबा 
बाबा श्रीचोपरामदास उफ ATLA 
आपके विप्रयमें केवळ इतनी ही जानकारी दासको प्रा 
है कि आप एक बड़े सिद्ध पुरुष और सच्चे महात्मा * 
मानसी बंदन पाठकजीकी पोथियोंसे जो परम्परा हमें प्रा 
हुई है उससे आप श्रीद्विवेदीजीके विद्यार्थी और श्रीवंदन 
जीके गुरु निश्चय होते हैं | जन्म आदिके विषय सब आ 
ज्ञात नहीं हुए | पाठकजीके चिठ-पत्रोंमें यदि कहीं f 
कभी प्रकासित किये जायेंगे | “आपकी कथामें अमृत बरस 
था | यह प्रसिद्ध है कि उन्हें अपनी म्तत्युका हाळ स 
हो गया था | कथा बाँचते हुए उन्होंने भरतजीको गंगापार 
किया और फिर कहा कि भरतजीकों पार करके अब चौपई 
भी पार होते हैं। ओर उनकी मृत्यु aa 
प्रतिवर्ष तरियाघाटपर उनके नामसे एक मे 
श्रीवंदन पाठकजीके मतावुसार उनकी रू 
हुई p {t x ; rs : = f 
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संदीपिनीकी टिप्पणी जो खड्विलासप्रेससे प्रकाशित हुई है 
उसमें आपकी जीवनी दी गयी इस समय अपने 
` सामने प्राप्त नहीं हैं । आपका जम्म ARÄ Go १८७२ मे 
` - हुआ | आपके पिताका नाम श्रीलक्ष्मण पाठकजी था। 
उनके daa भी काशीमें अब कोई नहीं है | का aa आपके 
एक MINA थे, जो रामनगरकी श्रीरामलीलामें आकाशवाणीका 
संवाद कहा करते थे; किन्तु वह भी कुछ वप हुए परमधामको 
~ जळे गये | आपके कुछ चिट-पत्र घोसलाघाटपर महाराज 
` श्रीराघोव्लभाशरणजीके यहाँ अब भी हैं) और ये महात्मा 
उनका कुछ हाल जानते थे; पर ये भी लगभग चार सालके 
' ` हुआ साकेतवासी हो गये। उनके पुत्र ( प° श्रीरामप्रसाद 
` व्यासजी ) ने कुछ परिचय चिट-पत्रोंसे निकालकर भेजा है | 
श्रीपाठकजीके कुछ घनाक्षरी PANA उनकी गुरु 


WU AGH होती है; जो इस प्रकार है 


` प्रथम श्रीतुरुसी sal मानस श्रीगुरु सो रहि 
| तिन्ह दीन्ही बूढ़े रामदासको जनाय के \ 
` & तति aa रामदौन ज्योतिषी बखाने भरे 
` जन्म मरि गाइ सब सुख सरसाय Fl 
तासों लही धनीराम संत भाव करि 
ताते पायो मानदास अति सुखदाय कै । 
पंडित गुछामराम तासों as ARM 
oat fra कहे द्विज बंदन बनाय कै॥ १ ॥ 
एही परंपरा श्रीसंकर ते आजु afi 
जानत सुजान जन लही भर भावते | 
at कहेंगे मही भावसे नहेंगे तेऊ 
. जैसे सब गायो है तिलक करि चाव ते॥ 
वर्तमान कासीपति a प्रसाद सिंह 

तलक बनाये सिर संतन चढ़ावते । 
द्विज daa कहि wal ag उभौ लोक, 


1 चोपरामदासजी महाराजके ही दिष्य सिद्ध 
। १९ वक्री अवस्थामें आपने चावपूवेक श्री 


ara 
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प्रकार आप गोस्वामीजीका ९ वा या ८ वीं शिष्य-पीढीमें थे किस 
समय आप काशीजीमें आये; यह अभीतक ठकि पता नहीं चला 


है; पर यह निइचय हैं कि आपका आधिक काल काशीजीमें ही 


( श्रीरामकुण्ड, AEST लकसाम ) वास करना पाया जाता है । 
आपकी गुरुपरम्परा जो ऊपर 'ठुळसी-मानसा शिष्य 
परम्परा? में दी गयी है, वह वही है जिसे आपने स्वयं श्रीराम 
कण्ड स्थानके अधिष्ठाता विरक्त महात्मा श्रीरामवल्ळभा- 


शरणजीसे लिखाकर उसपर अपन हस्ताक्षर GR अपन 
करकमलोंसे ‘Ho १९६६ ताइ? ये शब्द लिख हैं | ARTH- < 


वल्लभाररणजीसे आपका जन्मस्थानका कुछ सम्बन्ध AT | 


वे भी वहाँके करमा नामक ग्रामके थे और श्रीअयोध्याजीके , 


ALA 


श्रीरामचरणदासजी महाराजके चौथी पीढ़ीके शिष्य श्रीरामायणी 
शरणजी मंहाराजके शिष्य थे ओर लेखक भी थे | इन कारणॉ- 
दोनोंमें परस्पर प्रेम और सत्संग होता रहता था |# लिखने- 
लिखानेका काम अधिकतर आप इन्हीं महात्मासे कराया करते 
थे, पर टिप्पणादि प्रायः ख्यं लिखा करते थे ओर वह भी 
साधारण चिटोपर | उन्होने जो ग्रन्थ लिखे हैं उनकी सूची 
उनकी हस्तलिखित रामायणमें, जो उन्होंने To श्रीरामगुलाम 
द्विवेदीजीकी पोथीसे स्वयं उतारी थी, तथा उनके एक faz- 
पत्रपर ( जो Ho १९३९ का लिखा हुआ है ) लिखी हुई 
मिळती है | वह सूची इस प्रकार है--१ मानसचित्र, २ मानस- 
कथा-विभाग और ३ मानस-भाध्य, सूत्र-बृत्तिसहित (इन तीनों को 


“आपने अपने तीन पुत्र कहा है); ओर ४ मानसशंकाबली तथा ५ 


मानसप्रकरणाबली(इन दोनोंको आपने अपनी कन्याएँ लिखा है); 
६ पञ्चोपासना, ७ पञ्चाननसिंह) ८ AY, ९ पञ्चगव्य ओर १० 
पञ्चामृत, ११ मानसकें तिलककर्त्ता पञ्च और १२ पञ्चः 
भाई--इनमेंसे कुछ चिट-पत्र तथा एक चित्र गोस्वामीजीके 
नामका उन्हींका दिया हुआ घोसलाघाटपर मोजूद है | 
हूनुमानवाहुक भी महात्मा श्रीरामवल्लमाशरणजीके हाथका 
लिखा ओर आपका शुद्ध किया हुआ भी वहाँ है | आपके 
पास तीन प्रतियाँ रामचरितमानसकी थीं--एक हस्तलिखित 


~ 


# इसी स्थानपर एक महात्मा श्राजानकीवरूभशरणज। 


( जो मणिकर्णिका बाबाके नामसे प्रसिद्ध हुए और जिनका मन्दिर b= 
पीछे घोसलाधाटपर स्थापित हुआ ) भी रहते थे। तीनोंमें बहुत | 
प्रेम था 2 P 


ey ANNA 


(१८९५ पोष go ७ रबिवारको काशीजीमें ही लिखी = 
ASCO घ य O (निवारको काशी - 
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# मानसके प्राचीच टीकाकार % 


हुई) जिसे आपने शरीर छोड़नेके समय श्रीअवध, कनंक- 
भवनम भेजनेकी वसीयत कर दी थी; दूसरी छीथोकी छपी 
हुई पत्राकार रामवल्लभाशरणजीको संशोधन करके दी और 
तीसरी प्रति छपी हुई अपने शिष्य छोटेलालजीकों दी | 

आप अपने समयके GAR, प्रतिभाशाली, वागूविलास- 
में भी निपुण मानसके वक्ता हुए । वागूविलासकी कई 
कथाएँ आपकी विख्यात हैं | उदाहरणार्थ एक छीजिये--एक 
वार राजसभामें आपने कहा कि मानसके भाव मुझको छोड़ 
दूसर कोन जान सकता है, प्रमाण गोस्वामीजीका मेरे पास है; 
उन्होंने यह गुण मेरे ही अधीन कर GUT है, मुझीको यह 
अधिकार सोपा है | सब दंग रह गये | बगरमें ख़बर हुई कि 
कल भरी सभामें इसका प्रमाण पाठकजी देंगे | भीड़ जमा 
दो गयी, तब आपने यह चोपाई पढ़ दी-- 
पसु नाचत सुक पाठ प्रबीका | गुन गति नट पाठक आधीना Ul 

ओर कहा कि देखा प्रमाण-- “पाठक आधीना” | काशी- 
नरेशजी आपका बहुत सम्मान करते थे | एक बार स्वर्गीय 
प्रसिद्ध भारतेन्डु बाबू हरिश्चन्द्रजीके यहाँ ( चौखंभा 
महल्लेमें ) आपने पुष्पवाटिका-प्रकरणकी कथा कही) उसमें 
भारतेन्दुजीने २०० अशफियों मेंट चढ़ायी थीं | यह 
लिखनेका तात्पर्य केवल आपकी कथाका आदर-सम्मांन 

: दिखाना है | 


दासने जो टिप्पण आपकी पोथीमें देखे और जो शंकावली 
E छपी देखी उनसे दासका मत यह है कि आप संस्कृत ठीक 
` न लिख सकते थे, बहुत अशुद्ध लिखते थे, जिससे उन इलोकों- 
को विना उनका पूर्ण ज्ञान हुए या विना किसी संस्कृते 


+ काझीजीके एक परम भक्त बाबू दुगांप्रसादजी do 
१९५४ में कनकभवनमें जाकर इस पोथीसे अपनी पोथीको 
संशोधन कर ले गये । इसके टिप्पण भी उतार छे गये थे, जो 
: हाशियेपर पं सिलसे ही लिख लिये थे । इसे अन्त समय वे 
महाराज राधोवछभाशरणको दे गये थे । 


+सुना है कि इसे उन्होंने परमहंसजी (सम्भवतः श्रीसीताशरण- 
जी ) के पास भेजा था कि वहाँ व्यासगद्दीपर जो कथा कहते हें 
gaat दे दी जाय । परमहंसजीने वह पोथी To श्रीरामवल्लभा- 
शरणजीको दे दी) जो उनके यहाँ भब भी है और जिसे सात-आठ 
वर्ष हुए उन्होंने लखनऊमें छपवा दिया था; पर छपी पोथी 
a हस्तलिखितके अनुकूल दासने नहीं पायी, पाठमें बहुत अन्तर था । 


* विद्वानसे संशोधन कराये कहना-सुनना या छपाना असम्भव 


९,२३ 
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ह | भावाथ बहुत तो वाग[वछासमात्र ६, Ted lec al 


खींचातानीसे निकाले हुए हैं और बहुत-से प्रसंगानुकूछ उत्तम- 
उत्तम भाव भक्ति-रसभरे भी हैं | मानसजीके आप EE 
उपासक थे । एक बार कोई कथाके समय आपके यहाँ 
कोई चीज़ छाया | आप बोले-ठहरो, TAU, हमें न छुआना; 
यदि मानसमें कहीं उसका नाम न होगा तो हम न लेंगे | 
उससे नाम TSAI उसने “ATE? बताया । आपने तुरंत 
चौपाई पढ़ी जिसमें वह नाम था--'होइ सुखी जो एहिं सर 
परई? ओर उसे ले लिया | इससे यह भी प्रकर हुआ कि 
मानसका अध्ययन भी आपका बहुत अच्छा था | आप हिन्दी 

भाषाके कवि भी थे | आपके कवित्त भी हस्तलिखित मानसके 
प्रतिमें बहुत-से हैं | 


' हालनाजी आपका साकेतवास १९४३ में कहते हैं, पर 
गुरुपरम्परापर उनके हस्ताक्षर Go १९६६ में पाये जाते हैं; 
'और मानसपत्रिकामें भी उनका नाम do १९६४ में आया 
है | इससे उनका साकेतवास उसके पश्चात्‌ ही निव्चित होता ® 
है | आप अपने प्रिय शिष्य do छोटेलालजीको अपनी गद्दी 
सौंप गये थे ओर इन्होंने सुयोग्य झिष्यकी भाँति उनकी 
आज्चाको पूर्णतया निवाहा | ५५ वर्षकी अवस्थातक आप 
बराबर कथा कहते रहे । 

qo छोटेलालजी 

आपने अपनी संक्षिप्त जीवनी अपनी छपायी हुई 
रामायणमें स्वयं at दी है-- 

गोडेन्द्रसय कुले जातो वक्ता रामायणस्य तु। > 

छोटेलालाभिधा यस्य क्षमध्वं सस ARAA ॥ १ ॥ 

aga गुरुं नत्वा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ | 

व्याख्यां करोम्यहं चित्रां भाषारामायणस्य तु॥ २॥ 

daa पाठक बंदि करि dat गोबिंद ब्यास \ 2 
पुनि गोबिंदाचार्यको बंदों हृदय हुरस॥१॥ | = 
गनपति भिरिपति छच्छिपति बंदों कोसरूपारू \ ak 


यहाँ हुआ, जो गो० नन्हेलालजीके यहाँ गोलघर HSA 
थे । इन्होने दस वर्षकी अवस्थामें मध्यमा-परीक्षा पास 
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गुरुगद्दीपर कथा कहने लगे | एक प्रेमीने अपना एक मकान 
इनकी कथामे चढ़ा दिया, TAS ये सपरिवार ACENTA 
उस मकानमें रहने लगे | एक वार छोड़ कभी भौ य कार्शीस 
बाहर कथा कहने न गये | कथा आप साले दो-तीन महोने 
शप्र समय अध्ययन करनेमे लगाते थ | आपने एक 
मन्द्रकी स्थापना भी रेशमकटरे HRSA का आर टूट कायम 
कर दिया | दोहावलीपर आपकी टाका छपी ६) जिसमें go 


रामकुमारजीके भावोंका संग्रह पाया जाता है । सुन्दरकाण्डपर 
भी आपने टीका छपायी थी | सं० १९७२-७३ के लगभग 
आप काशीमें शरीर छोड़ परमधामको रथे | 
श्रीपाठकजी बड़ी छावनीके बावा रघुनाथदासजीके समयमें 
भ्रीअयोध्याजी आये थे और यहाँ आपने कुछ दिन कथा भी 
कही थी | श्रीपाठकजी ओर छोटेलाळजीके चित्र इस मन्दिरमे 
मौजूद हैं | 
मुंशी छकनलालजी 
आप गया ( या कुछ लोगोंके मतसे मिर्जापुर ) निवासी 
AAG कायस्थकुलभूपण हुए | आप हिन्दी और संस्कृतके 
बड़े ही विद्वान्‌ थे | आपके सम्तन्धमें श्रीकाशीजीके 
महान्‌ प्रसिद्ध ज्योतिषीजी महामहोपाध्याय श्रीअयोध्यानाथजी 
कहा करते थे कि एक बार एक विद्यार्थीने उनसे रामायण 
पढ़नी चाही | जिस समय लाला छक्कनलालजीसे उसने यह 
प्रार्थना की उस समय वह “सारस्वत? पढ़कर चन्द्रिका पढ़ 
रहा था; त्रस आपने उसे “चन्द्रिका? ही पढ़ाते हुए उसीमें 
सारी रामचरितमानसके अर्थ और कथा पढ़ा दी | पाठक 
इतनेसे ही उनकी विद्वत्ताकी महिमा, उनको कुशाग्र बुद्धिका 
परिचय पा सकते हैं | 


धारणाशक्ति आपकी बड़ी ऊँची थी; जो एक बार सुन 

लें, जन्मभर न भूल | आप Go श्रीरामगुलाम द्विवेदीजी 
मिर्जापुरीके परम प्रिय श्रोता थे। जबतक ये कथामें न जाते 

` पण्डितजी कथा ही न प्रारम्भ करते, यद्यपि अन्य श्रोता इनके 


` इस आदरपर अम्रसन्नता प्रकट करते थे और इसे सह न 


सकते थे | किसी कारणसे कुछ दिनों कथा बंद रही | उसके 
बाद जब कथा हुई, पण्डितजी महाराजने आपके परम अधिकारी 
श्रोता होनेका परिचय करानेके लिये--ऐसा इस दासकी 


समझमें आता है-सबसे पूछा कि कथा कहाँतक हुई थी, 


क्या हुई थी ! कोई ठीक उत्तर न दे सके | अन्तमें जब लाळा 
छक्रनळालजी आये ऑर इनसे पूछा गया तो उन्होंने कथाका 


 दिनःतिथि, कथाका प्रसंग और जो कुछ भाव पण्डितजीने 
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कहे थे सब-का-सब कह दिया | उस समय पाण्डतजाने कहा कि 
देखा; हम क्यों इनके आये विना कथा नहीं कहत) इतने 
Sarita एक भी तो इनके समान कथाका अधिकारी नहीं 
देख पड़ता | सब लजित हो गये ।# उस समयस मानसावज्ञाम 
इनका नाम बहुत प्रसिद्ध हों गया | कहा जाता ह कि आप 
जो कथा सुनते थे उसे घरपर आकर लिख भा लेत थ) परन 
दासको इसका ठीक पता नहीं हं | 

मिर्ज़ापुससे आनेके बाद आपने Aalst ARGA 
नामक कुलमें, जिसमें बाबू हारिशचन्द्रजी भरक्ताशारार्माण हुए 
हें, नोकरी कर ली | आपके मानसके वड़े भारी Weed 
तथा To रामगुळाम द्विवेदीजीके परम कृपापा ओर TAA AA 
होनेकी खबर थोड़े ही दिनोमें काशीजीम फेल गयीं आर 
काशीनरेशके कानमें पहुँची, ओर आदरसम्मानपूवक आप 


काशीनरेशके यहाँ बुलाये गये । इस तरह आपका प्रवेश 
काशीनरेशके दरवारमें हुआ । महाराज श्रीवावा हरिहर- 


प्रसादजी; काष्ठजिहस्वामी देवतीर्थजी महाराज, श्रीमानसी- 
वंदन पाठकजी इत्यादि भी आपके समयमें थे | द्विवेदीजी तो 
आपको पुत्र-समान मानते थे | सुना जाता है कि काशीनरेशने 
आपकी वृत्ति बाँध दी और ( बहुत aAa होनेके कारण ) 
आपकी हाज़िरी माफ़ कर दी थी | 

विक्टोरिया प्रेस काशीने आपके रामचरितमानसकी 
पोथीका एक गुटका छापा AT | 


काशीजीके परम प्रसिद्ध रामायणी पं० श्रीरामकुमारजीने 
आपसे ही रामचरितमानस मावार्थसहित पढ़ा, जिस समय 
आपकी अवस्था ९५ वर्षकी थी | पं० रामकुमारजी अपनी 
कथामें आद्रपूर्वक् आपका नाम लिया करते थे और कहा 
करते थे कि वे मानसके बड़े अगाध ओर अपार मर्मज्ञ थे, 
जब-तव यही कहते कि “अब बुढ़ापेमें तुमको क्या पढ़ाऊँ, 
केवल खज़ाना दिखाये देता हूँ" " |? 


Go श्रीरामङुमारजीं रामायणी 


जितना नाम मानसप्रेमी संसारके मध्यमे इनका हुआ, 
आर ६, इतना दासकी समझमें ऑर किसीका नहीं हुआ, 


यद्यपि इनसे अधिक धुरन्धर व्यास अपने-अपने समयमें हो 


# हालनाजी लिखते हैं कि इसका खास कारण यह था 
कि Fo रामगुलाम RIAN भी जो कुछ कहते थे उन्हें स्वयं भो 
याद नहीं रहता था, पर छक्रनलालजीको सब याद रहता aT | 
उनको स्मरणशक्ति बहुत तेज़ थी । 
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गये हैं | ओर सम्भवतः जितने परिश्रमसे इन्होंने मानसका 
अ SER किया ऐसा परिश्रम भी शायद ही किसीने किया हो | 
मानसपीयूष नामक तिलकके पढ्नेवालोंको तो विदित ही हो 
गया होगा कि १५० वर्षके भीतर जितने रामायणी तिलककार 
हो गये हैं उन सबके विशद्‌ भावोंकों एकत्र करनेपर भी वे 
पण्डित रामकुमारजीके टिप्पणोंके दशांशको भी नहीं पहुँचते । 
मानसपीयूपरमें तो सभी महानुभावोंके सुन्दर wis भावोंका 
संग्रह्‌ है; पर जो व्यासोंका जीवनधन हो रहा है, जो नव- 
युवकोंको व्यासपदवी दिलानेको समर्थ हुआ है वह एकमात्र 
पण्डितजीका ही टिप्पण है | 

आपके जन्म, पिता; माता, भ्राता, पुत्रादि और पूर्व- 
जीवनका परिचय करानेवाला कोई मसाला इस समय दासके 
पास नहीं है; नहीं तो उसे लिखकर जीवनको सफल करता | 
इतना ही इस समय लिखा जाता है कि आप राजापुरसे दो- 
ढाई कोसपर रुपौली नामक एक ग्रामके रहनेवाले थे | वचपन- 
से ही आपको रामचरितमानससे बड़ा प्रेम था । लेख भी 
आपका बहुत शुद्ध ओर साफ़ होता था, सदा हिन्दीकी लेखनी- 
से मोटे अक्षरोमें ही टिप्पण लिखा करते थे । हा, रास्ते 
quad पंसिलसे ही काम ले लिया करते थे | आप चित्रकूटके 
घनुपाकार पयस्विनीतटपर स्थित पुरानी लंका नामक स्थानके 
चेले थे । यह दासको महंतजीसे कई वर्ष हुए माळूम हुआ 
था । बुंदेळखण्डमें रहते हुए ही आपने टीकाओंको पढ़-पढ़कर 
Sasa कथा कहनेका अभ्यास किया था । उस समयके 
भी उनके कुछ खरें दासको मिले थे | उनको देखनेसे स्पष्ट 
हो जाता है कि उस समय कथाका दारमदार केवळ टीकाओंपर 
ही था | आपके खरोंसे स्पष्ट हैं कि आप संस्कत भी अवश्य 
अच्छी पढ़े थे। वाल्मीकीय) अध्यात्म) पद्मपुराणादि, 
श्रीमद्भागवत, महाभारत) गीता आदि अनेक ग्रन्थोके शछोकोंका 


संग्रह समानाथी चौपाइयोपर आपने प्रत्येक काण्डपर AAT 


अलग किया था» जो विना स्यं संस्कृतके विद्वान्‌ हुए नहीं 
सकता | यही नहीं) वे शोक बहुत VE आपके हाथोंके 
ढिखे हुए हं, कोई भी शोक हमें जैंचानेपर अश नहीं मिला | 
और न उनके संग्रहमें एक भी गढ़ा हुआ शक दिखायी 
पड़ा जैसे कि बाबू जंगबहादुरसिंहजीकृत रायबरेलीसे निकली 
हुई टीकामें ( जो सारी-क्री-सारी जाली साबित हुई ) ग्राहकोंको 
धोखा दिया गया । 
“मानसपीयूष? में उनके बालकाण्डके हस्तलिखित दाह 
५७ से आगेके टिप्पण अबतक न छप सके, क्योंकि उनका 
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प्रकाशक कोई नहीं मिल सका ओर दासकी स्थिति ऐसी नहीं 
कि आगे उसे निकाल सके | 
अब हम उनके काशीमें आनेके बादका पठन-पाठन- 
कालका हाल) जैसा उनके परिचित ओर सत्संगी fate 
माळूम हुआ था, देते हैं- 
आप काशी ae रहते थे । राजा साहबके यहाँ 
आपका प्रवेश हुआ, वहाँ रामायणियोंके सत्संगको चुपचाप 
देखने-सुननेका मोक़ा मिला | श्रीलाला छक्कनलालजीकी तीव्र 
बुद्धि तथा उनके विलक्षण प्रमाणोंसे पुष, पूर्वापररसंगोंसे संगठित 
तथा जिनमें वाग्विलास छू भी नहीं गया था, ऐसे यथार्थ भावोंको 
सुन-सुनकर आप उनपर ठट्र हो गये | इन्हींकी अपना मानसगुरु 
बनाना निश्चितकर आप उनके पास जाने लगे । सब कामोसे 
अवकाश पाकर एकान्तमें रात्रिके समय करीव दो कोस 
चलकर नदी पारकर उनके पास नित्य जाकर आप मानस 
पढ़ने लगे | लाला छक्कनलाल इस समय बहुत TA 
थे; ९५ वर्षक्री आयु उस समय थी) यह सुना जाता है ।अतः 
वे कुछ अफ़ीमका भी सेवन करने लगे थे, लेटे हुए हुक्का पीते 
हुए. इनको टिप्पण लिखाते जाते | आप भी उनकी पिता- 
समान मानकर सेवा करते | चिलम भर देते, हुक्का ताजा 
कर देते | लालाजी इनको हजार रोकते, पर ये एक न सुनते | 
«वेसे ही उनका भी इनपर परम वात्सल्य था । जबःतब 
बराबर यही कहते कि पण्डितजी तुम क्या हमारे अन्तिम | 
समयमे पढ़ने आये, पहले आते तो Te कुछ इसका 
रसाखादन करा देते; अब तो खजाना दिखानाभर है । 
उसपर पण्डितजी कहते कि “लालाजी, जो हो सके सोई सही 
आपके इन्हीं थोड़े-बहुत दिये हुए रत्रोंसे हम मालामाल हो 
जायँगे । आगे परिश्रम करके इसी ढरेंपर चलकर और भी 
र्न खोज ठेंगे?--इस प्रकार पण्डितजी अपने मित्रोसे बतलाया 
करते थे | आपके पास भागवतदासजीका शुटका था | उसीसे 
आप पढ़ते थे और जो भाव लालाजी बताते थे आप 
हारियेपर तीनों ओर लिख लेते थे-पुरुषततम ARENT 
प्राप्त यह पुस एक संतद्वारा अयोष्याजी आयी और रिम 
रामायणीजीके यहाँ वह ठिप्पण नकल कर लिये। आपरात्रिमें 
पलंगके पास बैठे हुए Reet करते थे | लालाजीको झपकी आ 
जाती) वे सो जाते; पर आप बैठे रहते । उसीको को लिते) मनन लालाजीकी _ 
करते रहते; पर उनको जगाते नही | उभर जब आलाज 
आँख खुलती तो इनको के ह 
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लिख गये ? फिर लिखाने लगते--इस तरह पढ़ते-सुनतें-ल्खिते 
कभी-कभी रात्रिभर बीत जाती थी। सबेरे अपने यहां चले आते 
दिनमें उसीको मनन करते | इस तरह सारी रामायण उन्होने 
पढ़ी | 

इसके अतिरिक्त इन्होने समस्त प्राचीन टीकाएँ जो 
उपलब्ध हुईं) Saud केवल विशदभाव प्रायः वादामी 
काग़ज़के खरोंपर आदिसे अन्ततक काण्डवार उतार लिये | 
करुणासिन्धुजी, पंजात्रीजी, जानकीदासजी और पॉड़ेजीकी 
टीकाओंके खरें खूब स्पष्ट लिखे हुए, हमने स्वयं देखे ओर 
पढ़े हैं । इसी तरह आदिसे अन्ततक अनेकानेक संस्कृत 
ग्रन्थोंसे चुने हुए “कों, जो किसी चोपाई) दोहे आदिके 
समानार्थी होते, का संग्रह काण्ड-काण्डपर अलग-अलग किया 
करते थे | पहले दासकी समझमें न आया था कि यह शोक 
कैसे हैं ( क्योंकि संस्कृतका बोध Prego न था), इससे 


उन खरोंकों दासने लोटा दिया था । यह संग्रह भी बड़ी 
बुद्धिमानीके साथ किया गया हुआ प्रतीत होता है | आप 


केवळ प्रमाणके लिये ही ऐसा नहीं करते थे, वरं गोस्वामीजीकी 
चोपाइयोंसे उनका मिलान करके गोस्वामीजीके शब्दोंमें उनसे 
अधिक जोर ओर चोखाई दिखाया करते थे । “मानसपीयूष? 
में तीन-चार स्थानोंमें उनके ऐसे मिलान तो अवद्य ही 
आ चुके हैं | 


` आप वर्षमे केवळ एक या दो माससे अधिक कथा नहीं 


- कहते थे | दस-ग्यारह मासमें एक पूरा प्रकरण तेयार करते थे, 
उसको बादामी HIS ( Foolscap Size ) के पन्नोपर 
दोनों ओर लिख रखते थे । यही खरें दासको श्रीपुरुषोत्तम 
व्यासजीसे प्राप्त हुए | आपने शापित पोथी भी थोड़ी-थोड़ी 
करके सव पढ़ ली थी ओर उसके पढ़नेके समय श्रीहनुमानूजी- 
का अनुष्ठान भी किया करते थे | फिर भी जब नेत्रोमें कुछ कष्ट 
प्रतीत होता था तब पढ़ना छोड़ देते थे | घरपर सदा एकान्तमें 
रहते थे, किसीसे मिळते-जुळते न थे | यदि कोई आ गया तो तुरंत 
जनेऊ चढ़ा लेते कि पेट खराव है, शौचको जाता हूँ | बस) वह 
व्यक्ति ज्यों ही जाता त्यों ही फिर मननमें लग जाते । रास्तेमे 
ख़ान याबाजारको जाते तो कुर्तेके खलीते (जेब) में पंसिल-काराज 
साथ रहता | रास्तेमें कोई-न-कोई प्रसंग मनन करते चलते 
और यदि कोई माव सूझता तो तुरंत बैठकर लिख लेते, तब 
आगे चलते | शोचादिके समय भी यह क्रिया उनकी जारी 
A थी | बस, इतना ही बहुत है, जिससे पाठक उनके 
हसी-साहित्यके अध्ययनका अंदाजा कर सकते 
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आपका विचार यह थाकि जो भाव अन्य टीकाकार 
लिख बा कह गये हैं उनको दुद्दरानेसे केवल ग्रन्थ बढ़ाना ओर 
टीकाओंका अवलोकन किये हुए पाठकों वा श्रोताओंका 
समय ही नष्ट करना है । आप कभी किसीका खण्डन नहीं 
करते थे और न कभी किसीकी शानमें कोई अपशब्द कहते 
थे । जो अपनेको कहना है उतना ही प्रमाणेसि पुष्ट करके 
कहते थे | श्रीरूपकलाजी फरमाते थे कि कथामें वे संस्कृतके 
ग्रन्थोंके समानाथी छोक( Parallel quotations )सामने 
रखकर बड़ी खूवीसे दोनोंका मिलान करते थे | रोचक) 
वाग्विलासमात्र) प्रसंगप्रतिकूल अथवा एँचातानीके अथ वे 
नहीं कहते थे, ओर न शब्दोंका कभी बुरी तरह तोड़-मराड़ 
करते थे । ये बातें ऐसी हैं जो बहुत कम व्यासोंमें देखने- 
सुननेमें आती हैं | उनकी कथा बड़ी सूक्ष्म to the point) 
और प्रमावद्याली तथा प्रशंसनीय होती थी । 
आपकी कथाकी प्रसिद्धि जब बहुत फैली तब तो 
लोगोंकी भीड़ ऐसी होने लगी कि बैठनेके लिये स्थान रिजर्व 
कराना पड़ता था | काशीहीके नहीं वरं दूर-दूरके, उदाहरणतः 
श्रीअयोध्याजी, प्रतापगढ़, रायबरेली आदिके लोग कथा 
प्रारम्भ होनेके दिनका पता लगाये रखते थे ओर उसके 
हाँ पहुँच जाते थे, जिसमें कथा किञ्चित्‌ छूटने 
e न पावे और अन्ततक काशीजीमें. रहकर कथा बंद दोनेपर 
लौटते थे | इन्हीमें एक श्रोता बात्रा रामदासजी रामायणी 
अयोध्याजीके थे, जो काशीजी जाकर चोकाधाटपर ठहरा 
करते थे और नित्य कथा सुनकर उसको कथाशालामें 
ही बैठकर लगाकर अर्थात्‌ उसका पूरा मनन TÄN करके 
तब बड़ी UAT अपने आसनपर जाकर उसकी टिप्पणी 
बना लेते थे। इसी टिप्पणीको कण्ठकर कई रामायणी, 
“मानसपीयूष्ः नामक तिलक छपनेके पूर्व, व्यासगद्दीपर कथा 
कहा करते थे ओर उसको प्राणोंके समान गुप्त और सुरक्षित 
रखते रहे हैं जहाँ पण्डितजीके हस्तलिखित खरे दासको 
प्राप्त हो सके वहाँ श्रीरामायणी रामसुन्दरदासजीकी उदारता, 
कृपा एवं जगत्‌: हितपरायण स्वभावसे वह टिप्पणी 'मानसपीयूष? 
में उद्धृत की गयी | 
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कथामें जो पूजा चढ़ती थी वह किसी बड़े प्रेमी महाजन- 
के यहाँ जमा हो जाती थी। पूजाको वह घटवालका पैसा कहा 
करते थे । माता ओर पुत्रोंसे यही कहा करते थे कि यह 
पैसा संतोंका है, इसके व्यय करनेका अधिकार हमें नहीं है | 
मोटा पहन लो, मोटा खा लो; बस, शरीर-रक्षामात्रके लिये इसमेंसे 
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